RUN रच 
Sele te. y 


5 
mS 
ENA 
AY छ, es 
53 ० 
४ 


C ~). » = ješ 
-O.Perini Kanya Mana Wewalaya Collecti d 


~, 


दुगेतिनाशिनि दुर्गा जय जय, काळविनाशिनि काली जय जय | 
उमा रमा AA जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
सास्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव जय शंकर | 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तमहर हर हर शंकर ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम ।. गौरीशंकर सीतारास ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियराम । व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावे । 
कल्याणम बाहरके विज्ञापन नहीं छपते | 


समालोचनार्थ पुस्तकें कृपया न भेजें । 
RET समालोचनाका सम्भ नहीं है । 


Foreign subscription: Annual 15 Shillings ` 
Manasanka 12 Sh. Bound 14 Sh 


| जय पाबक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌-आनेंद भूमा जय जय ॥ मानसन्भेकका 


| जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ a ? Wi 
4 ' जय (वराट जय जगत्पते | गौरीपति जय हिर RY erect Mie लाई 
ak या १२ शिलिङ्ग 
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कल्याणप्रेमियाँ तथा ग्राहकोंसे नम्र निवेदन 


( १ ) मानसाङ्कके सं० १९९५ से २००१ तक ७८६०० प्रतियोंके 
आठ संस्करण छपे | आर्टपेपरकी भारी कमीके कारण सातवें और आठवे 
संस्करणॉमें आर्टपेपरपर छपे हुए रंगीन चित्र केवल दो ही दिये जा सके | 
तभीसे पूरे चित्रोंका संस्करण पुनः निकालनेका प्रेमी ग्राहकोंका बड़ा आग्रह 
था जो अनेक कारणोंसे वह बहुत दिनोंतक पूरा न किया जा सका। सं ° २०१० 
में १५००० प्रतियोंका नवाँ संस्करण प्रकाशित किया गया जिसमें प्रथम 
संस्करणकी तरह ही पूरे चित्र अर्थात्‌ ८ बहुरंगे सुनहरी, ४ दुरंगे सुनहरी 
४६ तिरंगे, ४ दुरंगे ओर १२० इकरंगे चित्र दिये गये | इस संस्करणके 
समाप्त हो जानेपर अब यह ५००० प्रतियोंका दसवाँ संस्करण छापा गया 
है और इसमें भी नवें संस्करणकी तरह ही पूरे चित्र दिये गये हैं । 
` मानसाङ्क इसके पहलेके सब ANGA बड़ा है | इसमें ५४४ पृष्ठ 
हैं । चित्र भी बहुमूल्य, बहुत ही भावपूर्ण और कलायुक्त हैं । 
( २ ) यह याद रखना चाहिये कि मानसाङ्क घमोर्थ बाँटने, इनाममें 
देने, उपहार देने और संग्रहाळय-पुस्तक्राळयमें रख़नेके लिये बहुत ही उत्तम 
और उपयोगी होनेके साथ ही रामायण-प्रेमी भक्तोंके पढ़नेके लिये भी बहुत ही 
उपादेय वस्तु हे । 
( ३ ) इतना बड़ा और बहुमूल्य 'मानसाङ्क' होनेपर भी और 
इस समय कागज, स्याही और आटंपेपर Ales दाम बहुत अधिक 
बढे हुए होनेपर भी इसका मूल्य केवल ६॥) Tal गया है | 


यवस्थापक--"कल्याण' To गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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एम्‌० To ) ०० 
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४-अनुष्ठानके प्रयोग 
५-श्रीरामशलाका-प्रश्‍नावळी "`` 
६-भक्तशिरोमणि गोस्वामी श्रीतुळषीदासजी 
७-मानसके प्रासंगिक चरित्र *** rise 
८-५मानस? जीवनका प्रकाश है ( पूज्यपाद Yo 
श्रीरामवल्लमाशरणजी महाराज ) 
९-ध्मानसः से भवबन्धन-मुक्ति ( पूज्यपाद 
स्वामीजी श्रीअवधविहारीदासजी परमहंस 
ARITA? ) ne a 
१०-मानसके द्वारा अनुपम सुख ओर शान्ति 
( पूज्यपाद महामना पं० श्रीमदनमोहनजी 
मालवीय ) डन्ड ee. 
_ ११-रामचरितमानससे श्रद्धाकी प्राप्ति ( पूज्यपाद 
- महात्मा गान्धीजी ) ce --- 
,१२-रामायणसे दिव्य प्रेरणा ( श्रीयुत इयामाप्रसाद 
Hast, एम्‌० Wo, "एल-एळ्‌० बी०, NT 
US वाइस चैंसलर, कलकत्ता विश्व 
विद्यालय ) act ००० 
१३-मारतीय साहित्यका अद्वितीय ग्रन्थ ( श्रीयुत 
 _हीरेन्रनाथदत्तत एम्‌» go बी० Wos, 
sR वाइस प्रेसिडेंट अ० भार 
“औरासचरितमानससे जीवोंका कल्याण ( पू० 
दासजी महाराज ५रामायणी? ) *** 
बसे और अध्यात्मविद्याका 
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नागपारामें बघाना ०" ७२२-७२३ 
१८०-मेघनाद-यज्ञ-विध्वंस) युद्ध और मेघनाद- 3 
उद्धार ८ ०० ७२३-७२६ 
१८१-रावणका युद्धके लिये प्रस्थान और 
श्रीरामजीका विजय-रथ तथा वानर- 


७०९--७ १० 


७१ २--७१४ 


राक्षसोंका युद्ध * ७२७-७३१ 
१८२-लक्ष्मण-रावण-युद्ध "° ७३२-७३२ 
१८३-रावण-मूर्छा, रावण-यज्ञ-विध्वंस) राम- 

रावण-युद्ध ००० ७३३-७३७ 
१८४-इन्द्रका श्रीरामजीके लिये रथ भेजना, | 

राम-रावण-युद्ध °° ७३७-७४२ 
१८५-रावणका बिभीषणपर शक्ति छोड़ना, 

रामजीका शक्तिको अपने ऊपर लेना, 

बिभीषण-रावण-युद्ध "°° ७४२-७४३ 
१८६-रावण-इनुमान्‌-युद्ध, रावणका माया 

रचना, रामजीद्वारा माया-नाश "` ७४३-७४५ 
१८७-घोर युद्ध, रावणकी मूर्छा "" ७४५-७४७ 
१८८-त्रिजटा-सीतः-संवाद °° ७४७-७४८ 
१८९-राम-रावण-युद्ध, रावण-वध) सर्वत्र 

जयध्वनि S00 ००० ७४९-७५३ 


१९०-मंदोदरी-विलाप, रावणकी अन्त्येष्टि-क्रिया ७५३-७५५ 
१९१-विभीषणका राज्याभिषेक ७५५ 
१९२-हनुमान्‌जीका सीताजीको कुशल सुनाना, 

सीताजीका आगमन और अझ्नि-परीक्षा ७५६-७५८ 
१९३-देवताओंकी स्तुति, इन्द्रकी अमृत-वर्षा ७५९-७६५ 
१९४-बिभीषणकी प्रार्थना, श्रीरामजीके द्वारा 
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भरतजीकी प्रेमदशाका वर्णन, शीघ्र 


(७) 


पृष्ठ-संख्या 


अयोध्या पहुँचानेका अनुरोध ७६५-७६६ 
१९५-बिमीषणका वस्राभूषण.बरसाना और 

वानर-भालुओंका उन्हें पहनना ७६७ 
१९६-पुष्पकविमानपर चढ़कर श्रीसीताराम- 

जीका अवधके लिये प्रस्थान *** ७६८-७७० 
१९७-श्रीरामचरित्रकी महिमा * ७७१ 

उत्तरकाण्ड 

१९८--मंगलाचरण ७७२ 
१९९-मरत-विरह तथा मरत-हनुमान्‌-मिछन, 

अयोध्यामें आनन्द * ७७३-७७६ 
२००-श्रीरामजीका स्वागत, भरतमिलाप, 

सबका मिलनानन्द * ७७७-७८३ 
२०१-रामराज्यामिषेक, वेदस्तुति, शिवस्तुति ७८४-७८८ 
२०२-वानरोंकी और निषादकी विदाई *** ७८९-७९२ 
२०३-रामराज्यका वर्णन ** ७९२-७९५ 
२०४-पुत्रोपत्ति, अयोध्याजीकी रमणीयता, 

सनकादिका आगमन और संवाद “°° ७५६-८०४ 
२०५-नुमान्‌जीके द्वारा भरतजीका प्रश्‍न 

और श्रीराम जीका उपदेश **८०४-८०८ 
२०६-श्रीरामजीक्रा प्रजाको उपदेश ( श्रीराम- 

गीता )) पुरवासियोंकी कृततता '"" ८०९-८१२ 
२०७-श्रीराम-वशि्ठ-संवाद, श्रीराम त्रीका i 

भाइयों सहित अमराईमें जाना ` ८१२-८१४ 
२०८-नारदजीका आना और स्तुति करके 

TAARA लौट जाना "०० ८१४-८१५ 
२०९-शिव-पार्व॑ती-संवाद्‌) गरुड्-मोह, गरुड़- 

जीका काकसुञुण्डिसे राम-कथा और 

राम-महिमा सुनाना * ८१५-८३२ 
२१०-काकसुञ्चण्डिका अपनी पूर्वजन्मकथा 

और कलि-महिमा कहना "" ८३२-८५५ 
२११-गुरुजीका अपमान एवं शिवजीके शाप- 

की बात सुनना " ८५६-८५७ 
२१२-यद्रा्टक ०१० ८५८-८५९ 


२१३-गुरुजीका शिवजीसै अपराघ-क्षमापन, 
शापानुग्रह भोर काकभुशुण्डिकी आगे- 
की कथा 


“” ८५९-८६१ 


पृष्ठ-संख्या 

२१४-काकभुशुण्डिजीका छोमशजीके पास जाना 

और शाप तथा अनुग्रह पाना ८६२-८६८ 
२१५-ज्ञान-भक्ति-निरूपण) ज्ञानदीपक और 

भक्तिकी महान्‌ महिमा ८६९-८७५ 
२१६-गरुड्जीके सात प्रश्न तथा काकभुशण्डिके 

उत्तर ०० ८७५-८७८ 
२१७-भजन-महिमा ८७९ 
२१८-रामायण-माहात्म्य, तुलसीविनय 

और फलस्तुति ८८०-८८७ 
२१९-रामायणजीकी आरती orig ८८८ 


श्रीरामचरितमानस समाप्त 
१९-रामायण सर्वप्रिय पुस्तक है ( श्रीयुत प्रो० 
श्यामाचरण दे; एम० Wo, प्रिंसिपल, काशी 
हिन्दू-विश्वविद्यालय ) ` `°" 
२०-तुलपीदासजीका अमर काव्य ( श्रीयुत ato 
वाई० चिन्तामणि सम्पादक (लीडर! ) *** ८८९ 
२१-रामायण मानवमात्रकी बाइबिल है ( श्रीयुत 
बी० एन० मेहता; आई० सी० gao )**' 
२२-रामायण बहुत प्रिय दै ( महाराजाधिराज 
सर बिजयचन्द्‌ महताब बहादुर) बर्दवान ) ८८९ 
२३-तुलसीदास नीके अमर वचन ( श्रीकाका 


८८९ 


८८९ 


कालेलकरजी ) -e ८९० 
२४-रामायणसे आध्यात्मिक उत्थान ( श्रीयुत 
डा० बी० पट्टामि सीतारामय्या ) ** ८९० 


२५-मानस हिन्दी-साहित्यका खजाना है ( श्री- 


किशोरलाल To मशरूवाला ) ** ८९१ 
२६-*वीणामधुरः ( भ्रीगंगाधर बालकृष्ण 
देशपाण्डे ) धुम्‌ "०० ८९१ 


२७-मानससे जीवन-रसका सञ्चार ( डा० श्री- | 

मंगलदेवजी शास्त्री, एम० Toy डी-फिल०, 
fafars, गवर्नमेंट संस्कृत कालेज; बनारस ) ८९२ 

८-मधुर संगीत-लहरी ( भीनरसिंह चिन्तामणि 


केळकर ) "०० ८९२ 
२९-रामायण हमारा संजीवन अमृत है ( श्रीयुत 
सत्यमूर्ति, एम० एल० ए० ) ०" ८९२ 


३०-मानस- राष्ट्रकी महानिधि ( परमहंस बाबा 


श्रीराघवदासजी ) R ००० ८९३ 
३१-रामायणसे शान्ति ( श्रीयुत जयरामदास 
दौलतराम ) ७७० ००० ८९३. 
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पृषठ-संख्या पृष्ठ-संख्या 
३२-मानसके प्रचारकी आवश्यकता ( युत २५-मानपमे पुरुषोत्तम राम ( स्वामी श्रीपुरुषो- 
सतीशचन्द्र दास गुप्त) लादी प्रतिष्ठान ) `" ८९३ त्तमानन्दजी अवधूत ) न ee. ८९५ 
३३-रामायणसे आर्यसंस्कृतिकी रक्षा ( श्रीयुत सेठ ३६-श्रीरामार्चाविधि और माहात्म्य २२० yee 
त विडलाना ९१२ ३७-मानसके प्राचीन टीकाकार ( महात्मा 
२४-मानस भक्तिभावका समुद्र ही है ( श्रीयुत बाबू 
शिबप्रसादजी रुस) °` KES श्रीअंजनीनन्दनशरणजी ) 29 ES Rog 
पद्य-सूची 
१-तुळसी-वंदना ( संग्रहीत ) e १ ४-रामसे विनती ( श्रीमती 'सुदर्शनदासी? जी) ८९७ 
२-तुलसी ओर तुलसीकी राम-कथा (संग्रहीत) °° २ ५-मानस-महिमा ( पं० श्रीमगवतीप्रसादजी त्रिपाठी 
३-'जो पै तुलसी न गावतो? (संग्रहीत). `°” ५६ एम्‌० ए०, एल.एल० बी०, 'काव्यतीर्थ' ) `` ९२८ 
चित्र-सूची 
सुनहरे २०-देवीपूजन ( श्रीमवानीप्रसाद मित्तल) "` २२६ 
१-भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ( शरीरामप्रसादजी ) *** १ २९-प्रथम दर्शन ( श्रीजगन्नाथ ) २२९ 
| २-दशरथके भाग्य ( „» ) '* १७ २२-जनकजीके द्वारपर ( प्राचीन ) ( पं० हनूमान 
३-शिशुळीला-१ (a MT शर्माजीकी कृपासे प्रात) '"" " २८७ 
४-भऔरामदरबार ( » )*'- ५७ रेरे-दूल्हा राम ( श्रीविनयकुमार मित्र ) **" २९८ 
५-शिझुलीला-२ ( „¬ ) Rom २४-अयोध्यामै आनन्द ( प्राचीन ) (पं० इनूमान 
६-श्रीमरतजी (त्रा स्यात शर्माजीकी कृपासे प्रा) *** ३१२ 
७-श्रीहनूमान्‌जी ( श्रीरामतहाय, अलवर) `" ६२१ २५-कुबरीकी कुशिक्षा ( श्रीजगन्नाय ) --. ३३८ 
COS सरकार ( प्राचीन ) --- ९०० २६-वनवातिर्योका प्रेम ( , ) “°° yoo - 
बहुरंगे sen ( 5 ) रट 
- ९-तुलसीदासजी श्रीराम-तीता-लक्ष्मणके ध्यानमें २८-भरद्वाज-भरत ( श्रीविनयङ्कुमार मित्र) *** ४६५ 
( श्रीकनु देशाई ) KENTE २९-चित्रकूटमै ( i ) se ५३० | 
१०-सहासनासीन श्रीसीतारामजी ( श्रीजगन्नाथ ) मुखपृष्ठ ३०-पादुका-दान ( श्रीनजेन्द्र ) ee. ५३८ 
११-गोखामी श्रीतुळसीदासजी महाराज ( श्री- ३ १-पर्णकुटीके पहरेदार ( श्रीरामगोपाळ 
विनयकुमार मित्र ) z ०50 oy विजयवर्गीय ) 200 Oyen 
१२-शिवजीकी बरात ( मास्टर रामप्रसाद २२-जटायुकी स्तुति ( श्रीविनयकुमार मित्र) *** ५४६ 
___ सरर्‍यूप्रसाद जयपुर ) vas --- १३१  जीता-हरण ( श्रीविनयकुमार मित्र) ५७७ 
१३-शिझुलीडा-२ ( श्रीतजेन्द्र ) --- १४५ रै» जयायुपर प्रेम ( श्रीमबानीप्रसाद मित्तल) *** ५८१ 


- १४-शवयार्वती ( श्रीबिनयकुमार मित्र) -““ १४६ र हनूसानूजीकी प्रार्थना ( श्रीविनयकुमार मित्र )'” ५९५ 


अभिका चरुदान ( श्रीजगन्नाथ ) --- १९८ २७-ढक्ष्णको उपदेश ( 9 ) -* ६०६ 
जन्मोत्सव ( प्राचीन ) (do हनूमान र८-लक्ष्मणका GHA कोप ( ¬ ) e ६११ 
शर्माजीकी कृपासे e २०३ २९-जाम्बवान्‌ ओए हनुमानजी ( श्रीजगन्नाथ RRS 

... ` .४०-सुरसाके मुखमें हनुमानजी ( श्रीवनयकुमार 
om) ` ६२३ 
२२१ ४१-श्रीसीताजी और त्रिजटा ( श्रीजगन्नाथ ) `° ६३० 
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पृष्ठ-संख्या 
४२-अशोकवाटिका-ध्व॑स ( श्रीविनयकुमार मित्र ०० ६३५ 
४३-चूडामणि सोंपना . 9» ) --- ६४३ 
४४ परासर ब्रह्म राम ( श्रीरामसह्दाय, sway )"-" ६६६ 
४*--रावणकी समामें अंगद ( श्रीजगन्नाथ ) '-“ ६९३ 
४६-रावण-मंदोदरी ( श्रीविनयकुमार मित्र ) क AN 
४७-मकरी उद्धार ( श्रीविनयकुमार मित्र) --- ७१० 
४८-मंधनादका यज्ञविध्वंस ( श्रीजगन्नाथ) *** ७२५ 
४९-मन्दोदरीका विलाप ( श्री उपेन्द्रकुमार मित्र Je why 
५०-अभि-परीक्षा ( बहिन शकुन्ता ) *** ७५८ 
५१-विभीषणद्वारा वस्राभूषर्णोकी वर्षा (श्रीव्रजेन्द्र ) ७६६ 
५२-सुष्पकविमानपर ( श्रीजगन्नाथ ) *" ७७२ 
५३-श्रीरामराज्यामिषेक ( ,, ) "° ७८४ 
५४-काकसुशुण्डिजीकी कथा ( श्रीविनयकुमार मित्र ) ८९१९ 


दुरंगे ( सिल्होटा ) 


५५-दशरथ और विश्वामित्र ( श्रीकनु देसाई ) *** २११ 
५६-मन्थराकी माया ( » ) """ ३३२ 
५७-स्वर्णेमृग (ENE) 79200 
५८-लंकादहन ( 33 5) "”" ६४० 


दुरंगे ( सुनहरी ) 
५९-हनुमान्‌ संजीवनी लाने चले (श्रीजगन्नाथ) `°" ७०९ 
६०-मरतने बाण मार  ( 9 ) "““ ७०९ 
` ६१-भरत-हनुमान्‌-मिलन ( $ TE: 
६२-हनुमानका लौटना ( » ) "*" ७१३ 


इकरंगे 
६२३-रामजीका सतीसे प्रश्न e.. 0 
६४-सतीका आश्चर्य vee 5 
६५-सतीकी अङुळाइट ‘°° Scale 
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सचित्र, पृष्ठ ६०८, मूल्य `` ° १25.२) 
४५-श्रीयमचरितमानस-मू, गुटका) एउ६८८ 

रंगीन चित्र १ और ७ लाइन ब्लाक) सजिर्द,मूल्य ||!) 
४६-वालकाण्ड-मूल, एउ १९२) सचित्र) मूल्य ॥|=) 
४७- „ सटीक) पृष्ठ ३१२, सचित्र) मूल्य” ` ` १) 
४८-अयोध्याकाण्ड-मूल) पृष्ठ १६०) सचित्र, मू ॥) 
B- , -सटीक) पृष्ठ २६४, सचित्र, मूल्य ॥।-) 
५०-अरण्यकाण्ड-मूख, TB ४०, मूल्य 500 29) 
५१- ,, सटीक) पृष्ठ ६४ मूल्य. ''' ।) 


५२-किष्किन्धाकाण्ड-मूल) पृष्ठ २४) मुल्य `"' =) 
५३- 31 -सटीक, पृष्ठ २६) मूल्य ` "` =) 


- ५४-जुन्द्रकाण्ड-मूल) एउ २८) मूल्य 2) 


44- p -सटीक, पृष्ठ ६०; मूल्य. `` |) 
. ५६्‌-लंकाकाण्ड-मूल) एड ८२) मूल्य हन) 
५७- „ -संटीक, पृष्ठ १३२५ मूल्य "”” ॥) 


५८-उत्तरकाण्ड-मूल, पृष्ठ ८८, मूल्य हु 2) 

५९- ५ -सरीक) पृष्ठ १४४) मूल्य `° |) 

६०-लीळा-चित्र-मन्द्र-दशन-गीताप्रेस, गोरख पुरके 
प्रसिद्ध ठीला-चित्र-मन्दिरमे संग्रहीत हस्तलिखित 
बहुरंगे ५६९ चित्रोंके छाया-चित्रोंका दर्शन, आकार 
१०५१५ इंच बढ़िया आर्टपेपरपर छपे Is १४६; 


o सुन्दर तिरंगा मुखपृष्ठ, सजिल्द मूल्य. `°" ७) 
o ६१-गीता-भवन-चित्र-दशान-गीता-मवन; 


ऋषिकेशके ३५ सुन्दर बहुरंगे और १ इकरंगे 


$ । चित्रोका दर्शन और संक्षिप्त परिचय; मूल्य `` RI) 
_ टे२-मानस-रहस्य-सचित्र,पृष्ठ ५१२,मू०१।),स० १।।=) 


स-शंका-समाधान-प्ृष्ठ १८४)सचित्र, Fo |!) 
विनय-पत्रिका-सटीक) gs ४७२) सचित्र, 
सजिल्द ees ००० ००० ११०) 
एसटीक) पृष्ठ ४४४) मू० १)) स० १।=) 
-सटीक) सचित्र, पृष्ठ २२४, मू० ॥-) 


६९-सूर-विनय-पत्रिका-सरल भावार्थसहित) 
सचित्र, पृष्ठ २२८, मूल्य lll) सजिल्द *** 21) 
७०-स्रूर-रामचरिताचळी-( नयी पुस्तक ) सरल 
भावार्थेसहित, पृष्ठ-संज्या २६४, सुन्दर तिरंगा 
चित्र मूल्य WIZ) सजिल्द 23% Ey) 
७१-शरणागति-रहस्य-एष्ठ २६०, सचित्र, मूल्य ॥।=) 
७२-प्रेम-योग-ए २४४, सचित्र) मूल्य  *** Rll) 
७३-थ्रीतुकाराम-वरिञ्न-स्चित्र, एए ५९२) 


मूल्य १०)» सजिद्द्‌ "`` ००० १]) 
७४-विष्णुसहस्तरनाम शांकरभाब्य-पृष्ठ २८०, 
सचित्र) मूल्य es ‘°° le) 


७५-दुर्गीसप्तशती-सानुबाद, सचित्र, TE २४०) 

मूल्य |||), सजिल्द्‌ 2300) 
७६-दु्गासप्तराती-मूल,सचित्र,प४१५२,मू०॥),स०]|)) 
७७-स्वर्ण-पथ-सुन्दर टाइटल, YT २१६, मूल्य II!) 
७८-सत्सङ्गके बिखरे मोती-एड २४४) मूल्य III) 
७९-तत्त्व-चिन्तामणि-छे०-श्रीजयदयालजी गोयन्दका 

( भाग १ ) सचित्र) पृष्ठ २५२, मूल्य।।=), सजि० १) 
८०-( भाग २ ) सचित्र, पृष्ठ ५९२, मूल्य॥॥2)) सजि० 21) 
८१-( भाग ३) सचित्र, पृष्ठ ४२४, Fo ॥22)) सजि० १-) 
८२-( भाग ४ ) सचित्र) पृष्ठ ५२८) मू०।।।-), सजि० १) 
८३-( माग ५ ) सचित्र, पृष्ठ ४९६, Fo ||| ~) सजि० १%) 
८४-( भाग ६ ) सचित्र, पृष्ठ ४५६)मू० १); सजिल्द १।) 
८५-(भाग ७) सचित्र, पृष्ठ ५२०, Ho १०) सजि० १॥) 
८६-छोटे आकारका गुटका संस्करण- 

( भाग १ ) सचित्र, एए ४४८+ मूल्य ।-), सजिल्द ॥) 
८७-( भाग २) सचित्र) पृष्ठ ७५२) Fe |=), aÑo |=) 
८८-( भाग ३ ) सचित्र, पृष्ठ ५६०) Fo ।-), सजि० ॥) 
८९-( भाग ४ ) सचित्र, पृष्ठ ६८४ Ho |=), सजि० ॥>) 
९,०-( भाग ५ ) सचित्र) पृष्ठ ६२१) Fo |=), सजि० ॥-) 
९१-शरीश्रीचैतन्य-चरितावली- 

(खण्ड १) पृष्ठ २८८, मूल्य llle) सजिल्द १) 
९,२-( खण्ड २ ) पृष्ठ २६८, मूल्य १८), सजिल्द १॥) 
९,३-( खण्ड ३) पृष्ठ ३८४, मूल्य १), सजिल्द १।=) 
९,३-( खण्ड ४ ) पृष्ठ २२४, मूल्य =), सजिल्द १) 
९,५-( खण्ड ५) पृष्ठ २८०, मूल्य ॥!), सजिल्द्‌ १८) 
९,६-( संत-चाणी ) ढाई हजार अनमोल 

AS- २२४) सचित्र, Fo ||>); सजिल्द' Nle) 
९७-सूक्ति-सुधाकर-सुन्दर इलोक-संग्रह, सानुः ` 
. वाद, एड २६६, मूल्य |=), सजिल्द `° १) 
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९८-विडुरनीति-सटीक) एड १६८, मूल्य '"" 
९९,-स्तोत्रर्लावली-सानुवाद, सचित्र) पृष्ठ ३२०) 

मूल्य |), सजिल्द "°° ॥।=) 
१००-सत्सङ्ग-सुघा-एछ २२४ मूल्य ०००८) 
१०१-सती द्रौपदी-चित्र रंगीन ४, प्रष्ठ १६४, मू० ॥) 
१०२-खुखी जीवन-ठेखिका-श्रीमेत्रीदेवी, पृष्ठ २०८, I) 
१०३-भगवञ्चचो-लेखक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, 

( भाग १ ) ( तुलसीदल ) सचित्र, पृष्ठ २८८, 


मूल्य ॥)) सजिल्द *** ॥।=) 
१०४-( भाग २ ) ( नेवेद्य ) सचित्र, पृष्ठ २६४) 
- मूल्य ॥)) सजिल्द्‌ *“** ॥।=) 


१०५-( भाग ३ ) सचित्र) पृष्ठ ४०८; Fo lll) सजि० 22) 
१०६-( भाग ४ ) सचित्र, पृष्ठ ४३६) Fo lll- do १%) 
१०७-( भाग ५ ) सचित्र, पृष्ठ ४००, Fo Il) सजि० १०) 
१०८-( भाग ६ ) सचित्र) पृष्ठ ४००, Fo Ill) do १८) 
१०९-श्रीभीष्मपितामह-प्र्ठ १६०, मूल्य "`` |) 
११०-चित्यकमंप्रयोग-प्रष्ठ १३६५ मूल्य *** Iz) 
१११-जीवनका कतेव्य-पृष्ठ २००, मूस्य *** ।) 
११२-भक्त-भारती-[ कविताकी पुस्तक ] प्ृष्ठ-संख्या 

१२०) ४ तिरंगे; ३ सादे चित्र, मूल्य = IZ) 
११३-रामायणके कुछ आदश पा-ड १६८, Fo ।=) 
११४-उपनिषदोके Age रल्-ए४८८,सचित्र) मूल्य |=) 
११५-लोक-परलोकका were [ कामके पत्र ] 

( प्रथम भाग )--पृष्ठ-संझ्या २२०, मूल्य “ "` |=) 
११६-( द्वितीय भाग )--प्रष्ठ-संख्या २४४, मूल्य *** |=) 
११७-( तृतीय भाग )- प्रृष्ठ संख्या २९२, मूल्य "`` ||) 
११८-( चतुर्थ भाग )--प्रष्ठ-संख्या २८८, मूल्य ""“ ॥) 
११९-( पञ्चम भाग )- पष्ठ-संख्या २८०) मूल्य *** ॥) 
१२०-पढ़ो, समझो और करो-एड १४८, मूल्य' `` ।=) 
१२१-बड़ोके जीवनसे शिक्षा-एछ ११२, मूल्य ।=) 
१२२-रामायण-प्रथमा-परीक्षा-पाख्य-पुस्तक-पृ 


१५६) मूल्य ss I=) 
१२३-भक्त नरसिंह मेहता-सचित्र, ए १६०, मू० |=) 


१२४-नारी-शिक्षा-एड १६८) मूल्य *** |») 
१२५-स्त्रियोंके लिये कतंव्य-शिक्षा-चित्र रंगीन २; 
सादा ८) पृष्ठ १७६, मूल्य s ।=) 


१२६-पिताकी सीख-पृष्ठ १५२, मूल्य *** |») 
१२७-तत्त्व-विचार-प्र्ठ २०८, सचित्र, मूल्य "` |=) 


१२८-चोखी कहानियाँ-२२ कहानिया, पृष्ठ ५२, मूल्य ।-) 
१२९-उपयोगी कहानियाँ-२५ कहानियाँ Fo १०४ Fo ।-) 
१३०-प्रेम-द्शन-सचित्र) एड १९२) मूल्य *'* ।-) 
१३१.-विवेक-चूडापतणि-सानुवाद) सचित्र; पृष्ठ १८४, ।-) 
१३२-भवरोगको रामबाण द्वा-ए४ १७६) मूल्य ।-) 


१३३-भक्त वाळक-५ कथाएं, पृष्ठ ७६; सचित्र, मू० ।-) 
१३४-भक्त नारी-पएड ६८, १ रंगीन,५सादे चित्र, Fo ।-) 
१३५-भक्त-पञ्चरल्-पॉच;कथाएँ+पछ८८,२ चित्रःमू० ।-) 
१३६-आदश भक्त-७ कथाएँ; पृष्ठ ९८, १ रंगीन; 

११ लाइन-चित्र, मूल्य °° |-) 
१३७-भक्त-सप्तरत्ञ-पृष्ठ ८८; सचित्र, मूल्य "”” ।-) 
१३८-भक्त-चन्द्रिका-६कथाएँ, पृष्ठ ८८,सचित्र) Fo ।-) 
१३९-भक्त-कुछुम-६ कथाएँ, IF ८४; सचित्र, Fo ।-) 
१४०-प्रेमी भक्त-५ कथाएँ; पृष्ठ ८८, सचित्र) मूल्य ।-) 
१४१-प्राचीन भक्त-१५ कथाएँ, पृष्ठ १५२,चित्र४,मू० ॥) 
१४२-भक्त-सरोज-१ oA पृष्ठ १०४,सचित्र) मू० |=) 
१४३-भक्त-सुमन-१० कथाएँ, पृष्ठ ११२, चित्र 

बहुरंगे २, सादे २, मूल्य "°° |») 
१४४-भक्त-सौरभ-५ कथाएँ, पृष्ठ ११०, सचित्र,मू० |-) 
१४५-भक्त सुधाकर-१२ कयाएँ, पृष्ठ oo, 

चित्र १२, मूल्य ss 2225 |) 
१४६-भक्त-महिळारल्ल-९कथाएँ+पष्ठ१००चित्र७)मू२।#) 
१४७-भक्त-दिचाकर-८कयाएं) प्र्ठ१००,चित्र८;मू० 12) 
१४८-अक्त-रल्लाकर-१४कथाएँ,प्रष्ठ१००,चित्र८,मू० |Z) 
१४९-भक्तराज हनुमान-पृष्ठ ७२, चित्र रंगीन १५ 


४ सादे, मूल्य ** ]-) 
१५०-सत्यप्रेमी हरिश्वन्द्र-ए४ ५र, चित्र 
रंगीन ४, मूल्य ००० SSO ।-) 


१५१-प्रेमी भक्त उद्धव-एष्ट ६४, सचित्र) मूल्य `` £) 
१५२-महात्मा विदुर-प्रष्ठ ५६, सचित्र) मूल्य `` a)l 
१५३-अक्तराज छुव-एड ४८, २ चित्र, मूल्य `" £) 
१५४-शिक्षाप्रद्‌ ग्यारह कहानियाँ-पृष्ठ १२८, मूल्य |) 
१५५-सती सुकला-एष्ठ ६८; सचित्र, मूल्य *** |) 
१५६-परसार्थ-पत्रावळी-(भाग१) पृष्ठ११२,सचित्र,मू० |) 


१५७- ११ -(भाग २) पृष्ठ १७२)सचित्र)मू० |) 
१५८- „ साग ३) पृष्ठ २००,सचित्रामू० ॥) ` 
१५९- ११ -(भाग ४) पृष्ठ २१४,सचित्र) Zo |) 


१६०-कल्याण-कुञ्ज-(भाग १)४४ १२६, सचित्र) Zo |) 
१६१- „» “(भाग २) पृष्ठ १६०, सचित्र, मू० |-) 
१६२- ,»» _ -(भाग ३) पृष्ठ १८४) सचित्र) Fo ।=) 
१६१-महाभारतके कुछ आदर्श पात्र-ए १२८, Fo |) 
१६४-भगवानपर विश्वास-प्रष्ठ-संख्या ६४, मूल्य |) 
१९५-श्रीरामचरितमानसका पाठ तथा मानस- 


. व्याकरण-पृष्ठ com मूल्य सु 
१६६-गीताप्रेस-लीला-चित्र-मन्दिर-दोहावली- 
पृष्ठ ५६) मूल्य +) 
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| १६७-गीताद्वार ( गीताप्रेसका प्रवेशद्वार )- १९९-अपरोक्षानुभूति-एष्ठ ४०, सचित्र, मूल्य >)॥ 
४ रंगीन चित्र, पृष्ठ १६, मूल्य ` |) | २००-मनन-माला-पृष्ठ ५६, मूल्य >)॥ 
१६८-बाल-चित्रमय रामायण-(भाग १)४९चित्र)।मू० |) | २०१-नवधा भक्ति -एष्ठ ६४, सचित्र, मूल्य =) 
१६९- ,, १, (मागर) ए्ठ६,मू० |) | २०२-वाल-शिक्षा-ए ६४) सचित्र, मूल्य >) 
१७०-बाल-चित्रमय चेतन्यलीला-एड २६, मूल्य ।-) २०३-श्रीभरतजीमे नवधा,भक्ति-ए४४८,सचित्र,मू० >) 
१७१-वाल-चित्रमय चुद्धळीला-पए्ठ २६, मूल्य ।-) २०४-गौताभवन-दोहा-संग्रह-एष ४८, मूल्य =) 
१७२-वाल-चित्रमय कृष्णलीछा-( भाग १ ) सुन्दर २०५-वेशग्य-संदीपनी-सटीक-पृष्ठ २४,सचित्र) मूल्य =) 
टाइटल, मूल्य "`` ।=) | २०६-भजन-संप्रह-भाग १, पृष्ट १९२, मूल्य =) 
१७३-चाळ-चित्रमय क्रषणलीला-(भाग २) सुन्दर २०७ , माग २, पृष्ठ १४४) मूल्य "० =) 
टाइटल; मूल्य = |) २०८- 19 “भाग ३, पृष्ठ २२८; मूल्य * =) 
१७४-भगवान राम (भाग १)-पृष्ठ ५२, चित्र ८, मूल्य |) | २०९ ,, -भाग ४ पृष्ठ १६०; मूल्य * >) 
१७५- ,, s (भागर)-एष्ठ ५२; चित्र ८मूल्य |) | २१०० s -भाग ५; पृष्ठ ११ ९, मूल्य a =) 
१७६-श्रीक्रष्ण-रेखाचित्रावलि (पथम खण्ड)-साइज | २११-गजेन्द्रमोक्ष-पदच्छेद, अन्वय और मावार्थ- 
५७।| इंच; पृष्ठ ६४) रेखाचित्र ६०, चित्रपरिचय- सहित; पृष्ठ ४८) मूल्य `" ` aa) 
सहित, मूब्य "°" ।=) | २१२-वालप्रश्नोचरी-प्र २८, मूल्य * -)॥ 
१७७-भ्रीकृष्ण-रेखाचित्रावल्लि (द्वितीय खण्ड)- २१३ खास्थ्य सम्मान ओर सुख-मूस्य ~) 
साइज ५०९७|| इंच, g3 ६४, रेखाचित्र ६०, २१४-ख्रीधमंप्रश्नोत्तरी-प४ ५६, मूल्य -)॥ 
चित्रपरिचयसहित, मूल्य "`` ।=) | ९९५-नारीघर्म-पए४ ४८) मूल्य * -)॥ 
१७८-भगवान ध्रीकृष्ण (भाग १)-पृष्ठ ६८, मूल्य ।-) | २१६-गोपीप्रेम-प्ृष्ठ ५२, मूल्य * -)॥ 
१७९- 9 » (भागर)-पृष्ठ ६४, मूल्य ।-) | २१७-मजुस्संति-द्वितीय अध्याय, सटीक, मूल्य -)॥ 
१८०-आरती-संत्रह-प्रए ८०, मूल्य “ot |) | २१८-ध्यानावस्थामे प्रमुसे वार्तालाप-पृष्ठ ३ ६,मू० -)॥ 
१८१-सत्सज्ञ-माला-पृष्ठ १००, मूल्य |) | २१९-थीविष्णुसहस्रनाम सटीक-मूल्य `` -)॥ 
१८२-बालकांकी बातें-पृष्ठ १५२, मूल्य |) २२०-हचुमानवाहुक-प्र् ४०, मूल्य -)॥ 
१८३-चीर वालक-रृष्ट ८८, मूल्य ` ` ।) | २२१-शाण्डिल्य-भक्ति-खुत्र-सटीक, प ६४) मूल्य -)॥ 
_ १८४-सच्चे और ईमानदार वालक-प्र४ट ७६ TA |) | २२२-तर्पण-विधि-(मन्त्रानुवादसहित) ए २८, 0 
_१८५-गुरु और माता-पिताके मक्त वाळक-7४ २२३-श्रीसीताके चरित्रले आदर्श शिक्षा-९४४-, -)| 
> ©, | ३ swe ००० २८३७ 
१८६ = बालिका जा ६८, मूल्य न A TE चश करनके कुछ उपाय-प्ृष्ठ २४, -)| 
- १८७-दयाळु ओर परोपकारी वालक-वालिकाएँ- | ९१ व रछ ३२ मूल्य =)! 
` BOJA 7 =p) २२६-सूल्रामायण-प्ठ २४, मूल्य " -)| 
_ १८८-हिदी वाल-पोथी-शिशु-पाठ ( भाग १ ) २२७-रामायण-मध्यमा-परीक्षा-पाठ्य-पुर्तक-मू० -)| 
ह पृष्ठ ४०, मूल्य `- =) | २२८-हनुमानचाळीसा-ए्ट ३२, मूल्य =) 
Rae (भाग २ )१४४०,मू०%) | २२९-विनय-पत्रिकाके वीस T- २४, मू० `` -) 
“ही पोथी (कक्षा १ के लिये)मू० ।-) | २३०-सिनेमा--मनोरञ्जन या विनाशका सांघन- -) 
7 -दूबरीपोषी (कक्षा रके लिये) मू ० |) २३१-दीन-डुलियोके प्रति कतेव्य-मूल्य -) 
"डे ५६, मूल्य """ट्र्मे २३२-बाल-अम्वुत-वचन-मूल्य *** _) 
ERE SS ९२० मृत्य 2) | २३३-हरेरामभजन १४ माला-मूल्य ।-) 
नारी सुशीला-पठ ५६, मूल्य a) | २३४-हरेराममजन ६४ माळा-पूल्य १) 
गरम उठ ! 2) | २३५-शारीरकमीमांसादर्शन-मूल्य --- )॥ 
सु `£): ५२६-वलिवेशवदेचविधि-मूल्य *** )॥ 
il) २३७-संध्या विधिसहित-ए्ठ १६, मूल्य “= Yi 
Dil २३८-गोबध भारतका कलङ्क-मल्य s )॥ 


a eGangotri Gyaan Kosha 


(५) 


२६९-गायका माह्ात्य-पृष्ठ २०, मूल्य )॥ | २४१-बलपूर्वक देवमन्दिर-प्रवेश और भक्ति- 
२४०-कुछ विदेशी वीर बालक-बालिकाएँ- पृष्ठ १६, मूल्य + oe ११ 
पृष्ठ १६, मूल्य visi )॥1 २४२-नारदभक्ति-सुत्र-प्र्ठ २४) मूल्य १०० Sa) 
सभी पुस्तकोंका डाकखचे अलग | 
Our English Publications 
Bhagavadgita [ with Sanskrit text and an English translation ] --- 0-4-0 


Bound ... 0-6-0 
By Syt. Jayadayal Goyandka 


Gems of Truth ( First Series ) .. 0-12-0 
Gems of Truth ( Second Series ) | ... 0-12-0 
What is God ? . ०० 0-2-0 
What is Dharma ? ०० 0-0-9 
By Syt. Hanumanprasad Poddar 
The Philosophy of Love ... 1-0-0 
Gopis’ love for Sri Krishna --- 0-4-0 
Way to God-Realization ०० 0-4-0 
The Divine Name and Its Practice ०० 0-3-0 
Wavelets of Bliss २२० 0-2-0 
The Divine Message ०० 0-0-9 
By Syt. Madan Mohan Malviya : 
The Immanence of God ... 0-2-0 
बि 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी चित्रावलियाँ 


प्रत्येक चित्रावळीमे १५५२० साइजके बढ्या आर्ट पेपरपर छपे हुए २ सुनहरे तथा ८ बह्ुरंगे 
सुन्दर चुने हुए चित्र हैं, टाइउळ मोटे कागजपर छापकर लगाया गया है । 


साइज १५५२० नं० १, दाम iil) 
साइन १५५२० Fo २, दाम RIID 
साइज १५५२० Fo ३, दाम RII) 
प्रत्येक चित्रावळीमे १०%७॥ साइजके बढ़िया आठ पेपरपर छपे इए २ सुनहरे तथा १८ बहुरगे 
सुन्दर चुने इप चित्र है, टाइटल मोटे कागजपर छापकर लगाया गया है। 
साइज १०>७॥ Ao १, दाम १४) 
'साइज १०>७॥ Ao २, दाम १॥४) 
साइज १०>७॥ Fo ३, दाम UA 


व्यवस्थापक-शीताग्नेस, Te गीताप्रेस ( गोरखपुर ) , 


नोट-अधिक चित्रावळियाँ एक साथ सँगवानेपर रेलवे स्टेशनका नाम अवश्य लिखें । 
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(६) 
सूचना 


` _ अलग नाम तथा मूल्य छाप दिया गया है । पैकेटोमें हेर-फेर नहीं किया जाता है । किसी भी 


` पुस्तककी अधिक संख्यामें अलग माँग दी जा सकती है । 
2 पैकेटांका विवरण इस प्रकार है-- 
ie पेकेट नं० १, पुस्तक-संख्या;१३, मूल्य ॥।) 

- सामयिक चेतावनी -एष्ठ २४, मूल्य =) | थीभगवन्नाम-पष्ट ७२, मूल्य -) 
 आनन्दकी लहर॑-ए २४) मूल्य =) | भ्रीमद्भगवद्गीताका तात्त्विक विवेचन-एृष्ठ ६४; मू० -) 
. ग़ोविन्द-दामोद्र-स्तोन्न-सार्थ; पृष्ठ ३२, मूल्य -) | भगवत्तत्त्व-एष्ठ ६४, मूल्य -) 
O श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश-एष्ट १६, मूल्य ' -) | संध्योपासनविधि-अर्थसहित, gs २४) मूल्य =) 
____ ब्रह्मचये-ए ३२ मूल्य =) | हरेरामभजन दो माला-ए ३२; मूल्य yt 
ओ। हिंदू-संस्कतिका खरूप-प्रष्ठ २४) मूल्य ~) | पातञ्जलयोगदर्शन-मूल, एड २०, मूल्य i 
सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-प्रष्ठ २२, -) | IN) 
f ae पैकेट नं० २, पुस्तक-संख्या ५, मूल्य |) 

ओ संत-महिमा-परष्ठ ४०, मूल्य )॥ | बैराग्य-प्रष्ठ vo, मूल्य )॥ 
 - श्रीरामगीता-पृष्ठ ४०, मूल्य )॥ | रामायण सुन्दरकाण्ड-प्रष्ठ ६४; मूल्य -) 
. विष्णुसहर्ननाम-मूल, एड ४८; मूल्य yu TE 
` - पैकेट do ३, पुस्तक-संख्या १६, मूल्य ॥) 

| विनय-पत्रिकाके पंद्रह पद-( सार्थ) एड १६, मूल्य )॥ | भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय-पृष्ठ ४०, मूल्य ul 
ओ- सीताराममजन-एष्ट ६४, मूल्य )॥ | व्यापारखुधारकी आवश्यकता और 


भगवान्‌ क्या है १-पृष्ठ ४०, मूल्य yu व्यापारसे मुक्ति-प्रृष्ठ ३२५ मूल्य )॥ 
भगवान्‌की दया-एष्ट ४०, मूल्य. र yu स्रियोके कल्याणके कुछ घरेलू प्रयोग-एछ २०, )॥ 
| गीतोक्त सांख्ययोग आर निष्कामकमयोग-एए४८; )॥ | परलोक ओर पुनजन्म-88 ५०, मूल्य )॥ 
कप सेवाके मन्त्र-एड २२, मूल्य )॥ | ज्ञानयोगके अनुसार विविध साधन-प्र ३२, मू० )॥ 

त्तरी-प्रष्ठ २२, मूल्य )॥ | अवतारका सिद्धान्त-प्र्ठ २२, मूल्य )॥ 


ans त्यकी शरणसे मुक्ति ३२, मूल्य )॥ I) 


पैकेट नं०४, पुस्तक-संख्या १८, मूल्य |) | 
£-पृष्ट १६, मृत्य... )। | शोक-नाशके उपाय-प्रष्ठ २४) मूल्य ) । 
तेन-घुन-एड ८; मूल्य ) | ईश्वरसाक्षात्कारके लिये नामजप a 
पृष्ठ १६, मूल्य O yy |. सर्वोपरि साधन!है-प्रष्ठ २४, मूल्य ee 
करनेयोग्य = [ कुछ उपयोगी वाते-मूल्य )। चेतावनी-पएषठ २४) मूल्य ) | 

कहते हि क द, त्यागसे भगवत्पराप्ति-पृष्ठ २४; मूल्य ye | 

ल १ श्रीमङ्कगवद्गीताका प्रभाव-प्र २०, मूल्य is | 

| saa पाप-प्रष्ठ ८, मूल्य आधा पैसा | 


: छोटी-छोटी ५२ पुस्तकोंके बंद लिफाफोरमें पैकेट बनाये गये हैं । इन पैकेटोपर पुस्तकोंके अलग- 


RTI १६, मूल्य )॥ | सत्संगकी कुछ सार बातें-एष्ठ २४, मूल्य | 


|) सप्तर्छोकी गीता-एड ८; मूल्य आधा पेसा | 


4 


पणभूषणाङ्गम्‌ | 
शम्‌ ॥ 
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कल्याण Se 
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ee पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणोत्पूण॑मुदच्यते । 
पूणस्य पूर्णमादाय पुर्णमेवावशिष्यते ॥ 


Tow 
0. अर ७7१७०, ८ 6 


LA 
ToS, 
Chae Ft 


ooo 


W ४; R $% A 
> As kA ii 
Y oe | 7 
/ = 


Xa ae ei 


Q / 
4 च a 
wee £4 


x छ 
A) डे N À IA N QF 
= he N 
5 \ BN ७ 
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छ 2 
EY \ J. 
V 7 PA ff N 2 
x) A / J 
3, fay 
४22 A 
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EN | x a 
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AN h À 
Hie ) ] 
“ > AR ॥४॥ 
कह 7७ 171: 
4 
€ कट 
0H cl ~ 
- CL, EZ 5 
TA 0 
= Rt Soret AY AYES at 
ह : AIL ट्र” लका: 
Le TL a £ y 
443 i 
we 
N 
Afh 


AN 
A Yea: 


नीठाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग सीतासमारोपितवाममागम्‌ । 
पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ 


वर्ष १३ | गोरखपुर, श्रावण १९९५, अगस्त १९३८ | ae : A 
OT rrr 3: Seance ana RN R 


is RAPATA ANATA see Ss 
z तुलसी वंदना 
1: श्रीमत्तुठसीदास स्वगुरु-भ्राता पद बंदे | 
सेष सनातन बिपुल ज्ञान जिन पाइ अनंदे ॥ 
5 रामचरित जिन कीन्ह तापत्रय कलिमलहारी । 
ie करि पोथी पर सही आदरेउ आप पुरारी ॥ 
: राखी जिनकी टेक मदनमोहन धनु धारी । 
१ बालमीकि अवतार कहत जेहि संत प्रचारी ॥ | 
Sy नन्ददासके हृदय-नयनको Ges सोई | 
५ उज्ज्वल रस टपकाय दियो जानत सब कोई ॥ (नन्ददासजी) 
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तुलसी और तुलसीकी राम-कथा 


qa भाग्य मम संतसिरोमनि चरनकमळ तकि आयउँ | 
बदन प्रसाद सदन इगभरि लखि सुखसंदोह समायउँ ॥ 
द्याइष्टि ते मम दिसि हेरेउ  तस्वखरूप छखायो | 
कर्म उपासन ज्ञानजनित wider सूल नसायो ॥ 
हरिलीका गायों तेहि सुनि ag पुलकित मानस धीर । : 
सुधा समान बचन कहि पोषेउ सुमिरत सिय रघुबीर ॥ 
sged सुचि संत-समागम अद्भुत अमल अनूप | 
सूरदास जीवन-फल पायो दरसन जुगल स्वरूप ॥ 
( सूरदासंजी ) 

चातक भाव अनन्य एक रति गति पहिचानी । 

हटकि देवधुनि aft टेक स्वाती पै ठानी ॥ 

गज तज्ञ घनश्याम सहै सब पंख फुछाये | 

अनुपम साहस बिसद प्रेमपन सिद्धि दिखाये ॥ , 
कबि कोकिल पूरब हते त्रेता जे हरिबंसहित । 
हरिनाम स्वाति कलिमॉहि तेइ तुळसिदास चातक उदित ॥ 

; ( हितहरिवंशजी ) 
सुरतरूलता न चारि फल है फलित किधों कामधेनु धारासम नेह उपजावनी | 
feat चितामनिनकी माळ उर सोभित बिसाळ कंठमें घरे हैं ज्योति झलकावनी ॥ 
प्रभुकी कहानी ते गोसाईंकी मधुर बानी मुक्तसुखदानी 'रसख।नि? मनभावनी | 
खाँडकी खिजावनी-सी कंदकी कुढावनी-सी सिताको सतावनी-सी सुधा सकुचावनी ॥ 
| ( रसखान ) 

यह खानि चतुष्फरकी सुखदानि अनूपम आनि RA हुल्सी । 
पुनि संतनके arinaa अति मंजुळ माळ लसी तुलसी u 
अस मानुषके तरिबे कहँ ‘ay’ भई भवसागरके पुल-सी | 
सब कामन-दायक कामदुहा सम रामकथा बरनी तुळसी ॥ 
ह" ( कविवर तोष ) 

बोयो बिधि बीज रघुनाथ-जस कामतरु कुंभज बलिष्ठ साखापछव लगायो हे | 


* ब्यास सुकदेव आदि किसले कुसुम कीन्हे बाल्मीकि सुफल अमळ द्रसायो È n 


माधव धुरीणाचायं रामानुजाचारयं आदि बीनि बीनि फळ अन्थ पथमें धरायो है | 
रघुराज तुळसी सनेहसों परोसे पानि सीतापति सेवक निवत ऋषि आयो È n 
| ( रीवॉनरेश राजषि श्रीरघुराजसिंहजू देव ) 
रामचरितमानस बिमळ संतन जीवनप्रान । 
हिन्दुआनको बेदसम जमनहिं प्रगट कुरान i 
( अब्दुरंहीम खानखाना रहीमकवि ) 
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सम्पादकका निवेदन 


हमारे कृपाळ मित्रो और हितचिन्तकोंका बहुत RAR यह 
आग्रह था कि गीताप्रेससे श्रीरामचरितमानसका एक संस्करण 
निकले | निकालनेका विचार भी वर्षोसे था, परन्तु शुद्ध पाठका 
निर्णय न हो सकनेके कारण देर होती गयी | प्रातःस्मरणीय 
महात्मा श्रीगोस्वामीजीके हाथका लिखा हुआ ग्रन्थ तो कहीं 
मिला नहीं, और हस्तलिखित अथवा मुद्रित जितने भी नये- 
पुराने संस्करण मिळे, उन समीमें पाठभेदकी प्रचुरता मिली | 
इससे यह निश्चय कश्ना कठिन हो गया कि कौन-सा पाठ लें। 


श्रीरामचरितमानसके संस्करणाँमै बर्तनी या दोलीके अतिरिक्त 
ऐसे भी अनेकों पाठभेद हैं, जिनसे अर्थम महत्त्वपूर्ण अन्तर पड़ 
जाता है | ऐसे पाठमेदोंके सम्बन्धमें प्रायः यह कहा जाता है 
कि नकल करनेवाले लोगोंने अथवा कथावाचकों और संशोधकों- 
ने अर्थ न समझकर या जान-बूझकर मनमाने पाठ बदल 
दिये हैं | निःसन्देह ऐसा हुआ है । परन्तु केवल यही बात हो 
ऐसा भी नहीं लगता | यह भी खूब सम्भव है कि पूज्यपाद 
गोस्वामीजी महाराजने खयं ही पाठ बदले हों | आजकल भी 
तो ऐसा होता है और यह स्वाभाविक और युक्तियुक्त भी है 
कि कवि या लेखक किसी ग्रन्थको लिखनेके बाद छपनेके पहले 
उसे बार-बार पढ़कर यथास्थान उचित संशोधन करते रहते हैं; 
यहाँतक कि छपते समय अन्तिम प्रफतकर्मे आवश्यकता 
होनेपर वाक्य बदल दिये जाते हैं | मैंने खयं देखा है पूज्य- 
पाद मालवीयजी महाराज जब कुछ लिखते हैं तो उसे 
कई बार पढ़ते हैं और बार-बार नया-नया संशोधन करते रहते 
हैं । लेखकगण छपनेके बाद भी कई आत्वृत्तियोंतक प्रयोजनके 
अनुसार रद्दोत्रदळ किया करते हैं | इसीके अनुसार यह 
बहुत ही सम्भव है कि श्रीरामचरितमानसकी दूसरी-तीसरी 
आवृत्तियोंके लिखते-लिखाते समय स्वयं श्रीगोस्वामीजी महाराज- 
ने ही आवश्यक समझकर पाठ बदले हाँ, और उन विभिन्न 
पाठोंवाली प्रतियाँकी भिन्न-भिन्न स्थानोंमें ए्थक-प्रथक पुरुषोंद्वारा 
अलग-अलग नकल होनेसे उनमें पाठभेद रह गये हो, और 
सम्भवतः वे सभी श्रीगोस्वामीजीके द्वारा ही सुधारनेकी दृष्टिसे 
किये हुए हों । कई पाठमेद ऐसे देखे जाते हैं जो अर्थकी 
इष्टिसे सभी बहुत सुन्दर माळूम होते हैं । इससे ऐसा 
अनुमान करना असंगत भी नहीं है। यह मान लेनेपर भी इतना 
तो स्पष्ट ही है कि गोखामीजीके बाद पीछेसे लोगोंने पाठ 
अवश्य बदले है, और क्षेपकोंकी सृष्टि भी काफी हुई है | 
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गम्मीरतासे विचार किया जाय तो ऐसा करनेवाले सब लोगोंकी 
नीयतपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता | मेरी समझसे तो 
ऐसा होनेमें दो ही कारण प्रधानतया हो सकते हैं | प्रथम, 
स्वाभाविक ही नकळ करनेमें भूल होनेसे अथवा अर्थ न 


समझनेके कारण पाठ बदला जाना--जेसे “अयमय खाँड न | 


ऊखमय?का “अजगव ase ऊख जिमि? कर दिया गया | 
और दूसरे, अपनी समझके अनुसार श्रीगोसाईजीकी कविताको 
और भी सुन्दर तथा पूर्ण बनानेके खयालसे, जहाँ-तहाँ जिसमें 
कि सब लोगोंका चित्त उसकी ओर आकर्षित हो, पाठ बदले 
गये | जहाँ कथाकी अपूर्णता माळूम हुई, वहाँ क्षेपक जोड 
दिये गये | इस प्रकारकी एक मनोइत्ति थी, लोग भजन-पद 
बनाते थे खयं, और भोग देते थे तुलसीदास, मीराबाई; 
कबीर आदिका | “तुलसीदास भजो भगवाना? ध्मीराके प्रभु 
गिरधर नागर? “कहत कबीर सुनो भइ साधो?के भोगसै दूसरे- 
दूसरे Shit बनाये हुए सैकड़ों पद आज मी प्रचलित 
हैं । इसी प्रकार लोग क्षेपक बना-बनाकर मानसमें भी जोडते 
गये | इसमें उनकी भावना बुरी नहीं थी | पं० श्रीरामेश्वरजी 
और do श्रीज्वालाप्रसादजी आदिने शायद यह समझकर 
गोसाईजीकी भाषाको संस्कृतका शुद्ध रूप दे दिया कि जिसमें 
गोसाइंजीको लोग संस्कृतसे अनभिज्ञ न समझें और भारतके 
सभी प्रान्तोमै मानसका समान आदर हो | आजतक भी 
बहुत-से लोग ऐसी शंका करते हैं कि गोसाईजीने संस्कृतके 
विद्वान्‌ होकर aga शब्द क्यों लिखे ? उन्हें यह समझाना 
पड़ता है कि गोताईजी महाराजने जिस भाषामें ग्रन्थ लिखा है 
उस माघामें शब्दोंका SAT उच्चारण होता है; उसीके अनुसार 
उन्हें लिपिबद्ध भी किया है | इसके सिवा कुछ भूलें इस 
कारण भी हुई कि प्राचीनकालमें लिखते समय शब्दोंको प्रायः 
अलग-अलग नहीं लिखते थे, इससे पढ्नेमँ कठिनता होती 
थी और कहीं-कहीं ठीक समझमें न आनेसे इसी कारण पाठ भी 
बदले गये। जेसे सुन्दरकाण्डमें eas निसित बहसि बर धारा? 
पाठ है जो “प्रसन्नराघव? नाटकके “त्वं हि कान्तिजितमौक्तिकचूण . 
धारया वहसि शीतलमम्भः का अनुवाद-सा है परन्तु उसे कर 
दिया गया (सीतल निसि तव असि बर धारा |? इसमें भी 
नीयतका दोष नहीं है | i 

नीयत बुरी न होनेपर भी इन कामोंका न्यायकी दृष्टिसे 
समर्थन नहीं किया जा सकता । भूल तो भूल है ही; जान-बूझकर 
किसी भी इष्टिसे पाठ बदलनेवालोंने बढी भूल की और उसीका 


४ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ . 


परिणाम यह हुआ कि असली पाठका पता लगना भी अत्यन्त 
कठिन हो गया | 


बहुत खोजने और जाँच-पड़ताल करनेपर समयकी दृष्टिसे 
हमें तीन प्रतियाँ पुरानी मिलीं--एक श्रीअयोध्याजीके श्रावण- 
कुज्ञका बालकाण्ड जो संवत्‌ १६६१ का लिखा है, दूसरा 
राजापुरका अयोध्याकाण्ड) जो श्रीगोस्वामीजी महाराजके हाथका 
लिखा कहा जाता है | परन्तु इसमें सन्देह है, क्योंकि उसकी 
लिपि गोस्वामीजीके eae लिखी हुई सरखतीभवन, काशीमें 
सुरक्षित बाल्मीकिरामायणसे नहीं मिळती; परन्तु है वह बहुत 
पुराना और प्रामाणिक, इसमें कोई सन्देह नहीं | और तीसरा 
दुलहीका सुन्द्रकाण्ड) जो संवत्‌ १६७२ का लिखा है और 
श्रीगोख्रामीजीके हायका लिखा कहा जाता है | उसकी लिपि 
भी गोखामीजीकी लिपिसे ठीक मिलती है | बहुत सुन्दर 
अक्षर हैं ( लिपिका छायाचित्र अलग देखिये ) | अतएव 
बाल, अयोध्या और सुन्दर, इन तीन काण्डोंका उपर्युक्त 
तीनोंके आधारपर और शेष चारों कार्ण्डोका श्रीभागवत- 
दासजीकी प्रतिके आधारपर पाठसंशोधन और राजापुरकी 
प्रतिमे प्राप्त व्याकरणके अनुसार सम्पादन करके एक छपने 
योग्य प्रति पं० श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामी एम्‌० wo और 
Go श्रीनन्दढुळारेजी वाजपेयी एम्‌० ए० ने मिलकर तैयार की। 
यद्यपि अपनी समझसे उन्होंने बड़ी ही सावधानी, लगन, 
परिश्रम और ईमानदारीसे पाठका चुनाव और संशोधन किया 
है तथापि अभी हम लोर्गोको ओर उनको इस Tee सन्तोष 
नहीं है | हमलोग गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके हाथकी या 
उनके जीवन-समयकी लिखी पूरी प्रति या प्थक-पृथक काण्ड 
प्रात्त करनेकी चेशमें हँ, खोज हो रही है | श्रीरामजीकी कृपासे 
. कहीं बेसी प्रति मिल गयी तो गीताप्रेससे जो रामचरितमानस 
_ _ प्रकाशित होगा उसमें पाठ और मी शुद्ध हो जायगा | नहीं तो 
 जोकुछहैसोहैही। 


पाठभेद और व्याकरणके सम्बन्धमें go श्रीगोस्वामीजी 

ओ- और श्रीवाजपेयीजीने गीताप्रेससे शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाले मूल 
_ पाठके संस्करणमें ळगानेके लिये जो भूमिका लिखी है उसका 
कुछ सार यहाँ अलग दिया जाता है। उस संस्करणमें फुटनोटमें 

पाठभेद रहेंगे और उसके प्रकाशनके बाद पूर्णरूपसे पाठ 
जानेपर कई तरहके और भी संस्करण निकाले जा 
उपयुक्त संशोधित प्रतिसे ही पाठ 


“मानसांक?में दोहे, चौपाइयों आदिका अर्थ भी छापा गया 
है वह न तो केवल शब्दार्थ है और न विस्तृत टीका ही। उसे 
भावार्थ कहना चाहिये | उसमें नई बात कुछ भी नहीं समझनी 
चाहिये | हाँ, एक नयी बात अवश्य है वह यह कि--उसमें 
भावार्थ एक अनधिकारी मनुष्यका लिखा हुआ है; जो मानसका 
सच्चा विद्यार्थी भी नहीं दै | उसमें जो कुछ लिखा गया है वह 
सचमुच प्राचीन और अर्वाचीन टीकाकारोंकी जूँठन ्रसादीमात्र 
है | उसमें जो यथार्थ और सुन्दर भाव हैं उनका श्रेय तो उन 
महामना टीकाकारोंको है, और जो अनेक भूलें हैं वे निःसन्देह 
मावार्थलेखककी हैं 


यदि भगवान्‌ श्रीसीतारामजीके भक्त, उन हमारे परमपूज्य 
ग्रातःस्मरणीय महात्माओंने, जिन्हें भगवानकी Ha यथार्थ 
अर्थ देखनेकी भगवद्दत्त दृष्टि प्राप्त थी और जिनका प्रत्येक 
मक्तिपूत शब्द हम-जेसे लोगोंको श्रीमगवानकी ओर ले 
MAAS पावन पथमें परम प्रकाश ओर महान्‌ पाथेयका काम 
देता है, और पूज्यचरण उन काव्यमर्मज्ञ और साहित्यके 
विद्वानाने, जो शब्दशात्रके ज्ञाता और कविताके रहस्यका 
विइलेषण करनेमें निपुण हैं, श्रीरामचरितमानसपर विभिन्न 
टीकाएँ न लिखी होतीं और अपने भावोंकों कथा; लेख आदि 
विभिन्न प्रकारसे न प्रकट किया होता तो आज हृम-जेसे छोगोंको 
सचमुच मानसके समझनेमें बड़ी ही कठिनता होती । अतएव 
यह निःसङ्कोच कहा जाता है कि इस भावार्थमें जो कुछ अर्थ- 
रूपमें उत्तम लिखा गया है, उसका मुख्य श्रेय उन महात्मा 
और विद्वानोंको ही है | उन सबके पूज्य चरणोंमें बारंबार 
शिरसा प्रणाम ! 

भावार्थके संशोधनमे मेरे माननीय मित्र पं श्रीचिम्मनलाळ- 
जी गोखामी और पं० भ्रीनन्ददुलारेजी वाजपेयी-दोरनोने 
एक-से-एक बढ़कर आदिसे अन्ततक मेरा हाथ बँटाया है; 
सचमुच इनकी सहायतासे ही यह काम हो सका है | 


मावार्थमे जहाँ अर्थ स्पष्ट करनेके लिये ऊपरसे कुछ 
विशेष बात लिखी गयी है, वहाँ [ ] ऐसा त्रेकेट लगाया है 
और जहाँ अर्थमें आये हुए शब्दोंका खुलासा करनेको कुछ . 
लिखा गया है वहाँ ( ) ऐसा त्रैकेट लगाया है | 


इस कार्यमे|मुझको सर्घ-परमपूजनीय परमहंस श्रीनागाबाबाजी 
महाराज; पं ०श्रीरामवछभाशरणजी महाराज)पं० श्रीविजयानन्द जी 
चिपाठी)पं ° श्रीजयरामदासजी समायणी; महात्मा श्रीबाळकर।मजी 
विनायकजी;महात्मा श्रीशीतलासहायजी आदि मद्दानुभावाँसे बहुत 
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ॐ पाठके सम्बन्धे निवेदन x ६ 


Too 


ही आशीर्वाद और उत्साह मिला है | इसके लिये मैं उनका कृतज्ञ 
हूँ और इन्हीं लोगोंके आशीर्वादके बळपर मैंने यह साहस भी किया 
है | श्रीमगवानकी कृपा तो मुख्य है ही | मित्रोंकी सहायताके 
साथ ही इस कार्यके सम्पन्न होनेमै उपर्युक्त तथा वैसे ही 
अन्यान्य पूज्य पुरुषोंका आशीर्वाद एक प्रधान कारण है | 

मानसांकमें जो मानसका पाठ दिया गया है, उसमें तथा 
मावार्थमें निश्चय ही अनेकों भूलें रही हैं | उसके 
लिये क्षमा-प्रार्थनाके साथ-साथ हाथ जोड़कर यह भी निवेदन 
है कि महानुभावगण कृपाकर उन भूलोंको बतलावें) जिससे 
गीताप्रेससे प्रकाशित होनेवाले मानसके संस्करणोंके छपते समय 
उनपर विचार किया जा सके । 

इसमें हमलोग शुद्ध पाठ और यथार्थ अर्थका कदापि दावा 
नहीं करते | हमारी तो यह बाळचेष्टामात्र है | इसलिये हमें इस 
कार्यमे जरा भी अभिमान नहीं है | हमारा दावा है तो यही है 


कि हमारा यह प्रयत्न ईमानदारीके साथ क्रिया हुआ होनेपर 
भी भूळोंसे भरा है परंतु स्वयं सरकार श्रीसीतारामजी और 
उनके सेवक हमारे पूजनीय महात्मा पुरुष और आदरणीय 
विद्वान्‌ महानुभाव अपनी कृपासे हमारी बिगाड्डी अवश्य ही 
सुधार लेंगे और कृपापरवश होकर बालक जानकर हमारी इस 
AISA प्रसन्न ही होंगे | हमें यह अभिमान अवश्य है कि 
हम निश्चय उनके कृपापात्र हैं | 

मानसांकके सम्पादन, और इसके लिये सामग्रीसंग्रह आदिमें 
जिन-जिन आदरणीय महानुमावों और fata जो विभिन्न 
प्रकारसे सहायता मिली है, उसके तथा अन्यान्य विषयोंके 
सम्बन्धमे मानसांकके तीसरे खण्डमें 'क्षमा-प्रार्थना? शीर्षक 
लेखमें निवेदन किया जायगा । 


दास--इनुमानप्रसाद्‌ पोद्दार 


See 


पाठके सम्बन्धमें निवेदन 


श्रीरामचरितमानसकी प्राचीन तथा अर्वाचीन जितनी भी 
हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं और उसके जितने भी संस्करण 
अबतक मुद्रित हो चुके हैं उन सबमें पाठभेदके अतिरिक्त, 
लिखनेकी शैली, शब्दोंके रूप, बर्तनी, दोहोंकी संख्या आदिमें 
बड़ा अन्तर है। उदाहरणके लिये कुछ प्रतियॉमेंश खासकर 
मुद्रित प्रतियोमे, जितने भी तद्भव शब्द हैं उन्हें--जहाँ छन्द- 
की कोई अड़चन नहीं आयी है--तत्सम रूप दे दिया गया 


है । प्राचीन प्रतियोंमें जहाँ एक साथ एकसे अधिक दोहे आये 


हैं वहाँ केवल अन्तिम दोहेमें संख्या दी गयी है । किन्तु मुद्रित 
प्रतियोमिंसे कुछ प्रतियोंमें प्रत्येक दोहेपर अलग-अलग संख्या 
बिठायी गयी है | ऐसी दशामें शब्दोंका रूप केसा रक्खा जाय 
और दोहोंकी संख्या आदि किस हिसाबसे wet जाय; यह 
निर्णय करना कठिन हो जाता है | हमने इस विषयमै तथा 
पाठके विषयमै भी प्राचीन प्रतियोंका ही अनुसरण करनेकी 
Ser की है | बालकाण्डके लिये हमने श्रावणकुज्ञ) अयोध्याकी 
प्रतिको आधार माना दै; क्योंकि उपलब्ध प्रतियोमे सबसे प्राचीन 
वही है । अयोध्याकाण्डकी सबसे प्राचीन प्रति राजापुरकी 
बतलायी जाती है और चाहे वह पूज्य गोखामीजीके हाथकी 
'लिखी हुई न भी हो तब मी वह अन्य प्रतियोंकी अपेक्षा कई 
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अंशॉमें प्रामाणिक भी अधिक मालूम होती है | अतः अयोध्या- 
काण्डका पाठ प्रायः उसीसे लिया गया है । और सुन्दर- 
काण्डका पाठ प्रायः दुल्हीकी प्रतिसे लिया गया है जो 
संवत्‌ १६७२ की लिखी है । शेष काण्डोंमें हमने प्रायः भागवत- 
दासजीका पाठ लिया है | इस प्रतिमें व्रजभाषाके प्रयोग प्रचुरता- 
से मिलते हैं | पता नहीं क्या बात है । दोहोंकी संख्याका क्रम 
हमने श्रावणकुञ्जकौ पोथीके अनुसार ही लिया है | केवल जहाँ 
उसमें एकसे अधिक दोहोंके समूहमें केवळ अन्तिम दोहेपर 
संख्या बिठायी गयी है, हमने वही संख्या उस समूहके प्रत्येक 
दोहेपर रक्खी है और संख्याके आगे पार्थक्यके लिये क्रमशः 
(क), (ख ) आदि जोड़ दिये हैं । 


प्राचीन प्रतियोमें तद्भव शब्दोंका रूप ज्यो-कात्यो रक्‍्ला 


गया है, अतः हमने मी वेसा ही किया है | क्योंकि ग्रन्थ कविके 
प्रतिज्ञानुसार, प्राकृत अथवा AIPA लिखे जानेके कारण उसके 
प्रयोग भी ah ही अनुकूल होने चाहिये। तद्भव राब्दोंमें) 
“ऋ? AC तथा ण, श, क्ष तथा ज्ञ; इन वर्णाका प्रयोग नहीं 


-हुआ है | क्योंकि प्राकृत भाषाकी वर्णमालामै इनका समावेश 


नहीं है | प्राकृतमें “ऋ? के स्थानमें रि” (ण! के apa न; 
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६ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 


“इ? के स्थानमें स, 'क्षः के स्थानमै छ, च्छ, क्ख अथवा ष 

और ०? के aad “ग्य? का प्रयोग होता है | प्राचीन 

प्रतियोंमें प्रायः ऐसा ही किया गया है, अतः हमने भी संस्कृतके 

Bat तथा कुछ ऐसे छन्दोको छोड़कर जिनमें अधिकांश 

तत्सम शब्दोंका प्रयोग हुआ है तथा जो संस्कृतके ढंगसे लिखे 

गये हैं, इसी शैलीका अनुसरण किया है । ar के ब्राद जिन 

शब्दामै रेफका संयोग हुआ है; अर्थात्‌ श्र» श्रा, भ्रिः श्री) श्रु 

तथा श्रे; इन संयुक्त वणोमें प्राचीन प्रतियामे तालव्य शकारका 

ही प्रयोग हुआ है, अतः हमने भी वैसा ही किया है । a 

के स्थानमै छ, Fa और षश तीनों अक्षरोका प्रयोग हुआ है | 

* अतः हमने भी जहाँ जैसा प्रयोग मिला है वेसा ही किया है | 

केवल जहाँ “क्ष” के स्थानमै “घ" का प्रयोग मिळता है वहाँ 

हमने 'ख!का प्रयोग किया हे; क्योंकि वही ठीक मालूम होता 

है- जैसेक्षीरञखीर, क्षेम=खेम इत्यादि | प्राचीन लिपिमें ca? 

के लिये भी “घ? ही लिखा जाता था ख और ष दोनों वर्णोंकी 

उचारणके अनुरूप आकृति भी एक ही थी । “च्छ?के स्थानमै 

भी प्राचीन लिपियोमें ८छ? ही मिलता है | ऐसे weld हमने 

coo’ का ही प्रयोग किया है; क्योंकि वहाँ “छ” रखनेसे 

उचारण टीक नहीं होगा | “लच्छन? के स्थानमें ‘woe? 

का प्रयोग करनेसे छ? लघु ही पढ़ा जायगा और होना चाहिये 

उसका उच्चारण गुरु । प्राचीन प्रतियोमें a? और “ब? दोनों 

वः. की ही भाँति लिखे मिलते हैं | जहाँ “व? अपेक्षित 

है, वहाँ उसकी. आकृति ध्व? इस प्रकार बनायी 

गयी दै । परंतु कहीं-कहीं धव? के नीचेका बिन्दु 

yee भी छूट गया है | वहाँ हमने उच्चारणकी दृष्टिसे 

मूल प्रतिमे “ब? होनेपर भी “ब? का ही प्रयोग किया है | 

और कहीं-कहीं “व? के नीचे yea बिन्दु लगा दिया गया है; 

यद्यपि वहाँ उच्चारणकी इष्टिसे <a? ही होना चाहिये था । ऐसे 

Mea हमने “ब” का ही प्रयोग किया है मूर्धन्य op और 

कवर्गका “ल? दोनों वर्णोके लिये प्राचीन प्रतियोंमें उच्चारण- 

साम्यके कारण तथा उस समयकी प्रथाके अनुसार ८घ की 

. आकृति ही लिखी जाती थी | हमने आधुनिक शैलीके अनुसार 
दोनों वर्णोको एथक कर दिया है | 

इसके अतिरिक्त प्राचीन प्रतियोंमे कहीं-कहीं 

अकारान्त शब्दोंको उकारान्त करके लिखा गया 

से रामु, छखनु, भरतु, एकु) सबु) fa, आजु; 

hs छिनु) अधिकु, मनु, काजु इत्यादि | 


कौसिला, नदी) आई; ayy नीके, दुआरे, मोरे, गए आदि 
शब्दोंके स्थानमें राय) सुमायंश कौसिलां' नदींश आईं Te 
नीके, दुआरे मोरे, गएँ आदि प्रयोग मिलते हैं | विचारपूर्वक 
देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि अकारके स्थानमें उकारका 
प्रयोग तथा ये सानुनासिक प्रयोग किन्हीं नियमोंके अनुसार किये 
गये हैं | राजापुरकी पोथी देखनेसे ये नियम स्पष्ट अवगत हो जाते 
हैं, क्योंकि उक्त प्रतिमे इन नियमोंका और प्रतियांकी अपेक्षा 
अधिक पालन हुआ मालूम होता है और इसी इष्टिसे यह प्रति 
अन्य प्रतियोंकी अपेक्षा अधिक प्रामाणिक भी माळूम होती है । 
बात ऐसी जान पड़ती है कि संज्ञा शब्दोंमें तो अकारान्त fet 
शब्दोंके प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति ( अर्थात्‌ कर्ता एवं 
कर्मकारक ) के एकवचनमें जहाँ कोई विभक्तिचिह् नहीं 


है--अकारान्त पदोंको उकारान्त कर दिया गया है । जेसे-- 


“कह सुआ सुनिअ मुनिनायक?) “रामचंद मुखचंदु निहारी? | 
व्यक्तिवाचक संज्ञाओंमें जहां व्यक्ति एक ही है; किन्तु आदर 
देनेके लिये उसके लिये बहुवचनकी क्रियाका प्रयोग किया गया 
है, वहाँ भी एकवचनकी भाँति ही उकारका प्रयोग हुआ 
है-जैसे “जब तें रामु ante घर आए |? कर्मवाच्यमें, जहाँ 
संस्कृत व्याकरणके अनुसार कर्ताका प्रयोग तृतीयामें और 
कर्मका प्रथमा विभक्तिमें प्रयोग होता है, वहाँ भी यही नियम 
लागू हुआ मिलता है, अर्थात्‌ केवल कर्मकारकमें उकारका प्रयोग 
हुआ है--जेसे :रायँ HTT मुकुरु कर लीन्हा? ( राजाने 
खभावसे ही दर्पण हाथमे लिया--अथवा संस्कृतके अनुसार 
राजाके द्वारा दर्पण हाथमें लिया गया )। यहाँ “लीन्हा? यह 
Herd प्रयोग कर्मवाच्यका होनेसे “राय? शब्दका 'राउ? नहीं 
हुआ, केवल'मुकुरःके स्थानमै “मुकुर? लिखा गया | एकारान्त 
तथा वकारान्त पुलिंग शब्दोंमें तो अन्तके “य? और cq? के 
स्थानमै “उ” का आदेश ही हो गया है- जैसे राय ( राजा ) 
के स्थानमै ९राउ)? “समय” तथा 'विसमय? (विस्मय) केस्थानमें 
“समउ?, “बिसमउ)? “भाव? तथा “सचिव? के स्थानमें क्रमशः 
“माउ? तथा 'सचिउ? आदि । ख्रीलिंगमै भी जो शब्द मूलतः 
उकारान्त अथवा ऋकारान्त हैं उनके भी अन्तमें उकारका 
प्रयोग मिलता है--जेसे ay ( मृत्यु )) “मातु? ( मातु ) 
आदि | विशेष्रणोमै भी जिन विशेषणोंका संज्ञाकी भाँति प्रयोग 
हुआ है उनके भी अन्तिम अकारको उकार आदेश हुआ है-- 
“सटु? ( मूढ़ मनुष्य ), “ae? (बुद्धा आदमी) इत्यादि | 
अथवा जिन अकारान्त विरेषणोंके साथ उकारान्त शब्दकी तुक 
ठती दै वहाँ भी अकारान्त विशेषणोंको उकारान्त -रक्खा 
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गया है । इनके अतिरिक्त “एक? और 'सब? इन विशेषण 
शब्दोंके भी उकारान्त प्रयोग मिलते हैं। इसमें कारण यह 
हो सकता है कि “एक? शब्द तो सदा एकवचन होनेके कारण 
इस एकवचनताका बोध करानेके लिये उसे एकु? लिखा जाता 
रहा हो। और “सब? शब्दका एकवचनान्त तथा बहुवचनान्त 
दोनों प्रकारके विरोष्योंके साथ प्रयोग मिळता है । जहाँ विशेष्य 
एकवचनान्त है, वहाँ “सब” के स्थानमें भी cag? प्रयोग 
मिळता है, जो उचित ही माळूम होता है- जैसे ag AT 
“सन्न कोऊ? आदि | इनके अतिरिक्त अकारान्त क्रियाविशेषण 
पदोंको भी कहीं-कहीं उकारान्त कर दिया गया है--जैसे चिरु; 
Sa अधिकु, छिनुकु, बरुकु आदि । “बिनु? और “आजु? 
का तो सर्वत्र ही इसी रूपमै प्रयोग हुआ है | हमने उपर्युक्त 
नियमोंके अनुकूल बही उकारान्त प्रयोग लिये हैं जो प्राचीन 
पोथियोंमें मिळते हैं | कुछ आधुनिक प्रतियोंमें उकारके प्रयोग- 
को निरर्थक समझकर उसका सर्वथा बहिष्कार कर दिया गया 
हे । हमारी समझसे यह उचित नहीं है। क्योंकि प्रथम तो 
ये प्रयोग प्राचीन प्रतियोंमें मिलते हैं; अतः अनावश्यक नहीं 
कहे जा सकते | दूसरे इनसे शब्दोंके रूप लिंग; वचन; कारक 
. आदिके समझनेमें बड़ी सहायता मिळती है | इसके विपरीत 
जिन dè मूळ संस्कृत. रूप उकारान्त हैं, उन्हे प्राचीन 
पोथियोंमे बहुत जगह उकारान्त करके लिखा है- जैसे “गुरु” 
को “गुर” “धातु को “धात?, “तनु? को “तन” और «केतु? को 
“केत? fear गया है | इस विषयमें हमने प्राचीन पोथियोंका 
ही अनुसरण किया है | यही बात शब्दोंके अन्तयाक्षरोंमें इ? 
की मात्रा निकाल देनेके सम्बन्धमें भी समझनी चाहिये | 
उदाइृरणतः वाल्मीकि) दधीचि) संगति आदि शब्दोंको जहाँ 
पोथियोंमें वाल्मीक) दधीच) संगत आदि लिखा गया दै, वहाँ 
. हमने भी वेसा ही किया है | आधुनिक प्रतियोंमे प्रायः इनके 
इकारान्त प्रयोग ही मिळते हैं | 

इसी तरह सानुनासिक प्रयोग भी नियमानुकूल ही प्रतीत 
होते हैं | संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण झाब्दोंमें तृतीया तथा. 
सप्तमी विभक्ति ( करण तथा अधिकरण कारक ) को द्योतन 
करनेके लिये यह पद्धति स्वीकार की गयी माळूम होती है | 
कर्मवाच्यमें जहाँ कर्ता कारकका तृतीया विभक्तिमें प्रयोग होता 
है वहाँ कर्तामै भी सानुनासिक प्रयोग मिळते हैं--जैसे 'रायँ 
gat age कर लीन्हा? में “राय” शब्दके ead «रायै 
झब्द्का प्रयोग हुआ है | HG? बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्हि 
कौसिळॉ देन (कद्रूने विनताको दुःख दिया और तुम्हें कौसल्या- 
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के द्वारा दिया जायगा )--यहाँ भी ऐसा ही प्रयोग समझना 
चाहिये | ; 

जेहि) तेहि, होहिं) जाहिं आदि शब्दोंमें अनुस्वार विकल्पसे 
कहीं-कहीं 'जे? ५ते) EPs “जो? पर और कहीं fe? पर छगाया 
गया है | हमने एकरूपताकी दृष्टिसे सर्वत्र उसे अन्तिम वर्णपर 
ही लगाया है | राजापुरकी पोथीमें विशेष्य शब्दोंके साथ-साथ 
विशेषणोंमें भी इस नियमका पालन हुआ है--जसे “मोरे हृदय? 
( मेरे हृदयमें ) | सम्बन्धकारकके प्रयोर्गोको विशेषणवत्‌ 
मानकर उनके भी की; के आदि विभक्तिचिह्रोंको सानुनासिक 
wa गया हे--जेसे “तिन्ह के तिलक? (उनके राज्य- 
तिलकमें ) । संस्कृत व्याकरणके अनुसार तो होना भी ऐसा ही 
चाहिये; क्योकि संस्कृतर्मे विशेष्यकी जो विभक्ति होती है) 
विशेषणकां भी उसी विभक्तिमें प्रयोग होता है | परन्तु ऐसा 
करनेसे सानुनासिक प्रयोग बहुत अधिक हो जाते और पाठकों- 
को कदाचित्‌ कुछ अडचन होती; यह समझकर एक ही जगह 
अर्थात्‌ आवश्यकतानुसार कहीं विशेषणमें और कहीं विशेष्यमें 
विभक्तिका चिह्न बरता है । fe? अथवा “ही? तथा (हू? (भी) 
अब्ययोंमें भी जहाँ उनका किती तृतीयान्त अथवा सप्तम्यन्त 
शब्दके साथ अथवा किसी अन्य अव्ययके साथ प्रयोग हुआ 
है अनुखारका प्रयोग मिळता है--जैसे “सबहीं? ( सभीने ;)» 
महीं (मैने ही) ag दिसि (चारों दिशाओंमें)) safe (जभी), 
बिनहिँ (विना ही)» मनहिं मन (मन-ही-मन), कबहुँ (कमी), 
alg ( किसीने ), सुनतहिं ( सुनते ही ) आदि | केवल 
क्रियाविशेषण पदोंको भी प्रायः सानुनासिक रखा गया है-- 
Se नीकें ( भळीमाँति ), सदाँ ( सदा), आगें ( सामने रे 
पाछें ( पीछे ) आदि | कुदन्तके प्रयोगोंमें मी जिन ऋदन्तोंका 
क्रियाविशेषणके रूपमै प्रयोग हुआ है वहाँ भी सानुनासिक प्रयोग . 
मिळते हैं--जेसे “गएँ? ( जानेसे अथवा जानेपर ) «कीन्हें? 
( करनेसे अथवा करनेयर ) sates बिनु? ( किये बिना ), 
“बघे? ( बाँधे हुए ) बारें ( छोड़कर ) आदि । इसके 
अतिरिक्त ईकारान्त तथा ऊकारान्त ज्लीलिंग शब्दोंके प्रथमा 
तथा द्वितीया ( अर्थात्‌ कर्ता एवं कर्मकारक ) के बहुवचनान्त 
प्रयोर्गोमै तथा उन्हींके अनुसार कहीं-कहीं वैसे ही विशेषण 
शब्दों तथा Had प्रयोगोंमें भी सानुनासिक प्रयोग मिलते 
हैं। जेसे-- 
'रिघि सिधि संपति नदीं सुहाई । उमणि अवघ अंबुचि कहे आई tp 
सब मिलि देहिं कैकइहिं गारी | ect eee त्त 


उपर्युक्त नियमोंके अनुसार हमने आवश्यकतानुसार, तथा A 
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जहाँ पढ़नेमें कोई अड्चन नहीं AGH होती वहाँ सानुनासिक 
प्रयोग बरते हैं। ये प्रयोग छोगोंको कुछ अनोखे-से प्रतीत होंगे 
क्योकि इस तरहके प्रयोग अबतककी छपी हुई प्रतियोमें कम 
मिलते हैं, तो भी इनसे अर्थ समझनेमें बड़ी सुगमता होगी, और 
ये प्रयोग प्राचीन प्रतियोंमें मिलते हे; यही समझकर हमने इन 
प्रयोगोंको बरता है। इनके अतिरिक्त कुछ शब्द ही ऐसे हैं जिनके 
Mats और अननुनासिक दोनों तरहके प्रयोग प्राचीन 
पोथियोंमें हैं--जैसे ते तें (विभक्ति),छाड-छाँड(घातु), पूछ-पूँछ 
(घातु), बिहसि-बिहँसि( पू्वकालिक )) साचा-साँचा (विशेषण ) 
. आदि । इनके विषयमै भी हमने प्राचीन प्रतियोको ही 
| प्रमाण माना दै । अर्थात्‌ जहाँ सानुनासिक प्रयोग 
मिलते हैं वहाँ हमने भी सानुनासिक प्रयोग ही लिये हैं, 
और जहाँ अननुनातिक प्रयोग मिळते हैं वहाँ अननुनासिक 
प्रयोग ही रक्खे हैं | “नहिं? शब्दको हमने सर्वत्र सानुनासिक 
ही wet है | a, “न” आदि अनुनासिक पञ्चम वर्णोपर 
प्राचीन प्रतियोंके अनुसार चन्द्रविन्दु अथवा अनुखारका 
प्रयोग हमने प्रायः नहीं किया है--जेसे मागि, नीद, माझ 

आदि | 


संयुक्ताक्षरोके सम्बन्धर्मे भी प्राचीन प्रतियोंमें एक-सी 


शैली नहीं मिलती | श्रावणकुञ्ज तथा राजापुरकी पोथियोंमें 
संयुक्ताक्षरोंका बहुत कम प्रयोग हुआ है; अधिकांश स्थलॉमें 

उन्हें तोड़कर लिखा गया है | किन्तु पीछेकी प्रतियोंमें 

संयुक्त वर्णोका प्रचुरतासे प्रयोग हुआ है | इस विषयमें भी 

हमने प्राचीन प्रतियोंका ही अनुसरण किया है | अर्थात्‌ जिस 

शब्दका जेसा रूप पोथियोंम मिलता है प्रायः वैसा ही हमने 

छ्या है | संस्कृतमै स्पर्श वणां अर्थात्‌ कवर्गसे लेकर पवर्ग 

तकके Mit पहले अनुखारके स्थानमें बहुधा उसी वर्गके 

पञ्चम वर्णका प्रयोग किया जाता है--जेसे पण्डित, कण्ट) 

पतङ्ग आदि । परन्तु प्राकृतमें प्रायः ऐसे स्थलॉर्मे अनुसार 
हदी बरता जाता दै और मानसकी प्राचीन पोयियॉमें मी 
. अधिकांश ऐसे ही प्रयोग मिलते हैं | यद्दांतक कि श्रावणकुञ् 
ओ- तथा राजापुरकी पोयियोंमें तो “प्रसन्न और «अन्न? के स्थानमें 
मी असंन' और “अंन? छिखा मिळता है | अतः हमने भी 
सर्वत्र ऐसे wei अनुखारका ही प्रयोग किया है | 

ह असन्न’ ओर अन्न? इत्यादिका तो मूलरूप ही रक्खा है | 
क्योकि उनमें पहला “न” धद? के स्थानमें आया दै, अत 


प्राचीन पोथियोंमें दो तरहके रूप मिळते हैं-करइ-करे' 
( करता है या करे), करउ-करौ ( वह करे ), करडँ-करों 
(मैं करता हूँ या करूँ), करिहउँ-करिहों ( में करूँगा ) 

इत्यादि | इनके मूलरूप क्रमशः करइ, करउ) करउँ और 
करिहउँ ही माळूम होते हैं; क्योंकि ये संस्कृतके क्रमश 
करोति, करोतु, करवाणि अथवा कुर्याम्‌ तथा करिष्यामि के 
बिगड़े हुए रूप हैं। आगे चलकर उच्चारणसौकर्यकी दृष्टिसे 
इनके करे; करो, करों और करिहों ये सघन रूप बन गये | 
इसी प्रकार “ही? तथा “भी” के अर्थमें जहाँ ५६? और 'उ? ` 
अव्ययोंका प्रयोग हुआ है--जैसे “एकइ? “गुनउ” आदि; 

वहाँ भी पोथियोमें विकस्पसे cusp, “गुनौ? आदि रूप भी 
मिळते हैं | हमने इनके मूळ रूपकी रक्षाकी दृष्टिसे तथा एक-से 
ही रूप बरतनेकी नीयतसे सर्वत्र पहले रूप ही रक्खे हैं । 
इस प्रसंगमे एक बात और उल्लेखनीय है | प्राचीन प्रतियोंमें 
वर्तमान और विधिके एक-से ही रूप मिळते हैं | 'करइ? 
और “करै” दोनों रूपोंका दोनों ही अथॉर्मे प्रयोग मिळता दै | 
हमने वर्तमान और विधिके. रूपोंको एथक्‌ करनेके लिये 

वर्तमानमै पहला रूप और विधिमें दूसरा रूप रक्खा है | 
यह .पार्थक्य आजकलके wis भी अनुकूल है, आजकल 
वर्तमानमें खड़ी बोळीमें “करता है? और विधिमें “करे? 
शब्दोंका प्रयोग होता है । “करता है? "करइ? के अधिक 
समीप है | कहीं-कहीं छन्दके अनुरोधसे हमने इस क्रमको 

बदल भी दिया है; क्योंकि कई छन्दोमे चरणके अन्तमें . 
सघन रूप ही ठीक बेठता दै | आज्ञाके अन्यपुरुष और 
मध्यमपुरुषके बहुवचनमे क्रमशः “करहुं? ( वे करें) और 

“करहु? ( तुम करो ) रूप मिलते हैं । अर्थात्‌ अन्यपुरुषमें 
सानुनासिक “हुं? का प्रयोग और मध्यमपुरुषमें अननुनातिक 

“हु? का प्रयोग मिळता है | वर्तमानमें sia “करहिं? ( कुर्वन्ति) 

रूप होता है वैसे ही आज्ञामें 'करहुँ? ( कुर्वन्तु ) होता दै । 

पीछेकी RAÄ इस पार्थक्यको लोगोंने ठीक तरहसे नहीं 

निभाया दै, किन्तु राजापुरकी प्रतिमें इसका खूब ध्यान रक्खा 

गया है | अतः हमने भी इसी नियमका अनुसरण किया दै | 

कर्मवाच्यकी क्रियाओंमे भी इस नियमका पालन हुआ है-जेसे 

“करिअहिं? ( किये जाये ) ब्याहिअहुँ? ( sare जाय ) आदि। 

वतंमानकाळके अन्यपुरुधके बहुवचनके रूपमे भी सानुनातिक 

(हि? का प्रयोग आवश्यक दै) क्योंकि अननुनातिक दि? का 

प्रयोग आज्ञाके मध्यंमपुरुषके एकवचनमें हुआ है| यथा-- 

“करहि? ( तू कर ) | 


# पाठके सम्बन्धमे निवेदन # ९, 


“करइ-करे? की भाँति अन्य कई शब्दोंके भी दो-दो 
रूप मिलते हैं जैसे अपनंपउ-अपनपौ) कपिन्ह-कपिन, कहहु- 
कही, जिन्हहि-जिनहि, dais, fee, श्राप-साप; sigh 
अंजलि, बयर-बैर, बइटि-बैठि, चुनौती-घुनवती, ऐहहु-अइहहु, 
लेवाई-लवाई, कइ-कै» गोसाई-गुसाई, देखाई-दिखाई, 
सफल-सुफल, AWA, दोष-दोस, पूँछ-पूछि (ga) 
कह-कहु, HAG, लड अथवा लेइ-छे, हइ-है। बाहिर- 
बाहेर, बिबिध-बिबिधि) सिंह-सिंघ इत्यादि | इनके रूप 
जहाँ जैसे पोथियोंमें मिळते हैं हमने प्रायः वैसे ही रक्खे हैं । 
हा, कई शब्दोंके हमने एक-से ही रूप लिये हैं | उदाहरणतः 
भूतकालमें "होना? क्रियाके भयउ, wis और भएउ तीन 
प्रकारके रूप मिलते हैं | इसी प्रकार ८आयसु” शब्दके 'आएसु? 
और 'आयेसु' रूप भी मिलते हैं । हमने सौकर्यकी cee 
“भयउ? और Tag? रूप ही लिये हैं। बहुवचनमें उसी 
क्रियाके “भये और “भए”? दो तरहके रूप मिळते हैं । 
इनमेंसे हमने सर्वत्र "भए? रूप ही लिया है | केवल आज्ञाके 
भविध्यकालमें मध्यमपुरुषके, बहुवचनर्मे हमने coreg? 
( तुम आना ) इत्यादि रूप रक्खे हैं । क्योंकि मध्यमपुरुष 


बहुवचनमें भूतकालका रूप भी ऐसा ही होता है । अतः 


पार्थक्यके लिये भूतकालमें हमने 'आयहु» ( आये हो ) रूप 
छिया है और भविष्यमै 'आएहु? | संज्ञा तथा सर्वनाम 


शब्दोंके द्वितीया एकवचनमें fe और f& दोनों प्रकारके . 


विभक्तिचिह्ण बरते गये हैं | हमने तृतीया विभक्तिसे अलग 
करनेके लिये तथा एकरूपताकी दृष्टिसे अननुनासिक रूप ही 
छिया है | जाइय) हिय, Rav भैया उजियार आदिके भी 
जाइअ आदि दो-दो, रूप मिलते हैं | हमने ऐसे welt सर्वत्र 
“य्‌? के स्थानमै अ? का ही प्रयोग किया है | केवल सिय; 
पिय आदि दो अक्षरोंके “शन्दोंमें धय? का प्रयोग किया है | 
यह) येह? एह) इन तीन रूपोंमें हमने “यह? रूप ही लिया है| 
“वर्णन करनेके लिये? इस अर्थमें हमने सर्वत्र aa? रूप ही 
लिया है। कियो, चौके आदि शब्दोंके भी कियौ, चोकें आदि 
वैकल्पिक रूप मिळते हैं | हमने सर्वत्र एकारान्त तथा 
ओकारान्त प्रयोग ही लिये हैँ । AK पावर आदि दाब्दोंमें 
अनुनासिकका चिह्न कहीं-कहीं पहले अक्षरपर और कहीं 
दूसरे अक्षरपर ळगाया गया है । इन शब्दोंमें <p का मूल 


मा० अं० २--- 
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. रूप ही मिळते 
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रूप “म” होनेसे ( जेसे--भ्रमर, पामर आदि ) हमने 
चन्द्रबिन्दु “वः पर ही रक्खा है | प्राचीन प्रतियोंमें अनुनासिक 
रूपको द्योतित करनेके लिये सर्वत्र अनुखारका ही प्रयोग 
हुआ है । इमने संस्कृत तथा आधुनिक शैलीके अनुसार 
ऐसे welt सर्वत्र 'न्द्रबिन्दुका प्रयोग किया है | केवल 
उन watt जिनमें ऊपरकी मात्राएँ हैं, वैसे टाइपोंका 
प्रचार न होनेसे हमने अनुस्वारका ही प्रयोग किया है | 

प्राचीन प्रतियोंके अनुसार “सोह” धातुके wala हमने 
ओकार बरता है, किन्तु सुहावन) were आदि विशेषणोंमें 
उकारका ही प्रयोग किया है | प्राचौन प्रतियोंमें संस्क्ृतके 
नियमानुसार “ड और “ड” को एक ही तरहसे लिखा गया है, 
अर्थात्‌ सर्वत्र “ड? का ही प्रयोग किया गया है | किन्तु 
हमने उच्चारणके अनुसार ड? और “इ? दोनों ही 
आक्कतियोंका प्रयोग किया है | 

विभक्तियाँको qea हमने सर्वत्र प्राचीन प्रथाके अनुसार 
अलग रक्खा है | केवल एक अक्षरके सर्वनामोंके साथ 
उन्हें मिला दिया गया है- जैसे तापर, जापर आदि | 
समस्त पदोंको भी छोटे-छोटे पदोंको छोड़कर प्रायः अलग 
ही रक्खा है | यद्यपि व्यांकरणकी इष्टिसे ऐसा करना ठीक 
नहीं है? तथापि छपाईकी दृष्टिसे तथा पाठकोंके सुभीतेकी 
इष्टिसे. वैसा ठीक नहीं होता और प्राचीन शैली भी यही है, 
यह सोचकर हमने समस्त पर्दाको तोड़कर ही war है | 
प्राचीन प्रतियोंमें कहीं-कहीं ऐसे प्रयोग भी मिळते हैं जो 
व्याकरणकी इष्टिसे ठीक नहीं माळूम होते- जैसे जेहि, तेहि 
आदि रूप एकवचनके हैं; बहुवचनमें इनका रूप जिन्ह; तिन्ह 
होना चाहिये | परन्तु कहीं-कहीं बहुवचनमें भी जेहि, तेहि 
हैं । हमने प्राचीन पाठकी रक्षाके लिये उन 
रूपोंको भी बदला नहीं है | केवळ मानसके अलग संस्करणमें 
टिप्पणीमें उनकी ओर विज्ञ पाउकोंका ध्यान आकर्षित कर 
देनेका विचार है | 

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्राचीन शुद्ध पाठ) 
एक व्याकरणझुद्ध शेलीसे सब लोगोके पास पहुँच जाय, 


इसी उदेक्यसे यह प्रयास किया गया दै | आशा है, विज्ञजन | 


कृपापूर्वक हमारी भूलोंको सुधार लेंगे | 


` ( चिस्मनलाल गोखामी 
फर l नन्द्दुळारे वाजपेयी 


| 
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श्रीरामचरितमानसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले महानुभावों- 
को पाठारम्भके पूर्व श्रीतुल्सीदासजी, श्रीवाल्मीकिजी, श्रीशिवजी 
तथा श्रीहनुमान्‌जीका आवाहन-पूजन करनेके पश्चात्‌ तीनों 
भाइयोंसहित श्रीसीतारामजीका आवाहन; षोडशोपचार पूजन 
और ध्यान करना चाहिये | तदनन्तर पाठका आरम्भ करना 
चाहिये | सबके आवाहन; पूजन और ध्यानके मन्त्र क्रमशः 

_ नीचे लिखे जाते हैं-- 
अथ आवाहनमन्त्रः 


तुळसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुचिन्रत । 

Asa उपविञ्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
३० तुळलीदाखाय नमः 

श्रीवारसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभप्रद्‌ | 

उत्तरपूवेयोमंध्ये तिष्ठ॒ गृह्णीष्व मेञ्चनम्‌ ॥ २ it 
3० वाल्मीकाय नमः 


गोरीपते नमस्तुभ्यमिषागच्छ महेश्वर । 

पूवेदक्षिणयोमंध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ३॥ 
3» गोरीपतये नमः 

Awa नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः | 


याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे॥ ४ ॥ 


3० श्रीलपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः 
श्रीशवुध्न नमस्तुभ्यमिहागच्छ agfa: ॥ | 
पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं ख्वीकुरूव मे ॥ ५ ॥ 

३० श्रीसपत्नीकाय Wan नमः 
श्रीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सह प्रियः | 
पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ६॥ 

३° श्रीसपत्नीकाय भरताय नमः 
श्रीहनुमन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे । ` 
Tat समातिष्ठ पूजनं खीकुरु प्रभो ॥ ७ ॥ 
७० हनुमते नमः 
अथ प्रधानपूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकम्‌ | 
$ गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात्परस्य च ॥ ८ ॥ 

जदळाभिरामनयनं = र्‌ i पीताम्बराल 

सन्नवदुन श्रीसीतया शोभितम्‌ | 


कारुण्यासृतसागरं प्रियगणेभ्रांत्रादिभिर्भावितं 
वन्दे विष्णुशिवादिसेब्यमनिशं भक्तेसिद्धिप्रदम्‌॥ ९ ॥ 
आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव । 
ग्रहण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युंतः ॥ १० ॥ 
इत्यावाहनम्‌ 
सुवर्णणचितं राम दिग्यास्तरणशोसितम्‌ | 
आसनं हि मया दृत्तं gem मणिचित्रितम्‌ ॥११॥ 
इति षोडशोपचारैः पूजयेत्‌ 
ॐ अस्य श्रीमन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य श्री- 
शिवकाकशुञ्ण्डियाज्ञवर्क्यगोस्वामितुसीदासा ऋषयः 
श्रीसीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोगहरी भक्तिःदाक्तिः 
मम नियन्त्रितारेषविष्नतया श्रीलीतारामप्रीतिपूर्वकसकलू- 
मनोरथसिद्धःयर्थं पाठे विनियोगः ॥ 
अथाचमनम्‌ 
श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः N 
श्रीरामभद्राय नमः | - 
इति मन्त्रत्रितयेन आचमनं कुर्यात्‌ ॥ श्रीयुगलबीज- 
मन्त्रेण प्राणायाम कुर्यात्‌ ॥ 
अथ करन्यासः 
जग मंगर गुनग्राम राम के । दानि मुकुति धन घरम घाम के ॥ 
अङ्गुष्ठाभ्यां नमः 
राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हृहि न पापपुंज समुहाहीं ॥ 
तजनाभ्या नमः 
राम सकळ नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बधिका ॥ 
मध्यमाभ्यां नमः 
उमा दाह जोषित की नाई । सबहिं नचावत रामु गोसाई ॥ 
अनामिकाभ्यां नमः 
सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ 
कनिष्टिकाभ्यां नमः 
माममिरक्षय रघुकुरुनायक । भृत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः 
इति करन्यासः 
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| अथ हृदयादिन्यासः 

जग मंगल शुनआम राम के । दानि मुकुति घन घरम घाम के ॥ 

हृदयाय नमः || 

राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हहि न पापपं | 
मु z पुंज समुहाहीं ॥ 

शिरसे स्वाहा || 

राम सकळ नामन्ह ते अधिका । हाउ नाथ अघ ललग गन बधिका ॥ 

शिखायै वषट ॥ 

उमा दारु जोषित की नाई । सबहि नचात्रत राम गोसाई ॥ 

कवचाय हुम्‌ ॥ व 

सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अच arate तबहीं ॥ 

नेत्राभ्यां बौषट ॥ 

मामभिरक्षय रघुकुरुनायक । घुत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 

अस्त्राय फट्‌ | 
इति हृदयादिन्यासः 


MSN 1 


अथ ध्यानम्‌ 
मामवळोकय पंकजलोचन । कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन ॥ 


नीळ तामरस स्याम काम अरि | हृदय कंज मकरंद मघुप हरि ॥ 
जातुथान बरूथ बळ भंजन । मुनि सजन रंजन अघ गंजन ॥ 
भूसुर ससि नव बुँद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥ 
मुजबलबिपुरु भार महिखंडित । खर दूषन बिराघ बध पंडित ॥ 
रावनारि सुखरूप भूपबर । जय दसरथ कुल मुकुद सुधाकर ॥ 
सुजस पुरान बिदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥ 
कारुनीक ब्यकीक मद खंडन । सब विचि कुसळ कोसला मंडन ॥ 


कळि मक मथन नाम ममताइन | तुरुसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ 
इति ध्यानम्‌ 
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लखन रिपुदमन भरत fg निरखत अति अनुराग ॥ 


भूपके बड़े भाग । राम 


भूमितल 


अनुष्ठानके प्रयोग 


श्रीरामचरितमानस भगवान्‌ श्रीशिवका मानस है अर्थात्‌ 
उनका हृदय है । निरन्तर भगवल्वरूपका चिन्तन होते 
रहनेके कारण श्रीशिवजीका यह मानस मी भगवत्स्वरूप ही हो 
गया है | ऐसी स्थितिर्मे श्रीरामचरितमानसको श्रीशिवजीका 
मानस कहनेका यह अर्थ होता है कि श्रीरामचरितमानस 
स्वयं भगवान्‌ है । जिसने श्रीरामचरितमानसको प्रास कर 
लिया उसने क्या नहीं प्राप्त किया अर्थात्‌ उसे सभी वस्तुएँ 
प्राप्त हो गयीं, उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो गयीं | 
क्योकि भगवानके प्राप्त कर लेनेपर कुछ पाना शेष नहीं 
रहता | अब प्रश्‍न यह होता है कि फिर श्रीरामचरितमानसके 
रहते हुए भी लोग दुखी क्यों हैं ? इसका उत्तर यही है 
कि उन्होंने वास्तवमें श्रीरामचरितमानसको प्रा नहीं किया । 
उन्हें पुस्तक प्राप्त है परन्तु मानसके प्रति श्रद्धा, भक्ति; 
विश्वास) अभ्यास एवं परायणता नहीं प्राप्त दै, और जिसे 
ये सब प्रास हैं, उसे चाहे पूरी पुस्तक न प्राप्त हो, एक 
अर्धालीकी प्राप्तिते ही वह अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता 
है । इसके लिये बहुत-से महात्माओंने अनेकों प्रयोग बतलाये हैं। 
वे पारमार्थिक भी हैं और लौकिक भी | हाँ, इतना तो 
कहा जा सकता है कि जिस वस्तुसे स्वयं भगवान्‌ और 
भगवानका प्रेम प्राप्त किया जा सकता है उस वस्तुका प्रयोग 
छोटी-छोटी तुच्छ वस्तुओंकी प्राप्तिके छिये नहीं करना 
चाहिये | वे लोग, जो ऐसा करते हे, काँचके बदले मणि 
दे Sled हैं इसमें-सन्देह नहीं | फिर भी संक्षेपसे यहाँ दोनों 
ही प्रकारके कुछ थोड़े-से प्रयोग लिखे जाते हैं । क्योंकि जगत्‌के 
झूठे मालिकोंके सामने चापळूसी करने और असत्य तथा अन्यायका 
अवलम्बन करनेकी अपेक्षा भगवानसे ही कोई वस्तु माँग लेना 
उत्तम है और उसका फल यह होताही है कि एक-न-एक दिन 
भगवानूकी HUG उसकी प्रवृत्ति परमार्थकी ओर हो ही जाती है। 

प्रयोग करनेवालेको चाहिये कि पहले दिन हविष्यानका 
भोजन करके रात्रिमें संयमपूर्वक पवित्र खान एवं पवित्र 
आसनपर बैठकर खस्थ चित्तसे भ्रीहनुमानजीका स्मरण 
करें | सम्भव हो तो उनके नामसे हवन करें अथवा किप्किन्धा- 
काण्डका पाठ कर लें | भगवानका स्मरण करते हुए रातको 
पवित्र शय्यापर छातीपर हाथ रखकर ala | उस समय 
अपनी अभिलाषाको दुहराकर रीहृनुमानूजीसे प्रार्थना करें 
कि “हे देव | आप कृपा करके खप्नमें मुझे स्पष्ट संकेत कर 


दीजिये कि मैं अपनी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये कौन-सा - 
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प्रयोग करूँ V श्रीवानरराज हनुमानजी प्रायः खप्नमें 
उत्तर देते हैं। यदि एक दिनमें उत्तर न मिळे तो दो-तीन 
दिनतक लगातार करना चाहिये | श्रीहनुमानजी जेसी 
आशा करें; उसके अनुकूल ही अनुष्ठान करना चाहिये | 
इसमें श्रीहनुमान्‌जीमें विश्वास; श्रद्धा, निरन्तर सावधानी और 
मनकी एकाग्रता आवश्यक है | 

आगे पारमार्थिक और लौकिक अभिलाषाओंको (पूर्ण 
करनेवाली कुछ चौपाइयाँ और दोहे लिखे जाते हैं। श्रीमानसके 
प्रत्येक पदके साथ एक बार उनका उच्चारण करना सम्पुट है और 
दो बार उच्चारण करना सम्पुटवल्ली | अब कामनाओं अनुसार 
प्रयोग छिखे atte | पूर्ण श्रद्धा, विश्वात और भक्तिके साथ ही 
अनुष्ठान करना चाहिये | श्रद्धा बिना सफलता बहुत ही कठिन है | 

पारमार्थिक प्रयोग 
(१) 

भगवान्‌ श्रीरामका प्रत्यक्ष दर्शन प्रास करनेके लिये 
बाळकाण्डसे लेकर उत्तरकाण्डतक सम्पूर्ण श्रीरामचरितमानका 
१०५ पाठ करना चाहिये | यह पाठ चाहे नवाहिक पाठ 
के नियमानुसार हो, चाहे तन्त्र रीतिसे A | प्रतिदिन 
पाठके प्रारम्भ और अन्तमें तथा बीच-बीचमें भी इन 
चोपाइरयोको प्रेमसे पढ़ना चाहिये-- 
at अनाथहित हम पर नेहू । तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू ॥ 
जो सरूप बस सिव मन माहीं । जेहि कारन सुनि जतन कराहीं॥ 
जो भुधुंडि मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ 
देखहि हम सो रूप मरि लोचन | कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ 

इस अनुडानके लिये पवित्र एवं एकान्त खान, शुद्ध 
चित्त, श्रद्धा और संयमकी बड़ी आवश्यकता है | १०५ पाठ 
पूरे होनेपर भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी दर्शन देते हैं | 

(२) 

स्वायम्भुवमनु और शतरूपाको भगवानके जित परम- 
खरूपका दर्शन हुआ था और वे अपनी जिस अन्तरंग शक्तिके 
साथ प्रकट हुए थे, उस स्वरूपका दर्शन करनेके लिये 


श्रीरमचरितमानसका निम्नलिखित प्रकारसे पाठ करना चाहिये) : 


नीळ सरोरुहृ नीर मनि नीर नीरधर स्याम 1 

ame तन सोभा निरल्षि कोटि कोटि सतकाम ॥ 

“हस दोहेसे पाठ प्रारम्भ करके उत्तरकाण्डकी समाति- 
तक पढ़ जाय और फिर बाळकाण्डसे प्रारम्भ करके इस 
चोपाईतक पढ़कर समाप्त करे | ties 


| भगत बछछ प्रमु कृपानिधाना | बिस्वबास प्रगटे भगवाना ॥ 
a (३) 
 झीभगवानूकी पराभक्ति प्राप्त करनेके लिये अर्यात्‌ 
 श्रीरामजीका वशीकरण करनेके लिये निम्नलिखित चौपाईसे 
. पाठ प्रारम्भ करना चाहिये 
att akg एक ants सयानी \ सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
. निम्नलिखित दोहेपर समास करे 
केहरि कटि पट पीत घर, सुषमा सील निधान । 
देखि मानुकुर मुप बिसरा ake अपान ॥ 

| अर्थात्‌ उक्त चौपाईसे प्रारम्भ करके उत्तरकाण्डतक 
और बाळकाण्डसे प्रारम्म करके उक्त दोहेतक पाठ करके 
समाप्त करे । इस प्रकार पाठ करते-करते परामक्तिका प्रकाश 
 होनेळगता है ओर प्रयोग पूर्ण होते-होते श्रीमगवान्‌की 
 पराभक्ति प्राप्त हो जाती दै। 


} > 


es ४) 
. मगवान्की भक्ति प्राप्त करनेके लिये निम्नलिखित दोहे- 
ओ। का सम्पुट या सम्पुटवल्ठी लगाकर सम्पूर्ण श्रीरामचरित- 
ओ। मानसका पाठ करना चाहिये-- 
मुक्त aera प्रनत हित, emg सुइघाम | 
सोइ निज मगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥ 
(५) 
अखिल लोकलोकेश भगवान्‌ श्रीरामको प्रसन्न करनेके 
faa निम्नलिखित प्रकारसे पाठ करना चाहिये | इस चौपाईसे 
पाठ प्रारम्भ किया जाय--- 
हरषि सुरन्ह geal बजाई \ नरषि प्रसून अपछरा गाई ॥ 
` और सम्पूर्ण मानसका पाठ करके यहाँ समास किया जाय-- 
mA जब सिय पगु चारी । देखि रूप मोहे नर नरौ॥ 
E । (६) 
__ जञानप्रासिके लिये निम्नलिखित चौपाईसे सम्पुट या 
सम्पुटवछ्ठी करना चाहिये-- 
छिति जक पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 


३ 
AD 


TRS > ( 9 ) 
संसारसे वैराग्य और भगवानुके चरणोंमें प्रेम होनेके 
म्नलिखित दोहेका सम्पुट या सम्पुटवछी करना 
चरित व 


>> 


i 


o a 


oe + नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 


लिये निम्नलिखित अद्धालीका सम्पुट करना चाहिये 
मन करि विषय अनर बन जरई \ होइ सुखी जों एहिं सर परै ॥ 
(९) 
संशयनिवृत्तिके लिये उपर्युक्त रीतिसे इस चौपाईका 
प्रयोग करना चाहिये-- 
रामकथा सुंदर करतारी १ संसय Ren उड़ाबनिह्ारी ॥ 
इस प्रकार विभिन्न चौपाइयों और दोहोंके परमार्थके 
लिये अनुष्ठान होते हैं । ऐसा सुना गया है कि निम्नलिखित 
दो अर्धालियोंका प्रयोग मगवत्प्रेमके लिये किया जाय तो 
बहुत ही शीघ्र सफलता प्राप्त होती है-- 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते । तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते ॥ 


x x x x 
अब प्रभु कृपा करहु एहि मातो । सब तजिभजनु करों दिन राती ॥ 
लौकिक प्रयोग 


; १ 
विद्याप्राप्तिके लिये निम्नलिखित अर्धालीका सम्पुट करना 
चाहिये-- 
गुर TE गए पढ्न रघुराई \ अरप काळ बिद्या सब आई ॥ 
२ 
अपराध क्षमा करानेके लिये 
अनुचित बहुत कहेउँ अग्याता | SAY छमामंदिर दोउ भ्राता ॥ 
३ 
Tate लिये . 
मामभिरक्षय रघुकुरनायक \ घृत बर चाप रुचर कर सायक ॥ 
मोरे हित हरि सम नहिं कोर ५ एदि अबसर सहाय सोइ होऊ ॥ 
४ 
वषीके लिये 


सोइ जरु FAG अनिर संघाता \ होइ जरुद जग जीवन दाता ॥ 
५ 
विघनाशके लिये 
सकर बिध्न ब्यापहिं नहिं ताही ५ राम सुको बिळोकहिं जाही॥ 
६ 
| विपदूनाशके लिये 
राजिव नयन घरें घनुसायक \ भगत बिपति भंजन पु | 
७ 


विषनाशके जिये 
\ कालकूट फळ दोन्ह अमी को॥ | 


® 


i कै, 


E अनुष्ठानके प्रयोग # १९ 
ऑस्््स्स्व्व्व्व्क्क्स्क्स्क्क्क्व्व््क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्क्व्स्््स्स्क्स््स्स्स् स्स स्स्स 


८ 
१ 
सुख-सम्पत्तिके लिये 1 र्य लिये 
जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं । सुख संपति नानाबिधि पावहिं॥ जो प्रभु दौनदयाळ कहावा । आरति हरन बेद जस गावा ॥ 
९ जपहिं नामु जन आरत मारी । मिट॒हिं कुसंकट होहि ॥ 
मोहित करनेके लिये दीनदयाळ fate संमारी ag a मम es ॥ 
करतक बान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर माहा॥ १७ 
१० जीविकोपाज॑नके लिये 
कार्य सिद्धिके लिये बिस्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम मरत अस होई ॥ 
स्वयंसिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियउ । गई बहोर गरीब नेवाजू | सरू सबळ साहिब रघुराजू ॥ 
अस बिचारि जुबराज तन पुरुकित हरषित हियउ ॥ १८ 
वह सोमा समाज सुख कहत न बनइ wha | द्रिद्वता मिटानेके लिये 
बरनहिं सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस ॥ अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद घन दारिद दवारि के ॥ 
सुनिअ देव सचराचर स्वामी । प्रनतपार उर अंतरजामी ॥ १९ 
मोर मनोरथ जानहु नीके । बसहु सदा उर पुर सबही के ॥ उपद्रवनाशके लिये 
११ देहिक दैविक भौतिक तापा । रामराज नहिं काहुहि ब्यापा ॥ 
ज्वरादिनाशके लिये २० 
त्रिबिध दोष ge दारिद दावन । कलि कुचालि कुरि कलुष नसावन ॥ विवाहके लिये 
१२ तन जनक पाइ बसिष्ठ आयसु ब्याह साज सँवारि कै । 
तिजरा वगैरह बुखार छुड़ानेके लिये इस छन्दसे प्रारम्मकर इस छन्दपर समाप्त करे 
सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिविध ताप भव भय दावनी ॥ मरि भुवन रहा sag रामनिबाहु भा सबहीं कहा \ नः 
१२ २१ 
पुत्रप्रासिके लिये सब मनोरथ सिद्ध होनेके लिये 
एक बार भूपति मन: माहीं । भै गलानि मोरे सुत नाहीं॥ मव भेषज रघुनाथ जसु सुनहिं जे नर अरु नारि । 
इस चौपाईंसे आरम्भ करके उत्तरकाण्ड समाप्त करे तिन्ह के सकल मनोरथ सिद्ध करहिं प्रिसिरारि ॥ 
और बालकाण्ड प्रारम्भ करके नीचेके दोहेपर समाप्त करे-- जिस कार्यकी सिद्धिके लिये घरसे रवाना हो उस समय 
कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत । नियत स्थानपर पहुँचनेतक इस दोहेका पाठ करता जाय | 
पति अनुकूल प्रेम दृढ हरि पद कमळ बिनीत ॥ : २२ 
अथवा निम्नलिखित चौपाईसे उलटा पाठप्रयोग शुरू करे उत्सवके लिये 
“मातु दुलारइ कहि प्रिय ललना? और समाप्ति-- सिय रघुबीर बिबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहिं । 
दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहँ सतिभाउ । , तिन्ह कहुँ सदा उछाहु मंगछायतन राम जसु ॥ उ 
aes तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥ २२ a E 
इस दोहेपर करे । दुःखनाशके लिये - 
आ ज्य हरन कठिन करि कहुष कलेसू । महा मोह निसि दलन दिनेसू ॥ क ॥ 
जब ते रामु ब्याहि घर आए । नित नव मंगर मोद बघाए॥ ee Ee 
१५ भूत-प्रेतादिसे बचनेके लिये हक न 
यात्राम या किसी उद्योगमें सफछताके लिये Was पवनकुमार छक बन पावक ग्यान-घन । न 
प्रबिसि नगर कीजे सन काजा । हृद्य राखि कोसलपुर राजा | जमु दय आगार बसहिं राम सर चाप चुए॥ | 


= ~ 
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श्रीरामशलाका प्रश्‍नावली 


È : — भानसानुरागी महानुभावोंको श्रीरामशलाका प्रश्नावछीका विशेष परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, उसकी 
gear एवं उपयोगितासे प्रायः सभी मानसम्रेमी परिचित होंगे | अतः नीचे उसका खरूपमात्र अङ्कित करके उससे प्रश्नोत्तर 
निकाळनेकी विधि तथा उसके उत्तर-फछोंका उल्लेख कर दिया जाता है | श्रीरामशळाका प्रदनावळीका स्वरूप इस प्रकार है-- 


दवारा जिस किसीको जब प्रइनका चिन्तन करते हुए, प्रशनावलीके pe Os 
करनेकी इच्छा हो तो. अंगुली या कोई शलाका र देना चाहिये और उस कोष्ठकमें 
चक ERE अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या स्लेटपर fea 


% शीरामशलाका प्रश्नावली + २१ 


स eee aw 


लगा देना चाहिये जिससे न तो प्रश्‍नावली गन्दी हो और a 
प्रश्नोत्तर प्राप्त होनेतक वह कोष्ठक YS जाय | अब जिस 
कोष्ठकका अक्षर लिख लिया गया हे उससे आगे बढ़ना 
चाहिये तथा उसके दसवें कोष्ठकमें जो अक्षर पड़े उसे भी 
लिख लेना चाहिये | इस प्रकार प्रति दसवें अक्षरके दसवें 
अक्षरको क्रमसे लिखते जाना चाहिये और तबतक लिखते 
जाना चाहिये, जबतक उसी पहले कोष्ठकके अक्षरतक अँगुली 
अथवा शलाका न पहुँच जाय । पहले कोष्ठकका अक्षर जिस 
कोष्ठकके अक्षरसे दसवाँ पड़ेगा, वहाँतक पहुँचते-पहुँचते 
एक चौपाई पूरी हो जायगी, जो प्रश्‍नकर्ताके अभीष्ट प्रश्नका 
उत्तर होगी | यहाँ इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि 
किसी-किसी कोष्ठकर्मे केवळ “आ? की मात्रा (1) और किसी- 
किसी कोष्ठकर्में दो-दो अक्षर हैं| अतः गिनते समय न तो 
मात्रावाले कोष्ठकको छोड़ देना चाहिये और न दो अक्षरोंवाले 
कोष्ठकको दो बार गिनना चाहिये | जहॉ मात्राका कोष्टक 
आवे वहाँ पूर्वलिखित अक्षरके आगे मात्रा लिख लेना 
चाहिये और जहाँ दो अक्षरोंवाला कोष्ठक आवे वहाँ दोनों 
अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिये | 

अब उदाहरणके ACK इस रामशलाका-प्ररनावलीसे 
किसी प्रश्‍नके उत्तरमै एक चौपाई निकाल दी जाती 
है | पाठक ध्यानसे देखें | किसीने भगवान्‌ श्रीरांमचन्द्रजीका 
ध्यान और अपने प्रश्नका चिन्तन करते हुए यदि 
प्रभ्ावलीके# इस चिन्हसे संयुक्त “म” वाले कोष्ठकर्मे अंगुली 
या शलाका रक्खा और वह ऊपर बताये क्रमके अनुसार 
अक्षरोंकी गिन-गिनकर लिखता गया तो उत्तरखरूप यह 
चौपाई बन जायगी-- . | 

हो ह है सोई जो रा म# रच्ति राखा N 

कोकरितर कबढ़ावहिंसाषा॥ 

यह चौपाई बालकाण्डान्तर्गत शिव और पर्वतीके 
संवादमें है । प्रश्नकर्ताको इस उत्तरखरूप चौपाईसे यह 
आशय निकालना चाहिये कि कार्य होनेमें सन्देह दै, अतः 
उसे भगवानपर छोड़ देना श्रेयस्कर है | 

इस चौपाईके अतिरिक्त श्रीरामशलाका-प्रशावलीसे और 
भी जितनी चौपाइयाँ बनती हैं; उन सबका खान और 
फलसहित उल्लेख नीचे किया जाता है | ' 
१-सुनु सिय सत्य असीस हमारी | पूजहि मन कामना तुम्हारी ॥ 


स्थान-यह चौपाई बालकाण्डमें श्रीसीताजीके गौरीपूजनके 
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प्रसंगमें है | गौरीजीने श्रीसीताजीको आशीर्वाद 
दिया है । 
फल-प्रश्नकतांका प्रश्न उत्तम दै, कार्य सिद्ध होगा | 
२-प्रबिसि नगर कीजे सब काजा \ हृदय राखि कोसलूपुर राजा ॥ 
स्थान-यह चौपाई सुन्द्रकाण्डमें हनुमानूजीके लंकामें 
प्रवेश करनेके समयकी है । 
फल-भगवानका स्मरण करके कार्यारम्भ करो, सफलता 
मिलेगी | 
३-उघरे अंत न होइ fae । कारुनेम जिमि रावन राहू ॥ 
स्थान-यह चौपाई बाळक्राण्डके ACH सत्संगवर्णनके 
प्रसंगे है | l 
फल-इस कार्यमें मलाई नहीं है । कार्यकी सफलतामें 
सन्देह है | 
४-बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं\फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं॥ 
स्थान-यह चौपाई भी बाळकाण्डके आरम्भमे ही सत्संग- 
वर्णनके प्रसंगकी है | 
. फछ-खोटे मनुष्योंका संग छोड़ दो । कार्य पूर्ण होनेमें 
सन्देह है | 
५-मुद मंगरुमय संत समाजू १ जिमि जग जंगम तीरथ राजू ॥ 
स्थान-यह चौपाई बाळकाण्डमें संत-समाजरूपी तीर्थके 
वर्णनमें है | 


फळ-प्रश्न उत्तम है | कार्य सिद्ध होगा । | 
६-गर सुधा रिपु करय मिताई । गोपद सिंधु अनळ सितलाई ॥ 
. स्थान-यह चौपाई श्रीहनुमान्‌जीके छंकामे प्रवेश करनेके . 
समयकी है | 
फळ-प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है | कार्य सफल होगा | 
७-बरन कुरेर सुरेस समीरा | रन सनमुख घरि काह न घीरा ॥ 
स्थान-यह चौपाई लंकाकाण्डमें रावणकी मृत्युके पश्चात्‌ | 


मन्दोदरीके विलापके प्रसंगमें दै । | Do 
wears पूर्ण होनेमें सन्देह है | 4 | 
८-सुफळ मनोरथ होहुँ तुम्हार ५ रामु रूखनु सुनि मएसुलार॥ 
स्थान-यह चौपाई बालकाण्डमैँ पुष्पवारिकासे पुष्पलानेर 


विश्वामित्रजीका आशीर्वाद है । = 
फल-प्रश्न बहुत उत्तम है | कार्य सिद्ध होगा] | 

| इस प्रकार रामशलाका-प्रश्नावलीसे कुछ नौ चौपाइयाँ 
बनती हैं; जिनमें समी प्रकारके प्रश्नोके उत्तराशय सनिहित 
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संतोने एक स्वरसे यह घोषणा की है कि जीवका 

परम पुरुषार्थ एकमात्र भगवत्प्रेम ही है | शेष जो चार पुरुषार्थ 

हैं और उनमें किसी न-किसी रूपमै “स्व? लगा ही रहता है | 

एक waa ही ऐसा है जिसमें “स्व? भी सर्वथा समर्पित 

हो जाता है--८विलीन हो जाता है | सभी जीव उसी अनन्त 
भगवत्पेमकी प्रासिके लिये सचेष्ट हों और उसे प्राप्त कर ले | 

प्रारम्मसे ही संतोंकी यह प्रेरणा रही है और वे अपनी 
अन्तरात्मासे, पूर्ण शक्तिसे इसके लिये प्रयत्न करते रहे हैं | 

योग; कर्म, ज्ञान) ध्यान, जप, तप, विद्या, ब्रत सबका 

| एकमात्र यही उद्देश्य है कि भगवानके चरणोंमें अनन्य 
[1 अनुराग हो जाय | वेदोंने मगवानके निगुण-सगुण स्वरूपकी 
महिमा गाकर यही प्रयत्न किया है कि सब लोग भगवानसे 
प्रेम करें। शार्खोनि और वस्तुओका विइलेषण करके उनकी 
|: ` ` अनित्यता, दुःखरूपता और असत्ता दिखलाकर उनसे प्रेम 
करनेका निषेध किया है और भगवानसे ही प्रेम करनेका 
3 विधान किया है । यह सब होनेपर भी अनादिकालसे 
| मायामोहके चक्करमें he हुए जीव, जेसा चाहिये, उस 
रूपमे भगवानकी ओर अग्रसर नहीं हुए, कुछ आगे 
बढ़े मी तो साधनोसे पार पाना कठिन हो गया, गन्तव्यतक 
_ विरढे ही पहुँच सके | भगवानको स्वयं इस बातकी चिन्ता 
हा हो गयी, उन्होंने सोचा--“यदि इस क्रमसे इतने स्वल्प जीव 
मेरे प्रेमकी उपलब्धि कर सकेंगे; तब तो कह्पोमै भी प्रेम 
$  _ पानेवालांकी संख्या अँगुळीपर गिनने बराबर ही रहेगी | 
अब मुझे खयं जीवोंके बीचमै चलना चाहिये) प्रकट 


43 होना चाहिये और ऐसी लीला. करनी चाहिये कि मेरै 
. अन्तर्धान होनेपर मी वे मेरे गुणों और छीलाओंका कीर्तन, 
श्रवण एवं स्मरण करके मेरे सच्चे प्रेमको प्राप्त कर सकें ।? 
भगवान्‌ आये; उनके गुण, लीला, खरूपके कीर्तन, 

श्रवण; स्मरणकी प्रेरणा भी आयी | अमी लीला संवरण हो 
। नहीं पायी थी कि वास्मीकिने उन्हींके पुत्र लव-कुशके 
उनकी कीतिका गायन कराकर सुना दिया और 


वाल्मीकि और आदिकान्य हुआ 
भगवान्‌ रामके गुण और 


A दुम्पतिसे बार महीनेतक 


अपने aad विचार किया--पह संगीत अमर रहे । परन्तु 
यह तो संस्कृत वाणीमें है न । आगे चलकर जब साधारण 
लोग संस्कृतसे अनभिज्ञ हो जायेंगे तब वे इस रसका आस्वादन 
कैसे कर सकेंगे | उन्हें इस बातकी चिन्ता हो गयी | 
श्रीहनुमानजीने वाल्मीकि महामुनिकी योग्यता, 
उनका अधिकार हर तरहसे निरख लिया--परख लिया। 
अन्तर्मे उन्होंने उनसे कहा--'तुम्हारे हृदयमे भगवानका 
प्रेम है; तुम्हें संतारका कोई भय नहीं है । तुम एक बार 
कलियुगमें पैदा होना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा | उस समय भी 
भगवान्‌ रामके गुण और लीलाओंको सर्वसाधारणके लिये 
सुलभ कर देना |? श्रीवाल्मीकिजीने उनकी आज्ञा स्वीकार की) 
उन्होंने कछियुगमें जन्म लेकर रामलीलाका मधुमय संगीत गायन 
करनेका वचन दिया । वे ही तुलसीदासके रूपमें प्रकट हुए | 


उन दिनों देशकी परिस्थिति बड़ी विषम थी । विधियां 
का बोलबाला था । वेद; पुराण; शास्त्र आदि ager जलाये 
जा रहे थे। एक भी हिन्दू अवशेष न रहे इसके लिये गुप्त 
एवं प्रकटरूपसे चेष्टा की जा रही थी। धर्मप्रेमी निराश-से 
हो.गये थे। उन्हें अपने व्यक्तिगत सदाचारपालनकी भी 
सुबिधा प्राप्त नहीं थी, वे मन-ही-मन परमात्मासे प्रार्थना 
कर रहे थे--।भगवन्‌ | अब आप ही धर्मकी रक्षा करें 
आप ही सदाचारकी डूबती हुई नौकाको बचावें | आप ही 


अपने चरणोंमें विशुद्ध प्रेम होनेका मार्ग बतावें | अब 


हमारे पास कोई शक्ति नही, कोई बल नहीं) हम सर्वथा 
निराश हैं, आपकी ही आशा है--आपका ही भरोसा है ।? 
देशकी आवश्यकता, जातिकी पुकार, धर्मप्रेमियोंकी प्रार्थना 
सर्वथा पूर्ण होती है । उनकी आवाज सुनौ गयी | इस 
कामके लिये जो व्यक्ति त्रेतासे ही सुरक्षित रख लिये गये थे, 
उन्हें प्रकट होनेकी आज्ञा दी गयी | 


प्रयागके पास यमुनाके दक्षिण राजापुर नामका एक 
ग्राम है उन दिनों वहाँ एक आत्माराम दूबे नामके 
सरयूपारीण ब्राह्मण रहते थे, वे अपने गाँवके प्रतिष्ठित; बुद्धिमान्‌) 
सदाचारी ओर शाज्ोमें श्रद्धा रखनेवाले थे | उनका गोत्र पराशर 
था । उनकी धर्मपत्नीका नाम ged था, वह बड़ी 


 पतित्रता थीं। संवत्‌ १५५४ श्रावण शुक्ल सप्तमीके दिन उन्दी 
'गर्भरमे रहनेके पश्चात्‌ श्रीतुलतीदास- | | 
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जीका जन्म हुआ ।# उस समय अभुक्तमूल भोग कर रहा 
था । पिताको बड़ी प्रसन्नता हुई । पुत्रजन्मका उत्सव 
मनाया जाने लगा | दासीने आकर कहा--'महाराज | चलिये; 
घरमै आपकी बुछाहट है। बड़ी अद्भुत घटना घटी है। 
नवजात शिश्चु तनिक भी रोया नहीं, उळटे उसके मुँहसे राम 
शब्द निकला. | देखनेपर माळूम हुआ कि इसके मुँहमे 
बत्तीसौं दाँत मौजूद हैं | पाँच वर्षके बालक जैसे लगते हैं, 
वह वेसा ही माळूम पड़ता हे | मैं बूढ़ी हो गयी परन्तु मैंने 
ऐसा बालक कहीं नहीं देखा | ख््रियोमें इस बातकी बड़ी 
चर्चा चल रही है | कोई कुछ कहती हैं, कोई कुछ | आप 
चलकर समझाइये और बच्चेकी माँकी चिन्ता मिटाइये |? 

दूबेजी घरमै गये । प्रसूती-घरके दरवाजेपर खड्डे होकर 
उन्होंने नवजात शिशुको देखा | उनके मनमें बड़ा खेद 
हुआ | उन्होंने सोचा कि यह मेरे पूर्व जन्मका पाप है; 
जिसके कारण ऐसा बालक हुआ | भाई; बन्धु, ज्योतिषी 
सब इकडे हुए; बिचार हुआ, अन्तमें यह तय पाया कि यदि यह 
बालक तीन दिनतक जीवित रह जाय तो इसके सम्बन्धमें फिर 
सोचा जायगा | सब लोग चले गये, तीन दिन बीतनेपर आये। 

MAT झुक्क दशमीकी रातमें ही एकादशी लग गयी थी। 
एकादशीके साथ ही हुळसीके हृदयमें यह सद्बुद्धि आयी | 
उसने अपनी दासीसे कह्दा- प्यारी सखी ! अब मेरे प्राण- 
TAS उड़ना चाहते हैं, तुम मेरे इस कलेजेके टुकड़ेको लेकर 
अपने सास-ससुरके गाव हरिपुर चली जाओ । तुम मेरे 
लल्लाका पालन-पोषण करना | भगवान्‌ तुम्हारा भला करेंगे | 
नहीं तो मेरे घरके लोग इस नन्हे-से निरपराध शिशुको फेंक 
at | सखी ! यह बात किसीको मालूम न होने पावे | 
तुम रातोरात चली जाओ ।? हुळसीने अपने बच्चेको उसकी 
गोदमें दे दिया और अपने सब गहने भी दे दिये। वह 
बच्चेको लेकर चली गयी और एकादशीके प्रातःकाळ ब्राह्म 
मुहूर्तम हुलसीने अपना शरीर त्याग दिया | 

उस दासीका नाम JAA था। जब वह बालकको लेकर 
अपने घर पहुँची और सारी बात अपनी सासको कह सुनायी) 
तब सासने उसकी बड़ी प्रशंसा की और घरकी कलोरी गोका 
दूध पिलाकर बच्चेका लालन-पालन करनेको कहा | चुनियाँ 
बड़े प्रेमसे बच्चेकी सँभाळ रखने लगी, बालक साढ़े पाँच 


वर्षके लगभगका हो गया | वह चलने लगा, तोतली बोळीसे 


अ पंद्रह से चौवन A कालिंदीके. तीर । 
श्रावन शुक्ला सत्तिमी तुलसी धरेउ सरीर ॥ 
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बोलने लगा | इसी समय चुनियाँकी मृत्यु हो गयी, उसकी 
सासने बालकके पिताके पास कहला भेजा कि आकर ले जाये | 
उन्होने उत्तर दिया कि "ऐसे बालकको लेकर मैं क्या करूँगा; 
जन्मते ही जिसकी माता मर गयी | पालन करनेवाळी दासी 
भी नहीं जी सकी | वह अभागा है; जिये या मरे, मुझे उसकी 
परवा नहीं | बालक अनाथ हो गया, उसे रखनेवाला कोई 
नहीं था ।? वह द्वार-द्वारपर भटकता फिरता था | बाळककी 
ऐसी अवस्था देखकर माता पार्वतीको बड़ी दया आयी; वे 
ब्राह्मण-सत्रीका वेश धारण करके प्रतिदिन आती और उसे 
भोजन करा जातीं | छोगोंको बड़ा आश्चर्य होता कि यह 
कौन स्त्री है; जो प्रतिदिन इस बालकको खिला जाती है | 
इस प्रकार दो वर्ष और बीत गये | 

भगवान्‌ शिवने पार्वतीका व्रत देखकर यह सोचा कि 
अब इस बालकके भोजन, वस्त्र; विद्याध्ययन आदिका प्रबन्ध कर 
देना चाहिये | उन्होंने रामशैलपर रहनेवाले श्रीअनन्तानन्दजीके 
प्रिय शिष्य श्रीनरहर्यानन्दजीको दर्शन दिया; और भगवान्‌ रामकी 


लीला सुनायी | अन्तमै उनसे कहा कि तुम हरिपुरके ब्राह्मण- - 


बालकके पास जाओ ओर उसे वेष्णव दीक्षा देकर भगवान्‌ 
रामका चरित्र समझाओ, जब उसकी अन्तर्हष्टि खुळ जायगी) 
तब वह उसका बड़ा विस्तार करेगा | श्रीनरहरिजीने श्रीशिव- 
जीकी आज्ञाका पालन किया ओर बालकको Feat उसका 
नाम रामबोला रख दिया | गाँवके छोगोंसे पूछकर वे रामबोला- 
को अयोध्या ळे गये | वहाँ विद्वान्‌ ्राझणोंकी उपस्थितिमें एक 
यज्ञ हुआ और संवत्‌ १५६१ माघ शुक्ल पश्चमी शुक्रवारको 
उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया | बिना सिखाये ही बालक 
रामबोलाने गायत्रीमन्त्रका उच्चारण किया) वहाँके सभी ब्राह्मण 
विद्वान्‌ आश्चर्यचकित हो गये । 
नरहरि स्वामीने वेष्णवोंके पाँच संस्कार करके रामः 
मन्त्रकी दीक्षा दी, अवधमें ही उन्होंने दस महीनेतक 
इनुमानरीलेपर निवास किया । उन दिनों बाळक रामबोला 
( अब तुळसीदासजी ) अपने gee विद्याध्ययन करते | 
उनकी धारणाशक्ति अद्भुत थी । वे अधिकांश समय गुरुकी 
सेवामें ही बिताते, जो एक बार सुन लेते वह कण्ठस्थ हो 
जाता | एक दिन पैर दबाते समय, उन्होंने जन्मसे लेकर 
अबतककी अपनी कथा कह सुनायी | उनका बाळचरित्र 


सुनकर शुरुजीका हृदय द्रवित हो गया, करुणाकी धारा - 


उमड़ पड़ी, आँखोंमें आँसू बहने लगे | उनकी उस dee 
दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता | 
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हेमन्त ऋतु आनेपर दोनोंने अवधपुरीसे यात्रा की । 
अनेकों रमणीय स्थान? नदी, बन और महात्माओंके दर्शन 
करते हुए वे सूकरक्षेत्र ( सोरों ) पहुँचे | गुरु-शिष्य दोनों ही 
बहाँ जप, तप, खाध्याय करते रहे | श्रीनरहरिजीको भगवान्‌ 
शिवकी आज्ञाका स्मरण हो आया । उन्होंने ठुळसीदासको 
रामचरित सुनाया । कुछ दिनोंके बाद वे काशी आये । काशी- 
के शेष सनातनजी तुलसीदासकी योग्यतापर रीझ गये और 
उन्होंने नरहरिजीसे माँगकर उन्हे पंद्रह वर्षतक अपने पास 
रक्खा और वेद-वेदाज्लोंका सम्पूर्ण अध्ययन कराया | 
तुळसीदासजीने विद्याध्ययन तो कर ल्या, परन्तु ऐसा जान 
पड़ता है कि उन दिनों भजन कुछ शिथिल पड़ गया | उनके 
द्ये लौकिक वासनाएँ जग उठों और अपनी जन्मभूमिका 
स्मरण हो आया | अपने विद्यागुरकी अनुमति लेकर वे 
राजापुर पहुँचे । 
UHI अब उनके घरका RATT अवशेष था | 
पता ळगानेपर गॉवके भाटने बताया-कि जब हरिपुरसे आकर 
` नाईने कहा कि अपने बालकको छे आओ और आत्मारामजीने 
अस्वीकार कर दिया, तमी एक सिद्धने शाप दे दिया कि छः 
महीनेके भीतर तुम्हारा और दस वर्षके भीतर तुम्हारे वंशका 
नाश हो जाय | वैसा ही हुआ । अब तुम्हारे वंशमें कोई 
| नहीं है | तुलपीदा हने विधिपूर्वक पिण्डदान एवं श्राद्ध किया | 
Was लोगोने आग्रह करके मकान बनवा दिया ओर वहीं 
रहकर तुलसीदास छोंगोंकी भगवान्‌, रामकी कथा सुनाने 
लगे | कातिककी द्वितीयाके दिन भारद्वाज गोत्रक्रा एक ब्राह्मण 
वहाँ सकुटुम्ब यमुनास्नान करने आया था.। कथा बाँचते 
समय उसने तुळतीदातको देखा और मन-ही-मन मुग्ध होकर 
कुछ दूसरा ही संकल्प करने SM । गाँबके लोगोंसे उनकी 
जाति-पाति पूछ छी और अपने घर लौट गया | 


qe वैशाख महीनेमे दुबारा आया | तुळतीदाससे 
उसने बड़ा आग्रह किया कि आप मेरी कन्या स्वीकार करें | 


अनशन कर दिया, धरना देकर बैठ गया, तत्र उन्होने 
स्वीकार कर लिया | संवत्‌ १५८२ ज्येष्ठ शुक्ल १३ युरुवारकी 
आधी रातको विवाह सम्पन्न हुआ | अपनी नवविवाहिता वधू 
को लेकर तुळतीदासजी अपने ग्राम राजापुर आ गये | 
हु Baal डैसीदासजीकी धर्मपत्नी बड़ी सुन्दरी थीं | वे मुग्ध हो 
॥ वह अपनी माताको ह देखनेके लिये जाना चाहती तो 
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भाईके साथ मायके चली गयीं । जब तुळतीदासजी बाहरसे आये 
और उन्हें माळूम हुआ कि मेरी ot मायके चली गयी तब 
वे भी चल पड़े । रातका समय था? किसी प्रकार नदी पार 
करके जब वे ससुरालमे पहुँचे तब सब लोग किवाड़ बंद 
करके सो गये थे | तुळतीदासने आवाज्ञ दी? उनकी स्त्रीने 
पहचानकर किवाड़ खोल दिये । उसने कहा--'प्रेममे तुम 
इतने अन्धे हो गये थे। इस अंधेरी रातकी भी सुधि नहीं 
रही, धन्य हो । मेरे इस दाङ़-मांसके शरीरसे जितना मोह 
है, उसका आधा भी यदि भगवान्‌से होता तो इस भयंकर 
संसारसे तुम्हारी मुक्ति हो जाती% |? 
तुळप्तीदासजीकी स्री.साधारण स्त्री नहीं थीं? वह ृदयसे 
अपने पतिका उद्धार चाहनेवाली सती थी | सम्भव है उसके 
मुँहसे खयं सरखती ही बोली हों | परन्तु तुलधीदासको तो 
ऐसा दीखा कि उसके Hea स्वयं भगवान्‌ ही बोळ रहे हैं । 
चे एक क्षण भी नहीं रुके, वहाँसे चल पड़े | उन्हें अपने 
गुरुके वचन याद हो आये, वे मन-ही-मन उसका जप 
करने लगे ।† 
जब उनकी प्रत्नीके माईको मालूम हुआ तब वह 
उनके पीछे दौड़ा, परन्तु वे मिल नहीं सके, मिळे भी .तो तब) 
जब प्रातःकाल होनेपर आया | बहुत मनानेपर भी वे लोटे 
नहीं) फिर वह घर लौट आया | घरमै उनकी बहिन मूर्छित 
पड़ी यी | मूर्छा टूटनेपर उसने कहा--'मैं अपने पतिदेवको 
उपदेश करनेके लिये आयी थी अब वे चले गये, यहाँ मेरी 
क्या आवइयकता है १? उसने अपना शरीर त्याग दिया । 
संवत्‌ १५८५ आषाढ़ बदी दशमी बुधके दिन उस सतीने 
शरीर त्याग किया था | 
तुळतीदासजी वहाँसे चलकर प्रयाग आये । वहाँ एहस्थः 
वेशके स्थानमें साधुवेश ग्रहण किया | फिर अयोध्या, काझी? 
पुरी, रामेश्वर) द्वारिका बद्रीनारायण, मानसरोवर आदिं 
स्थानोमे तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे | मानसरोवरके 
पास उन्हें अनेक प्राचीन संतोंके दर्शन हुए; काकमुर्खाण्डिजीसे 
मिले और केलासकी प्रदक्षिणा भी की | इस प्रकार 
अपनी ससुराळसे neat तीर्थयात्रा करते हुए काशी पहुँचनेमें 
उन्हे चौदह वर्ष दस महीने सतरह दिन लगे ।' 
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+ हाङ मांसकी देह मम, तापर जितनी प्रीति। 
fig आधी जो रांमप्रति, अवसि मिटिहि भवभीति ॥ 
1 नरहरि कंचन कामिनी, रहिये इनतें दूर । 
जो "चाहिय - क्यान निज, रामदास भरपूर ॥ 
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वे काशीमें प्रतिदिन भगवान्‌ रामकी. कथा कहते थे | 
साधुलोग बड़े आनन्दसे सुनते थे । वहाँ एक विचित्र घटना 
घटी | तुल्सीदासजी प्रतिदिन शौच होने जंगलमें जाते) 
लौटते समय जो अवशेष जल होता, उसे एक पीपलवृक्षके 
नीचे गिरा देते | उस पीपलपर एक प्रेत रहता था । उस 
जलसे प्रेतकी प्यास मिट जाती | जब प्रेतको माळूम हुआ 
कि ये महात्मा हैं; तब एक दिन प्रत्यक्ष होकर उसने कहां 
कि आपकी जो इच्छा हो, afea, मैं पूर्ण करूँगा | 
तुलसीदासने कहा--मैं दशरथकुमार भगवान्‌ रामका दर्शन 
करना चाहता हूँ ।? प्रेतने कुछ सोचकर कहा कि कथा 
सुननेके लिये प्रतिदिन श्रीहनुमानजी आते हैं; उन्हें इस प्रकार 
पहचाना जा सकता है कि वे सबसे पहले आते और पीछे 
जाते हैं | उनका वेश बड़ा अमंगल होता है। शरीरमें कोढ़ 
दीखती है । समय देखकर उनके चरण पकड़ लेना और 
हठ करके उनसे भगवानका दर्शन करानेको कहना | 
तुल्सीदासने वैसा ही किया । श्रीहनुमानजीने कहा- -“तुम्है 
चित्रकूटमै भगवानके दर्शन होंगे ।? तुलसीदासजीने चित्रकूट- 
की यात्रा की | 

उस समय मार्गमे तुलसीदासजीके मनकी क्या अवस्था 
थी १ इस बातका अनुभव उन्हीं छोगोंको हो सकता हैः 
जिन्होंने ऐसी ही मनोदशामै कभी यात्रा की है। 
श्रीमद्भागवतमें मधुरासे वृन्दावन जाते समय अक्रूरकी जो 
“मनोदशा हुई थी, तुलतीदासजीकी भी उससे मिलती-जुलती 
ही थी । श्रीहनुमान्‌जीने कहा था कि चित्रकूटमै भगवानके 
दर्शन होंगे | इस बातपर उन्हें पूर्ण विश्वास था तथापि वे 
अपने पिछले कर्माको सोचकर निराश हो जाते । वे सोचने 
लगते--।अनेकां जन्मतक तपस्या करनेवाले अपने शुद्ध 
अन्तःकरणसे जिनका ध्यान करनेमें असमर्थ होते हैं, उन्हीं 
भगवान्‌ श्रीरामके दर्शन मेरे-जेसे नीच विषयासक्त साधनहीन 
प्राणीको केसे होंगे १? दूसरे ही क्षणमै उन्हें भगवानकी 
SAGA स्मरण हो आता और आतुर होकर अपने शरीर- 
की सुध भूलकर बड़े वेगसे चित्रकूटकी ओर दौड़ने लगते | 

चित्रकूटमे रामघाटपर उन्होंने अपना आसन SAAT | 
वे प्रतिदिन मन्दाकिनीमै स्नान करते; मन्दिरोंमें भगवानके 
दर्शन करते; रामायणका पाठ करते और निरन्तर भगवानके 


नामका जप करते; एक दिन वे प्रदक्षिणा करने गये । . 


मार्गमे उन्हें अनूपरूप भूपश्चिरोमणि भगवान्‌ रामके दर्शन 


लौट जाते | एक दिन दरियाखामी 


. हुए । उन्होंने देखा कि दो बढे ही सुन्दर राजकुमार . Sgi ae शंका करनेके 
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दो धोड़ोंपर सवार होकर हाथमें धनुघ-बाण लिये शिकार 
खेलने जा रहे हैं | उन्हें देखकर तुलसीदासजी मुग्ध हो गये; 
परन्तु ये कोन हैं ag नहीं जान सके | पीछेसे श्रीहनुमान- 
जीने प्रकट होकर सारा भेद बताया । वे पश्चात्ताप करने ढगे; २ 
उनका हृदय उत्सुकतासे भर गया | श्रीहनुमानजीने उन्हे 
aa दिया कि फिर प्रातःकाल दर्शन होंगे । तब कहीं जाकर 
तुलसीदासजीको सन्तोष हुआ | 

संवत्‌ १६०७ मोनी अमावस्या बुधवारकी बात है; 
प्रातःकाल होते-न-होते तुळतीदातजी विरहसे व्याकुळ होकर 
बैठ गये और ANA अपनी पलकोंका पाँवडा बिछाकर 
निर्निमेष नयनोंसे भगवान्‌ रामके आनेकी प्रतीक्षा करने लगे | 
उसी समय भगवान्‌ राम प्रकट हुए । उन्होंने तुलतीदासको 
सम्बोधन करके कहा-'बाबा हमें चन्दन दो |? श्रीहनुमानजीने 
सोचा कि शायद इस बार भी तुलसीदास न पहचाने; 
इसलिये उन्होंने तोतेका वेश धारण करके चेतावनीका 
दोहा पढा-- 

चित्रकूटके घाट पर, मइ संतनकी मीर । 

तुरुसिदास चंदन घिसें तिलक देत रघुबीर॥ 

तुलसीदास अतृप्त नेत्रोंसे भगवान्‌ रामकी मनमोहिनी 
छबिसुघाका पान करने लगे । देहकी सुध भूछ गयी, 
आँखोंसे आँसूकी धारा बह चली | अब चन्दन कौन fae 
भगवानूने पुनः कहा- “बाबा, मुझे चन्दन दो ।? परन्तु 
सुनता कोन ? वे बेसुध पड़े थे | भगवानने अपने हायसे me i l 
चन्दन लेकर अपने एवं तुलप्तीदासके sored तिळक किया, 
और अन्तर्धान हो गये । तुल्सीदासजी पानी सूख जानेपर | | 
मछलीकी भाँति विरहवेदनासे तड़फड़ाने लगे | सारा दिने 
बीत गया, उन्हें पता नहीं चला | रातमें आकर श्रीहनुमान | 
जीने जगाया और उनकी दशा सुधार दी। 


उन दिनों तुल्सीदासजीकी बड़ी ख्याति हो गयी 
गाँवकी खियाँ तोतेको पढ़ाते समय भी तुलसीदासकी 
पढ़ाया करती थीं। उनके द्वारा कई चमत्कारकी 
घट गर्यी, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी और 
उनके दर्शनको आने St | भीड़भाड़से 
गये, वे एक गुफामें रहने ST | चाहे कोई 
निकलते ही नहीं थे | बहुत-से लोग आते 


S उन्होंने कहा कि लघुरंका आनेपर तो आप बाहर निकलते हैं और 
 इमलोगोंके आनेपर नहीं निकलते तो क्या हम लघुशंकासे भी 
x गये-बीते हैं | अन्तर्मे उन्होंने प्रार्थना की कि एक मचान 
बाँधकर आप बाहर AS जायैँ, लोग दर्शन करके नीचेसे लौट 
जाया करेंगे | तुलसीदासजीने उनका हठ मान लिया) वे बाहर 
। ब्वैठ गये | सब लोग आकर दर्शन करते और अपने जीवनको 
धन्य बनाते | मचानपर बेठनेके बाद उनकी मनोदशा ऐसी 
- हो गयी थी कि उनकी आँखें खुली रहतीं और सामनेके 
जंगळमें भगवानकी अनेकों लीलाएँ प्रत्यक्ष दीखतीं | उन 
दिनों इन्दावन) सण्डीला आदि अनेक स्थानोंसे संत-महात्मा 
आते और इनका दर्शन करके कृतार्थ होते | 
संवत्‌ १६१६ में जब तुलतीदासजी कामदगिरीके पास 
0 निवास कर रहे थे, तब गो० श्रीगोकुलनाथजीकी प्रेरणासे श्री- 
j न सूरदासजी उनके पाप्त आये | उन्होंने तुलसीदासजीको अपना 
| 5 सूरसागर दिखाया और दो पद गाकर सुनाये | तुलतीदासजी- 
_ ने पुस्तक उठाकर हृदयसे लगा छी और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
' बड़ी महिमा गायी | सूरदासजीका हाथ पकड़कर उन्हे 
सन्तुष्ट किया और श्रीगोकुलनाथजीको एक पत्र छिख दिया | 
| सात दिन सत्संग करके सूरदासजी लौट गये । 


उन्हींदिनोंमेवाडसे मीराबाईका पत्र लेकर सुखपाल 
नामक ब्राह्मण आया था | उनकी चिट्ठी पढ़कर घुळपीदासने 
. पद बनाकर उत्तर दिया कि सब छोड़कर भगवानका भजन 


करना ही उत्तम है।# 
बड़े तड़के एक बालक आता | बह तुलसीदासको अपने 
मधुर कण्ठसे बड़े सुन्दर सुन्दर पद सुनाता | एक बार प्रसन्न 


होकर तुळसीदासजीने उसके लिये चार नये पद लिख दिये | 
उसने उन्हें एक ही दिनमै कण्ठस्थ कर लिये और दूसरे दिन 
याकर सुना दिये | वह हठ करने लगा कि और पद्‌ लिख दीजिये | 
- तुलतीदासजीने स्वीकार कर लिया और इसी प्रकार प्रतिदिन 


ow जाके प्रिय न राम-वेदेही। 
_तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेद्दी ॥ १ ॥ 
 तज्यो पिता प्रह्वाद, बिभीषण बंधु, भरत महतारी । 
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लिखने लगे | संवत्‌ १६२८में तुलतीदासजीने उन सब पदोंको 
इकट्ठा कर लिया जिनसे रामगीतावली और श्रीकृष्णगीतावली 
दो ग्रन्थ पूरे हो गये | उनमें कुछ सुधार करके श्रीहनुमानजी- 
को सुनाये उन्होंने सुनकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और 
आज्ञा की कि अब तुम अयोध्यामें जाकर रहो | हनुमान्‌जीकी 
आज्ञा पाकर तुल्सीदासजीने वहाँसे यात्रा की | 

उन दिनों प्रयागमें माघमेला था । वहाँ कुछ दिनोंतक 
वे ठहर गये । पर्वके छः दिन बाद उन्हें वटवृक्षके नीचे दो 
मुनियोंके दर्शन हुए । वे तपस्याकी मूर्ति थे; उनके मुख- 
मण्डलसे अलोकिक ज्योति निकल रही थी | तुलसीदास प्रणाम 
करके दूर ही खड़े हो गये | उन्होंने इशारेसे बुछाकर अपने 
पास बैठा लिया | उनके दिये हुए आसनपर न बैठकर 
गोखामीजी जमीनपर ही बैठ गये । वहाँ उस समय वही कथा 
चल रही थी, जो कथा सूकरक्षेत्रमे इन्होंने अपने गुरु श्री 
नरहरिदाससे सुनी थी | तुलप्तीदासजीके पूछनेपर उन मुनिने 
कहा कि पहले-पहल इसकी रचना श्रीशंकरजीने की है | उन्होंने 
पार्वती और काकमुशुण्डिको सुनायी, मैने काकभुशुण्डिसे सुनी 
और अब मैं ( याज्ञवल्क्य ) भरद्वाजको सुना रहा हूँ | कथा 
समाप्त होनेपर तुलसीदास अपने आसनपर लौट आये | दूसरे 
दिन उसी समय फिर वहाँ गये, परन्तु वहॉ न कथा थी) न 
ऋषि थे, न वह वट ही था | इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, 


'भगवानूकी लीळा समझकर उन्होंने सन्तोष किया और वे वहाँसे 


काशीकी- ओर चल पड़े | मार्गमे एक वटवृक्ष पड़ा, जिसके 
नीचे बैठते ही उनकी वृत्ति इस प्रकार चढ़ गयी कि तीन 
दिनतक उतरी ही नहीं | उसके बाद विन्ध्याचल (चुनारगढ) के 
राजाको केदखानेसे छुड्डाते हुए वे काशी पहुँचे और वहाँ 
प्रह्मादघाटपर एक ब्राह्मणके घर निवात किया | वहाँ उनकी 
कवित्वशाक्ति स्फुरित हो गयी ओर बह संस्कृतमे रचना करने 
लगे । यह एक अद्भुत बात थी कि दिनमें वे जितनी रचना 
करते रातमें सब-की-सब ga हो जाती| यह घटना रोज घटती; 
परन्तु वे समझ नहीं पाते थे, कि मुझको क्या करना चाहिये ? 


' आठवें दिन तुलप्तीदासजीको स्वप्न हुआ । भगवान्‌ 
शंकरने कहा कि तुम अपनी भाषामै काव्य-रचना करो | नींद 
Sue गयी, तुळसीदास उठकर बैठ गये, उनके हृदयमें 
खप्नकी आवाज गूँजने लगी | उसी समय भगवान्‌ शिव और 


माता पार्वती दोनों ही उनके सामने प्रकट हुए | तुलसीदासने 


साष्टांग प्रणाम किया | दिवजीने कहा--“भैया ! अपनी मातृ- 


ह. भाषामें काव्य निर्माण करो; संस्कृतके पचड़ेमें मत पड़ो | 
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जिससे सबका कल्याण हो वही करना चाहिये । विना सोचे- 
विचारे अनुकरण करनेकी आवश्यकता नहीं दै, तुम जाकर 
अयोध्यामें रहो और वहीं काव्य-रचना करो । मेरे आशीर्वादसे 
तुम्हारी कविता सामत्रेदके समान सफल होगी |? इतना कहकर 
श्रीगौरीशंकर अन्तर्धान हो गये और उनकी कृपा एवं अपने 
सौभाग्यकी प्रशंसा करते हुए तुलसीदासजी अयोध्या 
पहुँचे । 

वे सरयूस्नान करके अयोध्याके मन्दिरा, गलियों और 
अरण्योंमें विचरने लगे | एक संतने उनसे कहा--८चलिये 
आपके रहनेके लिये एक रमणीय स्थान ढूँढें ।? वे उन्हें एक 
स्थानपर ले गये, जहाँ बहुत-से बरगदके वृक्ष लगे हुए थे। 
उनमें एक सबसे बड़ा e-ga था, जिसके नीचे बड़ी ही 
सुन्दर वेदी थी। उस वेदीपर ahs समान देदीप्यमान 
एक महात्मा सिद्धासनसे बैठे हुए थे | वह स्थान तुलसीदास- 
जीको इतना अच्छा छगा कि उनके मनमें हठात्‌ यह इच्छा 
हो गयी कि यहीं कुटी बनाकर रहें | जब तुळसीदासजी उन 
महात्माके पास गये, तब उन्होंने अपना आसन छोड़ दिया 
और कहा कि मेरे गुरुने जो आदेश किया था, वह पूरा 
हो गया । उन्होंने कहा था कि यहीं तुलसीदासजी रामायणकी 
रचना करेंगे, इसलिये यह सिद्धपीठ है, श्रीहनुमानूजीके बलसे 
आदिकवीश्वर वाल्मीकि ही तुल्सीदासजीके रूपमै प्रकट 
होकर भाषामें रामकथाका विस्तार करेंगे) उनके आते ही 
यह बगीचा और कुटी उन्हें सौंप देना और शरीर त्याग करके 
मेरे पास आ जाना | इतना कहकर वे वहाँसे हट गये और 
योगसे अग्नि धारण करने लगे | उनका*शरीर तुलसीदासजीके 
सामने ही जछकर भस्म हो गया । यह कौतुक देखकर 
गोस्वामीजीके मुखसे एकाएक निकल पड़ा--“भगवन्‌ | तुम्हारी 
बलिहारी है ।? 


तुलसीदासजी वहाँ रहने लगे | एक समय दूध पीते थे, 
भगवानका भरोसा था) संसारकी चिन्ता उनका स्पर्श नहीं कर 
पाती थी | कुछ दिन यों ही बीते) संवत्‌ १६३१ आ गया | 
उस वर्ष चैत्र झुक रामनवमीके दिन प्रायः वैसा ही योग जुट 
गया था; Sal AMA रामजन्मके दिन था । उस दिन प्रातःकाळ 
श्रीहृतुमानूजीने प्रकट होकर तुळसीदासजीका अभिषेक किया) 
शिव, पार्वती, गणेश, सरस्वती, नारद और शेषने आशीर्वाद 
दिये और सबकी कृपा एवं आज्ञा प्राप्त करके श्रीतुलसीदासजीने 
श्रीरामचरितमानसकी रचना प्रारम्भ की | दो वर्ष सात महीने 
छब्बीस दिनमें _भीरामचरितमानसकी रचना समास हुई | 
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संवत्‌ १६३३ मार्गशीष मासके शुक्लपक्षमै रामविवाहके दिन 
सातौं काण्ड पूर्ण हो गये | 

यह कथा पाखण्डियोंके छल-प्रपञ्चको मिटानेवाली है। 
पवित्र सात्त्विक धर्मका प्रचार करनेवाली है | कलिकालके पाप- 
कलापका नाश करनेवाली है | भगवत्प्रेमकी Ser दिखानेवाली 
हे । date चित्तमें भगवत्मेमकी लहर पैदा करनेवाली है | 
भगवत्रेम श्रीशिवजीकी कृपाके अधीन है, यह रहस्य बतानेवाली 
है | इस दिव्य ग्रन्यकी समाप्ति मंगलवारकों हुई; उसी दिन 
इसपर लिखा गया कि शुभमिति हरिः ओम्‌ तत्सत्‌ | 
देवताओंने जय-जयकारकी ध्वनि की और फूल बरसाये | सच्ची 
बात तो यह दै कि यह ग्रन्थ जिस दिन प्रारम्भ किया गया था 
उसी दिन समाप्त भी हो गया था, परन्तु मनुष्यकी दुर्बळ 
लेखनीने इसके पूरा होनेमें इतना विलम्त्र लगा दिया | उसी 
समय श्रीगणेशजीने इस ग्रन्धरकी पाँच प्रतियाँ लिखी और वे 
तत्काल सत्यलोक, केलात; नागलोक) द्युलोक और दिक्पाळलोकमें 
भेज दी गयीं | चारों ओर आनन्द मनाया जाने लगा | देवता) 
मनुष्य आदि सभी सम्प्रदायोंके महात्माओंने इसे स्वीकार किया | 
इसके पश्चात्‌ श्रीहनुमानजीने प्रकट होकर अथसे इतितक पूरी 
पुस्तक सुनी | श्रीतुळसीदासजीकों वरदान दिये, रामायणकी 
प्रशंसा की | श्रीरामचरितमानस क्या है इस बातको सभी अपने- 
अपने भावके अनुसार समझते एवं ग्रहण करते हैं | परन्तु 
अब मी उसकी वास्तविक महिमाका स्पर्श विरळे ही पुरुष कर 
सके होंगे | 


मनुष्योंमें सबसे प्रथम यह ग्रन्थ सुननेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ मिथिलाके परम संत श्रीरूपारुणस्वामीजीको । वे निरन्तर 
विदेह जनकके भावमें ही मझ रहते थे और श्रीरामजीको अपना 
जामाता समझकर प्रेम करते थे | गोस्वामीजीने उन्दीको सबसे 
अच्छा अधिकारी समझा और श्रीरामचरितमानस सुनाया | 


उसके बाद. बहुतोंने रामायणकी कथा सुनी | Seat दिनों | २ 


भगवान्‌की आज्ञा हुई कि तुम काशी जाओ और ीतुळसीदास- 
जीने वहाँसे प्रस्थान किया | 


काशीमें आकर गोखामीजीने भगवान्‌ शिव और माता | 
अन्नपूर्णाको श्रीरामचरितमानसका पाठ सुनाया | रातको युतक य 


श्रीविधनाथजीकी मूतिके पास रख दी) प्रातःकाळ पट खुलनेके _ 
समय बड़े-बड़े विद्वान्‌) संन्यासी, महात्मा वहाँ उपस्थित हुए। 


सबके सामने पट खोला गया, सबने बड़े आश्चर्यसे देखा कि . | 


दिव्याक्षरोंसे पुस्तकपर लिखा हुआ है (सत्य शिबं सुन्दरम्‌? 
और नीचे हस्ताक्षर है सही शंकर । न केवळ लिखा हुआ था 
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बल्कि सब लोगोंने अपने कानोंसे सुना सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? | 
यह बात चारों ओर फेल गयी, छोगोंमें आनन्दका समुद्र उमड़ 
पड़ा । जय-जयकी ध्वनि होने लगी | सभी अपना-अपना प्रेम 
प्रकट करने लगे | । 

पण्डितोंके मनमें बड़ी चिन्ता हुई, उन्होंने सोचा हमारा 
तो सब मान-महातम ही खो गया । यह आशीर्वादात्मक 
ग्रन्थ जब सब लोग पढ़ेंगे तब फिर हम पण्डितोंको कौन 
पूछेगा ! वे दल बाँधकर निन्दा करने लगे और उस पुस्तकको 
ही नष्ट कर देनेका उद्योग करने लगे | पुस्तक चुरानेके लिये 


दो चोर भेजे गये | उन्होंने जाकर देखा कि तुळसीदासकी 


कुरीके आस-पास दो वीर हाथमें घनुष-बाण लेकर पहरा दे 

रहे हैं वे बड़े ही सुन्दर श्याम और गोरे वर्णके थे | रातभर 
उनकी सांवधानी देखकर चोर बड़े प्रभावित हुए और उनके 

« दर्शनसे उनकी बुद्धि भी शुद्ध हो गयी । उन्होंने तुलसी दास- 
जीके पास जाकर सब ब्ृ्तान्त कहा और पूछा कि आपके वे 
पहरेदार कौन हैं ? तुळसीदासजीकी आँखोंसे आँसूकी धारा बह 
चली, वाणी गद्गद हो गयी | अपने प्रभुके कृपासमुद्रं वे 
इबने-उतराने लगे | उन्होंने अपनेको सँभालकर कहा- “तुम 

बड़े भाग्यवान्‌ दो, तुम धन्य हो, तुम्हें भगवानके दर्शन प्राप्त 

हुए |? उन चोरोंने अपना रोजगार छोड़ दिया और वे 
` भजनमें लग गये | तुळसीदासजीने कुटीकी सब वस्तुएँ छुरा 
दीं; मूळ पुस्तक यल्के साथ अपने मित्र टोडरमळके घर रख दी | 
श्रीोस्वामीजीने एक दूसरी प्रति लिखी | उसीके आधारपर 

` पुस्तककी प्रतिछिपियाँ तैयार होने लगीं | दिन-दूना» रात- 
चौंगुना प्रचार होने लगा | पण्डितोंका दुःख बढ़ने लगा, 
उन्दने प्रसिद्ध तान्त्रिक बरेश्वर मिश्रसे प्रार्थना की कि हम 
` छोगोंकों बड़ी पीड़ा हो रही है । किसी प्रकार तुळसीदासका 

ओ- अनिष्ट होना चाहिये | उन्होंने मारण प्रयोग किया और प्रेरणा 
करके भैरवको भेजा | भैरव तुळसीदासके आश्रमपर गये | वहाँ 
 इनुमानज्ीको तुळसीदासजीकी रक्षा करते देखकर वे भयभीत 
होकर लौट आये, मारणका प्रयोग करनेवाले बेश्वर मिश्रके 
. प्राणीपर ही आ बीती | अब भी पण्डितोंका समाधान नहीं 
आ । उन्होंने श्रीमधुसूद्न सरस्वतीजीके पास जाकर कहा कि 
( शिवने उनकी पुस्तकपर सही तो कर दी है परन्तु 

| पुस्तक है यह बात नहीं बतळायी दै | अब 
बतलाइये कि वह किसके समकक्ष है | 
रामायणकी पुस्तक मँगायी । उसका 


at Sac 


उन्हाने उस पुस्तकपर यह स 


आनन्द हुआ | 


आनन्दकानने ह्यस्मिन्‌ जङ्गमस्तुल पीतरुः | 
कवितामञ्षरी भाति रामश्रमरभूषिता ॥ 
जब पण्डितोंने आकर श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीसे पूछा तब 
स्वामीजीने कहा कि यह बात श्रीशंकरजीसे ही क्यों न पूछ ली 
जाय | पण्डितोंने स्वीकार किया | श्रीशांकरजीके सामने सबसे 
ऊपर वेद) वेदोंसे नीचे शास्त्र, melt नीचे पुराण और 
पुराणोंके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया | प्रातःकाल 
पट खुळनेके समय Silat भीड़ इकट्टी हो गयी, लोगोंने 
बड़े आश्चर्यके साथ देखा कि वेदोंके ऊपर श्रीरामचरितमानस 
ग्रन्थ रक्खा हुआ है। पण्डित लोग संकोचसे गड गये | उन्होंने 
तुङसीदासजीसे क्षमा मागी, उनके चरणोदक लिये | 


नवद्वीपके एक बड़े भारी विद्वान्‌ थे, उनका नाम था 
श्रीरविदत्त | उन्होंने तुलसीदासजीके न चाहनेपर भी उनसे 


. rent किया | जब हार गये, तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ | 


श्रीगोस्वामीजी स्नान करने जा रहे थे कि वे उन्हें मारनेके 
लिये लाठी लेकर पहुँच गये । परन्तु रक्षकरूपमें श्रीहनुमान्‌ 
जीको देखकर भग गये और अपनी करनीपर आप ही लजित 
हुए | उन्होंने जाकर गोस्वामीजीको प्रसन्न किया और वर 
देनेके लिये बड़ा हठ किया | उन्होंने यही वर माँगा कि आप 
काशीपुरी छोड़ दीजिये | तुळसीदासजी वचन दे चुके थे, 
इसलिये विवश थे | उन्होंने भगवान झांकरसे प्रार्थना करके दक्षिण 
दिशाके लिये प्रस्थान किया | श्रीशिवजीने तुळसीदासजीको 
दर्शन देकर उनके क्षुब्ध मनको धैर्य दिया और लौटा लिया | 


श्रीतुळसीदासजीका जाना सुनकर रविदत्त पण्डित भगवान्‌. 
करके दर्शन करने गये | उनके जाते ही मन्दिरका पट बंद 
हो गया और क्रोभरी आवाज सुनायी पड़ी कि जाकर 
गोखामीजीके पेरपर गिरो और विनय करके उन्हें मना लाओ | 
उन्हें यहीं लाकर बसाओ, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जायगा। 
जब रोडरमलजीको यह बात माळूम हुई, तब उन्होंने आकर 
तुळपीदासजीपे बड़ी विनती की और बहुत आग्रह करके 
अस्सीघाटपर रहनेके लिये स्थान और गंगाजीका घाट बनवा 
दिया | श्रीगोखामीजी वहीं रहने लगे | रातमें तलवार लेकर 
कलियुग आया,उसने श्रीतुळपीदासजीको भयभीत करके कहा-- 
“अपनी सब पुस्तकें जलमें डुबा दो, नहीं तो मैं तुम्हें सावधान 
किये देता हूँ कि तुम्हें बड़ा कष्ट दूँगा ।? इतना कहकर वह 
चला गया । उन्होंने श्रीहनुमानजीका ध्यान किया | श्रीहनुमान: 
जीने कहा--ऐसे तो वह मानेगा नहीं) तुम अपनी विनयावली 
'ढिखकर दो तो मैं उसे दण्ड दिळाऊँ ।? श्रीगोखामीजीने उसी 
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समय विनयावलीका निर्माण किया | भगवानूने सुनकर उसपर 
सही कर दी और तुळसीदासजीको निर्भय कर दिया | 


गोस्वामीजीने जनकपुरकी यात्रा की | Ueda बहुत-से 
लोगोंका कल्याण किया | अनेकों चमत्कार प्रकट हुए | एक 
स्थानपर धनीदासने आकर कहा कि “कल मेरे प्राण जानेबाले हैं; 
मैंने यह कहकर कि भगवान्‌ खयं भोजन कर रहे हैं चूहेको 
प्रसाद खिला दिया | यहाँके जमींदार रघुनाथसिंहको मेरा 
अपराध माळूम हो गया | उन्होंने कहा है कि यदि कल मेरे 
सामने भगवान्‌ भोजन नहीं करेंगे तो में तुम्हारा वध कर 
STAM | अब आप मेरी रक्षा कीजिये |? गोखामीजीने उन 
ढाढस Tall, धनीदासने रसोई बनायी और जमींदारके सामने 
आकर भगवानने भोजन किया । गोस्वामीजीने भगवानकी 
महिमा गायी, जमींदार उन्हें अपने घर ले गया | उसके गाँवका 
नाम बदलकर रघुनाथपुर रख दिया | aera चलकर विचरते- 
विचरते वे हरिहरक्षेत्र पहुँचे और मिथिला पास ही रह गयी । 
श्रीजनकनन्दिनी श्रीजानकीजी एक बालिकाका वेश धारण करके 
आयीं और उन्होंने गोखामीजीको खीर खिलायी । जब 
गोस्वामीजीको यह बात मालूम हुई, तब वे उनकी अहैतुकी 
दयाका अनुभव कर विद्दल हो गये | 

आगे चळनेपर ब्राह्मणोंने उनके पास आकर कहा कि हम 
लोग बड़ी विपत्तिमें हैं | यहाँके नवाबने हमारी बारहों गावोंकी 
बृत्ति छीन ली है । गोस्वामीजीने श्रीहनुमानूजीका स्मरण किया और 
उन्होंने दण्ड देकर उनकी वृत्ति वापस करा दी | संवत्‌ १६४० 
में वे मिथिलासे काशी आये और वहाँ दोहावळीका संग्रह किया | 
संवत्‌ १६४१ मार्गशीष Dew सप्तमी रविवारको उन्होने वाल्मीकीय 
रामायणका लिखना समाप्त किया | संवत्‌ १६४२ वैशाख शुक्ल 
भ्रीजानकीनवमीके दिन इन्होंने शतसईका लिखना प्रारम्भ किया | 

एक बार काशीमें महामारीका प्रकोप हुआ | सब ळोगोंने 
बड़ी दीनतासे प्रार्थना की कि हे खामिन्‌ ! आप हमलोगोंकी 
प्रार्थना सुनिये | हमछोग बड़े निर्बल हैं | हमारी रक्षा 
भगवानके सेवक या स्तयं भगवान्‌ ही कर सकते हैं | उनकी 
दीनता देखकर गोखामीजीका कोमळ चित्त द्रत्रित हो गया 
और उन्होंने कवित्त बनाकर भगवानसे प्रार्थना की । भगवान; 
की कृपासे महामारी भग गयी? सब लोग सुखी हो गये । 

एक दिन महाकवि केशवदास तुळसीदासजीसे मिलने आये | 
बाइरसे उन्होंने सूचना भेजी कि मैं मिलना-चाहता हू | 
गोखामीजीने कह्दा- “केशव प्राकृत कवि हैं? उन्हें आने at 

. ह बात केशबके कानोमें पडी? वे बिना मिळे ही छौट 
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गये | अपनी तुच्छता उनकी समझमें आ गयी और वहाँके 
सेवकके पुकारनेपर उन्होने कहा कि में कछ आउँगा | घर 
जाकर रातोरात रामचन्द्रिकाकी रचना की और दूसरे दिन 
गोखामीजीके पास आये | दोनों खूब दिल खोलकर मिले; 
बड़ा आनन्द आया । 


आदिलशाही राज्यके दानाध्यक्ष दत्तात्रेय नामके ब्राह्मण 
गोस्वामीजीके पास आये | उनके प्रसाद माँगनेपर गोखामी जीने 
अपनी हस्तलिखित वाल्मीकीय रामायणजीकी पोथी दे दी | 
उन दिनों जिसपर विपत्ति आती वही गोखामीजीकै पास आता 
और गोस्वामीजी उसकी रक्षा करते । नीमसारके वनखण्डीजीके 
पास तीर्थयात्रा करता हुआ एक प्रेत आया; गोखामीजीके 
दर्शनमात्रसे ही वह प्रेतयोनिसे छूट गया और दिव्य रूप धारण 
करके भगवानके धाममें चला गया | वनखण्डीजीकी प्रार्थनासे 
गोस्वामीजीने तीर्थयात्रा की । अयोध्यामें पहुँचकर उन्होंने 
गायकको रामगीतावली दे दी | वहाँसे वे अनेकों तीथोर्मे गये; 
कहीं दुखियोंकी रक्षा करते, कहीं सत्सङ्गसे साधुओंकी आनन्दित 
करते; कहीं भगवानकी कथा कहते और कहीं प्रेममें मभ 


होकर नाचने लगते | उस यात्रामें गोस्वामीजीने कितने छोगोंका 
लौकिक; पारलौकिक और पारमार्थिक कल्याण-साधन किया यह 


वर्णनातीत है । 


नीमसार पहुँचकर वनखण्डीजीकी इच्छाके अनुसार 
सब तीर्थस्थानोंको हँड निकाला और उनकी स्थापना की | 
उस समय संवत्‌ १६४९ था। वहाँसे अनेक स्थानोमें होते. 
हुए दृन्दावन पहुँचे | वहाँ रामघाटपर sex | चारों ओर 
धूम मच गयी । लोग दर्शनके लिये आने लगे । गोस्वामीजी 
नामा खामीके पास गये | उन्होंने बड़ा सम्मान किया। फिर | 
उन्हींके साथ भगवानका दर्शन करनेके लिये श्रीमदनमोहनजीके 
दर्शन करने गये | तुलतीदासजीको राम-उपासक जानकर 
श्रीमदनमोहनजीने धनुष-ब्राण धारण करके उन्हें रामरूपमें 


दर्शन दिया | भगवान्‌ बड़े ही भक्तवत्सल है, उनकी लीला | | 


ऐसी ही होती है । बरसानेभरमे यह बात फेल गयी, 


गोस्वामीजीके स्थानपर बड़ी भीड़ हो गयी। कुछ कृष्ण- _ = = 


उपासकोंके मनमै द्रेषमाव आ गया; वे धनुष-बाण धारण 


करनेपर शंका करने लगे | उन्हें गोखामीजीने समझाया क्रि = 


मैया | रामने अपने सेवकोंका प्रण कब नहीं रक्खा है! वे सवेदा | 
अपने भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करते हैं। a 

कुछ लोग दक्षिण देशसे भगवान्‌ रामकी मूर्ति लेकर. 
स्थापना करनेके लिये श्रीअवध जा रहे थे | यमुनातटपर 


Xo. कै नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 


तह Mo 


उन्होने विश्राम किया | उदय नामके ब्राह्मण वह मूर्ति देखकर 
मुग्ध हो गये | उन्होंने चाहा कि इस मूर्तिकी स्थापना यहीं 
` हो जाय | गोखामीजीसे प्रार्थना की | दूसरे दिन जब वे लोग 
उस प्रतिमाको उठाकर ले जाना चाहे तब वह उठी ही नहीं | 
तब उसकी स्थापना वहीं कर दी । गोखामीजीने उनका नाम 


श्रीकौसल्यानन्दन रख दिया | श्रीगोस्वामीजीके विद्या पढ्नेके 


समयके गुरुभाई नन्ददासजी कनौजिया यहीं मिले | उनके 
साथ भगवानका दर्शन एवं प्रसाद पाकर भक्तोंको आनन्दित 
` कर गोस्वामीजीने चित्रकूटकी यात्रा की | 


चित्रकूरमें सतकाम नामके एक ब्राह्मण गोस्वामीजीके 
' पास आये | उनकी इच्छा थी कि मैं गोस्वामीजीसे दीक्षा ढैँ | 
गोखामीजीने देखा कि अभी इसके मनमें कामविकार है 
इसलिये दीक्षा नहीं दी । वे ब्राह्मण वहीं हठ करके टिक गये | 
एक दिन एक ott आनेपर उनकी वासना व्यक्त हो गयी, 
उनके मनकी अवस्था देखकर गोखामीजीने उन्हें समझाया, 
` प्रेमसे उनका विकार नष्ट कर दिया । वे ब्राह्मण गोस्वामीजीके 
चरणोंपर गिर पडे और उनके कपापात्र हो गये। एक बडा 
दरिद्र आझण दरिद्रतासे व्यथित होकर मन्दाकिनीमें डूबने 
जा रहा था, गोस्वामीजीने पारस पत्थर प्रकट करके उसकी 
दरिद्रता नष्ट कर दी | द 
दिल्लीके बादशाहने अपना आदमी भेजकर गोखामीजी- 
को बुल्वाया। जब गोखामीजी चित्रकूरसे चलकर ओड्छा 
प्रेतके रूपमै मिले | गोस्वामीजीने बिना प्रयास ही उनका 
उद्धार किया और चे विमानपर चढ़कर स्वर्ग गये | चरवारीके 
 ठाकुरकी लड़की, जो कि बहुत ही सुन्दरी थी, उसका विवाह 
एक ख्रीके साय हो गया था । वरकी माताने सन्तान होते ही 
. यह घोषणा कर दी थी कि मेरे पुत्र हुआ है; परन्तु अब तो 


हक ` त्रिवाह हो चुका था, लोग करते ही क्या ? जब गोस्वामीजी 
-उधरसे निकले तव लोगोंने उन्हें घेर लिया और प्रार्थना की 
इस कन्याकी रक्षा कीजिये । गोखामीजीने श्रीरामचरित- 
| नवाह्न पाठ किया और वह ख्रीसे पुरुष हो गया | 
र गोस्वामीजीका शरीर पुलकित हो गया और 
s ही “जय जय सीताराम? निकल गया | 


_ होते हुए दिल्ली जाने लगे) तब ओड़छेके पास रातमें केशवदास | 


उत्पात किया, महलमें कोहराम मच गया | बादशाहको बड़ी 
चोट आयी; फिर तो तुरंत गोस्वामीजी जेलसे छोड़ दिये गये 
और बड़ा अनुनय-विनय करके उनसे अपराध क्षमा कराया 
गया | बादशाहने बड़े सम्मानके साथ उन्हें विदा किया | 
RAA चलकर अनेकों प्राणियोंका उद्धार करते हुए 
छोगोंको अपने धर्में स्थिर और भगवान्‌की ओर बढ़ाते हुए 
वे अयोध्या पहुँचे । वहाँ एक भक्त भजन गाया करते थे | 
उनके भजनमे कुछ अशुद्धि थी, गोस्वामीजीने उसे सुधारनेको 
कहा । वे सुधार न सके, इससे उनके भजनमें विघ्न पड़ 
गया | खप्नमें गोस्वामीजीसे भगवानूने कहा--तुम उसके 
भजनमें शुद्ध-अशुद्धका विचार मत करो । वह जैसे भजन 
करता दै, वैसे ही करने दो |! गोखामीजीने जाकर उससे 
कहा कि “तुम जैसे गाते थे, वैसे ही गाया करो ।? गोस्वामीजीने 
उनके सुखसे भगवानकी बाललीला सुनी । बड़ा आनन्द 
हुआ | उन्हें पीताम्बर देकर गोश्वामीजीने सम्मान किया | 


मुरारीदेवसे भेंट करके मळूकदासके साथ गोस्वामीजी 
काशी आये | काशीमें उन्होंने क्षेत्रसंन्यास ले लिया | 
शरीर बृद्ध हो गया था, फिर भी वे माघके महीनेमें सूयो दयसे 
पूर्व गंगामें खड़े होकर मन्त्रजप किया करते थे | रोएँ खड़े 
होते, शरीर काँपता होता, परन्तु उन्हें इसकी तनिक भी 
परवा नहीं | एक दिन agra करके निकलते समय 
उनकी धोतीका दो बूँद छींटा एक वेश्यापर पड़ गया | 
उसकी मनोदशा ही बदल गयी | वह बहुत देरतक उन्हें 
एकटक देखती रही, पीछे उसके मनमें बड़ा निर्वेद हुआ | 
उसकी आंखोंके सामने नरकके अनेकों दृश्य आ गये | उसने 
सब बखेड़ोंसे अपना पिण्ड get लिया और उपदेश लेकर 
भगवानके गुणोंका गायन करने लगी | गंगापार हरिदत्त नामके 
एक ब्राह्मण रहते थे | वे बहुत ही दरिद्र थे, उन्होंने 
गोखामीजीसे अपना दुःख निवेदन किया | गोस्वामीजीने 
गंगामातासे प्रार्थना की, उन्होंने उसको बहुत-सी जमीन देकर 
उसकी विपत्ति नष्ट कर दी । 

एक सुलई नामका कलवार था; वह भक्तिपथ और 
गोस्वामीजीकी निन्दा किया करता था | उसकी मृत्यु हो गयी, 
सव लोग उसे टिकठीपर सुलाकर इमशान ले गये | उसकी 
A रोती हुई आयी, उसने गोस्वामीजीको प्रणाम किया । 


` गोस्वामीजीके मुँहसे निकल गया सौभाग्यवती होओ | जब 
' उसने क पतिकी दशा बतलायी, तत्र तुलत्तीदासजीने उसके 


अपने पास मँगवा लिया और मुँहमें चरणामृत देकर 


i 


| 
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उसे जीवित कर दिया | उसी दिनसे गोस्वामीजीने नियम ले 
लिया और बाहर बैठना छोड़ दिया | : 


तीन बालक बड़े ही पुण्यात्मा थे | वे प्रतिदिन गोस्वामीजी- 
के दर्शनके लिये आते | गोखामीजी उनका प्रेम पहचानते थे | 
वे केवल उन्हें ही दर्शन देनेके लिये बाहर निकलते और 
फिर अंदर वेठ जाते | जिन्हें दर्शन नहीं मिलता, वे इस बातसे 
अप्रसन्न थे, गोस्वामीजीको पक्षपाती' बतलाते | एक दिन 
गोस्वामीजीने उनका महत्त्व सब ळोगोंपर प्रकट किया | 
उनके आनेपर भी वे बाहर नहीं निकले | गोस्वामीजीका 
दर्शन न मिळनेपर उन तीनोंने अपने शारीर त्याग दिये | 
गोस्वामीजी बाहर निकले और सबके सामने भगवानका 
चरणामृत पिलाकर See जीवनदान दिया | 

संवत्‌ १६६९ वैशाख शुक्कमै टोडरमलजीका देहान्त 
हुआ | उसके पाँच महीने बाद उनके दोनों लड़कोंको उनकी 
घन-सम्पत्ति गौखामीजीने बॉट दी | इसके बाद छोटी-मोटी 
और कई रचनाएँ कीं; बाहुपीड़ा PAR हनुमानवाहुकका 
निर्माण किया | पहलेके ग्रन्थोको दुहराया, दूसरोंसे लिखवाया | 
संवत्‌ १६७० बीतनेपर जहागीर आया, वह बहुत-सी जमीन 
और धन देना चाहता था; परन्तु गोस्वामीजीने ली नहीं | 
एक दिन बीरबळकी चर्चा हुई, उनकी बुद्धि और वाक्‌- 
पडुताकी प्रशंसा की गयी | गोस्वामीजीने कहा- “खेद है कि 
इतनी बुद्धि पाकर उन्होंने भगवानका भजन नहीं किया |? 


एक दिन एक अयोध्याका भंगी आया । गोखामीजीने 
उसे भगवानका स्वरूप समझकर अपने हृदयसे लगा लिया | 
गिरनारके बहुत-से सिद्ध आकाशमार्गसे आये। वे तुलसीदास- 
का दर्शन करके बड़े आनन्दित हुए । उन्होंने बड़े प्रेमसे 
पूछा कि तुम कल्युगमें रहते हो फिर भी कामसे प्रभावित 
नहीं होते इसका क्या कारण है ? यह योगकी शक्ति है अथवा 
भक्तिका बळ है ! गोखामीजीने कहा-- “मुझे न भक्तिका बळ हैः 
न ज्ञानका बल दै? न योगका बळ है | मुझे तो केवळ भगवानके 
नामका भरोसा है |? गोखामीजीका उत्तर सुनकर वे सिद्ध बहुत 
प्रसन्न हुए | उनसे आज्ञा लेकर गिरनार चले गये । 


गोस्वामीजीके पास चन्द्रमणि नामका एक भाट आया | 
उसने उनके चरणोंमें गिरकर प्रार्थना की -मेरी आधी उमर 
विषयोंक्रे मोगमें ही बीत गयी | अब जो बची है, वह भी 
वैसे ही न बीत जाय | इन्द्रियोंके कारण मेरी बड़ी हँसी हुई । 
कहीं अब भी न हो । मेरे मनमै काम-क्रोधादि बड़े-बड़े खल 
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रहते हैं | कहीं अब भी वे न रह जायें! गोस्वामीजी 
महाराज | अब मुझे भगवानके चरणोंमें ही रखिये। काशीसे 
मत हटाइये ।? गोखामीजीने उसकी प्रार्थना खीकार कर ली । 
बड़ी प्रसन्नतासे कहा--तुम यहीं हमेशा रहो और 
भगवानका गुणगान करो ।? 


गोस्रामीजीके पास चन्द नामका एक हत्यारा ब्राह्मण आया। 


दूर खड़ा होकर वह राम-राम कहने लगा | अपने इष्टदेवका नाम - 


सुनकर तुलसीदास आनन्दमग्न हो गये । और उसके पास 
जाकर उसे हृदयसे लगा लिया | आद्रसे भोजन कराया और 
बड़ी प्रसन्नतासे कहा-- : 


तुरसी जाके मुखनि ते, घोखेहुँ निकसत राम \ 
ताके पकी पगतरी, मोर तन को चाम ॥ 


यह बात बात-की-वातमें सारे नगरमे फेल गयी | सन्ध्या 
होते-होते बड़े-बड़े ज्ञानी, ध्यानी areas हो गये | उन 
लोगोंने गोस्वामीजीसे पूछा--५यह हत्यारा कैसे शुद्ध हो गया १? 
गोखामीजीने कहा--वेदों में पुराणोंमे नाममहिमा लिखी है उसे 
पढ़कर देख लीजिये |? उन लोगोंने कहा कि लिखा तो है परन्तु 
हमारा विश्वास नहीं होता | आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे 
हमारा विश्वास हो जाय | गोखामीजीने उसके हाथाँसे भगवान्‌ 
शिवके नन्दीको भोजन कराया यह देखकर सबको विश्वास 
हो गया | चारों ओर जय-जयकी ध्वनि होने लगी | निन्दकोंने 
गोस्वामीजीके पैरोंपर पड़कर क्षमा माँगी | 


वह ब्राह्मण दिनभर गोस्वामीजीके स्थानपर बैठकर | 


लोमवझ राम-राम रता | सन्ध्याके समय श्रीहनुमान्‌जी उसे 
घन दे देते थे | उसने भगवान्‌ रामके दर्शनके लिये बड़ा हठ 
क्रिया | गोस्वामीजीने कहा-“पेइपर चढ्कर त्रिञ्ूलपर कूद पड़ो। 
भगवानके दर्शन हो जायेंगे |? वह त्रिशूल गाड़कर वृक्षपर 


चढ़ा परन्तु कूदनेकी हिम्मत नहीं पड़ी । उतर आया । एक | 


पछाही घुड़सवार उधरसे जा रहा था, उसने सत्र बातें पूछ ळी 
और पेड़पर चढ़कर त्रि्रूलपर कूद पड़ा | उसे भगवानके दर्शन 


प्राप्त हो गये | हनुमानजीने उसे तत्त्वज्ञानका उपदेश किया | २ 


गोस्रामीजीका अन्तिम समय आ गया। उन्होंने अपनी | 
दशा देखकर लोगोंसे कदा--'श्रीरामचन्द्रजीकेचरितकावणन i 
करके अब मैं मौन होना चाहता हूँ। आपलोग तुलसीदासके 


मुखमै अब तुळसी और सोना डालें |? संवत्‌ १६८० श्रावण टू a 


कृष्ण तृतीया शनिवारको गंगाके तटपर अस्सीघाटपर गोखामी- . | 


जीने राम-राम कहते हुए अपने शरीरका परित्याग किया ।% 
इस प्रकार भ्रीहनुमानजीकी प्रेरणा और आज्ञासे तुलसी 
दासजीके रूपमें पुनर्जन्म लेकर महर्षि वाह्मीकिने भगवान्‌ रामके 
पवित्र चरित्रका लोगोंमे विस्तार किया । जिसके श्रवणसे; 
कीर्तनसे, स्मरणसे लोगोंको अर्थ) धर्म? काम, मोक्ष इन चारों 
पुरुषार्थोकी प्राप्ति होती है और सबसे बढ़कर भगवत्प्रेमकी 
o उपलब्धि होती है । श्रीगोखामीजी अमर हैं, वे अब भी 
श्रीरामचरितमानसके रूपमै हमलोगोंके बीचमै विद्यमान हैं 
और अनन्त कालतक हमलोर्गोमै ही रहकर हमलोगोंका 
कल्याण करेंगे | भक्त भगवान्‌से एथक नहीं होते | भक्त ही 
- भगवानके मूर्त स्वरूप हैं, वे कृपा करके हमारे हृदयको शुद्ध 
करें और भगवानके चरणोंमें निष्कपट प्रेम दें | 
यह संक्षिप्त जीवनी गोसाईंजीके समकालीन श्रीबेनीमाधवदास- 
'जीद्वारा रचित मूलगोसाईचरित नामक पोथीके आधारपर लिखी 
गयी है । कुछ सजनोंने इस पोथीको अप्रामाणिक माना है 
परन्तु महात्मा बालकरामजी विनायकजी, रायबहादुर बाबू 
Oo दयामसुन्द्रदासजी; स्वर्गीय श्रीरामदासजी गौड़ आदि महानु- 
_ भावांने इसको अत्यन्त विश्वसनीय और प्रामाणिक माना है। 
ओ। बेनीमाधवदासजीकी पहली भेंट श्रीगोसाईजीसे संवत्‌ १६०९ 
। और १६१६ के बीच हुई थी । गोसाईजी महाराज १६८० 
 मेंसाकेतवासी हुए थे । इतने लम्बे परिचयवाळे सजनकी 
लिखी जीवनीको अप्रामाणिक केसे कहा जा सकता है ? इसके 
सम्बन्धमें Go गोड़जीने लिखा था-- 
ss मूलगोसाईचरितमें ये सभी बातें मौजूद हैं जिनका 
Seal गोखामीजीकी रचनाऔंसे मिलता है | उन बातों 
को यहाँ दोहरानेसे लेखका कलेवर बहुत बढ़ जाता है। उन 
 निषयोपर सुभीतेसे और लेख लिखे जा सकते हैं । यहाँ हम 
इतना ही कहना चाहते हैं कि जो बातें अप्राकृतिक माळूम 
हैं; उनके समान बातें भक्तोंकी कथाओंमें, संसारके सभी 


एक दोहा यह भी प्रसिद्ध दै--- 


साहित्ये पायी जाती हैं | जो बातें घटनासम्बन्धी | 


असंगति लिये हुए जान पड़ती हैं, उनकी सत्यताकी परख उन 
कसोटियोंपर नहीं की जा सकती जिनको अभी इतिहास स्वयं 
विश्वासयोग्य नहीं ठहरा पाया है । लिखा है कि गोसाईजीसे 
चित्सुखाचार्य मिले थे; परन्तु चित्सुखाचार्य कब जन्मे, कहाँ 
जन्मे; इसका ही निश्चय नहीं है | मूलगोसाईचरितसे उनके 
समयका कुछ पता लग जाता है। मीराबाईके देहान्तवर्षके 
सम्बन्धमै खयं झगड़ा है तो गोखामीजीसे उनके पत्रव्यवहार- 
की बात Fat सन्दिग्ध मानी जाय १ उसीको क्यों न प्रमाण 
मानकर यह सिद्ध किया जाय कि मीराबाईकी मृत्यु १६२०के 
लगभग हुई जिससे कि उद्यपुर-दरबार और भारतेन्ढुजीकी 
बातकी मी पुष्टि होती है ! मीराकी ससुराळवालोंके निकट तो 
मीरा तभी मर गयीं जब उन्होंने णहस्थी छोड़ वैराग्य लिया | 
इस प्रकार बेनीमाधवदास जो अपने समयकी बात लिखते हैं) 
क्यों न स्वयं प्रमाणकी तरह ग्रहण किये जायें ! 

बजाय इसके कि हम मूलगोसाईचरितकी बातोंको इतिहासको 
संदिग्ध सामग्रीसे परखे; क्यों न हम उस संदिग्ध सामग्रीकी 
ही मूळगोसाइचरितसे जांच करें ? 

बेनीमाधवदासजी गोसाईजीके शिष्य थे ओर श्रद्धाछ भक्त 
थे । सम्भव है कि गुरुके सम्बन्धमे अपने विश्वासके अनुसार 
कुछ सुनी-सुनायी बातें भी लिखी हाँ | अच्छे-से-अच्छा लेखक 
अनेक बातोंमें अपनी स्मृति और धारणापर अत्यधिक विश्वास 
करके नेकनीयतीके साथ ऐतिहासिक भूलें कर सकता है । 
मूळगोसाईंचरितमें तिथियोंके देनेमें जो सावधानी बेनीमाधवः 
दासजीने बस्ती है, उससे इम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं 
कि बेनीमाधवदासजीने और घटनाओंके लिखनेमै भी साधारण- 
तया सावधानी बरती होगी | उनके वर्णनका मेल यदि किसी 
और लेखकसे न मिले तो हमें बेनीमाधवदासपर अविश्वास 
TAR उतावळी न करनी चाहिये बल्कि सत्यान्वेषणमें और 
अधिक प्रवृत्त होना. चाहिये | 

बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय | 


O संबत सोलह सै असी अधी .गंगके तीर । श्रावन शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो सरीर ॥ 
देखकर कुछ सञ्जनोंके द्वारा यह शंका की जाती दै कि जब श्रावण शुक्ला सप्तमी श्रीगोखामीजीके परम धाम पधारनेकी 
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नीलजलद तनु स्याम राम सिस जननि निरखि सुख निकट बोलाये ॥ १॥ ( गी० ) 
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मानसके प्रासंगिक चरित्र a 

अगस्त्य महर्षि अगस्त्यने ही डस विपत्तिसे लोगोंकी रक्षा की | उनका AS 

re लोक-कल्याणकारी चरित्र अलग अध्ययन करना चाहिये | k 
महृषि अगस्त्य वेदोंके एक मन्त्रद्रश ऋषि हैं | | 


उनकी cim नाम लोपामुद्रा दै | बहुत स्तुति-प्रार्थना 
करनेपर मित्र और वरुण देवताने अपना तेज एक घड़ेमें 
स्थापित ` किया था, उसीसे अगस्त्यकी उत्पत्ति हुई थी | 
ये दोनों ही भगवान्‌ शंकरके बड़े भक्त थे | काशीमै रहकर 
वे सर्वदा प्रेमपूर्वक श्रीविश्वनाथकी उपासना किया करते थे | 
एक बार विन्ध्याचलको इस वातकी बड़ी ईर्ष्या हुई कि सब 
देवता सूर्य, चन्द्र आदि सुमेरुकी प्रदक्षिणा करते हैं; 
मेरी Fat नहीं करते १ यदि वे मेरी प्रदक्षिणा नहीं करेंगे 
तो मै उनका मार्ग बंद कर दूँगा, देखें वे केसे मेरा 
अनादर करते हैं | पाषाण ही जो ठहरा, उसमें नम्रताके भाव 
कहाँसे आते, वह बढ़ने लगा । सूर्यका मार्ग बंद हो गया | 
सब देवताओंने और सूर्यने सोचा कि विन्ध्याचलने हम- 
लोगोंका मार्ग रोक दिया, अब संसारमै प्रकाश केसे Ho १ 
यह विपत्ति केसे दूर हो १ सब-के-सब महर्षि अगस्त्यकी 
` शरणमे गये | अगस्त्य जानते थे कि लोक-कस्याणके लिये 
मेरे इष्टदेव शंकरने समुद्रसे निकले हुए हलाहल विषका 
पान कर लिया था । यदि में संसारके हितके लिये भारतका 
उत्तरीय प्रान्त छोड़ दूँ और दक्षिणमें ही चलकर रहूँ तो 
क्या हानि है १ भगवान्‌ शंकरकी पूजा तो वहाँ भी हो 
सकती है | महर्षि अगस्त्य अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्राके साथ 
विन्ध्याचलके पास गये | विन्ध्याचछ शापके भयसे उनके 
चरणोमे गिर गया और कहा कि मेरे योग्य सेवा बताइये | 
अगर्त्यने कहा--“जबतक में न आउँ तबतक तुम यों ही 
पड़े रहना ।? महर्षि अगस्त्य उञ्जैनकी ओर चले गये और 
वहीं रहकर भगवान्‌ शंकरकी आराधना करने लगे | 
तबसे अबतक विन्ध्याचल ज्यों-का-त्यों पड़ा हुआ है | 
वे फिर नहीं छोटे | 


महर्षि अगस्त्यने : समय-समयपर लोगोंका बड़ा कल्याण 
किया है । दृत्रासुरके' मरनेके पश्चात्‌ बचे हुए देत्य समुद्रम 


रहने. ळगे थे, वे रातको बाहर निकलते और ऋषियोंको | 


खा जाते । देवताओंकी प्रार्थनासे अगस्त्यने समुद्रका जळ 


अजामिल 


अजामिळ कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | उन्होंने समस्त | 
वेद-वेदाङ्गोंका अध्ययन किया था । वे माता-पिताकी सेवा |. . 
किया करते थे और भगवानपर उनकी आस्था भी थी । 
एक दिन वे समिधा लेनेके लिये जंगळमें गये हुए थे, 
एक वेश्यापर उनकी दृष्टि पड़ी | वह शराब पीकर दुराचारमें 
लगी हुई थी | अजामिल अभी नौजवान थे । ऐसे दृश्य 
उनके सामने कभी आये नहीं थे। क्षणभरके दुःसंगसे ही 
वे प्रभावित हो गये और उसे अपने घर ळे आये । 
उनके अंदर देवी सम्पत्तिके जितने गुण थे सब MR 
नष्ट हो गये और वे चोरी, जुवाखोरी, शराब आदि पीनेमें 
धर्म, कर्म, जाति-जनेऊ सब भूल गये | दिन बीतते देर 
नहीं लगती | उनकी जवानी चली गयी) बुढापा आ गया | 
मौत उनके सिरपर आ पहुँची | ira 

जन्ममर उन्होने पाप किया था; मृत्युके समय बड़ी 
पीडा हुई । किसीके किये-धरे कुछ नहीं हुआ। | 
यमराजके दूत आये, उनकी भयंकर आकृति और 
तर्जन-गर्जन देखकर अजामिल बहुत डरे | प्राण निकळनेके 
समय वे अपने छोटे बच्चेको, जिसे बहुत प्यार करते थे, 
पुकारने लगे | भगवानकी कुछ ऐसी कृपा थी कि एक 
दिन एक साधुके शुभागमनके फलस्वरूप उनके बच्चेका नाम 
“नारायण? रख गया था | वे ठीक प्राण निकळनेके समय 
बोल उठे “नारायण-नारायण ।? भगवानके नाममें अचिन्त्य 
शक्ति है नामका उच्चारण होते ही भगवान्‌ उपस्थित हो 
जाते हैं | अजामिलने देखा कि उसी समय नील्वर्णके 


पी लिया और देवताओंने दैत्योंको मारनेका अवसर प्राप्त जा रहे व 


आतापी) वातापी नामके दो बड़े भयंकर राक्षस 


थे। पापी [हो \ 
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peano ne खास करके मृत्युके समयमेंश तब तो उससे बढ़कर कोई 
धर्मात्मा है ही नहीं । सब धमो, पुण्या, त्रतो और ज्ञानका 
सार है भगवानका नाम, चाहे पुत्रबुद्धिसे ही क्यों न लिया 
हो इसने लिया तो सही ।? यमराजके दूत चले गये | 
Ware पार्षद भी चले गये | अजामिल जीवित हो गये । 
अपने जीवनके पापोंका स्मरण कर उन्हें बड़ा पश्चात्ताप 
डुआ | हरद्वारमे जाकर उन्होने भजन किया और मुक्ति 
प्राप्त की | श्रीमद्भागवतमें भगवन्नाममहिमाका यह बड़ा सुन्दर 
प्रसंग है । साधकोंको उसका स्वाध्याय करना चाहिये | 
अदिति 
ये दक्ष प्रजापतिकी पुत्री और प्रजापति कश्यपकी 
धर्मपत्नी थीं । दोनोंने जंगलमें जाकर बड़ी घोर तपस्या की | 
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर कई 
बार इनके पास आये । परंतु इन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी 
अन्तमें पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम आये और उन्होंने प्रसन्न 
होकर कहा-- तुम्हारी जो इच्छा हो माँग लो | इन दोनोंने 
भंगवानसे कहा कि आप हमारे पुत्र हों ।? मगवानूने कहा-- 
“ण्वमस्तु» त्रेतामै तुम दोनों अयोध्याके राजा-रानी होओगे 
तब में तुम्हारा पुत्र होऊँगा । एक se Rot वही 
अदिति aaa हुईं और कश्यप दशरथ हुए | इसके पूर्व 
वामनावतार भी इन्हींके गर्भसे हुआ था | भागवतम लिखा 
है कि देवकीके रूपमें भी यही अवतीर्ण हुई थीं | जिसने 
so HAT पुत्ररूपर्मे प्रास कर लिया उसकी महिमा और 
` सौभाग्यकी भला क्या सीमा हो सकती है ! 
अहल्या-गोतम 
पहले सृष्टिके सत्र लोगोंमे जिसका जो अंग सुन्दर था 
Sel सुन्दरता लेकर ब्रह्माने सर्वांगठुन्दरी अहल्याकी 
रचना की थी । उन्होंने कुमारी अहल्याको महर्षि गौतमके 
पास धरोहर रख दिया | एक वर्षके बाद गौतमने अहल्याको 
Fae पा पहुँचा दिया, उनके मनमै कभी किसी प्रकारका 
कोई विकार नहीं आया था | गौतमके इस अलौकिक i, 
तपसिद्धि और कामविजयको देखकर ब्रह्मा बहुत प्रसन्न 
और उन्होंने अहस्याका विवाह गौतमके साथ कर दिया | 
| सुखसे रहने लगे | 
छ दिन रन इन्द्रने चन्द्रमाकी सहायतासे गौतमको धोखा 
आश्रमसे दि अहल्याके सा 


* नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 


अहल्याके बहुत अनुनय-विनय करनेपर उन्होंने इतना अनुग्रह 
किया कि त्रेतायुगमै aq भगवान्‌ राम अवतीर्ण होंगे 
और तुम्हें उनके चरणोंका स्पर्श प्राप्त होगा तब तुम्हारा 
उद्धार हो जायगा | तभीसे वह पत्थर हो गयी थी । भगवानके 
चरणोंके स्पर्शसे मुक्त होकर पतिलोकमें गयी | 


अस्बरीष 


सूर्यवंशी राजा नाभागके पुत्र भक्त अम्बरीष बहुत ही 
प्रसिद्ध हैं । वे हरिभक्तिपरायण और बड़े धार्मिक थे | 
एक बार द्वादशीके दिन वे पारण करने जा ही रहे थे कि अपनी 
शिष्यमण्डलीके साथ दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे । राजाने भोजनके | 
लिये उन्हें निमन्त्रण दिया | उन्होंने कहा--“हम सब नदीसे 
सन्ध्या-वन्द्न करके आते हैं |! वे चले गये | उनके आनेमें 
इतना Pera हुआ कि द्वादशी एक पल वाकी रह गयी | 
द्वादशीमें ही पारण न करनेसे दोष लगता है और ब्राझणको 
भोजन कराये बिना खाना चाहिये नहीं यह सोचकर . 
अम्बरीष बड़े असमंजसमें पड़ गये | विद्वान्‌ ब्राह्मणोंने सलाह 
दी कि qu भगवानका चरणामृत पी लो) इससे ब्रत पूरा 
हो जाता है और ब्राह्मणोंकी अवज्ञा नहीं होती |? अम्बरीषने 
वैसा ही किया | थोड़ी देर बाद दुर्वाता आये और 
अम्बरीषपर बहुत बिगड़े | उन्होंने अपनी जरासे एक 
बाळ तोड़कर पृथ्वीपर पटक दिया, उससे कृत्या नामकी 
राक्षसी पैदा हो गयी और वह अम्बरीषका विनाश करजेके 
लिये उनकी ओर दौड़ी | राजा ज्यॉ-के-त्यों खड़े रहे । 
भगवान्‌ अपने भक्तोंकी सर्वदा रक्षा किया करते हैं | उसी 
समय सुदर्शनचक्र प्रकट हुआ और कृत्याको नष्ट करके 
वह दुर्वासाकी ओर लपका | दुर्वासा भगे । ब्रह्मा और 
शिवके ma गये | परन्तु उन्होंने भगवानके भक्तसे द्रोह 
करनेवालेकी रक्षा नहीं की । वे विष्णुके पात गये | 
विष्णुने कहा-“भाई | भक्त तो मेरे हृदय हैं, उनका | 
कुछ अनिष्ट हो जाग्र तो मैं जीवित रहना नहीं चाहता । | 
में उनका क्रीतमत्य हूँ | तुम अम्बरीषके ga जाओ 
वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं |? gator अम्बरीषके 
पास आये, अम्बरीष अत्रतक खड़े-खड़े उनकी प्रतीक्षा कर 
रहे थे । उन्होंने सुदर्शनचक्रको शान्त क्रिया और कहा कि 
“आप चलकर मिक्षा करै, अबतक किसीने कुछ खाया-पिया 
नहीं है ।? दुर्वासाने जाकर प्रसाद पाया और बे अम्बरीष 
एवं भगवानके भक्तोंकी प्रशंसा करते हुए अपने आश्रमपर 
चले गये | भागवतमे इनकी बड़ी सुन्दर कथा है | 
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अन्धतापस 
एक दिन अयोध्यापति महाराज दशरथ सरयूके 
तटपर विचर रहे थे । उन्हें ऐसा माळूम हुआ कि कोई fea 
जन्तु सरयूके आस-पास है | अनुमानसे ही उन्होंने शब्दभेदी 
बाण चला दिया | जब्र मनुष्यके कराहनेकी आवाज आयी 
तब वे उसके पास गये । वास्तवमै जिस आवाजको सुनकर 
उन्होंने बाण चलाया था, वह कोई दूसरी आवाज नहीं 
घडा डुबोनेकी आवाज थी, दशरथ उसके पास जाकर 
सहानुभूति प्रकट करने लगे; क्षमा मागी | जो मनुष्य घायल 
हुआ था, उसका नाम था श्रवणकुमार | उसने कहा-- 
“महाराज ! आपने अनजानमें बाण चलाया है इसमें आपका 
कोई दोष नहीं | मेरे अन्धे माता-पिता प्यासे हैं) See जाकर 
जल पिलाइये और उनसे क्षमा माँगिये, नहीं तो वे शाप 
दे देंगे ।? श्रवणक्कुमारकी मृत्यु हो गयी | राजा उस अन्ध- 
तपस्वीके पास गये | 
पैरोंकी आहट पाकर BA तापसने कहा--“बेटा | तुमने 
इतनी देर क्यों कर दी, तुम्हारी माँ पानीके बिना छटपटा रही 
हे । तुम बोलते क्यों नहीं हो १? दशरथने उनके पास जाकर 
सारी बात कही और क्षमा माँगी | तापसने कहा क्रि “आप 
हमलोगोंको हमारे हृदयके टुकड़े श्रवणके पास ले चलिये | 
इमलोग एक बार उससे मिल तो ले ।? महाराज दशरथ 
उन्हें वहाँ ले गये | वे विलाप करने लगे, अन्धे तापसने कहा 
कि “राजन | तुमने अनजानमें यह काम किया है» इसलिये 
इत्या तो नहीं ळगेगी परन्तु जैसे हम पुत्रवियोगमे मर रहे है 
बैसे ही तुम मी अपने पुत्रके लिये छटपटाते हुए. प्राण त्याग 
करोगे |? इतना कहकर वे खर्गवासी हो गये और उन्हींकी 
भाँति दशरथने भी पुत्रवियोगमें प्राण त्याग किया | 
RE 
महर्षि कश्यप भी एक दूसरे ब्रह्मा ही माने जाते हैं | 
क्योंकि उनके द्वारा अनेक-अनेक योनियोंकी सृष्टि हुई है || 
उनकी जिस पढीसे सर्पोकी उत्पत्ति हुई थी उसका नाम था 
कद्रू और जिससे पक्षियोंकी उत्पत्ति हुई थी उसका नाम था 
विनता | एक दिन कद्रू और विनतामें इस बातपर बहस हो 
गयी कि सूर्यके धोड़े सफेद हैं या काले | कद्रू कहती थी 
काले हे, विनता कहती थी सफेद | शत यह ठहरी कि जिसकी 
बात गळत निकले वह दूसरेकी दासी हो जाय । वास्तवर्मे 
जब कद्रूको यह बात माळूम हुई तब 
= oo पुत्रों सर्पोको भेज दिया | वे जाकर 
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सूर्यके Tele fore गये, वे काले दीखने लगे | विनता हार 
गयी और वह कद्रूकी दासी बनी | fide विनताके पुत्र 
Tega अपनी माताको दासीपनेसे छुड़ाया था | महाभारतके 
आदि पर्वमें यह कथा बड़े विस्तारसे आती है | 


कश्यप 
कश्यप ब्रह्माके पौत्र और मरीचिके पुत्र थे । अदितिके 
प्रसंगर्म जो वर्णन आया है वही यहाँ भी समझना चाहिये | 
इनसे वामन; राम और श्रीकृष्णस्पमें भगवान्‌ अवतीण हुए | 
केकयी 

कैकयी कैकयदेदाकी राजकुमारी थी | यह महाराज 
दशरथको कौसल्या और सुमित्राकी अपेक्षा अधिक प्रिय 
थी | एक बार दशरथने प्रसन्न होकर इसे दो वर दिये थे | 
बात यह थी कि देवताओंकी ओरसे दशरथ देत्याँसे युंद्ध 
कर रहे थे । जब वे देत्योंसे युद्ध करनेमें तन्मय थे, अकस्मात्‌ 
उनके रथका धुर्रा टूट गया | यदि एक क्षणका भी विलम्ब 
हो जाता तो दशरथ रथसे गिर जाते, परन्तु केकयीने घुरके 
स्यानपर अपना हाथ लगाकर See बचा लिया | उनकी 
दृष्टि तब पड़ी जब वे असुरोंको हरा चुके, उन्हें केकयीकी 
यह शक्ति; साहस और प्रेम देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई | 
उन्होंने केकयीसे कहा तुम्हारी जो इच्छा हो माँग लो | 
कैकथीके न माँगनेपर उन्होंने अपनी ओरसे दो वर दिये | 
कैकयीने कहा अच्छा मैं समयपर माँग दूँगी | वही वर 

कैकयीने दशरथसे माँगे जब श्रीरामजीको वनवास हुआ | 

गज 

राजा इन्द्रद्युम्न किसी अपराधके कारण ऋषिके शापवश 
गज हो गया था | एक दिन वह क्षीरसागरके तटपर त्रिकूट 
पर्वतके सरोवरमें हथिनियोंके साथ विहार कर रहा था | 


उसी सरोवरमें हूहू नामका गन्धर्व ऋषिके शापच मगर 2d 


होकर रहता था | उसने गजको पकड़ लिया । दोनोंमें गहरी 
लड़ाई हुई । सैकडौं वर्षतक लड़ते रहे, अन्तमै गजेन्द्र 


थक गया | उसके भाई-बन्धु उसे नहीं बचा सके | ्राइ र 


उसे पकड़कर अगाध Tet ले गया, केवळ, उसका सूँ 
ही ऊपर रहा । उसने एक कमळ तोड़कर आतंखरसे | 
भगवानकी प्रार्थना की | कहते हैं कि उसके मुंहसे पूरा : 
गोविन्द शब्द निकल. भी नहीं पाया था कि भगवान्‌ गरुड़को 
पीछे छोड़कर खयं दौड़ आये और गजेन्द्र तथा ग्राह दोनों 
का उद्धार किया | गन्धर्व अपने लोकमे गया और गजेन्द्र 
भगवानका पार्षद हो गया | कोई भी सच्चे हृदयसे आते . 
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स्वरसे भगवानको चाहे जब पुकारे वे अवश्य आते हैं, 
यह उनकी प्रतिज्ञा है और वे इसका सर्वदा पालन करते हैं | 


गणिका 

प्राचीनकाळमें एक जीवन्ती नामकी वेश्या हो गयी है; 
उसने एक तोता पाल रक्खा था। वह उसे बहुत प्यार करती 
यी । एक दिन उस रास्तेसे एक महात्मा निकले, उन्हें मालूम 
नहीं था कि यह Samat घर है; वे वहाँ भिक्षाके लिये चले 
गये | जब उन्हें माळूम हुआ कि यह वेश्याका घर है और 
यह तोतेसे बड़ा प्रेम करती है तब कृपा करके उन्होंने उस 
वेश्यासे कहा कि तुम इस तोतेको राम-राम पढ़ाया करो | 
उनकी वाणीमें कुछ ऐसी शक्ति थी कि यह बात वेश्याके मनमें 
बैठ गयी | घरके आवश्यक कामकाजसे फुरसत मिलते ही 
बह तोतेके पास बैठ जाती और राम-राम पढ़ाने लगती | 
यद्यपि उसे माळूम नहीं था कि यह रामनामका प्रभाव है, 
परन्तु उसकी जीभ रामनामके sarod इतनी अभ्यस्त 
हो गयी थी कि बिना राम-राम किमे उससे रहा ही नहीं 
जाता था | अनजानमें ही सही वह भगवानका नाम तो 
लेती थी, इसका यह फल हुआ कि मृत्युके समय भी उसके 
भुसे राम-राम निकलता रहा और वह भवसागरसे पार हो 
गयी । यह अनजानमें राम-राम करनेक्रा फल है | 

गरुड़ 

गरुड़ महर्षि कञ्यपकी धर्मपत्नी विनताके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे । इनके पराक्रमसे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ विष्णु 
इन्हें वाइन बनाया था | इन्हें अपने बळ, पौरुष, गति 
आदिका कमी-कमी बड़ा अभिमान हो आता था | इन्होंने 
बड़े-बड़े देत्योंकी, नागोंको परास्त किया था | देवता भी 
इनके सामने युद्धमें नहीं उहरते थे | एक बार कागभुशुण्डिने 
_ चपळतावश भगवान्‌ रामके हाथसे रोटी छीन ली थी | रामकी 
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युद्ध हुआ । कागथुद्युण्डि पराजित हुए और गरुड़ विजयी | 
पराजय होनेपर तो लोग दुखी होते ही हैं, विजयी होनेपर 
मी लोग दुखी होते हैं क्योंकि विजय प्राप्त होनेपर अभिमान 
जाता दै जो कि दुःखका मूल है। गरुड़को भी अभिमान 


~~ 
अभिमान नहीं > देखना 
a TTI ५ k 


आज्ञासे गरुडने उनका पीछा किया । दोनोंमें बड़ा घोर ` 
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प्रति उपदेश किये हुए उपदेशोंका संग्रह ही गरुड़पुराणके 
नामसे प्रसिद्ध है । 


गालव 
पुराणोंमें गालव नामके कई व्यक्तियोंका उल्लेख मिलता 
है । विश्वामित्रके एक पुत्रका नाम भी गालव था, परन्तु 
यहाँ पुत्रकी चर्चा नहीं है, उनके meq नामक शिष्यकी 
चर्चा है । गालवने अपने गुरु विश्वामित्रकी बड़ी सेवा 
की थी । एक दिन स्वयं धर्मराज महर्षि विश्वामित्रकी परीक्षा 
लेनेके लिये उनके शत्रु बशिष्ठका रूप धारण करके आये | 


NA 


उन्होंने विश्वामित्रसे भोजनकी इच्छा प्रकट की | उस समय 
विश्वामित्रजीके यहाँ भोजन तैयार नहीं था, वे किसी दूसरे 
ऋषिके आश्रमपर चले गये और वहाँ जाकर अपनी भूख 
मिटायी । विश्वामित्रके यहाँ जब रसोई तैयार हुई 
तब वे गरम-गरम भोजन लेकर वशिष्ठवेशधारी धर्मके पास 
आये | धर्मने कहा--'मैने तो अब भोजन कर लिया है, 
आप यहीं खड़े रहिये ।? विश्वामित्रने अतिथिके रूपमें आये 
हुए. अपने शन्रुकी बात मान ली क्योंकि उनकी xf 
उनके शत्रु वशिष्ठ ही थे । एक सौ वर्ष बीत गये | 
विश्वामित्रने वायुके अतिरिक्त और कुछ भोजन नहीं किया; 
धर्मराज फिर वशिष्ठका वेश धारणकर आये और बोले 
विश्वामित्र ! मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ) तुम आजसे aati 
हुए | विश्वामित्रको बड़ी प्रसन्नता हुई | अतिथिसत्कारका 
यह आदर्श सर्वथा प्रशंसनीय है | 


जब विश्वामित्र सिरपर भोजन लिये खड़े थे तब उनके 
शिष्य गालवने उनकी बड़ी सेवा की थी । ब्रह्मर्षि होनेपर 
विश्वामित्रने कहा--'बेटा | अब तुम्हारी गुरुभक्ति पूरी हुई, 
तुम्हारी शिक्षा भी पूरी हुई । अब तुम चाहे जहाँ भी 
जा सकते हो |? Meat गुरुदक्षिणाके लिये बड़ा आग्रह 
किया | विश्वामित्रने पहले तो अखीकार कर दिया परन्तु उनके 
बहुत हठ करनेपर कुछ इँझलाकर आठ सौ श्यामकर्ण घोड़े 
माँगे | इसके लिये गालवको बड़ी परेशानी उठानी पड़ी | 
वे अपने मित्र nega लेकर राजा ययातिके पास गये और 
उनकी तथा उनकी लड़कीकी सहायतासे बड़ी कठिनाईसे 
उन्होंने गुरुदक्षिणा दी | उनका हठ प्रसिद्ध दै | 

गङ्गा ओर मगीरथ 

महाराज सगर अयोध्याके बड़े नामी नरपति हो गये हैं | 

उन्होंने अपनी दो रानियोंके साथ बड़ी तपस्या करके पहली 


x रानी केशिनीसे एक पुत्र असमंजस और दूसरी रानी सुमतिसे 
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साठ हजार पुत्र प्राप्त किये थे | वे साठों हजार पुत्र एक 
तुम्बेमें पैदा हुए थे और घुतके कुण्डमें रखकर पाले- 
पोसे गये थे। असमंजस बड़े AL स्वभावका था, वह 
नन्हे-नन्दै बच्चोंकी पकड़कर पानीमें डुबो देता था | 
न्यायपरायण सगरने उसे अपने देशसे निर्वासित कर दिया | 
असमंजसका एक पुत्र था अंशुमान्‌, वह बड़ा सुशील 
और आज्ञाकारी था | अंशुमान्‌ ही सगरके महायज्ञमे 
यज्ञीय अश्वका रक्षक था । इन्द्रने खर्गराज्य छिन जानेके 
भयसे वह घोडा चुरा लिया और तपस्या करते हुए कपिल 
सुनिके पीछे ले जाकर उसे बाँध दिया | 

सगरके साठ हजार पुत्र उनकी आशासे घोड़ेको 
aad हुए और जमीनको खोदते हुए योगेश्वर कपिलके 
पास पहुँचे | उन्होंने बिना समझेःबूझे कपिलको ही चोर 
मान लिया और उनकी प्रताइना करने St | अन्ततः कपिलकी 
हुंकारसे वे भस्म.हो गये | बहुत दिन बीतनेपर उन्हें लौटते 
न देखकर सगरने AYA भेजा और उन्होंने जाकर पता 
लगाया। पिताके भाइयाँकी राख देखकर उनके मनमै जलाञ्जलि 
देनेकी बात आयी, परन्तु वहाँ पवित्र जल प्राप्त नहीं हुआ | 
TERA बताया कि गङ्गाजळसे इनका उद्धार होगा, अंशुमान्‌ 
लौट आये | क्रमशः TINS द्वारा सगर, अंशुमान्‌ और 
दिलीपने चेष्टा की कि गंगाजी एथ्वीपर आवें, परन्तु उन्हे 
सफलता नहीं मिली । दिलीपके पुत्र भगीरथने गंगाको लानेके 
लिये भगीरथ प्रयत्न किया, राज-काज छोड़कर तपस्यामे 
लग गये । ब्रह्माने प्रसन्न होकर गंगाको आनेका वरदान 
दिया, शिवजीने प्रसन्न होकर सिरपर धारण करनेका 
वरदान दिया और गंगाजी मर्त्यलोकमें आयीं। एक बार 
वे शिवजीकी जटामें sen गयी थीं) परन्तु भगीरथने 
शंकरजीको प्रसन्न करके वहसे निकाल लिया | गंगाजी 
भगीरथके पीछे-पीछे कपिल मुनिके आश्रमपर गयीं और 
सगरके पुत्रोंका उद्धार हुआ | भगीरथके अथक्र परिश्रमसे 
न केवळ उनके पितरोंका ही उद्धार हुआ बल्कि जबतक 
गंगाजी रहेंगी, गंगाजीका नाम रहेगा तबतक असंख्य 
प्राणियोंका उद्धार होता रहेगा | सच्चे परिश्रमसे सब कुछ 


किया जा सकता है | 
चित्रकेतु 
श्रीमद्धागवतमै चित्रकेतुकी कथा बड़ी विचित्र दै | उसकी 
fear तो बहुत थी, परन्तु सन्तान किसीसे नहीं थी | 
राजा चित्रकेतु सन्तानके लिये बहुत दुखी रहा करते. थे। 
एक दिन उनके यहाँ देवर्षि नारद और महर्षि अंगिराने कृपा 
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की । राजाने खागत-सत्कारके पश्चात्‌ अपनी अभिलाषा 
कह सुनायी | उन्होंने बहुत समझाया कि यह तुम्हारा मोह 
हैं । पुत्र होनेसे ही कोई सुखी नहीं होता, बहुत-से लोगोंको 
तो बहुत दुखी होना पड़ता है, परन्तु चित्रकेतुके मनमें यह 
बात नहीं बैठी | अन्तमें आषियोंने अनुग्रह करके एक पुत्र 
दिया और कह दिया कि इससे तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही 
होंगे । हुआ भी ऐसा ही । क्योंकि जिस रानीसे पुत्र हुआ 
था उससे राजा अधिक प्रेम करने लगा । दूसरी छिर्योको 
डाह हुआ और उन्होंने राजकुमारको विष दे दिया | वह 
मर गया, चित्रकेतुके दुःखका पारावार न रहा | अंगिरा और 
नारदजी आये; उन्होंने राजाको बहुत समझाया और अन्तर्मे 
बच्चेकी जीवात्माको बुलाकर पूर्वजन्मकी कथा कहलायी | 
उसने बताया कि ये मेरे शत्रु हैं, इन्हें दुःख देनेके लिये ही 
मैं पैदा हुआ था | किसका कोन पिता है, किसका कौन पुत्र 
है ! सब स्वार्थके मीत हैं | चित्रकेछुका दुःख मिट गया, 
रानिर्योने प्रायश्चित्त किया और नारदकी सम्मतिसे दीक्षा लेकर 
चित्रकेतु शेष भगवानकी आराधना करने लगे | उन्होंने 
प्रसन्न होकर वर दिया | चित्रकेतु विद्याधर हो गया और 
पार्वतीके ame वही aag हुआ । सत्संग मिल 
जानेपर एक-न-एक दिन उसका उद्धार तो दोना ही था) 
परन्तु!दयामूति नारदने केसा चकमेमें डालकर उसका उद्धार 
किया, यह देखने योग्य है | 
चन्द्रमा 

पुराणोमे कहीं-कहीं चन्द्रमाको समुद्रका पुत्र कहा गया 
है और कहीं-कहीं अत्रिका | दक्षकी कन्याओसे इनका विवाह 
हुआ था | एक बार इन्होंने तीनों लोकोपर विजय प्राप्त की, 


राजसुय यज्ञ किया | धन; सम्पत्ति, मान) प्रतिष्ठा, बल, पौरुष 


और युवावस्था सब-के-सब इकट्ठे हो गये । अब मला घमण्ड क्यों 
नहीं होता ! गर्वसे चन्द्रमाकी आँखें अन्धी हो गयीं और उन्होंने 


न्याय एवं धर्मको तिलाञ्जलि दे दी। उन्होंने गुरुपत्नीसे अशिष्ट ; E d 


व्यवहार किया और देवताके स्थानपर वे असुर हो गये । _ oe 
देवता हुए, बृहस्पतिके पक्षम | दैत्य हुए चन्द्रमाकेपक्षमे| O 


घमासान लडाई हुई, अन्तमे ब्रह्माने बीचइ-बचाव किया | 
` चन्द्रमाको उनके पुत्र बुध मिल गये। दक्ष प्रजापतिकी कृपासे | 


चन्द्रमाकी गर्मी मी शान्त हो गयी । वे शीतल हो 
तपखिनी ae ae 

विश्वकर्माकी gat हेमाने अपने भक्तिप ह i 
नामकीत॑नसे भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न किया । 


~ 
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होकर कहा कि तुम्हें द्रिव्यळोककी प्राप्ति होगी । उसे ब्रह्मलेक- 
में जानेका अधिकार प्राप्त हो गया । उसकी एक सखी थी 
जिसका नाम था स्वयंप्रमा, वह दिव्य नामक गन्धर्वकी पुत्री 
थी । हेमाने ब्रह्मलोक जाते समय अपनी सखी स्वयंप्रभासे 
कहा-“बहिन | तुम इस शुफामें रहकर निरन्तर भगवान्‌ 
रामका चिन्तन किया करना | एक दिन रामके दूत माता 
| जानकीको ged हुए यहाँ आयेंगे, तब तुम प्रेमसे उन्हें 
o खिलाना-पिलाना, स्वागत-सत्कार करना | उनसे अनुमति लेकर 
WAL रामके पास जाना और अपने जीवनको, आँखोंको 
- सफल करना । तुम्हें उनकी कृपासे परमपदकी प्राप्ति होगी ।? 
जबर हनुमान, अंगद आदि जानकीको Fea लिये किष्किन्धासे 
चले थे तब मार्गमें इसी तपस्विनीसे भेंट हुई थी | 


ताड़का 
ताड़काके पिताका नाम था सुकेतु | वह बड़ा ही वीर 
| यक्ष था | सन्तान न होनेके कारण बहुत दुखी होकर उसने 
 तपस्याकीऔरत्रह्मासे वरदान प्राप्त किया कि तुम्हें एक अत्यन्त 
 ुन्द्रीकन्या प्राप्त होगी | ताड़का बचपनमें अत्यन्त सुन्दरी 
थी। केवळ gat ही नहीं थी उसमें हजार हाथियोंका बल भी 
था | युवती होनेपर ताड़काका विवाह करूषाधिपति सुन्दके 
साथ हुआ | अगस्त्यके शापसे सुन्दकी मृत्यु हो गयी, तब 
क्रोधसे पागल होकर ताड़का उन्हे खाने दौड़ी | उस समय 
उसका लड़का मारीच भी उसके साथ ही था | अगस्त्यने 
. _ दोनोंको राक्षस होनेका शाप दे दिया | तवसे वह बड़ी भयंकर 
और ऋषि-ुनियोंको दुःख देनेव्ाली हो गयी | जहाँ वह 
रहती वहाँ मनुष्याँकी तो क्या बात पशु-पक्षी भी नहीं रहते 
_ये। विश्वामित्रकी प्रेरणासे भगवान्‌ रामने ताइकाको मारा और 


_ त्रिशंकु 
| इक्वाकुवंशी नरपति त्रय्यारुणिके पुत्र सत्यब्रतका दूसरा 
त्रिशंकु था । चे यज्ञ करके सदेह स्वर्गे जाना 


दिया, वे अत्यन्त दुखी होकर विश्वामित्रकी दारणमें गये | 
विश्वामित्रने उन्हें आश्वासन दिया और अपने gale ऋषियों- 
को निमन्त्रण दिलाकर यज्ञ प्रारम्भ किया | वशिष्ठ के पुत्र और 
एक ब्राह्मणने कह दिया कि चाण्डाल यजमान और पुरोहित 
अन्राझण--इस यज्ञमें देवता नहीं आ सकते | ऐसा ही हुआ, 


“कोई देवता नहीं आया | विश्वामित्रने अपनी तपस्याके ase 


त्रिशंकुको स्वर्गमें भेजा परन्तु इन्द्रादि देवताने उन्हें वह 
स्थान नहीं दिया | इसपर विश्वामित्र Jas आ गये, उन्होंने 
कहा में दूसरे स्वर्गकी सृष्टि करूँगा | उन्होंने आकाशम 
दूसरे ग्रह-नक्षत्र आदिकी सृष्टि प्रारम्भ की | देवतालोग डर 
गये वे विश्वामित्रके पास आये; उनंका विचार-विनिमय हुआ | 
अन्तमें यह निश्चय हुआ कि विश्वामित्र नयी सृष्टि न करें 
और त्रिशंकु इसी प्रकार aad स्थित रहें | मर्यादाके विरुद्ध) 


` सुष्टिके नियमोंके विरुद्ध असम्भवको सम्भव करनेकी चेशका; 


अत्यन्त लोभका यही परिणाम होता है कि वह वस्तु तो मिलती 
ही नहीं अपने हाथकी भी चली जाती है 
दघीचि 

एक बार देवराज इन्द्रको गर्व हो गया कि मैं त्रिलोकीका 
स्वामी हूँ | गर्वके कारण उनकी बुद्धि मारी गयी और उन्होंने 
अपने कुलगुरु बृहस्पतिका अपमान कर दिया | वे रूठकर 
अन्यत्र चले गये | शुरुका BSA सुनकर दैत्योने इन्द्रपर चढाई 
कर दी, वे डरकर ब्रह्माके पास गये | उन्होंने त्वशके पुत्र 
विश्वरूपको पुरोहित बनाकर काम चळानेकी सलाह दी | 
उन्होंने वैसा ही किया, विश्वरूपके बतलाये हुए नारायण- 
कवचके प्रभावसे इन्द्रकी जीत हुई | उन्होंने अपनी विजयके 
उपलक्षमें विश्वरूपके पौरोहित्यमै एक यज्ञ किया | विश्वरूप 
aad धीरेसे देत्योंको भी आहुति दे दिया करते थे | जब 
इन्द्रको यह बात माळूम हुई तब उन्होंने विश्वरूपका सिर 
IFA अलग कर दिया | इन्द्रको ब्रह्महत्या लगी । ब्रह्माने 
उस हत्याको किसी प्रकार बाँट-बूँटकर छुडाया । विश्वरूपके 
मरनेसे त्वष्टाको बडा क्रोध हुआ और उन्होंने यज्ञ करके 
वृत्रासुरको Tar किया | वह त्वष्टाकी आत्ञासे स्वर्गमै गया 
ओर उसने युद्ध करनेके लिये इन्द्रको ललकारा | इन्द्र ब्रह्माके 
पास गये | उन्होंने कहा--५भाई) इसकी मृत्यु तो दधीचिकी 
हड्डियोंसे बने हुए बज्रके द्वारा होगी |? पुराणोमें और वेदोंमें 
भी दधीचिका वर्णन आता है | विभिन्न स्थानोंमें उनके पिताका 


नाम भी भिन्न-भिन्न मिळता है | हाँ, वे एक सर्वज्ञ और ' 
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जाकर उनसे प्रार्थना की कि आपकी हड्डीसे ही जगतूका 
कल्याण और आसुरी शक्तिका विनाश होगा, तो उन्होंने 
प्रसन्नतासे स्वीकार कर लिया | महात्माओंका जीवन जगतूके 
लिये होता है--भगवानकी प्रसन्नताके लिये होता है | उनकी 
हड्डीसे वज्र बना और उससे बृत्नासुरका और अनेकों असुरोंका 
वध किया गया | दधीचिकी कीर्ति आजतक बड़े आदरके 
साथ गायी जाती है, भगवानने कृपा करके उनकी आत्मा 
अपनी आत्मामे मिला ली | 


द्ण्डक्‌ 


राजिं इक्ष्वाकु-जेसे पवित्र आत्माके पुत्रोमे एक दण्डक 
नामका उद्दण्ड वालक भी हो गया था । वह बड़ा क्रूर और 
दुराचारी था । उसे विन्ध्याचल और नीलगिरिके बीचका 
राज्य दिया गया | एक दिन वह घूमता-घामता अपने गुरु 
झुक्राचार्यके आश्रमपर पहुँचा | वहाँ उपने उनकी बड़ी लड़की 
अरजाको देखा और उसका सौन्दर्य देखकर उसका पापी मन 
विचलित हो गया | उसने उस WAFAA पापकर्मका 
प्रस्ताव किया परन्तु वह राजी न हुई। अशिष्ट व्यवहार 
किया | अरजाने अपने पितासे सब बातें कहीं | शुक्राचार्य ने 
कहा “जिस देशका ऐसा राजा हो उसका शीध-से-शीघ नाश हो 
जाना चाहिये । सात दिनके भीतर तुम्हारे राज्यका नाश हो 
जायगा | धूल और पत्थरकी वर्षासे इन्द्र तुम्हारा राज्य नष्ट 
कर दे ।? राजासे इतना कहकर ऋषिने. राज्यभरमें घोषणा 
कर दी कि जो अपनी रक्षा चाहते हों वे इसके राज्यसे निकल 
जायें | सब लोग वहाँसे चले गये | सातवें दिन वह राज्य 
पञु-पक्षियोंसे रहित धूलिमय हो गया और उसका नाम 
दण्डकारण्य पड़ा | जब भगवान्‌ रामने saa प्रवेश किया 
तब फिर वह स्थान पवित्र हो गया | 


धुव 


महाराज उत्तानपाद खायंभुव' मनुके पुत्र थे। 
उत्तानपादकी दो रानियाँ थीं । एकका नाम था सुनीति दूरीका 
था सुरुचि | उत्तानपाद सुरुचिसे अधिक प्रेम करते थे | 
एक दिन सुरुचिका लड़का उत्तम राजाक्री गोदमें खेल रहा 
था और सुरुचि भी. वहाँ बैठी हुई थी। उसी समय 
सुनीतिका लड़का जिसकी अवस्था अभी पाच वर्षकी थी वहाँ 
आया; अपने भाईको पिताकी गोदमें खेलते देखकर धुवके 
मनमें भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने भाईकी ही भाँति 
पिताकी गोदमें @& | वह बड़े प्रेमसे उनकी गोदमें जाना ही 
चाहता था कि सुरुचिने उसे झिड्कते हुए कहा--'थुव | 
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तुम्हारे भाग्यमें राजाकी गोदमै खेलना नहीं बदा है | यदि. 
तुम्हें उनकी Mat खेलना ही हो और उत्तमकी भाँति 
'राजसिंहासनपर बैठना ही हो तो जाकर तपस्या करो) मेरे गर्भमें 
पैदा होनेका वरदान प्राप्त करो | भगवान्‌ कृपा करके तुम्हे 
दे दें तत्र ऐसा हो सकता है ।' राजाने भी कुछ उपेक्षा-सी 
की) ध्रुवको बडी ग्लानि हुई । वे रोने-से होकर अपनी माता 
सुनीतिके पात आये | माताने सब दाळ सुनकर कहा--'बेटा | 
सुरुचि विमाता है तो क्या, उसने बात सच्ची कही दै | जाकर 
भगवान्‌की आराधना करो) वे ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर 
सकते हैं |? 

gaat माता भी एक अपूर्वं माता थी) उसने ध्रुवके 
कल्याणके लिये अपने ढुःखकी परवा न की | ध्रुव माताका 
आशीर्वाद लेकर तपस्या करनेके लिये निकल पड़े | नगरसे 
निकलते ही देवर्षि नारदने दर्शन देकर द्वादशाक्षरमन्त्रकी 
दीक्षा दी | ध्रुव मुराके पास जाकर घोर तपस्यामें लग गये. 
और नित्य-निरन्तर भगवानके मधुर मंगलमय नार्मोका जप 
करने लगे | उनके प्रेमपूर्वक नाम-जपके प्रभावसे सत्र विष्न- 
बाधाएँ टल गयीं | और भगवानने दर्शन देकर उन्हें वह 
स्थान दिया जिसकी प्राप्ति अबतक किसीको नहीं हुई थी | 
छत्तीस हजार वर्षतक एकचक्रा प्रथिबीका राज्य भोगकर 
अन्तमें अपने धामको गये । सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, सप्तर्षि 
आदि आज भी saat प्रदक्षिणा करते हैं | यह ग्लानिके सांथ 
भगवन्नाम-जप करनेका क्रिञ्चित्‌ फल था | कल्पके अन्तमें वे 
भगवानके लोकमें चले जायेंगे | - 


नल-नील 

ये विश्वकर्माके वानरपुत्र हैं। ये बचपनमें खमाववश 
बड़े ही नटखट थे | ऋषियोंमें रहते | वे लोग जत्र इन्द्रियोको 
समेटकर परमात्माके ध्यानमें मग्न हो जाते तब ये दोनों भाई 
चुपके-से दबे पॉव आते और उनकी ठाकुरजीको मूति उठाकर 
जलमें फेंक देते । anr PAR कारण ओरतपर्मे 
विघ्न पड़ जानेक्रे कारण क्रत्रिलोग इनका अनिष्ट तो करनहों 
सकते थे; इसलिये वे चुप रह जाते | जब इनका उपद्रव बहुत | 
बढ़ गया तब एक दिन ऋषियोंने सलाह करके शापकेख्पमे - 
उन्हें ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि इनके हायसे fae २. 
हो जाय, वह वस्तु चाहे जितनी मारी हो, जल्मे न इबे। O 
तबसे ये किसीकी मूर्ति उठाकर जलमै फेंक देते तो वह ऊपर | oa 
dan उतराती रती और ऋषिछोग उठा लाते। o 
ऋषियोंके इस आशीर्वादके प्रमावसे ही सेतुबन्धनके समय 


Fr 


नल-नौलने भगवान्‌ रामकी सेवा की | उनके हाथसे समुद्रमें 
रक्खे हुए पत्थर डूबते नहीं थे | 


नहुष 

राजा अम्बरीषके पुत्रका नाम था नहुष । वह बड़ा प्रतापी 

राजा था, एक बार जब वृत्रासुरको मारनेके कारण इन्द्रको 
ब्रह्महत्या लगी ओर वे खर्गसे भगकर मानस-सरोवरमें छिप 

गये तब लोगोंने सर्वगुणसम्पन्न देखकर नहुषको इन्द्रासनपर 

' बेठाया | नहुष ही खर्गका शासन करने लगे । इन्द्रका राज्य 
प्राप्त होनेपर नहुषके मनमै बड़ा अभिमान हुआ और उन्होंने 
. इन्द्राणीपर अपना हक बताकर उनसे अनुचित प्रस्ताव किया | 
इन्द्राणी बहुत दिनोंतक राळती रहीं | जब agua 
अत्याचारकी हद हो गयी तब उन्होने देवगुरु बृहस्पतिसे 

सलाह छी और उनकी सम्मतिसे कहला भेजा कि तुम सपर्षिकी 
सवारीपर चढ़कर आओ तो में वरण कर Salt | ऐश्वर्य एवं 

कामके मदसे मत्त होनेके कारण नहुषने सप्तर्षियोंको बुलाकर 

उन्हे पालकीमें लगा दिया। ऋषियोंने कमी पालकी ढोयी नहीं 
dh sedi किसी जीव-जन्तुकी हत्या न हो जाय इस- 
` ` लिये वे धीरे-धीरे चल रहे थे | नहुष उन्हें बार-बार डॉट रहा 
था सर्प-सर्प अर्थात्‌ चळ-चल | कई बार कहनेपर अगस्त्यने 

. RIT बार-बार सर्प-सर्प कहता है तू जा सर्प हो जा ।? 
Ag उसी क्षण सर्प होकर एथ्वीपर गिर गया | ब्राह्मणोंने 
ee प्रायश्चित्त करवाकर उनकी ब्रह्महत्या छुड़ा दी और 
ओ। उनके पदपर बैठा दिया । शापके पश्चात्‌ नहुष अगस्त्यके 
शरणागत हुए । उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति तुम्हारे प्रश्नोंका 
उत्तर दे सकेगा उसीके द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। वनवासके 
' समय सर्परूपी नहुषने भीमको पकड़ छिया, युधिष्टिरने नहुषके 
__ प्रश्नोके उत्तर देकर भीम और नहुष दोनोंको मुक्त किया | 

eet: नारद 

` सरसतीनदीके तटपर भगवान्‌ व्यासदेव कुछ खिन्न-से 
थे। चेदोंका विभाजन, महामारतकी रचना, ब्रह्मसूत्रोंका 
णयन और सतरह पुराणोंका निर्माण कर छेनेपर भी उन्हे 
अपने अन्तःकरणमें कुछ कमी मालूम पड़ रही थी | वे घ्यान- 
कर इस बातपर विचार कर रहे थे कि इसका कारण 
'उसी समय अपनी देवदत्त वीणासे आश्रमको झंकृत 
Tae मुखरित करते हुए देवर्षि नारदने पदार्पण 
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कर्मप्रधान है जैसे वेदोंका विभाजन या महाभारत, अबतक 
तुमने भगवानके विद्युद्ध प्रेमका उनकी चिदानन्दमयी लीलाका 
भावपूर्ण वर्णन नहीं किया है । संक्षेपर्मे भागवत धर्मका 
निरूपण नहीं 'किया है इसीसे तुम्हें अपने अंदर कुछ कमी- 
सी माळूम पड़ रही है | भगवानकी लीला सुननेसे सब लोग 
उनके साथ प्रेम करने लगते हैं, इस बातका दृष्टान्त स्वयं मैं 
हूँ । पहले जन्ममें दासीका एक पुत्र था, मेरी माँ चौमासेमें 
ऋषियोंकी सेवा किया करती थी । मैं उसीके साथ रहता | एक 
समय ऋषियोंका जूठन खाता और कुछ न समझनेपर भी उन 
Chiat भगवल्लीलासम्बन्धी बातचीत सुना करता था । 
बचपनसे ही मेरी रुचि उनके धर्ममें हो गयी | मेरा अन्तः- 
करण पवित्र हो गया और मैं भी वैसे जीवनकी अभिलाषा 
करने SMA अमी पाँच वर्षका ही था कि सापके कारनेसे 
मेरी माताकी मृत्यु हो गयी और में उसे भगवानका परम 
अनुग्रह समझकर हिमालयकी ओर चल पड़ा। हिमाळयमें 
एक पीपळके नीचे बैठकर मैं ध्यान करने लगा, परन्तु 
ध्यान जमा नहीं । एक क्षणके लिये भगवानके दर्शन हुए 
फिर दूसरे ही क्षण अन्धकार-ही-अन्धकार | मैं छटपराने 
लगा । मुझे अत्यन्त दुखी देखकर आकाशवाणी हुई कि अब 
इस जन्ममे तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे | अगले जन्ममें तुम 
मुझे प्रास कर सकोगे | मैं मृत्युकी प्रतीक्षा करता रहा» 
मरनेपर मरीचि आदि ऋषियोंके साथ ब्रह्मासे मेरी उत्पत्ति 
हुई | तभीसे में इस वीणापर भगवानके नाम, गुण और 
लीळाओंका कीर्तन करता हुआ त्रिलोकीमें विचरण किया करता 
हूँ ओर स्मरण करते ही; लीलाका गायन करते ही निमन्त्रित 
मित्रकी भाँति श्रीकृष्ण मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं । तुम 
भी भगवानकी लीलाओंका गायन करो, तुम्हारा अभाव दूर 
हो जायगा और तुम्हें परमशान्ति होगी | इतना कहकर देवर्धि 
नारद वीणा बजाते हुए अन्यत्र चले गये | 

त्रेतायुगमै जनकनन्दिनी भगवती सीता स्वयंवरके 
पूर्व जब गिरिजापूजन करने जा रही थीं, तब रास्तेमें उन्हे 
नारदजीके दर्शन हुए | सीताके प्रणाम करनेपर नारदने 
आशीर्वाद दिया कि इस बागमें ही तुम्हें खामीके दर्शन | 
हो जायँगे । जिसे देखकर तुम्हारा मन खिंच जाय वही 
तुम्हारा स्वामी होगा क्योंकि तुम्हारा मन और कहीं जा नहीं 
सकता | नारदकी वाणी सत्य हुई | 

_ परशुराम 

महर्षि जमद्रिन और रेणुकाके औरस पुत्र थे | 
भी चार भाई थे-रुमण्वान्‌, सुषेण, बसु और 
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विश्वावसु | एक दिन रेणुका नदीसे जल लाने गयी थी। 
नदीम चित्ररथ जलक्रीडा कर रहा था । रेणुकाको उसकी 
जलक्रीडा अच्छी लगी और वह मुग्ध होकर बहुत देरतक 
देखती रही | अझिहोत्रके ठीक समयतक वह जल लेकर 
उपस्थित न हो सकी | महर्षि जमदग्मिने अपनी योगदृष्टिसे 
उसके मनकी अवस्था जान ली और अपने चारों बड़े Tata 
आज्ञा दी कि इस पापिनीको मार डालो । मातृस्नेहसे प्रभावित 
होकर चारों बड़े Gala उनकी आज्ञा अस्वीकार कर दी | 
अन्ततः. उन्होंने परशुरामको आज्ञा दी, परशुराम बड़े 
बुद्धिमान्‌ थे । उन्होंने सोचा कि यदि में पिताजीकी आज्ञा 
नहीं मानेता तो वे और भी क्रुद्ध हो जायेंगे और माताके 
साथ ही हम सब लोगोंका नाश कर देंगे ओर इनकी आज्ञा 
मान ढूँ तो पीछे इन्हें खुश करके माताजीको जीवित कर 
सकता हूँ । उन्होंने पिताकी आज्ञा मानकर माताको मार 
डाला | जमदि बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि Aer | वर 
माँगो:।? उन्होंने कहा--।पिताजी | में दो वर चाहता हूँ---एक 
तो यह कि माताजी जीवित हो जायँ ओर दूसरा यह कि इस 
घटनाकी स्मृति किसीको न रहे ।? जमदभिने रेणुकाको 
जीवित कर दिया और सब-के-सब वह बात भूल गये। 

पुराणोंमें परशुरामका चरित्र बहुत ही विस्तृत है | एक बार 
agaga इनके पिताकी गौ छीननेके लिये बड़ा प्रयत्न 
किया था और असफल होनेपर जमदभिको ही मरवा डाला 
था | इसपर क्रुद्ध होकर परञ्चरामने इक्कीस बार प्रथिवीके 
क्षत्रियांका संहार किया और अन्तमे सारी प्रथिवी महर्षि 
कश्यपको दे दी । ये भगवानके आवेशावतार माने जाते हैं 
और अब भी TAAA परित्याग करके तपस्यामें लगे हुए 
कहे जाते हैं । कलियुगके अन्तमें जब कल्कि अवतार होगा 
तब ये उन्हें वेद-वेदाङ्गों और शज्ञाज़्ोंकी शिक्षा देंगे ।' 

प्रह्माद्‌ 

हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ही बड़े प्रभावशाली 

दैत्य थे | इनके भयसे देवता लोग कॉपते थे । हिरण्याक्षने 


एक-एक करके सबको पराजित किया था | भगवानने वराइ , 


अवतार धारण करके उसका उद्धार किया | भाईकी waza 
दुखी होकर हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया । 
देवताओंको अवसर मिला, उन्होंने देत्योपर चढ़ाई की | 
Salat मार भगाया और हिरण्यकशिपुकी स्त्री कयाधूको 
हरकर ले चले | वह उस समय गर्भवती थी । देवर्षि नारदने 
. कहा--'इसके गर्ममै भगवानका परम भक्त दै, इसे मत ळे 
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जाओ ।? देवताओंने उनकी बात मान ली | देवर्षि नारदने 
कयाधूको अनेकों उपदेश किये, जिन्हें कयाधू तो भूल गयी 
परन्तु गर्भमै रहनेवाले बालकने याद कर लिया | समयपर . 
स गर्भसे जो बाळक हुआ उसीका नाम प्रह्मद रखा गया । 
हिरण्यकशिपु बड़ी शक्ति प्रात करके लौटा, देवताओंको 
जीतकर स्वयं त्रिलोकीका स्वामी बन गया | Tete गुरुकुलमें 
जाकर अध्ययन करने लगे । गुरुकी अनुपस्थितिमें वे 
विद्यार्थियोंको रामनामकी महिमा समझाते थे, बचपनसे ही 
उनकी यह आदत थी | खेलमें भी वे भगवानकी ही लीला करते . 
थे, दूसरी ओर उनकी दृष्टि ही न जाती थी | गुरुओंने और 
स्वयं हिरण्यकरिपुने बड़ी ताड़ना की, परन्तु उन्होंने किसीकी 
बात नहीं मानी | उन्हें काले नागोंसे डसाया गया, विष दिया 
गया) पहाड्परसे गिराया गया और समुद्रमें डुबाया गया; 
परन्तु उनका बाळ भी वाका नहीं हुआ । पुरोहितोंने कृत्या 
राक्षसीको उत्पन्न किया, परन्तु उससे पुरोहितोंकी ही मृत्यु 
हुई । फिर प्रह्मादने भगवानसे प्रार्थना करके अपने समत्वकी 


` शपथ लेकर उन्हें जीवित किया । प्रह्वादकी बूआ, जो आगमे 


नहीं जळती थी, इस विंचारसे उन्हें गोदमें लेकर आगमे बैठ 
गयी कि ये जल जाये; पर प्रह्मर नहीं जले) वह स्वयं जळ 
गयी | हिरिण्यकशिपु खयं उन्हे मारने दौड़ा और उसने पूछा 
कि तुम्हारे भगवान्‌ कहाँ हैं ! प्रह्मादने कहा “वे सर्वत्र हैं-- 
तुममें, तुम्हारे खद्धमें और इस aad भी ।? उसने कहा 
“इस खंभेम भी हैं १? प्रह्मदने कहा “हाँ |? उसने बड़े जोरसे 
GAN एक घूँसा लगाया | घूँसेकी आवाजके साथ ही भयंकर 
शब्द करते हुए alse भगवान्‌ प्रकट हुए और हिरण्य- 
कशिपुका उद्धार किया और प्रह्मदकी रक्षा की | प्रहाके | 
जीवनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे निरन्तर भगवानके | 
नामका जप किया करते थे | Bo 


ण्थु 


प्राचीन कालमें वेन नामका एक बड़ा दुष्ट राजा था | 


उसने अपनेको ही ईश्वर घोषित करके यज्ञ, जप, तप; त्र "' 


सब बंद करा दिया और ळोगोंको अपनी ही उपासना करनेके . a 5 
लिये बाध्य किया । ऋषियोंने उसे बहुत समझाया-बुझाया, पर 
उसने किसीकी एक न सुनी । ऋषियोंने प्रजाके कल्याणकेलिये 
उसे शाप दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाय । वह मर गया | 
शासकके अभावमै चोर ओर बदमाशोंकी अभिबृद्धि हुई, . 


'सब लोग उच्छूंखल हो गये--प्रजामें हाहाकार मच गया। 
ऋषियोंकी बड़ी चिन्ता हुई । उन्होंने वेनके सुरक्षित शावका 
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` मन्थन किया, पहले उसकी जाँघ मथी गयी | उससे एक 
ओ। काला-ककूटा बौना पुरुष निकला, जो मीलोंका राजा हुआ | 
ale मथनेपर प्रथुका जन्म हुआ । एथ बड़े ही धर्मात्मा थे । 
उनके राज्यमें किसीको कोई कष्ट नहीं था | प्रथिवीने प्रकट 
` होकर सबको अभिलषित वस्तुएँ दीं | संत-महात्माओंका 
बड़ा सम्मान होने छगा । स्यं सनत्कुमार आकर उन्हें 
. उपदेश किया करते थे । प्रथिवीको पहळे-पहळ उन्होंने ही 
' समान बनाया था | उन्होंने एक महान्‌ यज्ञ किया जिसमें 
खयं विष्णुभगवान्‌ प्रकट हुए और जब उन्होंने बर 
। माँगनेके लिये कहा, तब प्रथुने लौकिक, पारलौकिक सुख और 
Reet भी उपेक्षा करके केवळ यही वर माँगा कि GR 
' N हजार कान हो जायें, जिनसे मैं निरन्तर भगवानके 
शुणानुवाद सुना करूँ |? ये केवळ भगवानके एक बड़े भक्त 
ओ- हौँ रहे हों सो बात नही, भगवानके चौबीस अवतारोंमें 
___ भी इनकी गणना है | 
के । ORAA एवं विरोचनके पुत्र बलि बड़े ही 
eat थे। उनकी दानशीलताको wert रखकर ही 
afar शब्दकी सृष्टि हुई है । बलिदानका अर्थ है 
 सर्वेखदान । बलिने अपना सर्वख-दान किया था | 
' धर्मात्मा और दानी होनेके कारण कोई भी देवता बलिको 
पराजित नहीं कर सकता था | बलिका ही शासन था, 
` देवतालोग शासित हो गये । देवताओंकी माता अदितिको 
यह बात सहन नहीं हुई, उसने अपने पति कश्यपकी 
_ अनुमतिसे एक अनुष्ठान किया जिसके फलस्वरूप भगवान्‌ 
विष्णु उसके पुत्रके रूपमें अवतीण हुए । यही अवतार 
वामनके नामसे प्रसिद्ध है। बरिकी यज्ञभूमिमें वे ब्रह्मचारी- 
वेषमे गये और तीन पग प्रथिवीकी उन्होंने याचना की | 
र | पहले तो उनसे बहुत कुछ लेनेका आग्रह किया, 
बलि उनके ज्योतिर्मय मुखमण्डलको देखकर 
। परन्तु पीछे जब उन्होने उससे अधिक 
नहीं किया तब तीन पग भूमिका संकल्प 
` करनेके पहले उनके गुरु शुक्राचार्यने 
माने 


~ 
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So 
कमळ GA | भगवानने उनका साम्राज्य इन्द्रको दे दिया 
और उन्हें इस कल्पमें इन्द्रसे मी अधिक सुख भोगनेके स्थान 
सुतल-लोकर्मे रख दिया एवं स्वयं उनके द्वारपाल बन गये | 
अगले।कल्पमे बलि ही इन्द्र होंगे | इस प्रकार भगवानने 
राजा बलिपर महान्‌ कृपा की | 


वेन 
शुवके बंशमें बहुत दिनोंके बाद अंग नामका एक 
राजा हुआ था | सन्तानहीन होनेके कारण उसने यज्ञ 
किया, जिसके फलस्वरूप वेनकी उत्पत्ति हुई । माताके 
दोषसे वेनका स्वभाव असुरोंका-सा बन गया था | वह अपने 
सामने किसीको कुछ नहीं समझता था, ईश्वरकी पूजाके स्थानपर 
अपनी ही पूजा कराना चाहता था | क्रषियोके कोपसे इसकी 

मृत्यु हो गयी | इसकी कथा पृथुके प्रसंगमे आ चुकी है | 
| ययाति 


ययाति राजा नहुषके पुत्र थे | इनकी दो खियाँ थीं; 
एकका नाम था देवयानी और दूसरीका शर्मिष्ठा | देवयानी 
देत्यगुरु श्रीश॒क्राचार्यकी लड़की थी और after दैत्यराज 
इषपर्वाकी | कुमारी अवस्थामै इन दोनोंमें कहा-सुनी और 
झगड़ा हो जानेके फलस्वरूप Tara वृषपर्वापर नाराज 
होकर उनकी राजधानीसे जा रहे थे, तब बृषपर्वाने अपनी 
पुत्री शगिष्ठाको देवयानीकी दासीके रूपमै देकर उन्हें प्रसन्न 
किया था | जब ययातिका देवयानीसे विवाह हुआ तब 
उनसे यह प्रतिज्ञा करा ली गयी थी कि वे गर्मिष्ठाको 
दासीके रूपमें ही रक्‍खें, कभी अर्धोगिनी न बनावें; परन्तु 
ययातिने इस प्रतिज्ञाका पालन. न किया | देवयानीके ada 
दो पुत्र हुए--यदु और gag । afters wid तीन पुत्र 
हुए दर्यः अनु और पूरु | जब देवयानीको यह बात मालूम 
हुई तब वह क्रोधित होकर अपने पिताके पास चली गयी | 
राजा भी उसे मनानेके लिये गये | झुक्राचार्यने सब समाचार 
सुनकर ययातिको शाप दिया कि तुम बुडढे हो जाओ) वे उसी 
क्षण बुडढे हो गये | l 

बहुत अनुनय-विनय करनेपर शुक्राचार्यने इतनी छूट दी 
कि यदि तुम्हारा कोई छड़का तुम्हें अपनी जवानी देकर 
तुम्हारा बुढापा ले ले तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है । 
ययातिने अपने सब YA बुलाकर अवस्थापरिवर्तनका 


चरणोंमे प्रस्ताव किया | परन्तु बड़े लड़कोंने इसे अधर्म कहकर 
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जो आज्ञा! कहकर अपनी जवानी दे दी और उनका बुढापा 
छ लिया | पुत्रकी जवानी लेकर ययाति बहुत दिनोंतक 
भोग-विलास करते रहे, परन्तु उनकी तृप्ति न हुई । “मर्ज 
बढ्ता गया ज्यों-ज्यों दवा की |? अन्तमें उन्हें विषर्योसे 
बड़ी विरक्ति हुई ओर उन्होंने कहा कि विषयोंके भोगसे 
तो किसीको शान्ति मिल ही नहीं सकती, इनके त्याग और 
कामनाओंके नाशसे ही शान्ति मिल सकती है। उन्होंने पूरको 
उसकी जवानी लौटा दी ओर अपना बुढ़ापा ले लिया | 
आज्ञापालन करनेके कारण पूरुको राजगद्दीपर बैठाकर 
वे स्वयं तपस्या करने चले गये और अन्तमें सद्गतिको 
प्राप्त हुए । 


रन्तिदेव 

रन्तिदेव महाराज संकृतिके पुत्र थे | इनके-जैसा 
उदार दाता नरपति शायद ही कोई हुआ हो । इन्होंने 
अपना सर्वस्व-दान कर दिया । जो कुछ मिल जाता 
सकुटुम्ब वही खाकर रह जाते | एक बार ऐसा अवसर 
आया कि अड़तालीस दिनोंतक इन्हें अन्न-जल नहीं मिला | 
उनचासवें दिन इन्हें घी, खीर, हछ॒आ ओर पानी मिला | 
ये भोजन करने जा ही रहे थे कि वहाँ एक ब्राह्मण 
अतिथि आ पहुँचा, रन्तिदेवने उस अतिथिकों अपना भाग 
खिला दिया । उसे विदा करके वे भोजन करनेके लिये 
बैठनेहीवाले थे कि एक दद्र आ पहुँचा | उस समय 
उनकी स्त्री और बच्चे भूख-प्याससे व्याकुल हो रहे थे; परन्तु 
चे सब आगन्तुक अतियिमें भगवानका दर्शन कर रहे à, 
इसलिये बड़ी प्रसन्नतासे अवशिष्ट भोजनमेंसे उसे भरपेट 
खिला दिया | अत्र थोड़ा-सा अन्न बच रहा था | वे उसे 
पानेहीबाळे थे कि कुत्तोसे घिरा हुआ एक चाण्डाल 
आ पहुँचा और उसने कहा कि हम सब भूखे हैं अन्न 
देकर हमारी प्राणरक्षा कीजिये । राजां रन्तिदेवने वेदोंमें 
वणित “श्वपतये नमः? कहकर कुत्तोके खामीको नमस्कार 
किया और जो कुछ उनके पास था सत्र उसे खिला दिया । अब 
उनके पाम केवळ पानी बंच रहा था | उन्होंने पीनेके लिये 
ज्यों ही उसे उठाया त्यों ही एक कसाई पुकारता हुआ आया- 


पानी बिना मेरे प्राण निकले जा रहे हैं | राजाके मनमें उत 


समय यह भाव आया कि “मैं भगवामसे ब्रह्मलोक नहीं 

चाहता; योगतिद्वियांकी मुझे आवश्यकता नहीं; और तो 
क्या, यदि साक्षात्‌ मोक्ष मुझे प्राप्त हो तो मै वह भी नहीं 
, चाहता | भगवन्‌ ! कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिये 


जड़ 
~ 


= 


' अपने बायें अँगूठेसे केलासको दबाया, जिससे रावणकी भुजाऐँ 


कि मैं सब दुखियोंके हृदयमें स्थित होकर उनके दुःखका 
अनुभव करता रहूँ और वे सुखी हो जायें |? रन्तिदेवने बड़े 
प्रेमसे वह जल उस कसाईको पिळा दिया | set समय ब्रह्मा; 
विष्णु, महेश आदि उनके सामने प्रकट हुए और रन्तिदेवको 
उन्होंने वाञ्छित वरदान देना चाहा, परन्तु रन्तिदेवने 
WARS भजनके अतिरिक्त और कुछ नहीं माँगा | उनके 
सामनेसे जगे हुए मनुप्यके स्वप्नकी भाँति यह माया नष्ट 
हो गयी और वे विद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित हो गये | 
रावण 

“रावण विश्रवा मुनिका पुत्र था | जन्मसे तो वह 
बलवान्‌ था ही, AC वरदान पाकर वह देवताओंके लिये 
और भी अजेय हो गया | कुबेरसे उसने उनका पुष्पक विमान 
छीन लिया; इन्द्र, वरुण आदि सत्रको उससे हार माननी पड़ी। ' | 
वह मदमत्त होकर विचरने लगा | एक दिन वह पुष्पक 
विमानपर सवार होकर केलास पर्वतके उपवनकी ओर जिसमें 
भगवान्‌ शंकर विहार कर रहे थे, जा रहा था | एकाएक 
उसके विमानकी गति रुक गयी, वह चकित हो गया । शिवके 
प्रधान गण नन्दीश्वरने आकर उसे मना किया कि तू इधर | 
नहीं जा सकता । उनका विकट रूप देखकर रावणको बड़ी 
हेसी आयी | उसे हँसते देखकर नन्दीने कहा--'तुम मेरे 
वानररूपको देखकर हँस रहे हो, इसलिये वानर ही तुम्हारे 
वंशका नाश करेंगे |? रावणने उनकी वातकी तनिक भी परवा 
नहीं की अपनी ae नीचे देकर समूचा केलास उठा लिया; 
जिससे कैलासभरमें तहलका मच गया | शिवजीके गण 
कापने लगे, पार्वती उनके झरीरसे लिपट गयीं । शिवजीने 


मरमरा Sei | उसने बड़ा भयङ्कर चीत्कार करके बड़ी स्तुति 
की और रोया, तब शंकरजीने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया. 
और चन्द्रहास नामका as दिया | 


नदीपर बैठकर वह सन्ध्या करने लगा | इतनेमें ही बिना वर्षाके | 
नदीम अचानक ही बाढ आ गयी और उसकी पूजाकी 
सामग्री बहने लगी, देखा तो माळूम हुआ कि नदीका पानी 
उलटा बह्‌ रहा है | उसे बड़ा कुतूहल हुआ और इस बातका | 
कारण जाननेके लिये नीचेकी ओर बढ़ा | वहाँ सहस्नबाहु 
अपनी स्त्रियोके साथ जलक्रीडा कर रहा था और उसीने अपनी 
बाहोंसे पानी रोक दिया था | ख्रियोने रावणको देखकर 


ओ रावण बहुत छटपटाया, परन्तु उसकी एक न चली | उसके 

; सब शस्र-अस्न निष्फल हो गये । सह्रवाहुने उसे पकड़कर 

. रनिवासमें रख दिया । रानियाँ उसके दस सिरोंपर दिया 
‘Sent और बच्चे ताली बजाकर हँसते । इस प्रकार 
'रावणकी बडी ढुर्दशा हुई | आखिरमें पुलस्त्य मुनिने 
जाकर सहखबाहुसे रावणको छुड़ा दिया | 


३-वानरराज बालिके महान्‌ बल-पोरुषकी बात सुनकर 

रावणके मनमें बड़ी कुल्बुछाहट हुई | उसने सोचा कि 

बालिसे छड़कर उसे परास्त करूँ | एक दिन जत्र वह सन्ध्या 

कर रहा था तब रावण वहाँ पहुँचा | बालिने इशारा किया “भाई, 

सन्ध्या कर लेने दो; फिर लड लेना ।? परन्तु रावणने कहा-- 

 'धतुम्रमुझसे भयभीत होकर बहाना कर रहे हो ।? यह सुनकर 

- ब्रालिने सोचा, आखिर ब्राह्मण ही तो है, इसके स्पर्शसे 

` सन्भयामे तो कोई वित्न पड़ता नहीं) तब इसे काँखमें ही रख लिया 

____ जाय बस, उसने धीरेसे पकड़कर रावणको काँखमें दबा लिया 

` और नित्य नियमानुसार चारों समुद्रपर घूमकर सन्ध्या-वन्दन 

किया । अन्तमै सूर्यको अर्घ्य देते समय वह भूल गया कि मेरी 

कॉखमें रावण है; इससे Ae उठानेपर वह छूट गया और फिर 

बड़ी अनुनय-विनय करके बालिसे मित्रता कर ली | वाल्मीकि- 

रामायण और भिन्न-भिन्न पुरार्णोमै रावणके सम्बन्धकी 
 बुृहुत-सी कथाएँ हैं, उन्हें वहीं पढ़ना चहिये | 


राहु-केतु 
saat कृपा; शक्ति एवं सहायतासे देवता और 
. दैल्योने समुद्र-मन्यन किया | जब धन्वन्तरि अमृतका कलश 
. लिये हुए समुद्रसे बाहर निकले, तब दैत्योंने उनसे वह कलश 
छीन लिया और फिर आपसमें लड़ने-झगड़ने लगे कि पहले मैं 
. पीऊेंगा; पहले मैं पीऊँगा | उस समय देवताओंकी प्रार्थनासे 
मगवानूने मोहिनी अवतार धारण किया और अपनी मायामरी 
चितवनसे देत्योंको मोहित करके उन्होंने अपनेको पंच स्वीकार 
f लिया । दैत्य और देवताओंको अलग-अलग पंक्तिमे 
नर मोहिनीने अपनी दृष्टिसे देत्योंको मोहित कर रक्खा और 
ऐवताओंको अमृत पिळाने लगी | सिंहिकापुत्र राहुने 
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चन्द्रमाने उसे बतला दिया | उसका कपट खुलते ही विष्णु 
भगवान्‌का चक्र चला और राहुका सिर धड्से अलग हो 
गया | परन्तु उसके मुँहमें अमृत पहुँच चुका था; इसलिये वह 
मरा नहीं | बतला देनेके कारण चन्द्रमा और सूर्यसे वह 
द्वेष करने लगा और क्रमशः पूर्णिमा और अमावस्याको 
उनपर आक्रमण करता है, जिससे कि ग्रहण लगता दै । उस 
कटे हुए सिरका नाम राहु और धड़का नाम केतु है । 


वाल्मीकि 


अध्यात्मरामायणमें कथा आती है कि भगवान्‌ श्रीरामसे 
मिळनेपर वाल्मीकिने उन्हें स्वयं अपने मुखसे अपनी जन्मकथा 
सुनायी थी । उन्होंने कहा-'हे भगवन्‌]जन्मसे तो मैं व्राझणका 
वाळक हूँ, परन्तु शूद्रोंके साथ waxed मैं सब अपना 
धर्म-कर्म भूल गया और उन्हींके समान आचरण करने लगा | 
दुःसंगसे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी और मैं यात्रियोंको लूटकर 
अपने कुटुम्बका भरण-पोषण करने छगा। एक दिन मैं 
यात्रियोंको ठगनेकी det था कि उसी रास्तेसे ससर्षि लोग 
जाते हुए दीखे | मैंने कहा-'ठहरो, जो तुम्हारे पास हो यहाँ 
रखकर तब जाओ |? मेरी बात सुनकर सप्तर्षि Yad लगे, 
उन्हें तनिक भी भय नहीं हुआ | उन्होंने कहा-“भाई | तू 
अपने घर जाकर पहले पूछ ले कि तेरे कुटुम्बी तेरे पापोंका 
फल मोगनेमें साझीदार होंगे या नहीं | जबतक तू नहीं 
लौटेगा हम यहीं खड़े रहेंगे । न जाने उनकी बातोंका मुझपर 
क्या असर पड़ा, में उनको वहीं छोड़कर घर चला-गया और 
Ae, बाल-बच्चोसे पूछा | उन्होंने कहा “हमको पापका क्या 
पता) तुम्हारा दिया हुआ खाते हैं |! उनकी बात सुनकर मेरी 
आँखें खुलीं और मैं ऋषियोंके शरणागत हुआ | उन्होंने 
आपसमें सलाह करके मेरे अत्यन्त पापी होनेके कारण मुझे 
रामका उल्टा “मरा? जपनेको बतलाया | थोड़ी समयतक जप 
करनेसे वह AWS “राम? बन गया और मैं बड़ी छगनसे उसे 
रटने ळगा। मुझे लोक, परलोक, शरीर और प्राणोंकी भी सुध न 
रही | में राम-नाममें तल्लीन हो गया | दीमकोंने मिट्ठीसे मेरा शरीर 
om दिया और मैं बहुत वर्षोतक उसी वल्मीकर्मे पड़ रहा | 
पुनः सप्तर्षि आये और उन्होंने मुझे ब्रह्मर्षि वाल्मीकि कहकर 


«SSM | इस प्रकार यह मेरा नवीन जन्म हुआ और मैं 


बैठनेके तबसे आपके नामका जप किया करता हूँ |? महर्षि वाल्मीकिने 


“रामायणमें भगवान्‌ श्रीरामको ठद्रनेके लिये जो स्थान 


~ 
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# मानसके प्रासंगिक चरित्र # ट ४५ 


बतलाये हैं वे सभीके मनन करनेयोग्य हैं । इन्होंने ही 
वाल्मीकीय रामायणकी रचना करके भगवान्‌ श्रीरामके पुत्र 
छव-कुशको पढ़ाया था | इन्हींके द्वारा प्रेमप्रधान आनन्द- 
रामायणकी रचना हुई | और ज्ञानमय योगवाशिष्ठका निर्माण 
भी इन्हीं महर्षिकी कृपाका फल है | 


विराध 


पुराणोमें विराधकी उत्पत्ति भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्राप्त 
होती है | एक स्थानपर ऐसी कथा आती है कि तुम्बुरु गन्धर्व 
रम्भा अप्सरापर मोहित हो जानेके कारण यक्षराज कुबेरकी 
सेवा समयपर न कर सके | कुबेरने शाप दे दिया कि “तुम 
राक्षस हो जाओ |? Grae जब राक्षसकी पत्नी शतहृदाके 
गर्भसे पैदा हुआ तब उसका नाम विराध पड़ा । अनुनय- 
विनय करनेपर कुब्रेरने ही यह छुट कर दी थी कि भगवान्‌ 
श्रीरामके बाणोंसे विराध राक्षस-योनिसे छूट जायगा | सीताको 
उठाकर छे भागनेपर श्रीरामने उसका उद्धार किया | दूसरे 
प्रकारसे भी इसकी कथा आती है। 


विश्वामित्र 


विश्वामित्रके सम्बन्धकी बहुत-सी कथाएँ प्रसिद्ध हैं । 
अत्यन्त संक्षेपमँ भी वे सब यहाँ नहीं लिखी जा सकतीं | ये 
राजा गाधिके पुत्र थे। वसिष्ठकी कामधेनु गौको देखकर 
इन्होने उसे लेना चाहा; परन्तु वसिष्ठने उसे ब्राह्मणोंकी 
सम्पत्ति बतलाकर देनेसे अस्वीकार कर दिया । इसपर 
विश्वामित्रने क्रोधित होकर उनसे लड़ाई छेड़ दी | परन्तु 
ब्रहाबलके सामने इनका क्षत्रियबळ कुछ काम न कर सका) 
ये हार गये | अब विश्वामित्रके मनमै यह इच्छा हुई कि में 
भी ब्रह्मनछ अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व प्राप्त करूं | उन्होंने बहुत 
दिनोतक घोर तपस्या की और अन्तमे ब्रह्माने उन्हें ब्राह्मण 
होनेका वरदान दे दिया | यों तो विश्वामित्र जन्मसे भी आधे 
ब्राह्मण ही थे | 


वसिष्ठ विश्वामित्रको ब्राह्मण नहीं स्वीकार करते थे | बीच- 


बीचमै दोनोंमें कुछ विवाद भी हो जाया करता था | एक बार 


दोनोंमें यह विवाद हुआ कि तपस्या बड़ी है या सत्संग | 
विश्वामित्र तपस्याके cad थे और वसिष्ठ सत्संगके | अपने 
विवादका निर्णय करानेके लिये दोनों शेष भगवानके पास 
पहुँचे | उन्होंने सब बातें सुनकर कहा कि भाई | मेरे सिरपर 
इतनी बड़ी पृथ्वीका भार हैः तुममेंसे कोई एक क्षणके लिये 
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इसे ले ले तो मैं निर्णय कर दूँ | विश्वामित्रने अपनी हजारों 
वर्षकी तपस्याके फलका संकल्प करके एक क्षणतक पृथ्वीको 
धारण करना चाहा, पर न कर सके | वसिष्ठने एक क्षणके 
MATH फल लगाकर सारी पृथ्वीको धारण कर लिया | बिना 
कुछ कहे ही निर्णय हो गया और दोनों वहाँसे लौट आये | 


विश्वामित्रके मनमै वसिष्ठके प्रति कुछ दुर्भावना बाकी 
थी | एक दिन पूर्वसंस्कारवश वह sug आयी और वे 
वसिष्ठका अनिष्ट करनेके लिये जा पहुँचे | उस समय 
अरुन्धती और वसिष्ठ आपसमें विश्वामित्रकी ही चर्चा कर रहे 
थे । अरुन्धतीने कहा--।आजकल विश्वामित्रके तपकी बड़ी 
प्रशंसा हो रही है, सुना है कि वे अपने तपोबलसे क्षत्रियसे 
ब्राह्मण हो गये। वसिष्ठने कहा--“सची बात है, वर्तमान समयमै 
विश्वामित्र बहुत ही ऊँचे तपखी हैं; उनके ब्राह्मण होनेमें 
भला किसे सन्देह दै ।? वसिष्ठको एकान्तर्मे इस प्रकार बातें 
करते देख-सुनकर विश्वामित्रका मन साफ हो गया, वे जाकर 
वसिष्ठके गले लगे और फिर तबसे दोनोंमें मित्रता हो गयी | 


शबरी 


पंपासरोवरके तटपर मतङ्ग मुनिके शिष्योंके आभ्रमके पास 
ही श्रमणी नामकी एक शबरी ( भीलनी ) रहती थी । उसे 
सब लोग शात्ररीके नामसे ही जानते थे | वह बड़ी सेवापरायण 
थी, रातमें ही उठकर ऋषियोंके मार्ग झाड़-बुद्दारकर साफ कर 
देती | मतङ्ग मुनि भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे | जब वे 
शरीरत्याग करके इस लोकसे जाने लगे तब शबरीने उनसे 
प्रार्थना की कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलें | मतङ्ग 


- सुनिने कह्ा-+तू अमी यहीं रह, इस स्थानपर भगवान्‌ श्रीराम _ 


आयँगे | उनके दर्शनके बाद आना |? तबसे प्रातःकाळसे लेकर 
सायंकालतक शबरी श्रीरामकी बाट जोहा करती | आसन सजाती) 
फूल चुनती, फल लाती और निनिमेप्र नयनोंसे देखा करती 


अब आ ही रहे होंगे | उसकी इस निरन्तर प्रतीक्षाके फ  . 
सरूप भगवान्‌ श्रीराम उसके पास आये और उनके दर्शन O 
सम्भाषण एवं सत्कारके पश्चात्‌ `जीवनधारण अनावश्यक _ LN i 


समझकर AAA शरीर त्याग किया | 


शिबि 
राजा शिबि काशीनरेश उशीनरके पुत्र थे । वे अपने समय 


के बढ़े ही धर्म्मा और दानी हो गये हैं । एक चार उन्होने o 


Lad 


जानेवाळे थे, परन्तु अपना राजिंहासन छिन जानेके भयसे 
इन्द्रने बाधा डाळ दी । उन्होंने अभिको कबूतर बनाया और 
स्वयं बने बाज, कबूतर आंगे-आगे भगा जा रहा था और बाज 
उसका पीछा कर रहा था | भागते-भागते वह कबूतर शित्रिकी 
गोदमें जा गिरा | बाजरूपधारी इन्द्रने जाकर कहा--थराजन्‌ | 
यह मेरा आहार हे; इसे मुझे दे दीजिये |! शिबिने कहा-- 
शिरणागतका परित्याग ब्रह्महत्या और गोहत्यासे भी बढ़कर 
है | इसकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। और जो चाहो सो तुम 
ळे सकते हो ।? अन्तर्मे कबूतरके बदले राजाका उतना ही मांस 
लेना बाजने स्वीकार किया । वे तराजूके एक पलड़ेपर RTT 
को बैठाकर दूसरे पलड़ेपर अपना मांस काट-काटकर रखने 
लगे | जब उससे कबूतरके बराबर मांस न हुआ तब वे खयं 
तराजूपर बैठ गये | उनकी धर्मनिष्ठा देखकर चारों ओर 
` जय-जयकी ध्वनि होने लगी और खयं भगवान्‌ विष्णुने 
प्रकट होकर उन्हें अपना परम धाम दिया | 
he 
के Tat 
ss ORNA दूसरा नाम ऋष्यऋज्ञ था | इनके पिता 
— RA महात्मा विभाण्डक थे । उन दिनों अङ्गदेशके 
राजा रोमपादसे अयोध्याधिपति दशरथकी बड़ी मित्रता थी | 
 रोमपादको कोई सन्तान न होनेके कारण बड़ा दुःख था, 
इससे दशरथने अपनी कन्या शान्ता उन्हें दे दी थी। एक बार 
-  अङ्गदेशमे अवर्षणके कारण दु्िक्ष पड़ गया । जब प्रजा 
बहुत दुखी हुई तब राजा रोमपादने ऋष्यश्ज्ञको बुलाकर 


एक यज्ञ करवाया और अपनी पुत्री शान्ताका विवाह उनसे 


समाचार दशरथको माळूम हुआ तब महर्षि वतिष्ठकी अनुमतिसे 
< उन्हे अयोध्यामें बुलाया और उनकी उपस्थितिमे पुत्रेष्टि यज्ञ 
किया; जिप यज्ञके चरुभक्षणसे रानियोंक्रो गर्भ रहा और 
्रीराम-लक्ष्मण आदि पुत्र उलन्न हुए | 


सहसबाहु 


it राजा कृतवीर्यके पुत्र थे | इनका नाम 
होनेके कारण इनका 


कर दिया | वर्षा हुई, सब लोग सुखी हो गये । जब ae 


ck . | * नमामि रामं रघुवंशनाथम # क 
= सौ यज्ञोंका संकल्प किया | कुछ ही दिनोंमें सौ यज्ञ पूरे हो 


eo 


जब इन्होंने लोभवश जमदभिकी गौ छीन ली) तब परशुरामने 
इन्हें मार डाला | इनके सौ पुत्र थे । पिताकी मृत्युसे 
चिढ्कर उन्होंने जमदभिकी हत्या कर डाली । परिणामतः 
क्रोधित होकर परशुरामने इक्कीत बार क्षत्रियोंका संहार किया | 
विशेष कथा परशुरामके प्रसंगमें देखें | 


हरिश्चन्द्र 


अयोध्याधिपति राजा हरिश्चन्द्र बड़े ही सत्यप्रेमी और 
दानी थे । उनके Fea भूलसे भी जो बात निकल जाती 
उसको वे पूरा करते | उनके दान और सत्यप्रेमकी महिमा 
चारों ओर गायी जाने लगी | एक दिन इन्द्रकी सभामें भी 
स्वयं बसिष्ठने कहा कि हरिश्न्द्र-जैसा दानवीर न कोई हुआ, 


न है, न दोगा | इन्द्रकी प्रेरणासे विश्वामित्रने उनकी परीक्षा 


लेनी चाही | aaa हरिश्रन्द्रकी जीवात्माको उन्होने अपने 
पास बुला लिया और उन्हें अपने तपोबलसे प्रभावित करके 
सर्वखदानका संकल्प करा लिया और बहुत-सी खर्णमुद्राएँ 
भी उनसे स्वीकार करा लीं । जत्र हरिश्रन्द्रका स्वमन 
इटा तब उनके मनमें यह बात आयी कि चाहे aaa ही 
क्यो न हो मैंने संकल्प कर दिया दै, इसलिये उसको पूर्ण 
करना चाहिये | दूसरे ही दिन प्रातःकाल महर्षि विश्वामित्रको 
देके लिये आदमी भेज दिये गये, उनके नामकी मुहर 


' बनवा ली और हरिश्चन्द्र मैनेजरकी भाँति राज्यका काम 


करने लगे | लोगोने बहुत समझाया-बुझाया, परन्तु उन्होंने 
किसीकी नहीं.सुनी | 


विश्वामित्र आये; उन्होंने सारा राज्य ले लिया और पीछे 
देनेको कही हुई खर्णमुद्राओंके लिये ऋणी बनाकर हरिश्चन्द्र, 
उनकी पत्नी एवं छोटे बच्चे रोहिताश्वको वल्कल पहनाकर 
घरसे निकाल दिया और कह दिया कि “एक महीनेमें अगर 
मेरा ऋण नहीं दे दिया तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा ।  हरिश्रन््रको 
तो देना ही था, वे बहाँसे पैदल चलकर काशी आये | 
अपनी पत्नी और बच्चेक्रो एक धर्मात्मा ब्राझणके यहाँ बेच 


` दिया और त्रिश्वामित्रका आधा ऋण चुका दिया | आघेके लिये 
` उन्होंने विवश होकर अपनेक्रो एक डोमके हाथ बेचा और 


मरधटपर कफन वसूल करनेका काम करने लगे | एक दिन 
साँपके काटनेसे रोहिताश्वकी मत्यु हो गयी, रानी शैब्या अपने 
ASH शव उठाकर मरघटपर ले आयीं | हरिश्रनद्रने पहचाननेपर 
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अपनी साड़ी फाड़कर देने लगीं तब स्वयं भगवान्‌ तथा 
धर्म, इन्द्र आदि देवता प्रकट हुए और हरिश्रन्द्रकी इच्छा- 
नुसार उनकी सारी प्रजाके साथ उन्हे स्वर्गमें ले गये | 


गणपति 


गणपति भगवान्‌ शंकरके पुत्र हैं । पार्वतीने बहुत दिनों- 
तक श्रीकृष्णको आराधना करके इन्हें प्राप्त किया था | बचपनमें 
` गणेशको देखनेके लिये सभी देवता आये । wae इनपर 
अपनी दृष्टि नहीं डालना चाहते थे, परन्तु पार्वतीके बहुत 
कहनेपर अपनी आँखकी एक कोरसे इन्हें देख लिया, जिससे 
maa सिर धड़से अलग हो गया | इसपर पार्वती रोते- 
रोते मूछिंत हो गयीं | फिर विष्णुभगवान्ने पुष्पभद्रानदीके 
तटपर उत्तरकी ओर सिर करके सोये हुए गजेन्द्रका मस्तक 
सुदर्शनचक्रसे काट लिया और उसे गणेशके धड़से जोड़कर 
उन्हें जीवित कर दिया | गणेश जब बहुत बच्चे थे तब उन्हे 
दरवाजेपर बैठाकर शिव-पार्वती अन्तःपुरमे किसी काममें लगे 
हुए थे, उसी समय परशुराम आये | गणेशाने उन्हें अंदर 
जानेसे रोका | दोनोंमें लड़ाई हुई | गणेशका एक दाँत टूट 
गया | तबसे वे एकदन्त हुए | 


एक बार देवताओंमें यह प्रश्‍न उठा कि पहले किसकी 
पूजा. होनी चाहिये ? सर्वसम्मतिसे यह निश्चय हुआ कि जो 
सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा सबसे पहले कर आवे, उसीकी 
पूजा सबसे पहले हो | सब देवता अपने-अपने बाहनपर 
चढ़कर चल पड़े | विष्णु गरुड़पर ब्रह्मा हंसपर, शिव 
बैलपर)' इन्द्र ऐरावतपर और स्वामिकार्तिक मयूरपर | गणेश 
क्या करते, इनके पास वाहनके नामपर था एक चूहा) वे 
उसपर सवार होकर किसका मुकाबला करते । कुछ हिम्मत की) 
परन्तु सबसे पिछड़ गये | भगवानकी लीला जानी नहीं 
जाती) वे बड़े कौतुकी हैं; पिछड़ेको आगे बढ़ाना) हारे हुएको 
जिताना उनका बायें हायका खेळ है | नारद बाबा आये 
गणेदाके पास। उन्होंने कहा “भैया | तुम किस फेरमें पड़े हो! 
इस परथ्वीकी तो बात ही क्या, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और सारा बिश्व 
भंगवानके नाममें समाया हुआ है | नामसे ही विश्वकी उत्पत्ति? 
स्थिति और प्रलय होता है । तुम एक नाम लिखकर उसकी 
परिक्रमा कर लो, बस, सारी एथ्वीकी परिक्रमा हो जायगी ।? 
गणेशजी महाराज बीसवीं सदीके तार्किक तो थे नहीं; 
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उनमें श्रद्धा थी, विश्वास था । उन्होंने चट राम-नाम 
लिखा और पट परिक्रमा कर ली | जब सब लोक प्रथ्वीकी 
परिक्रमा करके छोटे तबतक गणेशजी सबसे ऊँचे आतनपर | 
विराजमान थे | देवताओंकों बड़ा आश्चर्य हुआ, परन्तु जब 
राम-नामकी महिमा उन्हें सुनायी गयी तब उन्होंने स्वीकार कर 
लिया | तबसे गणेशकी सर्वप्रथम पूजा होने लगी | गणेशजी | 
पार्वतीके पुत्र होनेपर भी अनादि-अनन्त परमात्माके ही एक 
लीलाविग्रह हैं; इसलिये वे नित्य हैं | पार्वतीके विवाहमें भी 
उनकी पूजाका वर्णन आता है | 


दक्ष प्रजापति 


सुटके प्रारम्भमें ब्रह्माके दाहिने अँगूठेसे दक्ष प्रजापतिका 
जन्म हुआ | ब्रह्माकी आज्ञासे इन्होंने पहले मानत सृष्टि की, 
पीछे मैथुनी सृष्टि भी की | इनके बहुत-से लड़के नारदके 
उपदेशसे घर-बार त्यागकर संन्यासी बन गये और फिर नहीं 
लौटे | जब सब छड़कोंकी यही दशा हुई तब दक्षने खीझकर 


नारदको शाप दे दिया कि तुम ढाई घड़ीसे अधिक कहीं नहीं ` 


ठहर सकोगे | दक्षकी कन्याओंका बहुत बड़ा विस्तार है | 
कश्यप, चन्द्रमा, धर्मराज आदिसे इन्हींकी कन्याओंका 
विवाह हुआ है ! दक्षकी ही कन्या सती थो, जिनका विवाह 
भगवान्‌ शङ्करसे हुआ था | 2 


दक्ष भगवान्‌ शंकरसे बहुत चिढ्ते थे । दक्ष -प्रबत्ति- 
मागी थे, सृष्टि बढानेके पक्षमें थे; और शंकर निद्वत्तिमार्गी हैं; 
संहारके पक्षमें हैं | दक्ष उन्हें मर्यादाविरोधी कहा करते थ्रे। 
एक दिन दांकर ध्यानमग्न थे, सब देवता उन्हें घेरकर बैठे हुए 
थे। दक्ष प्रजापतिके आनेपर सब लोगोंने उठकर उनका स्वागत 


किया, परन्तु शंकर य्यो-केत्यों बैठे रहे । दक्षने इसे ना. 


अपमान समझा | वे बिगड़ उठे और भगवान्‌ शंकरको शाप | 
दे दिया कि ये अबसे यज्ञमें भाग न पावें | वहाँसे जाकर ऐसे . 


दिया | भगवान्‌ शंकर इन बातोंसे उदासीन थे मानो कुछ 
हुआ ही न हो | i 


3 है SL - | 
सतीको दक्षके शापका पता नहीं था, एक दिन 


देवताओंको दक्ष प्रजापतिके घरकी ओर जाते देखकर उन्हें 


बड़ी उत्सुकता हुई | पता लगानेपर मालूम हुआ कि दक्ष | 
प्रजापतिके यहाँ कोई यज्ञ हो रहा है । इन्होने भी जानेकी इच्छा. | 
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प्रकट की और शांकरकी अनुमति न प्राप्त होनेपर भी चली गयीं | 

वहाँ आदर-सत्कार न पाकर और यज्ञमें शंकरका भाग न देखकर 

वे योगाग्निसे जल गयीं | शंकरके गणोंने यज्ञमे विघ्न डालनेकी 
चेष्टा की, परन्तु उन्हे सफलता न हुई | अन्तमें बीरभद्रने 
आकर यशध्वंस किया | दक्षका सिर काटकर यज्ञकुण्डमे डाल 
fear, फिर ब्रह्माकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर शंकरजीने दक्षको 

ओ- जीवित किया । सती पार्वतीके रूपसे हिमाचलके घर पैदा हुई | 
_ दक्षने SA-A छोड़कर भगवान्‌ शंकरकी महत्ता स्वीकार की | 


AACA 


| दक्षकी चौबीस कन्याओरमेसे एकका नाम अनसूया है । 
` महि कर्दम और देवहूतिकी एक कन्याका नाम भी अनसूया 
था | दक्षके यज्ञमें अनसूया और उनके पति अत्रिकी भी उप- 
स्थितिका वर्णन आता है | सती साध्वी छिर्योकी गणनामें इनका 
` नाम प्रधानतासे ल्या जाता है | इनका पातिब्रत, तपस्या और 
___ भग्वत्प्रेम बहुत ही प्रसिद्ध है । अनसूयाकी आराधनासे प्रसन्न 
होकर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों ही बालक बनकर उनकी 
oe खेले थे | विष्णुके अंशसे दत्तात्रेय, ब्रह्माके अंशसे 
. चन्द्रमा ओर शंकरके अंशसे दुर्वासाका जन्म हुआ था | 
___ रामायणं वर्णन आता है कि इन्होंने श्रीजानकीजीको पातित्रत- 
ओ- धर्मकी बहुत ही उत्तम शिक्षा दी और नाना प्रकारके उपहार 
o I 


अश्विनीकुमार 


सूर्यकी पत्नी संज्ञा, सूर्यका तेज सहन न कर सकनेके 
[रण अश्विनी होकर कुरुक्षेत्रम चली आयी थीं । जब सूर्यको 


a 
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और विजय उनके चरणोंपर गिर पड़े | तबतक भगवान्‌ विष्णु 


% नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 


आपका सिर घड़से अलग करके रख देते हैं और आपके 
धड़पर घोड़ेका सिर जोड़ देते हैं । ब्रह्मविद्याका उपदेश 
करनेपर जब आपका सिर कट जायगा तब हम फिर आपका 
पहला सिर जोड़ देंगे । ऐसा ही हुआ। दध्यडने घोड़ेके मुँहसे 
ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया ओर उनका वह सिर कट जानेपर 
अश्विनीकुमारोंने पहला सिर जोड़ दिया | अश्विनीकुमारोंकी 
बड़ी महिमा है, उन्हींकी कृपासे माद्रीने नकुल और सहदेव 
इन दो पुत्रोंको ग्राप्त किया था । 
अन्नि 
अत्रिका जन्म ब्रह्माजीकी आँखोंसे हुआ था, ये विभिन्न 
मन्वन्तरोमे प्रजापति ओर wales रूपमै रहते हैं | इनकी 
धर्मपत्नी हैं अनसूया। इन्होंने ्रझाजीकी आज्ञासे अनेक ऋषियों- 
की सृष्टि की थी । ये भारतके दक्षिण प्रान्तमें रहते थे | 
भगवानूके चरणोंमे इनका अहेतुक प्रेम था भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
वनत्रासके समय स्वयं इनके आश्रमपर गये थे । एक बार 
राहुके आक्रमणसे सूर्य प्रथ्वीपर गिर रहे थे, अत्रिने अपनी 
तपस्याके प्रभावसे पतनोन्सुख सूर्यको आकाशमे ही रोक दिया | 
तबसे HAA इनका नाम प्रभाकर रख दिया | इनकी 
धर्मपत्नी अनसूयाके तपःप्रभावसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशने इनके 
यहां पुत्ररूपसे जन्म ग्रहण किया था | 


जय-विजय 


ये दोनों भगवान्‌ विष्णुके वैकुण्ठधामके द्वारपाल हैं | 

एक बार सनक, सनन्दन आदि चारों परमर्षि भगवानके दर्शन 
करनेके लिये वैकुण्ठे जा पहुँचे । उनकी अवस्था पाँच 
वर्षकी-सी थी,और वे नग्न थे;इसलिये जय-विजयने उन्हें पहचाना 

नहीं | उन्होंने ऋषियोंको अंदर जानेसे रोका; ऋृषियोंके मनमै 

एक लीला सूझी | उन्होंने सोचा कि भगवान्‌ इतने दुर्लभ हो 

रहे हैं कि वैकुण्ठमे आनेपर भी वहाँ जानेमें रुकावट हो रही 

है; अब उन्हे ऐसा सुलभ कर दिया जाय कि खग, मृग; पक्षी भी 

सुळभतासे उनका दर्शन कर सकें | ऋषियोंने कहा--*जय और 

_विजय | भगवानके धाममें तुम्हारे-जेसे असावधान व्यक्तियाँको 
स्थान नदी मिळना चाहिये । जाओ, तुमलोग कुछ दिनोंतक 

असुरभावापन्न होकर रहो ।? ऋषियोंका शाप सुनकर जय | 


% भानसके प्रासंगिक चरित्र ४ 


अपने सेवकोंको अपराधी बताया, ब्राह्मणोंकी महिमा गायी 
और कहा कि “इनका उद्धार करनेके लिये मैं खयं अवतार 
ग्रहण करूँगा । ये तीन वार जन्म लेंगे तो मैं चार बार अवतार 
दूँगा |? ऋषि लोग भगवानका दर्शन करके लौट आये | 
वही जय ओर विजय सत्ययुगमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु) 
त्रेतायुगमें रावण, कुम्भकर्ण और द्वापरयुगमे frame और 
दन्तवक्र हुए | भगवानूने वराह? नृसिंह, राम एवं कृष्ण 
अवतार धारण करके अपने भक्तोंका उद्धार किया, वे पुनः 
पूर्ववत्‌ Was रूपमें स्थित हो गये | 
जयन्त 

देवराज इन्द्रके शचीसे उत्पन्न हुए तीन पुत्रॉमेसे एकका 
नाम जयन्त था । एक वार मेघनादसे जयन्तका बड़ा भयंकर 
संग्राम हुआ था। जयन्तके मामा पुलोमा उस संग्रामसे. भयभीत 
होकर भग गये थे | जयन्तकी स्त्रीका नाम कीर्ति था। सोमके 
यज्ञमे इन दम्पतिकी उपस्थितिका वर्णन मिळता है | एक बार 
भगवान्‌ रामकी परीक्षा करनेके लिये माता जानकीपर इन्होंने 
कोवेका वेश धारण करके चोंच-प्रहार किया था, उसके वाद 
जो कुछ हुआ वह कथा श्रीमानसके अरण्यकाण्डमें वर्णित है | 


नृसिंह 
हिरण्यकशिपुने ब्रह्मासे पहले यह वर माँगा था कि में 
अमर हो जाऊँ | ब्रह्माने कहा कि “मैया, जिसका जन्म हुआ 
है वह अमर नहीं हो सकता, इसलिये दूसरा बर मांगो |? 
हिरण्यकशिपुने दूसरी बार कहा--'मैं न रातमें मरू न दिनमें; 
न जमीनपर न आकाइामें, न मनुष्यसे न Tye, ब्रह्माकी 


बनायी सृष्टिके किसी जीवसे न मरू | देव-दानव, अख्न-शस्न 


मुझे न मार सके | ब्रह्माने कहा--*एवमस्तु |? हिरण्यकशिपु 
जाकर देवता, ब्रामण और गौओंको कष्ट देने लगा | जब 
उसने भगवद्भक्त प्रहादको बड़ा कष्ट पहुँचाया, मारने दोड़ा 
तब प्रह्ादकी वाणी सत्य awa लिये भगवान्‌ खम्भेसे 
aes रूपमै प्रकट हुए | उन्होंने दिन और रातकी सन्धिमे 
घर और बाहरके बीच देहलीपर बैठकर हिरण्यकशिपुको 
अपनी जंघाओपर सुलाकर बिना अस्र-शस्रके नाखूनोंसे उसकी 
अतड़ी चीर डाली | देत्रताओंने बड़ी स्तुति की, भगवानका 
रुद्ररूप देखकर लक्ष्मी भी भयभीत हो गर्यी, फिर प्रह्वादने 
भगवानको शान्त किया | भगवानने प्रहादसे कहा “बेटा | 
तुम्हारी अवस्था इतनी छोटी, इतना कोमळ शरीर और तुम 
अभी दो दिनके बच्चे; इस दुष्टने कितनी ताड़ना की दै तुम्हारी। 
गलती मेरी ओरसे हुई, मैं पहले नहीं आया । मेरे प्यारे 
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प्रहाद ! तुम मेरा अपराध क्षमा कर दो |? फिर श्रीनृसिंह 
भगवान्‌ प्रह्मादको राजगद्दीपर बैठाकर अन्तर्धान हो गये | 


मकरी ओर कालनेमि 


इन्द्रकी सभामें नाच-गाकर anada रिझानेवाले 
ये दोनों पहले अप्सरा और गन्धवे थे | एक दिन इनके 
नृत्य और गानकी बड़ी प्रशंता हुई, सब्र सभासद वाह-वाह 
कहने लगे । वहीं दुर्वासा ऋषि भी थे । उन्होंने इनके 
Ja और संगीतकी कुछ प्रशंसा नहीं की । उस अप्सरा 
ओर गन्धर्वने सोचा कि ये नृत्य और गायनके सम्बन्धमें 
कुछ नहीं जानते, इससे उन्हे हँसी आ गयी | इसपर दुर्वासाने 
शाप दिया कि यह अप्सरा मकरी हो जाय और गन्धर्व राक्षस | 
जब उन दोनोंने ऋषिके पेरोपर गिरकर बड़ी प्रार्थना की, 
बहुत गिड्गिडाये, तब उन्होंने बता दिया कि त्रेतायुगमें 
रामदूत हनुमानके चरणोंका स्पर्श होनेसे मकरीका ओर 
उनके मारनेसे राक्षत कालनेमिका उद्धार हो गा। यही बात लङ्का- 
काण्डमें कालनेमिका भण्डाफोड़ करते हुए मकरीने कही थी | 

माकण्डेय 

महर्षि मृकण्डुके पुत्र मार्कण्डेय बढ़े ही तपस्वी एवं 
गुरुभक्त थे | उनकी तपस्या और गुरुभक्तिके प्रभावसे 
अल्पायुमें ही होनेवाली उनकी मृत्यु टल गयी और वे 
दीर्घजीवी हो गये | उनकी भयङ्कर तपस्यासे धबड़ाकर इन्द्रने 
बहुत-सी अप्सराएँ एवं कामदेवको भेजा; परन्तु वे मार्कण्डेयके 
तेजसे' जलने लगे और वहाँसे लोट आये | उनकी तपस्यासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ नारायणने See दर्शन दिया ओर बार- 
बार वर माँगनेका आग्रह किया | माकण्डेयने कहा--/आपके 
दर्शनसे बढ़कर और कौन-सी वस्तु है जिसे मै माँगूँ। फिर भी | 
आप प्रसन्न ही हुए हैं तो कुछ अपनी लीला दिखाइये | _ 
Wea उन्हें प्रलयकी लीला दिखायी । सारी सृष्टिके जल- 
मग्न होनेपर उन्हें वटके पत्तेपर सोये हुए मगवानके दर्शन 


हुए । उस मनोहर बालककी मूर्तिको देखकर मुग्ध हो गये _ i | 


और जब खिसककर उनके पास गये तो श्वासके साथ खिंचकर 
उनके पेटमें चले गये | वहाँ उन्हें पूर्ववत्‌ सब सृष्टिकि 
दर्शन हुए; फिर श्वातद्वारा वे बाहर आये । वे उस मधुरमूतिसे 
आकृष्ट होकर पुनः आलिंगन करने जा ही रहे थे कि भगवान्‌ 

अन्तर्धान हो गये। उन्होंने मन-ही-मन भगवानको प्रणाम 

किया और उनके शरणागत होकर सदाके लिये उनकी 
मूर्ति अपने दृदयमें बैठा ली | 
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एक बार पार्वतीजी और भगवान्‌ शङ्कर विचरते हुए 
 माकण्डेयके आश्रमकी ओर निकले । पार्वतीकी प्रेरणासे 
भगवान्‌ शङ्करने उनके पात जाकर उनसे वर माँगनेको कहा | 
मार्कण्डेय मुनिने उनकी पूजा करके कहा--५मुझे और किसी 
वस्तुकी आवश्यकता नहीं) आप कृपा करके ऐता वर दीजिये 

कि श्रीमगवान्‌के चरणोंमें मेरी भक्ति बनी रहे ।? शिवने 
कहा-- तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो) तुम्हें अमर यश और 
कल्पभरका जीवन प्रात हो, तुम्हें त्रिकालविषयक ज्ञान; 
बिज्ञान, वेराग्य और पुराणोंका आचार्यत्व प्राप्त हो ।' 
मार्कण्डेय मुनि चिरजीवी हैं ओर अब भी कहीं एकान्तमें 


तपस्या करते हुए जगत्‌के कल्याणार्थ अपना जीवन व्यतीत - 


कर रहे हैं | 
वशिष्ठ 

महर्षि as ब्रह्माके मानसपुत्र हैं। इनका चरित्र 

ओ- बड़ा लंबा है | इनकी धर्मपत्नी श्रीअरुन्धतीजी हैं | जब इन्हें 
् o प्रथ्वीपर आकर रघुवंशियोंके पुरोहित बननेकी आज्ञा हुई तब 
_ इन्होंनेउसे नीच कर्म बतलाकर स्पष्ट अस्वीकार कर दिया, परन्तु 
_ जबरत्रहमने बतलाया कि इस बंशमें मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
राम अवतीर्ण होनेवाले हैं तब इन्होंने भगवानूके दर्शनके 
. लोमसे वह काम स्वीकार कर लिया | इनके तपोबलसे 
` अनेत्रो दुखियोंका दुःख दूर हुआ है; जगत्‌का महान्‌ कल्याण 
` हुआ है | काम-क्रोधादि शत्रु पराजित होकर महर्षि वसिष्ठकी 
चरणसेवा किया करते थे । विश्वामित्रके द्वेष करनेपर भी ये 
. उनसे प्रेम ही करते थे। एक बार जब विश्वामित्र रातको 
` चुपरकेसे वसिष्ठका अनिष्ट करने आये हुए थे तब उन्होंने 
कानों सुना कि वसिष्ठ अरुन्धतीसे war उनकी 
कर रहे हैं | योगवातिष्ठके उपदेशकके रूपमे महर्षि 
भगवान्‌ रामके भी. गुरु हैं | इससे अधिक उनकी 
TAT और क्या कहा जा सकता है | उनके 
आदर्श त्याग है, तपस्या दै, ज्ञान है, वैराग्य है 
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वराह-हिरण्याक्ष 


भगवान्‌के पार्षद जय और विजय दितिके गर्भसे 
हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपुके नामसे पैदा हुए । ये दोनों 
बड़े बलिष्ठ थे । हिरण्याक्षके भयसे सब देवता कापते रहते 
थे । जब कोइ देवता हिरण्याक्षका मुकाबला नहीं कर सका 
तब नारदने हिरण्याक्षको बतलाया कि भगवान्‌ विष्णु वराह- 
रूपमै अवतीर्ण होकर पृथ्वीको लानेके लिये रसातलमें गये 
हुए हैं । 

ब्राको जत्र सृष्टि करनेकी आवश्यकता हुई तब 
स्थानपर उनकी हृष्टि पड़ी | चारों ओर जळ-ही-जल था | 
प्रजाको स्थान कहाँ देते १ उन्होंने भगवानका चिन्तन किया; 
तुरंत वराहरूपसे भगवान्‌ प्रकट हुए । वे ब्रह्माकी प्रार्थनासे 
प्रलयकालीन जलूमें डूबी हुई एथ्वीका उद्धार करने रसातलमें 
गये | जब वराह भगवान्‌ पृथ्वीका उद्धार करके लौटे तब 
मार्गमें हिरण्याक्ष मिला | बड़ी लड़ाई हुई | अन्तमें हिरण्याक्ष 
मारा गया । 


विश्रवा 


विश्रवा मुनि ब्रह्माके पोत्र एवं पुलरत्यके पुत्र थे | 
ये बड़े ही तपस्वी एवं आचारनिष्ठ पुरुष थे | इनके दो 
feat थीं। एक भरद्वाजकी कन्या वरवर्णिनी और दूसरी 
माल्यवानकी पुत्री कैकसी | वरवर्णिनीपर प्रसन्न होकर इन्होंने 
एक पुत्र उत्पन्न किया था जो देवताओंके धनाध्यक्ष HAF 
नामसे प्रसिद्ध है । पहले लङ्का कुवेरकी ही राजधानी थी | 
वरवणिनीके पुत्रका सौभाग्य देखकर कैकसीके मनमै भी पुत्र 
उत्पन्न करनेकी इच्छा हुई ओर वह सायंकाळ सन्ध्याके समग्र 
पुत्र उत्पन्न करनेके लिये ऋषिके पास गयी | उन्होंने कहा-- 
“प्रिये! तुम्हारी इच्छा तो प्रशंसनीय है, परन्तु यह समय बड़ा 
घोर है । तुम्हारे mià राक्षस जन्म SÙ P केकसीके बहुत 
प्रार्थना करनेपर विश्रवा ARIA कहा “एक पुत्र धार्मिक एवं 
भगवद्भक्त होगा ।? केकसीक गर्भसे रावण, कुम्भकर्ण एवं 
विभीषणका जन्म हुआ। रावणन लोकपाल कुबेरकी राजधानी 
लंका छीन ली और उसमें अपनी राजधानी बनायी । कुबेरने | 
अलकापुरी बसा ळी । इस प्रकार विश्रवा मुनिके द्वारा ही यक्ष 
और राक्षसोकी सृष्टि हुई । 


* ‘aaa’ से भवबन्धन-सुक्ति * ५१ 


'मानस' जीवनका प्रकाश है 
( लेखक--पूज्यपाद go श्रीरामवछ्लमाशरणजी महाराज ) 
यद्यपि राम-कथा अनेक रूपोंमें विमक्त होकर आर्यावर्तनिवासियोंके कल्याणमें लगी रहती है, 
तथापि तुलसीक्कत रामचरितमानस समस्त चेतनोंक्रे sand विशेषत: den रहता है | यह अपने सौलम्य 
तथा गाम्भीर्य आदि गुणोंसे किस प्रकार सबका कल्याण कर रहा है सो किसीसे छिपा नहीं है | 
श्रीगोखामीजी महाराजने इसके सम्बन्धमें एक जगह शाप और दूसरी जगह वरदान दिया है | शापमें वे 
कहते है 
जिन्ह एहिं aft न मानस धोए । ते कायर कलिकाळ बिगोए ॥ 
तृषित निरखि रबिकर भव बारी | फिरिइहि aa जिमि जीव दुखारी u 
इसी प्रकार उनका आशीर्वाद सुनिये--- 
जे एहि कथहि ate समेता । कहिइहिं सुनिइहिं समुझि सचेता ॥ 
होइद्दह राम चरन अनुरागी | कळि मळ रहित सुमंगल anit ॥ 
वस्तुतः रामायण शब्दकी अन्वर्थता रामचरितमानसमें ही सन्निहित है | 
मानसरामायणसे मुझे या और किसीको कितना लाम हुआ है, होता है या हो सकता है, 
यह कहना पुनरुक्तिप्राम अथवा यों कहिये कि प्रकारानिधिंको प्रकाश दिखाना है | मैं अपना 
अनुभव कहता हूँ कि मुझको केवळ मानसरामायणसे ही सब कुछ प्राप्त हुआ है । मैंने बचपनमें किसीसे 
अक्षर भी नहीं पढ़े थे | केवल इस रारीरके पिताने मानसके उत्तरकाण्डके राजगद्दीके प्रसङ्गको मुझे 
कण्ठस्थ करा दिया था | तत्पश्चात्‌ उतने ही अंशंका हस्तछिखित लेख मी मुझे मिल गया और उसीसे | 
सब अक्षरोंका बोध हो गया । इस प्रकारसे रामचरितमानस प्रत्यक्ष फलदायी आशीर्वादात्मक ग्रन्थ है | र 
बार-बार यह कहते नहीं अधाता कि आजतक मुझे जो कुछ प्राप्त है वह मानसकी ही ATÀ प्राप्त है | a 
मानस ही मेरे जीवनका प्रकाश है | केवळ मेरे ही लिये नहीं, वह सबके लिये विशेष | 
कल्याणकारी है | यह बात मैं पूर्णतः निश्चितरूपसे कहूँगा और मेरे इस कथनसे सभी अनुभवी एब 
सहृदय सजन सहमत हैं, होंगे । बस, अल्मतिविस्तरेण | | 
-— NOD 


'मानस' से भवबन्धन-सुक्ति 
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मानसके द्वारा अनुपम सुख ओर शान्ति 
गोखामी तुळसीदासजीको मानस-रामायण संसारमै अपने ढंगकी निराळी पुस्तक है | ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, AR चारों वणो और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी चारों आश्रमव्राळोंके लिये वेद, 
स्मृति, पुराणके उपदेशोंका सारभूत यह धर्मम्रन्य है । इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्यकी विमल त्रित्रेगीका प्रवाह 
बहता है । यह असंख्य प्राणियोंके जीवनकी सेख रही है | करोड़ों प्राणियोंने इसके द्वारा इच्छाके अनुकूल 
ज्ञान, भक्ति, वैराग्यका अग्रृत-रस पान किया है और समयके अन्ततक करोड़ों इसके द्वारा अनुपम सुख 
और शान्ति पाते रहेंगे | | 
संसारने इस अद्भुत ग्रन्थके गुणोंको अभीतक पूर्णरीतिसे नहीं जाना | किंतु मेरा विश्वास है 
कि भविष्यमे जैसे-जैसे इसके गुणोंका अधिक प्रकाश होगा वैसे-वैसे इसका अनुवाद पृथ्वीकी अनेक 
भाषाओमें SIT | यह ग्रन्थ समस्त मनुष्पजातिको अनिर्वचनीय सुख और शान्ति पहुँचानेका साधन है । 
वे लोग धन्य हैं जो गोखामी तुलसीदासजीके मानस-रामायण और विनय-पत्रिकाको पढ़ते या gaa हैं । 
वे लोग अधिक धन्य हैं, जो मानस-रामायणका सस्ता और सुन्दर संस्करण छापकर इसको गरीब-से 
ओ- गरीब मनुष्योके हाथमें पहुँचाकर उनकी अनमोल सेवा कर रहे हैं । मैं प्रार्थना करता हूँ कि सस्ते-से-सस्ते 
दामा और अच्छेसेअच्छे अक्षरोमें छपी हुई मानस-रामायण अधिक-से-अधिक मनुष्योंके हाथमें पहुँचे और 
इसके पवित्र उपदेशोसे अनन्त प्राणियोंको लाभ हो । अब भी बहुत-से नगर और गाँबोंमें रामायणकी कथा होती 
है | जहाँ नहीं होती वहाँ होनी चाहिये और इसके पवित्र उपदेशोंका दिन-दिन अधिक प्रचार होना चाहिये | 
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7 ( ठेखक--पूज्यपाद महात्मा गान्धीजी ) 

Fe, तुल्सीदासजीकी श्रद्धा अळौकिक थी । उनकी श्रद्धाने हिंदूसंसारको रामायणके समान प्रन्धरल्न 

मेंट किया है । रामायण विदवत्ासे पूर्ण प्रन्य है, किंतु उसकी भक्तिके प्रभावके मुकाबिले उसकी विद्वत्ताका 

कोई महत्त्व नहीं रहता | श्रद्धा और बुद्धिके क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं । श्रद्धासे अन्तञ्चान, आत्मज्ञानकी वृद्धि 

होती है, इसलिये अन्तःशुद्धि तो होती ही है । बुद्धिसे बाह्यज्ञानकी, सृष्टिके ज्ञानकी वृद्धि होती है । 

रंतु उसका अन्तःशुद्विके साथ कार्य-कारण जैसा कोई सम्बन्ध नहीं रहता । अत्यन्त बुद्धिशाली लोग 
ates भी पाये जाते हैं । मगर श्रद्धाके साथ चरित्रशून्यताका होना असम्भव है ।. इससे पाठक 


Be रामचरितमानससे श्रद्धाकी प्राति E 
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रामायणसे दिव्य प्रेरणा 

( ठेखक-श्रीयुत श्यामाप्रसाद मुकर्जी, एम्‌० ए० एल-एल० बी०, बार-एट-ला; बाइस चैंसलर, कलकत्ता विश्वविद्यालय ) 

किसी भी साहित्यमें कोई भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है जो रामायणके समान लोकप्रिय हो और 
जिसका धनी-गरीब सभी समानरूपसे आदर करते हों । सैकड़ों वर्ष पूर्व यह ग्रन्थ लिखा गया, परन्तु | 
आज भी इसकी प्राण-पूरक प्रेरणा और आनन्दविधायिनी मधुरता ऐसी है कि संसारके किसी भी अन्य 
साहित्यमें वह खोजे नहीं मिळती । भारतवर्षमे ऐसा कोई भी व्यक्ति न होगा जिसने बचपनमें रामायणकी 
महान्‌ घटनाओं तथा दिव्य भावोंसे प्रेरणा न पायी हो | 

भारतीय साहित्यका अठितीय ग्रन्थ 

( लेखक-श्रीयुत हौरेन्द्रनाथदत्त, एम्‌० To बी० Uso, Aaa, वाइस प्रेसिडेंट, अ० मा० थियोसाफ़िकल सोसायटी ) 

मैंने आदिसे अन्ततक खूब अच्छी तरह रामायण पढी है और इस महाकाव्यके महाकवि गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजीके प्रति मेरे हृदयमें अपार श्रद्धा और प्रेम है | 

गोस्वामी तुळसीदासजी भगवानके परम भक्त थे | भक्ति और ज्ञानके परमतत्त्वका जितना सुन्दर 
समन्वय उनमें हुआ है वह अन्यत्र दुल्भ है | उनका संत-जीवन, व्यापक तथा उदार दृष्टिकोण और जीवनके 
परम रहस्यमय तत्त्वोंको परख सकनेकी अद्भुत अन्तर्टृष्टि साधारण पाठकोके हृदयको भी अपनी ओर सहज | 
ही आकृष्ट करती है और हृदय मक्तिभावसे झुक जाता है | मेरा यह विश्वास है कि गोस्वामीजीकी रामायणके 
समान समस्त भारतीय साहित्यमें एक भी ग्रन्थ नहीं है । इतना ही नहीं, साहसके साथ यह भी कहा 
जा सकता है कि कई बातोंमें यह वोल्मीकिरामायणसे भी बढ़कर है । इसीलिये हिन्दीभाषा-भाषी इसे 
'सर्वशिरोमणि” मानते हैं और वैसा मानना यथार्थ है । तुळ्सीदासजीकी रामायणको जाननेका अर्थ यह है 
कि जाननेयोग्य सारी बातें जान ली गयीं । 


श्रीरामचरितमानससे जीवोंका कल्याण 2 
( लेखक--पू० श्रीरामबालकदासजी “रामायणी? ) ae 
श्रीरामचरितमानस संसारके जीवोंके हेतु साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका वाङ्मय अवतार है। 
इसके सम्बन्धमे भक्त-उर-चन्दन श्रीतुलसीदासजी महाराजने स्वयं आशीर्वाद देनेकी कृपा की है-- 
जे णहि कथहि ate समेता । कहिहहि सुनिहहिं समुक्षि सचेता ॥ 
होइइहिं राम चरन अलुरागी । कळिमळ रहित सुमंगछ भागी ॥ . ue E. 
अर्थ स्पष्ट है । इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ । संसारमें तीन प्रकारके जीव g | | 
सुनिये-- | | 
man = oe सिद्ध सयाने । fier जीव जग बेद बखाने ॥ ह. ८ 3 र 
इन तीनों प्रकारके जीर्वोका ( अर्थात्‌ विषयमें रत रहनेवालोका, साधकोंका तथा सिद्धाका ) : 
कल्याण रामचरितमानससे हुआ दै, होता है और होगा | oe 
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रामायणसे धर्म और अध्यात्मविद्याका विस्तार 
( ढछेखक बाबू श्रीराजेन्द्रप्रसादजी ) 
तुळसीदासजीने रामचरितमानसकी रचना करके संसारका बहुत बड़ा उपकार किया है । जो 
राख्न और दरनके ग्रन्थ संस्कृतमें लिखे गये थे, वह साधारण जनताके लिये संस्कृतका प्रचार कम हो 
जानेसे प्रायः ठुप्त-से हो गये थे | उनके पठन-पाठनका काम बहुत थोड़े पण्डितोंके लिये ही रह गया था | 
जहाँ-तहाँ कथाके रूपमै उनको लोग सुना करते थे | पर केवल इस प्रकारसे कानसे छुना हुआ मौखिक 
ज्ञान ही साधारण जनताको उपलब्ध हो सकता था । ऐसे अवसरपर गुसाईंजीने सारे seat और दर्शनोंका 
मन्यन करके जो नवनीत निकाला, उसे हिन्दी भाषामें जनताके लिये उपस्थित कर दिया । जिस दिन 
मानसको रचना हुई उस दिनसे आजतक न माळूम कितने अनगिनत नर-नारियोंको इससे आध्यात्मिक 
लाभ पहुँचा है, और आज भी पहुँचता है | इसलिये यदि यह कहा जाय कि पिछले तीन सौ aah 
समी शात्रों और दर्शनोंका काम केवळ मानसने उत्तरी भारतकी साधारण जनताके लिये किया है, तो 
इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी | | | 

उत्तर भारतमें रामायण पाठ्की परिपाटी है । सबेरे नित्यकर्मके बाद और रात्रिको ढोग इसे अकेले 
` अथवा जमात बाँधकर पढ़ा करते हैं, और लाखों ऐसे देहाती भी हैं जो अक्षरक्षान नहीं रखनेपर सुन-सुनकर 
` और गोल्में गागाकर रामायणकी बहुत-सी चौपाइयाँ मुखस्य करके we हुए हैं,जिनको वे समय-समयपर दुहराया 
. करते हैं | तुल्सीदासजीके शब्दोमें वह शक्ति है जो केवळ भक्त और महात्माके शब्दे ही हो सकती है । 
यही कारण है कि आज इतने दिनोंके बाद भी रामायणको लोग गाते हैं awa, भक्तिसे और श्रद्धापूर्वक । 
. यही कारण है इस मानससे अनेकानेक ख्री-पुरुष संसारका बेड़ा पार छगानेमें सहायता पाते आये हैं । 
` तुङसीदासजीने मानसको एक भक्तके उद्वारके ही रूपमें लिखा था और सच्चे भक्तके उद्गार होनेके कारण 

. ही. इसके शाब्दोमि वह शक्ति है । | 
ae जो भक्त नहीं हैं उनके छिये भी इसमें इतना काब्य है, इतनी मधुरता है, रसोंका इतना: 


` सुन्दर मिश्रण है और कलाका इतना विकास है कि संसारके बड़े-से-बड़े काब्योंसे यह टक्कर ले सकता है | 


ते हैं । मैं तो यह भी मानता हूँ कि काब्यकी दृष्टिसे इस उत्कृष्ट ग्रन्थके पढ़नेवाले भी अन्तमें कुछ-न-कुछ 
 भक्तिरसमें पगे बिना नहीं रह सकते | जो श्रद्धापूर्वक धार्मिक इष्टिसे पठन करते हैं उनकी तो बात ही 
है | अंगरेजीके एक विद्वान्‌ (Addison ) ने अपने एक लेखमें लिखा है कि उनकी इच्छा थी कि 


नहीं है कि तुळसीदासजीने धर्म और अध्यात्मविद्याके उच्चातिउच्च सिद्धान्तोंको सुन्दर, सुळलित और सहज 
सडकोपर ही नहीं, गाँव-गाँवमें, घर-घरमें बिखेर दिया है और वह भी इस प्रकारसे कि कोई 
उठाये नहीं रह सकता। | à 
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- मानसमें वीरत्व ओर विनयपूर्ण भावोंका प्रवाह 
( लेखक--रे० एडविन ग्रीव्स ) 

अन्य विषयोकी भाँति काग्यमे भी छोगोंकी अभिरुचि भिन्न-भिन्न हुआ करती हैं | कुछ पाठकोंको 
कवि विहारीछालकी रचना विशेष प्रिय माळूम होती है । शब्द-योजनामें वे अवश्य ही बड़े प्रवीण हैं, किन्तु 
उनकी सतसईँमें इसके अतिरिक्त कौन-से गुण रह जाते हैं | कुछ दूसरे छोगोंको सूरदासकी कविता बड़ी 
मनोहर प्रतीत होती है । निश्चय ही न तो कोई भी मनुष्य उनकी साहित्य-सुन्दरता तथा मनोरमताको 
लघुता प्रदान कर सकता है और न उनके पदोंके माधुर्यमें ही सन्देह कर सकता है | इस विषयपर हमें 
“मेकाले की निर्दोष अंग्रेजीके ऊपर कारलाइळके ये उद्वार स्मरण हो आते हैं “हे कान्तिमयी सरिते | 
बहती जाओ ( Flow on thou shining river ) |” सूरदास विचित्र gel और फठांसे भरपूर एक ऊँचे 
पठारपर स्थित हैं | पर क्या नीचेकी समतळ भूमिमें उनकी-सी अभिरामता नहीं आ सकती ? यद्यपि उनका | 
स्थान बहुत ऊँचा है तथापि ढाळों और agin भी मनोहरता हो सकती है | महात्मा कबीरजीमें अपने ढंगकी | 
एक महानता है | सम्भवतः कोई भी कत्रि इतने कम Weald इतने ऊँचे भाव नहीं भर सकता | संक्षिप्त 
कथनकी शक्ति तथा SS ओजपूर्ण पदोंके प्रयोगमें उनकी. कोई समानता नहीं कर सकता | उनके Tala 
बहुत-से व्यावहारिक सिद्धान्त कूठ-कूटकर भरे हैं किन्तु फिर भी तुळसीदासजी और कबीरजीमें इतनी 
समानता नहीं कि तुलना की जा सके । | 

हिन्दीसाहित्यको अनेक कवियोंने समृद्विशाळी बनाया है किन्तु तुळसीदासका स्थान निश्चय ही उन 
सबमें ऊँचा है | अन्य कवियोंमें तुळसीदासजीकी अपेक्षा कोई विशेष गुण भले ही हो परन्तु तुळसीदासजीमें 
तो अनेक उच्च और महान्‌ गुणोंका समन्वय है | उनकी रामायणमें कैसे वीरत्व और त्रिनयपूर्ण भावोंका 
प्रवाह da पड़ता है ! वे केवळ हमारी प्रशंसाके ही पात्र नहीं, प्रेमके भी हैं और वह प्रेम उन्हें प्राप्त भी 
हुआ है, इसका ज्वळन्त उदाहरण यही है कि समस्त हिंन्दीसाहित्ममें ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं, जिसका 
राजप्रासादसे लेकर एक निर्धनकी कुटियातक इतना अधिक प्रसार हो । 


>> = 


मानसकी उपादेयता सर्वोपरि है 
( लेखक- डाक्टर सञ्चिदानन्दसिंह, एम्‌० ए०; बार-एट-ला) वाइस चैंसछर) पटना यूनिवर्सिटी ) _ 
मैं गोखामीजीकी रामायणका हृदयसे आदर करता हूँ । उत्तर-भारतमें इसके जोड़का कोई ग्रन्य ' 
है ही नहीं और उपादेयता तथा महत्त्वकी इश्सि यह सर्वोपरि है । रामायणके प्रचार और प्रसारसे हिन्दी 


. भाषा और साहित्यका गौरव अधिकाधिक बढ़ेगा | 
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शरीजानकीवलमो विजयते 


रलमन | 


प्रथम सोपान 


श्लोक 
वणोनामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि । 
मङ्गलानां च कतोरौ वन्दे वाणीविनायको ॥ १ ॥ 
अक्षरों, अर्थसमूहों, Wh Seat ओर agelat करनेवाली सरस्वतीजी ओर गणेशजीकी मै बन्दना 
करता हूँ ॥ १ ॥ | 
अवानीशङ्करौ चन्दे ध्रद्धाविश्वासरूपिणो | 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌॥ २॥ 
श्रद्धा और विश्वासके स्वरूप श्रीपार्वतीजी और श्रीशंकरजीकी मैं वन्दना करता हुँ, जिनके बिना सिद्धजन | 
अपने अन्तःकरणमें स्थित ईश्वरको नहीं देख सकते ॥ २॥ 
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम्‌ | 
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः aaa वन्द्यते ॥ ३॥ 
ज्ञानमय) नित्य, शंकररूपी गुरुकी मैं बन्दना करता हूँ; जिनके आश्रित होनेसे ही टेढ़ा चन्द्रमा भी 
सर्वत्र बन्दित होता है ॥ ३॥ 5 
सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणो । 
2 विशुद्धविशानी कवीश्वरकपीश्वरो ॥ ४ ॥ 
श्रीतीतारामजीके गुणसमूहरूपी पवित्र वनमें विद्दार ate विश्यद्ध विशान-सम्पन्न कवीश्वर ९ 
श्रीवा्मीकिजी और कपीश्वर श्रीहनुमानजीकी मैं वन्दना करता हूँ || ४ ॥ है 
उद्धवस्थितिसंहारकारिणी क्रेशहारिणीम | 


सर्वश्रेयस्करी सीताँ नतोऽहं रामवढ्लभाम्‌ ॥ ५ ॥ | र 

उत्पत्ति, स्थिति) ( पालन ) और संहार करनेवाली, क्लेशोको हरनेवाळी तथा सम्पूर्ण कल्याणोंकी | कु $ 

करनेवाली श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा श्रीसीताजीको मै नमस्कार करता हूँ ॥ ५ ॥ , छ: 
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५८ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
BRE DEDEDE DE DEDEDE DE DE ST LY CY CPP 
९ यन्मायावशवत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवाखुरा 
यत्सच्वादम्षेव भाति सकल Catt यथाहे अमः | 
यत्पादघुवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीषौवतां 
SESE तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ ६ ॥ 


जिनकी मायाके वशीभूत सम्पूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं; जिनकी सत्तासे रस्सीमै सर्पके 

अमकी भांति यह सारा दृश्य जगत्‌ सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवळ चरण ही भवसागरसे तरनेकी 

' इच्छावालोंके लिये एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणोंसे पर ( सब कारणोंके कारण और सबसे श्रेष्ठ ) राम 
कहानेवाळे भगवान्‌ हरिकी में वन्दना करता हूँ ॥ ६ ॥ 


नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ 
रामायणे निगदितं कचिदन्यतोऽपि । 
स्वान्तःसुलाय तुलसी रघुनाथगाथा- 
भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ ७ ॥ 
अनेक पुराण वेद और [ तन्त्र ] Mae सम्मत तथा जो रामायणमें वर्णित है और कुछ अन्यत्रसे 
` भी उपलब्ध श्रीरघुनाथजीकी कथाको तुलप्तीदास अपने अन्तःकरणके सुखके लिये अत्यन्त मनोहर भाषारचनामें 


बिस्तृत करता है ॥ ७ ॥ 
सो०--जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिबर बंदन | 
करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन l? 


जिन्हें स्मरण करनेसे सब कार्य सिद्ध होते हैं; जो गणोंके स्वामी और सुन्दर हाथीके मुखवाले हैं, वे ही 
बुद्धिके राशि और शुभ गुणोंके धाम ( श्रीगणेशजी ) मुझपर कृपा करें ॥ १ ॥ 


मूक होइ बाचाल पंगु age गिरित्र गहन | 
जासु SU सो दयाल द्रवड सकल कलि मल दहन ॥ R II 


| जिनकी HAUS WM बहुत सुन्दर बोळनेवाळा हो जाता है और लॅगड़ा-ळूला दुर्गम पहाड़पर चढ़ जाता 
है वे कलियुगके सब पापोंको जला डाळनेवाले दयाळ ( भगवान्‌ ) मुझपर द्रवित हों ( दया करें ), ॥ २ Il 


नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन वारिज नयन | 
करउ सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन॥ ३ ॥ 


। जो नील कमलके समान श्यामवर्ण है, पूर्ण खिले हुए छाल कमळके समान जिनके नेत्र हैं और जो 
4 सदा क्षीरसागरमें शयन करते है, वे ( भगवान्‌ नारायण ) मेरे हृदयमे निवास करें ॥ ३ ॥ 


. कुंद इन्द सम देइ उमा रमन करुना ATA | 
जाहि दीन पर नेह करउ कृपा मर्दन HA ॥ ४ ॥ 


1 कुन्दके के पुष्प और चन्द्रमाके समान ( गौर ) शरीर है; जो पार्वतीजीके प्रियतम और दयाके 
[ स्नेह @ वे कामदेवका मदन करनेवाले ( शंकरजी ) मुझपर कृपा करें ४॥ 
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महामोह तम पुंज ag बचन रबि कर निकर॥ ५ ॥ 


SS 
॒ : qs गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। 


मैं उन गुरु महाराजके चरणकमलकी बन्दना करता हूँ; जो कृपाके समुद्र और नररूपमें श्रीहरि ही हैं 
और जिनके वचन महामोहरूपी घने अन्धकारके नाश करनेके लिये सूर्य-किरणोंके समूह हैं ॥ ५ ॥ 
चौ०--बंदड गुरु पद्‌ WA परागा । get सुवास सरस अनुरागा ॥ 

अमिअ मूरिमय चूरन चारू । समन सकल भव रुज परिवारू ॥ १॥ 

मैं गुरु महाराजके चरण-कमलोंकी रजकी वन्दना करता हूँ; जो सुरुचि ( सुन्दर स्वाद ), सुगन्ध तथा 
अनुरागरूपी रससे पूर्ण है । वह अमर-मूल ( संजीवनी जड़ी ) का सुन्दर चूर्ण दै, जो सम्पूर्ण भवरोगोके 
परिवारको नाश करनेवाला है ॥ १ ॥ 

gala संसु तन विमल विभूती । मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥ 

जन मन मंजु मुकुर मल हरनी | fe तिलक गुन गन बस करनी ॥ २ ॥ 

वह रज सुक्कती ( पुण्यवान्‌ पुरुष ) रूपी शिवजीके शरीरपर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुन्दर 
कल्याण और आनन्दकी जननी है, भक्तके मनरूपी सुन्दर दर्पणके मेलको दूर करनेवाली और तिलक करनेसे 
गुर्णोके समूहको Tad करनेवाली दै || 2 ॥ 

stat पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि fea होती ॥ 

दलन मोह तम सो सपकासू। बड़े भाग उर आवइ जासू ॥ ३॥ 

श्रीगुरु महाराजके चरण-नखोंकी ज्योति मणियोंके प्रकाशके समान है; जिसके स्मरण करते ही हृदयमें 
दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है | वह प्रकाश अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करनेवाला दै; वह जिसके हृदयमें 
आ जाता दै, उसंके बड़े भाग्य हैं || ३ ॥ 

sate बिमल बिलोचन ही के । मिटहि दोष दुख भव रजनी के ॥ 

aafé राम चरित मनि मानिक | शुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक ॥ ४॥ 

उसके ga आते दी हृदयके निर्मळ नेत्र खुळ जाते हैं और संसाररूपी रात्रिके दोष-दुःख मिट जाते 
हैं एबं श्रीरामचरित्रूपी मणि और माणिक्य, गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खानमें दै, सब दिखायी पड़ने 
लगते हैं--॥ ४॥ 


दो०--जथा सुअंजन अंजि इग साधक सिद्ध सुजान | 
कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान ॥ १॥ 


जैसे सिद्धाज्ञनको नेत्रॉमें लगाकर साधक) सिद्ध और सुजान पर्वतो) वनों और परथ्वीके अंदर कौतुकसे | | 


ही बहुत-सी खानें देखते हैं ॥ १ ॥ 


चौ ०-गुरु पद्‌ रज सदु मंजुळ अंजन । नयन अमिअ हग दोष बिभंजन ॥ 
तेहि करि बिमल बिबेक बिलोचन । acs राम चरित भव मोचन ॥ १॥ 


श्रीगुरु महाराजके चरणोंकी रज कोमळ और सुन्दर नयनामृत-अज्ञन है, जो नेत्रोंके दोषोंका नाश. 


करनेवाला है | उस अज्ञनसे विवेकरूपी नेत्रोंको निर्मळ करके में संसाररूपी बन्धनसे छुड़ानेवाले भीरामचरित्रका 
वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ 


SLL SLT SLSLFY ७.७ ०३, 7७७ ७७०७७ ७, २६ 
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3 
बंद्ड प्रथम महीखुर चरना । मोह जनित संसय सव हरना ॥ र 
सुजन समाज सकल गुन खानी । acs प्रनाम सप्रेम सुबानी ॥ २॥ 
पहले प्रथ्वीके देवता ब्राह्मणोके चरणोंकी वन्दना करता हूँ, जो अज्ञानसे उत्पन्न सब संदेहोंको हरनेवाळे 
हैं। फिर सब गुणोंकी खान संत-समाजको प्रेमसहित सुन्दर वाणीसे प्रणाम करता हूं ॥ २ ॥ 


साधु चरित सुभ चरित कपासू । निरस बिसद्‌ गुनमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा । बंदनीय जेहि जग जस पावा ॥ ३ ॥ 
- संतोंका चरित्र कपासके चरित्र ( जीवन ) के समान शम है; जिसका फल नीरस; विशद और गुणमय 


2 
रै 
( 
। 
होता है ( कपासकी डोडी नीरस होती है, संत-चरिंत्रमे भी विषयापक्ति नहीं है; इससे वह भी नीरस है; 
॥ 
६ 
| 
८ 
१ 


है; और कपातर्मे गुण ( तन्तु ) होते हैं) इसी प्रकार संतका चरित्र भी सद्गुणोंका भण्डार होता है; इसलिये 
वह गुणमय है । ) [ जैसे कपातका धागा सूईके किये हुए छेदको अपना तन देकर ढक देता है; अथवा 
कपास जैसे छोडे जाने, काते जाने और बुने जानेका कष्ट सहकर भी बके रूपमै परिणत होकर दूतरोके 
गोपनीय स्थानोंको ढकता है उसी प्रकार ] संत स्वयं दुःख सहकर दूसरोंके छिद्रों ( दोषों ) को ढकता है, 
जिसके कारण उसने जगतूर्मे बन्दनीय यश प्राप्त किया है ॥ ३ ॥ 


Wi मंगलमय संत समाजू । जो जग जंगम तीरथराजू ॥ 
राम भाक्त Se सुरसरि धारा । सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचारा ॥४॥ 


संतोंका समाज आनन्द और कस्याणमय दै, जो जगतूर्मे चछता-फिरता तीर्थराज ( प्रयाग ) दै | जहाँ 


र 
| 
/ 
कपात उज्ज्वल होता है, संतका हृदय भी अज्ञान और पापरूपी अन्धकारसे रहित होता है; इसलिये वह विशद Q 
/ 
Q 
टि 
हि 
र 
रै 
R 
९ 
(उत संततमाजल्पी प्रयागराजमें ) रामभक्तिरूपी गङ्गाजीकी धारा है और ब्रह्मविचारका प्रचार सरस्वतीजी हैं ॥ ४॥ 2 


® 


बिधि निषेधमय कलि मल हरनी । करम कथा रबिनंदनि बरनी ॥ Q 
हरि हर कथा बिराजति बेनी । ga सकल मुद मंगल देनी ॥५॥ - 


“छ 


विधि और निध्रेष ( यह करो और यह न करो ) रूपी कर्मोकी कथा कलियुगके पापोंको हरनेवाली 9 
सूर्यतनया यमुनाजी हैं; और भगवान्‌ विष्णु और शंकरजीकी कथाएँ त्रिवेणीरूपसे सुशोमित हैं, जो सुनते ही ९ 
सब आनन्द और कल्याणोंकी देनेवाली हैं ॥ ५ ॥ i 9 


‘ 


ag बिखास अचल निज धरमा । तीरथराज समाज GROT ॥ 
wale सुलभ सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन FSET ॥ ६॥ 


| [ उस संतसमाजरूपी प्रयागर्मे ] अपने ada जो अटल विश्वात है ae अक्षयवर दै, और शुभकर्म 2 
x ही उत तीर्थराजका समाज ( परिकर ) दै । वह ( संतसमाजरूपी प्रयागराज ) सब cata, सब समय सभीको 2 
© सहजहीमै प्रात हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करनेसे क्डेशोंको न्ट करनेवाला है ॥ ६ ॥ - 


अकथ अलौकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ ॥७॥ 
हृ तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देनेवाला है; उसका . प्रभाव 
“३०८६० ८७२० ७-७ ७.७७ ०७०७-७० हज 
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दो०-सुनि समुझहिँ जन मुदित मन मज्जहिं अति अनुराग | र 
wale चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २ ॥ 


जो मनुष्य इस संत-समाजरूपी तीर्थराजका प्रभाव प्रसन्न मनसे सुनते और समझते हैं और फिर अत्यन्त ? 
प्रेमपूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीरके रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं ॥ २॥ 
चौ०--मज्जन फल पेखिअ ततकाला । काक होहि पिक बकउ मराला ॥ 

सुनि आचरज करै जनि कोई । सतसंगति महिमा नहि गोई॥ १॥ 

इस तीर्थराजमें स्नानका फल तत्काल ऐसा देखनेमें आता है क्रि कौए कोयल बन जाते हैं ओर ATS 
हंस | यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगकी महिमा छिपी नहीं है ॥ १॥ 

बालमीक नारद घटजोनी | निज निज मुखनि कही निज होनी ॥ 

जलचर थळचर नभचर नाना | जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ २॥ 

वाल्मीकिजी) नारदजी और अगस्त्यजीने अपने-अपने gale अपनी होनी ( जीवनका वृत्तान्त ) कही ; 
है । जलमें रहनेवाले, जमीनपर चळनेवाले और आकाशमें विचरनेवाळे नाना प्रकारके जड-चेतन जितने 
जीव इस जगतूमें हैं ॥२॥ ( 

मति कीरति गति भूति भलाई । जव जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ ¢ 

सो जानब सतसंग प्रभाऊ। छोकहँ बेद न आन उपाऊ॥ ३ ॥ 

उनमेंसे faa जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी aad बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति ( ऐश्वर्य ) 
और भलाई पायी है, सो सत्र सत्संगका ही प्रभाव समझना चाहिये | वेदोंमें और लोकमें इनकी प्राप्तिका 
दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ ३ ॥ 

बिनु सतसंग बिबेक न होई। राम कृपा fy सुलभ न सोई ॥ 

सतसंगत सुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सव साधन फूला ॥ ४ ॥ 

सत्संगके बिना विवेक नहीं होता, और श्रीरामजीकी कृपाके विना वह सत्संग सहजमें मिळता 
नहीं | सत्संगति आनन्द और कस्याणकी जड़ 2 | सत्संगकी सिद्धि ( प्राप्ति ) ही फल है; और सब सांधन 
तो फूल हैं॥ ४॥ | 
ag सुघरहि खतसंगति पाई । पास परस कुधात सुहाई ॥ 

बिधि बस सुजन कुसंगत wel | फनि मनि सम निज शुन अडुसरहीं ॥ ५ ॥ 

दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जेसे पारसके स्पर्शसे लोहा सुहावना हो जाता है ( सुन्दर 
सोना बन जाता है ) | किन्तु दैवयोगसे यदि कमी सजन कुसंगतिमें पढ़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी साँपकी मणिके 
समान अपने शुणोंका ही अनुसरण करते हैं ( अर्थात्‌ जिस प्रकार साँपका संग पाकर भी मणि उसके विषको 
ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाशकों नहीं छोइती, उसी प्रकार साधु पुरुष gÈ संगमे रहकर 
भी दूसरोंको प्रकाश ही देते हैं; ga उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । ) ॥ ५ ॥ 

बिधि हरि हर कबि कोबिद बानी | कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 

सो मो सन कहि जात न केलें । साक बनिक मनि शुन गन जैसे ॥ ६ ॥ 

ब्रह्मा) विष्णु, शिव) कवि और पण्डितोंकी वाणी भी संत-महिमाका वर्णन करनेमें सकुचाती दै; वह 
: मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती! जैसे साग तरकारी बेचनेवालेसे मणियोंके गुणसमूह नहीं कहे जा सकते ॥६॥ १ 
| AANEEN ETETETT ITTA ठ है 
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दो०-बंद संत समान चित हित अनहित नहिं ae | 
: अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ॥ ३(क) ॥ 
में संतोंको प्रणाम करता हुँ, जिनके चित्तमें समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु | जेसे 
अज्ञलिमे रक्खे हुए सुन्दर फूल [ जिस हाथने फूलोंको तोड़ा और जिसने उनको रक्खा उन ] दोनों ही र 
हार्थोको समानरूपसे सुगन्धित करते हैं [ बैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनोंका ही समानरूपसे कल्याण Q 
करते हैं ] || ३ (क) || 


संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु | 


| वालबिनय सुनि करि कृपा राम चरन रति देहु॥ ३ (ख) ॥ 
। संत Heer और जगतूके हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेहको जानकर में विनय 


CN Na 


g 
Q 
6 
करता हूं) मेरी इस ब्राल-विनयको सुनकर कृपा करके श्रीरामजीके चरणोंमें मुझे प्रीति दें | । ३ (ख )॥ 
चौ०--बहुरि af खल गन सतिभाएँ । जे बिनु काज दाहिनेहु वाएँ ॥ ५ 
पर हित हानिं लाभ fre केरें। उजरै हरष विषाद wen १॥ ? 
अब मैं सच्चे भावसे दुर्टोको प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन, अपना हित करनेवालेके भी शै 

` प्रतिकूल आचरण करते हैं । दूसरोंके हितकी हानि ही जिनकी दृष्टिमे लाम है, जिनको दूसरोंके उजड़नेमें 
इषं ओर बसनेमें विषाद होता है ॥ १ ॥ । 
6 
g 
g 


हरि हर जस राकेस राहु से । पर अकाज az सहसबाहु से ॥ 
जे पर दोष लखहि सहसाखी । पर हित घृत जिन्ह के मन माखी ॥ २ ॥ 
जो हरि और इरके यशरूपी पूरणिमाके चन्द्रमाके लिये राहुके समान हैं ( अर्थात्‌ जहाँ कहीं भगवान्‌ 
विष्णु या शंकरके यशका वर्णन होता दै, उसीमें वे बाधा देते हैं ), और दूसरोंकी बुराई करनेमें सहलबाहुके 
समान बीर हैं । जो दूसरोंके दोषोंको हजार आँखोंसे देखते हैं, और दूसरोंके हितरूपी घीके लिये जिनका मन 
€ मक्खीके समान है ( अर्थात्‌ जिस प्रकार मक्खी घीमें गिरकर उसे खराब कर देती है और खयं भी मर जाती 
0 हे, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरोंके बने-बनाये कामको अपनी हानि करके मी ब्रिगाड़ देते हैं) ॥ २॥ 


तेज रुसाबु रोष . महिषेसा । अध अवगुन धन धनी धनेसा N 


उद्य केत सम हित सब ही के । कुंभकरन सम aaa नीके ॥ ३॥ 

eee जो तेज ( दूसरोंकों जलानेवाले ताप ) में अभि और क्रोधमें यमराजके समान हैं, पाप और अवगुण- 

o E रूपी धनमें कुबेरके समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती समीके हितका नाश करनेके लिये केतु ( पुच्छल तारे ) के 

@ समान दै, और जिनके कुम्मकर्णकी तरह सोते रहनेमें ही मलाई है ॥ ३ ॥ | 

प्र अकाजु लगि तनु परिहरहीं | जिमि हिम उपल कृषी दलि गरहीं ॥ 

qs खल जस सेष सरोषा | सहस बदन बरनइ पर दोषा ॥ ४ ॥ 
८ 
| 


SE जैसे aie खेतीका नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे at वे दूसरोंका काम विगाड़नेके लिये 
अपना 'शरीरतक छोड़ देते हैं । मैं दुष्टोंको [ हजार gaad ] शेषजीके समान समझकर प्रणाम करता हूँ, 
पराये दोषोंका हजार मुर्खोसे बड़े रोषके साथ वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥ 


SATS GUUS समाना । पर अघ gaz सहस दख काना ॥ 

सक्र सम विनवउँ तेही । संतत सुरानीक हित जेही ॥ ५ ॥ 
मे राजा प्रथु ( जिन्होंने भगवानका यश सुननेके लिये दस हजार कान मागे थे ) के समान: 
ri Gyaan Kosha 
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जानकर प्रणाम करता हूँ, जो दस हजार कार्नोसे दुखरोके पार्पोको सुनते हैं | फिर इन्द्रके समान मानकर उनकी र 
विनय करता हूँ, जिनको सुरा ( मदिरा ) नीकी और हितकारी माळूम देती है [ इन्द्रके लिये भी सुरानीक 
अर्थात्‌ देवताओंकी सेना हितकारी है ]॥ ५ ॥ 


बचन बज्न जेहि सदा पिआरा | सहस नयन पर दोष निहारा ॥ ६ Il 

जिनको कठोर वचनरूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखोंसे दूसरोके दोषको 
देखते हैं || ६ || 

दो०-—उदासीन अरि मीत हित gaa ae खल रीति । 


जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करइ सप्रीति ॥ ४ ॥ 
gn यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र, किसीका भी हित सुनकर जळते हैं | यह 
जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेमपूर्वक उनसे विनय करता है || ४॥ 
९ चो, मै अपनी RR कीन्ह निहोरा | तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा ॥ 
शि बायस पलिअहि अति agam । होहि निरामिष कबहुँ कि कागा ॥ १॥ ` 
6 मैंने अपनी ओरसे विनती की दै, परन्तु वे अपनी ओरसे कभी नहीं चूकेंगे । कौओंको बड़े प्रेमसे 
पा लिये; परन्तु वे क्या कभी मांसके त्यागी हो सकते हैं || १ ॥ 
१ बंद संत असज्जन चरना । दुखप्रद उभय बीच कछु बरना ॥ 
शै बिछुरत एक पान हरि लेहीं। मिळत एक दुख दारुन देहीं ॥ २॥ 
अब मैं संत और असंत दोनोंके चरणोंकी बन्दना करता हूँ; दोनों ही दुःख देनेवाले हैं, परन्तु उनमें 
कुछ अन्तर कहा गया है | वह अन्तर यह है कि.एक ( संत ) तो ब्रिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे . 
9 ( असंत ) मिलते हैं तब दारुण दुःख देते हैं ( अर्थात्‌ संतोंका Maga मरनेके समान दुःखदायी होता है 
9 और असंतोंका मिलना ) ॥ I 
$ उपजहि एक संग जग माहीं । जलज जोक जिमि गुन बिलगाही ॥ 
” सुधा सुरा सम साधु असाधू । जनक एक जग जलघधि अगाधू ॥ ३॥ 
४ दोनों ( संत और असंत ) जगतूमें एक साथ पैदा होते हैं; पर [ एक साथ पैदा होनेवाले ] कमळ 
४ और जोककी तरह उनके गुण अलग-अलग होते हैं। ( कमल दर्शन और स्पर्शसे सुख देता दै, किन्तु जॉक 
0 शरीरका स्पर्श पाते ही रक्त चूमने लगती है | ) साधु अमृतके समान ( मृत्युल्यी sane उत्रारनेवाला ) और 
असाधु मदिराके समान ( मोह, प्रमाद और जडता SAA करनेवाला ) दै, दोनोंको उत्पन्न करनेवाला जगत्रूपी 
¢ अगाध समुद्र एक ही दै [ Meld समुद्रमन्थनसे ही अमृत और मदिरा दोनोंकी उत्पत्ति बतायी गयी है JIRI 
८ भल ' अनभळ निज निज करतूती । लहत gra अपलोक विभूती ॥ 
८ सुधा सुधाकर सुरसरि साधू | गरळ अनळ कलिमल सरि ब्याधू ॥ 
१ गुन अवगुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥४-५॥ 
भले और बुरे अपनी-अपनी करनीके अनुसार सुन्दर यश और अपयशकी सम्पत्ति पाते हैं । अमृत, 
1 चन्द्रमा, गङ्गाजी और साधु एवं विष, अग्नि, कलियुगके पापोकी नदी अर्थात्‌ कर्मनाशा और हिंसा करनेवाला 
2 


व्याध, इनके गुण-अवगुण सब कोई जानते हैं; किन्तु जिसे जो भाता है, उसे वही अच्छा लगता है ॥४-५ ॥ 
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दो०--मलो भलाइाहे पै weg om निचाइहि नीचु। 
2 सुधा सराहिअ अमरताँ गरल सराहिअ Agu ५॥ 
मळा भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचताको ही ग्रहण किये रहता है। अ मृतकी सराहना 
अमर करनेमें होती है ओर विषकी मारनेमें ! ॥ ५ ॥ | ET 
चौ०--खल अघ अणुन साधु शुन गाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ 
तेहि तें कछु शुन दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिनु Ra ॥ १॥ 
goth पापों और अवगुणोकी और साधुओंके गुणोंकी कथाएँ दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं | 
इसीसे कुछ गुण ओर दोषोंका वर्णन किया गया दै, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो 
सकता ॥ १॥ ; 
wes पोच सब विधि उपजाए। गनि गुन दोष बेद Remi 
कहहि बेद इतिहास पुराना। बिधि प्रपंचु गुन अवगुन साना ॥ २॥ 
` भले) बुरे रा पैदा किये हुए हैं, पर गुण और दोषोंको विचारकर वेदोंने उनको अळग-अळग 
कर दिया है । वेदश इतिह्दास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्माकी यह सृष्टि गुण-भवगुणोंसे सनी हुई है ॥ २॥ 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाघु सुजाति कुजाती N 
दानव देव अच अरु नीचू। अमिअ सुजीवनु are मीचू ॥ ३ ॥ 
ù माया å sa जीव जगदीसा। लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा ॥ 
। - -कासी मग सुरसरि फ्रम्नासा। मरु मारव महिदेव गबासा ॥ ४ ॥ 
0 . सरग नरक अनुराग बिरागा। निगमागम गुन दोष विभागा॥ ५॥ 


दुःख-सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात) साधु-असाधुः सुजाति-कुजाति, दानव-देवता, ऊँच-नीच, अमृत-विष) 


सुजीवन ( सुन्दर जीवन )-मृत्यु; माया-त्रझ, जीव-ईश्वर, सम्पत्ति-दरिद्रता, रंक-राजा) काशी-मगध) गंगा- | 


कर्मनाशा) मारवाड-माळवा, ब्राह्मण-कताई; स्वर्ग-नरक) अनुराग-वैराग्य, [ ये सभी पदार्थ ब्रह्माकी सष्टिमें | 
Ae Mold उनके गुण-दोषोंका विभाग कर दिया है ॥ ३-५ ॥ ४ 
दो०-जड़ चेतन गुन दोषमय बिख कीन्ह करतार । 
सत हस गुन Tele पय परिहरि बारि AERUS N 


ee विधाताने इस जड-चेतन विश्वको गुण-दोषमय रचा दै | किन्तु संतरूपी हंस दोपरूपी जलको छोड़कर 
O 9 गुणल्पी दूधको ही अदण करतेदै॥६॥ | Ss ak 


So विधाता जब इस प्रकारका ( हंसका-सा ) विवेक देते हं तत्र दोप्रोंको छोड 
व और करकी | गे छोड़कर Ad WIA अनुरक्त होता 
म A कार) स्वभाव और कमकी प्रबळतासे भले लोग ( साधु ) भी मायाके वमे होकर कभी-कभी भलाईसे 


जद भळ पाइ JELI मिटइ न मलिन gars अभंगू ॥ २ ॥ 
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मगवानके भक्त जैसे उस चूकको सुधार लेते हैं और दुःख-दोषोको मिटाकर निर्मळ यश देते Q 
ही ge भी कमी-कमी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं परन्तु उनका कमी भंग न होनेवाला मलिन स्वभाव 
नहीं मिटता ॥ २ ॥ 


ofa सुबेष जग tam जेऊ।वेष प्रताप पूजिअहि तेऊ॥ 

जो [ वेषधारी ] ठग हैं, उन्हें भी अच्छा ( साधुका-सा ) वेष बनाये देखकर वेषके प्रतापसे जगत्‌ 
पूजता है; परन्तु एक-न-एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं, अन्ततक उनका कपट नहीं निमता, जैसे कालनेमि, 
रावण और राहुका हाल हुआ ॥ ३ ॥ 


र र 
रै ६ 
र ९ 
६ 
र g 
र ६ 
| किण कुवेषु साधु सनमानू & जग जामवंत हनुमानू ॥ । 
? हानि कुसंग सझुसंगति लाइ । ae बेद ARa सब काहू ॥ ४ ॥ ? 
? बुरा वेष बना लेनेपर भी साधुका सम्मान ही होता है; जेते जगतमें जाम्त्रवान्‌ ओर हनुमानजीका हुआ | ? 
१ बुरे संगसे हानि ओर अच्छे संगसे लाम होता दै, यह बात लोक और वेदमें दै और समी लोग इसको जानते हें ॥४॥ 
१ गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा | कीचहि मिलइ नीच जल संगा ॥ | 
शै साधु असाधु सदन सुक सारीं। सुमिरहि राम देहि गनि गारी ॥ ५ ॥ 
पवनके संगसे धूल आकाशपर चढ़ जाती है और वही नीच ( नीचेकी ओर बहनेवाले ) जळके संगसे 
६ कीचड़में मिल जाती है | साधुके घरके तोता-मैना राम-राम सुमिरते हैं और अताधुके घरके तोता-मैना गिन- ६ 
९ गिनकर गालियाँ देते हैं॥ ५॥ | 
रै धूम कुसंगति afta होई । लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई ॥ 
९ सोइ जल अनल अनिल संघाता । होइ जलद्‌ जग जीवन दाता ॥ ६ ॥ ¢ 
¢ कुसंगके कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआ [ सुसंगसे ] सुन्दर स्याही होकर पुराण लिखनेके 
काममें आता है । और वही धुऑ जल, अग्नि और पवनके संगसे बादल होकर जगत्को जीवन देनेवाला 
बन जाता है ॥ ६ ॥ 
दो०--ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग। | 
| होहिं कुबस्तु सुबस्तु जग wale सुलच्छन लॉग ॥ ७ (क) ॥ 
ग्रह, ओषधि) जळ; वायु और वस्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसारमै बुरे और मले 
पदार्थ हो जाते हैं । चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बातको जान पाते हैं | ७ ( क ) Il 
सम प्रकास तम पाख हुहुँ नाम मेद बिधि कीन्ह । | 
| ससि सोषक पोषक समुझि जग जस अपजस दीन्ह ॥ ७ (ख) ॥ 
महीनेके दोनों पखवाड़ोंमें उजियाला और अँधेरा समान ही रहता है, परन्तु विधाताने इनके नाममें 
भेद कर दिया है ( एकका नाम शुक्ल और दूसरेका नाम कृष्ण रख दिया | ) एकको चन्द्रमाका बढानेवाला 
और दुसरेको उसका घटानेवाला समझकर जगतूने एकको सुयश और दूसरेको अपयश दे दिया ॥ ७ (ख) ॥ 
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि | 
| बंद सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥ ७ (ग) ॥ 
जगतूर्मे जितने जड और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरणकमलोंकी सदा. 
छि 


दोनों हाथ जोड़कर वन्दना करता हूँ ॥ ७ ( ग ) ॥ | 
DEDEDE TE DEDEDE TE TE TECE CWEFLGVELTLTLFLSVSLTLSUTV ७ | 
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देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व | 
बंदउ feat रजनिचर कृपा करहु अब सब || ७ (ध) ॥ 


देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी; प्रेत, पितर, गन्धर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता 
हूँ । अब सब मुझपर कृपा कीजिये ॥ ७ (घ)॥ 


चो०--आकर॒ चारि लाख चौरासी । जाति जीव जल थल नभ वासी ॥ 
सीय wana सब जग जानी । करउँ saa जोरि जुग पानी R 


चौरासी लाख योनियोमें चार प्रकारके ( स्वेदज) अण्डज, उद्भिज) जरायुज ) जीव जळ, पृथ्वी और 
आकाइामें रहते हैं; उन सबसे भरे हुए इस सारे जगतूको श्रीसीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर 
प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ 


निज बुधि बळ भरोस मोहि नाहीं iad बिनय act सव पाहीं ॥ २॥ 


मुझको अपना दास जानकर कृपाकी खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिये | मुझे 
अपने बुद्धिबलका भरोसा नहीं है, इसीलिये में सबसे विनती करता हूँ ॥ २ ॥ 


करन चहउँ रघुपति शुन गाहा । लघु मति AR चरित अवगाहा ॥ / 
at न एकड अंग उपाऊ। मन मति रंक . मनोरथ राऊ ॥/३ ॥ 


2 जानि कृपाकक किंकर मोह । सब मिलि करहु छाडि छल छोह ॥ 

र में श्रीरघुनाथजीके गुणोंका वणन करना चाहता हूँ, परन्तु मेरी बुद्धि छोटी है और श्रीरामजीका चरित्र 

¢ अथाह है | इसके लिये मुझे उपायका एक भी अंग, अर्थात्‌ कुछ (Bama) भी उपाय नहीं सूझता | 

४ मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं; किन्तु मनोरथ राजा है ॥ ३ ॥ 

| मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी । चहिआ अमिअ जग जुरइ न छाछी ॥ 

9 State asma मोरि ढिठाई । सुनिहहि वालचचन मन ढाई ॥४॥ 
मेरी बुद्धि तो अत्यन्त नीची है ओर चाह बड़ी ऊँची हे; चाह तो अमृत पानेकी है, पर जगतूर्मे जुड़ती 

भी नहीं | सजन मेरी ढिठाईको क्षमा करेंगे और मेरे बालत्रचनौंको मन लगाकर (प्रेमपूर्वक ) सुनें गे॥४॥ 


- 
i 


जी बालक कह तोतरि बाता | सुनहि मुदित मन पितु अरु माता ॥ 
हॅसिहहि Rt कुटिल aarti जे पर दूषन भूषनधारी ॥ ५ ॥ 


| जैसे बालक जब तोतळे वचन बोलता है तो उसके माता-पिता उन्हें प्रसन्न मनसे सुनते हैं | किन्तु क्रर, 
) कुटिल और बुरे विचारवाले लोग जो दूसरोके दोषोंकों ही भूषणरूपसे धारण किये रहते हैं ( अर्थात्‌ जिन्हे 
` प्राये दोष ही प्यारे लगते हैं ); हँसेंगे | ५॥ 


निज कबित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ अथवा अति फीका ॥ | 
जे पर भनिति Gar हरषाहीं। ते बर पुरुष aga जग नाहीं ॥ ६ ॥ 
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१ जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढि वढ्हि जल पाई ॥ 
aaa सक्कत fag सम कोई । देखि पूर fg वाढृइ जोई॥ ७॥ 
हे भाई | जगत्में तालाबों और नदियोंके समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ्से 
बढ़ते हैं ( अर्थात्‌ अपनी ही उन्नतिसे प्रसन्न होते हैं ) | समुद्र-सा तो कोई एक विरळा ही सजन होता है जो 
चन्द्रमाको पूर्ण देखकर ( दूसरोंका उत्कर्ष देखकर ) उमड़ पड़ता है ॥ Il 
र 


दो०--भाग छोट अभिलाषु बड़ करउँ एक AMA | I 
पेहृहिं सुख सुनि सुजन सत्र खल करिहहिँ उपहास ॥ ८ ॥ 


मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी दै, परन्तु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सजन सभी 
सुख पावेंगे और दुष्ट हँसी उड़ावेंगे ॥ ८॥ 


ca वक दादुर चातकही। हँसहिं मलिन खल बिमछ वतकही ॥ R 


‘ चौ०--खल परिहास होइ हित मोरा । काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥ | 
१ किन्तु gare ane मेरा हित ही होगा। मधुर कण्ठवाली कोयलको कौए तो कठोर ही कहा करते žil १ 
? जैसे बगुळे इंसको और मेढक THA हँसते हैं वैसे ही मलिन मनवाले दुष्ट निर्मल वाणीको हँसते हैं ॥ १ ॥ । 
कवित रसिक न राम पद Ag । तिन्ह कहँ सुखद हास रस एह॥ 
। भाषा भनिति भोरि मति मोरी । हँसिबे जोग ga नहि खोरी I २॥ 
| जो न तो कविताके रसिक हैं और न जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम है, उनके लिये भी यह 6 
¢ ` कविता सुखद हास्यरसका काम देगी | प्रथम तो यह माषाकी रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है; इससे 
0 यह हँसनेके योग्य ही दै, दसनेमे उन्हें कोई दोष नहीं ॥ २ Il १ 
¢ प्रभु पद प्रीति न सामुझि RR । तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ 
$ हरि हर पद्‌ रति मति न कुतरकी । तिन्ह me मधुर कथा रघुवर की ॥ ३॥ 
¢ जिन्हें न तो प्रभुके चरणोंमें प्रेम है और न अच्छी समझ ही है; उनको 'यह कथा सुननेमें फीकी 
0 iat | जिनकी श्रीहरि ( भगवान्‌ विष्णु ) और after ( भगवान्‌ शिव ) के चरणोंमें प्रीति है और जिनकी 
¢ बुद्धि कुतर्क करनेवाली नहीं है [जोश्रीहरि-हरमें मेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं करते], See श्रीरघुनाथ- 
जीकी यह कथा मीठी ळगेगी ॥ ३॥ - 
qa भगति भूषित जियँ जानी । सुनिहहि सुजन सराहि सुबानी ॥ 
¢ कचि a a नहि बचन प्रबीनू। सकल कला सब बिद्या हीनू ॥ ४॥ 
सजनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे सराहना | | 


करते हुए Bat | मैं न तो कवि हूँ; न वाक्यरचनामें ही कुशल हूँ, मैं तो सव कछाओं तथा सत्र विद्याआँसे 
रहित हूँ ॥ ४ ॥ í =H 
आखर अस्थ अलंकृति नाना। छंद प्रबंध अनेक बिधाना॥ a 


cm भेद रस भेद अपारा। कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा ॥ ५॥ 
: नाना प्रकारके अक्षर, अर्थ और अलंकार; अनेक प्रकारकी छन्द्रचना, भावों और रसोंके अपार भेद 


और कविताके माँति-मातिके गुण-दोष होते हैं ॥ ५ ॥ ०) 
त DEE 0 SLE रिन वि ति ति वि विकि EL विवि ति ७ a 


F 


& 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CIOS SS). SO are 


wT 007 
I 7 
A 
1७ 


| ) [ इससे यह भी अच्छी ही समझी जायगी ] ॥ ५ ॥ 
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| कबित बिबेक एक नहि मोरें। सत्य कहँ लिखि कागद्‌ कोरे ॥ ६॥ 


À 
g इनमेंसे काव्यसम्बन्धी एक भी बातका ज्ञान मुझमें नहीं है, यह मैं कोरे कागजपर लिखकर | 
( [ शपथपूर्वक ] सत्य-सत्य कहता हूँ ॥ ६ ॥ : 
¢ दो ०--भनिति मोरि सब गुन रहित बिख बिदित शुन एक। | 
| सो frat सुनिहहिं सुमति जिन्ह कं बिमल बिबेक । ९ ॥ 
मेरी रचना सब गुणोंसे रहित है; इसमें बस, जगत्मतिद्ध एक रुण है। उसे विचारकर अच्छी 
बुद्धिवाळे पुरुष, जिनके निर्मळ ज्ञान है; इसको सुनेंगे ॥ ९ ॥ 
चौ०--पहि महँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ . 
4 मंगल भवन अमंगल हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ १॥ 
। इसमें श्रीरधुनाथजीका उदार नाम है, जो अत्यन्त पवित्र दै, वेद-पुराणोंका सार है, कल्याणका भवन 
है ओर अमङ्गलोंको हरनेवाला है, जिसे पार्वतीजीसहित भगवान्‌ शिवजी सदा जपा करते हैं ॥ १ ॥ 
= | भनिति बिचित्र सुकबि कृत जोङ । राम नाम fy सोह न सोऊ ॥ 
६ Aga सब भाँति सँवारी। सोह न बसन बिना वर नारी॥ २॥ 
g जो अच्छे कविके द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी रामनामके बिना शोमा नहीं पाती । 
६ जेंसे चन्द्रमाके समान मुखवाली सुन्दर स्त्री सत्र प्रकारसे सुसज्जित होनेपर भी aes बिना शोभा नहीं देती॥२॥ 
| सब गुन रहित कुकबि कृत बानी। राम नाम जस अंकित जानी ॥ 
9 सादर कहहिं सुनहि बुध ताही | मधुकर सरिस संत Tame ॥ ३॥ 
र इसके विपरीत) कुकविकी रची हुई सत्र गुणोंसे रहित कविताको भी, रामके नाम एवं यशसे अंकित 


जानकर, बुद्धिमान्‌ लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं; क्योंकि संतजन भौंरेकी भाँति गुणहीको ग्रहण 
करनेवाले होते हैं ॥ ३ ॥ | 


sata कबित रस ans नाहीं । राम प्रताप प्रगट पहि माहीं ॥ 
‘ate भरोस at मन आवा। केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा॥ ll 
यद्यपि मेरी इस रचनामें कविताक्रा एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्रीरामजीका प्रताप प्रकट है | 
मेरे मनमें यही एक भरोसा है | भलेके संगसे भला, किसने बड़प्पन नहीं पाया? || ४॥ 
YAS तजइ सहज करुआई । अगरु प्रसंग सुगंध बसाई ॥ 
 भनिति भदेस वस्तु भलि बरनी । राम कथा जग मंगल करनी ॥ ५ ॥ 
। घुऔँ भी अगरके संगसे सुगन्धित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपनकों छोड़ देता है । मेरी कविता 
७ अवश्य भद्दी है; परन्तु इसमें जगत्‌का कल्याण करनेवाली रामकथारूपी उत्तम वस्तुका वर्णन किया गया है | 


छ०- मंगल करनि कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । 

गति कूर कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ 
_ _> प्रभु ura संगति ,भनिति af होइहि सुजन मन भावनी | 
हो भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 
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Q तुल्सीदासजी कहते हैं कि श्रीरघुनाथजीकी कथा कल्याण करनेवाली और कलियुगके पापोंको 
हरनेवाली है | मेरी इस भद्दी कवितारूपी नदीकी चाळ पवित्र जलवाली नदी ( गङ्गाजी ) की चालकी भाँति 
टेढ़ी है । प्रभु श्रीरदुनाथजीके सुन्दर यशके संगसे यह कविता सुन्दर तथा सजनोंके मनको भानेवाली हो 


जायगी | इमशानकी अपवित्र राख भी श्रीमहादेवजीके अंगके संगसे सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही 
पवित्र करनेवाछी होती है | 


दो०--प्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग | | 


4 
र 
| दारु बिचारु कि करइ कोउ बंदिअ मलय प्रसंग ॥ १० (क) Il 
श्रीरामजीके यशके संगसे मेरी कविता सभीको अत्यन्त प्रिय लगेगी | जैसे मल्य पर्वतके संगसे काष्ठमात्र 
[ चन्दन बनकर ] वन्दनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ [की तुच्छता ] का विचार करता हे१॥१०(क)॥ 
१ स्याम सुरभि पय बिसद अति गुनद करहिं सब पान । 
गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहि सुजान ॥ १० (ख)॥ 
¢ ड्यामा गौ काली होनेपर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता दै ।. यही समझकर सब 
लोग उसे पीते हैं । इसी तरह गॅवारू माषामें होनेपर मी श्रीसीतारामजीके यशको बुद्धिमान्‌ लोग बड़े चावसे 
ग सुनते है | १० (ख ) ॥ 
pa ae छबि Seti अहि गिरि गज सिर ate न तैसी ॥ 
| नृप किरीट तरुनी ag पाई | लहहि सकळ सोभा अधिकाई ॥१॥ 
मणि, माणिक और मोतीकी जैसी सुन्दर छबि दै, वह साँप, पर्वत और हाथीके मस्तकपर वेसी शोमा 
g नहीं पाती | राजाके मुकुट और नवयुवती wits शरीरको पाकर ही ये सब अधिक शोभाको प्राप्त होते हैं ॥१॥ 
९ तैसेहि' gat कबित बुध कहहीं । उपजहि अनत. अनत छबि लहहीं ॥ 
भगति हेतु विधि भवन विहाई। सुमिरत सारद आवति are ॥२॥ 
इसी तरह बुद्धिमान्‌ लोग कहते हैं कि सुकविकी कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोमा 
$ अन्यत्र कहीं पाती है ( अर्थात्‌ कविकी वाणीसे उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोमा पाती है जहाँ उसका बिचार, 
ध प्रचार तथा उसमें कथित आदर्शका a और aes होता है ) | कविके स्मरण करते ही उसकी भक्तिके 
छोड़कर दोड़ी आती R ॥२॥ 
or >o Ag अन्हवाएँ। सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ ॥ 
कबि कोबिद अस हृदयँ बिचारी । गावहि हरि जस कलि मळ हारी॥ ३॥ | 
सरस्बतीजीकी दौड़ी आनेकी वह थकाबट रामचरितरूपी सरोबरमे उन्हें नहछाये बिना दूसरे करोड़ों 
0 उपायोंसे भी दूर नहीं होती। m और पाण्डत अपने हृदये ऐसा विचारकर कलियुगके पापोंको हरनेवाले 
गान करते है ॥ ३॥ ¢ 
a na Se जन गुन गाना। सिर gA गिरा लगत पछिताना ॥ } 0४७ : 
हृदय सिंधु मति सीप समाना। खाति सारदा कहहिं सुजाना ॥ 3 ॥ 
संसारी मनुष्योंका गुणगान FAR सरस्वतीजी सिर धुनकर पछताने लगती हैं [ कि मैं om इसके छै 
बुछानेपर आयी ] | बुद्धिमान्‌ लोग हृदयको समुद्र, बुद्धिको सीप और सरस्वतीको स्त्राति नक्षत्रके समान _ 
४॥ ; 
we P बरषइ बर बारि बिचारू। ae कबित मुकुतामनि चारू॥ ५॥ 
इसमें यदि श्रेष्ठ विचाररूपी जल बरसता है तो मुक्तामणिके समान सुन्दर कविता होती दै ॥ ५॥ ॥ 
त तन निम नविन or 58 ` 
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g 
| दो०- जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं राम चरित बर ताग | 
पहिरहिं सञ्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥ ११ ॥ 
उन: कवितारूपी मुक्तामणियोंको युक्तिसे बेधकर फिर रामचरितरूपी सुन्दर तागेमै पिरोकर 


प्रेमको प्राप्त होते हैं) ॥ ११ ॥ 
चौ०--जे जनमे कलिकाल कराला | करतव बायस थेब मराला ॥ 
चळत कुपथ बेद मग छाँड़े। कपट. कलेवर कलि मल भाँड़े ॥ १॥ 
जो कराल segue जन्मे हैं, जिनकी करनी कौएके समान है और वेष हंसका-सा है, जो वेदमार्गको 
छोड़कर कुमार्गपर चलते हैं; जो कपटकी मूर्ति और कलियुगके पापोंके भाँड़े हैं ॥ १ ॥ 
बंचंक भगत कहाइ राम के | किंकर कंचन कोह काम Ri 
तिन्ह We प्रथम रेख जग मोरी | धींग धरसध्वज धंधक.. धोरी ॥ २॥ 
जो श्रीरामजीके भक्त कहलाकर लोगोंको ठगते हैं, जो धन ( छोभ ), क्रोध और कामके गुलाम हैं 
और जो धींगाधींगी करनेवाले, धर्मध्वजी ( धर्मकी झूठी ध्वजा फह्रानेवाळे--दम्मी ) और कपटके धन्धोंका 
बोझ ढोनेवाले हैं संसारके ऐसे छोगोंमें सबसे पहले मेरी गिनती है ॥ २ ॥ 
ं जौ अपने अवगुन सब कहऊँ। वाढ्‌इ कथा पार नहिं GET ॥ 
१ (| ताते में अति अलप बखाने। थोरे महँ जानिहहिं सयाने॥३॥ 
= ८ ` यदि मैं अपने सब अवगुणोंको कहने wl तो कथा बहुत बढ़ जायगी और मैं पार नहीं पाऊँगा | 
| इससे मैने बहुत कम अवगुणोंका वर्णन किया है । बुद्धिमान्‌ लोग थोडेमै ही समझ लेंगे NR 
s ध समुझि विविधि विधि विनती मोरी । कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ ` 
2 तेइ पर करिहहि जे असंका। मोहि ते अधिक ते जड़ मति “संका ॥ ४ | 
2 मेरी अनेकों प्रकारकी विनतीको समझकर) कोई भी इस कथाको सुनकर दोष नहीं देगा.। इतनेपर 
भी जो शंका करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिके कंगाल हैं || ४॥ 
as £ कबि न होउँ नहि चतुर कहावउँ | मति अनुरूप राम गुन MX | 
छ) we रघुपति के चरित अपारा। कहँ मति AR निरत, संसारा ॥ ५ ॥ 
| | à में न तो कवि हुँ, न चतुर कहलाता हूँ; अपनी बुद्धिके अनुसार श्रीरामजीके गुण गाता हूँ । कहाँ 
९ तो श्रीरघुनाथजीके अपार चरित्र, कहाँ संसारमै आसक्त मेरी बुद्धि । || ५॥ 
9 Mma गिरि मेरु डड़ाहीं। कहहु तूल केहि लेखे माहीं॥ | 
FC Saad अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई॥ ६॥ 
७ जिस हवासे सुमेर-जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिये तो, उसके सामने रूई किस गिनतीमें है | 
। 9 श्रीरामजीकी असीम प्रभुताको समझकर कथा रचनेमें मेरा मन बहुत हिचकता RI ६ IL 
r o दो०--सारद ny wea बिधि आगम निगम पुरान । 
नेति नेति कहि जासु शुन करहिं निरंतर गान ॥ १२॥ 
R सरस्वतीजी Rsh योषजी? शिवजी) ब्रह्माजी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब “नेति-नेति" कहकर ( पार नहीं 
पाकर «६ ऐसा नहीं? कहते हुए ) सदा जिनका गुणगान किया करते हैं || १२॥ 
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| सजन लोग अपने निर्मळ हृदयमें धारण करते हैं, जिससे अत्यन्त अनुरागरूपी शोभा होती है। (वे आत्यन्तिक | 
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चौ०--सव जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहे AJ रहा न कोई ॥ 
तहाँ वेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भाँति बहु भाषा॥ १ ॥ 
यद्यपि प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुताको सब ऐसी (अकथनीय ) ही जानते हैं तथापि कहे बिना कोई 
नहीं रहा | इसमें वेदने ऐसा कारण बताया है कि भजनका प्रभाव बहुत तरहसे कहा गया है ( अर्थात्‌ 
भगवानकी महिमाका पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता; परन्तु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवानका 
गुणगान करना चाहिये | क्‍योंकि भगवानूके गुणगानरूपी भजनका प्रभाव बहुत ही अनोखा हद 
उसका नाना प्रकारसे Weld वर्णन है | थोड़ा-सा भी भगवानका भजन मनुष्यको सहज ही भवसागरसे 
तार देता है) ॥ १॥ , NN 
पक अनीह अरूप अनामा ।-अज सच्चिदानंद पर धामा॥ 
व्यापक विंस्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित छूत नाना॥ 
जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा; 


सञ्चिदानन्द और परमधाम हैं ओर जो सत्रमें व्यापक एवं विश्वरूप है उन्हीं भगवानूने दिव्य शरीर धारण 


करके नाना प्रकारकी लीला की है ॥ I arn 
सो केवळ भगतन हित छागी। परम sae ' प्रनत अनुरागी ite, 
जेहि जन पर ममता अति छोहू। जेहि: करुना करि कीन्ह न AEN ॥ 
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बह लीला केवल भक्तोंके हितके लिये ही है, क्योंकि भगवान्‌ परम कृपाळ हैं ओर शरणागतके बडे प्रेमी 

? हैं | जिनकी भक्तोंपर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिसपर कृपा कर दी, उसपर फिर कभी क्रोध 

9 नहीं किया ॥ २ ॥ 

9 गई qk गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिब TJT ॥ 

} बुध बरनहिं हरि जस अस जानी। atte पुनीत सुफल निज वानी ॥ ४ ॥ 

9 वे प्रभु श्रीखुनाथजी गयी हुई वस्तुको फिर प्राप्त करानेवाळे, गरीबनिवाज ( दीनवन्धु ), सरलूस्वभाव) 
सर्वशक्तिमान्‌ और सब्रके स्वामी हैं | यही समझकर बुद्धिमान्‌ लोग उन श्रीहरिका यश वर्णन करके 

८ अपनी वाणीको पबित्र और उत्तम फल (मोक्ष और gon भगवत्प्रेम ) देनेवाळी बनाते हैं ॥ ४॥ 

८ तेहि बळ मै रघुपति गुन गाथा । कहिहउ नाइ राम पद माथा॥ 

८ सुनिन्ह प्रथम हरि कौरति गाई । तेहि मग चळत सुगम मोहि भाई ॥ ५॥ 

१ उसी बलसे ( महिमाका यथार्थ वर्णन नहीं) परन्तु महान्‌ फळ देनेवाला भजन समझकर भगवत्कृपाके 

} बलपर ही ) मैं श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे सिर नवाकर श्रीरघुनाथजीके गुर्णोकी कथा कहूँगा | इसी विचारसे 
[ वाल्मीकि, व्यास आदि | मुनियोंने पहले हरिकी कीतिं गायी है, भाई | उसी मार्गपर चलना मेरे लिये सुगम 

होगा ॥ ५ ॥ 

दो०--अति अपार जे सरित बर जों नृप सेतु कराहिं। 

¢ 


चढि पिपीलिकउ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि ॥ १३॥ 


। जो अत्यन्त बडी श्रेष्ठ नदिया हैं, यदि राजा उनपर पुल बँधा देता है तो अत्यन्त छोटी चींटियाँ भी | ) 


उनपर चढ़कर बिना ही परिश्रमके पार चली जाती हैं [ इसी प्रकार मुनिर्योके वर्णनके सहारे मै भी श्रीरामचरित्रका 
वर्णन सहज ही कर सकूँगा | ॥ १३॥ 


DO CLCECDE DE CE TE CECE CDE TWEILGLGLTILGLILIVEVINGLTLSIVA २. 
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6 चौ०--एहि प्रकार बल wale  देखाई। करिह रघुपति कथा सुहाई ॥ र 
९ ब्यास आदि कबि पुंगव नाना । जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना ॥ १ ॥ है 
g इस प्रकार मनको बल दिखळाकर मैं श्रीरधुनायजोकी सुहावनी कथाकी रचना करूँगा । व्यास आदि जो / 
९ अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गये हैं, जिन्होंने बड़े आदरसे श्रीहरिका सुयश वर्णन किया है ॥ १॥ g 
6 चरन कमळ das fire केरे | पुर्चहुँ सकल मनोरथ मेरे ॥ 
कलि के कबिन्ह as परनामा। जिन्ह बस्ने रघुपति शुन ग्रामा॥२॥ & 
१ मैं उन सब ( श्रेष्ठ कवियों ) के चरणकमळोमें प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथोंको पूरा करें । g 
कलियुगके भी उन कवियोंको मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका वर्णन किया है || २ ॥ 6 

6 जे प्राइत कबि परम सयाने। भाषां जिन्ह हरि चरित बखाने ॥ 4 
भए जे अहहि जे होइहहि आगें । savas सबहि कपर सब त्यानें ॥ an ६ 
१ जो बड़े बुद्धिमान्‌ प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषामै हरिचरित्रोंका वर्णन किया है, जो ऐसे कबि पहले हो 6 
चुके है, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ ॥३॥ 
होइ प्रसन्न देहु बरदानू। साधु समाज भनिति सनमानू ॥ र 

जो प्रबंध बुध नहि आद्रहीं। सो श्रम बादि वाळ कबि करहीं ॥४॥ 4 

आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये कि साधु-समाजमें मेरी कविताका सम्मान हो; क्‍योंकि e 
बुद्धिमान्‌ लोग जिस कविताका आदर नहीं करते, मूख कवि ही उसकी रचनाका व्यर्थ परिश्रम करते हैं ॥ ४ ॥ र 
कीरति भनिति भूति भलि सोई | सुरसरि सम सब कहाँ हित होई ॥ १ 

राम सुकीरति भनिति भदेसा । असमंजस अस मोहि अँदेसा ॥ '९ ॥ ॥ 
¢ 
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¢ 

८ 

८ 
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जीकी कीर्ति तो बढी सुन्दर (सबका अनन्त कल्याण करनेवाली ही ) है, परन्तु मेरी कविता भद्दी है | यह 
असामञ्जस्य है ( अर्यात्‌ इन दोनोंका मेल नहीं मिलता )» इसीकी मुझे चिन्ता है ॥ ६ ॥ 
तुम्हरी Sat सुलभ सोड मोरे । सिअनि सुहावनि डार gate 
परन्तु हे कवियो | आपकी कृपासे यह बात मी मेरे लिये सुलभ हो सकती है | रेशमकी सिलाई टाटपर 
मी सुदावनी लगती 2 || ६ ।| | 
दो०- सरल कबित कीरति बिमल सोइ आदरहिं सुजान | 
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९ 

6 

6 
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ध कीतिं, कविता और सम्पत्ति वही उत्तम है जो गङ्गाजीकी तरह सबका हित करनेवाली हो | श्रीरामचन्द्र- 
0 

¢ 

¢ 

¢ 

3 सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहिं बखान ॥ १४ (क) ॥ 


A चतुर पुरुष उसी कविताका आदर करते हैं, जो सरळ हो और जिसमें निर्मळ चरित्रका वर्णन हो तथा 
«gs जिसे सुनकर ag भी स्वाभाविक वैरको भूलकर सराहना करने लगें | | १४(क) | 


सो न होइ बिजु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर | 

o WE कृपा हरि जस tes पुनि पुनि करउँ निहोर ॥ १४ (ख) ॥ 
5 Rt कविता बिना निर्मल बुडिके होती नहीं और मेरे बुद्धिका बल बहुत ही थोड़ा है | इसलिये बार-बार 
होरा करता हूँ कि हे कवियो | आप कृपा करें, जिससे मैं इरियशका वर्णन कर सकूँ ॥ १४ ( ख ) || 


nt Gangotri Gyaan Kosha 
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कबि कोबिद रघुबर चरित मानस मंजु मराल | 
बालबिनय सुनि सुरुचि लखि मो पर होइ कृपाल ॥ १४ ( ग ) ॥ 
कवि और पण्डितगण | आप जो रामचरित्ररूपी मानसरोवरके सुन्दर हंस हैं, मुझ बालककी विनती 2 
सुनकर और सुन्दर रुचि देखकर मुझपर कृपा करें || १४ ( ग ) Il शै 
सो०--बंदर्छ मुनि पद कंजु रामायन Sf निरमयउ | 2 
सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सहित ॥ १४ ( घ )॥ ¢ 
मैं उन वाल्मीकि मुनिके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, जिन्होंने रामायणकी रचना की है, जो ९ 
खर ( राक्षस ) सहित होनेपर भी [ खर ( कठोर ) से विपरीत ] बड़ी कोमल और सुन्दर-है तथा जो दूषण ९ 
( राक्षस ) सहित होनेपर मी दूषण अर्थात्‌ दोषसे रहित È I १४ ( घ ) ॥ ४ 
बंद चारिउ बेद भव बारिधि बोहित सरिस । | 
जिन्हहि न सपनेहुँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु ॥ १४ (ड)॥ € 
मैं चारों वेदोंकी वन्दना करता हूँ; जो संसारसमुद्रके पार होनेके लिये जहाजके समान हैं तथा जिन्हें । E 
श्रीरधुनाथजीका निर्मल यश वर्णन करते स्वप्नमै भी खेद ( थकावट ) नहीं होता ॥ १४ ( ङ ) ॥ | 
बंद बिधि पद ty भव सागर He कीन्ह जहँ। ६,। : 
संत सुधा ससि Ay प्रगटे खल बिष बारुनी॥ १४ ( च )॥ | 


में ब्रह्माजीके चरण-रजकी वन्दना करता हुँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँसे एक ओर संतरूपी 
अमृत, चन्द्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्यरूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए ॥१४(च)॥ 


दो०-बिबुध, बिप्र बुध ग्रह चरन बंदि aes कर जोरि। 
होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥ १४(छ)॥ 
देवता; ब्राह्मण, पण्डित; ग्रह इन सबके चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न 
होकर मेरे सारे सुन्दर मनोरथोंको पूरा करें ॥ १४ ( छ ) ॥ 
चौ०-पुनि बंदर" aa सुरसरिता । जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ 
ae पान पाप हर एका | कहत सुनत एक हर अबिबेका ॥ १ ॥ । | 
फिर मैं सरस्वतीजी और देवनदी गङ्गाजीकी बन्दना करता हूँ | दोनों पवित्र और मनोहर चरित्रबाली % 
हैं । एक ( गङ्गाजी ) स्नान करने और जल पीनेसे पापोंको हरती हैं और gad ( सरस्वतीजी ) गुण और यश 
कहने और सुननेसे अज्ञानका नाश कर देती हैं ॥ १ ॥ 
पितु mg ma भवानी । -प्रनवउँ . दीनबंधु . दिन दानी॥ 
सेवक स्वामि सखा सिंय पी के । हित निरुपधि सब.बिधि तुलसी के ॥ २ ॥ - 
श्रीमहेश और पार्वतीको मैं प्रणाम करता हुँ, जो मेरे गुरु और माता-पिता है, जो दीनबन्धु और नित्य 
दान करनेवाले हैं, जो सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके सेवक; स्वामी ओर सखा हैं तथा मुझ तुळप्तीदासका सब. 
प्रकारसे कपटरहित ( सच्चा ) हित करनेवाले हैं ॥ २ Il । 
DEDEDE CDE DE CE CE CECE DE DE CEILI LPL ०७७७७. ०७, 
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कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा | साबर मंत्र जाळ जिन्ह सिरिजा ॥ 
अनमिल आखर अर्थ न जापू । प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू ॥ ३॥ 


जिन शिव-पार्वतीने कलियुगको देखकर, जगत्के हितके लिये, शाबर मन्त्रसमूहकी रचना की, जिन 
मन्त्रके अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्रीडिवजीके 
प्रतापसे जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है ॥ ३ ॥ 


Re a ७ : 
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सो उमेस मोहि पर अनुकूला । करिहि कथा सुद मंगल मूला ॥ 

खुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ । वरनडँ राम चरित चित चाऊ॥ ४॥ 

चे उमापति शिवजी सुझपर प्रसन्न होकर [ श्रीरामजीकी ] इस कथाको आनन्द और मंगलकी मूल 
( उत्पन्न करनेवाली) बनायेंगे । इस प्रकार पार्बेतीजी और शिवजी दोनोंका स्मरण करके और उनका प्रसाद 
पाकर मैं चावभरे चित्तसे श्रीरामचरित्रका वर्णन करता हूँ Y I 


भनितिं मोरि सिव sat बिभाती । ससि समाज मिलि मनहुँ खुराती ॥ 

जे पहि कथहि सनेह समेता । कहिहहि सुनिहहिँ समुझि सचेता ॥ ५ ॥ 

होइहहि राम चरन अनुरागी । कलि मळ रहित खुमंगळ भागी ॥ ६ il 

भेरी कविता श्रीशिवजीकी कपासे ऐसी सुशोभित होगी; जैसी तारागणोंके सहित चन्द्रमाके साथ रात्रि 
जोमित होती है | जो इस कथाको प्रेमसहित एवं सावधानीके साथ समझ-बूझकर कहेसुनेंगेश वे कलियुगके 
पापोंसे रहित और सुन्दर कल्याणके भागी होकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके प्रेमी बन जायँगे ॥ ५-६ ॥ 


दो०- सपनेहुँ साचेहुँ मोहि पर जों हर गोरि पसाउ | 
तौ फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ ॥ १५ ॥ 
यदि मुझपर श्रीझिबजी और पाार्वतीजीकी खप्नमे भी सन्नमुच प्रसन्नता हो, तो मैने इस भाषा, 
कविताका जो प्रभाव कहा है; वह सब सच हो ॥ १५ ॥ 


JiS अवध पुरी अति पावनि | सरजू सरि कलिं कलुष नसावनि ॥ 
प्रनवर्ड पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी ॥ १ ॥ . 


O Safi पवित्र श्रीअयोध्यापुरी और कलियुगके पापोंका नाश करनेवाली श्रीसरयू नदीकी वन्दना 
is a । करता हूँ; फिर अवधपुरीके उन नर-नारियाँको प्रगाम करता हूँ जिनपर प्रमु श्रीरामचन्द्रजीकी ममता थोडी 


* नही है ( अर्थात्‌ बहुत है)॥ १॥ Se 
= - USA विसोक 
| fa निंदक अध ओघ नसाए । ढोक विसोक बनाइ बसाए ॥ 


_ चंदडं कौसल्या fafa प्राची । कीरति जाछु सकल जग माची ॥ २॥ 


= उन्होंने [ अपनी पुरीमै रहनेवाले ] सीताजीकी निन्दा करनेवाले (att ओर उसके समर्थक पुर-नर : 
के पापसमूहकों नाशकर उनको शोकरहित बनाकर अपने लोक ( धाम ) में बसा दिया | में : 
'पूर्वदिशाकी वन्दना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसारमै फैल रही है | II 


हँ र्घुपति ससि चारू | बिस्व सुखद्‌ खल कमल तुसारू ॥ 


ge - 
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करडे प्रनाम करम मन वानी । करह कृपा सुत सेवक जानी ॥ 
जिन्हहि विरचि ae aas विधाता । महिमा अवधि राम fig .माता ॥ ४॥ 
जहाँ ( कोसल्यारूपी पूर्वदिशा ) से विश्वको सुख देनेवाले और दुष्टरूपी कमलोंके लिये पालेके 
समान श्रीरामचन्द्रजीरूपी सुन्दर चन्द्रमा प्रकट हुए । सब रानियोंसहित राजा दशरथजीको पुण्य और 
सुन्दर कल्याणकी मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और BAI प्रणाम करता हूँ | अपने पुत्रका सेवक जानकर 
वे मुझपर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्माजीने भी बड़ाई पायी तथा जो श्रीरामजीके माता और पिता होनेके 
कारण महिमाकी सीमा हैं || ३-४ ॥ 


९ सो०--बंदर् अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद | 

? बिछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तुन इव परिहरेउ ॥ १६ ॥ 

Q मैं अवधके राजा श्रीदशरथजीकी वन्दना करता हूँ, जिनका श्रीरामजीके चरणोंमें सचा प्रेम था g 

१ और जिन्होंने दीनदयाळ sat बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीरको मामूली तिनकेकी तरह त्याग १ 

१ fear tl १६॥ ? 

Q चौ०--प्रनवडँ परिजन हु सहित विदेह | जाहि राम पद गूढ़ सनेह्व ॥ A 
जोग भोग महँ राखेड गोई। राम बिलोकत sats सोई ॥ १ ॥ ८ 
मैं परिवारसहित राजा जनकजीको प्रणाम करता हुँ, जिनका श्रीरामजीके चरणोंमें qe प्रेम ? 

Q या, जिसको उन्होंने योग और भोगमें छिपा रक्खा था, परन्तु भ्रीरामचन्द्रजीकों देखते ही वह 

Q प्रकट हो गया ॥ १॥ 

( प्रनवउँ प्रथम भरत के चरना | जासु नेम व्रत जाइ न वरना ॥ & 

0 राम चरन पंकज मन्न Wal लुबुध मधुप इव तजइ न पासू ॥ २॥ 

$ [ भाइयोंमें ] सबसे पहले मैं श्रीभरतजीके चरणोंकों प्रणाम करता हूँ; जिनका नियम और व्रत वर्णन 

ह नहीं किया जा तकता तथा जिनका मन श्रीरामजीके चरणकमर्लोमे मोरेकी तरह लमाया हुआ है, कभी उनका 

0 पास नहीं छोड़ता ॥ २ Il » | 9 

2 qs लछिमन पद्‌ जलजाता। सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥ 

$ q कीरति बिमल पताका। दंड समान भयउ जस जाका ॥ ३॥ 


मैं श्रीलक्ष्मणजीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुन्दर और भक्तोंकों सुख देनेवाले हैं। 
श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिरूपी विमल पताकामें जिनका ( लक्ष्मणजीका ) यश [ पताकाको ऊँचा करके फहरानेवाले | 
दंडके समान हुआ ll ३ ॥ 

a सहस्त्रसीस जग कारन | जो अवतरेउ भूमि भय रारन ॥ 

सदा सो सानुकूल रह मो पर। कृपासिंघु सौमित्रि शुनाकर॥ ४॥ _ | is 
जो हजार सिरवाले और जगत्‌के कारण ( हजार सिरोंपर जगत्‌को धारण कर रखनेवाले ) शेषजी ५९ 
हैं, जिन्होंने एथ्वीका भय दूर करनेके लिये अवतार लिया; वे गुणोंकी खानि कपासिन्धु सुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मण 
जी मुझपर सदा प्रसन्न रहें || ४ || 
पद कमल नमामी । सूर सुसील भरत अनुगामी i 


ध मष्ठाबीर AaS हनुमाना। राम जास जस आप बखाना 4 Il 
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s में श्रीशजुध्नजीके चरणकमलोंको प्रणामं करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्रीमरतजीके पीछे 


चलनेवाले हैं | मै महावीर श्रीहनुमानजीकी विनती करता हूँ; जिनके यशका श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं ( अपने 
श्रीमुखसे ) वर्णन किया है ॥ ५ ॥ | ९ 
सो०--प्रनवउँ पवनकुमार खल बन पावक ग्यानधन। : र 

जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप घर ॥ १७॥ 
में पवनकुमार भ्रोहनुमानजीको प्रणाम करता हूँ, जो दुष्टरूपी वनके भस्म करनेके लिये अग्निरूप हैं, जो 
ज्ञानकी घनमूर्ति हैं और जिनके हृदयरूपी भवनमें घनुष-बाण धारण किये श्रीरामजी निवास करते हें || १७ ॥ 


चौ०--कपिपति रीछ निसाचर राजा । अंगदादि A कीस समाजा ॥ 


g 
a 
| as सब के चरन सुहाए । अधम सरीर राम जिन्ह पाए॥ १॥ 
6 
६ 
६ 
ः 
| 


a 


4 
4 
4 
¢ 
4 
वानरोंके राजा सुग्रीवजी, रीछोंके राजा जाम्बवानजी, राक्षसोंके राजा विभीषणजी ओर अंगदजी | 
आदि जितना वानरोंका समाज है, सबके सुन्दर चरणोंकी में वन्दना करता हूँ, जिन्होंने अधम ( पशु और 
राक्षस आदि ) शरीरमै भी श्रीरामचन्द्रजीको प्राप्त कर लिया ॥ १ ॥ | 
रघुपति चरन उपासक जेते । खग सुग सुर नर असुर समेते ॥ 
qs पद सरोज सब केरे। जे बिनु काम राम के चेरे॥२॥ है 
पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुरसमेत जितने श्रीरामजीके चरणोंके उपासक हैं, में उन सबके Q 
चरणकमर्लोकी वन्दना करता हूँ; जो श्रीरामजीके निष्काम सेवक हैं ॥ २॥ ९ 
सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिबर बिग्यान Fare ॥ १ 
प्रनवउँ सबहि धरनि धरि सीसा । ace कृपा जन जानि मुनीसा ॥ ३ ॥ 
शुकदेवजी, सनकादि, नारदमुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, में धरतीपर सिर $ 
Saat उन सबको प्रणाम करता हूँ; हे मुनीश्वरो ! आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा 0 
कीजिये ॥ ३-॥ 
जनकसुता जग जननि जानकी | अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥ ` 
ताके जुग पद्‌ कमल मनावडँ । जाखु ent निर्मल मति पावर्ड ॥४॥ हे 
राजा जनककी पुत्री, जगतूकी माता और करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा श्रीजानकी- ¢ 
si दोनों चरणकमळोंको मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपासे निर्मल बुद्धि पाऊँ ॥ ४॥ 
पुनि मन वचन कमें रघुनायक | चरन कमळ बंदड सब लायक ॥ 
राजिवनयन धरे धनु सायक । भगत faa भंजन सुखदायक ॥ ५ ॥ 
¥ फिर मैं मन, वचन और HHA कमलनयन) धनुष-बाणधारी? भक्तोंकी विपत्तिका नाश करने और 
उन्हें सुख देनेवाले भगवान्‌ श्रीरघुनाथजीके सर्वसमर्थ चरणकमलोकी वन्दना करता हूँ ॥ ५॥ . 
दो०--गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। 
बंद सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ १८ ॥ 
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चौ० aes नाम राम रघुवर को । हेतु sag भानु हिमकर को ॥ 

विधि हरि हरमय वेद प्रान सो । अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥ १ ॥ 

म श्रीरथुनाथजीके नाम रामः की वन्दना करता हूँ, जो कृशानु ( अग्नि ), भानु ( सूर्यं ) और 
हिमकर ( चन्द्रमा ) का हेतु अर्थात्‌ ५? आ? और 'मः रूपसे बीज है । वह “राम” नाम ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवरूप है । वह वेदोंका प्राण है; निर्गुण, उपमारहित और goiter भण्डार है ॥ १ ॥ 

महामंत्र - जोइ जपत महेसू । कासी मुकुति हेतु उपदेस्‌ ॥ 

महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥ २ ॥ 

जो महामन्त्र है, जिसे महेश्वर श्रीशिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काझीमें मुक्तिका 
है, तथा जिसकी महिमाको गणेशजी जानते हैं, जो इस “राम” नामके प्रभावसे ही सबसे पहले पूजे 
जाते है ॥ २॥ 


जान आदिकबि नाम प्रतापू । भयड सुद्ध करि उलटा जापू ॥ 

सहस नाम सम सुनि सिव वानी । जपि At पिय संग भवानी ॥ ३॥ 

आदिकवि श्रीवाल्मीकिजी रामनामके प्रतापो जानते हैं, जो उळटा नाम ( “मरा?, “मरा? ) जपकर 
पवित्र हो गये | श्रीशिवजीके इस वचनको सुनकर कि एक राम-नाम सहस्र नामके समान दै, पार्वतीजी सदा 
अपने पति ( श्रीशिवजी ) के साथ रामनामका जप करती रहती हैं || ३ ॥ 

हरषे हेतु हेरि हर ही को | किय भूषन तिय भूषन ती को ॥ 

नाम प्रभाउ जान सिव नीको i काळकूड फ्लु दीन्ह अमी को॥४॥ 


भूषणरूप ( पतित्रताओंमें शिरोमणि ) पार्वतीजीको अपना भूषण बना लिया ( अर्थात्‌ उन्हें अपने अंगमें धारण 
करके अद्धाज्ञिनी बना लिया ) | नामके प्रभावको श्रीशिवजी भळीमाँति जानते हैं; जिस ( प्रभाव ) के कारण 
कालकूट जहरने उनको अमृतका फल दिया || ४ ॥ 


दो०--बरषा रितु रघुपति मगति तुलसी सालि सुदास | 
राम नाम बर बरन जुग सावन मादव मास ॥ १९ ॥ 


श्रीरघुनाथजीकी भक्ति वर्षाऋतु है, तुलपीदासजी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं, और राम? 
नामके दो सुन्दर अक्षर साबन-भादोंके महीने हैं ॥ १९ || 


चौ०--आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिय जोऊ ॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काइ | लोक  लाहु परलोक निबाह ॥ १ ॥ 


| 
| 

र 

| | 


दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमालारूपी शरीरके नेत्र हे, भक्तोके जीवन हैं तथा स्मरण ¢ 4 
करनेमें सबके लिये सुलभ और सुख देनेवाळे हे, और जो इस छोकमें लाम और परलोकमे निर्वाह करते है ७ चु 
( अर्थात्‌ भगवानके दिव्य धाममें दिव्य देहसे सदा भगवत्सेवामे नियुक्त रखते हैं)॥ १॥ Ce 


कहत सुनत सुमिरत खुडि -नीके । राम लखन सम प्रिय तुळसी के ॥ ) a ae 


बरनत वरन प्रीति बिलगाती । aa जीव सम सहज सँघाती ॥ २ ॥ aa 
ये कहने; सुनने और स्मरण करनेमें बहुत ही अच्छे ( सुन्दर और मधुर ) हैं; तुलसीदासको तो ७ : 
¢ श्रीराम-लक्ष्मणके समान प्यारे हैं | इनका ( ५२? और धम? का ) अलग-अलग वर्णन करनेमें प्रीति बिलगाती ह i न 
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6 नामके प्रति पार्वतीजीके हृदयकी ऐसी प्रीति देखकर श्रीशिवजी हर्षित हो गये और उन्होंने raha 
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८ % नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ * | 
sz ROI N EN aN AN EN EN E ANN N N N N NN N SOAS 
R ( अर्थात्‌ बीजमन्त्रकी इष्टिसे इनके उच्चारण, अर्थ और फळमें मिन्नता दीख पड़ती है), परन्तु हैं ये जीव 
` और ब्रह्मके समान खमावसे ही साथ रहनेवाले ( सदा एकरूप और एकरस ) ॥ २ ॥ 
at नारायन सरिस सुभ्राता । जग पालक fat जन त्राता ॥ 
भगति सुतिय कळ करन बिभूषन । जग हित हेतु विमल विशु पूषन ॥ ३ ॥ 
ये दोनों अक्षर नर-नारायणके समान सुन्दर भाई हैं, ये जगतका पालन और विशेषरूपसे भक्तोंकी 
रक्षा करनेवाले हैं | ये भक्तिरूपिणी सुन्दर os कार्नोके सुन्दर आभूषण ( ange ) हैं और जगतूके हितके 
लिये निर्मल चन्द्रमा और सूरय हैं ॥ ३ ॥ 


खाद्‌ तोष सम सुगति सुधा के । कमठ सेष सम धर ager के ॥ 
जन मन मंजु कंज मधुकर से ste जसोमति हरि हलधर से ॥ ४ ॥ 


os 


Bra 


ये सुन्दर गति ( मोक्ष ) रूपी अमृतके खाद और तृप्तिके समान हैं) कच्छप और शेषजीके समान 
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दो०--एकु छत्रु एकु मुकुटमाने सब बरननि पर जोड | 
तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोउ || २० | 


१ O पुल्सीदासजी कहते है--श्रीरघुनाथजीके नामके दोनों अक्षर बड़ी शोमा देते हैं, जिनमैंसे एक (रकार) 
| SAST (रेफ ) और दूसरा ( मकार ) मुकुटमणि ( अनुखार ` ) रूपसे सब अक्षरोंके ऊपर हैं ॥ २० Il 


] ; चो०--समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ 
| नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुझि साथी ॥ १ ॥ 


आ”. समझनेमे नाम और नामी दोनों एकसे हं, किन्तु दोनोंमें परस्पर खामी और सेवकके समान प्रीति है 
। 0 (अर्थात्‌ नाम और नामीमें पूर्ण एकता होनेपर मी जैसे खामीके पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नामके 
` 9 पीठे नामी चलते हैं | प्रभु श्रीरामजी अपने “राम? नामका ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते 
$) | नाम और रूप दोनों ईश्वरी उपाधि हैं; ये (मगवानूके नाम और रूप ) दोनों अनिर्वचनीय हैं | अनादि 
| हैं और सुन्दर ( शुद्ध मक्तियुक्त ) बिसे ही इनका [ दिव्य अविनाशी ] खरूप जाननेमे आता है ॥ १ ॥ 


a x छोट कहत अपराधू । सुनि गुन Ag समुझिहहि साधू ॥ 
जनाद रूप नाम आधीना। रुप ग्यान नहि नाम बिहीना ॥ २ ॥. 
` इन (नाम और रुप) में कौन बड़ा है, 


= Ar 


कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है | इनके गुणोंका 

जेशी ) सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे देखे ee 

5. ६ तह इ | रूप नामके अधीन देखे जाते हैं 

नहीं हो सकता | २॥ 3 

रूप बिसेष नाम fig जाने । करतळ गत न परहि पहिचाने ॥ 

ORA नाम" रूप fag देखे ४ । आवत हृद्यं सनेह AA ॥ ३ ॥ 
विशेष 1 नाम जाने हथेछीपर रक्खा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता | और 
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नाम रूप गति अक्रथ कहानी | समुझत सुखद्‌ a परति बखानी ॥ 

aga सगुन बिच नाम सुसाखी | उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ॥ ४ ॥ 

नाम और रूपकी गतिकी कहानी ( विशेषताकी कथा ) अकथनीय है | वह समझनेमें सुखदायक हैः 
परन्तु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता | निर्गुण और सगुणके बीचमें नाम सुन्दर साक्षी है, और दोनोंका 
यथार्थ ज्ञान करानेवाळा चतुर दुभाषिया है ॥ ४॥ 


दो०--रास नाम मनिदीप धरु जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहिरेह जों चाहसि उजिआर ॥ २१ ॥: 
तुलसीदासजी कहते हैं; यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजांला चाहता है तो मुखरूपी द्वारकी 
जीभरूपी देहलीपर रामनामरूपी मणि-दीपकको रख ॥ २१ ॥ 
चौ०--नाम जीहँ जपि जागहि जोगी। विरति विरंचि प्रपंच बियोगी॥ 
saga अनुभवहि अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ १॥ 
ब्रह्माके बनाये हुए इस प्रपञ्च ( दृश्य जगत्‌ ) से मलीमाँति छूटे हुए वैराग्यवान्‌ मुक्त योगी पुरुष 
इस नामको ही जीभसे जपते हुए [ तच्वज्ञानरूपी दिनमै ] जागते हैं और नाम तथा waa रहित अनुपम; 
अनिर्वचनीय) अनामय ब्रह्मसुखका अनुभव करते हैं ॥ १ ॥ 
जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ।नाम ste जपि जानहि तेऊ॥ 
साधक नाम जपहि लय ळाएँ.। होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ २॥ 
जो परमास्माके गूढ़ रहस्यको ( यथार्थ महिमाको ) जानना चाहते हैं वे ( जिज्ञासु ) मी नामको जीमसे 
जपकर उसे जान लेते हैं । [ लौकिक सिद्धियोंके चाहनेवाळे अर्थाथी ] साधक लौ, लगाकर नामका जप करते 
हैं और अणिमादि [ आठौं ] सिद्धियोंको पाकर सिद्ध हो जाते हैं | २॥ 


safe नासु जन आरत भारी। मिहि कुसंकट होहि gant 
राम भगत जग चारि प्रकारा | खुझती चारिउ अनघ उदारा ॥ ३ il 


[ daze घबड़ाये हुए ] आर्त भक्त नाम-जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे-चुरे संकट मिट जाते 
हैं और वे सुखी हो जाते हैं | जगतूर्मे चार प्रकारके ( १-अर्थार्थी--धनादिकी चाहसे भजनेवाळे, २-आत- 


भगवानको ase जानकर स्वाभाविक ही प्रेमसे भजनेबाले ) रामभक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा” 
पापरहित और उदार हैं ॥ ३ ॥ 


ag चतुर कहुँ नाम अधारा। ग्यानी safe बिसेषि पिआरा॥ 
a जुग we श्रुति नाम प्रभाऊ। कळि बिसेषि नहि आन उपाऊ॥ ४ ॥ 


चारों ही चतुर भक्तोंको नामका ही आधार है; इनमें ज्ञानी भक्त प्रभुको विशेषरूपसे प्रिय है। यों तो 
चारों युगोंमे और चारों ही वेदोमें नामका प्रभाव है परन्तु ऋलियुगमें विशेषरूपसे है | इसमें तो नामको 
छोड़कर ] दूसरा कोई उपाय ही नहीं है ॥ ४ || | 
दो०--सकळ कामना हीन जे राम भगति रस लीन | 


नाम gaa पियूष हद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥ २२॥ 


संकटकी निवृत्तिके लिये भजनेवालेश ३-जिज्ञासु---भगवानकों जाननेकी इच्छासे भजनेवाळे, ४-ज्ञानी-- 
८८०८०८८ 
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ee ge नमामि रामं रघुषंशनाथम्‌ » 
जो सब प्रकारकी ( भोग और मोक्षकी भी ) कामनाओसे रहित और श्रीरामभक्तिके रसमें लीन हैं; ¢ 
| उन्होने भी नामके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतके सरोवरमे अपने मनको मछली बना रक्खा है ( अर्थात्‌ वे नामरूपी Q 
Ò सुधाका निरन्तर आखादन करते रहते हैं क्षणभर भी उससे अळग होना नहीं चाहते ) ॥ २२ ॥ । 
4 ` चौ०-अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
me मत बड़ नासु ge ai किए जेहि जुग निज बस निज बूते ॥ १ ॥ Q 
३ ५ निर्गुण और सगुण-ब्रझके दो स्वरूप हैं । ये दोनों ही अकथनीय) अथाह, अनादि और अनुपम । 
o ॥ हैं। मेरी सम्मतिमें नाम इन दोनोंसे बड़ा है, जिसने अपने बळसे दोनोंको अपने वशमें कर रक्खा है॥ १ ॥ 
$ __ प्रौढ़ि aaa जनि जानहि जन की । कइउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥ g 
एकु दारुगत wat एकू । पावक सम जुग ब्रह्म विबेकू ॥ २ ॥ | 
उभय अगम जुग सुगम नाम ते । कहेउँ नासु बड़ ब्रह्म राम तं ॥ ॥ 
ब्यापक एकु ब्रह्म अबिनासी । सत चेतन घन आनँद रासी॥ ३ ॥ ? 
। । | सजनगण इस बातको मुझ दासकी ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझ | में अपने मनके विश्वास; प्रेम ॥ 
S और रुचिकी बात कहता हूँ । [ निर्गुण ओर सगुण ] दोनों प्रकारके ब्झका ज्ञान अग्निके समान 21 निर्गुण 
: १ उस अप्रकट अग्निके समान है जो काठके अंदर है, परन्तु दीखती नही; और सगुण उस प्रकट alias समान र 
6 हे जो प्रलक्ष दीखती है | [ तत्त्वतः दोनों एक ही हैं; केवळ प्रकट-अप्रकटके भेदसे भिन्न मालूम होती हैं | 
Q इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्त्वतः एक ही हैं | इतना होनेपर भी ] दोनों ही जाननेमें बड़े कठिन हैं, ९ 
परन्तु नामसे दोनों सुगम हो जाते हैं | इसीसे मैंने नामको [ निगुंण ] ब्रह्मसे और [ सगुण ] रामसे बड़ा कहा ९ 
८ दै । ब्रह्म व्यापक है? एक है) अविनाशी है; सत्ता, चैतन्य और आनन्दकी घन राशि है ॥ २-३॥ $ 


A द TEN ४ 

अस प्रभु हृद्य अछत अबिकारी। सकळ जीव जग दीन दुखारी ॥ 

नाम निरूपन नाम जतन तें। सोड प्रगटत जिमि मोल रतन तें ॥ ४ N 
. ऐसे विकाररहित प्रभुके हृदयमे रहते भी जगतूके सत्र जीव दीन और दुखी हैं | नामका नि 
2 i नरूपण 
` करके ( नामके यथार्थ खरूप, महिमा, रहस्य और प्रभावको जानकर ) नामका जतन कने ( श्रद्धापूर्वक 

नामजपरूपी साधन करनेसे ) वही ब्रह्म ऐसे प्रकट a जाता है जैसे रत्नके जाननेसे उसका मूल्य ॥ ४॥ 


| दोौ०--निरगुन तें एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार । 


cg = नाशु बड़ राम तें निज बिचार अनुसार ॥ २३ ॥ / 
इस प्रकार निगुणसे नामका प्रभाव अत्यन्त बड़ा है । अब अचु aes 

1 [सगुण ] राते भी बडा है ॥ २३ ॥ स PETS अनुर्‌ कहता हूँ कि 
रम भगत हित नर तनु घारी । सहि संकट कि / 


[as | ए साघु सुखारी ॥ 
हि ६ छ अन्यास । भतः ` हि EF 


सुद मंगल वासा ॥ १ ॥ 
स्वयं कष्ट सहकर साधुओंको सुखी किया; 
द और कस्याणके घर हो जाते हैं ॥ १ N 
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८“६-०८३०८६०८७०८७०८६३०८६३०८६२०८६२०८६०००७, ७७, ७, ७, ७, ७, ७, ७,०७०, | 
सहित दोष दुख दास दुरासा दलइ ag जिमि रबि निसि नासा ॥ 

भंजेड राम आपु भव चापू | भव भय भंजन नाम प्रतापू ॥ ३ ॥ 


श्रीरामजीने एक तपस्वीकी स्री ( अहल्या ) को ही तारा; परन्तु नामने करोडौं दुष्टोंकी बिगड़ी 
बुद्धिको सुधार दिया | श्रीरामजीने ऋषि विश्वामित्रके हितके लिये एक सुकेतु यक्षकी कन्या ताइकाकी सेना और 
पुत्र (gag ) सहित समाप्ति की; परन्तु नाम अपने भक्तोंके दोष, दुःख और दुराशाओंका इस तरह नाश कर 
देता है जैसे सूर्य रात्रिका | श्रीरामजीने तो स्वयं शिवजीके धनुषको तोड़ा, परन्तु नामका प्रताप ही संसारके 
सब भयोंका नाश करनेवाला हैं ॥ २-३ Il 


CN AA 


दंडक वनु प्रभु कीन्ह सुहावन | जन मन अमित नाम किए पावन ॥ 
निसिचर निकर दळे रघुनंदन | नासु सकळ कलि कलुष निकंदन ॥ ४ ॥ 


2 
प्रभु श्रीरामजीने [ भयानक ] दण्डक वनको सुहावना बनाया, परन्तु नामने असंख्य मनुष्योंके मनोंको ४ 
पवित्र कर दिया । श्रीरघुनाथजीने राक्षसोंके समूहको मारा) परन्तु नाम तो कल्युगके सारे पापांकी जड़ उखाड़ने A 
वाला हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ | 
नाम cat अमित खल बेद ARI गुनगाथ। २४ ॥ 

श्रीरघुनाथजीने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकोंको ही मुक्ति दी; परंतु नामने अगनित दुर्शेका 
उद्धार किया | नामके शुणोंकी कथा वेदोंमें प्रसिद्ध दै ॥ २४ ॥ 


चौ०--राम gas Afa दोऊ। राखे सरन जान सवु कोऊ ॥ 
नाम गरीव अनेक नेवाजे। लोक वेद बर fa विराजे ॥ १ ॥ 


श्रीरामजीने afta और विभीषण दोको ही अपने शरणमें रक्खा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु 
नामने अनेक गरीबोंपर कृपा की दै | नामका यह सुन्दर विरद लोक और वेदमें विशेषरूपसे प्रकाशित दै ॥१॥ 


राम भालु कपि कटकु बडोरा। सेतु हेतु असु कीन्ह न थोरा ॥ 


ag लेत mg सुखाहीं | करहु बिचार सुजन मन माहीं ॥ २ ॥ 


श्रीरामजीने तो भाळू और बन्दरोंकी सेना बटोरी और समुद्रपर पुल बाँधनेके लिये थोड़ा परिश्रम 
नहीं किया; परंतु नाम लेते ही संसार-समुद्र सूख जाता दै। सजनगण | मनमै विचार कीजिये [ कि दोनोंमें कौन 
बड़ा है ]॥ २॥ 


९ 
0 राम age रन रावनु मारा । सीय सहित निज पुर पगु धारा ॥ 
८ 


राजा रामु अवध wrt । गावत गुन सुर मुनि बर बानी ॥ ३ ॥ 
सेवक सुमिरत नासु सप्रीती । fg श्रम प्रबल मोह दल जीती ॥ 
फिरत सनेहँ मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहि सपने ॥ ४ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कुढुम्बसहित रावणको युद्धमै मारा, तब सीतासहित उन्होने अपने नगर ( अयोध्या ) मैं र 

प्रवेश किया | राम राजा Eq अवध उनकी राजधानी हुई, देवता और मुनि सुन्दर वाणीसे जिनके गुण ४ cos डे 3 
गाते हैं । परंतु सेवक ( भक्त ) प्रेमपूर्वक नामके स्मरणमात्रसे बिना परिश्रम मोहकी प्रबळ सैनाको जीतकर प्रेमे | 

मग्न हुए अपने ही सुखमें विचरते हैं, नामके प्रसादसे उन्हें सपनेमें भी कोई चिन्ता नहीं सताती ॥ ३-४ || ee 
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दो०- ब्रह्म राम तें AG बड़ बर दायक बर दांन। | 
रामचरित सत कोटि महँ लिय महेस जिये जानि॥ २५ ॥ 
इस प्रकार नाम [ निर्गुण ] ब्रह्म और [ सगुण ] राम दोनोंसे बड़ा है | यह बरदान देनेवालेंको 
भी वर देनेवाला है | श्रौरिवजीने अपने हृदयमें यह जानकर ही सौ करोड़ रामचरित्रमेंसे इस “राम? नामको 
[ साररूपसे चुनकर ] ग्रहण किया है ॥ २५॥ 


मासपारायण, पहला विश्राम 


सुक सनकादि सिद्ध सुनि जोगी । नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी ॥ १ ॥ 
नामहीके प्रसादसे शिवजी अविनाशी हे, और अमंगळ वेप्रवाळे होनेपर भी मंगलकी राशि हैं । 
शुकदेवजी और सनकादि सिद्ध, मुनि) योगीगण नामके ही प्रसादसे ब्रह्मानन्दको भोगते हैं ॥ Il 
नारद्‌ Was नाम प्रतापू । जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ॥ 
नासु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भगत सिरोमनि भे SR ॥ २ ॥ 
८ नारदजीने नामके प्रतापको जाना है | हरि सारे संसारको प्यारे हैं, [ हरिको हर प्यारे हैं ] और आप 
( श्रीनारदजी ) हरि और हर दोनोंको प्रिय हैं | नामके जपनेसे प्रभुने कृपा की, जिससे sere मक्त- 
शिरोमणि हो गये*॥ २॥ x र 
र ya सगलानि जपेउ हरि THI पायड अचल अनूपम as ॥ 
| gèk पवनसुत पावन नामू । अपने चस करि राखे रामू ॥ ३ ॥ 


र 

| र 
चौ०--नाम प्रसाद संभु अबिनासी । साजु अमंगळ मंगल रासी ॥ | 
6 

र 

६ 

R 

g 

6 

८ 
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जीने ग्छानिसे ( विमाताके बचनोंसे दुखी होकर सकामभावते ) हरिनामको जपा, और उसके 
प्रतापसे अचल अनुपम स्थान ( ध्रुवलोक ) प्राप्त किया । हनुमानजीने पवित्र नामका स्मरण करके श्रीरामजीको 
अपने वशमें कर रखा है ॥ ३ ॥ , | | 
अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ । भए मुकुत हरि नाम sas | 

कहाँ खगि नाम बड़ाई । रासु न सकहि नाम गुन गाई ॥ ४ ॥ 


नीच अजामिल, गज और गणिका ( वेश्या ) भी श्रीहरिके न 
बड़ाई कहातक कहूँ, राम भी नामके गुणोंको नहीं गा सकते || ४ ॥ 


दो०--नाश्च राम को कलपतरु कलि कल्यान निवासु | 
जा सुमिरत भयो भाँग ते. तुलसी तुलसीदासु ॥ २६ ॥ 


हत कल्युगमे रामका नाम कल्पतरु (मनचाहा पदार्थ देनेवाळा 
0 है) जितको स्मरण करनेसे भाँग-सा ( निकृष्ट ) तुलसीदास तुल्सीके 


) और कल्याणका निवास ( मुक्तिका घर ) 
समान ( पवित्रं) हो गया || २६ ॥ 
tte ag जुग तीनि काल FE लोका । भप नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
7 चेद्‌ फन संत मत पहु। सकल सुकृत फळ राम ANg ॥ १ ॥ 
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[ केवळ कल्युगकी ही बात नहीं हे, ] चारों युगोंमें, तीनों are और तीनों लोकोंमें नामको 
जपकर जीव शोकरहित हुए हैं | वेद, पुराण और संतोंका मत यही है कि समस्त पुण्योंका फल श्रीरामजीमें 
[ या राम-नाममें ] प्रेम होना है ॥ १ ॥ 

ध्याजु प्रथम जुग मखबिधि दुजँ । द्वापर परितोषत प्रभु I 

कलि HAS मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ २ ॥ 


पहले ( सत्य ) युगमें ध्यानसे; दूसरे ( त्रेता ) युगमें यज्ञसे और द्वापरमें पूजनसे भगवान्‌ प्रसन्न होते 
है; परंतु कलियुग केवळ पापकी जड़ और मलिन दै, इसमें मनुष्योंका मन पापरूपी समुद्रमे मछली बना हुआ 
अर्थात्‌ पापसे कमी अलग होना ही नहीं चाहता; इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते ) || २ || 


नास कामतरु काल कराला सुमिरत समन सकल जगजाला ॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता ॥ ३ ॥ 


| 
६ 
र 
ऐसे कराल (कलियुगके ) कालमें तो नाम ही कल्पवृक्ष है; जो स्मरण करते ही संसारके सत्र जंजालोको | 
R 


ave 


~ 


नाश कर देनेवाला है | कळियुगमें यह रामनाम मनोवाञ्छित ` फल देनेवाला है, परलोकका परम हितेषी और 
इस लोकका माता-पिता है (अर्थात्‌ परलोकमे भगवानका परमधाम देता है और इस लोकमें माता-पिताके समान 
सब TERS पालन और रक्षण करता है) ॥ ३ Il 

नहि कलि करम न भगति विवेकू । राम नाम अवलंबन एकू ॥ 

काळनेमि कलि कपट निधानू। नाम सुमति समरथ हलुमानू ॥ ४ i 

कलियुगमें न. कर्म है; न भक्ति है और न ज्ञान ही है; रामनाम ही एक आधार है | कपटकी खान 
कलियुगरूपी काळनेमिके मारनेके लिये रामनाम ही बुद्धिमान्‌ और समर्थ श्रीहनुमानजी है ॥ ४ ॥ 

दो०--राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल। 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ २७॥ 

रामनाम श्रीनृसिंह भगवान्‌ है, कलियुग हिरण्यकशिपु है और जप करनेवाले जन प्रह्मादके समान हैं; 
यह रामनाम देवताओंके शत्रु (,कलियुगरूपी देत्य ) को मारकर जप करनेवालोंकी रक्षा करेगा || २७ ॥ 
dom कुभाय अनख आलसहूँ नाम जपत मंगळ दिसि दसहू ॥ 

खुमिरि सो नाम राम गुन गाथा । करड॑ नाइ रघुनाथहि माथा॥ १॥ 

अच्छे भाव ( प्रेम ) से, बुरे भाव (-बेर ) से, क्रोधसे या आलस्यसे, किसी तरसे भी नाम जपनेसे 
दसौं दिशाओंमें कल्याण होता है | उसी ( परम कल्याणकारी ) रामनामका स्मरण करके ओर श्रीरघुनायजीको 
मस्तक नवाकर मैं रामजीके गुणोंका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ 

मोरि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कृपा नहि sat अघाती ॥ 

राम खुखामि कुसेवकु मोसो । निज दिसि देखि दयानिंधि पोसो ॥ २॥ _ = ( | 

वे ( श्रीरामजी ) मेरी [ ब्रिगड़ी ] सब तरहसे सुधार लेंगे; जिनकी कृपा कृपा करनेसे नहीं अघाती। 
राम-से उत्तम स्वामी और मुझ-सरीखा बुरा सेवक ! इतनेपर भी उन दयानिधिने अपनी ओर देखकर मेरा 


पालन किया है ॥ २॥ 
लोकहुँ बेद gmk रीती । बिनय gat पहिचानत प्रीती ॥ 
गनी गरीब ग्रामनर नागर । पंडित मूढ मलीन उजागर ॥ ३ ॥ 


टु % नमामि रामं रघुघंशनाथम + 
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लोक और वेदमै भी अच्छे स्वामीकी यही रीति प्रसिद्ध है क्रि वह विनय सुनते ही प्रेमको पहचान लेता 


खुकबि gala निज मति अनुहारी । नुपहि सराहत सब नर नारी ॥ 
ag सुजान सुसीळ तपाला । ईस अंस भव परम amet ॥ ४॥ 
र सुकवि-कुकवि) सभी नर-नारी अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार राजाकी सराहना करते हैं और साधु, 
ae बुद्धिमान्‌) सुशील, ईश्वरके अंशसे उत्पन्न कृपाल राजा-॥ ४॥ 
| | gA सनमानहि सबहि खुबानी | भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥ 

यह Wed महिपाल सुभाऊ। जान AAA कोसलराऊ॥ ५॥ 
सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय ओर चालको पहचानकर सुन्दर ( मीठी ) वाणीसे 
सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं | यह स्वभाव तो संसारी राजाओंका है, कोसळनाथ श्रीरामचन्द्रजी तो चतुर- 
© शिरोमणि हैं॥ ५॥ QE 


रीझत राम सनेह निसोते। को जग मंद मलिनमति ald il ६॥ 
श्रीरामजी तो विशुद्ध प्रेमसे ही रीहते हैं, पर जगतूमें मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिनबुद्धि और 
कौन होगा ! || ६ ॥ व 


दो०--सठ सेवक की प्रीति रुचि eee राम कृपाल | 
उपल किए जलजान जेहिं सचिव सुमति कपि भालु ॥ २८ (क) ॥ 
हः तथापि कृपाल श्रीरामचन्द्रजी मुझ दुष्ट सेवककी प्रीति और रुचिको अवश्य रक्खेंगे, जिन्होंने पत्थरोंको 
@ जहाज ओर बन्दर-भाडओंको बुद्धिमान्‌ मन्त्री बना लिया ॥ २८ ( क ) ॥ 
| dg कहावत सबु कहत राम सहत उपहास | 


साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥ २८ (ख) II 
सब लोग मुझे श्रीरामजीका सेवक कहते हैं और मैं भी [ बिना लजा-संकोचके ] कहलाता हूँ ( कहने- 


वार्लोका विरोध नहीं करता ); कृपाल श्रीरामजी इस निन्दाको सहते हैं कि श्रीसीतानाथजी-जैसे स्वामीका 
| तुल्सीदास-सा सेवक है || २८ ( ख ) | 


| चौ०--अति = बड़ मोरि ढिठाई खोरी | सुनि अघ नरकहुँ नाक सकोरी । 
) समुझि सहम मोहि अपडर अपनें। सो सुधि राम कीन्हि aff सपने ॥ १ ॥ 
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F यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है, मेरे पापको सुनकर नरकने भी 
E पिटाई मोर दोष है नाक सिकोड़ ली है ( अर्थात्‌ 
RH भी मेरे लिये ठोर नहीं है ) | यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डरते डर हो रहा है, किंतु z 


श्रीरामचन्द्रजीने तो स्वप्नमै मी इर्‌ (त इव बिठा और दोषपर ) ध्यान नहीं दिया ॥ १ ॥ 


(Sf अवलोकि सुचित चख चाही । भगति मोरि मति खामि सराही ॥ 
कदत नसाइ होइ fet नीकी । रीझत राम जानि जन जी at 2 ॥ 

‘ न इस बातको गज देखकर और अपने सुचित्तरूपी चक्षुसे 

उलरे ] सराहना की | क्योंकि कहनेमें चाहे बिगड़ जाय ( अर्थात्‌ मैं चाहे 

सू) > १ परंतु हृद अच्छापन होना चाहिये । ( हृदयमे तो अपने- 
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को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है |) श्रीरामचन्द्रजी 
भी दासके हृदयकी [ अच्छी ] स्थिति जानकर रीझ जाते हैं || २ || 

रहति न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरति सय बार हिए की॥ ।. 

जेहि अघ वधेउ व्याध जिमि वाली । फिरि खुकंठ सोइ कीन्हि कुचाळी ॥ ३ ॥ 

प्रभुके चित्तमें अपने भक्तोंकी की हुई भूल-चूक याद नहीं रहती ( वे उसे भूल जाते हैं ) और 
उनके हृदय [ की अच्छाई--नीकी ] को सौ-सौ बार याद करते रहते हैं | जिस पापके कारण उन्होंने बालिको 
व्याधकी तरह मारा था, वैसी ही कुचाळ फिर सुग्रीवने चली || ३ ॥ 

सोइ करतूति विभीषन केरी | सपनेहुँ सो न राम Ri हेरी ॥ 

ते भरतहि dea सनमाने। राजसभाँ रघुबीर. बखाने ॥ ४॥ 

वही करनी विमीषणकी थी, परन्तु श्रीरामचन्द्रजीने स्वम्नमें भी उसका मनमें विचार नहीं किया | उल्टे 
भरतजीसे मिलनेके समय श्रीरघुनाथजीने उनका सम्मान किया और राजसभामें भी उनके गुणोंका बखान किया ॥४॥| 

दो०---ग्रश्चु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान | 
तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान ॥ २९ (क) ॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी तो ब्रक्षके नीचे और बंदर डालीपर (अर्थात्‌ कहाँ मर्यादापुरुषोत्तम सच्चिदानन्दघन 


परमात्मा श्रीरामजी और कहाँ पेड़ोंकी शाखाओंपर कूदनेवाले बंदर ) | परन्तु ऐसे बंदरोंको भी उन्होंने अपने 
समान बना लिया | तुळसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे शीलनिधान स्वामी कहीं मी नहीं हैं || २९(क)॥ 


राम निकाई m है सबही को नीक। 
at यह साँची है सदा तो नीको तुलसीक ॥ २९ (ख) I 
हे श्रीरामजी | आपकी अच्छाईसे समीका भला है ( अर्थात्‌ आपका कल्याणमय स्वभाव सभीका 
कल्याण करनेवाला है ) | यदि यह बात सच है, तो तुलसीदासका भी सदा कल्याण ही होगा ॥ २९ (ख) || 
एहि बिधि निज गुन दोष कहि सबहिं बहुरि सिरु नाइ | 
बरनउे रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाइ ॥ २९ (ग) ॥ 


इस प्रकार अपने गुण-दोषोंको कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश 
वर्णन करता हूँ; जिसके सुननेसे कलियुगके पाप नष्ट हो जाते हैं | २९ (7) Il 


चौ०--जागबलिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज मुनिबरहि सुनाई ॥ 
कहिहडँ सोइ संबाद बखानी । सुनहुँ सकल asa gg मानी ॥ १॥ , 


मुनि याज्ञवस्क्यजीने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीको सुनायी थी, उसी संवादको मैं बखानकर | 


कहूँगा; सत्र सजन सुखका अनुभव करते हुए उसे सुनें ॥ १॥ 


संभु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमहि gaat ॥ 
सोइ सिव कागभुखुंडिहि दीन्हा। राम भगत अधिकारी AR I 


झिवजीने पहले इस सुहावने चरित्रको रचा, फिर कृपा करके पार्वतीजीको सुनाया | वही चरित्र शिवः 
जीने काकसुझुण्डिजीको रामभक्त और अधिकारी पहचानकर दिया ॥ २॥ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha a 
हि क... 


| 
| 
: 
: 
| 


DEDEDE CE DE CE CECE DE CE CEFR ILILFVIVTVIVILIVILGY A 


| # नमामि.रामं रघुवंदानाथम्‌ * 
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। तेहि सन जागेबलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
ते श्रोता वकता समसीळा। | सवँदरली जानहिँ हरिलीला ॥ ३ il 
पि गौर उन्होंने फिर उसे भरद्वाजजीकों गांकर सुनाया | 
उन काकभुद्यण्डिजीसे फिर याज्ञवल्क्यजीने पाया और उन्होंने फिर उ 
` ¢ वे दोनों वक्ता और श्रोता (याज्ञवल्क्य और भरद्वाज) तमान शीलवाले और समदर्शी हैं और श्रीहरिकी लीलाको 
Q जानते हैं | ३॥ | l टक 
| जानहि तीनि काल निज ग्याना। करतल गत आमलक समाना॥ . 
औरउ जे हरिभगत सुजाना। कहहिं सुनहि agate बिधि नाना ॥ ४ ॥| 
बे अपने ज्ञानसे तीनों कालोंकी बार्तोको हथेलीपर WS हुए ऑवळेके समान ( प्रत्यक्ष ) जानते 4] 
और मी जो सुजान ( भगवान्‌की लीलाओंका रहस्य जाननेवाले ) हरिभक्त हैं, वे इस चरित्रको नाना प्रकारसे 
6 कहते; सुनते और समझते हैं ॥ ४ ॥ . a, 
| dÙ पुनि निज गुर सन. सुनी कथा सो सकरखेत। 
समुझी नहिं तसि बालपन तब अति रहेउँ अचेत ॥ २० (क) I 
फिर वही कथा मैंने वाराह-श्षेत्रमें अपने गुरुजीसे सुनी; परन्तु उस समय में लड़कपनके कारण बहुत 
ब्रेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार ( अच्छी तरह ) समझा नहीं ॥ २० (क ) ॥ 
श्रोता बकता ग्याननिधि कथा राम के गूढ ।. 
किमि qual में जीव जड़ कलि मल ग्रसित बिमूढ़ || ३० (ख) ॥ 
$ २ श्रीरामजीकी गूढ कथाके वक्ता ( कहनेवाले ) और श्रोता ( सुननेवाले ) दोनों ज्ञानके खजाने (पूरे ज्ञानी ) 
€ होते हैं। में कलियुगके पापोसे ग्रसा हुआ महामूढ़ जड जीव भळा उसको केसे समझ सकता या! | ३० (=) II 


७ चो०-तदपि कही शुर m वारा । ससुझि परी कळु मति अनुसारा ॥ 
g भाषावद्ध करवि मैं सोई । मोर॑ मन प्रबोध जेहि होई॥ १॥ 


oe as तोमी गुरुजीने जब्र बार-त्रार कथा कही) तत्र बुद्धिके अनुसार कुछ समझमें आयी | वही अब 
` मेरेद्वा भाषामें रची जायगी, जिससे मेरे मनको सन्तोष हो ॥ १ || 


जस कछु युधि विवेक बल मेरें। तस sey हियँ हरि के पेरें॥ 

Ee निज संदेह श्रम हरनी | करड कथा भव सरिता तरनी ॥ २ ॥ 
1 कुछ मुझमें बुद्धि और विवेकका बल है, मैं हृदयमे हरिकी प्रेरणासे उसीके अनुसार कहूँगा | 

सन्देह, अशान और भ्रमको हरनेवाळी कथा रचता हूँ, जो संसारूपी नदीके पार करनेके लिये 


1 विश्राम . सकल जन रंजनि । रामकथा I कलि कलुष बिभंजनि ॥ 
कलि aT भरनी। पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी ॥ n 
श्राम देनेवाली) सत्र मनुरष्योको प्रसन्न करनेवाली और कलियुगके पार्पोका नाश £ 
विवेकरूपी अग्निके प्रकट करनेके लिये अरणि ; 
LAY मै होती 2 WM Ub १७३: fe 2 
DN TR ee: वल २३ च्य z a है 
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रामकथा कलि कामद्‌ गाई | सुजन सजीवनि सूरि सुहाई ॥ 5९ (1 

सोइ ' वसुधातल सुधा तरंगिनि । भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि ॥ ४ ॥ ' 


रामकथा कलियुगमे सब्र मनोरथोंकों पूर्ण करनेवाली कामधेनु गौ है और सजनोंके लिये सुन्दर 


सञ्जीवनी जड़ी है | प्रथ्वीपर यही. अमृतकी नदी है, जन्म-मरणरूपी भयका नाश करनेवाली और भ्रमरूपी 
मेढकोंको खानेके लिये सर्पिणी है || ४ ॥ 


अछुर सन सम नरक निकंदिनि | arg विबुध कुल हित गिरिनंदिनि ॥ 
संत समाज पयोधि रमा सी | बिख भार भर अचळ छमा सी.॥ ५ ॥ 


यह रामकथा असुरोंकी सेनाके समान नरकोंका नाश करनेवाली और सांधुरूप देवताओंके कुलका 
हित करनेवाली पार्वती ( दुर्गा ) है । यह संत-समाजरूपी क्षीरसमुद्रके लिये लक्ष्मीजीके समान है और 
सम्पूर्ण विश्वका भार उठानेमें अचल पृथ्वीके समान है || ५॥ 


त अस गन सुह मसि जग जमुना सी | जीवन मुकुति हेतु जनु काखी ॥ 
णामह प्रिय पावनि तुलसी सी | तुलसिदास हित हियँ इुळसी सी ॥ ६ 


यमदूतोंके मुखपर कालिख ळगानेके लिये यह जगतूमें यमुनाजीके समान है और जीवोंको मुक्ति देनेके 
लिये मानो काशी ही दै | यह श्रीरामजीको पवित्र तुळसीके समान प्रिय है और तुळसीदासके लिये हुळसी 


६ 
4 
६ 
4 
र 
र 
( तुलक्षीदासजीकी माता ) के समान हृदयसे हित करनेवाली है ॥ ६ II 
८ 
¢ 
0 
¢ 
८ 


a सदणुन खुर्गन अंब अदिति सी | रघुवर भगति प्रम परिमिति सी ॥ ७ ॥ 


यह रामकथा शिवजीको नमंदाजीके समान प्यारी है; यह संत्र तिद्वियोंकी तथा सुख-सम्पत्तिकी 
राशि हे । सदूगुणरूपी देवताओंके उत्पन्न ओर पालन-पोषण करनेके लिये माता अदितिके समान है । 
श्रीरघुनाथजीकी भक्ति और प्रेमकी परम सीमा-सी है ॥ ७॥ | 


दो०-रामकथा मंदाकिनी . चित्रकूट चित चारु। : 

तुलसी सुभग :सनेह बन सिय रघुवीर विहारु॥ ३१॥ ¦ 
तुलसीदासजी कहते है कि रामकथा मन्दाकिनी नदी है) सुन्दर ( निर्मल ) चित्त चित्रकूट है, और 
सुन्दर स्नेह ही वन है, जितमें श्रीसीतारामजी विहार करते हैं || ३१ „£, 


हुँ 
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चौ०-- रामचरित चितामन्ति - चारू । संत gala तिय सुभग सिंगारू ॥ 
A जग मंगल गुनग्राम राम के । दोनि मुकुति धन धरम घाम के ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र सुन्दर चिन्तामणि है और संतोंकी सुबुद्धिरूपी eat सुन्दर श्रज्ञार है | 
श्रीरामचन्द्रजीके गुणतमूह जगतका कल्याण करनेवाले ओर मुक्ति, धन; धर्म और परमधामके देनेवाळे हैं || १॥ 


सदगुर ग्यान. बिराग . जोग के.। विबुध aq -भव भीम रोग के ॥ , 
जननि जनक. सिय राम प्रेम के । बीज सकळ व्रत धरम नेम के ॥ २॥ 


ज्ञान, वैराग्य और योगके लिये सद्गुरु हैं और संसाररूपी भयंकर रोगका नाश करनेके लिये द 
देवताओंके वैद्य ( अश्विनीकुमार ) के समान है । ये श्रीसीतारामजीके प्रेमे उत्पन्न करनेके लिये माता-पिता | 2 


हैं और सम्पूर्ण तत, धर्म और निवमोंके बीज हैं ॥ २ ॥ 
DEDEDE DE WE LL BPRFVIVFVTFVTFVTFVIVIUVTUTS SIN, 
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| aq मेकल सेल gat सी । सकल सिद्धि सुख संपति रासी ॥ 
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roe ase ge नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 

i AATAL ०००७७ २०७०९ 
के । प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ 
giga लोभ उदधि अपार के ॥ इ il 


Be DED ETECECE 
समन पाप संताप सोक 

ह सचिव छुभट भूपति बिचार 

८ पाए, सन्ताप और शोकका नाश करनेवाले तथा इस लोक और परलोकके प्रियपालन करनेवाले हैं | 


बिचार ( ज्ञान रूपी राजाके शूरवीर मन्त्री और aed अपार समुद्रके सोखनेके लिये अगस्त्य 


मुनि हैं॥ ३॥ 
काम कोह कलिमल करिगन के । केहरि सावक जन मन बन के ॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के | कामद घन दारिद FATT के.॥ ४ ॥ 


भक्तोंके मनरूपी वनमें बसनेवाले काम, क्रोध और कलियुगके पापरूपी हाथियोंके मारनेके लिये 
विहके बच्चे हैं । शिवजीके पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रतारूपी दावानलके बुझानेके लिये 
कामनापूर्ण करनेवाले मेघ हैं ॥ ४.॥, ,, 

SA १०६१ ४५७०४ z 4 

मत्र महामनि बिषय ब्याल के । मेटत कठिन gen भाळ के ॥ 

# इरन मोहतम दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जढधर से ॥ ५ ॥ 

बिषयरूपी सॉपका जहर उतारनेके लिये मन्त्र और महामणि हैं | ये ललाटपर लिखे हुए 
कठिनतासे मिटनेवाले बुरे लेखों ( मन्त्र प्रारब्ध ) को मिटा देनेवाले हैं | अज्ञानरूपी अन्धकारके हरण करनेके 
जिय सूर्यकिरणोंके समान और सेवकरूपी धानके पालन करनेमें मेघके समान-हैं || ५ ॥ .. F 


6 
९ 
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अभिमत दानि wade बर सै । सेवत सुलभ सुखद हरि हर से. ॥ 

७०. सुकबि सरद नभ मन उडगन से । रामेभेगत जन जीवन घन से॥ ६ ॥ 
ओ- मनोवाञ्छित वस्तु देनेमें श्रेष्ठ कल्पवृक्षके समान हैं और सेवा करनेमें हरि-हरके समान सुलभ और 
सुख देनेवाले हैं | सुकविरूपी शरद-ऋतुके मनरूपी आकाशको सुशोभित करनेके लिये तारागणके समान 

१ 

८ 


और श्रीरामजीके भक्तोंके तो जीवनधन ही हैं ॥ ६ ॥ 
सकल Ged फल भूरि भोग से । जग हित निरुपधि साधु लोग से ॥ 
सेवक मन मानस मराल से | पावन गंग तरंग माल Si ७ ॥ 


सम्पूर्ण_पुष्योके फल महान भोगोंके समान हैं। जगत्‌का छलरहित ( यथार्थ ) हित करनेमें 
साघु-संतोके समान हैं | सेवकोंके मनरूपी मानसरोवरके लिये gah समान और पवित्र करनेमें गङ्गाजीकी तरंग- 
मालाओंके समान हैं ॥ ७ ॥ | 
दो०--कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड | 
दहन राम शुन ग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड ॥ ३२ (क) II 
श्रीरामजीके Tit समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलियुगके कपट, दंभ और पाखण्डके 
जलानेके लिये वैसे ही हैं जैसे इंधनके लिये प्रचण्ड अग्नि | २२ ( क ) || 
रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु। . 
सज्जन GUE चकार चित हित बिसेषि बड़ लाहु ॥ ३२ (ख) ॥ 


रामचरित्र पूर्णिमाके चन्द्रमाकी किरणोंके समान सभीको सुख देनेवाले हैं, परन्तु सजनरूपी कुमुदिनी 
| चकोरके चित्के लिये तो विशेष हितकारी और महान्‌ छामदायक हैं ॥ ३२ ( ख ) ॥ 


~ 
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चो०--कीन्हि प्रस्न AR भाँति भवानी । जेहि विधि संकर कहा बखानी ॥ 
सो सव हेतु कहव मैं गाई | कथाप्रबंध विचित्र बनाई॥ १॥ 
जिस प्रकार श्रीपार्वतीजीने श्रीशिवजीसे प्रश्‍न किया और जिस प्रकारसे श्रीशिवजीने विस्तारसे उसका 
उत्तर कहा; वह सब कारण मैं विचित्र कथाकी रचना करके गाकर कहूँगा ॥ १ ॥ 


जेहि यह कथा सुनी नहि होई | जनि आचरजु करै सुनि सोई ॥ 
कथा अलौकिक Gate जे ग्यानी । नहिं आचरजु करहि अस जानी ॥ २॥ 
रामकथा कै मिति जग नाहीं । असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं ॥ 
नाना भाँति राम अवतारा रामायन सत कोटि अपारा॥ ३ ॥ 


र 

4 

९ 
जिसने यह कथा पहले न सुनी हो; वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे | जो ज्ञानी इस विचित्र 

कथाको सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसारमै रामकथाकी कोई सीमा नहीं है ( रामकथा 

अनन्त है ) | उनके मनमै ऐसा विश्वास रहता है ।. नाना प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीके अवतार हुए हैं और सौ Q 

करोड़ तथा अपार रामायण हैं ॥ २-३ ॥ | Q 
कळपभेद हरिचिरित सुहाए | भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ g 
करिअ न संसय अस उर आनी | सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥ ४ ॥ £ 


2 
कल्पभेदके अनुसार श्रीहरिके सुन्दर चरित्रोंको मुनीश्वरोंने अनेकों प्रकारसे गाया है | हृदयमें ऐता 
? विचारकर संदेह न कीजिये ओर आदरसहित प्रेमसे इस कथाको सुनिये ॥ ४ ॥ 
$ दो०--राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार | 
} सुनि आचरजु न मानिहहिं fare के बिमल बिचार ॥ ३३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं; उनके गुण मी अनन्त हैं और उनकी कथाओंका विस्तार भी असीम है | 
अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथाको सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे || ३३ ॥ | 
चौ०--एहि बिधि सब daa करि दूरी । सिर धरि गुर पद पंकज धूरी ॥ 
पुनि सवही बिनवड कर जोरी । करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥ १॥ 


इस प्रकार सब संदेहोंको दूर करके और श्रीगुरुजीके चरणकमलोंकी रजको सिरपर धारण करके में 
पुनः हाय जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथाकी रचनामें कोई दोष स्पर्श न करने पावे ॥ १ ॥ 


सादर सिवहि नाइ अब माथा । बरनउँ विसद राम गुन गाथा ॥ | 
संबत ake सै एकतीसा । acs कथा हरि पद धरि सीसा ॥ २॥ _ 


अब मैं आदरपूर्वक श्रीशिवजीको सिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी निर्मल कथा कहता हूँ | 
भ्रीहरिके चरणोंपर सिर रखकर संवत्‌ १६३१ में इस कथाका आरम्भ करता हूँ ॥ २॥ 


नौमी भौम बार मधु मासा | अवधपुरी यह चरित अकाखा ॥ 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहि । तीरथ सकल तहाँ चलि arate ॥ ३ ॥ 


चैत्र मातकी नवमी तिथि मंगळवारको श्रीअयोध्याजीर्मे यह चरित्र प्रकाशित हुआ | जिस दिन 
९ श्रीरामजीका जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ ( भ्रीअयोध्याजीमें ) चडे आते हैं ॥३॥ | ) 
6५७2०८७८८००८००८०२८६३०८००८३०८००८६०८००००७/७०७/ ०७/७७/७०७७ >> 0 
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# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ + 


aR राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥ २४ ॥ 


सजनोंके बहुत से समूह उस दिन श्रीसरयूके पवित्र जलमें स्नान करते हैं और हृदयमें सुन्दर 
 ञ्यामशरीर श्रीरघुनाथजीका ध्यान करके उनके नामका जप करते हैं ॥ ३४ ॥ ९ 


चौ०--दरस परस मज्जन अरु पाना | हरइ पाप कह बेद पुराना ॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहि न खकइ सारदा बिमलमति ॥ १ ॥ 


दो०--मज्जहिं सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नी . । 
6 
6 
; 


वेद-पुराण कहते हैं कि श्रीसरयूजीका दर्शन, स्पर्शा) स्नान और जलपान पापोंक्र हरता है | यह नदी 
बडी ही पवित्र है; इसकी महिमा अनन्त है, जिसे विमल बुद्धिवाळी सरस्वतीजी भी नहीं कह सकतीं ॥ १ ॥ 


राम धामदा पुरी सुहावनि । लोक समस्त बिदित अति पावनि ॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तज ag नहिं संसारा ॥ २ ॥ 


यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्रीरामचन्द्रजीके परमधामकी देनेवाली है; सब लोकोंमें प्रसिद्ध है और 
Q अत्यन्त पवित्र है | जगतूमें [ अण्डज) स्वेदज, उद्भिज और जरायुज ] चार खानि (प्रकार) के अनन्त जीव हैं; 
: | इनमेंसे जो कोई भी अयोध्याजीमै शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसारमें नहीं आते ( जन्म-मृत्युके चक्करसे छूटकर 
भगवानके परमधाममें निवास करते हैं ) ॥ २ ॥ 


सब बिधि पुरी मनोहर जानी | सकल सिद्धिप्रद्‌ मंगल खानी ॥ 
बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा । सुनत नसाहि काम मद दंभा ॥ ३॥ 


4 
6 
g 
¢ 
¢ 
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र 
¢ 
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इस अयोध्यापुरीको सब्र प्रकारसे मनोहर, सब सिद्धियोंकी देनेवाली और कल्याणकी खान समझकर 0 
¢ 
८ 
८ 


i 9 q मैंने इस निर्मल कथाका आरम्भ किया, जिसके सुननेसे काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं || ३ ॥ 


6. \ रामचरितमानस पाहि नामा ।. सुनत श्रवन पाइअ विश्वामा ॥ 
A है ` मन करि बिषय अनल बन जरई । होइ get जाँ पहि सर परई ॥ ४ ॥ 


Pa 


 हसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानोंसे सुनते ही शान्ति मिळती है | मनरूपी हाथी विप्रयरूपी 
दावानलम जल रहा है; वह यदि इस रामचरितमानतस्पी सरोवरमै आ पड़े तो सुखी हो जाय |,४ ॥ 


= \ रामचरितमानस मुनि भावन । बिरचेड संसु सुहावन पाचन ॥ 
जिविध दोष . दुख दारिद दावन । कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन ॥ ५ ॥ 
| यह रामचरितमानस मुनिर्योका प्रिय है, इस सुहावने और पबित्र मानसकी शिवजीने रचना की । यह 


Sat और दरिद्रताको तया कलियुगकी कुचालों और सब पापोंका नाश करनेवाला है॥५॥ 


Tea 


Son 
Ss 


निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ॥ 
रामचरितमानस. वर | घरेड नाम R हेरि ech हर ॥ ६ ॥ 
अपने मनमें र्ला था और  सुअवसर पाकर पार्वती 
मत्र; et - खुअवसर पाकर वतीजीसे कहा । इसीसे ७. 


` # बालकाण्ड * 


शिवजीने इसको अपने हृदयमें देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुन्दर 'रामचरितमानस? नाम AT | ६ Il 
TES कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ ७॥ 


में उसी सुख देनेवाली सुहावनी रामकथाको कहता हूँ; हे सजनो | आदरपूर्वक मन लगाकर इसे 
सुनिये ॥ ७॥ 


दो०--जस मानस जेहि बिधि मयउ जग प्रचार जेहि हेतु । 
अब सोड Has प्रसंग सब सुमिरि उमा बृषकेतु ॥ ३५ ॥ 
यह रामचरितमानस जेसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतुसे जगतूर्मे इसका प्रचार हुआ, अब 
वही सब कथा मै श्रीउमा-महेश्वरका स्मरण करके कहता हू ॥ २५ II 
चौ०--संशु प्रसाद खुमति हियँ हुलसी । रामचरितमानस कवि तुलसी ॥ 
करइ मनोहर मति अनबुहारी । सुजन सुचित ga लेहु खुधारी ॥ १ ॥ 
श्रीशिवजीकी कृपासे उसके हृदयमे सुन्दर बुद्धिका विकास हुआ, जितसे यह तुलसी दास श्रीरामचरितमानसका 


कवि हुआ । अपनी बुद्धिके अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता हे; किंतु फिर भी हे सजनो ! सुन्दर 
चित्तसे सुनकर इसे आप सुधार लीजिये ॥ १ ॥ 


\ खुमति भूमि थल हृदय अगाधू । बेद पुरान उद्घि घन साधू ॥ 
५ वरषहि राम सुजस वर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ २॥ 


सुन्दर ( सास्विकी ) बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान दै, वेद पुराण समुद्र हैं और ang- 

संत मेघ हैं | वे ( agen मेघ ) श्रीरामजीके सुयशरूपी सुन्दर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी sea 
वर्षा करते हैं ॥ २ ॥ ४ 
॥ लीला सगुन जो कहहिं बखानी । सोइ स्वच्छता करइ मल हानी ॥ 

प्रेम भगति जो बरनि न जाई । सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥ ३ ॥ 

सगुण लीळाका जो विस्तारसे वर्णन करते हैं, वही राम-सुयशरूपी जलकी निर्मलता दै, जो मलका 
नाश करती है; और जिस प्रेमा भक्तिका वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस seat मधुरता और सुन्दर 
शीतलता है॥ ३ || naen E ह| ९ 


| सो जळ gaa सालि हित होई | राम भगत जन जीवन सोई ॥ 
' मेघा महि गत सो जल पावन | सकिलि wat मग चलेउ सुहावन ॥ ४ ॥ 
ws सुमानस gue थिराना । सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥ ५॥ 


ही दै । वह पवित्र जल बुद्धिरूपी एथ्वीपर गिरा और सिमटकर gered कानरूपी मार्गसे चला और मानस 
( हृदय ) रूपी श्रेष्ठ स्थानमें भरकर वहीं स्थिर हो गया । वही पुराना होकर सुन्दर, रुचिकर, शीतल ओर 


सुखदायी हो गया ॥ ४-५ ॥ | 
दो०--सुठि सुंदर संबाद बर AA बुद्धि बिचारि । 
तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥ ३६ ॥ 


वह (. राम-सुयशरूपी ) जल सत्कर्मरूपी धानके लिये हितकर है, और श्रीरामजीके भक्तोंका तो जीवन | 
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९२ - # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
ENNAN NANANA ANANA ७७/०७/०७७० ७ ७०२० श्र 
इस कथामें बुद्धिसे विचारकर जो चार अत्यन्त सुन्दर ओर उत्तम संवाद ( भुशण्डि-गरुड़) शिव-पार्वती, र 
याज्ञवल्क्य-मरद्ाज और तुलसीदास और संत ) रचे हैं, वही इस पवित्र और सुन्दर सरोवरके चार मनोहर । 
घाट हैं ॥ २६ ॥ > RN ONS | 
चौ०--सप्त प्रबंध सुभग सोपाना । ग्यान नयन निरखत मन माना ॥ 
रघुपति महिमा अशुन अवाधा। | aca सोइ बर वारि अगाधा ॥ g 
सात काण्ड ही इस मानस-सरोवरकी सुन्दर सात सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञानरूपी नेत्रोसे देखते ही ९ 
मन प्रसन्न हो जाता है । श्रीरघुनाथजीकी निगुंण ( प्राकृतिक गुणोंसे अतीत ) ओर निर्बाध ( एकरस ) महिमा- Q 
का जो वर्णन किया जायगा, वही इस सुन्दर जलकी अयाह गहराई है ॥ १ ॥ 4 
( राम सीय जस सलिल सुधासम । उपमा बीचि विलास मनोरम ॥ ? 
RS पुरइनि सघन चारु चोपाई । जुगुति मंजु मनि सीप खुहाई ॥ २॥ रै 
a श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीका यश अमृतके समान जल है | इसमें जो उपमाएँ दी गयी हैं बही 
१ तरंगोंका मनोहर विलास है । सुन्दर चोपाइयाँ ही इसमें घनी फेली हुई पुरइन ( कमलिनी ) हैं और कविताकी 
युक्तियाँ सुन्दर मणि ( मोती ) उत्पन्न करनेवाली सुहावनी सीपियाँ हैं ॥ ४॥ शै 
| छंद सोरठा सुंदर दोहा ae बहुरंग कमल कुल सोहा ॥ ९ 
अर्थ अनूप सुभाव खुभासा | सोइ पराग मकरंद सुवासा ॥ ३ ॥ 
जो सुन्दर छन्द, ENS और दोहे हैं, वही इसमें-बहुरंगे कमलोंके समूह सुशोमित हैं । अनुपम अर्थः 
` ऊँचे भाव और सुन्दर भाषा ही पराग ( पुष्परज ), मकरन्द ( पुष्परस ) और सुगन्ध हैं ॥ ३ ॥ 
ga पुंज मंजुल अलि माला । ग्यान far बिचार मराला ॥ 
घुनि अवरेब कबित गुन जाती | मीन मनोहर ते बहुभाँती ॥४॥ 
८ 
¢ 


सत्कर्म ( पुण्यों ) के पुञ्ज भौरोंकी सुन्दर पंक्तियाँ हैं; ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं | कविताकी 
ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकारकी मनोहर मछलियाँ हैं ।। ४ ॥ 


| 
0 
; 
अरथ धरम कामादिक चारी | कहब ग्यान बिग्यान विचारी ॥ 
0 


नव रस जप तप जोग बिरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा ॥ ५ ॥ 
अर्थ) घमं) काम; मोक्ष-ये चारों) शान-विज्ञानका विचारके कहना, काव्यके नौ रस, जप, तप, योग और 
वैराग्यके प्रसंग ये सब इस सरोवरके सुन्दर जळचर जीव हैं | ५ ॥ | 
५ AN ( = 
Ñ Yan साइ नाम गुन गाना । ते बिचित्र जलबिहग समाना ॥ 
तसमा चहु दिसि अबँराई । श्रद्धा रितु बसंत सम गाई ॥ ६॥ 


सुकृती ( पुण्यात्मा ) जर्नोके, साधुओंके और श्रीरामनामके गुर्णोका गान ही विचित्र जरू-पक्षियोंके 


समान है | Salat सभा Bs ae 
Age समान कही गयी ve चारो ओरी अमराई ( आमकी बगीचियाँ ) € और श्रद्धा वसन्त- 


ave a बिबिध विधाना । छमा दया दम लता ara ॥ 
Qe फल -ग्याना । हरि पद रति रस बेद बखाना ॥ ७ i 


: | नाना प्रकारसे मक्तिका निरूपण और क्षमा, 
Ee दया तथा 
fe eo | दम ( इन्द्रियनिग्रह ) छताओंके मण्डप हैं | मनका -% 
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अस्तेय; ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ) नियम (शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय औरईश्वर- 2 
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Q प्रणिधान ) ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है और श्रीहरिके चरणोंमें प्रेम ही इस ज्ञानरूपी फलका रस है | Q 

ऐसा वेदोंने कहा है ॥ ७॥ | 


औरउ कथा अनेक प्रसंगा। तेइ सुक पिक बहुवरन विहंगा ॥ ८ ॥ 


इस ( रामचरितमानस ) में और भी जो अनेक प्रसंगोंकी कथाएँ हैं; वे ही इसमें तोते, कोयल आदि 

रंग-बिरंगे पक्षी हैं ॥ ८ ॥  .. 
दो०--पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारु | 
माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु ॥ ३७॥ 

कथामें जो रोमाञ्च होता है वही वाटिका, बाग और वन हैं; और जो सुख होता है, वही सुन्दर 
पक्षियोंका विहार है | निर्मल मन ही माली है, जो प्रेमरूपी जलसे सुन्दर नेत्रोंद्वारा उनको सींचता है ॥ ३७ ॥ 
चौ०--जे गावहिं यह चरित सँभारे। तेइ पहि ताल चतुर रखवारे ॥ 

सदा eae सादर नर नारी। तेइ सुरवर मानस अधिकारी ॥ १ ॥ 

जो लोग इस चरित्रको सावधानीसे गाते हैं, वे ही इस ताळाबके चतुर रखबाले हैं और जो स्री-पुरुष 
सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुन्दर मानसके अधिकारी देवता हैं ॥ १ ॥ 


अति खल जे fat वग कागा। पहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 
dan भेक Bare समाना। इहाँ न बिषय कथा रस नाना॥ २॥ 


जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अमागे agè और कीने हैं, जो इस सरोवरके समीप नहीं जाते । 
¢ क्योंकि यहाँ ( इस मानस-सरोबरमें ) घोंतरेश मेढक ओर सेवारके समान विषय-रप्तकी नाना कथाएँ नहीं हैं॥ २॥ 
$ तेहि कारन आवत RY हारे। कामी काक बलाक बिचारे॥ 
आवत of सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आइ न जाई॥३॥ 
इसी कारण बेचारे कौए और बगुलेरूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदयमें हार मान जाते हैं | 
0 क्योंकि इस सरोवरतक आनेमे कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्रीरामजीकी कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता ॥ ३ ॥ 
कठिन कुसंग कुपंथ कराला। तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला॥ 
गृह कारज नाना जंजाछा।ते अति gin सैल बिसाला e N 
घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है; उन कुसंगिर्योके वचन ही बाघ) सिंह और साँप हैं। घरके 
O काम-काज और एइस्थीके भाँति-भाँतिके जंजाळ ही अत्यन्त दुर्गम बड़े-बड़े पहाड हैं ॥ ४ || 
८ बन ag बिषम मोह मद्‌ माना। नदीं ern भयंकर नाना ॥ ५॥ Q ' 
मोह; मद और मान ही बहुत-से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकारके कुतर्क ही भयानक नदियां हैं ॥५॥ | 7: 5 
दो०--जे. श्रद्धा daw रहित नहिं dare कर साथ | : 
तिन्ह कहूँ मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥ ३८ I 9 
जिनके पास भद्धारूपी राह-खर्च नहीं दै और संतोंका साय नहीं है और जिनको श्रीरचुनाथजी प्रिय नहीं 9 ड 
हैं, उनके लिये यह मानस अत्यन्त ही अगम है | ( अर्थात्‌ भद्दा, सत्संग और मगवत्प्रेमके बिना कोई इसको ७ 
नहीं पा सकता ) ॥ ३८ ॥ rh | र ) 


‘ 
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gost करि कष्ट जाइ पुनि कोई | जातहि नींद _ जुड़ाई होई ॥ 
जडता जाड बिषम उर लागा। गएहुँ न Asta पाच अभागा ॥ १॥ 
यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँतक पहुँच भी जाय, तो वहाँ जाते ही उसे नींदरूपी जूड़ी आ 
जाती है | हृदयमें मूर्खतारूपी बड़ा कड़ा जाँडा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं 
कर पाता ॥ १ ॥ 
करि न जाइ सर मञ्चन पाना | फिरि आवइ समेत अभिमाना ॥ 
जौ वहोरि कोउ पूछन आवा । सर निदा करि ताहि JAN 
उससे उस सरोवरमे स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमानसहित लौट आता 
3 ? | हे । फिर यदि कोई उससे [ वहाँका हाल ] पूछने आता है, तो वह [ अपने अभाग्यकी बात न कहकर ] 
- ॥ सरोवरकी निन्दा करके उसे समझाता है ॥ २ ॥ 
सकल An ब्यापहि नहि तेही । राम gaat बिलोकहि जेही ॥ 
सोइ सादर सर Hs करई। महा घोर त्रयताप न aw? 


| | ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते ( बाधा नहीं देते ) जिसे श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर कृपाकी दृष्टिसे देखते 
; £ हँ | वही आदरपूर्वक इस सरोवरमें स्नान करता है और महान्‌ भयानक त्रितापसे ( आध्यात्मिक, आधिदेविक, 
` आधिभौतिक तापोंसे ) नहीं जलता ॥ ३ | 

ते नर यह सर तजाह न काऊ | जिन्ह के राम चरन भल भाऊ ॥ 

जो नहाइ we पहि सर भाई। सो सतसंग करड मन लाई ॥ ४॥ 
| जिनके मनमै श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सुन्दर प्रेम है, वे इस सरोवरको कभी नहीं छोड़ते | हे भाई ! 
जो इस सरोवरमें स्नान करना चाहे बह मन लगाकर सत्संग करे ॥ ४ ॥ 
अस मानस मानस चख चाही। भइ कबि वुद्धि बिमल अवगाही ॥ 
प मयउ हृदय आनद उछाह | उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥ ५॥ 
ऐसे मानस-सरोवरको हृदयके नेत्रोसे देखकर और उसमें गोता लग ) 
; k हृदयरमे आनन्द और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनन्दका प्रवाह गा क oss 
) चली gat कविता सरिता सो। राम बिमल जस जल भरिता सो ॥ 
ane oy चाम खुमंगळ मूला। लोक बेद मत... मंजुळ. कूला॥ ६॥ 
उससे वह सुन्दर कवितारूपी नदी बह ; 
गी नदी ) का नाम sas A सतह इत 
गाता त इसके दो 


खुमानस नंदिनि। कलिमल तून तरु पूल निकदिनि॥ ७॥ 


मानस-सरोवरकी कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुगके 
नग ee [ छोटे-बड़े ] पापरूपी 
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र ` तीनों प्रकारके श्रोताओंका समाज ही इस नदीके दोनों किनारोपर बसे हुए पुरवेश गाँव और नगर 
हैं; और संतोंकी समा ही सत्र सुन्दर मंगछोंकी जड़ अनुपम अयोध्याजी है ॥ ३९ ॥ | 


चौ०--रामभगति सुरसरितहि जाई । मिली सुकीरति सरजु खुहाई ॥ i 
सानुज राम समर जसु पावन । fies महानदु सोन खुहावन ॥ १ ॥ ६ 
सुन्दर कीतिरूपी सुहावनी सरयूजी रामभक्तिरूपी गंगाजीमें जा मिलीं | छोटे भाई लक्ष्मणसहित | 
¢ 


जुग विच भगति देवधुनि धारा | सोहति सहित खुविरति विचारा ॥ 

त्रिविध ताप masr तिमुहानी । राम सरूप fy समुहानी ॥ २ ॥ 

Date बीचमै भक्तिरूपी गंगाजीकी धारा ज्ञान और वैराग्यके. सहित शोभित हो रही है । ऐसी तीनों 
तापोंको डरानेवाली यह तिमुहानी नदी रामखरूपरूपी समुद्रकी ओर जा रही है॥ २ ॥ 

मानस भूल मिली सुरसरिही | Gad सुजन मन पावन करिही ॥ 

विच विच कथा विचित्र विभागा । जनु सरि तीर तीर वन वागा ॥ ३ ॥ 


इस ( कीर्तिरूपी सरयू ) का मूल मानस ( श्रीरामचरित ) है और यह [ रामभक्तिरूपी ] गंगाजीमें 
मिली है, इसलिये यह सुननेवाळे सजनोंके मनको पवित्र कर देगी | इसके बीच-बीचमें जो भिन्नःभिन्न प्रकारकी 
विचित्र कथाएँ हैं वे ही मानो नदीतटके आस-पासके वन और बाग हैं ॥ ३ ॥ 


उमा ma बिबाह वराती। ते जलचर अगनित बहुभाँती ॥ 
रघुवर जनम अनंद वधाई । भवर तरंग मनोहरताई ॥ ४ ॥ 


श्रीपार्वतीजी और शिवके विवाहके बराती इस नदीमें बहुत प्रकारके असंख्य जलचर जीव हैं 
श्रीरघुनाथजीके जन्मकी आनन्द बधाइयाँ ही इस नदीके मेंबर और तरंगोंकी मनोहरता है ॥ ४ | 


श्रीरामजीके युद्धका पवित्र यशरूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला ॥ IMA =, ` / | 
दो०--बालचंरित चहु बंधु के बनज बिपुल बहुरंग ॥ 

नृप . रानी परिजन सुकृत मधुकर बारि बिहंग ॥ ४० ॥ { 
चारों भाइयोंके जो बालचरित्र हैं; वे ही इसमें खिले हुए रंग-बिरंगे बहुत-से कमल. हैं | महाराज र 
श्रीदशरथजी तथा उनकी रानियों और कुद्धम्बियोंके सत्कर्म ( पुण्य ) ही भ्रमर और जल-पक्षी रद ॥ ४०.॥ à 2 
Ada खयंबर कथा खुद्दाई । सरित सुहावनि सो छबि छाई ॥ | 
| नदी नाव -qg प्रस्न अनेका | केवट कुसल उतर सबिबेका ॥ १॥ ७ 
PEST म DAN D 
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१ श्रीसीताजीके खर्यवरकी जो सुन्दर कथा दै, वही इस नदीमें सुहावनी oft. छा रही है । अनेकों १ 
सुन्दर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदीकी नावें हैं और उनके विवेकयुक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं ॥१॥ o | j 
ga अनुकथन परस्पर होई । पथिक समाज सोह सरि सोई ॥ DC 
घोर घार maa . रिसानी। घाट सुबद्ध राम बर वानी॥२॥ 0 
इस कथाको सुनकर पीछे जो आपसमें चर्चा होती है, वही इस नदीके सहारे-सहारे चलनेवाले यात्रियोंका | । : 
समाज शोमा पा रहा है | परशुरामजीका क्रोध इस नदीकी - भयानक धारा है और भीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ वचन _ is 


ही सुन्दर ŽA हुए घाट हैं | २॥ | 
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ag राम बिबाह som! सो सुभ उमग सुखद्‌ सब काइ ॥ 
कहत सुनत हरषहि पुलकाहीं । ते खुछृती मन सुदित नहा ॥ ३ ॥ 
भाइयोंसहित श्रीरामचन्दरजीके विवाहका उत्साह ही इस कथा-नदीकी कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी- 2 
को सुख देनेवाली है | इसके कहने-सुननेमें जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष दै, जो प्रसन्न Q 
मनसे इस नदीमें नहाते हैं || २ ॥ | 
राम तिलक हित मंगल साजा । परब जोग जनु जुरे समाजा ॥ 
काई कुमति केकई केरी । परी mg फळ बिपति घनेरी ॥ ४॥ ४ 
श्रीरामचन्द्रजीके राजतिलकके लिये जो मंगल-साज सजाया गया, वही मानो पर्वके समय इस नदीपर Q 
यात्रियोंके समूह इकटठे हुए हैं | कैकेयीकी gale ही इस नदीमें काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति g 
g 


( 
( 
आ पड़ी ॥ ४॥ 
दो०--समन अमित उतपात सब भरत चरित जपजाग | 
; कलि अघ खल अवगुन कथन ते जलमल बग काग॥ ४१ ॥ ? 
सम्पूर्णं अनगिनत उत्पातोंको शान्त करनेवाला भरतजीका चरित्र नदीतटपर किया जानेवाला जप-यज्ञ १ 
है । कलियुगके पापों और दुष्टोके अवगुणोंके जो वर्णन हैं वे ही इस नदीके जलका कीचड़ और बगुले- Q 
कोए हैं ॥ ४१ ॥ ९ 
चौ०--कीरति सरित we रितु रूरी । समय सुहावनि पावनि भूरी ॥ Q 
हिम हिमसेलसुता सिव ब्याह । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाह ॥ १ ॥ शै 
यह कीर्तिरूपिणी नदी wet ऋतुओंमें सुन्दर हे | सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यन्त पवित्र 3 
है | इसमें शिव-पार्वतीका विवाह हेमन्त श्रतु है | श्रीरामचन्द्रजीके जन्मका उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है॥१॥ $ 
वरनव राम बिवाह समाजू सो मुद मंगलमय रितुराजू॥ ` $ 
ग्रीषम दुसह राम बनगवनू | पंथकथा खर आंतप पवनू ॥ २ ॥ 9 
9 श्रीरामचन्द्रजीके विवाह-समाजका वर्णन ही आनन्द-मङ्गलमय ऋतुराज वसंत है । श्रीरामजीका वनगमन 
दुःसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्गकी कथा ही कड़ी धूप और ळू है R I | 
बरघा घोर निसाचर रारी । सुरकुल सालि सुमंगलकारी ॥ 
राम राज सुख बिनय बड़ाई faq सुखद्‌ सोइ सरद सुहाई ॥ ३ ॥ / 
राक्षसेकि साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुलरूपी धानके लिये सन्दर कट 
रामचन्द्रजीके राज्यकालका जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख eee, : | i 
८ 
८ 
¢ 


सती सिरोमनि सिय गुनगाथा । सोइ गुन अमळ अनूपम पाथा ॥ 


भरत सुभाउ सुसीतलताई । सदा . एकरस बरनि न जाई ॥ ४ ॥ 


सती-ञ्िरोमणि श्रीसीताजीके गुणोंकी जो कथा है, वही इस जलका निर्मळ और 
| aR अनुपम गुण 
श्रीभरतजीका खभाव इस नदीकी सुन्दर शीतलता दै, जो सदा एक-सी रहती है और जिम्तका वर्णन 3 
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Dona 


चारों भाइयोंका परस्पर देखना, बोलना, मिलना एक-दूसरेसे प्रेम करना, हँसना और सुन्दर भाईपन 
इस जलकी मधुरता ओर सुगन्ध हैं ॥ ४२ ॥ 
चो०--आरति बिनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुबारि न थोरी ॥ 
अद्भुत des सुनत गुनकारी । आस पिआस मनोमल हारी ॥ १ ॥ 
मेरा आतंभाव, विनय और दीनता इस सुन्दर और निर्मल जलका कम हलकापन नहीं है ( अर्थात्‌ 
अत्यन्त हलकापन है ) | यह जल बड़ा ही अनोखा दै, जो सुननेसे ही गुण करता है और आशारूपी प्यासको 
और मनके Heat दूर कर देता है ॥ १ ॥ र 
gine पोषत पानी | हरत सकल कलि कलुष गलानी ॥ 

भव श्रम सोषक तोषक तोषा । समन दुरित दुख दारिद दोषा ॥ २ ॥ 
यह जल श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमको पुष्ट करता 2, कलियुगके समस्त पापों और उनसे होनेवाली 
ग्लानिको हर लेता है | संसारके ( जन्म-मृत्युरूप ) श्रमको सोख लेता है, सन्तोषको भी सन्तुष्ट करता है और 
पाप) ताप, दरिद्रता और दोष्रोंको नष्ट कर देता है ॥ २॥ 
काम कोह मद मोह नसावन । विमल बिबेक बिराग बढ़ावन ॥ 
सादर सज्जन पान किए ते । मिर्टाह पाप परिताप हिए तं॥३॥ 

जल काम) क्रोध, मद और मोहका नाश करनेवाला और निर्मल ज्ञान और वेराग्यका बढ़ानेवाला 
है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करनेसे और इसे पीनेसे हृदयमें रहनेवाळे सत्र पाप-ताप मिट जाते हैं ॥ ३ II 


Gee पहि वारि न मानसे धोए। ते कायर कलिकाळ बिंगोए॥ 


जिन्होंने इस ( राम-सुगशरूपी ) जलसे अपने हृदयको नहीं धोया) वे कायर कलिकालके द्वारा ठगे 
गये । जेसे प्यासा हिरन सूर्यकी किरणोंके रेतपर पड़नेसे उत्पन्न हुए जळके भ्रमको वास्तविक जल 
समझकर पीनेको दोड़ता है और जळ न पाकर दुखी होता दै, वैसे ही वे ( कलियुगसे ठगे हुए ) जीव भी 
[ विषर्योके पीछे भटककर ] दुखी होंगे ॥ ४ ॥ 
दो०--मंति अनुहारि सुबारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ | 
सुमिरि भवानी संक्ररहि कह कबि कथा सुहाइ ॥ ४३ (क) ॥ 
अपनी बुद्विके अनुसार इस सुन्दर जलके गुणोंकों विचारकर) उसमें अपने मनको स्नान कराकर और 
श्रीमवानी-शङ्करको स्मरण करके कवि ( तुलसीदास ) सुन्दर कथा कहता है ॥ ४३ (क) Il 
अत्र रघुपति पद पंकरुह हियं धरि पाइ प्रसाद | | 
Res जुगल मुनिबजे कर मिलन सुभग संबाद ॥ ४३ (ख) l 
मैं अब श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंको हृदयमें घारणकर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ सुनियोंके 
मिळनका सुन्दर संवाद वर्णन करता हूँ ॥ ४२ ( ख ) Il 
चौ०--भरद्वाज सुनि बसहिं प्रयागा । तिन्हहि राम पद्‌ अति अनुरागा॥ 
तापस सम दम दया निधाना । परमारथ पथ. परम सुजाना॥ १॥ 
भरद्वाजमुनि प्रयागमें बसते हैं, उनका श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है | वे तपस्वी, निगहीतचित्त 
जितेन्द्रिय) दयाके निधान और परमार्थके मार्गमें बड़े ही चतुर हैं ॥ १॥ 
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तुषित निरखि रबि कर भव बारी | फिरिहहि सुग जिमि जीव दुखारी ॥४॥ _ 
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Roe 
माघ मकरगत रबि जब होई । तीरथपतिहि आव सब कोई ॥ 

g देव aga किनर नर श्रेनीं। सादर मज्जहि सकल त्रिबेनी ॥ २ ॥ 

4 amit जब सूर्य मकर राशिपर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयागको आते हैं | देवता देत्य, 

६ किन्नर और मनुष्योंके समूह सब्र आदरपूर्वक त्रिवेणीमे स्नान करते हैं || २ ॥ 

¢ पूजहि माधव पद जलजाता । परसि अखय बड़ हरषहि गाता ॥ 

भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिवर मन भावन॥ ३॥ 
श्रीवेणीमाधवजीके चरणकमलोंको पूजते हैं और अक्षयवटका स्पर्शकर उनके शरीर पुलकित होते हैं । 

| मरदाजजीका आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय ओर श्रेष्ठ मुनियोंके मनको भानेवाला है ॥ ३ ॥ 

( तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा | जाहि जे मज्जन तीरथराजा ॥ 

१ मज्जहि प्रात समेत उछाहा । कहहि परसपर हरिगुन गाहा ॥ ७ ॥ 

( तीर्थराज प्रयागमें जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि-मुनियोंका समाज वहाँ ( भरद्वाजके आश्रममें ) 

| जुटता है | प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवानके गुणोंकी कथाएँ कहते हैं ॥४॥ 


दो०--ब्रह्म निरूपन धरम बिधि बरनहि तत्त्व बिभाग | 
कहहि मगति भगवंत के संजुत ग्यान बिराग ॥ ४४ ॥ 
त्रझका निरूपण) धर्मका विधान और तत्त्वोके विभागका वर्णन करते हैं, तथा ज्ञान-वेराग्यसे युक्त 
भगवानकी भक्तिका कथन करते हैं ॥ ४४ ॥ 
चौ०--पहि प्रकार भरि माघ नहाहीं । पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं ॥ 
` प्रति संबत अति होइ अनंदा | मकर मज्जि गवनहिं gÀ ॥ १ ॥ 


इसी प्रकार माघके महीनेभर स्नान करते हैं और फिर सब अपने-अपने आश्रमोंको चले जाते हैं | हर साल 
वहाँ इसी तरह बड़ा आनन्द होता है | मकरमें स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं ॥ १ | 


एक बार भरि मकर नहाए । सब सुनीस आश्रमन्ह सिधाए ॥ 
जागबलिक मुनि परम बिबेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी ॥ २॥ 


ae एक बार पूरे मकरभर स्नान करके सत्र मुनीश्वर अपने- 
 _ Yma मुनिको चरण पकड़कर भरद्वाजजीने रख लिया || २॥ 
रे किक सादर चरन सरोज पखारे । अति पुनीत 
करि पूजा मुनि gag बखानी | बोले अति पुनीत 
शै आदरपूर्वक उनके चरणकमछ धोये और बड़े ही पवित्र आस प 
oe आ i नपर See बैठाया | 
ET सुयशका वर्णन (किया और फिर अत्यन्त पवित्र और कोमल वाणीसे बोले ॥ x sae 
नाथ पक संखड बड़ मोर । करगत बेद्तरव 


अपने आश्रमोंकों छोट गये । परम ज्ञानी 


आसन बेठारे॥ 
त Ag बानी ॥ ३ i 


सन्देह निवारण कर सकते हूँ) | पर उस सन्देहको कहते मुझे 
को कार तेरा ह मुझे भय और लाज 
ये कि कहीं आपयह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, छाज इसलिये कि इतनी आयु बीत 


aS जाननेवाले । वेदोंका तत्त्व 
l कारण मेरा सन्देह निवार पब आपकी GAAR ( अर्थात्‌ आप ही वेदका 
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गयी) अघतक ज्ञान न हुआ ] और यदि नहीं कहता तो बडी हानि होती है [ क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ ॥४॥ १ 
दो०--संत कहहिं असि नीति प्रशु श्रुति पुरान मुनि गाव | 
होइ न बिमल बिबेक उर गुर सन किएँ दुराव ॥ ४५ ॥ 
हे प्रभो ! संतलोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरुके 
साथ छिपाव करनेसे हृदयमें निर्मल ज्ञान नहीं होता ॥ ४५ ॥ 


चौ०--अस बिचारि oes निज मोह । हरहु नाथ करि जन पर छोह ॥ 
राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुरान उपनिषद गावा॥ १ ॥ 


g ९ 
g ¢ 
g 
R 
6 ९ 
६ 
यही सोचकर में अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ । हे नाथ ! सेवकपर कृपा करके इस अज्ञानका | 
नाश कीजिये | संतों) पुराणों और उपनिषदोंने रामनामके असीम प्रभावका गान किया है ॥ १ ॥ ? 
संतत जपत dy अबिनासी । सिव भगवान ग्यान गुन रासी॥ रै 
आकर चारि जीव जग अहहीं। कासी मरत परम पद लहहीं ॥ २ ॥ 
| कल्याणखरूप, ज्ञान और गुर्णोकी राशि, अविनाशी भगवान्‌ शम्भु निरन्तर रामनामका जप करते रहते । 
हैं । संसारमै चार जातिके जीव हैं, काशीमें मरनेसे सभी परमपदको प्राप्त करते हैं ॥ २॥ 
6 सोपि राम महिमा मुनिराया। सिव उपदेखु करत करि दाया ॥ 
6 रासु कवन प्रभु पूछउँ तोही । कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ ३ ॥ $ 
। हे मुनिराज ! वह भी राम [ नाम ] की ही महिमा है, क्‍योंकि शिवजी महाराज दया करके 
[ काशीमें मरनेवाले जीवको ] रामनामका ही उपदेश करते हैं [ इसीसे उसको परमपद मिलता है ] । हे प्रभो ! १ 
मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं ! हे कृपानिधान ! मुझे समझाकर FRA ॥ २ ॥ 
एक राम अवघेस कुमारा । तिन्ह कर चरित विदित संसारा ॥ 
नारि बिरहँ दुखु ats अपारा । भयउ रोषु रन रावनु मारा ॥ ४ ॥ 
एक राम तो अवधनरेश दशरथजीके कुमार हैं; उनका चरित्र सारा संसार जानता है । उन्होंने oe 
विरहमें अपार दुःख उठाया और क्रोध आनेपर युद्धमें रावणको मार डाला || ४॥ 
> दो०--प्रश्च सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि | 
3 सत्य धाम aay तुम्ह कहु बिबेक बिचारि ॥ ४६॥ | 
$ हे प्रमो ! वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं, जिनको शिवजी जपते हैं ? आप सत्यके धाम हैं और 
सब कुछ जानते हैं; ज्ञान विचारकर कहिये ॥ ४६ ॥ | 2 
चौ०--जैसे मिटै मोर श्रम भारी । कहदु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥ Q 
जागबलिक बोले. मुखुकाई । तुम्हहि बिदित रघुपति प्रभुताई॥१॥ È 
हे नाथ ! जित प्रकारसे मेरा यह भारी भ्रम मिट जाय, आप वही कथा विस्तारपूर्वक कहिये | इसपर 
याज्ञवल्क्यजी मुसकराकर बोले, श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको तुम जानते हो ॥ १ ॥ 
रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी । चतुराई तुम्हारि में जानी॥ 
चाहहु gt राम शुन यूढ़ा। कीन्हिहु प्रस्न मनहुँ अति मूढ़ा॥ २॥ 
तुम मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके भक्त हो । तुम्हारी चतुराईको मैं जान गया । तुम श्रीरामजीके 
रहस्यमय गुर्णोको सुनना चाहते हो; इसीसे तुमने ऐसा प्रश्‍न किया दै मानो बड़े दी मूह हो ॥ २॥ - भै 
५८७०८७०८७०८७०८७३०८७४७०८७५०८७०८०४७८६०८३०८६८००७०७/ ७७०७० ०७.०७, २७ ०७५५, 
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१०० # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 2a 
Meme PEDO DE TERETE TE DERE DET IIS AIA TOIT 
तात gag सादर मनु लाई | कह राम क कथा g ॥ 
महामोहु महिषेसु बिसाला | रामकथा कालिका कराला॥३॥ 
हे तात | तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो; मैं श्रीरामजीकी सुन्दर कथा कहता हूँ । बड़ा मारी अज्ञान 
विशाल महिषासुर है और श्रीरामजीकी कथा [ उसे नष्ट कर देनेवाली ] भयंकर कालीजी हैं॥ ३॥ 
रामकथा ससि किरन समाना । संत चकोर करहि जेहि पाना ॥| 
ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तब कहा बखानी॥४॥ 
श्रीरामजीकी कथा चन्द्रमाकी किरणोंके समान है, जिसे संतरूपी चकोर सदा पान करते हैं | ऐसा ही 
सन्देइ पार्वतीजीने किया था, तब महादेवजीने विस्तारसे उसका उत्तर दिया था || ४ ॥ 
दो०--कहउँ सो मति अनुहारि अब उमा संगु संबाद | 
was समय जेहि हेतु जेहि aa मुनि मिटिहि बिपाद ॥ ४७ I 
अब मैं अपनी बुद्धिके अनुसार वही उमा और शिवजीका संवाद कहता हूँ | वह जिस समय और जिस 
हेतुसे हुआ, उसे हे मुनि ! तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जायगा || ४७ ॥ 
चौ०--एक बार त्रेता जुग माहीं। संभु गए कुभज रिषि पाहीं॥ 
संग सती जगजनन भवानी | पूजे रिषि अखिलेखर जानी ॥ १ i 
एक बार त्रेतायुगर्मे शिवजी अगस्त्य ऋषिके पास गये | उनके साथ जगजननी भवानी सतीजी भी थीं | 
ऋषिने सम्पूर्ण जगत्‌के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया ॥ १ ॥ 


रामकथा मुनिषजे बखानी । सुनी महेस परम gg मानी I 
रिषि पूछी हरिभगति सुहाई । कही संसु अधिकारी पाई ॥२॥ 
मुनिवर अगस्त्यजीने रामकथा विस्तारसे कही; जिसको महेश्वरने परम सुख मानकर सुना | फिर ऋषिने 
| शिवजीसे सुन्दर हरिभक्ति पूछी और शिवजीने उनको अधिकारी पाकर [ रहस्प्रसहित ] भक्तिका निरूपण किया॥२॥ 
कहत सुनत रघुपति शुन गाथा । कछु दिन cet रहे गिरिनाथा ॥ 
सुनि सन बिदा मागि अिपुरारी। चले भवन सँग दच्छकुमारी ॥ ३ ॥ 
e श्रीरुनाथजीके गुणोंकी कथाएँ कहते-सुनते कुछ दिनोंतक शिवजी वहाँ रहे | फिर मुनिसे बिद। माँगकर 
@ शिवजी दक्षकुमारी सतीजीके साथ घर ( केलाश ) को चले ॥ ३ ॥ 
तेहि अवसर भंजन महिभारा | हरि रघुबंस die अवतारा ॥ 
पिता बचन तजि राजु उदासी । दंडक वन बिचरत अबिनासी ॥ ४॥ 
as उन्दी दिनों एथ्वीका भार उतारनेके लिये श्रीहरिने रघुवंशर्मे अवतार लिया था 
हुँ उस समय पिताके वचनसे राज्यका त्याग करके तपस्वी या साधुवेषमें दण्डक बनमें विचर रहे थे 1 गा 
दो०--हृद्यँ बिचारत जात हर केहि बिधि द्रसनु होइ | 

गुप्त रू अवतरेउ प्रश्न गएँ जान सवु कोइ ॥ ४८ (क)॥ 


शिवजी हृद्यमें विचारते जा रहे थे कि भगवानके दर्शन मुझे किस प्रकार 
र से सब छोग जान जायेंगे 
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हों । प्रभुने गुप्तरूपसे 
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g 
6 सो०--संकर उर अति छोभु सती न जानहिं aw सोइ | 
तुलसी 'दरसन BY मन डरु लोचन लालची ॥ ४८ (ख) || 
श्रीशंकरजीके हृदयमें इस बातको लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गयी, परन्तु सतीजी इस भेदको 
नहीं जानती थीं | तुलसीदासजी कहते हैं कि शिवजीके aad [ मेद खुळनेका ] डर था, परन्तु दर्शनके लोमसे 
उनके नेत्र ललचा रहे थे || ४८ (ख ) ॥ 
चौ०--रावन मरन मनुज कर जाचा। प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साचा ॥ 
जों नहि जाउँ रहइ पछितावा। करत विचारु न वनत बनावा ॥ १॥ 
रावणने [ ब्रह्माजीसे ] अपनी मृत्यु मनुप्यके हाथसे मांगी थी । ब्रह्माजीके वचर्नोको प्रभु सत्य करना 
चाहते हैं | में जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जायगा | इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, 
परन्तु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी ॥ १ ॥ 
पहि विधि भए सोचवस ईंसा। तेही समय जाइ दससीसा॥ 
डीन्ह नीच मारीचहि संगा। भयउ तुरत सोइ कपटकुरंगा॥ २॥ 
इस प्रकार महादेवजी चिन्ताके वश दो गये । उसी समय नीच रावणने जाकर मारीचको साथ छिया 
और वह ( मारीच ) तुरंत कपटमृग बन गया ॥ २ ॥ 
करि og मूढ़ हरी बैंदेही | प्रभु प्रभाग तस ARa न तेही॥ 
an वघि ag सहित हरि आए । आश्रमु देखि नयन जल छाए ॥ ३॥ 
मूर्ख ( रावण ) ने छल करके सीताजीको हर लिया | उसे श्रीरामचन्द्रजीके वास्तविक प्रभावका कुछ 
भी पता न था । मृगको मारकर भाई लक्ष्मणसहित श्रीहरि आश्रमे आये और उसे खाली देखकर ( अर्थात्‌ 
वहाँ सीताजीको न पाकर ) उनके नेत्रामें आंसू भर आये ॥ ३ ॥ 
बिरह बिकल नर इव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दोउ भाई॥ 
कबहूँ जोग वियोग न जाके । देखा प्रगट विरह दुखु ताक ॥४॥ 
श्रीरघुनायजी मनुष्योंकी भाँति विरहसे व्याकुल है और दोनों भाई वनमें सीताको खोजते हुए फिर 
रहे हैं । जिनके कमी कोई संयोग-वियोग नहीं है उनमे प्रत्यक्ष विरका दुःख देखा गया ॥ ४ ॥ 


दो०--अति बिचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान | 
जे मतिमंद बिमोह बस हृदये- धरहि कछु आन ॥ ४९ ॥ 
भ्रीरधुनाथजीका चरित्र बड़ा ही विचित्र है? उसको पहुँचे हुए शानीजन ही जानते हैं | जो मन्दबुद्धि 
है, वे तो विशेषरूपसे मोहके वश होकर ृदयमें.कुछ दूसरी ही बात समझ बेठते हैं ॥ ४९ ka 
; थ बिसेषा ॥ 
चौ०--संभु समय तेहि रामहि देखा । उपजा हिय अति T 
मरि लोचन satay निहारी | कुसमय जान न कीन्हि चिन्हारी ॥ १ ॥ 
को हृदयमें बहुत भारी आनन्द उत्पन्न हुआ | | 
श्रीशिवजीने उसी अबसरपर श्रीरामजीको देखा और उनके द्ददयर्मे ब 
उन शोमाके समुद्र ( श्रीरामचन्द्रजी ) को शिवजीने नेत्र भरकर देखा, परन्तु अबसर ठीक न जानकर परिचय | 


नहीं किया ॥ १ ॥ | 
जय सचिदानंद जग पावन । अस कहि aes मनोज नसावन॥ 
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चले जात सिव सती समेता।पुनि पुनि पुलकत रुपानिकेता॥२॥ . 3 


१०२ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
RT A IST EG 
जगतके पवित्र करनेवाले सच्चिदानन्दकी जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेवका नाश करनेवाले 
शिवजी चल पड़े | कृपानिधान श्रीशिवजी बार-बार आनन्दसे पुलकित होते हुए सतीजीके साथ चले जा रहे थे ॥२॥ 
सतीं सो दसा संभु कै देखी। उपजा संदेह RA 
संकर जगतबंद्य जगदीसा | सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ ३ ॥ 
सतीजीने श्रीशंकरजीकी वह दशा देखी तो उनके मनमें बड़ा सन्देह उत्पन्न हो गया ।[ वे मन-ही- 
मन कहने लगीं कि ] शंकरजीकी सारा जगत्‌ बन्दना करता है; वे जगतूके ईश्वर हैं; देवता, मनुष्य, मुनि 
सब उनके प्रति सिर नवाते हैं ॥ ३ ॥ 
तिन्ह sagas कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानंद परधामा ॥ 
भए मगन छबि तासु बिलोकी । अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी॥४॥ 
उन्होंने एक राजपुत्रको सच्चिदानन्द परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे 


इतने प्रेममग्न हो गये कि अत्रतक उनके ह्ृदयमें प्रीति रोकनेसे मी नहीं रुकती ॥ ४ Il 
दो०--ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अमेद । 
| सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ ५० ॥ 


जो ब्रह्म सर्वव्यापक? मायारहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छारहित और भेदरहित है और जिसे वेद 
भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है ! ॥ ५० || 


चौ०--बविष्नु जो सुर हित नरतनु धारी । सोड aa जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजइ सो कि अग्य इव नारी । ग्यानधाम श्रीपति असुरारी ॥ १ ॥ 
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देवताओंके हितके लिये मनुष्यशरीर धारण करनेवाले जो विष्णु भगवान्‌ हैं, वे भी शिवजीकी ही भाँति र 
सर्वेश हैं | वे शानके भण्डार) लक्ष्मीपति और असुरोंके शत्रु भगवान्‌ विष्णु क्या अज्ञानीकी तरह ख्रीको ८ 
खोजेंगे | ॥ १ ॥ | 

८ 

| 


संसुगिरा पुनि at न होई।सिव aia जान aq कोई ॥ 
अस संसय मन भयउ अपारा। होइ न हृदयँ प्रबोध प्रचारा ॥ २॥ 


फिर शिवजीके वचन भी शठे नहीं हो सकते | सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हैं। सतीके 
| मनमै इस प्रकारका अपार सन्देह उठ खडा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदयमें ज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं 
हैं होताया॥ २॥ - 
waft प्रगट न कहेउ aarti हर अंतरजामी सब जानी ॥ 
gag सती तव नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिअ उर काऊ॥ ३॥ 


| यद्यपि भवानीजीने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अन्तर्यामी शिवजी सब जान गये। वे बोळे 
a —? सती | 
॥ 5 सुनो; तुम्हारा ज्रीखभाव है | ऐसा सन्देह मनमें कभी न रखना चाहिये ॥ ३ | 


wg कथा कुंभज रिषि गाई। भगति mg मैं aif सुनाई ॥ 
í मम ma रघुबीरा। सेवत जाहि सदा सुनि धीरा ॥ ४॥ 


कथाका अगस्त्य ऋषिने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनिको सुनायी, ये 
रजी हैं; जिनकी सेवा शानी मुनि सदा किया करते हैं | ४ || we 
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छं०--खुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं । 
कहि नेति निगम पुरान आगम mg कीरति mak ॥ 
सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी । 
अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ 
ज्ञानी aft योगी और सिद्ध निरन्तर निर्मल चित्तसे जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद, पुराण और 
शाख ARAR कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक, समस्त ब्रह्माण्डोंके स्वामी, मायापति, 
नित्य परम स्वतन्त्र, ब्रह्मरूप भगवान्‌ श्रीरामजीने अपने भक्तोंके हितके लिये [ अपनी इच्छासे ] रघुकुलके 
मणिरूपमें अवतार लिया है । 
सो०--लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ AT बार बहु। 
बोले बिहसि महेसु हरिमाया ay जानि जियँ ॥ ५१ ॥ 
यद्यपि शिवजीने बहुत बार समझाया, फिर भी सतीजीके हृदयमें उनका उपदेश नहीं बैठा तब 
महादेवजी मनमै भगवानकी मायाका बल जानकर मुसकराते हुए बोले--॥ ५१ ॥ 
चौं०--जों तुम्हरे मन अति संदेह।तो किन जाइ परीछा I 
: तव aft वेठ अहउँ बटछाहीं। जब लगि तुम्ह tee मोहि पाहीं ॥ १ ॥ 
जो तुम्हारे मनमै बहुत सन्देह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती ! जबतक तुम मेरे पास 
लौट आओगी तबतक मैं इसी बड़की छाँहमें बेठा हूँ ॥ १ ॥ 
जैसे जाइ मोह wa भारी । करेहु सो जतनु बिबेक बिचारी ॥ 
चलीं सती सिव mag पाई | करहि बिचारु करों का भाई॥२॥ 
जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञानजनित भारी भ्रम दूर हो, [ मलीभाँति ] विवेकके द्वारा सोच- 
समझकर तुम वही करना | शिवजीकी आज्ञा पाकर सती चलीं ओर मनमें सोचने लगी, कि भाई ! क्या 
करूँ ( केसे परीक्षा दूँ )१॥ २ Il- 
gt dy अस मन अनुमाना। दचछछुता कहु नहि कल्याना॥ 
ate कहें न संसय जाहीं।बिधि बिपरीत भलाई नाहीं॥३॥ 
इधर शिवजीने मनमै ऐसा अनुमान किया कि दक्षकन्या सतीका कल्याण नहीं है । जब मेरे 
समझानेसे भी ate दूर नहीं होता; तब [ माळूम होता है ] विधाता ही उलटे है, अत्र सतीका कुशल 
नहीं है ॥ ३ ॥ 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा।को करि तक aga साखा॥ 
अस कहि लगे जपन हरिनामा। गई सती जहे प्रभु खुखधामा ॥ ४ il 
जो कुछ रामने रच रक्खा @ वही होगा | तर्क करके कौन शाखा ( विस्तार ) बढ़ावे | [ मनमें ] 
ऐसा कहकर शिवजी भगवान्‌ श्रीहरिका नाम जपने छगे और सतीजी वहाँ गयीं जहाँ सुखके धाम प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ ४ | 
दो०--पुनि पुनि हृदयँ बिचारु करि धरि सीता कर रूप | 
आगें होइ चलि पंथ तेहि IR आवत नरभूप ॥ ५२ ॥ 
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ताना रण करके उस मार्गकी ओर आगे होकर चली 


सती बार-बार मनमै विचारकर सीताजीका रूप घ $ 
जिससे [ सतीजीके विचारानुसार ] मनुष्योंके राजा रामचन्द्रजी आ R थे ॥ ५२ | 


र चौ०--छछिमन da उमाइत I चकित भए भ्रम हृदय बिसेषा ॥ 
शै कहि न सकत कछु अति गंभीरा। प्रमु प्रभाउ जानत मतिघीरा ॥ १॥ 
adits बनावटी वेषको देखकर west चकित हो गये) और उनके हृदयमें बड़ा ga दो 
| गया | वे बहुत गम्भीर हो गये, कुछ कह नहीं सके । धीरबुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथजीके प्रभावको जानते थे ॥१॥ 
सती we जानेउ छुरखामी | सबद्रसी सब अंतरजामी ॥ 
| सुमिरत जाहि मिटइ अग्याना । सोइ सरबग्य रामु भगवाना ॥ २ ॥ 
सब कुछ देखनेवाले और सबके हृदयकी जाननेवाले देवताओंके खामी श्रीरामचन्द्रजी सतीके कपटको 
जान गये; जिनके स्मरणमात्रसे अशानका नाश हो जाता है? वही सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हैं ॥ Il 
| सती कीन्ह चह dee दुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥ 
निज माया ag हृद्य बखानी। बोले बिहसि रामु ag बानी ॥ ३ ॥ 
स्रीखभावका असर तो देखो कि वहाँ ( उन सर्वज्ञ मगवानके सामने ) भी सतीजी छिपाव करना 
चाहती हैं | अपनी मायाके बलको aad बखानकर, श्रीरामचन्द्रजी हँसकर कोमळ वाणीसे बोले || ३ ॥ 
| जोरि पानि प्रभु wre प्रनामू पिता समेत लीन्ह निज नामू ॥ 
mes बहोरि कहाँ बृूषकेतू। विपिन अकेलि face केहि हेतू ॥ ४॥ 
पहले Waa हाथ जोड़कर सतीको प्रणाम किया ओर पितासहित अपना नाम बताया | फिर कहा 
कि वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं १ आप यहाँ वनमें अकेली किस लिये फिर रही हैं ! ॥ ४ ॥ 
दो०--राम बचन मृदु गूढु सुनि उपजा अति dary | 
सती समीत महेस पहिं चली हृदयँ बड़ सोचु ॥ ५३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके कोमल और WEAR वचन सुनकर सतीजीको बड़ा संकोच हुआ । वे डरती हुई 
( चुपचाप ) शिवजीके पास चली, उनके हृदयमें बड़ी चिन्ता हो गयी- ॥ ५३ || 
चौ०- मै संकर कर कहा न माना। निज अग्यान राम पर आना ॥ 
जाइ उतरु अब देह काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ १ ॥ 


कि मैंने झांकरजीका कहना न माना और अपने आज्ञानका श्रीरामचन्द्रजीपर आरोप किया | अब 
जाकर में शिवजीको क्या उत्तर दूँगी ! [ at सोचते-सोचते ] सतीजीके हृदयमें अत्यन्त भयानक जलन पेदा 
@ हो गयी॥ १॥ 


सतीं दीखं कौतुक मग 
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. पावा । निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा ॥ 
l जाता । आगें रामु सहित श्री warn २॥ 
b श्रीरामचन्द्रजीने जान लिया कि सतीजीको दुःख हुआ; तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें 
. दिलाया | सतीजीने मार्गम जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजीसहित 
आगे चले जा रहे हैं। [इस अवसरपर सीताजीको इसलिये दिखाया कि सतीजी श्रीरामके सञ्चिदानन्दमय 
> वियोग और दुःलकी कल्पना जो उन्हें हुई थी दूर हो जाय तथा वे प्रकृतिस्थ हों ]॥ २॥ 
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संकर रुख अवलोकि भवानी । T लागि समाघि अखंड अपारा॥ 
प्रभु मोहि तजेहु हदय अकुछानी ॥. क तटी 
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फिरि चितवा ams प्रभु देखा। सहित बंधु सिय सुंदर वेषा ॥ 

we चितवहि तहँ प्रभु आसीना। सेवहि सिद्ध adie प्रबीना ॥ ३॥ 

[ तत्र उन्होंने ] पीछेकी ओर फिरकर देखा, तो वहाँ भी भाई seas और सीताजीके साय 
श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर वेषमें दिखायी दिये | वे जिधर देखती हैं, उधर ही प्रभु श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं 
और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं || ३ ॥ 

देखे सिव विधि Ag अनेका । अमित was एक तें TH ll 

qq चरन करत प्रभु सेवा। विविध वेष देखे सब देवा॥४॥ 

सतीजीने अनेक शिव, ब्रह्मा ओर विष्णु देखे, जो एक-से-एक बढ़कर असीम प्रभाववाले थे | 
[ ee देखा कि ] भाति-भातिके वेष धारण किये सभी देवता श्रीरामचन्द्रजीकी चरणवन्दना और सेवा 
कर ॥ ४ ॥ 


दो०--सती amt इंदिरा देखीं अमित अनूप। 
जेहिं जेहिं बेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ ५४ ॥ 


उन्होने अनगिनत अनुपम सती; ब्रझाणी और लक्ष्मी देखीं | जिस-जिस रूपमें ब्रह्मा आदि देवता थे) 
उसीके अनुकूल रूपमै [ उनकी ] ये सब [ शक्तियाँ ] भी थां ॥ ५४ ॥ 
चौ०-देखे we ae रघुपति. जेते । सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते॥ | 
जीव चराचर जो संसारा।देखे सकळ अनेक प्रकारा ॥ १॥ 
सतीजीने जहाँ-तहाँ जितने रघुनाथजी देखे, शक्तियाँसहित वहाँ saa हौ सारे देवताओंको भी देखा | 
संसारमै जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकारसे सत्र देखे || १ ॥ 
पूजहिं safe देव वहु mim रूप दूसर नहि देखा॥ 
अवलोके रघुपति वहुतेरे। सीता सहित न बेष घनेरे ॥ २ ॥ 
[ उन्होंने देखा कि ] अनेकों वेष धारण करके देवता प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी पूजा कर रहे हैं | 
परन्तु ्रीरामचन्द्रजीका दूसरा रूप कहीं नहीं देखा | सीतासहित श्रीरघुनायजी बहुत-से देखे, परन्तु उनके 
वेष अनेक नहीं थे ॥ २ ॥ 
सोइ रघुबर सोइ लछिमनु सीता | देखि सती अति भई सभीता॥ 
हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं । नयन qe बेठी मग माहीं॥ ३ ॥ 
[ सब जगह _ वही रघुनायजी, वही लक्ष्मण और वही सीताजी- सती ऐसा देखकर बहुत ही डर 
गयीं | उनका हृदय कॉपने लगा और देहकी सारी सुध-बुध जाती रही | वे आँख मूदकर मार्गमे बेठ गयीं ॥ all 
बहुरि बिलोकेड नयन उधारी | कळु न दीख तहँ दच्छकुमारी ॥ 
पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा। चली तहाँ as रहे शिरीसा ॥ ४ ॥ 
फिर आँख खोलकर देखा, तो वहाँ दक्षकुमारी ( सतीजी ) को कुछ भी न दीख पड़ा । तब वे AR- । | 
बार श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे सिर नवाकर वहाँ चली जहां श्रीशिवजी थे ॥ ४॥ 


दो०--गई समीप . महेस तब हॅसि पूछी कुसलात। 
लीन्हि परीछा कवन बिधि कहहु सत्य सब बात ॥ ५५ ॥ 
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१०६ k नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
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जत्र पात पहुँचीं) तब श्रीशिवजीने हसकर कुशल-प्रश्न करके कहा कि तुमने रामजीकी किस प्रकार 
परीक्षा ली, सारी बात'सच-सच कहो ॥ ५५ Il 


मासपारायण, दूसरा विश्राम 


चौ०- सती dae रघुबीर प्रभाऊ। भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥ 
१ कछु न परीछा लौन्हि गोसाई | कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई ॥ १॥ 
१ सतीजीने श्रीरघुनाथजीके प्रभावको समझकर डरके मारे शिवजीसे छिपाव किया और कहा--हे स्वामिन्‌ | 
मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं छी, [ वहाँ जाकर ] आपको ही तरह प्रणाम किया || १ ॥ 
८ जो तुम्ह कहा सो AW न होई। मोर मन प्रतीति अति सोई ॥ 
। तब संकर fas धरि ध्याना। सतीं जो कीन्ह चरित सवु जाना ॥ २॥ 
7 आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मनमें यह बड़ा ( पूरा ) विश्वास है । तब शिवजीने 
ध्यान करके देखा और सतीजीने जो चरित्र किया था, सब जान लिया || २ ॥ 
1 बहुरि राममायहि सिरु नाथा। प्रेरि सतिहि जेहि झँठ कहावा॥ 
हरि इच्छा भावी azam | हृदय विचारत. संभु सुजाना॥३॥ 


फिर श्रीरामचन्द्रजीकी मायाको सिर नवाया) जिसने प्रेरणा करके सतीके मुँहसे भी as कहला दिया | 
सुजान शिवजीने मनमै विचार किया कि हरिकी इच्छारूपी भावी प्रबल है ॥ ३ ॥ 


सतीं कीन्ह सीता कर वेषा । सिव उर भयउ विषाद RAT ॥ 

जौ अब wae सती सन प्रीती । मिटइ भगति पथु होइ अनीती ॥ ४ ॥ 

सतीजीने सीताजीक। वेष धारण किया, यह जानकर शिवजीके हृृदयमें बड़ा विषाद हुआ | उन्होंने 
सोचा कि यदि मैं अत्र सतीसे प्रीति करता हूँ तो भक्तिमार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है ॥४॥ 

दो०--परम पुनीत न जाइ तजि fee प्रेम बड़ पापु | 

me न कहत महेसु कछु हृदयं अधिक संतापु ॥ ५६ ॥ 

सती परम पवित्र हे, इसलिये इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करनेमें बड़ा पाप है | प्रकट करके 
महादेवजी कुछ भी नहीं कहते, परन्तु उनके Saad बड़ा सन्ताप है ॥ ५६ | 
चौ०--तब संकर प्रभु पद सिरु नावा। सुमिरत रामु हृद्य अस आवा ॥ 

एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं ॥ १ ॥ 

तब शिवजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें सिर नवाया और श्रीरामजीका स्मरण करते ही 


उनके मनमै यह आया कि सतीके इस झरीरसे मेरी [ पति-पत्नीरूपर्मे ] भेंट नहीं हो सकती और शिवजीने 
अपने मनमें यह सङ्कल्प कर लिया | १ ॥ 


अस विचारि Sta मतिधीरा । चले भवन सुमिरत रघुबीरा ॥ 
चलत गगन भ गिरा खुहाई। जय ate भलि भगति इढाई ॥ N 


2 = खिखुद्धि शंकरजी ऐसा विचारकर श्रीरधुनाथजीका स्मरण करते हुए अपने घर ( कैछाप्त को चले | 
i 3 कृते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई कि हे महेश | आपकी जय हो | आपने भक्तिकी अच्छी दृढता की ॥२॥ 


g 
Q अस पन तुम्ह विनु करइ को आना । राममगत समरथ भगचाना ॥ 
खुने नभगिरा सती उर सोचा । पूछा सिवहिं समेत सकोचा ॥ ३ ॥ 
आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है ! आप श्रीरामचन्द्रजीके भक्त हैं) समर्थ हैं 


AIR भगवान्‌ ह । इस आकाशवाणीको सुनकर सतीजीके मनमें चिन्ता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिवजीसे | 
पूछा--॥ ३ || 


१ कीन्ह कवन पन REE कृपाला । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ॥ । 
जद॒पि सतीं पूछा बहु भाती | तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती ॥ ७॥ 7 
रै हे कृपाळ ! कहिये, आपने कौन-सी प्रतिज्ञा की है ! हे प्रभो ! आप सत्यके धाम और दीनदयाल हैं | 
$ यद्यपि सतीजीने बहुत प्रकारसे पूछा, परन्तु त्रिपुरारि शिवजीने कुछ न कहा ॥ ४ ॥ 
/ दो०—सतीं हृदय अनुमान किय aq जानेउ सबंग्य | 9 
? कीन्ह कपड में संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥ ५७ (क) ॥ ? 
सतीजीने ea अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सत्र जान गये | मैंने शिवजीसे कपट किया, स्री | 
? खमावसे ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं || ५७ (क) ॥ 
Q सो०-- जलु पय सरिस बिकाइ sag प्रीति कि रीति भठि | 
। बिलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि॥ ५७ (ख) ॥ 
प्रीतिकी सुन्दर रीति देखिये कि जल भी [ gat साथ मिलकर ] दूधके समान भाव बिकता है; र 
0 परन्तु फिर कपटरूपी खटाई पड़ते ही अलग हो जाता है ( दूध फट जाता है ) और स्वाद [प्रेम ] 
१ जाता रहता है || ५७ ( ख॒ ) ॥ 
बौ०--हृद्यँ सोचु agaa निज करनी । चिता अमित जाइ नहि बरनी ॥ 
antag सिव परम अगाधा। प्रगट न wes मोर अपणधा ॥ १ ॥ 
अपनी करनीको याद करके सतीजीके हृदयमे इतना सोच दै और इतनी अपार चिन्ता है कि जितका 
` वर्णन नहीं किया जा सकता | [ उन्होंने समझ लिया कि ] शिवजी कृपाके परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकटमें 
उन्होने मेरा अपराध नहीं कहा ॥ १ ॥ ८ 
संकर रुख अवलोकि भवानी । प्रभु मोहि तजेड हृदयँ अकुलानी ॥ 
॥ निज अघ समुझि न कछु कहि जाई | तपइ अबो इव उर अधिकाई ॥ २ ॥ 


शिवजीका रुख देखकर सतीजीने जान लिया कि स्वामीने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदयमें व्याकुळ 
हो उठीं | अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परन्तु हृदय [ भीतर-ही-भीतर ] कुम्हारके आँवेके 
समान अत्यन्त जलने लगा || २ ॥ 


सतिहि ससोच जानि बृषकेतू | कहीं कथा सुंदर सुख हेतू ॥ 
बरनत पंथ बिबिध इतिहासा । बिखनाथ पहुँचे केलासा ॥ N 


बृषक्रेतु शिवजीने सतीको चिन्तायुक्त जानकर उन्हें सुख देनेकें लिये सुन्दर कथाएँ कहीं । इस | 
प्रकार मार्गर्मे विविध प्रकारकें इतिहार्पोको कहते हुए विधनाथ कैलास जा पहुँचे। २। : . . १ | 
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ag पुनि संभु समुझि पन आपन | बढ वर तर करि कमलासन ॥ 
संकर सहज सरूपु सम्दार । लागि समाधि अखड अपारा ॥ ४ ॥ 
dei फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञाको याद करके TSH पेड़के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गये । शिवजीने 
Q अपना स्वाभाविक रूप सँभाला | उनकी अखण्ड और अपार समाधि लग गयी || ४ || 
र दो०--सतीं बसहिं कैलास तब अधिक सोचु मन ate | 
१ ag न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस RUR ॥ ५८ ॥ 
तत्र सतीजी केळासपर रहने लगी | उनके मनमें बड़ा दुःख था । इस रहस्यको कोई कुछ भी नहीं 
जानता था | उनका एक-एक दिन युगके समान बीत रहा था ! | ५८ ॥ 
चौ०--नित नव सोचु सती उर भारा । कव sey दुख सागर पारा ॥ 
“मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि Raag aa करि जाना ॥ १ N 
। सतीजीके हृदयमें नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुःखसमुद्रके पार कब जाऊँगी । 
Q मैंने जो श्रीरघुनाथजीका अपमान क्रिया और फिर पतिक्रे वचर्नोको झूठ जाना--॥ १ ॥ 


सो फल ale विधाताँ दीन्हा । जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ 
अब विधि अस वूझिअ नहिं तोही | संकर विसुख जिआवसि मोही ॥ २ ॥ 
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उचित नहीं है जो शंकरसे विमुख होनेपर भी मुझे जिला रहा है ॥२॥ 


कहि न जाइ कछु हृदय गानी । मन महुँ रामहि सुमिर सयानी ॥ 
प्रभु दीनदयाल. कहावा | आरति हरन वेद ag गावा ॥ ३ N 
सतीजीके हृदयकी ग्लानि कुछ कही नहीं जाती । बुद्धिमती सतीजीने मनमें श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण 
क्रिया और कहा-हे प्रभो ! यदि आप दीनदयाल कहलाते हैं और वेदोंने आपका यह यश गाया है कि आप 
दुःखको हरनेत्राले हँ, || ३ | 


तो में बिनय करडँ कर जोरी । gee बेगि देह यह मोरी ॥ 
जी मोरे सिव चरन सनेह | मन क्रम बचन सत्य ag Ug ॥ ४ ॥ 


तो में हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाय | यदि मेरा शिवजीके चरणोंमें 
प्रेम है और मेरा यह [ प्रेमका ] ब्रत मन, वचन और कर्म ( आचरण ) से सत्य है, ॥ ४ ॥ 


दो०--तो सबद्रसी सुनिअ AY करउ सो बेगि उपाइ | 
होइ WY जेहि विनहि श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ ॥ ५९ ॥ 


के तो दे सर्वदर्शी प्रभो ! सुनिये, और शीघ्र वह उपाय कीजिये जिससे मेरा मरण हो और बिना ही 
O परिश्रम यह | पति-परित्यागरूपी | असह्य विपत्ति दूर हो जाय || ५९ | 


ee y चौ०--एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी | अक्रथनीय दारुन दुखु भारी ॥ 
१, att संवत aga सतासी | तजी समाधि संभु अबिनासी ॥ १ ॥ 


` दक्षसुता सतीजी इस प्रकार बहुत दुःखित थीं) उनको इतना दारुण दुःख था कि जिसका वर्णन नहीं 
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र राम नाम सिच सुमिरन लागे | जानेड सतीं जगतपति जागे ॥ 
जाइ संभु पद वंदनु कोन्हा । सनमुख संकर आसनु दीन्हा ॥ २॥ 
शिवजी रामनामका स्मरण करने लगे, तव सतीजीने जाना कि अब जगतूके स्वामी ( शिवजी ) जागे | 
उन्होंने जाकर शिवजीके चरणोंमें प्रणाम किया | शिवजीने उनको वैठनेके लिये सामने आसन दिया॥ R I 
लगे hed हरिकथा रसाला | दच्छ प्रजेस भए तेहि काला-॥ 
देखा विधि विचारि सब लायक । दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥ ३ Il 
शिवजी भगवान्‌ हरिकी रसमयी कथाएँ कहने लगे | उसी समय दक्ष प्रजापति हुए,। ब्रह्माजीने सब 
प्रकारसे योग्य देख-समझकर दक्षको प्रजापतियोंका नायक बना दिया || ३ Il 


नहि कोउ अस जनमा जग माहीं । प्रसुता पाइ जाहि मद्‌ नाहीं ॥४॥ 


जब दक्षने इतना बड़ा अधिकार पाया तत्र उनके हृदयमें अत्यन्त अभिमान आ गया | जगतूर्म ऐसा 
कोई नहीं पैदा हुआ जिप्तको प्रमुता पाकर मद न हो ॥ ४॥ 


दो०--दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग | 


नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग ॥ ६० ॥ 


दक्षने सब मुनिर्योको बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे | जो देवता यज्ञका भाग पाते हैं; दक्षने 
उन सबको आद्रसहित निमन्त्रित किया ॥ ६० ॥ ; 


fg बिरंचि mg विहाई । चळे सकल सुर जान बनाई ॥ & N 

[ दक्षका निमन्त्रण पाकर ] किन्नर) नाग! सिद्ध, गन्धर्व और सब देवता अपनी-अपनी खिर्योसहित 
चले | बिष्णु, ब्रह्म और महादेवजीको छोड़कर सभी देवता अपना-अपना विमान सजाकर चले ॥ १ ॥ 

सतीं विलोके ब्योम विमाना । जात चले सुंदर विधि नाना॥ 

सुर सुंदरी करहि कळ गाना । खुनत श्रवन छूटहि सुनि ध्याना ॥ २ ॥ 

सतीजीने देखा अनेकों प्रकारके सुन्दर विमान आकाशमै चले जा रहे हैं | देवसुन्दरियाँ मधुर गान 
कर रही हँ, जिन्हें सुनकर सुनियोंका ध्यान छूट जाता है॥ २॥ 

उ, at हरषानी ॥ a 

qos तब faa कहेउ बखानी । पिता जग्य सुनि कछु 

जीं me मोहि आयसु देहीं । कछु दिन जाइ cat मिस पहीं ॥ ३ ॥ 

सतीजीने [ विमानोमें देवताओंके जानेका कारण | पूछा) तब शिवजीने सब बातें बतलायीं | पिताके 


4 

g 

4 

R 

$ 

qs अधिकार aso जव पावा । अति अभिमानु हृदयँ तब आवा ॥ ‘ 
धि बुद्द | 
६ 

। 

$ 

¢ 


| कुछ दिन पिताके घर जाकर रहूँ॥ २ ॥ | 
| पति परित्याग et दुखु भारी | कहद न निज अपराध बिचारी ॥ 

बोली सती मनोहर वानी । भय संकोच प्रेम रस सानी ॥ ४ ॥ : 
न्स्व* “अपराध समझकर | 
> क्योंकि उनके द्वदयमें पतिद्वारा त्यागी जानेका बड़ा भारी दुःख था) पर अपना STN समझकर वे . 
- कुछ कहती न यीं | आखिर सतीजी मय) संकोच और प्रेमरसमें सनी हुई मनोहर वाणीसे बोली-- ४॥ 
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gaat बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुईं और सोचने लगीं कि यदि महादेवजी मुझे आज्ञा दें) तो इसी बहाने : ; 
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बिड ककिल्ट्शशिक २ 


११० ४ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
ROCKLIN ०७.७, ९, ७, ०, ७, ७, 2, >>, ०.० 


दो०--पिता भवन उत्सव परम जों प्रश्न आयसु होइ | 
तो में जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ ॥ ६१ ॥ 

है प्रभो ! मेरे पिताके घर बहुत बड़ा उत्सव है | यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम ! मैं आदर- 
सहित उसे देखने जाऊँ ॥ ६१ ॥ 
dmg नीक Ate मन भावा | यह अनुचित नहि Aaa पठावा ॥ 

दच्छ सकल निज सुता बोलाई । हमरे बयर ges बिसराई ॥ १ ॥ 

शिवजीने कहा--तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरै मनको भी पसंद आयी । पर उन्होंने न्यौता 
नहीं भेजा, यह अनुचित है | दक्षने अपनी सब लड़कियोंको बुलाया है | किन्तु हमारे वैरके कारण उन्होंने 
तुमको मी मुला fear il १ ॥ 

wae हम सन दुखु माना । तेहि तें awk करहि अपमाना ॥ 

जो fig बोले mg भवानी a dig सनेहु न कानी ॥ २॥ 

एक बार ब्रह्माकी सभामें हमसे अप्रभन्न हो गये थे, उसीसे वे अब भी हमारा अपमान करते हैं । हे 
भवानी ! जो तुम विना बुलाये जाओगी तो न शील-स्नेह ही रहेगा और न मान-मर्यादा ही रहेगी ॥ २ ॥ 

जद॒पि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा । जाइअ Ag वोलेहँ न Sari 

तदपि बिरोध मान जहाँ कोई । तहाँ गएँ कल्यानु न होई॥ ३॥ 

यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि मित्र, स्वामी; पिता और ges घर बिना बुलाये भी जाना चाहिये तो भी 
जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जानेसे कल्याण नहीं होता ॥ ३ ॥ 


भाँति अनेक संभु समुझावा | भावी बस न ग्यानु उर आवा॥ 
कह प्रभु जाइ जो बिनहि बोलाएँ । नहि भलि वात हमारे भाएँ ॥ ४ ॥ 


शिवजीने बहुत प्रकारसे समझाया, पर होनहारवश सतीके हृदयमें बोध नहीं हुआ | फिर शिवजीने 
कहा कि यदि बिना बुलाये जाओगी, तो हमारी समझमें अच्छी बात न होगी || ४ ॥ 


दो०-कहि देखा हर जतन बहु रहइ न दच्छकुमारि | 
दिए मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥ ६२॥ 
शिवजीने बहुत प्रकारसे कहकर देख लिया, किन्तु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तत्र त्रिपुरारि 


'महादेवजीने अपने मुख्य गणोंको साथ देकर उनको विदा कर दिया || ६२ || 


चो०--पिता भवन जव 
सादर भलेहि मिली 


भवानी जब पिता ( दक्ष 


गई भवानी । दच्छ त्रास काहुँ न सनमानी ॥ 
एक माता । भगिनीं मिलीं बहुत सुसुकाता ॥ १ N 
) के घर पहुँचीं तब दक्षके डरके मारे किसीने उनकी आवमगत नहीं की | 


& कवळ एक माता मळे ही आदरे मिली | बहिनें बहुत मुसकराती हुई मिलीं ॥ १ ॥ 
द्च्छ न कछु Le Tt कुसलाता । ase बिलोकि जरे सव गाता ॥ 


०००७ 
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* बालकाण्ड * १११ 


तष वित बेड लो खंब वेक उज wong ea वप दरक À 


तब चित चढ्ड जो संकर कहेऊ। प्रभु अपमानु समुझि उर दहेऊ ॥ 

qs दुखु न eat अस व्यापा। जस यह भयउ महा परितापा ॥ ३ N 

तत्र शिवजीने जो कहा था वह उनकी समझमें आया | खामीका अपमान समझकर सतीका हृदय 
जल उठा | पिछला ( पतिपरित्यागका ) दुःख उनके हृदयमें उतना नहीं व्यापा था जितना महान्‌ दुःख इस 
समय ( पति-अपमानकै कारण ) हुआ ॥ २ ॥ 


जद्यपि जग दारुन दुख नाना । सब ते कठिन जाति अवमाना ॥ 
समुझि सो सतिहि भयड अति क्रोधा । बहु बिधि जननीं कीन्ह प्रबोधा ॥ ४ ॥ 


यद्यपि जगतूमें अनेक प्रकारके दारुण दुःख हैंश तथापि जाति-अपमान सबसे बढ़कर कठिन है | यह 
समझकर सतीजीको बड़ा क्रोध हो आया | माताने उन्हें बहुत प्रकारसे समझाया-बुझाया || ४॥ 


दो०--सिव अपमानु न जाइ सहि हृदयँ न होइ प्रबोध | 
सकल समहि as हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥ ६३ ॥ 

परन्तु उनसे शिवजीका अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदयमें कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ | 
तव वे सारो सभाको हठपूर्वक डॉटकर क्रोधभरे वचन बोलीं--॥ ६३ ॥ 
चौ०--सुनहु सभासद सकळ मुनिदा । कही सुनी जिन्ह संकर निदा ॥ 

सो फलु तुरत लहब सव we lust भाँति पछिताव ae ॥ १ ॥ 

हे समासदो और सत्र मुनीश्वरो | सुनो | जिन. लोगोने यहाँ शिवजीकी निन्दा की या सुनी है, उन 
सबको उसका फळ तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी मलीमोति पछतायँगे ॥ १ ॥ 

संत संसु श्रीपति अपवादा । सुनिअ जहाँ तहँ असि मरजादा ॥ 

काठिअ amg जीभ जो वसाई । श्रवन gR न त चलिअ पराई ॥ २ ॥ 

जहाँ संत, शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णुमगवानूकी निन्दा सुनी जाय वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि 
अपना वश चले तो उस (निन्दा करनेवाले ) की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूँदकर वहाँसे भाग 
जाय ॥ २॥ 

जगदातमा महेसु पुरारी । जगत जनक सब के हितकारी ॥ 

पिता मंदमति faa तेही । द्च्छ सुक्र संभव यह देही ॥ ३॥ 

त्रिपुर दैत्यको मारनेवाळे भगवान्‌ महेश्वर सम्पूर्ण जगतूके आत्मा हैं, वे जगत्पिता और सबका हित 
करनेवाले हैं | मेरा मन्दबुद्धि पिता उनकी निन्दा करता है; और मेरा यह शरीर दक्षहीके वीर्यसे उतपन्न है ॥३॥ 

तजिहडँ तुरत देह तेहि हेतू | उर धरि dfs बृषकेतू ॥ 

अस कहिं जोग अगिनि तनु जारा । भयड सकल मख हाहाकारा ॥ ४॥ 

इसलिये चन्द्रमाको ललाटपर धारण करनेवाले TIFT शिवजीको हृदयमे धारण करके में इस शरीरको 
तुरंत ही त्याग Sah । ऐसा कहकर सतीजीने योगामिमें अपना शरीर भस्म कर डाला । सारी यज्ञशयालामें 
हाहाकार मच गया | ४ Il : 


दोौ०-- सती मरनु सुनि संख गन लगे करन मख खीस | 
a जग्य fata बिलोकि ag wor कीन्हि मुनीस ॥ ६४ ॥ 
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११२ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * | 

ASE DEEL DEDEDE CEPL ILIV IL IL IL ILIA IL IAL AS 
सतीका मरण सुनकर शिवजीके गण यज्ञ विध्वंस करने लगे | यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर 

भगुजीने उसकी रक्षा की ॥ ६४ || ः 

चौ समाचार सब संकर पाए । बीरभद्ठ॒ करि कोप पठाए ॥ ; 
जग्य बिधंस जाइ तिन्ह कीन्हा | सकल Gee बाधवत फळ दीन्हा ॥ १ ॥ 
ये सब समाचार शिवजीको मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्रको भेजा | उन्होंने वहाँ जाकर यश 


3 


विध्वंस कर डाला और सब देवताओंको यथोचित फल ( दण्ड ) दिया ॥ १ ॥ र 
मै जगबिदिंत दच्छ गति सोई । जसि कछु संभु विमुख क होई ॥ 
यह इतिहास सकल जग जानी । ताते में संछेप बखानी ॥ २॥ 
दक्षकी जग्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोहीकी हुआ करती है । यह इतिहास सारा SAK जानता 
दे, इसलिये मैंने संक्षेपमै वर्णन किया ॥ २॥ 


सती मरत हरि सन वरु मागा | जनम जनम सिव पद अनुरागा ॥ 


तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई । जनमीं पारवती ag पाई ॥ ३॥ 


' सतीने मरते समय भगवान्‌ हरिसे यह वर माँगा कि मेरा जन्म-जन्ममै शिवजीके चरणोंमें अनुराग रहे | 
इसी कारण उन्होने हिमाचलके घर जाकर पार्वतीके शरीरसे जन्म लिया || ३ ॥ 


जब तै उमा सेल गुह जाई । सकल सिद्धि संपति तहँ छाई ॥ 

जहे ae Bere सुआश्रम कीन्हे । उचित बास हिम भूधर दीन्हे ॥ ४.॥ 

जबसे उमाजी हिमाचलके घर जन्मी तबसे वहाँ .सारी सिद्धियाँ और सम्पत्तियाँ छा गयीं । मुनियोंने 
जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम बना लिये और हिमाचलने उनको उचित स्थान दिये || ४ ॥ 


दोौ०--सदा सुमन फल सहित सब डुम नव नाना जाति । 
प्रगटीं सुंदर सेल पर मनि आकर बहु माँति ॥ ६५ ॥ 


उस सुन्दर पर्वतपर बहुत प्रकारके सब नये-नये वृक्ष सदा पुष्प-फल्युक्त हो गये और वहाँ बहुत 

तरहकी मणिर्याकी खानें प्रकट हो गयीं | ६५ ॥ 
Mat सब पुनीत se वहहीं | खग सुग मधुप सुखी सव रहहीं ॥ 

` सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा । गिरि पर सकल कर्राह अनुरागा ॥ १ ॥ 
सारी नदिर्योमै पवित्र जळ बहता है और पक्षी, पशु, भ्रमर सभी सुखी रहते हैं | सब जीवोंने 
अपना खाभाविक वैर छोड़ दिया, और पर्वतपर सभी परस्पर प्रेम करते हैं ॥ १ ॥ 
सोह सैळ गिरिजा ग्रह आएँ । जिमि जनु रामभगति के पाएँ ॥ 

1 नित नूतन मंगल गृह तास्‌ । ब्रह्मादिक गावहि जसु जासू ॥ २॥ 
ay पार्वतीजीके घर आ जानेसे पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा रामभक्तिको पाकर भक्त शोभायमान 

5 होता है । उस ( पर्वतराज ) के घर नित्य नये-नये मङ्गलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं॥ २॥ 


` an ~ 
नारद्‌ समाचार सब पाए । कोतुकद्दी गिरि गेह fear ॥ 


Sout बड़ आदर कीन्हा । पद्‌ पखारि वर आसनु दीन्हा ॥ ३ ॥ 
ESE SE SESESE SEDI DL ILIL BL DLILBLIVILGIUOLA । 
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सिव अपमानु न जाइ सहि हृदय न होइ प्रबोध | 
सकल सभहि ef हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥ 
[ पृष्ठ १११ 


(३ ) नारदजीका भविष्य कथन 


SR 


SAD 
= र्न 
Sey 

(> TCA 

a= co 


a 


i ) 

C 
A Sie “ia 
~ 


कह मुनि Pref qe wg बानी | 
सुता तुम्दारि सकछ गुन जानी ॥ 
(४४ १११ 


१८ N fi (ut 
i pes | Í 5) 


(.२ ) दक्ष-यक्ष-विध्वंस 


जग्य त्रिधंस जाइ fare कीन्हा | 
सकल सुरन्ह बिधिवत फल दीन्हा ॥ 
[ पृष्ठ ११२ 


(४) पावती-परीक्षा 


N WZ 


aN कोटि रूशि रगर हमारी | ee 
बरडे संसु न त रहउं कुआरी ॥ _ 
[ एड १२२ 


` 
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% बालकाण्ड # ११३ 


लल त नट तामा 


जब नारदजीने ये मब समाचार सुने तो वे कौतुकहीसे हिमाचलके घर TAR । पर्वतराजने उनका बड़ा 
आदर किया और चरण घोकर उनको उत्तम आसन दिया ॥ ३ ॥ 


नारि सहित मुनि पद्‌ सिरु नावा | चरन सलिल सवु wag सिंचावा ॥ 

fis सौभाग्य aga गिरि वरना | gat वोलि मेळी सुनि चरना ॥४॥ 

फिर अपनी स्त्रीसहित मुनिके चरणोंमें सिर नवाया और उनके चरणोदकको सारे घरमै छिड़काया | 
हिमाचलने अपने सौभाग्यका बहुत बखान किया ओर पुत्रीको बुलाकर मुनिके चरणोंपर डाळ दिया ॥ ४ ॥ 

दो०- त्रिकालग्य aay तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि। 
HEE सुता के दोष गुन मुनिबर हृदय Prarie ॥ ६६ tl 

[ और कहा--] हे मुनिवर | आप त्रिकालञ्ञ और ada हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है। अतः आप 
हृदयमे विचारकर कन्याके दोष-गुण कहिये ॥ ६६ ॥ 
चौ०--कह सुनि विसि गूढ़ ae वानी | सुता तुम्हारि सकल गुन खानी ॥ 

Gat सहज Gale सयानी । नाम उमा अंबिका भवानी ॥ १॥ 

नारद मुनिने हँसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणीसे कहा--तुम्हारी कन्या सब गुणोंकी खान है | यह खमावसे 
ही सुन्दर, सुशील और समझदार है । उमा, अम्बिका और भवानी इसके नाम हैं ॥ १ ॥ 

सब लच्छन संपन्न कुमारी । होइद्वि संतत fale पिंआरी ॥ 

सदा अचल पहि कर अहिवाता we तें जसु Gale पितु माता ॥ २॥ 

कन्या सब सुलक्षणोंसे सम्पन्न है, यह अपने पतिको सदा प्यारी होगी । इसका सुहाग सदा अचल 
रहेगा और इससे इसके माता-पिता यश पावेंगे ॥ २ ॥ 

होइहि पूज्य सकल जग माहीं । एहि सेवत कछु go नाहीं ॥ 

af कर ag सुमिरि संसारा | त्रिय चढ़िदृहि पतित्रत असिधारा ॥ ३ ॥ 

यह सारे जगतूमे पूज्य होगी और इसकी सेवा करनेसे कुछ भी दुर्लभ न होगा | संसारमै fear 
इसका नाम स्मरण करके पतित्रतरूपी तलवारकी धारपर चढ़ जायगी ॥ ३॥ 

सैल gwa सुता तुम्हारी । सुनहु जे अब अवयुन दुइ चारी ॥ 

aga अमान मातु fig हीना । उदासीन सब संसय छीना ॥४॥ 

हे पदतराज | तुम्हारी कन्या सुळच्छनी है | अब इसमें जो दो-चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो । 
गुणहीन? मानहीन, माता-पिता-विद्दीनः उदासीन, संशयहीन ( लापरवाह ), ॥ ४ ॥ 

दो०--जोगी जटिल ANA मन नगन अमंगल बेष | 
अस खामी एहि कहे मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७॥ 

योगी, जटाधारी, frames नंगा और अमंगळ वेषवाला, ऐशा पति इसको मिलेगा | इसके हाथमें 

ऐसी ही रेखा पड़ी है ॥ ६७ ॥ 


चौ०--सुनि सुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दंपतिहि उमा हुरषानी ॥ 
ate यह भेटु न जाना । दसा पक समुझव बिल्गाना ॥ १ ॥ 
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4 नारद मुनिकी बाणी सुनकर और उसको हृदयमे सत्य जानकर पति-पत्नी ( हिमवान्‌ और मेना ) को Q 
Q दुःख हुआ ओर पार्वतीजी प्रसन्न हुई | नारदजीने भी इस रहस्यक्रो नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा 
एक-सी होनेपर भी भीतरी समझ भिन्न-भिन्न थी ॥ १ ॥ 

सकल सखीं गिरिजा गिरि ,मैना । gen सरीर भरे जल नैना ॥ 

होइ न सषा देवरिषि भाषा। उमा सो बचनु हृदये धरि राखा ॥ २॥ 

सारी सखिया, पार्वती) पर्वतराज हिमवान्‌ ओर मेना सभीके शरीर पुलकित थे और सभीके IÀ 
जळ भरा था | देवर्धिके वचन असत्य नहीं हो सकते, [ यह विचारकर ] पार्वतीने उन बचनोंको हृदयमें धारण 
कर लिया ॥ २ ॥ 


sas सिव पद्‌ कमल सनेहु । मिलन कठिन मन भा संदेह ॥ 

जानि कुअवसरु प्रीति दुराई । सखी sot बैठी पुनि जाई ॥ ३॥ 

उन्हे शिवजीके चरणकमळोमे स्नेह उत्पन्न हो आया, परन्तु मनमै यह सन्देह हुआ कि उनका मिलना 
कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमाने अपने प्रेमको छिपा लिया और फिर वे सखीकी गोदमें जाकर बैठ गयां ॥ ३॥ 

झूठि न होइ ARA बानी सोचहिं दंपति सखी सयानी ॥ 

उर धरि धीर कहइ गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ उपाऊ ॥ ४॥ 

देवर्षिकी वाणी झूठी न होगी, यह विचारकर हिमवान्‌, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिन्ता करने 
लगी | फिर दृदयमें धीरज घरकर पर्वतराजने कहा--हे नाथ | कहिये, अब क्या उपाय क्रिया जाय ! ॥ ४॥ 


दो०--कृह gala हिमंत सुनु जो बिधि लिखा for | 
देव दनुज नर नाग मुनि काउ न मेटनिहार॥ ६८ ॥ 


मुनीश्वरने कहा- है हिमवान्‌ | सुनो) विधाताने छलाटपर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव; 
मनुष्य, नाग ओर मुनि कोई मी नहीं मिटा सकते ॥ ६८ ॥ 
चौ०--तदृषि एक मैं aes उपाई । होइ करै जों देउ सहाई ॥ 
जस बरु मैं बरनेडे तुम्ह पाहीं। Mise उमहि तस daa नाहीं ॥ १॥ 
तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ | यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है | 
तो निःसन्देइ वेसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है | १ ॥ ope 
जे जे चर के दोष बखाने। ते सब सिव पहि मै अनुमाने 
नुमाने ॥ 
9 sit fae संकर सन होई । dws शुन सम कह सबु कोई ॥ २॥ 
१ परन्तु मैंने वरके जो-जो दोष बतलाये हैं, मेरे अनुमानसे वे समी शिवजीमे हैं | यदि शिवजीके साथ 
$ विवाह हो जाय तो दोषोंको भी सभी लोग गुणोके समान ही कहेंगे ॥ २ ॥ 
जो अहि सेज सयन हरि करही । बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरहीं ॥ 
= कुसाबु 2 रस खाहीं । तिन्ह कह मंद कहत कोउ नाहीं ॥४॥ 
क, ध्युभगवान्‌ शेषनागकी शय्यापर सोते हैं, तो भी पण्डित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते 
ya और अग्निदेव अच्छे-बुरे सभी रसोंका भक्षण करते हैं, परन्तु उनको कोई बुरा नहीं कहता || ३ || 
रुम अरु असुभ सलिल सब बहई | सुरसरि कोड अपुनीत न कहई ॥ 
समर्थ कड नहि दोषु गोसाई । रांब पावक सुरसरि की नाई ॥ ४ ॥ 
“७००७ पट यी टा र ">८७३.७३७३>७३५०>३८०३५७००५००.०३.००.०९७, 
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गज्ञाजीमें शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता । सूर्य, अग्नि 
और गङ्गाजीकी भाँति समर्थको कुछ दोष नहीं लगता ॥ ४ ॥ 


दो०-जौँ अस हिसिषा करहिं नर जड़ बिबेक अभिमान | 


परहिं कलप भरि नरक महुँ जीव कि ईस समान ॥ ६९ ॥ 

यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञानके अभिमानसे इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्यभरके लिये नरकमें पड़ते हैं । 
भला; कहीं जीव भी ईश्वरके समान ( सर्वथा खतन्त्र) हो सकता है? ॥ ६९ || 
चौ०--खुरसरि जळ कृत वारुनि जाना | कवहुँ न संत करहि तेहि पाना ॥ 

सुरसरि मिलें सो पावन जेसें।ईस अनीसहि अंतरु तेसें॥ १॥ 

गङ्गाजलसे भी बनायी हुई मदिराको जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते | पर वही गज्जाजीमें 
मिल जानेपर जेसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीवमें भी वैसा ही भेद है ॥ १ ॥ 

संसु सहज समरथ भगवाना। पहि विवाहँ सब बिधि कल्याना ॥ 

दुराराष्य पै अहहि महेसू । आखुतोष पुनि किएँ कलेसू ॥ २॥ 

शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान्‌ हैं। इसलिये इस विवाहमें सब प्रकार कल्याण है | 
परन्तु महादेवजीकी आराधना बड़ी कठिन है) फिर भी क्लेश (aT) करनेसे वे बहुत जल्द सन्तुष्ट हो 
जाते हैं || २ II 

at तपु करे कुमारि तुम्हारी | भाविड मेटि सकहि Ag 

जद्यपि वर अनेक जग॒माहीं । पहि we सिव तजि दूसर नाहीं ॥ ३॥ 

यदि तुम्हारी कन्या तप करे, तो त्रिपुरारि महादेवजी होनहारको मिटा सकते हैं । यद्यपि 
संसारमै वर अनेक हैं, पर इसके लिये शिवजीको छोड़कर दूसरा वर नहीं है ॥ २॥ 

बर दायक प्रनतारति भंजन । कुपासिघु सेवक मन रंजन ॥ 

इच्छित फल fg सिव अवराधें । लहिअ न कोटि जोग जप aie ॥ . 

शिवजी वर देनेवाले, शरणागतोंके दुःखोंका नाश करनेवाले, कृपाके समुद्र और सेवर्कोके मनको प्रसन्न 
करनेवाले हैं | शिवजीकी आराधना किये ब्रिना करोड़ों योग और जप करनेपर भी वाञ्छित फल नहीं मिळता ॥४॥ 

दो०--अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस । 
होइहि यह कल्यान अत्र संसप्र तजहु गिरीत ॥ wo ॥ 

ऐसा कहकर भगवानका स्मरण करके नारदजीने पार्वतीको आशीर्वाद दिया [ और कहा कि--] 
हे पर्वतराज ! तुम सन्देहका त्याग कर दो, अत्र यह कल्याण हो होगा ॥ ७० ॥ 
चौ०--कहि अस ब्रह्ममवन मुनि गयऊ। आगिल चरित सुनहु जस भयऊ॥ 

पतिहि एकांत पाइ कह मैना । नाथ न मैं समुझे सुनि बैना॥ १॥ 

यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोकको चले गये | अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो | पतिको एकान्तमे 
पाकर मैनाने कहा--हे नाथ ! मैंने मुनिके वचनोंका अर्थ नहीं समझा ॥ १ ॥ 

जौ धरु वरु कुल होइ अनूपा। करिअ Aag सुता अनुरूपा ॥ 

न त कन्या बरु रहउ कुआरी।कत उमा मम प्रानपिआरी ॥ २॥ 
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जो हमारी कन्याके अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिये | नहीं तो लड़की चाहे 
कुमारी ही रहे ( मैं अयोग्य वरके साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती ) | क्योंकि है स्वामिन्‌ | पार्वती 
Q मुझको प्राणोंके समान प्यारी है ॥ २ ॥ 
जों न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू । गिरि जड़ सहज कहिहि सवु लोगू N 
सोइ विचारि पति ate विवाह | जेहि न बहोरि होइ उर दाह ॥ ३॥ 
यदि पार्वतीके योग्य वर न मिला तो सत्र लोग कहेंगे कि पर्वत खमावसे ही जड ( मूर्ख ) होते हैं। 
हे स्वामी ! इस बातको विचारकर ही विवाह कीजियेगा, जिसमें फिर पीछे gaad सन्ताप न हो ॥ ३ ॥ 
अस कहि परी चरन धरि सीसा। बोले सहित सनेह गिरीसा॥ 
वरु पावक We ससि माहीं । नारद्‌ बचनु अन्यथा नाहीं॥ ll 
इस प्रकार कहकर मेना पतिके चरणोंपर मस्तक रखकर गिर पड़ीं | तब हिमवानने प्रेमसे कहा--चाहे 
चन्द्रमामे अग्नि प्रकट हो जाय) पर नारदजीके वचन AS नहीं हो सकते ॥ ४ ॥ 
दो०-प्रिया aig परिहरहु सवु सुमिरह श्रीभगवान | 
पारत्रतिहि निरमयउ AR सोइ करिहि कल्यान ॥ ७१ ॥ 
है प्रिये ! सत्र सोच छोड़कर श्रीमगवानका स्मरण करो | जिन्होंने पार्वतीको रचा है, वे ही कल्याण 


` जे | ~ ww Ee ; 
करे सो तपु जेहि fete महेस्‌। आन sat न मिटिहि FNR N 
ae यदि तुम्हें कन्यापर प्रेम हे तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल 
जाये | दूसरे उपायसे यह क्लेशा नहीं मिटेगा || १ ॥ 
नारद वचन सगभे स्हेतू । सुंदर सब गुन निधि बृषकेतू ॥ 
अस बिचारि तुम्ह तजहु असंका । सवहि भाँति due AREH ॥ २॥ 
नारदजीके वचन रहस्यसे युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त है 
सुन्दर गुणोंके भण्डार हैं | यह 
विचारकर तुम [ मिथ्या | सन्देहको छोड़ दो । शिवजी सभी तरहसे निष्कलङ्क हैं || २॥ ; 
खुनि पति वचन हरषि मन माही । गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ 
उमहि बिलोकि नयन भरे वारी। सहित ae गोद बैठारी ॥ ३॥ 


पतिके वचन सुन मनमे प्र्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वतीके पास गयीं । पार्वतीको देखकर 


उनकी SA ऑस्‌ भर आये । उसे स्नेहके साथ गोदमै Far लिया ॥ ३॥ 
बारह बार लेति उर लाई। गद्गद्‌ कंठ न कछु कहि mÈ ॥ 
जगत mg सबंग्य भवानी। मातु सुखद्‌ बोलीं az बानी ॥ ४ ॥ 


e 
( 
| 
¢ 
( 
करेंगे ॥ ७१ ॥ 
| चौ०--अब St तुम्हहि सुता पर नेह।तो अस जाइ Rag देह ॥ 
८ 
८ 
८ 
८ 
८ 
८ 
/ 


फिर IRAR उसे हृदय़से लगाने लगां | प्रेमते मैनाका गळा भर आया, कुछ कहा नहीं जाता । 


o Y जगजननी भवानीजी तो सर्वज्ञ sed | [ माताके मनकी दशाको को सख 
हि hea [को जानकर ] वे माताको सुख देनेवाली कोमल 
= दो०-ुनहि मातु में दीख अस सपन सुनावडे तोहि | 
eee, सुंदर गोर सुविप्रर अस उपदेसेउ मोहि॥ ७२ ॥ 


BOE CECE CE CDE CE CECE CECE CECE CE CTE TE CTE VWEFLFULTULTFULFVLIVFLTFULFLPULFUPLPFUFUFUPLUSR 


| 
| 


LOS 


ya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaah Kosha " “~ 


ऋ बालकाण्ड * ११७ दु 


Ee 
र मा ! सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ; मैंने ऐसा खप्न देखा है कि मुझे एक सुन्दर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणने 
ऐसा उपदेश दिया हे--॥ ७२ ॥ 
चौ०--करहि जाइ ag सैलकुमारी | नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥ 
मातु पितहि पुनि यह मत भावा । तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा॥ १॥ 


हे पार्वती ! नारदजीने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर । फिर यह बात तेरे माता- ६ 


र 

g 

१ पिताको भी अच्छी लगी है । तप सुख देनेवाला ओर दुःख-दोषका नाश करनेवाला है ॥ १॥ 

तपवल te sy विधाता। तपबल बिष्नु सकल जग त्राता ॥ 

१ aas ay me संघारा। तपबल ag धरइ महिभारा॥ २॥ 

तपके बलसे ही ब्रह्मा संसारको Tad हैं ओर तपके बलसे ही विष्णु सारे जगतूका पालन करते हैं । 

Q तपके awe ही शम्भु [ रुद्ररूपसे ] जगतूका संहार करते हैं और तपके बलसे ही शेषजी प्रथ्वीका भार धारण 

2 करते हैं॥ २॥ | 

तप अधार सब सृष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस RA जानी ॥ 

Q सुनत बचन faa महतारी। सपन सुनायउ गिरिहि हँकारी ॥ ३॥ 

$ हे भवानी ! सारी सृष्टि तपके ही आधारपर है | ऐसा जीमें जानकर तू जाकर तप कर । यह बात 

Q सुनकर माताको बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवानूक्रो बुलाकर वह खप्न सुनाया ॥ २ ॥ 

Q ma पितहि बहुविधि ससुझाई। चली उमा तप हित हराई ॥ 

? प्रिय परिवार पिता अरु माता । भए fas सुख आव न बाता॥४॥ 

0 ` माता-पिताको बहुत तरहसे समझाकर बड़े हर्षके साथ पार्वतीजी तप करनेके लिये चढी । प्यारे 

४ geet, पिता और माता सत्र व्याकुल हो गये | किसी के मुँहसे बात नहीं निकलती ॥ ४ ॥ 

b दो०-- बेदसिरा मुनि आइ तब सबहि कहा समुझाइ | 

८ पारबती महिमा gad रहे mR पाइ ॥ ७३ ॥ 

८ तब वेदशिरा मुनिने आकर सबको समझाकर कहा । पार्वतीजीकी महिमा सुनकर सबको समाधान 

८ हो गया ॥ ७२ Il 

0 चौ०--उर धरि उमा प्रानपति चरना। जाइ बिपिन लागीं तपु करना॥ 

९ अति सुकुमार न तनु तप जोगू। पति पद खुमिरि तजेउ सबु भोगू ॥ १ ॥ , 

0 प्राणपति (शिवजी ) के चरणोको दयम धारण करके पार्वतीजी वनमें जाकर तप करने लगीं | 

६ पार्वतीजीका अत्यन्त सुकुमार शरीर तपके योग्य नहीं था, तो भी पतिके चरणोंका स्मरण करके उन्होंने सब . 

४ भोगोंको तज दिया ॥ १ ॥ oes) 

9 नित नव चरन उपज अनुरागा। बिसरी देह तपद्दि मचु ठागा॥ 

ध संबत सहस मूल फल खाए। साणु खाइ सत बरष गवाँए ॥ २ ॥ 

ध खामीके चरणोंमं नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तपमें ऐसा मन लगा कि शरीरकी सारी 
सुध बिसर गयी । एक हजार वर्षतक उन्होंने मूल और फळ खाये, फिर सौ वर्ष साग खाकर बिताये ॥ २॥ 

कछु दिन ओजनु बारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपबासा ॥ | 

बेल पाती महि परइ सुखाई । तीनि सहस संबत सोइ खाई ॥ ३॥ 
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११८ # नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ * 
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कुछ दिन जळ और वायुका भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किये | जो बेलपत्र 
सूखकर प्रथ्वीपर गिरते थे, तीन हजार वर्षतक उन्हींको खाया || ३ ॥ 
पुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमहि नामु तब भयड अपरना ॥ 
देखि उमहि तप खीन सरीरा। ब्रह्म गिरा भै गगन गभीरा ॥ N 
फिर सूखे पर्ण ( पत्ते ) भी छोड़ दिये, तभी पार्वतीका नाम “अपर्णा? हुआ | तपसे उमाका शरीर 
क्षीण देखकर आकाशसे गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई--॥| ४ ॥ 
दो०--भयउ मनोरथ सुफल तत सुनु गिरिराजङुमारि | 


परिहरु दुसह कलेस सत्र अब मिलिहहिं त्रिपुरारि ॥ ७४ ॥ 
है पर्वतराजकी कुमारी | सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ । तू अत्र सारे असह्य क्लेशको ( कठिन 
तपको ) त्याग दे | अत्र तुझे शिवजी मिलेंगे || ७४ || 
चौ०--अस तपु ae न कीन्ह भवानी। भए अनेक धीर सुनि ग्यानी ॥ 
अब उर धरइ ब्रह्म बर वानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ १॥ 
È भवानी | धीर, मुनि और ज्ञानी बहुत हुए है, पर ऐसा ( कठोर ) तप किसीने नहीं किया | अब 
दू इस श्र ब्रह्माकी वाणीको सदा सत्य और निरन्तर पत्रित्र जानकर अपने हृदयमें धारण कर ॥ १॥ 
आवै पिता बोलावन जबहीं। हठ परिहरि घर जाएडु तयहीं ॥ 
मिलहि तुम्हहि जब सप्त रिषीसा | जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥ २॥ 
जब तेरे पिता बुलानेको आवे, तत्र हठ छोड़कर घर चली जाना | और जब तुम्हें सप्तर्षि मिलें तब 
इस वाणीको ठीक समझना ॥ २ ॥ Š 
सुनत गिरा बिधि गगन बखानी। Gen गात गिरिजा हरषानी॥ 


उमा चरित सुंदर में गावा। सुनहु संभु कर चरित सुहावा ॥ ३ ॥ 
[ इस प्रकार ] आकाशसे कही हुई ब्रह्माकी वाणीको सुनते ही पार्वतीजी प्रसन्न हो गयीं और [ हर्षके 
मारे ] उनका शरीर पुलकित हो गया | [ याशवल्क्यजी भरद्वाजजीसे बोले कि ] मैंने पार्वतीका सुन्दर चरित्र 
सुनाया, अब शिवजीका सुहावना चरित्र सुनो ॥ ३॥ 
| = तें सती जाइ तनु त्यागा । तब तें सिव मन भयड विरागा ॥ 
ज्ञ wy Yv 
पै सदा रघुनायक नामा । जह तह Gale राम गुन ग्रामा ॥ ४ ॥ 


जबसे सतीने जाकर शरीरत्याग किया, तबसे शिवजीके मनमै वै 
र क्व वसे शिवजीके मनमें वैराग्य हो गया। वे स F 
नाम अपने छगे ओर जहाँ-तहाँ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथाएँ सुनने ळगे || ४ | माका 


दो०-- चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम | 


PSA 


ALIS a a ९०२०७. A a a A ७, ७, 


| ट शिवजी सम्पूर्ण लोकोंको आनन्द देनेवाळे वान्‌ 
( रामचन्द्रजी ) को हृदयमें धारणकर ( भगवानके ध्यानमें मस्त हुए ) एथ्वीपर विचरने | ae 


उपदेसहिं ग्याना | कतहुँ f 
7 राम गुन करहि बखाना 
जद॒पि अकाम तदपि यु 
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वे कहीं सुनियोंको ज्ञानका उपदेश करते और कहीं श्रीरामचन्द्रजीके goiter वर्णन करते थे | यद्यपि 
सुजान शिवजी निष्काम हैं; तो भी वे भगवान्‌ अपने भक्त ( सती) के वियोगके दुःखसे दुखी हैं ॥ १॥ 


एहि बिधि गयउ कालु ag बीती। निंत ने होइ राम पढ्‌ प्रीती॥ 
नेसु प्रेमु संकर कर देखा । अबिचल eet भगति के रेखा ॥ २॥ 


FFT FS FS 


इम प्रकार बहुत समय बीत गया | श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें नित नयी प्रीति हो रही है | शिवजीके 
[ कठोर ] नियम, [ अनन्य ] प्रेम और उनके हृदयमें भक्तिकी अटल टेकको [ जब श्रीरामचन्द्रजीने ] 
देखा, ॥ २॥ 


प्रगटे रामु तभ्य कृपाछा । रूप सील निधि तेज बिसाला ॥ 

चहु प्रकार संकरहि सराहा । qe बिनु अस ag को निरवाहा ॥ ३॥ 

तत्र कृतज्ञ ( उपकार माननेवाले )) कृपाछ) रूप और ales भण्डार, महान्‌ तेजपुञ्ज भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए । उन्होंने बहुत तरहसे शिवजीकी सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा 
( कठिन ) व्रत कौन निबाह सकता है ॥ ३ ॥ 

बहुविधि राम सिवहि समुझावा । पारवती कर seq सुनावा ॥ 

अति पुनीत गिरिजा के करनी । बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥ ४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने बहुत प्रकारे शिवजीको समझाया और पार्वतीजीका जन्म सुनाया | कृपानिधान 


| 

श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूर्वक पाव॑तीजीकी अत्यन्त पवित्र करनीका वर्णन किया ॥ ४॥ f 
दो०--अब बिनती मम सुनहु सिव जों मो पर निज Ag । 9 
जाइ बिबाहहु सैलजहि यह मोहि मागें देहु ॥ ७६ ॥ 9 

[ फिर उन्होंने शिवजीसे कहा-] हे शिवजी | यदि मुझपर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती ¢ 

सुनिये | मुझे यह मांगे दीजिये कि आप जाकर पार्वतीके साथ विवाह कर लें || ७६ || ४ 
चौ०--कह सिव जदपि उचित अस नाहीं | नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं॥ ¢ 
सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा | परम धरमु यह नाथ हमारा ॥ १ ॥ 


शिवजीने कहा--यद्यपि ऐसा उचित नहीं है? परन्तु स्वामीकी बात भी मेरी नहीं जा सकती | हे नाथ | 
मेरा यही परमधर्म है कि मैं आपकी आज्ञाको सिरपर रखकर उसका पालन करूं ॥ १ ॥ 


मातु पिता युर प्रभु के बानी | बिनहि बिचार करिअ सुभ जानी ॥ 
तुम्ह सव भाँति परम हितकारी | अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ २॥ 


माता, पिता, गुरु और खामीकी बातको बिना ही विचारे शुभ समझकर करना ( मानना ) चाहिये | 
फिर आप तो सब प्रकारसे मेरे परम हितकारी हैं | दे नाथ | आपकी आज्ञा मेरे सिरपर है ॥ २॥ 

प्रभु तोषेड सुनि संकर बचना । भक्ति बिबेक धमे ga रचना ॥ 

कह प्रभु हर तुम्दार पन रहेऊ। अब उर Tag जो हम कहेऊ॥ ३ ॥ 


शिवजीकी भक्ति, शान और धम॑से युक्त वचनरचना सुनकर प्रभु रामचन्द्रजी सन्तुष्ट हो गये । प्रभुने 
कहा--हे हर | आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गयी | अत्र हमने जो कहा है उसे हृदयमें रखना ॥ ३ || 
PTT NV NV NTR YC CLR n 
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१२० # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 

OEE DE ECE PEDO DE CDE CE CE CEFLTFVIVIVIVIVFLIVILTFLI®A 
squid भए अस भाषी । संकर सोइ मूरति उर राखी tl १ 
तबहिं सप्तरिषि सिव पहि आए । बोले प्रभु अति बचन खुहाए ॥ L 


इस प्रकार कहकर श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्धान हो गये | शिवजीने उनकी वह मूर्ति अपने हृदयमें रख 

ळी | उसी समय सप्तर्षि शिवजीके पात आये । प्रभु महादेवजीने उनसे अत्यन्त सुहावने वचन कहे--॥ ४ Il 
दो०--पारत्रती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा sel 
गिरिहि IR पठएहु भवन दूरि करेहु संदेह ॥ ७७॥ 

आपलोग पार्वतीके पास जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा लीजिये और हिमाचलको कहकर [ see पार्वतीको 
लिवा लानेके लिये भेजिये तथा ] पार्वतीको घर भिजवाइये और उनके सन्देहको दूर कीजिये || ७७ ॥ 
चौ०--रिषिन्ह गौरि देखी ae कैसी । मूरतिमंत तपस्या जैसी॥ 

बोले सुनि सुनु सैलकुमारी । करहु कवन कारन तपु भारी ॥१॥ 


ऋषियोंने [ वहाँ जाकर ] पार्वतीको केसी देखा मानो मूर्तिमान्‌ तपस्या ही हो । मुनि बोले--हे 
शैलकुमारौ | सुनो, तुम किसलिये इतना कठोर तप कर रही हो! ॥ १ ॥ 


CAN ALA) 


|“ 

4 

4 

¢ 

4 

र 

( 
केहि अपराधहु का तुम्ह चहहू । हम सन सत्य मरमु किन कहह ॥ ¢ 
कहत बचन मनु अति सकुचाई | हँसिहहु gA हमारि seas २॥ R 
तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो ! हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती १ ¢ 
[ पार्वतीने कहा--] बात कहते मन बहुत सकुचाता है । आपलोग मेरी मूर्खता सुनकर हॅसेंगे ॥२॥ & 
मनु हठ परा न खुनइ सिखावा । चहत बारि पर भीति उठावा ॥ ८ 
नारद्‌ कदा सत्य सोइ जाना । बिनु dare हम चहदि उडाना॥३॥ है 
८ 

८ 

¢ 

८ 

८ 

८ 

¢ 


E मनने हठ पकड़ लिया है; वह उपदेश नहीं सुनता और ISR दीवाळ उठाना चाहता है | नारदजीने ¢ 
at कह दिया उसे सत्य जानकर में ब्रिना ही पाँखके Sear चाहती हूँ || २॥ ' 0 


देखह मुनि alte हमारा | चाहिअ सदा ale भरतारा ॥ ४॥ 
है मुनियो | आप मेरा अज्ञान तो देखिये कि मैं सदा शिवजीको ही पति बनाना चाहती हूँ ॥ ४ ॥ 
दो०--सुनत बचन बिहसे रिषय गिरिसंभव तव देह | 
oo कर उपदेसु सुनि कहहु बसेउ किसु गेह ॥ ७८ ॥ 
प्‌ ¥ a os 
Res wt स रला ज खल ह उ सर पवे हो तो उस हुआ 
oo oe जाई । तिन्ह फिरि wag न देखा आई ॥ 
ea उन्होंने जाकर दक्षके पुत्रोंको aoe जिससे es ee A ८ 
4 S । देखा | चित्रकेतुके घरको नारदने ही चौपट किया | फिर यही हाल ee he th ee! 
a mi as जे gale नर नारी | अवसि होहि तजि भवनु भिखारी ॥ 
६ सकन चीन तन सकन चन्दा । आपु सरिस wat चह कीन्हा ॥ २ ॥ 
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* बाळकोंण्ड # १२१ 
ROE DE WLC DE DE VS DL VE DE DEDEFUFUFUFUSUSUSFUFUSFUFUISWA 
जो स्त्री-पुरुष नारदकी सीख सुनते हैं, वे घर-बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं । उनका 
मन तो कपटी है, शरीरपर सजनोंके fag हैं | वे समीको अपने समान ( आवारा ) बनाना चाहते हैं ॥ २॥ 


तेहि कें बचन मानि विखासा । तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा il 
निगुन Rea gta कपाली । age अगेह दिगंबर व्याली ॥ ३॥ 


उनके वचनोंपर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभावसे ही उदासीन) गुणहीन; 
निलंज; बुरे वेषवाळा; नर-क्रपालोंकी माला Warten Doda, ब्रिना घर-बारका, नंगा और इारीरपर 
साँपोंको लपेटे रखनेबाला है ॥ ३॥ 


रै कहहु कवन gg अस बरु पाएँ । भल yeg ठग के बोराएँ I 
। पंच कहें faa सती बिबाही । पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही ॥ ४ ॥ 
ऐसे वरके मिलनेसे कहो; तुम्हें क्या सुख होगा १ तुम उस ठग ( नारद ) के बहकावेमें आकर खूब ६ 
र भूळीं | पहले पंचोंके कहनेसे शिवने सतीसे विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्यागकर मरवा डाला ॥ ४ ॥ 
| दो०--अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहिं | | 
९ सहज एकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारि खटाहिँ ॥ ७९ ॥ ? 
९ अब शिवको कोई चिन्ता नहीं रही भीख माँगकर खा लेते हैं ओर सुखसे सौते हैं । ऐसे खमावसे ? 
Q ही अकेले रहनेवालोके घर भी भला) क्या कभी स्त्रिया टिक सकती हैं १ || ७९ ॥ १ 
0 ची०-अजहुँ mag कहा हमारा। हम तुम्ह कहुँ बरु नीक बिचारा ॥ ९ 
2 अति सुंदर सुचि gag सुसीला । mate बेद Mg जस लीला ॥ १ ॥ 
अब भी हमारा कहा मानो; हमने तुम्हारे लिये अच्छा वर विचारा है | वह बहुत ही सुन्दर, पवित्र; 
सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं ॥ १॥ . f 
८ दूषन रहित सकल गुन रासी । श्रीपति पुर age निवासी ॥ 
अस बरु gre मिलाउब आनी । सुनत बिहसि कह बचन भवानी ॥ २॥ है 
वह दोषोंसे रहित, सारे सदुर्णोकी राशि, लक्ष्मीका स्वामी और वैकुण्ठपुरीका रहनेवाळा दै | हम ऐसे 
वरको लाकर तुमसे मिळा देंगे | यह सुनते ही पार्वतीजी हसकर बोर्ली-॥ २ ॥ 


aa meg गिरिभव तनु एहा । हठ + न छूट छूटे बरु देहा॥ 
कनकउ पुनि Wet तें होई। जारेइँ सहजु न परिहर सोई ॥ ३ ॥ 


a 


आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वतसे उत्पन्न हुआ है । इसलिये हठ नहीं छूटेगा, शरीर 
४ भले ही छूट जाय | सोना भी पत्थरसे ही उत्पन्न होता है; सो वह जलाये जानेपर भी अपने स्वभाव ( सुवर्णत्व) 
को नहीं छोड़ता ॥ ३ Il 
र नारद बचन न मैं परिहरऊँ। aas wag उजरड नहि डरऊं॥ 
गुर कं बचन प्रतीति न जेही । सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही ॥ ४॥ 
अतः मैं नारदजीके वचनोंको नहीं छोडेँ,गी; चाहे घर बसे या उजडे, इससे मैं नहीं डरती | जिसको 
गुरुके वचनोंमें विश्वास नहीं दै, उसको सुख ओर सिद्धि खप्नमै भी सुगम नहीं होती ॥ ४ II 9 
PA PNT ANS NS NSN SN SN SN BN NB Dh Bl RE Dol ASE A ME AE NY ठो 
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२२ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
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दो०--महादेव अवगुन भवन AJ सकल गुन धाम | 
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८० ॥ 


माना कि महादेवजी अवगुणोके भवन हैं और विष्णु समस्त सहुणोंके धाम हैं; पर जितका मन जिसमें 
रम गया, उसको तो उसीसे काम है ॥ ८० ॥ 
चौ०--जों ga मिलतेहु प्रथम मुनीसा । galas सिख तुम्हारि घरि सीधा ॥ 

अब में aq संभु हित हारा | को शुन gia करे जिवारा ॥ १॥ 

हे मुनीश्वरो | यदि आप पहले मिलते, तो में आपका उपदेश तिर-माथे रखकर सुनती । परंतु अब 
तो में अपना जन्म शिवजीके लिये हार gat | फिर गुण-दोब्रोंका विचार कोन करे? ॥ १ ॥ 


A.Y ~ 


जो तुम्हरे हठ हृदयँ बिसेप्री। रहि न जाइ बिनु किएँ बरेषी ॥ 

तो कोतुकिअन्ह आळलखु नाहीं । बर कन्या अनेक जग माहीं॥२॥ 

यदि आपके हृदयमें बहुत ही हठ है और विवाहक्री बातचीत ( बरेखी ) किये बिना आपसे रहा ही 
नहीं जाता, तो संसारमै बर-कन्या बहुत हैं | खिलवाड़ करनेवालोंको आलस्य तो होता नहीं [ और कहीं जाकर 
कीजिये ]॥ २॥ 

जन्म कोटि लगि रगर हमारी । बरउँ संभु न त we कुआरी ॥ 

तजड न नारद कर BWIA आगु कहहिं सत वार AX |R 

मेरा तो करोड़ जन्मोंतक यही इठ रहेगा कि या तो शित्रजीको बरूँगी, नहीं तो कुमारी ही रंगी । 
स्यं शिवजी सौ बार कहें) तो भी नारदजीके उपदेशको न छोड गी ॥ ३ ॥ 

में पा परडँ _ कहृइ जगदंबा | तुम्ह गृह गवनहु भयउ विळंत्रा ॥ 

देखि sg बोले मुनि ग्यानी । जय जय maA भवानी ॥ ४ ॥ 

जगजननी पार्वतीजीने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ आप अपने घर जाइये, बहुत देर हो 


गयी । [ शिवजीमै पार्वतीजीका ऐसा | प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले- हे जगजननी, है भवानी, आपकी 
जय हो ! जय हो !! ॥ ४ || 


` दो०-तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु | 
r चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥ ८१ ॥ 
आप माया ४ और शिवजी भगवान्‌ हैं | आप दोनों समस्त जगतूके 
तूके माता-पिता हैं। [ यह कहकर 

मुनि पार्वतीजीके चरणोर्मि सिर नवाकर चल दिये । उनके शरीर बार-बार पुलकित हो रहे थे i ८ १ ॥ i 
aes oe Eee पठाए । करि विनती गिरिजहि ग्रह ल्याए ॥ 

सप्त व पहि जाई । कथा उमा के सकल सुनाई ॥ १ ॥ 

मुनियोने जाकर हिमवानूको पार्वतीजीके पास भेजा और वे 
ससर्षियोंने शिवजीके पास जाकर उनको पार्वतीजीकी सारी कथा सुनायी ae oe जे सय 


भए मगन सिव सुनत सनेहा | हरषि सप्तरिषि गवने गेहा 
॥ हा ॥ 
मनु थिर करि तब संभु सुजाना at करन रघुनायक ध्याना ॥ २ ॥ 
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पार्वतीजीका प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमम्ग हो गये | सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ( ब्रह्मलोक ) 
को चले गये । तत्र सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरघुनाथजीका ध्यान करने लगे ॥ २ ॥ 

तारकु असुर भयउ तेहि काला । भुज प्रताप बल तेज विंसाला ॥ 

तेहि सब लोक लोकपति जीते भए देव सुख संपति रीते ॥ ३ ॥ 

उसी समय तारक नामका असुर हुआ; जिसकी भुजाओंका बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था । उसने 
सब लोक और लोकपालौंको जीत लिया, सत्र देवता सुख और सम्पत्तिसे रहित हो गये ॥ ३ ॥ 

अजर अमर सो जीति न जाई । हारे खुर करि विविध ळराई ॥ 

तव विरंचि सन जाइ पुकारे | देखे विधि सव देव दुखारे ॥ ४ ॥ 

वह अजर-अमर था इसलिये किसीसे जीता नहीं जाता था । देवता उसके साथ बहुत तरहकी 
लड़ाइया लड़कर हार गये | तब उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर पुकार मचायी | ब्रह्माजीने सब देवताओंको 
दुखी देखा ॥ ४ Il 

दो०--सब्र सन कहा बुझाइ बिधि दनुज निधन तत्र होइ | 
संभु सुक्र संभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ ॥ ८२॥ 

ब्रझाजीने सत्रको समझाकर कहा--इस देत्यकी मृत्यु तब होगी जब शिवजीके वीर्यसे पुत्र उत्पन्न हो, 
इसको युद्धमै बही जीतेगा || ८२ || 
चौ०--मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि fac करिहि सहाई ii 

adi जो तजी z मख देहा । जनमी जाइ हिमाचल गेहा ॥ १ ॥ 

मेरी बात सुनकर उपाय करो | ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जायगा | सतीजीने जो 
दक्षके यज्ञमें eat त्याग किया था, उन्होंने अत्र हिमाचळके घर जाकर जन्म लिया है ॥ १ ॥ 

तेहि तपु कीन्ह dy पति लागी । सिव समाधि 3 aq त्यागी ॥ 

जदपि अहइ असमंजस भारी । तदपिं बात एक सुनहु हमारी ॥ 2 ॥ 

उन्होंने शिवजीको पति बनानेके लिये तप किया है; इधर शिवजी सव छोड़-छाड़कर समाधि लगा बैठे 
हैं । यद्यपि है तो बड़े असमंजसकी बात, तथापि मेरी एक बात सुनो ॥ २॥ 

पठचह कासु जाइ सिव पाहीं । करे छोसु संकर मन माहीं ॥ 

तब हम जाइ सिवहि सिर नाई । करवाउब fare बरिआई॥ ३ ti 

तुम जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो, वह शिवजीके मनमै क्षोभ उत्पन्न करे ( उनकी समाधि 
मङ्ग करे ) | तब हम जाकर शिवजीके चरणोंमें सिर रख देंगे और जबरदस्ती ( उन्हें राजी करके ) विवाह 
करा देंगे ॥ ३ Il 

पहि विधि भलेहि देवहित होई । मत अति नीक कहइ सबु कोई ॥ 

अस्तुति सुरन्ह ae अति हेतू । प्रगटेड बिषमबान झषकेतू ॥ ४ ॥ 

` इस प्रकारसे भळे ही देवताओंका हित हो [ और तो कोई उपाय नहीं है]। सबने कहा--यह सम्मति 
बहुत अच्छी है। फिर देवताओंने बड़े प्रेमसे स्तुति की, तब विषम ( पाँच ) बाण धारण करनेवाला और 
मछलीके Pagan ध्वजावाला कामदेव प्रकट हुआ ॥ ४ ॥ 
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SR ST Tt 
दो०--सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनि मन कीन्ह बिचार | 
संभु बिरोध न कुसल मोहि बिहसि Has अस मार ॥ ८२ Il 


देबताओंने कामदेवसे अपनी सारी विपत्ति कही | सुनकर कामदेवने मनमै विचार किया और हँसकर 
शै देवताओसि यों कहा कि शिवजीके साथ विरोध करनेमें मेरी कुशल नहीं है ॥ ८३ Il र 


चौ०--तदपपि करब में काजु तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥ 
पर हित लागि तजइ जो देही । संतत संत प्रसंसहि तेही ॥ १ ॥ 
तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरेके उपकारको परम धर्म कहते हैं | जो दूसरेके 
हितके लिये अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं॥ १॥ 


अस कहि चलेड सबहि सिरु नाई | सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ 
चलत मार अस हृद्य बिचारा । सिव विरोध ga mg हमारा ॥ २ ॥ 


at कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पके धनुषको हाथमें लेकर [ वसन्तादि ] सहायकोंके 
साथ चला | चलते समय कामदेवने हृदयमें ऐसा विचार किया कि शिवजीके साथ विरोध करनेसे मेरा मरण 
निश्चित है ॥ २॥ 


4 

| 
4 

4 
¢ 
तब आपन me बिस्तारा । निज बस कीन्ह सकळ संसारा ॥ ९ 
कोपेड जबहिं वारिचरकेतू । छन महुँ भिरे सकल श्रुति सेतू ॥ ३ ॥ १ 
तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसारको अपने वशमें कर लिया | जिस समय उस मछलीके ) 
८ 

८ 

८ 

९ 

b 

b 


g 
चिह॒की ध्वजावाले कामदेवने कोप किया, उस समय क्षणभरमें ही वेदोंकी सारी मर्यादा मिट गयी || २ ॥ 
; 
; 
८ 


agai त्रत संजम नाना । धीरज धरम ग्यान fear ॥ 
सदाचार जप जोग विरागा | सभय बिबेक कटकु सवु भागा ॥ ४ ॥ 


ब्रह्मचर्य) नियम) नाना प्रकारके संयम; धीरज; धर्म, ज्ञान) विज्ञान, सदाचार, जप, योग; Fava आदि 
विवेककी सारी सेना डरकर भाग गयी ॥ ४ ॥ | 


४° -भागेउ बिबेकु सहाय सहित सो gue संजुग महि मुरे | 
सद्ग्रंथ wd कंद्रन्हि मही. जाइ तेहि अवसर दुरे ॥ 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरू परा । 
दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहूँ कोपिं कर धनु सरु धरा ॥ 


विवेक अपने सहायकोसहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमिसे पीठ दिखा गये | उस समय वे सब 
सद्अन्यरूपी पर्वतकी कन्दराओंमे जा छिपे ( अर्थात्‌ ज्ञान, वैराग्य; संयम, नियम, सदाचारादि म्रन्योमे ही लिखे 
रह गये; उनका आचरण छूट गया ) | सारे जगतूमें खलबली मच गयी और सब [कहने ळगे--] हे विधाता | | 


¢ अब क्या होनेवाळा है ! हमारी रक्षा कौन करेगा १ ऐसा दो सिरवाला कौन है; जिसके लिये रतिके पति कामदेवने 
कोप करके हाथमे धनुष-बाण उठाया है ! 


 दो०-जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम | 
. ते निज निज मरजाद तजि भए सकल बस काम ॥ ८४ ॥ 


< 
~N 
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* बा्लकॉण्ड * 


जगतूमें स्री-पुरुष संशावाले जितने चर-अचर प्राणी थे, वे सब अपनी-अपनी मर्यादा छोड़कर कामके 
वश हो गये ॥ ८४ | 
चौ०--सब के get मदन अभिलाषा । लता निहारि नवहिं तरु साखा ॥ 

नदीं उमगि अंबुधि कहूँ धाई । संगम करहि तलाव तलाई ॥ १ ॥ 

सबके हृदयम कामकी इच्छा हो गयी | छताओं ( बेलो )को देखकर बृक्षोंकी डालियां झुकने लगी | 
नदियाँ उमड़-उमड़कर समुद्रकी ओर दौड़ा और ताल-तढैयाँ भी आपसमें संगम करने ( मिळने-जुलने ) 
लगा ॥ १ || 

जहँँ असि दसा जड्न्द के वरनी । को कहिं ane सचेतन करनी ॥ 

qg पच्छी नभ जल थरूचारी । भए कामचस समय विखारी ॥ 2 ॥ 

जब जड (दक्ष, नदी आदि ) की यह दशा कही गयी, तब चेतन जीवोंकी करनी कौनं कह सकता 
है १ आकाश, जल और प्रथ्वीपर विचरनेवाले सारे पञ्च-पक्षी ( अपने संयोगका ) समय भुळाकर कामके 
वश हो गये । २॥ 


मदन अंध व्याकुल सव लोका | निसि दिनु नहि अवलोकहि कोका ॥ 

देव दनुज नर किंनर व्याला । प्रत पिसाच भूत बेताछा ॥ ३॥ 

सब लोग कामान्ध होकर व्याकुल हो गये | चकवा-चकई रात-दिन नहीं देखते | देव, देत्यश मनुष्य 
किन्नर) सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल-॥ ३ ॥ 

ee कै दसा न ney बखानी | सदा काम के चेरे जानी ॥ 

सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी । तेपि कामबस भए बियोगी ॥ ४ ॥ 

थे तो सदा ही कामके गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशाका वर्णन नहीं किया | सिद्ध, विरक्त, 
महामुनि और महान्‌ योगी भी कामके वश होकर योगरहित या स्रीकै विरही हो गये ॥ ४ I 


छं०--भए कामबस जोगीस तापस पावँरन्हि की को कहे | 
Rafe चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 
अबला विलोकहि पुरुषमय जणु पुरुष सब अवलामयं | 
ae दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कोतुक अयं ॥ 
जब योगीश्वर और तपस्वी भी कामके वश हो गये, तब पामर मनुष्योंकी कौन कहे ! जो समस्त 
चराचर जगतूको ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे ख्रीमय देखने लगे। खिया सारे संसारको पुरुषमय देखने लगी 
और पुरुष उसे ख्रीमय देखने लगे | दो घड़ीतक सारे ब्रहमाण्डके अंदर कामदेवका रचा हुआ यह कौतुक 
( तमाशा ) रहा | 
सो०--धरी न ale धीर सब के मन मनसिज R | 
जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महु ॥ ८५॥ 


किसीने भी हृदयमे धैर्य नहीं धारण किया; कामदेवने सबके मन हर लिये | भ्रीरधुनाथजीने जिनकी 
रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे ॥ ८५ ॥ 


चौ०--उभय घरी अस कोतुक भयऊ । जौ लगि कामु संभु पहि गयऊ ॥ 
सिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू । भयउ जथाथिति सबु संसारू ॥ १ ॥ 
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२६ 
दो घडीतक ऐसा तमाशा हुआ, जबतक कामदेव शिवजीके पास पहुँच गया । शिवजीको देखकर कामदेव 
डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा-का तैसा खिर हो गया ॥ १ Il 
भए तुरत सव जीव खुखारे । जिमि मद उतरि गएँ भतवारे ॥ 
रुद्रहि देखि मदन भय माना | दुराधरष दुगम भगवाना ॥ २ ॥ 
तुरंत ही सब जीव वैसे ही gat हो गये जैसे मतवाले (नशा पिये हुए ) लोग मद (नशा ) उतर जानेपर 
सुखी होते हैं | दुराधर्ष ( जिनको पराजित करना अत्यन्त ही कठिन है) और दुर्गम ( जिनका पार पाना कठिन 
है ) भगवान्‌ ( सम्पूर्ण ऐश्वर्य) धर्म? यश) श्री; ज्ञान और वेराग्यरूप छः ईश्वरीय गुणोंसे युक्त ) रुद्र 
( मह्दामयङ्कर ) शिवजीको देखकर कामदेव भयभीत हो गया ॥ २॥ 
फिरत लाज कछु करि नहि जाई | मरनु ठानि मन cif उपाई ॥ 
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा । कुसुमित नव तरुं राजि विराजा ॥ ३ ॥ 


g 
लौट जानेमै लजा AH होती है और करते कुछ बनता नहीं | आखिर मनमै मरनेका निश्चय करके उसने 
उपाय रचा | तुरंत ही सुन्दर ऋतुराज वसन्तको प्रकट किया । फूछे हुए नये-नये बृक्षोंकी कतार सुशोभित 
शै होगर्यी॥२॥ 
बन उपवन बापिका तडागा । परम सुभग सव दिसा बिभागा ॥ 
जह तहँ जनु उमगत अनुरागा | देखि मुणहँ मन मनसिज जागा ॥ ४ ॥ 
वन-उपवन, बावली-तालाब और सब दिशाओंके विभाग परम सुन्दर हो गये । जहाँ-तहाँ मानो प्रेम 
उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनोंमें भी कामदेव जाग उठा ॥ ४ ॥ 
¢ 


SIME मनोभव J मन बन सुभगता न परे कही | 
सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही ॥ 
विकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुळ मधुकरा | 
कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहि अपछरा ॥ 

मरे हुए मनमै भी कामदेव जागने लगा, वनकी सुन्दरता कही नहीं जा सकती | कामरूपी अग्निका 
सच्चा मित्र शीतळ मन्द सुगन्धित पवन चलने लगा | सरोवरोमें अनेकों कमल खिल गये, जिनपर सुन्दर भौरोंके 
समूह रुंजार करने ठगे | राजहंस, कोयछ और तोते रसीळी बोली बोलने लगे और अप्सराएँ गा-गाकर 


नाचने लगी | 
दो०-सकल कला करि कोटि बिधि ats सेन समेत | 
चली न अचल समाधि सिव ats हृदयनिकेत ।। ८ ६ Il 
कामदेव अपनी सेनासमेत करोड़ों प्रकारकी सत्र कलाएं ( उपाय 
अचळ समाधि न डिगी | तब कामदेव क्रोधित हो उठा ॥ ८६ || Ela 
चौ०- देखि रसाळ बिटप बर साखा । तेहि पर aes 
aed मदनु मन माखा ॥ 
om चाप निज सर संघाने । अति रिस ताकि श्रवन लगि ताने ॥ १॥ 
आमके बृक्षकी एक सुन्दर डाळी देखकर मनमै क्रोधसे भरा हुआ कामदेव उसपर चढ़ गया | उसने पुष्प- 


जा | |] i [ पाचों | बाण agit और अत्यन्त क्रोधसे [ लक्ष्यकी ओर ] ताककर उन्हें कानतक तान 


As 
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4 oe विषम बिसिख उर छागे। छूटि समाधि संभु तब जागे॥ 

Q भयड इस. मन sly विसेषी । नयन sat सकल दिसि देखी ॥ २ ॥ 

? कामदेवने तीक्ष्ण पाँच बाण छोडे, जो शिवजीके हृदयमें लगे | तब उनकी समाधि टूट गयी 

१ और वे जाग गये | ईश्वर ( शिवजी ) के मनमें बहुत क्षोभ हुआ, उन्होंने आँखें खोलकर सब ओर देखा ॥२॥ 

g सौरभ पल्लव मदनु बिलोका। भयउ Ag sts त्रैलोका ॥ 

Q तब fat तीसर नयन उघारा। चितवत कासु भयउ जरि छारा॥३॥ 

2 जत्र आमके पत्तोमें [ छिपे हुए ] कामदेवको देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक 

Q कॉप उठे | तब शिवजीने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर मस्म हो गया ॥ ३ ॥ 

१ हाहाकार भयउ जग भारी। डरपे सुर भए असुर सुखारी ॥ 
समुझि कामसुखु Aak भोगी । भए अकंटक साधक जोगी॥४॥ 
जगतूमें बड़ा हाहाकार मच गया | देवता डर गये, दैत्य सुखी हुए | भोगी छोग कामसुखको 

Q याद करके चिन्ता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गये ॥ ४ ॥ ` 

Q छं०--जोगी अक्ट भए पति गति gar रति मुरुछित भई । 

९ रोदति बद्ति बहु भाँति करुना करति संकर पहि गई ॥ 


a) 


शै अति प्रेम करि बिनती बिबिध बिधि जोरि कर सन्मुख रही । 
प्रभु आखुतोष कृपाळ सिव अबला निरखि बोले सही ॥ 
१ योगी निष्कंटक हो गये, कामदेवकी स्री रति अपने पतिकी यह दशा सुनते ही मूच्छित हो गयी | रोती- 
9 चिल्लाती और माँति-माँतिसे करुणा करती हुई वह शिवजीके पास गयी | अत्यन्त प्रेमके साथ अनेकों प्रक्रारसे 
विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गयी | शीघ्र प्रसन्न होनेवाळे कृपाळ शिवजी अबला ( असहाया स्त्री ) 
१ को देखकर सुन्दर ( उसको सान्त्वना देनेवाले ) वचन बोले 
दो०--अब्र ते रति तव नाथ कर होइहि नामु अनंगु । 
; बिनु बपु च्यापिहि सत्रहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु ॥ ८७ ॥ 
हे रति | अबसे तेरे खामीका नाम “अनङ्ग” होगा। वह बिना ही शरीरके सबको व्यापेगा। अब तू अपने 
पतिसे मिलनेकी बात सुन ॥ ८७ ॥ 
चौ०- जब जदुबंस FA अवतारा। होइहि हरन महा महिभारा ॥ 
कृष्न तनय eee पति तोरा। बचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥ १ ॥ 
जब पथ्वीके बड़े मारी भारको उतारनेके लिये यदुवंशमें श्रीकृष्णका अवतार होगा, तब तेरा पति उनके 
७ पुत्र ( प्रचुम्न ) के रूपमें उत्पन्न होगा मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा ॥ १ ॥ 
} रति गवनी सुनि संकर बानी । कथा अपर अब कहउँ बखानी ॥ 
} देवन्ह समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक age सिधाए॥ २॥ 
ध शिवजीके वचन सुनकर रति चली गयी । अब दूसरी कथा बखानकर ( विस्तारसे ) कहता हूँ | 
ब्रह्मादि देवताओने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुण्ठको चले ॥ २ ॥ 
सब सुर ag बिरंचि समेता।गए जहाँ सिव ऊपानिकेता ॥ 
9 पृथक पृथक fara कीन्हि प्रसंसा । भए प्रसन्न चंद्र अप्तसा॥३॥ 
क 
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१२८ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
FT RT ORT 
फिर बहाँसे विष्णु और ब्रह्मासहित सब देवता वहाँ गये जहाँ कृपाके धाम शिवजी थे। उन सबने १ 

शिवजीकी अलग-अलग स्तुति की, तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न होगये॥२॥ - ? / 

बोले कृपासिंधु बृषकेतू। कहहु अमर आए केहि हेतू ॥ / 

कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी । तदपि भगति बस Aaa खामी ॥ ४ ॥ 

कृपाके समुद्र शिवजी बोले- हे देवताओ ! कहिये, आप किस लिये आये हैं ! ब्रह्माजीने कहा-_हे प्रभो ! र 
आप अन्तर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी | भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ ॥ ४ ॥ Q 

दो०--सकल सुरन्ह के हृदये अस संकर परम उछाहु | 
निज नयनन्हि देखा चहहिं नाथ तुम्हार ANG ८८ ॥ 

हे शंकर | सब देवताओंके मनमै ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ | वे अपनी आँखोंसे आपका 
विवाह देखना चाहते हैं ॥ ८८ ॥ 
चौ०--यह उत्सव देखिअ भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदन मद मोचन ॥ 

कामु जारि रति कहूँ बरु दीन्दा। कुपासिघु यह अति we कीन्हा॥१॥ 

है कामदेवके मदको चूर करनेवाले ! आप ऐसा कुछ कीजिये जिससे सब लोग इस उत्सवको 
नेत्र भरकर देखें | हे कृपाके सागर ! कामदेवको भस्म करके आपने रतिको जो वरदान दिया सो बहुत ही 
अच्छा किया ॥ १ ॥ 

सासति करि पुनि करहि पसाऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज खुभाऊ ॥ 

पारबती तपु कीन्ह अपारा। करहु तासु अव अङ्गीकार ॥ २॥ 

हे नाथ | श्रेष्ठ खामियोंका यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दण्ड देकर फिर कूपा किया करते हैं | 
पार्वतीने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिये ॥ २ ॥ 

जुनि बिधि बिनय समुझि प्रभु बानी । ऐसेइ होउ कहा gg मानी ॥ 


र 
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र 
तब देवन्ह ge बजाई । बरषि सुमन जय जय सुर साई॥ ३॥ 
९ 
९ 
९ 
0 
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ब्रह्माजीकी प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंको याद करके, शिवजीने प्रसन्नतापूर्वक 
कहा) “ऐसा ही हो |? तत्र देवताओंने AMS बजाये ओर फूलोंकी वर्षा करके “जय हो | देवताओंके खामीकी 
जय हो? ऐसा कहने ळगे ॥ ३ ॥ 

अचसरु जानि सप्तरिषि आए | तुरतहि बिधि गिरिभवन पठाए ॥ 

प्रथम गए जह रहीं भवानी। बोळे मधुर बचन छल सानी ॥ ४ ॥ 

उचित अवसर जानकर सपर्षि आये और ब्रह्माजीने तुरंत ही उन्हे हिमाचलके धर भेज दिया | वे 
as गये जहाँ पार्वतीजी थींश और उनसे छलसे भरे मीठे ( बिनोदयुक्त, आनन्द पहुँचानेवाले ) वचन 

he i 


दो०--कहा हमार न BAG तब नारद कें sata | 


अब मा झूठ तुम्हार पन जारेउ कामु महेस। ८९ ॥ 


नारदजीके उपदेशसे तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी | अब तो तम्हार 
RE | ति क्योंकि महादेवजीने कामको ही भस्म कर डाला |] ८९ ॥ ee या 
=.) ae मासपारायण, तीसरा विश्राम 
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चौ०--खुनि बोलीं gene भवानी । उचित mg मुनिबर विंग्यानी ॥ 
तुम्हरं जान कामु अब जारा । अब aft संभु रहे सबिकारा ॥ १ ॥ 
यह सुनकर पावेतीजी मुसकराकर बोली- है विज्ञानी मुनिवरो | आपने उचित ही कहा | आपकी 
समझरमे शिवजीने कामदेवको अब जलाया है, अबतक तो वे विकारयुक्त (कामी ) ही रहे ॥ १॥ 
हमरं जान सदा सिव जोगी । अज अनवद्य अकाम अभोगी॥ 
जो में सिव सेये अस artista समेत कम मन बानी ॥ २॥ 
किन्तु हमारी समझसे तो शिवजी सदासे ही योगी, अजन्मा, अनिन्द्य कामरहित और भोगहीन हैं 
और यदि मैंने शिवजीको ऐसा समझकर ही मन; वचन और कमसे प्रेमतहित उनकी सेवा की है--॥२॥ 
तो हमार पन gag मुनीसा। करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा। सोइ अति as अविधेकु तुम्हारा ॥ ३ ॥ 


तो हे मुनीश्वरो | सुनिये, वे कृपानिधान भगवान्‌ मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करेंगे । आपने जो यह कहा कि 
शिवजीने कामदेवको भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक हे ॥ ३॥ 


तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ ॥ 
गएँ समीप सो अवसि नसाई। असि मन्मथ abe की नाई ॥ ४॥ 


हे तात ! अग्निका तो यह सहज स्वभाव ही दै कि पाळा उसके समीप कमी जा ही नहीं सकता और 
जानेपर वह अवश्य नष्ट हो जायगा | महादेवजी और कामदेवके सम्बन्धमें भी यही न्याय ( बात ) समझना 
चाहिये ॥ ४ Il 


दो०--हियँ हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिखास | 
चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥ ९० Il 

पार्वतीके वचन सुनकर और उनका प्रेम तया विश्वास देखकर मुनि हृदयमें बड़े प्रसन्न हुए | वे 
भवानीको सिर नवाकर चल दिये और हिमाचळके पास पहुँचे ॥ ९० ॥ 
चौ०--सबु seg ARAR खुनावा। मदन दहन सुनि अति दुखु पावा ॥ 

बहुरि aas रति कर बरदाना। सुनि हिमवंत बहुत TY माना ॥ १॥ 

उन्होंने पर्वतराज हिमाचलको सब हाल सुनाया । कामदेवका भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी 
हुए | फिर सुनियोँने रतिके वरदानकी बात कही, उसे सुनकर हिमवानूने बहुत सुख माना ॥ १ Il 

हृदय विचारि संसु प्रसुताई। सादर aac लिए बोलाई ॥ 

सुदिन सुनखतु gat सोचाई। बेगि बेदबिधि लगन धराई ॥ २ ॥ 


शिवजीके प्रभावको मनमें विचारकर हिमाचलने श्रेष्ठ मुनियांको आदरपूर्वक चुला लिया ओर उनसे BA 
दिन, झुम नक्षत्र और झम घड़ी शोधवाकर वेदकी विधिके अनुसार शीघ्र ही लम निश्चय कराकर छिखवा लिया ॥२॥ 


पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही । गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही ॥ 
जाइ बिघिहि तिन्ह दीन्ह सो पाती। वाचत प्रीति न हृदर्य समाती ॥ ३॥ 


फिर हिमाचळने वह लग्नपत्रिका ससर्षियोंको दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की | उन्होंने 
जाकर वह लम्रपत्रिका ब्रह्माजीकों दी | उसको पढ़ते समय उनके TATA प्रेम समाता न था || ३ ॥ 


Alo Bo १७--- 
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4 लगन बाचि अज सबहिं सुनाई। हरषे मुनि सब सुर समुदाई ॥ 
नभ बाजन बाजे | मंगल कळस दसहुँ दिसि साजे ॥ ४ ॥ 
्रह्माजीने ल पढ़कर सबको सुनाया, उसे सुनकर सब मुनि और देवताओंका सारा समाज हर्षित 
हो गया | आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओंमें मङ्गल-कलश सजा दिये गये ॥४॥ 
दो०--लगे सवारन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान | 
होहि सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा गान ॥ ९१ ॥ 


सब देवता अपने भाति-भॉतिके वाइन और विमान सजाने लगे | कल्याणप्रद मङ्गल शकुन होने 


चौ०--सिवहि संभु गन करहि सिंगारा। जरा मुकुट अहि मोरु aril 

कुंड कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पठ केहरि छाला ॥ १ ॥ 

शिवजीके गण शिवजीका sink करने लगे | जटाओंका मुकुट बनाकर उसपर साँपोंका मौर 
सजाया गया | शिवजीने सॉर्पोके ही कुण्डल और कंकण पहने, दारीरपर विभूति रमायी और वस्की 
जगह बाघ्रम्बर लपेट लिया || १ ॥ 

ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत gim i 

गरळ कंठ उर नर सिर माला । असिव as सिवधाम ङपाला il २॥ 

शिवजीके सुन्दर मस्तकपर चन्द्रमा, सिरपर गङ्गाजी, तीन नेत्र, सॉपोंका जनेऊ, wea विष और 
छातीपर नरमुण्डोकी माळा थी, इस प्रकार उनका वेष अशुभ होनेपर भी वे कल्याणके धाम और कृपाळ हैं ॥२॥ 

कर Gas अरु डमरु बिराजा। चले wax चढि बाजहि वाजा ॥ 
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देखि सिह gda सुखुकाही । बर लायक दुलहिनि जग नाहीं ॥ ३ ॥ 


एक हाथमें त्रिद्युल और दूसरेमै डमरू सुशोभित है । शिवजी बैलपर चढ़कर चले | बाजे बज 
रहे ह | शिवजीको देखकर देवाङ्गनाएँ मुसकरा रही हैं [ और कहती हैं कि] इस वरके योग्य दुलहिन 


ओ 9) संसारमै नहीं मिलेगी ॥ ३ ॥ | 
o @ fy विरंचि आदि सुरत्राता। चढि चढि बाहन चले बराता ॥ & 
he a o खुर समाज सब भाँति अनूपा। नहि वरात दूलह अनुरूपा॥४॥ È 
है विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओंके समूह अपने-अपने वाहनों (सवारियों ) पर चढ़कर बरातमें चले | ९ 
देवताओंका समाज सब प्रकारसे अनुपम ( परम सुन्दर ) था) पर दूल्हेके योग्य ब्ररात न थी ॥ ४ ॥ 

१ 


9 दो०--विष्लु कहा अस बिहसि तब बोलि सकल दिसिराज | 
हर ue बिलग बिलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज ।। ९२ II 
E हः तब विष्णुभगवानने सब दिकपाछोंको बुलाकर हसकर ऐसा 
गळ होकर चलो ॥ ९२ ॥ है 
अहारि वरात न भाई। हँसी करेहहु पर जाई ॥ 
सुनि सुर मुसुकाने | निज निज सेन सहित बिळगाने ॥ १॥ 
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हे भाई | हमलोर्गोकी यह बरात वरके योग्य नहीं दै । क्या पराये नगरमें जाकर हँसी कराओगे ! 
विष्णुमगवानकी बात सुनकर देवता मुसकराये और वे अपनी-अपनी सेनासहित अलग हो गये ॥ १ ॥ 
मनही मन RE मुखुकाहीं। हरि के विम्य बचन नहि जाहीं ॥ 
अति प्रिय बचन gaa प्रिय केरे । भ्रृंगिहि SR सकल गन RIRI 
महादेवजी [ यह देखकर ] मन-ही-मन मुसकराते हैं कि विष्णुभगवानके व्यज्ञथ-वचन ( दिल्लगी ) 
नहीं छूटते | अपने प्यारे ( विष्णुभगवान्‌ ) के इन अतिप्रिय बचनोंको सुनकर शिवजीने भी भंगीको भेजकर 
अपने सत्र गणोंको sear ल्या ॥ २॥ 
सिव अनुसासन सुनि सब आए । प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाप ॥ 
नाना वाहन नाना चेषा । विहसे सिच समाज निज देखा ॥ ३॥ 
शिवजीकी आज्ञा सुनते ही सब चळे आये और उन्होंने खामीके चरणकमलॉम सिर नवाया | 
तरह-तरहकी सवारियो और तरह-तरहके वेषवाले अपने समाजको देखकर शिवजी हँसे ॥ २ ॥ 
कोउ सुखहीन बिपुल सुख FEJ पद कर कोउ बहु पद वाह ॥ 
बिपुल नयन कोड नयन विहीना । Rage कोउ अति तनखीना ॥ ४ ॥ 
कोई बिना मुखका है? किसीके बहुत-से मुख हैं, कोई विना हाथ-पैरका है तो किसीके कई हाथ-पेरहैं । 
किसीके बहुत आँखें हैं, तो किसीके एक मी आँख नहीं है । कोई बहुत मोटा-ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला- 
पतला है ॥ ४॥ ` 
छु०--तन खीन कोउ अति पीन पावन कोड अपावन गति धरे । 
भूषन कराळ कपाळ कर सब सद्य सोनित तन भरे ॥ 
खर स्वान सुअर सृकाल सुख गन ay अगनित को गने। 
बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहि बनै ॥ 
कोई बहुत दुबळा, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेष धारण किये हुए है। 
भयङ्कर गहने पहने, हाथमै कपाल लिये हैं और सब-के-सब शरीरमें ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे) कुत्ते, सूअर 
और सियारके-से उनके मुख हैं । गणोके अनगिनत वेषोंको कौन गिने ! बहुत प्रकारके प्रेत, पिशाच और 
योगिनिर्योकी जमाते हैं । उनका वर्णन करते नहीं बनता | 
सो०--नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब । 
देखत अति बिपरीत बोलहिं बचन बिचित्र बिधि ॥ ९३ ॥ 
भूत-प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं । देखनेमै बहुत ही बेढंगे जान पढ़ते हैं। और बड़े 
sr a "a बनी बराता । कौतुक बिबिध होहि मग जाता ॥ 
इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना । अति बिचित्र नदि जाइ बखाना ॥ १ ॥ 
जैसा दूल्हा है! अब वैसी ही बरात बन गयी दै | मार्गम चलते हुए माँति-माँतिके कौतुक (तमाशे ) 
होते जाते हैं | इधर हिमाचलने ऐसा विचित्र मण्डप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता || १॥ 
सैळ सकल जहाँ लगि जग माहीं। लघु बिसाल नहि बरनि सिराहीं ॥ 
बन सागर सब नदीं तलावा। हिमगिरि सब कहुँ नेवत पठावा॥ २॥ 
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जगत्में जितने छोटे-बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता तथा जितने वन) समुद्र? 
नदियाँ और तालाब थे; हिमाचलने सबको न्योता भेजा | २ Il 
कामरूप सुंदर तन धासी। सहित समाज सहित बर नारी ॥ 
गए सकल तुहिनाचल गेहा। गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥ ३ ॥ 
वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारणकर सुन्दरी खिर्यो और समाजोंके 
साथ हिमाचलके घर गये | सभी स्नेइसहित मङ्गलगीत गाते हैं || ३ ॥ 
quate गिरि बहु गृह सँवराए। जथाजोगु de de सब छाए ॥ 
पुर सोभा अवलोकि खुहाई। लागइ लघु बिरंचि निपुनाई ॥ ४ ॥ 
हिमाचलने पहलेहीसे बहुत-से घर सजवा TES थे | यथायोग्य उन-उन स्थानोंमें सब लोग उतर गये | 
नगरकी सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्माकी रचना-चातुरी भी तुच्छ लगती थी || ४ ॥ 
छं०--लघु लाग बिधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही । 
बन वाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सव सक को कही ॥ 
मंगल विपुल तोरन पताका केतु ग्रह. ग्रह सोहहीं। 
बनिता पुरुष सुंदर चतुर छबि देखि सुनि मन मोहहीं ॥ 
नगरकी शोमा देखकर त्रह्माकी निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है । वन, बाग, कुएँ) तालाब) नदियाँ 
सभी सुन्दर हैं; उनका वर्णन कौन कर सकता है १ घर-घर बहुत-से मङ्गलसूचक तोरण और ध्वजा-पताकाएँ 
सुशोभित हो रही हैं | वहाँके सुन्दर और चतुर स्री-पुरुघोंकौ छत्रि देखकर मुनियोंके भी मन मोहित हो जाते हैं । 


दो०--जगदंबा जह अबतरी सो ge बरनि की जाइ | 
रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥ ९४ ॥ 


जिस नगरमें स्वयं जगदम्त्राने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है! वहाँ ऋद्धि, सिद्धि, 
सम्पत्ति ओर सुख नित-नये बढ़ते जाते हैं || ९४ ॥ 


चो--नगर निकट वरात सुनि आई । पुर खरभरु सोभा अधिकाई ॥ 
करि बनाव सजि बाहन नाना | चले लेन सादर अगवाना ॥ १॥ 


बरातको नगरके निकट आयी सुनकर नगरमे चहल-पहल मच गयी, जिससे उसकी शोभा बढ गयी | 
अगवानी करनेवाले लोग बनाव-श्गंगार करके तथा नाना प्रकारकी सवारियोंको सजाकर आदरसहित बरातको 
लेने चले || १॥ 

ft हरपे सुर सेन निहारी | हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ 

सिव समाज जब देखन लागे। बिडरि चले बाहन सब भागे ॥ २ ॥ 

देवताओंके समाजको देखकर सब मनमें प्रसन्न हुए और विष्णुमगवानकों देखकर तो बहुत ही 
सुखी हुए | किन्तु जब शिवजीके दलको देखने लगे तब तो उनके सत्र वाहन ( सबारियोंके हाथी, घोड़े) रथके 
बेळ आदि ) SGX भाग चले | २॥ 

धरि धीरजु तहँ रहे सयाने। बालक सब छै जीव पराने॥ 
गएँ अवन pk पितु माता । कहहि बचन भय कंपित गाता ॥ ३ ॥ 
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कुछ बड़ी SAR समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे | लड़के तो सत्र अपने प्राण लेकर भागे | 
र धर पहुँचनेपर जब्र माता-पिता पूछते है, तत्र वे भयसे कापते हुए ake ऐसा वचन कहते हैं--॥ ३ ॥ 
र कहिअ काह कहि जाइ न बाता | जम कर धार किर्धी वरिआता ॥ 
ऐ बरु वौराह वसह असवारा । व्याल कपाळ बिभूषन छारा ॥ ४ ॥ 
र क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती | यह बरात है या यमराजकी सेना ! दूल्हा पागल है और बैल- 
Q पर सवार है | साप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं || ४ ॥ 
१ छं०--तन छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा | 
१ सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट मुख रजनीचरा ॥ 
Q जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही | 
? देखिहि सो उमा fare घर घर बात असि लरिकन्ह कही ॥ 
१ geek शरीरपर राख लगी है, साप और कपालके गहने है; वह नंगा, जटाधारी और भयङ्कर है । 
१ उसके साथ भयानक मुखबाले भूत, प्रेत, पिशाच; योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बरातको देखकर जीता बचेगा, 
सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है, और वही पार्वतीका विवाह देखेगा | छड़कोंने घर-घर यही बात कही | 
। दो०--सम्मुक्चि महेस समाज सत्र जननि जनक सुसुकाहिं | 
? बाल बुझाए बिबिध बिधि निडर होहु डरु नाहि॥ ९५ ॥ 
Q महेश्वर ( शिवजी ) का समाज समझकर सब लड़कोंके माता-पिता मुसकराते हैं । उन्होंने बहुत तरहसे 
¢ लड़कोंको समझाया कि निडर हो जाओ, डरकी कोई बात नहीं है ॥ ९५॥ 
चौ०-छै अगवान बरातहि आए । दिए सबहि जनवास सुहाए ॥ 

मेना सुम आरती सँवारी। संग सुमंगल गावहि नारी ॥ १ ॥ 
अगवान लोग बरातको लिवा लाये, उन्होंने सबको सुन्दर जनवासे ठइरनेको दिये | मेना ( पार्वतीजी- 
९ 


र 
६ 
र 
| 
; 
की माता ) ने शुभ आरती तजायी और उनके साथकी खियाँ उत्तम मङ्गछगीत गाने SHE ॥ १ ॥ 
4 


कंचन थार सोह बर पानी । परिछन चली हरहि हरघानी ॥ 

बिकट वेष रुद्रहि जब देखा। अबलन्ह उर भय भयड बिसेषा ॥ २ ॥ 

सुन्दर हायोंमें सोनेका याल सुशोभित है, इस प्रकार मेना हर्षके साथ शिवजीका परछन करने 
` चीं | जब महादेवजीको भयानक वेषमें देखा तब तो खिर्योके मनमें बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया | २॥ 


पेठी हे जहाँ जनवासा ॥ 
भागि भवन पेठी अति त्रासा । गए महंछ जह 
मैना हदय भयउ दुखु भारी । लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥ ३ ॥ 


बहुत ही डरके मारे भागकर वे घरमै घुस गयीं | और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गये | | 
मैनाके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ | उन्होंने पार्वतीजीको अपने पास बुछा लिया ॥ ३ ॥ 

अधिक wax गोद बैठारी । स्याम सरोज नयन भरे बारी ॥ 

जेहि बिधि तुम्दहि ag अस दीन्हा | तेहि जड़ बरु वाउर कस कीन्हा ॥ ४ ॥ 


और अत्यन्त AEA गोदमै बैठाकर अपने नील कमलके समान aati आँसू, भरकर कहां--जिस 
विधाताने तुमको ऐसा सुन्दर रूप दिया, उस मून तुम्हारे दूल्हेको बावला कैसे बनाया १ ॥ ४ ॥ 
PUYA AA 
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छं०--कस कीन्ह बरु बौराह बिधि जेहि तुम्हहि सुंदरता दई | 
जो फलु aa सुरतरुहि सो बरबस बबूरहि लांगई ॥ 
तुम्ह सहित गिरि तें fret पावक जरी जलनिधि महुँ परौ । 
ge जाउ अपजसु होउ जग जीवत flare न हाँ करों ॥ 


जिस विधाताने तुमको सुन्दरता दी, उसने तुम्हारे लिये वर बावळा केसे बनाया १ जो फल कल्पृक्षमे 
लगना चाहिये, वह जवर्दस्ती बबूलमें लग रहा दै | में तुम्हें लेकर पहाड़से गिर पढेँ गी, आगमे जळ जाऊँगी 
या समुद्रमे कूद TS at | चाहे घर उजड़ जाय और संसारमरमें अपकीतिं फैल जाय, पर जीते-जी मैं इस 
बावले वरसे तुम्हारा विवाह न करूंगी | 

दो०--मई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि | 
करि बिलापु रोदति बदति सुता सनेहु सँभारि॥ ९६।। 

हिमाचलकी स्री ( मैना ) को दुखी देखकर सारी feat व्याकुल हो गयीं | मेना अपनी कन्थाके स्नेह” 
को याद करके वरिलाप करती, रोती और कहती थीं--॥ ९६ ॥ 
चौ०--नारद कर मै काह AMA । भवनु मोर fire बसत उजारा ॥ 

अस उपदेसु उमहि fire दीन्हा । बोरे बरहि लागि तपु कीन्हा ॥ १ ॥ 


मैने नारदका क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड दिया और जिन्होंने पार्वती- 
को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने alae वरके लिये तप किया ॥ १ ॥ 


साचेई उन्ह कं मोह न माया । उदासीन धनु धामु न जाया ॥ 
पर घर घालक लाज न भीरा बाँझ कि जान प्रसव कै पीरा 2 i 


सचमुच उनके न किसीका मोह है; न माया, न उनके धन है, न घर है और न a ही है; वे 
सबसे उदासीन हैं | इसौसे वे दूसरेका घर उजाडनेवाले हैं । उन्हें न किसीकी लाज है, न डर है | भला, 
बॉझ जरी प्रसवकी पीडाको क्या जाने ! ॥ 2 ॥ 


जननिहि बिकल बिलोकि भवानी । बोली gq बिबेक ag बानी ॥ 
अस बिचारि सोचहि मति माता । सो न ठरइ जो रचइ बिधाता ॥ ३ ॥ 


माताको विकल देखकर पार्वतीजी विवेकयुक्त कोमल वाणी बोलीं--हे माता | जो विधाता रच देते हैं, 
वह टलता नहीं; ऐसा विचारकर तुम सोच मत करो !॥ ३॥ 


करम लिखा st बाउर नाइ। तौ कत ae लगाइअ काइ 
न g ॥ 
तुम्ह सन ate कि बिधि के अंका । मातु व्यर्थ जनि dg कलंका ॥ ४ ॥ 


जो मेरे भाग्यमें बाबळा ही पति लिखा है तो किसीको क्यों दोष लगाया जाय ? हे माता ! क्या विधाताके 
अंक तुमसे मिट सकते हैं ! बृथा कलंकका टीका मत लो ॥ ४ ॥ 3 


छं०--जनि OE मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं | 
दुखु सुखु जो लिखा लिलार ent जाब ak पाउच तही ॥ 
- सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचंही । 
Ro T भाँति ` बिधिहि लगाइ दूषन नयन वारि बिमोचही ॥ 
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है माता ! कलङ्क मत लो, रोना छोड़ो) यह अवतर विषाद करनेका नहीं है | मेरे भाग्यमें जो 
gage लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी, वहीं पाऊँगी | पार्वतीजीके ऐसे विनयभरे कोमल वचन सुनकर 
सारी Raat सोच करने लगी, और भाँति-भाँति विधाताको दोष देकर आँखोंसे आँसू बहाने लगी | 


दो ०--तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि aq समेत | 
समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥ ९७ ॥ 


इस समाचारको सुनते ही हिमाचछ उसी समय नारदजी और ससर्षियांको साथ लेकर अपने घर 
गये ॥ ९७ ॥ 


चौ०--तब नारद सबही ससुझावा | पूरुष कथाप्रसंगु सुनावा ॥ ( 
मयना सत्य सुनहु मम बानी । जगदंबा तव सुता भवानी ॥ १॥ | 
तब नारदजीने पूर्वजन्मकी कथा सुनाकर सबको समझाया [ और कहा ] कि हे मैना ! तुम मेरी सच्ची 

बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षातु जगजननी भवानी है ॥ १ ॥ Q 
अजा अनादि सक्तिं अबिनासिनि । सदा संभु अरधंग निवासिनि ॥ 
जग संभव पालन oa atti । निज इच्छा लीला ag धारिनि ॥ २॥ 
थे अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं। सदा शिवजीके satan रहती हैं । ये जगत्‌की 

उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाली हैं; और अपनी इच्छासे ही लीला-दारीर धारण करती हैं || २॥ | 


जनर्मी प्रथम दच्छ ग्रह जाई | नासु सती सुंदर तनु पाई ॥ 

तहँडुँ सती संकरहि बिवाही | कथा प्रसिद्ध सकल जग माही ॥ ३ ॥ 

पहले ये दक्षके घर जाकर जन्मी थीं? तत्र इनका सती नाम था" बहुत सुन्दर शरीर पाया AT | वहाँ भी 
सती शंकरजीसे ही ब्याही गयी थां | यह कथा सारे जगतूमें प्रसिद्ध है॥ ३॥ 

एक बार आवत faa संगा । देखेड रघुकुल कमळ पतंगा ॥ 

was मोहु सिव कहा न कीन्हा | श्रम बस ag सीय कर लीन्हा ॥ ४ ॥ 


एक बार इन्होने शिवजीके साथ आते हुए [ राहमें ] रघुकुलरूपी कमळके सूर्य श्रीरमचन्द्रजीको देखा 
तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजीका कहना न मानकर अ्रमवश सीताजीका वेष धारण कर 
लिया ॥ ४ ॥ 
छं०--सिय वेषु संतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर eÑ | 
हर face जाइ बहोरि पितु के जम्य जोगानल at ॥ 
अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तपु किया । 
अस जानि संसय ang गिरिजा सबेदा संकर प्रिया ॥ 
सतीजीने जो सीताका वेध धारण किया? उसी अपराधके कारण शंकरजीने उनको त्याग दिया | फिर 
शिवजीके वियोगमें ये अपने पिताके aad जाकर वहीं योगारिनिसे भस्म हो गयीं | अब इन्होने तुम्हारे घर जन्म 
लेकर अपने पतिके लिये कठिन तप किया है | ऐसा जानकर सन्देह छोड़ दो! पार्वतीजी तो सदा ही शिवजीकी 


प्रिया ( अर्डाङ्गिनी ) दै । 
दो०--सुनि नारद के बचन तब संब कर मिटा fiaa | 
` छुन महुँ ब्यापेउ सकळ पुर घर पर यह संबाद ॥ ९८ ॥ 
MeO EEE EEE SLEEP IIS 
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तब नारदके वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षणभरमै यह समाचार सारे ama घर-घर 
फैल गया ॥ ९८ ॥ 
चौ०-तब मयना Raig अनंदे । पुनि पुनि पारबती पद्‌ बंदे॥ 

नारि पुरुष Rg जुबा सयाने। नगर लोग सब अति हरषाने ॥ १ N 

तब मैना और हिमवान्‌ आनन्दर्मे मग्न हो गये और उन्होंने बार-बार पार्वतीके चरणोंकी वन्दना की | 
त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगरके सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए ॥ १ ॥ 

लगे होन पुर मंगळगाना। सजे सवहि हाटक घट नाना ॥ 

भॉति अनेक भई जेवनारा । सूपसास्त्र जस कछु व्यवहारा ॥ २ ॥ 
दि नगरमै मंगलगीत गाये जाने लगे और सबने भाँति-माँतिके सुवर्णके कलश सजाये | पाकशास्त्रमे 
जेसी रीति है; उसके अनुसार अनेक भाँतिकी ज्योनार हुई ( रसोई बनी ) ॥ २॥ 


सो जेवनार कि जाइ बखानी । वसहि भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर बोले सकल बराती Ag बिरंचि देव सत्र जाती॥३॥ 
जिस घरमै खयं माता भवानी रहती हो, वहाँकी ज्योनार ( भोजनसामग्री ) का वर्णन कैसे किया जा 
सकता है ! हिमाचळने आदरपूर्वक सब बरातियोंको-विष्णु) ब्रह्मा और सब जातिके देवताओंको बुलवाया ॥ ३ ॥ 
बिविधि पाति र जेवनारा । लागे परुसन निपुन सुआरा ॥ 
नारि बूंद सुर त जानी । लगीं देन गारीं सदु वानी॥४॥ 
मोजन [ करनेवालों | की बहुत-सी dad बैठी । चतुर रसोइये परोसने लगे | स्त्रियोकी मण्डलियों 
देवताओंको भोजन करते जानकर कोमल वाणीसे गालियाँ देने लगी || ४ ॥ > 
छं०--गारी मधुर खर देहि सुंदरि बिग्य बचन सुनाचहीं । 
भोज कराह सुर अति fed बिनोढु सुनि सचु पावहीं ॥ 
at जो aA wig सो सुख ARE न परै FNI 
अचवॉइ दीन्हे पान गवने बास जहेँ जाको EA 
सब सुन्द्री स्त्रिया मीठे खरमें गालियाँ देने लगी और व्यंग्यभरे वचन सुनाने लगीं | देवगण विनोद 
सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं; इसलिये भोजन करनेमें बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजनके समय जो 
आनन्द बढ़ा) वह करोड़ों मुँहसे भी नहीं कहा जा सकता | [ भोजन कर चुकनेपर सबके हाथ-मुँह धुळवाकर 
पान दिये गये | फिर सब लोग, जो जहाँ set थे वहाँ चले गये | 
दो०--बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहु लगन सुनाई आइ | 
समय बिलोकि बिबाह कर पठए देव बोलाइ ॥ ९९॥ 
फिर युनियोंने लौटकर हिमवानको लगन ( लग्नपत्रिका ) सुनायी और विवाहका समय देखकर देवताओं 


को बुला भेजा ॥ ९९ ॥ 


चौ०--बोलि सकल सुर सादर aire । सबहि जथोचित आसन दौन्हे ॥ 
बेदी वेद बिधान dant । सुभग सुमंगल ma नारी ॥ १ N 


सब देवताओंक्रो आदरसहित gear लिया और सबको यथायोग्य आसन दिये 
सजायी गयी और खिया सुन्दर श्रेष्ठ मंगलगीत गाने लगीं ॥ १ || 6 ह नेतिते बेदी 
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र famag अति दिव्य सुहावा। जाइ न ac विरंचि बनावा ॥ 
> बिप्रन शि हृदय 
a खिव fire सिरु नाई । eet सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥ २ ॥ 


वेदिकापर एक अत्यन्त सुन्दर दिव्य सिंहासन था, जिस [ की सुन्दरता ] का वर्णन नहीं किया जा 
सकता; क्योंकि वह स्वयं ब्रह्माजीका बनाया हुआ था। ब्राझर्णोको सिर नवाकर और हृदयमें अपने स्वामी 
श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके शिवजी उत सिंहासनपर बैठ गये ॥ २ ॥ 


बहुरि सुनीसन्ह उमा बोलाई । at fame adi ले आई ॥ 
देखत रूपु सकल सुर मोहे | बरने छबि अस जग कबि को है ॥ ३॥ 


फिर मुनीश्वरांने पार्वतीजीको बुलाया | सखियाँ श्रृंगार करके उन्हें ले आयीं | पार्वतीजीके रूपको 
देखते ही सब देवता मोहित हो गये | संसारमै ऐसा कवि कोन है जो उस सुन्दरताका वर्णन कर सके ! || ३ ॥ 


जगदंबिका जानि भव भामा । खुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा ॥ | 

सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोटि बदन बखानी ॥ ४ ॥ 

पार्वतीजीको जगदम्बा और शिवजीकी पत्नी समझकर देवताओंने मन-ही-मन प्रणाम किया | भवानीजी | 
सुन्दरताकी सीमा हैं । करोड़ों मुखोंसे मी उनकी शोमा नहीं कही जा सकती || ४ ॥ । 


छं०--कोटिहूँ बदन नहि बने बरनत जग जननि सोभा महा। 
agak कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा ॥ 
छविखानि मातु भवानि watt मध्य मंडप सिव जहा | 
अवलोकि ante न सकुच पति पद कमल मनु मधुकरु तहाँ॥ 
जगजननी पार्वतीजीकी महान्‌ शोभाका वर्णन करोड़ों मुखोंसे भी करते नहीं बनता | वेद, शेषजी 
और सरस्वतीजीतक उसे कहते हुए सक्रुचा जाते हैं, तत्र मन्दबुद्धि तुलसी किस गिनतीमें है | सुन्दरता और 
शोमाकी खान माता भवानी avers Ahad, जहाँ शिवजी थे वहाँ गयीं | वे संकोचके मारे पति ( शिवजी ) के 
चरणकमलोंको देख नहीं सकतीं) परन्तु उनका मनरूपी भरा तो वहीं [ रस-पान कर रहा ] था | 


दो०--मुनि अनुसासन गनपतिहि qs ay डर भवानि | 
कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिये जानि ॥१००॥ 

मुनियोंकी आज्ञासे शिवजी और पार्वतीजीने गणेशजीका पूजन किया । मनमें देवताओंकों अनादि 
समझकर कोई इस बातको सुनकर शंका न करे [ कि गणेशजी तो शिव-पार्वतीकी सन्तान हैं; अभी विवाहसे 
पूर्व ही वे कहाँसे आ गये ] || १०० ॥ 
चौ०--जसि बिबाह के बिधि श्रुति गाई । महासुनिन्ह सो सब करवाई ॥ 

af गिरीस कुस कन्या पानी । भवहि समरपी जानि भवानी ॥ १ ॥ 

ai विवाहकी जेसी रीति कही गयी है, महामुनियांने बह सभी रीति करवायी । पर्वतराज हिमाचळने 
हाथमे कुश लेकर तथा कन्याका हाथ पकड़कर उन्हें भवानी ( शिवपत्नी ) जानकर शिवजीको समर्पण 
किया ॥ १ il 


पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा । हियँ हरषे तब सकल सुरेसा ॥ 
बेदमंत्र मुनिबर उच्चरहीं । जय जय जय संकर सुर करहीं ॥ २॥ 


र 
र 
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१३८ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
RODE WDE WE WE DEDEDE TE TE TE PLPLILGLILIL LIL ILEL २० 
जब महेश्वर (शिवजी) ने पार्वतीका पाणिग्रहण किया? तब [ इन्द्रादि ] सब देवता gaat बड़े ही हर्षित 
हुए | श्रेष्ठ मुनिगण वेदमन्त्रोका उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजीका जय-जयकार करने लगे ॥ २ II 
बाजहि बाजन बिबिध विधाना । सुमनवृष्टि नभ भै बिधि नाना॥ 
हर गिरिजा कर was बिबाहू | सकल भुवन भरि रहा उछाह ॥ ३ ॥ 
अनेकों प्रकारके बाजे बजने लगे । आकाशसे नाना प्रकारके फूछोंकी वर्षा हुई | शिव-पार्वतीका विवाह 


( 
र 
र 
न 
हो गया । सारे ब्रह्माण्डमे आनन्द भर गया || ३॥ . 
4 
4 
र 
र 


é 


' दासी दास तुरग रथ नागा । ag बसन मनि बस्तु बिभागा ॥ 
अन्न कनकभाजन भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाइ बखाना॥४ ॥ 


दासी, दास) रथ; घोड़े; हाथी; गाये, वस्र और मणि आदि अनेक प्रकारकी चीजें, अन्न तथा सोने- 


V 


के ada गाड़ियोंमें लदवाकर दहेजमै दिये, जिनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४ Il 


छं०--दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कहो । । 
का देडे पूरनकाम संकर चरन पंकज गहि रह्यो॥ ? 
fat ऊपासागर सस्रुर कर संतोषु सब भाँतिहि कियो। 
पुनि गहे पद पाथोज मयनाँ प्रेम परिपूरन हियो॥ 6 
बहुत प्रकारका दहेज देकर, फिर हाथ जोड़कर हिमाचलने कहा--हे शंकर ! आप पूर्णकाम हैं, मैं 6 
आपको क्या दे सकता हूँ १ | इतना कहकर | वे शिवजीके चरणकमल पकड़कर रह गये | तब कृपाके सागर 6 
शिवजीने अपने ससुरका समी प्रकारसे समाधान किया । फिर प्रेमसे परिपूर्णहृदय मैनाजीने शिवजीके 
चरणकमल पकड़े [ और कहा-- ] | 


दो०--नाथ उमा मम प्रान सम गृहकिकरी RẸ | 
छमेहु सकल अपराध AT होइ प्रसन्न बरु देहु ॥ १०१ ॥ 


हे नाथ ! यह उमा मुझे मेरे प्राणोंके समान [ प्यारी ] है । आप इसे अपने घरकी टहलनी बनाइयेगा 
और इसके सब अपराधोंको क्षमा करते रहियेगा | अत्र प्रसन्न होकर मुझे यही बर दीजिये || १०१ ॥ - 


चौ०--बहुविधि संभु साख समुझाई । गवनी भवन चरन सिरु नाई ॥ ¢ 
जननी उमा बोलि तब लीन्ही । छै उछंग सुंदर सिख दीन्ही ॥ १॥ ७ 
` शिवजीने बहुत तरहसे अपनी सासको समझाया | तब वे शिवजीके चरणोंमें सिर नवाकर 
फिर माताने पार्वतीको बुळा छिया और गोदमें बैठाकर यह सुन्दर सीख दी-- || १ ॥ prai १ 
RE सदा संकर पद पूजा । नारिधरमु पति देउ न दूजा ॥ 
बचन कहत भरे लोचन बारी | बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥ २ ॥ र 
१ 


रख दै = [तू Te चरणकी पूजा करना, नारियोंका यही धर्म दै | उनके लिये पति ही देवता 
| और कोई देवता नहीं हे ! इस प्रकारकी बातें कहते-कहते उनकी आँखोंमें आँसू भर आये और 
) कन्याको छातीसे चिपटा लिया | २॥ डर 


कत बिधि खुजी नारि जग माहीं। पराधीन सपनेहुँ gg नाहीं ॥ 


re | 5 De भे अति प्रेम विकल महतारी । धीरज कीन्ह कुसमय बिचारी ॥ ३ | 
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[ फिर बोलीं कि ] विधाताने जगतूमे श्लीजातिको क्यों पैदा किया ! पराधीनको सपनेमें भी सुख नहीं 
मिलता | यों कहती हुई माता प्रेममें अत्यन्त विकल हो गयी, परन्तु कुसमय जानकर ( दुःख करनेका अवसर 
न जानकर ) उन्होने धीरज धरा ॥ ३ ॥ 


पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना । परम प्रेमु कछु जाइ न बरना ॥ 
सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि लपटानी ॥ ४॥ | 


मेना बार-बार मिलती हैं और [ पार्वतीके ] चरणोंको पकड़कर गिर पड़ती हैं । बड़ा ही प्रेम दै, 
वर्णन नहीं किया जाता | भवानी सब ख्रियाँसे मिल-भेंटकर फिर अपनी माताके हृदयसे जा लिपटी || ४ || 


छं०-जननिहि age मिलि चली उचित असीस सब ae दई। 
फिर फिरि बिलोकति मातु तन तव सखीं ले सिव पहि गई ॥ 
जाचक सकल संतोषि ane उमा सहित भवन asi 
सब अमर हरषे सुमन ade निसान नभ बाजे भले ॥ 
पार्वतीजी मातासे फिर मिलकर चलीं; सब किसीने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिये.। पार्वतीजी फिर-फिर 
कर माताकी ओर देखती जाती थीं | तब सखिया उन्हें शिवजीके पास ले गयीं। महादेवजी सब याचकोंको 
सन्तुष्ट कर पार्वतीके साथ घर ( केलास ) को चले | सब देवता प्रसन्न होकर फूलोंकी वर्षा करने लगे और 
आकाशमें सुन्दर नगाड़े बजाने लगे | : 


दो०--चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु । 


बिबिध भाँति परितोषु करि बिदा कीन्ह बृषकेतु ॥ १०२ UI 
तब हिमवान्‌ अत्यन्त प्रेमसे शिवजीको पहुँचानेके लिये साथ चले | बृषकेतु ( शिवजी ) ने बहुत 
तरहसे उन्हें सन्तोष कराकर विदा किया ॥ १०२ II 
चो०--तुरत भवन आए गिरिराई । सकल सैल सर लिए बोलाई ॥ 
आद्र दान विनय बहुमाना । सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥ १ ॥ 
पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आये और उन्होंने सब पर्वतो और सरोवरोंकों बुलाया | हिमवानने . 
आदर, दान, विनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की ॥ १ ॥ 
जबहिं संभु केलासहि आए । सुर सब निज निज लोक सिधाए ॥ 
जगत मातु fa dy भवानी i तेहि fame न wet बखानी॥ २ i 
जब शिवजी कैलास पर्व॑तपर पहुँचेश तब सब देवता अपने-अपने लोकोंको चळे गये | [ तुलसीदासजी 
कहते हैं कि ] पार्वतीजी और शिवजी जगतूके माता-पिता हैं, इसलिये मैं उनके म्टंगारका वर्णन नहीं करता || २ ॥ 


` करहि बिविध बिधि भोग बिलासा । गनन्ह समेत aak केलासा ॥ 
हर गिरिजा बिहार fa नयऊ । पहि बिधि बिपुल काल चलि गयऊ॥ २॥ | 
शिव-पार्वती विविध प्रकारके मोग-विलास करते हुए अपने गर्णोसहित कैलासपर रहने लगे । वे नित्य. 
नये विहार करते थे । इस प्रकार बहुत समय बीत गया ॥ ३ ॥ 


तब जनमेउ षटबदन कुमारा । तारकु age समर जेहि मारा॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । षन्मुख AY सकल जग जाना॥४॥ 
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१४० # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
REE EE DEE CETL TE “<०2८२२०८७२०००२०.०७- PFS ७. 3. TS ७,» 
तब छः मुखवाळे पुत्र ( खामिकार्तिक ) का जन्म हुआ, जिन्होंने [ बड़े होनेपर ] युद्धमें तारकासुरको 
मारा | वेद, ma और पुराणोमे स्वामिकार्तिकके जन्मकी कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत्‌ उसे जानता.है ॥.४ | 
छं०--जगु जान Tga WH कर्मी प्रतापु ` पुरुषारथु महा । 
तेहि देतु मैं mg सुत कर चरित संछेपहि कहा॥ 
| यह उमा संभु बिवाहु जे नर. नारि कहहि जे गावहीं। 
कल्यान काज बिबाह मंगल सबेदा gg पावहाँ॥ 
षडानन ( स्वामिकातिक ) के जन्म; कर्म, प्रताप और महान्‌ पुरुषार्थको सारा जगत्‌ जानता है। 
इसलिये मैंने वृषकेतु ( शिवजी ) के पुत्रका चरित्र संक्षेपसे ही कहा है | शिव-पार्वतीके विवाहकी इस कथाको 
जो स्री-पुरुष कहेंगे और गायेंगे वे कल्याणके कार्यों और विवाहादि मङ्गलोमि सदा सुख पायेंगे । 


| 
| दो०--चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पावहिं पारु । १ 
बरने तुलसीदासु किमि अति मतिमंद Tate ॥ १०३ ॥ 2 
गिरिजापति महादेवजीका चरित्र समुद्रके समान ( अपार ) है, उसका पार वेद भी नहीं पाते | तब र 
अत्यन्त मन्दबुद्धि और Tan तुलसीदास उसका वर्णन केसे कर सकता है | ॥ १०२ ॥ १ 
चौ०--संभु चरित ga सरस खुहावा । भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा ॥ 
बहु लालसा कथा पर बाढी । नयनन्हि नीरु रोमावलि ANR N | 
शिवजीके रसीले और सुहावने चरित्रको सुनकर मुनि भरद्वाजजीने बहुत ही सुख पाया । कथा सुननेकी 
उनकी लालसा बहुत बढ गयी । AA जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गयी ॥ १ ॥ 
‘Sa बिवस मुख आव न बानी । दसा देखि हरपे सुनि ग्यानी ॥ 
अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा । तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा R ॥ 
वे प्रेममें मुग्ध हो गये, मुखसे वाणी नहीं निकलती | उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याञ्चवल्क्य 


बहुत प्रसन्न हुए [ और बोले--- | हे मुनीश ! अहा हा | तुम्हारा जन्म धन्य है; तुमको गौरीपति शिवजी 
प्राणोंके समान प्रिय हैं ॥ २॥ 


सिव पद्‌ कमल जिन्हहि रति नाही । रामहि ते सपनेहुँ न सोहाहीं ॥ 

fq छल विखनाथ पद नेह । राम भगत कर ठच्छन PN 

शिवजीके चरणकमर्लोमै जिनकी प्रीति नहीं है; वे श्रीरामचन्द्रजीको स्वप्नमै भी अच्छे नहीं लगते | 
विश्वनाथ श्रीशिवजीके चरणोंमें निष्कपट ( विशुद्ध ) प्रेम होना; यद्दी राममक्तका लक्षण है ॥ ३॥ 

सिव सम को रघुर्पात त्रतघारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 

पनु करि रघुपति भगति देखाई । को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥ ४ ॥ 


झिवजीके समान रघुनाथजी [की भक्ति] का व्रत धारण करनेवाला कौन दै ! जिन्होंने विना ही पापके 


सती-जेसी स्रीको त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको दिखा 
शिवजीके समान और कोन प्यारा है १ || ४ II पा दया) हाई | भीचत 


दो०-अथमहि में कहि सिव चरित बुझा मरु तुम्हार | 
oa `. ($ रहित ससरत Ange सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ॥ १०४ ॥ 
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मैंने पहले ही शिवजीका चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया | तुम श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र सेवक 
हो और समस्त ATS रहित हो ॥ १०४ ॥ 
चौ०--मै जाना तुम्हार गुन : सीला । कहउँ gag अब रघुपति लीला ॥ 
सुचु सुनि आजु समागम atl कहि न जाइ जस सुखु मन मोरें ॥ १॥ 
मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया | अब मैं श्रीरघुनाथजीकी लीला कहता हूँ, सुनो । हे मुनि | ९ 
सुनो; आज तुम्हारे मिलनेसे मेरे मनमै जो आनन्द हुआ है, वह कहा नहीं जा सकता | १॥ 
राम चरित अति अमित मुनीसा। कहि न ante सत कोटि अहीसा ॥ ६ 
तदपि anya nes बखानी । सुमिरि गिरापति. प्रभु घनुपानी ॥ २ ॥ ६ 
हे मुनीश्वर ! रामचरित्र अत्यन्त अपार है | सौ करोड़ शेषजी भी उसे नहीं कह सकते | तथापि जैसा ६ 
मैंने सुना है, वैसा वाणीके स्वामी ( प्रेरक ) और हायमें धनुष लिये हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके ? 
कहता हूँ ॥ २॥ Y a 
सारद दारुनार सम खामी। रामु खुत्रधध . अंतरजामी ॥ ४ 
जेहि पर कृपा ade जनु जानी । कबि उर अजिर नचावहि बानी ॥ $ ॥ R 
सरखतीजी कठपुतलीके समान हैं ओर अन्तर्यामी खामी श्रीरामचन्द्रजी [ सूत पकड़कर कठपुतलीको ६ 
नचानेवाले ] सूत्रधार हैं | अपना भक्त जानकर जिस कविपर वे कृपा करते हैँ, उसके हृदयरूपी आँगनमै £ 
सरस्वतीको वे नचाया करते हैं ॥ ३॥ 
प्रनचडँ सोइ कृपाल रघुनाथा। बरनउँ far तासु गुन गाथा ॥ । 
परम aa गिरिबरु केलासू। सदा जहाँ सिव उमा निवासू॥४॥ 2 
उन्हीं कृपाळ श्रीरघुनाथजीको मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हदीके निर्मल गुणोंकी कथा कहता Š | 
कैलास पर्वैतोमै श्रेष्ठ और बहुत हौँ रमणीय दै, जहाँ शिव-पार्वतीजी सदा निवास करते हैं ॥ ४ || 
दो०--सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर feat g | १ 
¢ 
८ 
¢ 


बसहिं तहा. सुकृती सकल A सिव सुखकंद ॥ १०५ ॥ 
सिद्ध) तपस्वी, योगौगण) देवता, किन्नर और मुनियोंके समूह उस पर्वतपर रहते हैं । वे सब बड़े 
पुण्यात्मा हैं और आनन्दकन्द श्रीमहादेवजीकी सेवा करते हैं ॥ १०५॥ 
चौ०--हरि हर बिसुख धर्म रति नाहीं। ते नर qe सपनेहुँ नहि जाहीं॥ 
तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला। नित नूतन खुंदर सब काला॥ १॥ 
जो भगवान्‌ विष्णु और महादेवजीसे विमुख हैं और जिनकी घर्ममें प्रीति नहीं दै, वे लोग खम्ममें भी 
वहाँ नहीं जा सकते | उस पर्वतपर एक विशाल बरगदका पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काळ ( Set 


ऋतुओं ) में सुन्दर रहता है ॥ १ ॥ 

त्रिबिध समीर सुसीतलि छाया । सिव बिश्राम बिटप श्रुति गाया ॥ 

पक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। तरु बिलोकि उर अति सुखु भयऊ ॥ २॥ 

वहाँ तीनों प्रकारकी ( शीतळ, मन्द और सुगन्ध ) वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी 
रहती है | वह शिवजीके विश्राम करनेका वृक्ष दै, जिसे Fatt गाया हे । एक बार श्रीशिवजी उस बृक्षके 
नीचे गये और उसे देखकर उनके द्वदयमें बहुत आनन्द हुआ ॥ २॥ 


E 
| 
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निज कर sta नागरिपु छाला।बेठे सहजहि संभु emer 

कुंद इंदु द्र गौर सरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा ॥ ३॥ 

अपने हाथसे बाघम्बर बिछाकर कृपाळ शिवजी स्वभावसे ही ( बिना किसी खास प्रयोजनके ) वहाँ 
गये । कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा और शंखके समान उनका गौर शरीर था | बड़ी लंबी भुजाएँ थीं और वे 

मुनियोंके-से ( वल्कल ) वस्र धारण किये हुए थे ॥ रे ॥ 

तरुन अरुन अंबुज सम चरना। नख ga भगत हृदय तम हरना ॥ 

भुजग भूति भूषन घिपुरारी । आनन्ु सरद चंद छबि हारी ॥ ४ ॥ 

उनके चरण नये ( पूर्णरूपसे खिले हुए ) लाळ कमलके समान थे; नखोंकी ज्योति भक्तोंके ह दयका अन्धकार 


हरनेवाली थी | साप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुरके शत्रु शिवजीका मुख शरद्‌ ( पूर्णिमा ) 
चन्द्रमाकी शोभाको मी हरनेवाला ( फीकी करनेवाला ) था ॥ ४ Il 


दो०--जदा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाल | 


नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालबिधु माल ॥ १०६॥ 

' उनके सिरपर जटाओंका मुकुट और गंगाजी [ शोभायमान ] थीं | कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र थे | 
उनका नील कण्ठ था और वे सुन्दरताके भण्डार थे | उनके मस्तकपर द्वितीयाका चन्द्रमा शोमित था || १०६॥ 
चौ०चैठे सोह कामरिपु केसे । घर॑ ate aac RI 

पारवती भल wade जानी। गई संसु पहि मातु भवानी॥ १॥ 

कामदेवके शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो शान्तरस ही शरीर धारण किये 
बेठा हो । अच्छा मौका जानकर शिवपत्नी माता पार्वतीजी उनके पास गयीं || १ ॥ 

जानि प्रिया आद्रु अति कीन्हा । बाम भाग आसनु हर NE ॥ 

aa सिव समीप हरषाई। पूरुव जन्म कथा चित आई॥२॥ 


अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजीने उनका बहुत आद्र-सत्कार किया और अपनी बायीं ओर बैठनेके 
लिये आसन दिया | पार्वतीजी प्रसन्न होकर शिवजीके पास बैठ गर्यी | उन्हें पिछले जन्मकी कथा स्मरण 
हो आयी ॥ २॥ 


पति हियं हेतु अधिक अनुमानी। बिहसि उमा बोलीं प्रिय बानी ॥ 
कथा जो सकल लोक हितकारी। सोइ पूछन चह सैलकुमारी ॥ ३ ॥ 


amis दृदयमें | अपने ऊपर पहलेकी अपेक्षा ] अधिक प्रेम समझकर पार्वतीजी हँसकर प्रिय बचन 


बोर्डी | [ याशवल्क्यजी कहते हैं कि ] जो कथा सब लोगोका हित करनेवाली है उसे ही पार्वतीजी पूछना 
चाहती हैं ॥ ३॥ 


बिखनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा. बिदित तुम्हारी ॥ 
चर अरु अचर नाग नर देवा । सकल करहि पद्‌ पंकज सेवा ॥ ४ ॥ 


[पार्वतीजीने कह्दा--] हे संसारके स्वामी | हे मेरे नाथ | दे त्रिपुरासुरका वध करनेवाले | आपकी 


| ) महिमा तीनों लोकॉमें विख्यात दै । चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरणकमलोंकी सेवा 
७ करते ई॥४॥ 
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# बालकाण्ड # १ 
दो०--प्रथु समरथ सबंग्य सिव सकल कला गुन धाम | 


जोग ग्यान बेराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम ॥ १०७ ॥ 

हे प्रभो ! आप समर्थ) ada और कल्याणखरूप हैं | सत्र कलाओं और गुणोंके निधान हैं और 
योग, ज्ञान तथा वेराग्यके भण्डार हैं । आपका नाम शरणागतोंके लिये कल्पब्रक्ष है ॥ १०७ | 
'चौ०--जो मो पर प्रसन्न सुखरासी । जानिअ सत्य मोहि निज दासी ॥ 

तौ प्रभु हरहु मोर अग्याना । कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना ॥ १ ॥ 

है सुखके राशि ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी [ या अपनी सच्ची दासी ] 
जानते हैं, तो हे प्रभो ! आप श्रीरघुनाथजीकी नाना प्रकारकी कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिये ॥ १ ॥ 

जासु WAZ सुरतरु तर होई । सहि कि दरिद्र जनित दुखु खोई ॥ 

ससिभूषन अस . हृद्ये विचारी | हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ॥ २॥ 

जिसका घर कल्पव्रक्षके नीचे हो, वह भला दरिद्रतासे उत्पन्न दुःखको क्यों सहेगा ! हे शशिभूषण | 
है नाथ | हृदयमें ऐसा विचारकर मेरी बुद्धिके भारी भ्रमको दूर कीजिये ॥ २ ॥ 

प्रभु जे मुनि परमारथवादी। कहहि राम कहुँ बरह्म अनादी ॥ 

सेस सारदा वेद पुराना। सकल करहि रघुपति गुन गाना ॥ ३॥ 

हे प्रभो ! जो परमार्थतत्त्व ( ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्रीरामचन्द्रजीको अनादि ब्रह्म 
कहते हैं; और शेष) सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्रीरघुनाथजीका गुण गाते हैं || ३ ॥ 

तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनँग आराती॥ 

रामु सो अवध नुपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई ॥ ४ ॥ 

और हे कामदेवके शत्रु] आप भी दिन-रात आदरपूर्वक राम-राम जपा करते हैं| ये राम वही 
अयोध्याके राजाके पुत्र हैं ? या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं II ४॥ 

दो०--जौँ नुप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरहँ मति भोरि । 


देखि चरित महिमा gad भ्रमति बुद्धि अति MR ॥ १०८ ॥ 
यदि वे राजपुत्र È तो ब्रह्म केसे १ [ और यदि ब्रह्म हैं तो ] ज्ञीके Reet उनकी मति बावली कैसे 
हो गयी £ इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यन्त 
चकरा रही है ॥ १०८ ॥ 
चौ०--जों. अनीह ब्यापक fa कोऊ। कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोञ॥ 
अम्य जानि रिस उर जनि धरह। जेहि बिधि मोह मिटे सोइ करह ॥ १॥ 
यदि इच्छारहित, व्यापक, समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ | मुझे उसे समझाकर कहिये। 
मुझे नादान समझकर मनमें क्रोध न ळाइये | जित तरह मेरा मोह दूर हो, वही कीजिये ॥ १ ॥ 
- मैं बन दीखि राम प्रभुताई। अति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई ॥ 
तदपि मलिन मन बोघु न आवा।सो फल भली भाँति हम पावा ॥ २॥ 
मैंने [ पिछले जन्ममें ] बनमें श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुता देखी थी, परन्तु अत्यन्त भयभीत होनेके 
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कारण मैंने वह बात आपको सुनायी नहीं | तो मी मेरे मलिन मनको बोध न हुआ | उसका फल भी मैंने 


2) 
/ अच्छी तरह पा लिया ॥ २॥ . टर बर 
१ ant कछु संसय मन मोर । करहु छपा बिनवर्ड कर ॥ 
£ प्रमु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा । नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा ॥३॥ 
2 अब भी मेरे मनमें कुछ सन्देह है । आप कृपा कीजिये) मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ । हे प्रभो ! 
/ आपने उस समय मुझे बहुत तरहसे समझाया था [ फिर भी मेरा सन्देह नहीं गया ], है नाथ ! यह सोचकर 
Q मुझपर क्रोध न कीजिये ॥ २॥ रॅ 
तव कर अस बिमोह अब नाहीं । रामकथा पर रुचि मन माही ॥ . 
2 कहदु पुनीत राम गुन गाथा । भुजगराज भूषन खुरनाथा॥ ४ ॥ 
Q मुझे अब पहले-जैसा मोह नहीं दै, अब तो मेरे मनमें रामकथा सुननेकी रुचि है । हे शेषनागको 
2 अलंकाररूपमें धारण करनेवाले देवताओके नाथ | आप श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी पवित्र कथा कहिये ॥ ४ || 
| दो ०- बंदर पद धरि धरनि सिरु बिनय करउँ कर जोरि। . 
बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥ १०९ ॥ 
९ मैं प्रथ्वीपर तिर टेककर आपके चरणोंकी वन्दना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ । आप 
g Sate सिद्धान्तको निचोड़कर श्रीरघुनाथजौका निर्मल यश वर्णन कीजिये ॥ १०९ Il 
। चौ०-जदपि जोषिता नहि अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ 
5 yes तत्व न साधु ढुरावदि । आरत अधिकारी जह पावहि ॥ १ ॥ 
29 ८ यद्यपि ot होनेके कारण में उसे सुननेकी अधिकारिणी नहीं हुँ, तथापि मैं मन; वचन और कर्मसे 
0 आपकी दासी हूँ da लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं; वहाँ गूढ तत्व भी उससे नहीं छिपाते ॥ १ ॥ 
¢ अति आरति Ges सुरराया । रघुपति कथा कहु करि दाया ॥ 
प्रथम सो कारन कहु बिचारी । निणुन ब्रह्म सगुन बपु धारी ॥ २ ॥ 
| है देवताओंके खामी ! मैं बहुत ही आर्तमाव ( दीनता ) से पूछती हूँ; आप मुझपर दया करके 
८ 


श्रीरघुनाथजीकी कथा कहिये । पहले तो वह कारण विचारकर बतलाइये जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप 
` घारण करता है॥ २॥ 


पुनि प्रभु mg राम अवतारा । बाळचरित पुनि कहदु उदारा ॥ 
कहदु जथा जानकी बिबाहीं। राज तजा सो दूषन काहीं॥ ३॥ 
फिर हे प्रभो ! श्रीरामचन्द्रजीके अवतार ( जन्म ) की कथा कहिये, तथा उनका उदार बाळचरित्र 
कहिये | फिर जिस प्रकार उन्होंने भीजानकीजीसे विवाह किया, वह कथा कहिये और फिर यह बतळाइये कि 
उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोषसे ॥ ३ ॥ | 
बन बसि कौन्दे . चरित अपारा । कहह नाथ जिमि रावन मारा ॥ 
o राज बैठि कीन्हीं वहु लीला । सकल कहहु संकर सुखसीला ॥ ४ ॥ 
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दो ०--बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम | 
प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज धाम ॥११०॥ 
हे कृपाधाम | फिर वह अद्भुत चरित्र कहिये जो श्रीरामचन्द्रजीने किया--वे रघुकुलशिरीमणि प्रजा 
सहित किस प्रकार अपने धामको गये ? ॥ ११० ॥ 


चौ०--पुनि प्रभु कहदु सो तत्त्व वखानी । जेहि बिग्यान मगन मुनि ग्यानी ॥ 


अगति ग्यान .विग्यान विरागा । पुनि सब बरनहु सहित विभागा ॥ १ ॥ : 


हे प्रभु | फिर आप उस तत्त्वको समझाकर कहिये, जिसकी अनुभूतिमें ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते 
हैं; और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यका विभागसहित वर्णन.कीजिये ॥ १ ॥ 

औरउ राम रहस्य अनेका । meg नाथ अति विमल विवेका ॥ 

जो प्रभु मै पूछा नहि होई । सोड दयाल uag जनि M ॥ २ ॥ 

[ इसके सिवा ] श्रीरामचन्द्रजीके और भी जो अनेक रहस्य ( छिपे हुए भाव अथवा चरित्र ) हैं 
उनको कहिये | हे नाथ ! आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मळ है । हे प्रमो | जो बात मैंने न भी gat हो, हे दयाल ! 
उसे मी आप छिपा न रखियेगा ॥ २॥ 

तुम्ह त्रिभुवन गुर वेद बखाना। आन जीव पाँवर का जाना ॥ 

प्रस्न उमा के सहज सुहाई । छल विहीन सुनि सिच मन भाई ॥ ३ ॥ 

वेदोंने आपको तीनों छोकोंका गुरु कहा है । दूसरे पामर जीव इस रहस्यको क्या जानें | पार्वतीजी 
के सहज सुन्दर और छळरहित ( सरळ ) प्रश्न सुनकर शिवजीके मनको बहुत अच्छे लगे ॥ ३ ॥ 

हर हियँ रामचरित सब आए । प्रेम gen लोचन जल छाए ॥ 

श्रीरघुनाथ रूप डर आवा । परमानंद अमित सुख पावा ॥ ४ ॥ 

श्रीमहादेवजीके हृदयमें सारे रामचरित्र आ गये । प्रेमके मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और 
aaa जल भर आया | श्रीरघुनाथजीका रूप उनके हृदयमें आ गया, जिससे स्वयं परमानन्दस्वरूप 
शिवजीने भी अपार सुख पाया ॥ ४ | 


दो०--मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह | 
रघुपति चरित महेस तब हरषित बरने लीन्ह ॥१११॥ 

शिवजी दो घड़ीतक ध्यानके रस ( आनन्द ) में डूबे रहे; फिर उन्होंने मनको बाहर खींचा और 
तब वे प्रसन्न होकर श्रीरधुनाथजीका चरित्र वर्णन करने लगे ॥ १११ ॥ 
चौ०--झूंठेउ सत्य जाहि. fig जानें । जिमि भुजंग बिनु, w पहिचानं ॥ 

जेहि जानें जग जाइ हेराई। जागें जथा सपन भ्रम जाई ॥ १ ॥ 

जिसके बिना जाने झूठ मी सत्य मालूम होता दै, जेसे बिना पहचाने--रस्सीमें साँपका भ्रम हो जाता है; 
और जिसके जान लेनेपर जगतूका उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागनेपर स्वप्नका भ्रम जाता रहता है ॥१॥ 


dat वाळरूप सोइ रामू । सब सिधि सुलभ जपत जिसु नापू ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी । द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ २ ॥ 
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9 
मैं उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीके बालरूपकी वन्दना करता हूँ, जिनका नाम जपनेसे सब सिद्धियाँ सहज ही र 
प्राप्त हो जाती हैं । मङ्गलके धाम, अमङ्गलके हरनेवाले और श्रीदशरथजीके आँगनमै खेलनेवाले ( बालरूप ) र 
श्रीरामचन्द्रजी मुझपर कृपा करें ॥२॥ | । | | 
करि sam रामहिं त्रिपुरारी । हरषि ga सम गिरा उचारी॥ . | 
धन्य धन्य गिरिराजकुमारी | तुम्ह समान नहि कोड उपकारी ॥ ३ ॥ 
त्रिपुरासुरका वध करनेवाले शिवजी श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके आनन्दम भरकर अमृतके समान 
वाणी बोले हे गिरिराजकुमारी पार्वती ! तुम धन्य हो ! धन्य हो ! तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है ॥३॥ ९ 
पूछे रघुपति कथा प्रसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ १ 
तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी । कीन्हिहु प्रस्न जगत हित लागी g 
Q जो छुमने श्रीरघुनाथजीकी कथाका प्रसङ्ग पूछा है; जो कथा समस्त sain लिये जगतूको पवित्र Q 
करनेवाली गङ्गाजीके समान है । तुमने जगतूके कल्याणके लिये ही प्रश्न पूछे हैं । तुम श्रीरधुनाथजीके 2 
| चरणोमे प्रेम रखनेवाली हो || ४॥ ' - ९ 
? दो०-राम कृपा तें पारबति सपनेहुँ तव मन Me | ER 
A सोक मोह संदेह wa मम बिचार कछु नाहि॥१॥ ८९ 
2 हे पार्वती ! मेरे विचारमै तो श्रीरामजीकी कृपासे तुम्हारे मनमै खप्नमै मी शोक, मोह) सन्देह और १ 
भ्रम कुछ भी नहीं है ॥ ११२ ॥ | | १ 
चौ०--तर्दापे असंका कीन्हिह सोई | कहत Gad सब कर हित होई॥ १ 
Gree हरिकथा सुनी नहि काना । श्रवन ta अहिंभवन समाना ॥ १ ॥ 
ध फिर भी तुमने इसीलिये वही ( पुरानी ) शङ्का की है कि इस प्रसङ्गके कहदने-सुननेसे सबका 
कल्याण होगा | जिन्होंने अपने कानोंसे भगवानूकी कथा नहीं सुनी उनके कानोंके छिद्र सांपके बिळके 
| समान हैं ॥ १ ॥ क्षः; | 
नयनन्हि संत qa नहि -देखा । लोचन मोरपंख कर लेखा ॥ 
ते सिर कडु dat समतूछा । जे न नमत हरि गुर पद मूला ॥२॥ G 
जिन्होनि अपने “ata Gath दर्शन नहीं किये, उनके वे नेत्र मोरके पंखोंपर दीखनेवाली नकली 0) 
आँखोकी गिनतीमें हैं । वे सिर कडवी तैँत्रीके समान हैं जो श्रीहरि और गुरुके चरणतलपर नहीं झुकते ॥ २॥ ¢ 
८ 


fre हरि भगति eq नहि आनी । जीवत सघ समान तेइ प्रानी ॥ 
जो नहि करइ राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना ॥ ३ ॥. 


के : 3 जिन्होंने भगवान्‌की भक्तिको अपने हृदयमें स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही ate 
3 समान हं । जो जीम श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान नहीं करती; वह मेढककी जोमके समान है॥ ३.॥ 

ets कुलिस कठोर gT सोइ छाती । खुनि हरिचरित न जो हरषाती ॥ 
P गिरिजा gag राम के लीला | सुर हित दनुज बिमोहनसीला ॥ ४ ॥ 


. 6 उह हृद्य वजके समान कड़ा और निष्डुर है जो भगवानके चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता । हे 
= 0 Sarees लीला सुनो, यह देवताओंका कल्याण करनेवाली और दैत्योंको विशेषरूपसे मोहित 
ओवाळी है॥ ४ ॥ 


ey 


= 
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दो०-- रामकथा सुरघेलु सम सेवत सब सुख दानि। 
सतसमाज सुरलोक सब को न सुने अस जानि ॥ ११३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कामधेनुके समान सेवा करनेसे सब सुर्खोको देनेबाली दै, और सत्पुरुषोंके 
समाज ही सब देवताओके लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा | ॥ ११३ I 
चौ०--रामकथा सुंदर कर तारी । संसय Aaa उड़ावनिहारी ॥ 
रामकथा कलि बिटप कुठारी | सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथा हाथकी सुन्दर ताली दै, जो सन्देहरूपी पक्षियोंको उड़ा देती है । फिर 
रामकथा कळियुगरूपी वृक्षको काटनेके लिये कुल्हाड़ी है | हे गिरिराजकुमारी | तुम इसे आदरपूर्वक 
सुनो ॥ १॥ | 
राम नाम शुन चरित gem जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ 
जथा अनंत राम भगवाना । तथा कथा. कीरति गुन नाना il २॥ 
वेदोंने श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म समी अनगिनत कहे हैं | जिस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अनन्त है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनन्त हे ॥ २ ॥ 
तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी । कहिइउँ देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
उमा प्रस्न तव सहज सुहाई । सुखद संतसंमत मोहि भाई ॥ ३॥ 
तो भी तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर, जैसा कुछ मैंने सुना है और जेसी मेरी बुद्धि है, उसीके 
अनुसार मैं कहूँगा | हे पार्वती ! तुम्हारा प्रश्न खामाविक ही सुन्दर, सुखदायक ओर संतसम्मत है और मुझे 
तो बहुत ही अच्छा लगा है ॥ ३॥ 
पक बात नहिं मोहि सोहानी । जदपि मोह. बस कहेहु भवानी ॥ 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना ॥ ४ ॥ 
परन्तु हे पार्वती | एक बात मुझे अच्छी नहीं छगीः यद्यपि वह तुमने मोहके वश होकर ही कही है | 
तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं-॥ ४॥ 


रो०-कहहिं Ga अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच | 
पाषंडी हरि पद faa जानंहिं शठ न साच ॥ ११४ ॥ 
जो मोइरूपी पिशाचके द्वारा ग्रस्त हैं? पाखण्डी हैं, भगवानके चरणोंसे विमुख हैं और जो झठ-सच 
कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते-सुनते हैं ॥ ११४ | 


र बिषय मन लागी ॥ 
0007? a ee ae : oe दस नहि देखी ॥ १॥ 
ee मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मनरूपी दर्पणपर विषयरूपी काई जमी 
हुई है; जो व्यभिचारी) छली और बड़े gts हैं ओर 
नहीं किये ॥ * ॥ wink Ce 


we से कद wee ह a शो 
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9 
हरिमाया वस जगत अ्रमाहीं । तिन्हहि कहत कछु अघटित नाहीं ॥ ३॥ 
जितको निर्गुण-सगुणका कुछ भी विवेक नहीं है? जो अनेक मनगढंत बातें बका करते हैं, जो श्रीहरिकी 

मायाके वशमे होकर जगतूर्मे ( जन्म-मृत्युके चक्रमें ) भ्रमते फिरते हैं, उनके लिये कुछ भी कह डालना 

असम्भव नहीं है ॥ ३ M 
बातुल भूत बिबस मतवारे | ते नहि बोलहि बचन बिचारे ॥ 
Gre कृत महामोह मद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहि काना ॥ ४ ॥ 

र 
4 


९ 
८ 
८ 
र 
९ 
९ 
९ 
जिन्हें बायुका रोग ( सन्निपात, उन्माद आदि ) हो गया हो, जो भूतके वश हो गये हैं, और जो 
Q wal चूर हैं, ऐसे लोग विचारकर वचन नहीं बोलते | जिन्होंने महामोहरूपी मदिरा पी रक्खी है, उनके 
g कहनेपर कान न देना चाहिये ॥ ४ ॥ 
सो०- अस निज ea बिचारि तजु संसय ag राम पद | 
ag गिरिराज कुमारि भ्रम तम रबि कर बचन मम ॥ ११५ ॥ 
शै अपने हृदयमें ऐसा विचारकर सन्देह छोड़ दो और श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको भजो | हे पार्वती ! 
१ भ्रमरूपी अन्धकारके नाश करनेके लिये सूर्यकी किरणोंके समान मेरे बचनांको सुनो ! ॥ ११५ ॥ 
चौ०--सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा । गावहि मुनि पुरान बुध वेदा ॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ १॥ 
सगुण और निर्गुणमें कुछ भी भेद नहीं दै- मुनि, पुराण पण्डित और वेद समी ऐसा कहते हैं । जो 
निर्गुण, अरूप ( निराकार )) अळख ( अव्यक्त ) और अजन्मा है, वही भक्तोके प्रेमवश सगुण हो जाता दै ॥१॥ 
जो गुन रहित सगुन सोइ कैसे | ag हिम उपल विळग नहिं जैसें ॥ 
stg नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसंगा ॥ २ ॥ 
जो निर्गुण है; बही सगुण केसे है १ जैसे जल और ओलेमें मेद नहीं । ( दोनों जल ही हैं, ऐसे ही 
निगुंग और सगुण एक ही हैं। ) जिसका नाम भ्रमरूपी अन्धकारके मिटानेके लिये सूर्य है; उसके लिये 
मोहका प्रसंग भी केसे कहा जा सकता है १॥ २॥ 
राम aiaia दिनेसा । नहि तहँ मोह निसा लवलेसा ॥ 
सहज प्रकासरूप भगवचाना । नहि तहँ पुनि बिग्यान विहाना ॥ ३॥ 
श्रीरमचन्द्रजी सच्चिदानन्दखरूप सूर्य है । वहाँ मोहरूपी रात्रिका लवलेश भी नहीं है | वे खमावसे 
ही प्रकाशरूप और [ घडेश्वर्ययुक्त ] भगवान्‌ हैं; वहाँ तो विज्ञानरूपी प्रातःकाल भी नहीं होता | ( अञ्ञानरूपी 
रात्रि हो तब तो विज्ञानरूपी प्रातःकाळ हो; भगवान्‌ तो नित्य ज्ञानरूप हैं |) | ३ ॥ 
9 हरष बिषाद ग्यान अग्याना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥ 9 
९ राम ब्रह्म व्यापक जग जाना | परमानंद qe पुराना ॥ ७ ॥ 
|: 
। 


= पुराणपुरुष हैं इस बातको सारा जगत्‌ जानता है ॥ ¥ ॥ 
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दो०--पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ । 
रघुकुलमनि मम खामि सोइ कहि सिवँ नायउ माथ ॥ ११६ ॥ 


जो [ पुराण ] पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाशके भण्डार हैं, सब wait प्रकट हैं, जीव, माया और जगत्‌ 
सबके खामी हैं, वे ही रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी मेरे स्वामी हैं, ऐसा कहकर शिवजीने उनको मस्तक 
नवाया ॥ ११६ | 


Q 
र 
4 
रै 
रै 
4 चौ०--निज भ्रम नहि agate अग्यानी। प्रभु पर मोह धरहि जड़ पानी ॥ 
जथा गगन घन we निहारी। झाँपेउ भानु कहहिं कुबिचारी ॥ १ ॥ 
अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रमको तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्रीरामचन्द्रजीपर उसका आरोप 
करते हैं | जैसे आकाशमें बादलोंका पर्दा देखकर कुविचारी ( अज्ञानी ) लोग कहते हैं कि बादलोंने सूर्यको ढक 
लिया ॥ १ ॥ 
Raa जो लोचन अंगुलि लाएँ। प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ॥ 
उमा राम विषइक अस मोहा।नभ तम धूम aft जिमि सोहा ॥ २॥ 
जो मनुष्य ऑखमें डँगली लगाकर देखता दै, उसके लिये तो दो चन्द्रमा प्रकट ( प्रत्यक्ष ) हैं | हे 
पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजीके विधयमें इस प्रकार Meat कल्पना करना वेसा ही दै जैसा आकाशमे अन्धकार, qe 
और धूळका सोहना ( दीखना ) | [ आकाश जेसे निर्मळ और निलेंप है; उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं 
कर सकता; इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी नित्य निर्मल और निलेप हैं ]॥ २॥ 
बिषय करन सुर जीव समेता। सकल एक ते एक सचेता॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई ॥ ३ ॥ 
विषय, इन्द्रियाँ; इन्द्रियोंके देवता और जीवात्मा, ये सब एककी सहायतासे एक चेतन होते हैं । 
( अर्थात्‌ विषयोंका प्रकाश इन्द्रियोंसे, इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके देवताओंसे और इन्द्रियदेवताओंका चेतन जीवात्मासे 
प्रकाश होता है ) | इन सबका जो परम प्रकाशक है ( अर्थात्‌ जिससे इन सबका प्रकाश होता है ), वही अनादि 
ब्रह्म अयोध्यानरेश श्रीरामचन्द्रजी हैं || ३ ॥ 
जगत प्रकास्य प्रकासक रासू । मायाधीस ग्यान गुन MAI 
जासु सत्यता तँ जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥ ४॥ 
यह जगत्‌ प्रकाय है और श्रीरामचन्द्रजी इसके प्रकाशक हैं | वे मायाके स्वामी और ज्ञान तथा 
गुर्णोके धाम हैं | जिनकी सत्तासे, मोहकी सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य-सी भासित होती है ॥ ४ ॥ 
दो ०--रजत सीप महँ भास जिमि जथा भानु कर बारि। 
जदपि सुषा तिहुँ काल सोइ श्रम न सकइ कोउ टारि ॥ ११७॥ 
जैसे सीपमें चाँदीकी और सूर्यकी किरणोंमें पानीकी [ बिना हुए भी ] प्रतीति होती है । यद्यपि यह 
प्रतीति तीनों कालोमे झूठ है; तथापि इस श्रमको कोई हटा नहीं सकता ॥ ११७॥ . 
चौ०--एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत दुख अहई a 
जौ सपने सिर काटे कोई।बिनु mia दूरि दुख होई॥ १॥ 
इसी तरह यह संसार भगवानके आश्रित रहता है | यद्यपि यह असत्य है; तो मी दुःख तो देता ही है; 
जिस तरह खप्नमै कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुःख दूर नहीं होता ॥ १॥ 
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og edt अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ ane रघुराई ॥ 

आदि अंत कोउ जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावा ॥ २॥ 

हे पार्वती | जिनकी कृपासे इस प्रकारका भ्रम मिट जाता है, वही कृपाळ श्रीरघुनायजी हैं । जिनका 
आदि और अन्त किसीने नहीं [ जान ] पाया । वेदोंने अपनी बुद्धिसे अनुमान करके इस प्रकार ( नीचे लिखे 
अनुसार ) गाया है--॥ २॥ 

fg पद चलइ सुनइ fg काना। कर बिछु करम करइ बिधि नाना ॥ 

आनन रहित सकळ रस भोगी | बिनु बानी बकता बड़ जोगी॥ ३ ॥ 

वह ( ब्रह्म ) बिना ही पैरके चलता है, त्रिना ही कानके सुनता है, बिना ही हाथके नाना प्रकारके 
काम करता है) बिना He ( जिह्वा) के ही सारे ( wet ) रसोंका आनन्द लेता है और बिना ही वाणीके बहुत 
योग्य वक्ता है ॥ ३ ॥ 

तन fig परस नयन विनु देखा। ग्रहइ घ्रान. बिनु बास असेषा ॥ 

असि सब भाँति अलौकिक करनी। महिमा stg जाइ नहि वरनी॥ ४ ॥ 

बह बिना ही शरीर ( त्वचा ) के स्पर्श करता है, बिना ही आँखोंके देखता है और बिना ही नाकके 


सब गन्धोंको ग्रहण करता है ( सूँघता है ) | उस ब्रझकी करनी सभी प्रकारसे ऐसी अलछोकिक है कि जिसकी 
महिमा कही नहीं जा सकती || ४ ॥ 


| 
| दो०-जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान | 
सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥ ११८ ॥ 


जिसका वेद और पण्डित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, बही दशरथनन्दन, 
भक्तोके हितकारी, अयोध्याके स्वामी भगवान्‌ श्रीरामचचन्द्रजी हैं || ११८ ॥ 


चौ०--कासी मरत जंतु अवळोकी। जासु नाम बल करडे बिसोकी ॥ 
सोइ प्रभु मोर चराचर खामी। रुबर सब डर अंतरजामी ॥ १ ॥ 


[हे पार्वती | ] जिनके नामके बलसे काश्चीमे मरते हुए प्राणीको देखकर मैं उसे [ राममन्त्र देकर ] शोक- 


रहित कर देता हुँ ( मुक्त कर देता हूँ ), वही मेरे प्रभु रघुभ्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी जड-चेतनके स्वामी और सबके 
हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं ॥ १ ॥ 


बिबसई जासु नाम नर कहहीं। जनम अनेक रचित अघ दृहहीं॥ `` 

सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इच तरहीं ॥ २ ॥ 

विवश होकर ( बिना इच्छाके ) भी जिनका नाम Baa मनुर्ध्योके अनेक जन्मोंमें किये हुए पाप 
जळ जाते हैं फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसाररूपी [ दुस्तर ] समुद्रको 
गायके खुरे बने हुए गडढेके समान ( अर्थात्‌ बिना किसी परिश्रमके ) पार कर जाते हैं ॥ २॥ 


राम सो परमातमा भवानी। तहँ भ्रम अति अविहित तव बानी.॥ 
अस ससय आनत उर माही। ग्यान विराग सकल शुन जाही ॥ ३ N 


है पार्वती | वही परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैं | उनमें भ्रम | देखनेमें 
| असन्त ही अनुचित है | इस प्रकारका सन्देह जा 


ee हृ मनमें छाते ही मनुष्यके ज्ञान, वैराग्य आदि सारे ago नष्ट 
हो जाते हैं ॥ ३ ॥ = हल 


Ce Panin Kanya Maha Vidyalaya Collection. Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
हि पक T en, = > 


[A LN 


+ बांलकॉण्ड + १५१ 
DEDEDE DEDEDE DE DEDEDE DEFUFUFLPSLPFLFLFUFUPLPUSLFS % 
git सिव के भ्रम भंजन बचना । मिटि गै सब कुतरक कै रचना ॥ 6 
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती । दारू. असंभावना बीती ॥ ४ ॥ 
शिवजीके भ्रमनाशक वचनोंको सुनकर पार्वतीजीके सब कुतकोंकी रचना मिट गयी | श्रीरघुनाथजीके 
चरणोंमें उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असम्मावना ( जिसका होना सम्भव नहीं, ऐसी मिथ्या 
कल्पना ) जाती रही ॥ ४ ॥ 
दो०--पुनि पुनि Ty पद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि | 
बोलीं गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेम रस सानि ॥ ११९ ॥ 
बार-बार स्वामी ( शिवजी ) के चरणकमलोंको पकड़कर और अपने कमलके समान हार्थोको जोड़कर 
पार्वतीजी मानो प्रेमरसमें सानकर सुन्दर वचन बोलीं ॥ ११९ ॥ 
चौ०--ससि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदातप भारी I 
तुम्ह कपाल aq संसउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेड ॥ १ ॥ 
आपकी चन्द्रमाकी क्रिरणोंके समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञानरूपी शरद्‌ ऋतु ( कार ) की धूपका 
भारी ताप मिट गया । हे कृपाल ! आपने मेरा सब सन्देह हर लिया, अब श्रीरामचन्ट्रजीका यथार्थ स्वरूप 
मेरी समझमे आ गया ॥ १ Il | 
नाथ aa अब vas बिषादा । सुखी was प्रभु चरन प्रसादा ॥ 
अब मोहि आपनि feat जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयानी ॥ २ ॥ ? 
¢ 
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: . हे नाथ ! आपकी कृपासे अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणोंके अनुग्रहसे मै सुखी हो गयी | 
9 यद्यपि मैं त्री होनेके कारण खमावसे ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर-॥२॥ 
प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहह । जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहह ॥ 
राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी । सबै रहित सब उर पुर बासी ॥ ३॥ ' 
| हे प्रभो | यदि आप gan प्रसन्न हैं तो जो बात मैने पहले आपसे पूछौ थी, वही कहिये | [ यह सत्य _ 
है कि ] श्रीरामचन्द्रजी ब्रह्म हैं चिन्मय ( ज्ञानस्वरूप ) है, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदयरूपी 
¢ नगरीमें निवास करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 
नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहद वृषकेतू ॥ 
उमा बचन सुनि परम बिनीता | रामकथा पर प्रीति पुनीता॥ ४ ॥ 
O फिर हे नाथ | उन्होंने मनुष्यका शरीर किस कारणसे धारण किया ! हे धर्मकी ध्वजा धारण करनेवाले 
प्रभो | यह मुझे समझाकर कहिये । पार्वतीके अत्यन्त नम्र बचन सुनकर और श्रीरामचन्द्रजीकी कथामें उनका 
| विशुद्ध प्रेम देवकर--॥ ४ Il 
दो०--हियँ हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान | 
बहु बिधि safe प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान || १२०(क) ॥ 
तब कामदेवके शत्रु) स्वाभाविक ही सुजान, कृपानिधान शिवजी मनमें बहुत ही हर्षित हुए और बहुत 
प्रकारसे पार्वतीकी बड़ाई करके फिर बोले-॥ १२० ( क )॥ 


नवाहपारायण, पहला विश्राम 


मासपारायण, चोथा विश्राम a 
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सो०- सुनु सुम कथा भवानि रामचरितमानस बिमल | 
__ कहा RR बखानि सुना बिहग नायक गरुड | १२०(ख) || 
हे पार्वती | निर्मल रामचरितमानसकी वह मङ्गलमयी कथा सुनो जिसे काकमुर्खाण्डने विस्तारसे कहा 
और पक्षियोंके राजा गरुड़जीने सुना था ॥ १२० ( ख ) Il 


सो dare उदार जेहि बिधि भा आगे कहब | 


सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥ १२० (ग) ॥ 
वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ, वह मैं आगे कहूँगा | अमी तुम श्रीरामचन्द्रजीके अवतारका 


परम सुन्दर और पवित्र ( पापनाशक ) चरित्र सुनो ॥ १२० (ग) ॥ 


हरि शुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित । 
में निज मति अनुसार Has उमा सादर सुनहु ॥ १२० (४) ॥ 
Aes गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं | फिर भी हे पार्वती ! मैं 
. © अपनी बुद्विके अनुसार कहता हुँ, तुम आदरपूर्वक सुनो ॥ १२० ( घ ) ॥ 
|  चो०स्ुडु गिरिजा हरिचरित खुहाए । बिपुल faq निगमागम गाए ॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाइ न सोई॥ १ ॥ 
है पार्वती ! सुनो) वेद-शास्रेनि श्रीहरिके सुन्दर, विस्तृत और निर्मळ चरित्रोंका गान किया है | हरिका 
अवतार जिस कारणसे होता है; वह कारण “बस यही दै, ऐसा नहीं कहा जा सकता (अनेकों कारण हो सकते 
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हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता ) ॥ १॥ १ 
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राम wart बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 

तद॒पि संत मुनि बेद पुराना । जस कछु कहहि खमति अनुमाना ॥ २ ॥ 
` है सयानी ! सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धिश मन और वाणीसे श्रीरामचन्द्रजीकी तर्कना नहीं की 
जा सकती | तयापि संत) मुनि, वेद और पुराण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जैसा कुछ कहते हैं॥ २ ॥ 
| तस में सुमुखि सुनावउ तोही । समुझि परइ जस कारन मोही ॥ 


जब जब होइ धरम के हानी । age असुर अघम अभिमानी ॥ ३॥ 
और जेसा कुछ मेरी समझमें आता है, हे सुमुखि | वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ | जब-जब्र धर्मका 
हास होता दै और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं ॥ ३ ॥ 


करहि अनीति जाइ नहि बरनी । सीदहि fs धेनु सुर धरनी ॥. 
तब तव प्रभु घरि बिबिध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन. पीर ॥ ४ ॥ 
K और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता) तथा ब्राह्मण; गौ; देवता और पृथ्वी 
कष्ट पाते हैं; तब-तब वे कृपानिधान प्रभु भाँति-भाँतिके [ दिव्य _ शरीर धारणकर सजनोंकी पीड़ा हरते हैं ॥ ४॥ 
दो०--असुर मारि थापहिं सुरन्ह vak निज श्रुति सेतु । 
जग बिस्तारहिं बिसद्‌ जस राम जन्म कर हेतु ॥१२१॥ 


बे असुरोंको मारकर देवताओंको स्थापित करते हैं, अपने | इवासरूप ] वेदोंकी 
ee: › अपने { मर्यादाकी रक्षा करते हैं 
में अपना निर्मळ यश फेलाते हैं । श्रीरामचन्द्रजीके अवतारका यह कारण है ॥ १२१ ॥ 


\ 
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चौ०--खोद जस गाइ भगत भव ati कृपासिंघु जन हित तजु घरही ॥ 
राम जनम के हेतु अनेका।परम बिचित्र एक त एका॥१॥ 
उसी यशको गा-गाकर भक्तजन भवसागरसे तर जाते हैं। कृपासागर भगवान्‌ भक्तोंके हितके लिये 
शरीर धारण करते हैं | श्रीरामचन्द्रजीके जन्म BAR अनेक कारण हैंश जो एक-से-एक बढ़कर विचित्र Sue 
जनम पक दुइ FES बखानी। सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 
द्वारपाळ हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु बिजय जान सब कोऊ॥ २॥ 
हे सुन्दर बुद्धिवाली भवानी | मैं उनके दो-एक जन्मोंका बिस्तारसे वर्णन करता हुँ, तुम सावधान होकर 
सुनो | श्रीहरिके जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं ॥ २॥ 
fis श्राप तें gas भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ 
कनककसिपु अरु हाटकलोचन। जगत विदित सुरपति मद मोचन ॥ ३ N 
उन दोनों areata ब्राह्मण ( सनकादि ) के शापसे असुरोंका तामसी शरीर पाया । एकका नाम था 
हिरण्यकशिपु और दूसरेका हिरण्याक्ष । ये देवराज इन्द्रके गर्वको छुड़ानेवाले सारे जगतूमे प्रसिद्ध हुए ॥ २ ॥ 
fas समर वीर बिख्याता। धरि वराह ag एक निपाता॥ 
होइ नरहरि दुसर पुनि मारा।जन प्रहलाद सुजस AAN ॥ ४ ll 
वे gad विजय पानेवाळे विख्यात वीर थे | इनमेंसे एक ( हिरण्याक्ष ) को भगवानूने वराइ (सूअर) 
का शरीर धारण करके मारा; फिर दूसरे ( हिरण्यकशिपु ) का नरतिंहरूप धारण करके वध किया और अपने 
भक्त प्रह्वादका सुन्दर यश पैलाया ॥ ४ || 


दो०--भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान | 
कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥ १२२॥ 

वे ही [ दोनों ] जाकर देवताओंको जीतनेवाले तथा बड़े योद्धा) रावण और कुम्भकर्ण नामक बड़े बलवान्‌ 
और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत्‌ जानता दै ॥ १२२ ॥ 
चौ०-सुकुत न भए हते भगवाना। तीनि जनम fa बचन प्रवाना ॥ 

पक बार fre के हित ळागी। घरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥ १॥ 

भगवानके द्वारा मारे जानेपर भी वे ( हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ) इसीलिये मुक्त नहीं हुए, कि 
aren वचन ( शाप ) का प्रमाण तीन जन्मके लिये था | अतः एक बार उनके कल्याणके लिये भक्तप्रेमी 
भगवानने फिर अवतार छिया ॥ १ ॥ 

कस्यप अदिति तहाँ fe माता । दसरथ कौसल्या बिख्याता॥ 

एक कलप पहि विधि अवतारा। चरित पवित्र किए संसारा ॥ २॥ 


वहाँ ( उस अवतारमें ) कश्यप और अदिति उनके माता-पिता हुए» जो दशरय और कौसत्याके नामसे 
प्रसिद्ध थे | एक कल्ममें इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसारमै पवित्र लीला/ कीं ॥ २ ॥ 


एक कलप खुर देखि डुखारे समर जलंधर सन सब हारे ॥ 
संसु aa संग्राम अपारा। दनुज महाबळ मरइ न मारा॥३॥ 


एक कल्पर्मे सब देवताओंको जळन्धर देत्यसे युद्धम हार जानेके कारण ढुखी देखकर शिवजीने उसके 
साथ बड़ा घोर युद्ध किया; पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था ॥ ३ ॥ 


मा० अं० २०— 
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परम सती असुराधिप नारी । तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी ॥ ४ ॥ 
उस दैत्यराजकी of परम सती ( बड़ी ही पतित्रता ) थी । उसीके प्रतापसे त्रिपुरासुर [-जैसे अजेय 
शत्रु ] का विनाश करनेवाले शिवजी भी उस देत्यको नहीं जीत सके ॥ ४ ॥ 
दो०--छल करि टारेउ तासु ब्रत AY सुर कारज कीन्ह | 
जब तेहि जानेउ मरम तब श्राप कोप करि ates ॥ १२३ ॥ 
प्रभुने छलसे उस स्त्रीका व्रत भंगकर देवताओंका काम किया | जब उस स्त्रीने यह भेद जाना, तब 
उसने क्रोध करके भगवानको शाप दिया ॥ १२३ ॥ 
चौ०--तासु आप हरि दीन्ह प्रमाना। कोतुकनिधि कपाळ भगवाना ॥ 
तहा जलंधर रावन भयऊ।रन हति राम परम पद्‌ द्यऊ॥ १॥ 
लीळाओंके भण्डार कृपाल RA उस ole शापको प्रामाण्य दिया ( स्वीकार किया) । वही 
जळन्धर उस कल्पर्मे रावण हुआ) जिसे श्रीरामचन्द्रजीने ga मारकर परमपद दिया || १ ॥ 
एक जनम कर कारन एहा।जेहि लगि राम धरी नर देहा ॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु सुनि ach कविन्ह घनेरी ॥ २ ॥ 
एक जन्मका कारण यह था, जिससे श्रीरामचन्द्रजीने मनुष्यदेह धारण किया | हे भरद्वाज मुनि | सुनो, 
प्रभुके प्रत्येक अवतारकी कथाका HAA नाना प्रकारसे वर्णन किया दै ॥ २ ॥ 
नारद्‌ श्राप दीन्ह एक बारा। कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि वानी | नारद विष्नुभगत पुनि ग्यानी ॥ ३॥ 
एक बार नारदजीने शाप दिया, अतः एक Het उसके लिये अवतार हुआ | यह बात सुनकर 
पार्वतीजी बड़ी चकित हुई [ और बोलीं कि ] नारदजी तो विष्णुभक्त और ज्ञानी हैं ॥ ३ ॥ 
कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 
यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी । मुनि मन मोह आचरज भारी ॥ ४॥ 
सुनिने भगवान्को शाप किस कारणसे दिया १ लक्ष्मीपति भगवानूने उनका क्या अपराध किया था १ 
है पुरारि ( शंकरजी ) | यह कथा मुझसे कहिये | मुनि नारदके मनमै मोह होना बड़े आश्चर्यकी बात 
है॥ ४॥ 
दो०-बोले बिहसि _महेस तब ग्यानी मूढ न कोइ। 
oe नदि जस रघुपात करहिं जब सो तस तेहि छन होइ ॥ १२४ (क) ॥ 
तब महादेवजीने हँसकर कहा--न कोई ज्ञानी है न मूख | श्रीरघुनाथजी जत्र जिसको जैसा करते हैं, 
वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है ॥ १२४ (क) ॥ 
सोौ०-कह राम शुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। 
भव भजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद ॥ १२४ (ख ) ॥ 


_[ याशवल्क्यजी कहते हैं--] हे भरद्वाज | मैं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथा कहता हैँ 
| | हूं, तुम आदरसे 
तुळसीदासजी कहते हैं--मान और मदको छोड़कर आवागमनका नाश करनेवाले रघुनाथजीको 
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चौ०--हिमगिरि शुहा एक अति पावनि । वह समीप got खुहावनि ॥ 

आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन अति भावा ॥ १ ॥ 

हिमालय पर्वतम एक बड़ी पवित्र गुफा थी | उसके समीप ही सुन्दर गङ्गाजी बहती थीं। वह परम 
पवित्र सुन्दर आश्रम देखनेपर नारदजीके मनको बहुत ही सुहावना लगा ॥ १ ॥ 

निरखि सैल सरि बिपिन विभागा । भयड रमापति पद्‌ अबुरागा ॥ 

खुमिरत RÈ श्राप गति बाधी । सहज विमल मन लागि समाधी ॥ २ ॥ 

पर्वत, नदी और बनके [ सुन्दर ] विभागोंको देखकर नारदजीका लक्ष्मीकान्त भगवानके SOTA प्रेम 
हो गया | भगवानका स्मरण करते ही उन ( नारद मुनि ) के शापकी ( जो शाप उन्हे दक्ष प्रजापतिने दिया था 
और जिसके कारण वे एक स्थानपर नहीं ठहर सकते थे ) गति रुक गयी और मनके खामाविक ही निर्मल 
aaa उनकी समाधि लग गयी ॥ २॥ 

सुनि गति देखि सुरेस डेराना। कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ 

सहित सहाय mg मम हेतू । चलेड हरषि हियं जळचरकेतू ॥ ३ ॥ 

नारद मुनिकी [ यह तपोमयी ] स्थिति देखकर देवराज इन्द्र डर गया । उसने कामदेवको बुलाकर 
उसका आदरसत्कार किया [ और कहा कि ] मेरै | हितके ] लिये तुम अपने सद्दायकोसहित | नारदकी समाधि 
भङ्ग करनेको ] जाओ | [ यह सुनकर | मीनध्वज कामदेव मनमें प्रसन्न होकर चला ॥ ३॥ 

सुनासीर मन महुँ असि त्रासा | चहत देवरिषि मम पुर बासा ॥ 

जे कामी लोलुप जग माहीं | कुटिल काक इव सबहिं Suet ॥ ४ ॥ 

इन्द्रके मनमें यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी ( अमरावती ) का निवास ( राज्य ) चाहते हैं | 
जगत्में जो कामी और लोभी होते है, वे कुटिल कौएकी तरह सबसे डरते हैं ॥ ४॥ 


दो०--सूख हाड रै भाग as खान निरखि मृगराज । 
छीनि लेड जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज॥ १२५ ॥ 

जैसे मूर्ख कुत्ता सिंहको देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस इड्डीको 
सिंह छीन न ळे; वैसे ही इन्द्रको [ नारदजी मेरा राज्य Sia Si, ऐवा सोचते ] लाज नहीं आयी ॥ १२५ ॥ 
Aak आश्रमहि मदन जब गयऊ | निज मायाँ बसंत निरमयऊ ॥ 

कुसुमित बिबिध बिटप बहुरंगा | gate कोकिल गुंजहि संगा ॥ १ ॥ 

जब कामदेव उस आश्रममें गया, तब उसने अपनी मायासे वहाँ वसन्त ऋतुको उत्पन्न किया । तरह- 
तरहके बक्षोपर रंग-बिरंगे फूल खिल गये, उनपर AAS कूकने ल्गी और मोरे गुजार करने ळगे ॥ १ ॥ 


निहारी ॥ 
चली खुहावनि त्रिविध वयारी । काम fag बढाव 
रंभादिक सुरनारि नवीना । सकळ असमसर कला प्रबीना ॥ २ ॥ 
कामाग्निको भड़कानेवाली तीन प्रकारकी ( शीतळ) मन्द और सुगन्ध ) सुहावनी हवा चलने लगी | 
रम्मा आदि नवयुवती देवाङ्गनाएँ, जो सबकी-सब कामकलामें निपुण थीं ॥ २ ॥ 


गान बहु तान तरंगा । बहुबिधि क्रौडृहि पानि पतंगा ॥ 
a सहाय मदन हराना | कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना ॥ ३ ॥ 
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वे बहुत प्रकारकी तानोंकी तरंगके साथ गाने लगी और हाथमें गेंद लेकर नाना प्रकारके खेल खेलने 
लगीं | कामदेव अपने इन सहायकोको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकारके मायाजाल 
किये ॥ ३ ॥ - 
काम कला कछु सुनिहि न व्यापी । निज भये. ste मनोभव पापी ॥ 
सीम कि चाँपि सकइ कोउ तास्‌ । वड़ रखवार रमापति जासू ॥ ४ ll 


IA 


परन्तु कामदेवकी कोई भी कला मुनिपर असर न कर सकी | तब तो पापी कामदेव अपने ही [ नाशके | 
भयसे डर गया | लक्ष्मीपति भगवान्‌ जिसके बड़े रक्षक हों) भला, उसकी सीमा (मर्यादा) को कोई दबा सकता है।४॥ 
दो०- सहित सहाय सभीत अति मानि aR मन मेन | 
गहेसि जाइ मुनि चरन तब कहि सुठि आरत बैन॥ १२६ ॥ 
तब अपने सहायकोंसमेत कामदेवने बहुत डरकर और अपने मनमै हार मानकर बहुत ही आर्त ( दीन ) 
वचन कहते हुए मुनिके चरणोंको जा पकड़ा ॥ १२६ ॥ 
चौ०--भयड न नारद मन कछु रोषा । कहि प्रिय बचन काम परितोषा ॥ 
र नाइ चरन सिरु amg पाई | गयउ मदन तव सहित सहाई ॥ १ ॥ 
नारदजीके मनमें कुछ भी क्रोध नहीं आया | उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवका समाधान किया | 
तब मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकोसहित लौट गया ॥ १ ॥ 
सुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभाँ जाइ सब बरनी ॥ 
९ खुनि सब के मन अचरजु आवा | मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा ॥ २ ॥. 
¢ ` देवराज इन्द्रकी सभामें जाकर उसने मुनिकी सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर 
८ 
¢ 


i 
९ 
९ 
e 
( 
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सबके मनमै आश्चर्यं हुआ और उन्होंने मुनिकी बड़ाई करके श्रीहरिको सिर नव्राया || १ ॥ 

तब नारद गवने सिव पाहीं । जिता काम अहमिति मन माहीं ॥ 

मार चरित date सुनाए । अतिप्रिय जानि महेख सिखाए ॥ ३ N 

तब नारदजी झिवजीके पास गये | उनके मनमें इस ब्रातका अहङ्कार हो गया कि हमने कामदेव- 
को जीत लिया | उन्होंने कामदेवके चरित्र शिवजीको सुनाये और महादेवजीने उन ( नारदजी ) को 
अत्यन्त प्रिय जानकर [ इस प्रकार | शिक्षा दी ॥ ३ ॥ 


बार वार fiat मुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥ 
ˆ तिमि जनि हरिहि सुनावह कबहुँ । चलेहुँ प्रसंग दुराणहु तबहँ ॥ ४ ॥ 
हे मुनि | में तुमसे बार-बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनायी दै, उस तरह 
भगवान्‌ श्रीहरिको कमी मत सुनाना | चर्चा भी चळे तब भी इसको छिपा जाना || ४ || 


दो०-संश्चु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारद॒हि. सोहान | 


| भरद्वाज कोतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥ १२७ || 
यद्यपि शिवजीने यह हितकी शिक्षा दी, पर नारदजीकों वह 
( तमाशा ) सुनो | हरिकी इच्छा बडी बलवान्‌ है ॥ १२७ I 


: i ) चौ०- राम कीन्ह चाइदि सोइ होई । करै अन्यथा अस नहि कोई ॥ 
des ag - वचन सुनि मन नहि भाए | तव विरंचि के लोक सिधाप्‌ ॥ १॥ 


हृ अच्छी न गी । हे भरद्वाज | अब कौतुक 
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श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं; वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके | 
श्रीशिवजीके वचन नारदजीके मनको अच्छे नहीं लगे; तब वे वहाँसे व्रझलोकको चल दिये ॥ १ ॥ 

एक वार करतल बर वीना । गावत हरि गुन गान प्रबीना ॥ 

छीरसि'चु गवने मुनिनाथा । जहँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥ २ ॥ 

एक बार गानविद्यामें निपुण मुनिनाथ नारदजी हाथमें सुन्दर वीणा लिये, हरिगुण गाते हुए क्षीरसागरको 
गये, जहाँ वेदोंके मस्तकस्वरूप ( मूर्तिमान्‌ वेदान्ततत्त्व ) लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ नारायण रहते हैं ॥ २ ॥ 

हरषि मिले उठि रमानिकेता । ae आसन रिषिहि समेता ॥ 

बोले fe चराचर राया । वहुते Raa कीन्हि मुनि दाया ॥ ३ ॥ 

रमानिवास भगवान्‌ उठकर बड़े आनन्दसे उनसे मिले और ऋषि ( नारदजी ) के साथ आसनपर 
बैठ गये | चराचरके स्वामी भगवान्‌ हँसकर बोले--हे मुनि ! आज आपने बहुत दिनोंपर दया की ॥ ३॥ 

काम चरित नारद सब भाषे । जद्यपि प्रथम बरजि faa राखे ॥ 

अति प्रचंड रघुपति के माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ ४ ॥ 

यद्यपि श्रीशिवजीने उन्हें पहळेसे ही बरज रक्खा था, तो भी नारदजीने कामदेवका सारा चरित्र 
भगवानको कह सुनाया । श्रीरघुनाथजीकी माया बड़ी ही प्रवल दै | जगतूर्मे ऐसा कौन जन्मा है, जिसे वह 
मोहित न कर दे ॥ ४ ॥ 

दो०--रूख बदन ऋरि बचन BE बोले श्रीभगवान | 
तुम्हरे सुमिरन तें Aek मोह मार मद मान ॥ १२८ ॥ 

भगवान्‌ रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले- है मुनिराज | आपका स्मरण करनेसे दूसरोंके 
मोह) काम) मद और अभिमान मिट जाते हैं [ फिर आपके ख्ये तो कहना ही क्या है!]॥ १२८ ॥ 
Agg सुनि मोह होइ मन ताकें । ग्यान विराग हृदय नहि जाके ॥ ८ 

त्रचरज व्रत रत मतिधीरा । तुम्हहि किं करइ मनोभव पीरा ॥ १ ॥ 

हे मुनि सुनिये, मोह तो उसके मनमें होता है जिसके हदयमे शान-वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य- 
gail तत्पर और बड़े धीखुद्धि हैं । भळा कहीं आपको भी कामदेव सता सकता हैं! ॥ १ ॥ 

नारद RI सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारे सकल भगवाना ॥ 

करुनानिधि मन दीख बिचारी । उर अंकुरेड गरब तरु भारी ॥ २ ॥ 


नारदजीने अभिमानके साथ कहा--भगवन्‌ | यह सब आपकी कृपा है। करुणानिक्रान भगवानने मनमें 
विचारकर देखा कि इनके मनमै गर्वके भारी बृक्षका अंकुर पैदा हो गया है ॥ २ Il 


ah सो में डारिहडँ उखारी। पन हमार सेवक हितकारी ॥. 
मुनि कर हित मम कौतुक होई । अवसि उपाय ade में सोई ॥ ३ ॥ 


` झैँ उसे तुरंत ही उखाड़ HEM क्योंकि सेवकोंका हित करना हमारा प्रण है। में अवश्य ही वह 
उपाय करूँगा जिससे मुनिका कल्याण और मेरा खेल हो ॥ ३ ॥ 


तब नारद्‌ हरि पद सिर नाई । चले हृदय अहमिति अधिकाई ॥ 


“०२०८६२०८६२०८६३५०८०२०८६२०८६७००५००७.८“६०८६५०८६२०००७.७७, ७०, FTI TS 2७७, ०७.७ TSS ® 
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श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनहु कठिन करनी तेहि केरी । ४ ॥ _ १ 
ae 
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तब नारदजी भगवानके चरणोंमें सिर नवाकर चले | उनके हृदयमें अभिमान और मी बढ़ 
गया । तब लक्ष्मीपति भगवानने अपनी मायाको प्रेरित किया । अब उसकी कठिन करनी सुनो ॥ ४ ॥ 
दो०-नगिरचेड मग HE नगर तेहिं सत जोजन बिस्तार | 
श्रीनिवास पुर तें अधिक रचना बिबिध प्रकार ॥ १२९ ॥ 
उस ( हरिमाया ) ने रास्तेमे सौ योजन ( चार सौ कोस ) का एक नगर रचा | उस नगरकी माँति- 
भाँतिकी रचनाएँ लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ विष्णुके नगर ( वैकुण्ठ ) से भी अधिक सुन्दर थी ॥ १२९ ॥ 
चौ०-बसहि नगर सुंदर नर नारी । जनु बहु मनसिज रति तनुधारी ॥ 
तेहि पुर बसइ सीलनिधि राजा | अगनित हय गय सेन समाजा ॥ रे ॥ 
उस नगरमे ऐसे सुन्दर नर-नारी बसते थे मानो बहुत-से कामदेव और [ उसकी स्री ] रति ही मनुप्य- 
शरीर धारण किये हुए हों | उस नगरमें शीलनिधि नामका राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोडे, हाथी 
और सेनाके समूह ( टुकड़ियाँ ) थे ॥ १॥ 
सत सुरेस सम बिभव बिलासा रूप तेज बळ नीति निवासा ॥ 
बिखमोहनी ag कुमारी | श्री बिमोह fre रूपु निहारी ॥ २ ॥ 
उसका वैभव और विलास सो इन्द्रोके समान था | वह रूप, तेज, बल और नीतिका घर था | 


= विश्वमोहिनी नामकी एक [ ऐसी रूपवती ] कन्या थी, जिसके रूपको देखकर लक्ष्मीजी भी मोहित हो 
जाय | २ II i 


सोइ हरिमाया सब गुन खानी | सोभा तासु कि जाइ वखानी ॥ 
करर खयंबर सो नुपबाला । आए तहँ अगनित महिपाला ॥ ३ ॥ 


वह सब गुणोंकी खान भगवान्‌की माया ही थी | उसकी शोमाका वर्णन केसे किया जा सकता है | 
वह राजकुमारी GAR करना चाहती थी, इससे वहाँ अर्गाणत राजा आये हुए थे ॥ ३ Il 


मुनि कौतुकी नगर तेहि ५ गयऊ । पुरबासिन्ह सब पूछत भयऊ il 
सुनि सब चरित भूप até आए । करि पूजा नृप मुनि बैठाए ॥ ४ ॥ 


खिलवाड़ी मुनि नारदजी उस नगरमें गये और नगरनिवासियाँसे उन्होंने सब्र हाळ पूछा | सब समाचार 
सुनकर वे राजाके महळमे आये | राजाने पूजा करके मुनिको [ आसनपर ] बैठाया ॥ ४ ॥ 


दो०-आनि देखाई _ नारदहि भूपति राजकुमारि | 
weg नाथ शुन दोष सब एहि के हृदय बिचारि॥ १३० ॥ 
[ फिर | राजाने राजकुमारीको लाकर नारदजीको दिखलाया [ और पूछा कि-- 
अपने हृदयरमे विचारकर इसके सब गुण-दोष HA ॥ १३० |] oe आर 
चौ०- देखि रूप मुनि विरति विसारी । बड़ी वार aft रहे निहारी ॥ 
ळच्छन ताछु बिलोकि मुलाने । हृदयँ हरघ नहि प्रगट बखाने | १ ॥ 
उसके रूपको देखकर मुनि वैराग्य भूल गये और बड़ी देरतक उसकी ओर देखते ही रह गये | 


2 ण उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आपको भी भूळ गये और दृदयमै हर्षित हुए, 
- को नहीं कहा ॥ १॥ ए, पर प्रकररूपमें उन ळक्षणों- 
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र जो aff बरइ अमर सोइ होई | समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥ 

aie सकल चराचर ताही । बरइ सीलनिधि कन्या जाही॥२॥ 

[ लक्षणोंकों सोचकर वे मनमें कहने लगे कि ] जो इसे ब्याहेगा, वह अमर हो जायगा और रणभूमिमें 
कोई उसे जीत न सकेगा | यह शीलनिधिकी कन्या जिसको वरेगी, सब चर-अचर जीव उसकी सेवा करेगे ॥२॥ 

लच्छन सब विचारि उर राखे । कछुक बनाइ भूप सन भाषे ॥ 

ga सुलच्छन कहि aT पाहीं । नारद चळे सोच मन माहीं ॥ ३॥ 

सब लक्षणोंको विचारकर मुनिने अपने हृदयम रख लिया और राजासे कुछ अपनी ओरसे बनाकर कह 
दिये | राजासे छड़कीके सुलक्षण कहकर नारदजी चल दिये | पर उनके मनमें यह चिन्ता थी कि--॥ २॥ 

करों जाइ सोइ जतन बिचारी । जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी ॥ 

जप तप कछु न होइ तेहि काला । हे बिधि मिळइ कवन बिधि बाला ॥ ४ ॥ 

मैं जाकर सोच-विचारकर अब वही उपाय करूँ जिससे यह कन्या मुझे ही वरे । इस समय जप-तपसे 

तो कुछ हो नहीं सकता | दे विधाता ! मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी १ ॥ ४ ॥ 


दो ०--एहि अवसर चाहिअ परम सोमा रुप बिसाल। 
जो बिलोकि रीझै कुअँरि तब मेले जयमाल ॥ १३१ ॥ 


4 
g 
6 
g 
g g 
¢ 
¢ 
g 
4 
( | 
इस समय तो बड़ी भारी शोमा और विशाल ( सुन्दर ) रूप चाहिये, जिसे देखकर राजकुमारी मुझपर 
टि fa जाय ओर जयमाल [ मेरे गलेमे ] डाल दे ॥ १३१ ॥ 
१ चौ०--हरि सन मागो. खुंदरताई । होइहि जात गहरु अति भाई ll 
मोरे हित हरि सम नहि कोऊ । एहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ १ ॥ 
८ [ एक काम करूँ कि ] भगवानसे सुन्दरता ARE] पर भाई ! उनके पास जानेमें तो बहुत देर हो 
¢ जायगी | किन्तु श्रीहरिके समान मेरा हितू भी कोई नहीं है, इसलिये इस समय वे ही मेरे सहायक हों ॥ १ ॥ 
९ बहुबिधि बिनय कीन्हि तेहि काला । प्रगटेड प्रभु कौतुकी छपाला ॥ 
प्रभु बिलोकि सुनि नयन जुड़ाने | होइहि काजु Re TIRI 
उस समय नारदजीने भगवान्‌की बहुत प्रकारसे विनती की । तब लीलामय कृपाल प्रभु [ वहीं ] प्रकट 
हो गये | खामीको देखकर नारदजीके नेत्र शीतळ हो गये और वे मनमें बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम 
बन ही जायगा ॥ २ ॥ 
अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होइ सहाई॥ 
आपन रूप देहु प्रभु मोही । आन भाँति नहि wat ओही ॥ ३॥ 
नारदजीने बहुत आत (दीन) होकर सब कथा कह सुनायी [ और प्रार्थना की कि ] कृपा कीजिये और 
कृपा करके मेरै सहायक बनिये । हे प्रमो ! आप अपना रूप मुझको दीजिये; और किसी प्रकार मैं उस / 
( राजकन्या ) को नहीं पा सकता ॥२॥ ao 
थ होइ हित मोरा । करहु सो बेगि दास मै तोरा ॥ 
Be ae बे देखि बिसाला । ft हँसि बोले दीनदयाला ॥ N } 
छ 


EPL ७० NO NT 2 CETL TE CELL पित पित जित निति BL सिर्ता तिता ०७.७ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


FEIN 


१६० % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
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है नाथ ! जित तरह मेरा हित हो; आप वही शीघ्र कीजिये | में आपका दास हूँ | अपनी मायाका 

विशाल बल देखकर दीनदयाळ भगवान्‌ मन Qaa हँसकर बोठे--॥ ४ Il 


दो०- जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार | 
सोइ हम करब न आन कछु बचन न AM हमार ॥ १२२ ॥ 


६ 
' हे नारदजी ! सुनो; जिस प्रकार आपका परम हित होगा; हम वही करेंगे; दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन 
असत्य नहीं होता ॥ १३२ ॥ 
चौ०--कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी । बेद न देइ gag मुनि जोगी ॥ 
। एहि बिधि हित तुम्हार मै ठयऊ । कहि अस अंतराहेत प्रभु भयऊ ॥ १॥ 
g 
६ 
g 


योगी मुनि ! सुनिये, रोगसे व्याकुळ रोगी कुपथ्य मागे तो वैद्य उसे नहीं देता । इसी प्रकार मैंने 
भी तुम्हारा हित करनेकी ठान ली दै। ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तद्धान हो गये ॥ १॥ 


माया बिबस भए सुनि मूढ़ा। समुझी नहि हरि गिरा निगूढ़ा॥ 
गवने gm तहाँ रिषिराई। जहाँ खयंबर भूमि बनाई ॥ २॥ 


[ भगवानकी ] मायाके वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गये कि वे भगवान्‌की अगूढ़ ( स्पष्ट ) वाणीको 
भी न समझ सके | ऋृषिराज नारदजी तुरंत वहाँ गये जहाँ खयंवरकी भूमि बनायी गयी थी ॥ २ ॥ 


निज निज आसन as राजा । बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ 
सुनि मन हरष रूप अति मोरें। मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरे ॥ ३॥ 


राजालोग खूब सज-घजकर समाजहित अपने-अपने आसनपर वेढे थे | मुनि ( नारद ) मन-ही-मन 
प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुन्दर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरेको न बरेगी ॥ ३ Il 


सुनि हित कारन ङृपानिधाना। dite कुरूप न जाइ बखाना॥ 
सो चरित्र लखि काहुँ न पावा । नारद जानि सबहि सिर नावा ॥ ४॥ 


| कृपानिधान भगवानूने मुनिके कल्याणके लिये उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो 
0 सकता; पर यह चरित कोई मी न जान सका | सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया ॥ ४ ॥ 

3 ॥ दोौ०--रहे तहा दुइ रुद्र गन ते wale सब भेउ । 

E 23 बिप्रबेष देखत फिरहि परम कोतुकी तेउ ॥ १३३ ॥ 

rs वहां दो शिवजीके गण भी थे | वे सत्र भेद जानते थे और ब्राह्मणका वेष बनाकर सारी लीला देखते 
फिरते थे | वे भी बड़े मोजी थे || १३३ ॥ 


-जेहि समाज a मुनि जाई । हृदय रूप अहमिति अधिकाई ॥ 


awe बैठे महेस गन दोऊ। बिप्रबेष गति saz न कोऊ॥ १॥ ८ 
aa नारदजी अपने ह्ृदयर्मे रूपका बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज (पंक्ति ) में जाकर बैठे थे, ये शिवजीके 
नौं गण भी वहीं बेठ गये । ब्राह्मणके वेषमें होनेके कारण उनकी इस चालको कोई न जान सका ॥ १॥ 
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कल्याण Se 


( १) मायानगरमें नारदजी 


( २ ) नारदजीका मोह 
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॥ (hE 
पुनि पुनि मुनि उक्रसहिँ अकुछाहीं | 
देखि दसा हरगन मुसुकादी ।। 

[ पृष्ठ १६१ 


(2) मायासुक्त नारदजी 


तब मुनि अति सभीत हरि चरना | 
` गहे पाहि प्रनतारति इरना ॥ 
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Q ate कूटि mak सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सुँद्रताई ॥ 
र रीझिहि राजकुअँरि छबि देखी । इन्हहि बरिहि हरि जानि बिसेषी ॥ २॥ 
वे नारदजीको सुना-सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे--भगवानूने इनको अच्छी “सुन्दरता” दी है | 
इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जायगी और “हरि” (वानर) जानकर इन्हींको खास तौरसे बरेगी | २॥ 
सुनिहि मोह मन हाथ पराएँ। हँसहि dy गन अति ag पाएँ ॥ 
waft gak मुनि अटपटि वानी । ससुझि न परइ बुद्धि श्रम सानी ॥ ३॥ 
नारद मुनिको मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरेके हाथ ( मायाके वश ) में था | शिवजीके 
गण बहुत प्रसन्न होकर हँस रहे थे । यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे; पर बुद्धि भ्रममे सनी हुई 
होनेके कारण वे बातें उनकी समझमें नहीं आती थीं ( उनकी बातोंको वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे Ul २ ॥ 
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काहँ न रखा सो चरित बिसेषा। सो सरूप ge देखा ॥ 
( मर्कट बदन भयंकर देही | देखत eax क्रोध भा तेही ॥ ४ ॥ 
र इस विशेष चरित्रको और Pelt नहीं जाना, केवळ राजकन्याने [ नारदजीका ] वह रूप देखा | 
R उनका बंदरका-सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्याके हृदयमे क्रोध उत्पन्न हो गया ॥ ४॥ 

र दो०--सखीं संग ले JAR तब चलि जनु राजमराल | 

? देखत फिरइ महीप सब 'कर सरोज जयमाल ॥ १३४ ॥ 
¢ 
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तब राजकुमारी सखियोंको साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है | वह अपने 
कमल-जैसे हाथोंमें जयमाला लिये सब राजाओंको देखती हुई घूमने लगी ॥ १३४ Il 
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चौ०--जेहि दिसि a2 नारद फूली। सो दिसि तेहि न बिलोकी yeti 
पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहीं | देखि दसा हर गन मुखुकाहीं ॥ १ ॥ 


xs A 


¢ 

९ 

९ जिस ओर नारदजी [ रूपके गर्वमें ] फूले बेठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका । नारद 

0 मुनि बार-बार उचकते और छटपटाते हैं । उनकी दशा देखकर शिवजीके गण मुसकराते हैं ॥ १ ॥ 

¢ धरि gag af गयड रुपाला । कुअँरि हरषि aes जयमाला ॥ 

¢ दुळहिनि छै गे ळच्छिनिवासा। नुपसमाज सब was निरासा ॥ २॥ 
कृपाळ भगवान्‌ भी राजाका शरीर धारणकर वहाँ जा पहुँचे | राजकुमारीने इषित होकर उनके Tee 

जयमाला डाळ दी | लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ दुलहिनको ले गये | सारी राजमण्डली निराश हो गयी ॥ २॥ 

८ मुनि अति विकळ AÈ मति नाठी। मनि गिरि गई gÈ जडु गाँठी ॥ 

¢ . तब हर गन बोले सुखुकाई। निज सुख gac बिलोकहु जाई ॥ ३ ॥ 

मोहके कारण मुनिकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी, इससे वे [ राजकुमारीको गयी देख ] बहुत ही विकल 

८ हो गये | मानो गाँठसे छूटकर मणि गिर गयी हो | तब शिवजीके गणोंने मुसकराकर कहा--जाकर दर्पणमें 

८ अपना मुँह तो देखिये | ॥ २ ॥ | 

अस कहिं दोउ भागे wt भारी । बदन दीख सुनि वारि निहारी ॥ 

9 a बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥ ४॥ 
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Q ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे | मुनिने Hed झॉककर अपना मुँह देखा । अपना 
2 रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया | उन्होंने शिवजीके उन गर्णोको अत्यन्त कठोर शाप दिया--॥४॥ 


6 दो०--होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ। 
हँसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ ॥ १३५ ॥ 
? तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षत हो जाओ । तुमने हमारी हँसी की, उसका फल चक्खो । 
अब फिर किसी मुनिकी हँसी करना ॥ १३५ ॥ 
| चौ०-पुनि जळ दीख रूप निज पावा। तदपि हृदयँ संतोष न आवा॥ 
करकत अधर कोप मन माहीं। सपदि चले कमलापति पाहीं ॥ १॥ 


| मुनिने फिर ea देखा, तो उन्हें अपना ( असली ) रूप प्राप्त हो गया; तब भी उन्हें सन्तोष नहीं 
>) हुआ | उनके ओंठ फड़क रहे थे और मनमें क्रोध [ भरा ] था । तुरंत ही वे भगवान्‌ कमलापतिके पास 


९ 
चले Il १॥ । 
देह आप कि मरिहडैँ जाई । जगत AR उपहास कराई ॥ ? 
fale पंथ मिले दनुजारी।खंग रमा सोइ राजकुमारी ॥ २ ॥ शै 
[ मनमें सोचते जाते ये--] जाकर या तो झाप दूँगा या प्राण दे दूँगा । उन्होंने जगतूमें मेरी 6 
| हँसी करायी । देत्योंके शत्रु भगवान्‌ हरि उन्हे बीच रास्तेमै ही मिल गये | साथमै लक्ष्मीजी और वही 9 
? राजकुमारी थीं ॥ २॥ ९ 
बोले मधुर बचन खुरसाई। मुनि we चले विकल की नाई ॥ 9 
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा माया बस न रहा मन बोधा॥३॥ 9 
देवताओंके खामी भगवानले मीठी वाणीमै कहा--हे मुनि | व्याकुलकी तरह कहाँ चले ! ये शब्द. ¢ 
सुनते ही नारदको बड़ा क्रोध आया | मायाके वशीभूत होनेके कारण मनमै चेत नहीं रहा ॥ ३ ॥ ४ 
पर संपदा ane नहि देखी | तुम्हरे Ru कपट बिसेषी ॥ ¢ 
मथत fag aR बौरायहु । सुरन्ह oR बिष पान करायहु ॥ ४॥ ४ 
[सुनिने कहा--] तुम दूसरोंकी सम्पदा नहीं देख सकते) तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है | समुद्र ८ 
मथते समय तुमने शिवजीको बावला बना दिया और देवताओंको प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया ॥ ४ ॥ 2 
दो०--असुर सुरा बिष संकरहि आपु रमा मनि चारु | ८ 
का कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहारु ॥ १३६ ॥ 
असुरौंको मदिरा और शिवजीको बिष देकर तुमने खयं लक्ष्मी ओर सुन्दर [ कोस्तुम ] मणि ७ 

ळे ली | तुम बड़े धोलेब्राज और मतलत्री हो । सदा कपटका व्यवहार करते हो ॥ १३६ a 

१ चौ०--परम खतंत्र न सिर पर कोई | भावइ मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ 

र भलेहि मंद dale भर करह। बिसमय हरष न हियँ कछु धरहू ॥ १॥ ॥/ 
तुम परम स्वतन्त्र हो, सिरपर तो कोई है नही, इससे जब जो मनको भाता दै, [ खच्छन्दतासे ] ) 


sea ब्दी करते हों) भरेको बुरा और बुरेकों भला कर देते हो | दृदयमें हर्ष-विषाद कुछ भी नहीं लाते ॥ १ ॥ 
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डहकि डहकि Rag सब काह । अति असंक मन सदा उछाह ॥ 
करम सुभासुभ तुम्हहि न वाधा | अब ठगि तुम्हहि न arg MAIR ॥ 
सबको ठग-ठगकर परक गये हो और अत्यन्त निडर हो गये हो; इसीसे [ ठगनेके काममें ] मनमें 
सदा उत्साह रहता है । शुभ-अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अबतक तुमको किसीने ठीक नहीं किया था ॥ २॥ 
भले भवन अव वायन दीन्हा। पावहुगे फल आपन RRT I 
dag मोहि जवनि धरि देहा। खोइ तु धरडु आप मम एहा ॥ ३॥ 
अबकी तुमने अच्छे घर बैना दिया है ( मेरे-जैसे जब्रर्दत आदमीसे छेड़खानी की दै ) | अतः अपने 
कियेका फल अवश्य पाओगे | जिस शरीरको धारण करके तुमने मुझे ठगा है; तुम भी वही शरीर 
धारण करो) यह मेरा शाप दै ॥ ३ ॥ 
कपि आकृति तुम्ह atte हमारी । करिहहि कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि विरहँँ तुम्ह होव दुखारी ॥ ४॥ 
तुमने हमारा रूप बंदरका-सा बना दिया या! इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे | [ मैं जिस 
ज्ञीको चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर ] तुमने मेरा बड़ा अहित किया है? इससे तुम भी ख्रीके 
वियोगमें दुखी होगे ॥ ४ ॥ 
दो०--श्राप सीस घरि हरपि RA प्रभु बहु विनती कीन्हि | 
निज माया के प्रबळता करषि कृपानिधि लीन्हि॥ १२७ ll 
शापको सिरपर चढाकर, हृदयमें हर्षित होते हुए प्रमुने नारदजीसे बहुत विनती की और कृपानिधान 
भगवानने अपनी मायाकी प्रबळता खींच छी ॥ १२७ ॥ 
चौ०--जव हरि माया gt निवारी। नहि तह स्मा न राजकुमारी ॥ 
तब मुनि अति सभीत हरि चरना। गदे पाहि प्रनतारति aa ॥ 
को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गयीं) न राजकुमा । तब 
मुनिने pa ie ste as चरण पकड़ लिये और कह्दा- है शरणागतके ढुःलोंको हरनेवाले | 
मेरी रक्षा कीजिये ॥ १ ॥ 
सूषा होउ मम श्राप इपाला।मम इच्छा कह दीनद्याला ॥ 
मैं दुर्बचन कहे बहुतेरे। कह मुनि पाप मिरिहि किमि मेरे ॥ २ ॥ 
है कृपाळ | मेरा शाप मिथ्या हो जाय । तत्र दीनॉपर दया करनेवाले भगवानने कहा कि यह सब 
मेरी ही इच्छा [ से हुआ ] है । सुनिने कद्द-मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं । मेरे पाप 
कैसे मिटेंगे ! ॥ २॥ 
जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृदय तुरत बिधामा | 
कोड नहि सिव समान प्रिय atl असि परतीति तजइ जनि भोरे ॥ ३॥ 
[ भगवानले कहा] शंकरजीके T a aa तुरंत शान्ति होगी | | 
कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वासको भूलकर भी न छाड्न 
लक = ae न ade पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर घरि महि बिचरहु जाई । अब न gR माया निअराई ॥ ४ ॥ 
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१६४ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
DEDEDE DE DE DEDEDE DEDEDE DEPUFUFVFUTY ANNAN VAN VAN VAY) 
हे मुनि ! पुरारि ( शिवजी ) जिसपर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता | हृदयमें ऐसा र 
निश्चय करके जाकर एथ्वीपर विचरो | अत्र मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी ॥ ४ ॥ 


/ 
दो०--बहुबिधि मुनिहि प्रबोधि ay तव भए अंतरधान | 
रै 


À 
$ सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान ॥ १३८ ॥ 
बहुत प्रकारसे मुनिको समझा-बुझाकर ( ढाढ़स देकर ) तत्र प्रभु अन्तर्द्वान हो गये और नारदजी 
श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान करते हुए सत्यलोक ( ब्रह्मलोक ) को चले ॥ १३८ II ? 
चौ०--हर गन मुनिहि जात पथ देखी । विगत मोह मन हरष विसेषी ॥ ò 
अति सभीत नारद पहि आए। गहि पद्‌ आरत वचन सुनाए ॥ १॥ १ 
? शिवजीके ait जब मुनिको मोहरहित और मनमें बहुत प्रसन्न होकर मार्गमें जाते हुए देखा तब वे 2 
अत्यन्त भयभीत होकर नारदजीके पास आये और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले-॥ १ ॥ शै 
हर गन हम न बिप्र झुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥ ? 
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद्‌ दीनदयाळा ॥ २॥ , ? 
है सुनिराज | हम ब्राह्मण नहीं है, शिवजीके गण हैं | हमने वड़ा अपराध किया, जिसका फळ शै 
हमने पा लिया | हे aie | अब झाप दूर करनेकी कृपा कीजिये । दीर्नोपर दया करने- 
वाळे नारदजीने कहा--॥ २ ॥ £ 
निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। वैभव बिपुल तेज बल होऊ ॥ | 
भुज बल विस्व जितव तुम्ह जहिआ । धरिहहि Ag मनुज तनु तहिआ ॥ ३॥ 9 
तुम दोनों जाकर राक्षस होओ; तुम्हें महान्‌ ted, तेज और बल्क्री प्रासि हो । तुम अपनी 9 
भुजाओंके बलसे जब सारे विश्वको जीत लोगे, तब भगवान्‌ विष्णु मनुष्यका शरीर धारण करेंगे ॥ ३ || 9 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । होइहहु मुकुत न पुनि संसारा ॥ à 
चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई ॥ ४॥ ® 
युद्धमै श्रीहरिके हाथसे तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसारमै जन्म 
नहीं लोगे | वे दोनों मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए ll ४॥ | 
दो०-एक कलप एहि हेतु प्रु लीन्ह मनुज अवतार । 9 
हा सुर रजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुबि भार ॥ १३९ ॥ 9 
ऑको प्रसन्न करनेवाले, सजनोंको सुख देनेवाळे और प्रथ्वीका भार हरण करनेवाले 
9 कल्पर्मे इसी कारण अवतार लिया था ॥ १३९ || P र 
चौ०-पहि बिधि जनम करम हरि केरे | सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे ॥ 9 
कळप कळप प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नानाबिधि करहीं ॥ १ ॥ ® 
. इश प्रकार भगवानूके अनेकों सुन्दर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्पमें 
जब-जब भगवान्‌ अवतार लेते हैं और नाना प्रकारकी सुन्दर लीलाएँ करते हैं, || १ ॥ 
र E = तब = तब | कथा मुनीसन्ह गाई । परम पुनीत प्रबंध बनाई N ९ 
ae N मसंग अनूप बखाने। करहि न सुनि आचरजु सयाने ॥ २ ॥ 
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तब-तब मुनीश्वरोने परम पवित्र काव्यरचना करके उनकी कथाओंका गान किया है और भाँति-भाँतिके 
अनुपम प्रसंगोंका वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार ( विवेकी ) लोग आश्चर्य नहीं करते ॥ २॥ 


हारे अनंत हरि कथा अनंता । कहहि gate बहुविधि सब संता ॥ 
रामचद्र के चरित gaai कलप कोटि लगि जाहि न गाए ॥ ३॥ 


श्रीहरि अनन्त हैं ( उनका कोई पार नहीं पा सकता ) और उनकी कथा भी अनन्त है; सब संत 
Be बहुत प्रकारसे कहते-सुनते हैं | श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर चरित्र करोड़ कस्योमें भी गाये नहीं जा 
सकते || ३ || 


प्रभु कोतुकी प्रनत हितकारी । सेवत सुलभ सकल दुख हारी॥४॥ 
[ शिवजी कहते हैं कि ] हे पार्वती ! मैने यह बतलनेके लिये इस प्रसंगको कहा कि ज्ञानी मुनि भी 


भगवान्‌की मायासे मोहित हो जाते हैं प्रभु कौतुकी ( लीलामय ) हैं और शरणागतका हित करनेवाले हैं | 
वे सेवा करनेमें बहुत सुलम और सब दुःखोंके हरनेवाले हैं || ४ || . 


/ 
॥ यह प्रसंग मै कहा भवानी । हरिमायाँ मोहहिं मुनि ग्यानी॥ । 
१ सो०- सुर नर मुनि कोड नाहिं जेहि न मोह माया प्रबल | f 
? अस बिचारि मन माहि भजिअ महामाया पतिहि ॥ १४० ॥ _ 
देवता, मनुष्य और मुनियोंमें ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवानूकी महान्‌ बल्वती माया मोहित न कर 
५ दे | मनमें ऐसा विचारकर उस महामायाके स्वामी ( प्रेरक ) श्रीमगवान्‌का भजन करना चाहिये ॥ १४० ॥ 
४ चौ०-अपर हेतु सुच सेलकुमारी | कहडँ विचित्र कथा विस्तारी ॥ A 
9 जेहि कारन अज अगुन अरूपा | ब्रह्म भयड कोसलपुर भूपा॥ १॥ ¢ 
¢ हे गिरिराजकुमारी | अब भगवानके अवतारका वह दूसरा कारण सुनो--मैं उसकी विचित्र कथा 
ध विस्तार करके कहता हूँ--जिस कारणसे जन्मरहित, निगुण और रूपरहित ( अव्यक्त सच्चिदानन्दघन ) ब्रह्म 
9 अयोध्यापुरीके राजा हुए ॥ १ ॥ 9 - 
9 जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा। वंछु समेत धरें मुनिबेषा ॥ $ 
) we चरित अवलोकि भवानी । सती सरीर dee बौरानी ॥ २ ॥ 9 
9 जिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको तुमने भाई लक्ष्मणजीके साथ मुनिर्योका-सा वेष धारण किये वनमें फिरते 
9 देखा था; और हे भवानी | जिनके चरित्र देखकर) सतीके शरीरमें तुम ऐसी बावली हो गयी थीं कि--॥ २ || 
१) अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी । ag चरित सुनु भ्रम रुज हारी ॥ 
9 लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा । सो सव aes मति ATA ॥ ३॥ 
¢ अब मी तुम्हारे उस बावलेपनकी छाया नहीं मिटती, उन्हीके भ्रमरूपी रोगके हरण करनेवाले चरित्र 
9 सुनो | उस अवतारमै भगवानने जो-जो लीळा की) वह सब मैं अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हें कहुँगा ॥ २ ॥ 
9 भरद्वाज सुनि संकर बानी | waht सप्रेम उमा मुसुकानी il 
लगे बहुरि बरने बृषकेतू । सो अवतार भयउ जेहि हेतू॥४॥ 
. यावल्क्यजीने कहा- है भरद्वाज | शंकरजीके वचन सुनकर पार्वतौजी सकुचाकर प्रेमसहित मुशकरायीं | 
फिर बृषकेतु शिवजी जिस कारणसे भगवानका वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे ॥ ४ ॥ 
PODS TE CL TE CTE CL YFSFVTYFSFYFYFYPY FY FI, ०७१ 
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१६६ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 

DED ALAS LALO CLL FY FY FLAY YY PY IS 
दो०--सो में तुम्ह सन Hes AT सुनु gala मन लाइ | | 
राम कथा कलि मल हरनि मंगल करनि सुहाइ ॥ १४१ ॥ ( 
हे मुनीरवर भरद्वाज | में वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो | श्रीरामचन्द्रजीकी कथा र 
कछियुगके पापोंको हरनेवाली) कल्याण करनेवाली और बड़ी सुन्दर है ॥ १४१ ॥ ६ 
चौ०- खायंभू मचु अरु सतरूपा | जिन्ह तें मै नरखष्टि अनूपा ॥ À 

दंपति धरम आचरन नीका । अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लीका ॥ १॥ 
खायम्मुव मनु और [ उनकी पत्नी ] शतरूपा, जिनसे मनुष्योंकी यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों 2 

पति-पत्नीके धम और आचरण बहुत अच्छे थे । आज भी वेद जिनकी मर्यादाका गान करते हैं ॥ १ ॥ 


£ ¢ 
नृप उत्तानपाद सुत तास्‌ । धुव हरिभगत was सुत awe! ? 
लघु सुत नाम प्रियत्रत ताही । बेद पुरान प्रससाह जाही ॥ २॥ शै 
राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र [ प्रतिद्ध ] हरिभक्त ध्रुवजी हुए | उन ( मनुजी ) के छोटे ? 
लड़केका नाम प्रियत्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं ॥ २ ॥ शै 
| देवति पुनि ae कुमारी। जो मुनि ada कै प्रिय नारी ॥ ? 
आदिदेव प्रभु दीनद्याला । जठर धरेउ जेहि कपिल कपाळा ॥ ३॥ ? 
पुनः देवहूति उनकी कन्या थीं जो कर्दम सुनिकी प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीर्नोपर ? 
दया करनेवाले समर्थ एवं कृपाळ भगवान्‌ कपिलको गर्भमे धारण किया ॥ ३ ॥ ? 
सांख्य सास्त्र Gre प्रगट बखाना । तत्व बिचार निपुन भगवाना ॥ ? 
तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला । प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला ॥ ४॥ ४१ 
तत्तोंका विचार करनेमें अत्यन्त निपुण जिन ( कपिल ) भगवानने सांख्यशास्त्रका प्रकटरूपमें वर्णन $ 
9 किया । उन ( स्वायम्भुव ) मनुजीने बहुत समयतक राज्य किया और सब प्रकारसे भगवानकी आज्ञा [ रूप 
शा्रोकी मर्यादा ] का पालन किया ॥ ४ | 
सो०--होइ न बिषय विराग भवन बसत भा चौथपन | 9 
हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिमगति बिनु ॥ १४२ ॥ 9 
घरमे रहते बुढापा आ गया, परन्तु विषयोंते वैराग्य नहीं होता; [ इस बातको सोचकर ] उनके मनमै ७ 
` बड़ा दुःख हुआ कि श्रीहरिकी भक्तिके त्रिना जन्म यों ही चला गया ॥ १४२ ॥ | ¢ 
चौ०-बरबस राज gak तब दीन्हा । नारि समेत गवन वन कीन्हा ॥ $ 
, तीरथ दह नैमिष विख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥ १॥ ¢ 
तब मनुजीने अपने पुत्रको जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं safka बनको गमन किया | अत्यन्त पवित्र 
2 और साधकोंको सिद्धि देनेवाला तीथोंम श्रेष्ठ नेमिषारण्य प्रसिद्ध दै ॥ १ ॥ १ 
। . वसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा । तहँ RY हरषि चलेड ः 
| E मनु राजा ॥ 
A पथ जात सोहहि मतिधीरा । ग्यान भगति जनु धर सरीरा ॥ २॥ 1 
z% j वहाँ मुनिर्यो और तिद्धोके समूह qad हैँ | राजा मनु हृदयमें 
ह पंडित राजा रानी मागे द्‌ हर्षित होकर वहीं चले. । वे धीर 
ae) अप गर्म जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किये f 
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पहुँचे जाइ धेनुमति तीरा हरषि नहाने निरमल नीरा॥ 

र आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी । धरम धुरंधर gate जानी॥१॥ 2 
[ चलते-चलते ] वे गोमतीके किनारे जा पहुँचे | हर्षित होकर उन्होंने निर्मळ seit स्नान किया | 
है उनको धर्मधुरन्धर राजर्षि जानकर विद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आये ॥ ३ ॥ 
Q we तहँ तीरथ रहे खुहाए | सुनिन्ह सकल सादर करवाए II ( 
५ ma सरीर मुनिपट परिधाना । सत समाज नित सुनहि पुराना॥४॥ 2 
५ जहाँ-जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, मुनियोने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिये | उनका शरीर दुर्बळ हो ? 
१ गया था; वे मुनियोंके-से ( वल्कल ) वस्त्र धारण करते थे और संतोंके समाजमें नित्य पुराण सुनते थे ॥ ४॥ Q 

दो०--दवादस अच्छर मंत्र पुनि जपहिं सहित अनुराग | ६ 
| बासुदेव पद्‌ पंकरुह दंपति मन अति लाग ॥१४३॥ ६ 
g ओर द्वादशाक्षर मन्त्र ( ॐ” नमो भगवते वासुदेवाय ) का प्रेमतहित जप करते थे | भगवान्‌ वासुदेवके र 
Q चरणकमर्लोमे उन राजा-रानीका मन बहुत ही लग गया | १४३ || ६ 


१ चौ०--कर्राहे अहार साक फल कंदा | सुमिरहि बरह्म सच्चिदानंदा ॥ 
५ पुनि हरि हेतु करन तप लागे । वारि अधार मूळ फल त्यागे॥ १॥ 
Q ` वे साग, फल और कन्दका आहार करते थे और सच्चिदानन्द ब्रझका स्मरण करते थे | फिर वे 
श्रीहरिके लिये तप करने लगे ओर मूल-फलको त्याग कर केवळ जलके आधारपर रहने लगें | १॥ - 
Q उर अभिलाष निरंतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोई ॥ र 
0 अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चितहि परमारथबादी ॥ २॥ 
goad निरन्तर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम [ केसे ] उन परम प्रभुको आँखोंसे देखेँ, जो 
निर्गुण, अखण्ड, अनन्त और अनादि हैं और परमार्थवादी ( ब्रह्मज्ञानी, तच्ववेत्ता ) लोग जिनका चिन्तन 
0 किया करते हैं ॥ २॥ 
४ नेति नेति जेहि बेद निरूपा। fare निरुपाधि अनूपा॥ 
४ संसु fat बिष्चु भगवाना | उपजहिं mg अंस ते नाना॥३॥ 
८ जिन्हें वेद “नेति-नेति? ( यह भी नहीं) यह भी नहीं ) कहकर निरूपण करते हैं | जो आनन्दस्वरूप; 
0 उपाधिरहित और अनुपम हैं एवं जिनके अंशसे अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान्‌ प्रकट होते हैं॥ ३॥ 
0) ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु लीलातबु गहई॥ ८ 
& St यह बचन सत्य श्रुति भाषा । तो हमार पूजिहि अभिलाषा ॥ ४॥ 
ऐसे [ महान ] प्रभु भी सेवकके वशमें हैं और भक्तोंके लिये [ दिव्य ] ळीळा-विग्रह धारण करते 
हैं| यदि वेदोमे यह वचन सत्य कहा है तो इमारो अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी ॥ ४॥ 
0 दो०--एहि बिधि बीते बरष पट सहस बारि आहार | 
= संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार ॥१४४॥ 
ध इस प्रकार जलका आहार [ करके तप ] करते छः हजार वर्ष बीत गये । फिर सात हजार वर्ष वे 


वायुके आधारपंर रहै ॥ १४४ ॥ 
/२८-८८-०८०८/०८०८८८/२८/२८/२८०००३/०३५०३०३५>३५०३५०३.७०.७०/००७०७ 
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चौ०--वरष सहस दस ais सोऊ | ae रहे एक पढ्‌ दोऊ॥ 
बिधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु TARN 
दस हजार वर्षतक उन्होंने वायुका आधार भी छोड़ दिया | दोनों एक पैरसे खड़े रहे। उनका अपार 
तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी कई बार मनुजीके पास आये ॥ १॥ 
र 


mg बर बहु भाँति लोभाए । परम धीर नहि चलहि चलाए ॥ 


अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा । तदपि मनाग मनहिं नहि पीरा॥२॥ 

उन्होंने इन्हें अनेक प्रकारसे ललचाया और कहा कि कुछ वर माँगो । पर ये परम धैर्यवान्‌ 
[ राजा-रानी अपने तपसे किसीके ] डिगाये नहीं डिगे | यद्यपि उनका शरीर हड्डियोंका ढाचामात्र रह गया 
था; फिर भी उनके मनमै जरा भी पीड़ा नहीं थी ॥ 2 ॥ 

प्रभु सबंग्य दास निज जानी । गति अनन्य तापस नुप रानी ॥ 

माशु मागु बरु भे नम बानी | परम गभीर SIT खानी ॥ ३॥ 

ada प्रभुने अनन्य गति ( आश्रय ) वाले तपस्वी राजा-रानीको, “निज दास? जाना | तब परम गम्भीर 
और कृपारूपी अमृतसे सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि “वर मांगो? ॥ ३ ॥ 

wan जिआवनि गिरा सुहाई। श्रवन रंध होइ उर जब आई ॥ 

तन भए सुहाए । मानहुँ अबहि भवन ते आण॥ ४॥ 
मुर्देको भी जिला देनेवाली यह सुन्दर वाणी कानोंके छेदोंसे होकर जब्र हृदयम आयी) तब राजा-रानीके 


g 
g 
6 
g 
( 
८ 
6 
शरीर ऐसे सुन्दर और द्ृष्ट-पुष्ट हो गये, मानो अभी घरसे आये हैं ॥ ४॥ 
| 
| 


दो०--श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात | 
बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदये समात ॥१४५॥ 


Ada अमृतके समान लगनेवाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित ओर प्रफुल्लित हो गया | 
तब Hash दण्डवत्‌ करके बोले, प्रेम हृदयमें समाता न था-॥ १४५ ॥ 


चौ०-सुनु सेवक सुरतरु सुस्धेनू । बिधि हरि हर da पद रेनू ॥ 
सेवत सुलभ सकल सुख दायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥ १ ॥ 


हे प्रभो | सुनिये, आप सेवकोके लिये कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं । आपकी चरण-रजकी ब्रह्मा; विष्णु 
और शिवजी भी वन्दना करते हैं आप सेवा करनेमें सुलभ हैं तथा सब सुर्खोके देनेबाळे हैं । आप शरणागतके 
रक्षक ओर जड-चेतनके खामी हैं ॥ १॥ 
र जौ अनाथ हित हम पर नेह । तौ प्रसन्न होइ यह वर देइ ॥ 
जो सरूप बस सिव मन माहीं Sf कारन मुनि जतन कराहीं ॥:२ ॥ 
हे अनार्थोका कल्याण करनेवाले | यदि इमळोगोंपर आपका स्नेह है, तो प्रसन्न होकर यह बर दीजिये 


कि आपका जो खरूप शिवजीके मनें बसता है और जिस [ की प्राप्ति ] के लिये मुनिलोग यत्न 
करते हैं ॥ २॥ 


जो भुसुंडि | मन मानस हसा । सगुन aga जेहि निगम प्रसंसा ॥ 
देखहि हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ ३ ॥ 


कल्याण कूळ 


मनु-शतरूपापर HAT 


नीरधर स्याम | 


कोटि सत काम ॥ 


नीळ सरोरुह नील मनि नील 


लाजहि तनु सोभा निरखि कोटि 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` _ ऋ बालकाण्ड # :' १६९ 


REEDED WDE WE DEDE DEDEDE DEFLPFUFISLUSLUSIUSFUSFBUSLUISIO ५) 


जो काकमुर्णाण्डके मनरूपी मानसरोवरमै ` विहार करनेवाला हंस है, सगुण और निर्गुण 
कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं) हे शरणागतके दुःख मिटानेवाले प्रभो | ऐसी कृपा कीजिये कि हम 
उसी रूपको नेत्र भरकर देखें || ३ || : 

दंपति बचन परम प्रिय लागे । सूदुळ बिनीत प्रेम रस पागे॥ 

भगत बछल प्रभु कृपानिधाना । बिखबास प्रगटे भगवाना॥४॥. 

राजा-रानीके कोमळ, विनययुक्त ओर प्रेमरसमें पगे हुए वचन भगवानको बहुत ही प्रिय लगे | भक्तवत्सल 
कृपानिधान, सम्पूरणं विश्वके निवासस्थान ( या समस्त विश्वमे व्यापक ), सर्वसमर्थ भगवान्‌ प्रकट हो गये ॥४॥ 

दो०--नील सरोरुह नील मनि नील नीरधर स्याम। | 
लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥१४६॥ . 

भगवान्‌के नीले कमळ, नीलमणि और नीले (sega ) मेघके समान ( कोमळ, प्रकाशमय और 
सरस ) श्यामवर्णं [ चिन्मय ] शरीरकी शोभा देखकर करोड़ों कामदेव मी लजा जाते हैं ॥१४६॥ 
चौ०-सरद्‌ मयंक बदन छबि खींवा। चारु कपोल चिबुक दर प्रीवा ॥ 

अधर wet रद्‌ सुंदर नासा। बिधु कर निकर बिनिदक हासा ॥ १॥ 

उनका मुख शरद्‌ [ पूर्णिमा ] के चन्द्रमाके समान shat सीमास्वरूप था | गाल ओर atet 
बहुत सुन्दर थे, गला शंखके समान ( त्रिरेखायुक्त) चढ़ाब-उतारवाला ) था | लाल ओठ, दाँत और नाक 
( अत्यन्त ) सुन्दर थे | हँसी चन्द्रमाकी किरणावलीको नीचा दिखानेवाळी थी ॥ १ ॥ 

नव ga san छवि नीकी। चितवनि ललित भावती जी ati 

भृकुटि मनोज चाप छबि हारी। तिलक see पटल [दुतिकारी ॥ २॥ 

नेत्रोंकी छबि नये [ खिले हुए ] कमलके समान बड़ी सुन्दर थी | मनोहर चितवन जीको बहुत प्यारी 
लगती थी । टेढ़ी ale कामदेवके धनुषकी शोभाको इरनेवाली थीं | ललाटपटलपर प्रकाशमय तिलक था ॥२॥ 

कुंडल मकर मुकुट सिर श्राजा। कुटिल: केस जनु मधुप समाजा ॥ 

St श्रीबत्ल रुचिर बनमाला। पदिक हार भूषन मनिजाला ॥ ३॥ 

alia मकराकृत ( मछलीके आकारके ) कुण्डल और सिरपर मुकुट सुशोभित था | टेढ़े (Faas ) 
काळे बाळ ऐसे सघन थे, मानो भौरोके झंड et] Tea श्रीवत्स) सुन्दर वनमाला, रत्नजटित हार और 
मणियोंके आभूषण सुशोमित थे ॥ ३ ॥ 

केहरि कंधर चारु जनेऊ। बाहु बिभूषन सुंदर तेऊ॥ 

करि कर सरिस सुभग भुजदंडा । कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥ ४ ॥ 

सिंहकी-सी गर्दन थी) सुन्दर जनेऊ था | भुजाओंमें जो गहने थे, वे भी सुन्दर थे | हाथीकी Fes समान 
( उतार-चढ़ाववाळे ) सुन्दर भुजदण्ड थे | कमरमें तरकस और हाथमें बाण और धनुष [ शोमा पा रहे ] थे ॥४॥ 


दो०-तड़ित बिनिंदक पीत पट उद्र रेख बर तीनि। 
नाभि मनोहर लेति जनु जग्नुन भेर छबि छीनि ॥१४७॥ 
[ खर्ण-वर्णका प्रकाशमय ] पीताम्बर निजलीको छजानेवाला था | पेटपर सुन्दर तीन रेखाएँ (त्रिवली) 


) थीं । नाभि ऐसी मनोहर थी, मानो यमुनाजीके भँवरांकी छबिकों छीने लेती हो || १४७ || 


DN 
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चौ०--पद राजीव बरनि नहिं जाहीं। मुनि मन मधुप बसहि जेन्ह माहीं ॥ र 
बाम भाग सोभति अनुकूला। आदिसक्ति छबिनिधि जगमूला ॥ १॥ 
जिनमें मुनियोंके मनरूपी at बसते है, भगवानके उन चरणकमलोंका तो वर्णन ही नहीं किया जा 
सकता | भगवानके बायें भागमें सदा अनुकूल रहनेवाली, शोभाकी राशि, जगत्‌की मूलकारणरूपा आदिशक्ति 
श्रीजानकीजी सुशोमित हैं ॥ १ ॥ 
जासु अंस उपजहि गुनखानी। अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 
vale बिलास mg जग होई। राम वाम Rf सीता सोई ॥ २॥ 


| जिनके अंशसे गुणोंकी खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रझाणी ( त्रिदेवोंकी शक्तियाँ ) उत्पन्न होती 
हैं, तथा जिनकी भोंहके इशारेसे ही जगत्‌की रचना हो जाती है, वही [ भगवान्‌की खरूपाशक्ति ] श्रीसीताजी 
| श्रीरामचन्द्रजीके बायीं ओर स्थित हैं ॥ I 
छबिसमुद्र हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ 
Raak सादर रूप अनूपा।तृप्ति न मानहिं ag सतरूपा ॥ ३॥ 
शोभाके समुद्र श्रीहरिके रूपको देखकर मनु-शतरूपा नेत्रोके पट ( पले) रोके हुए एकटक (स्तब्ध) 
रह गये | उस अनुपम रूपको वे आदरसहित देख रहे थे और देखते-देखते अघाते ही न थे ॥ ३ ॥ 


हरष बिबस तन दसा भुलानी। परे दंड इव गहि पद पानी il f 
सिर परसे प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुनापुंजा ॥ ४ ॥ १ 
आनन्द्के अधिक FT हो जानेके कारण See अपने देहकी सुधि भूछ गयी । वे हाथोंसे भगवानके & 

चरण पकड़कर दण्डकी तरह ( सीधे ) भूमिपर गिर पड़े । कृपाकी राशि प्रभुने अपने करकमलोसे उनके 
मस्तकोंका स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया || ४ ॥ ८ 
दोौ०--बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि । $ 
Wig बर जाइ भाव मन महादानि अनुमानि ॥१४८॥ & 
९ 


फिर कृपानिधान भगवान्‌ बोळे--मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर और 
~ बड़ा मारी दानी मानकर 


चौ०--सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी । चरि घीरजु | 
बोली we बानी i 
नाथ देखि पद्‌ कमळ तुम्हारे । अब पूरे सब काम हमारे ॥ १ ॥ 


भुके बचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर 
राजाने कोमल वार्ण i 
नाथ | आपके चरणकमोको देखकर अब हमारी सारी मनःकामनाएँ पूरी हो गर्वी ॥ १॥ हः" 


एक लालसा awe उर माहीं । सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं i 
तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई । अगम लाग मोहि निज sans ॥ २ ॥ 


फिर भी मनमै एक बड़ी लालता है | उसका 
पूरा होना सहज भी है और अत्यन्त कठिन भी, इसीसे 
उसे कहते नहीं बनता | दे स्वामी | आपके लिये तो उसका पूरा करना बहुत सहज दै, पर मुझे अपनी (जाला 


| i दीनता ) के aerate. कारण वह अत्यन्त कठिन मालूम होता है ॥ २॥ 


~ 
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जथा दरिद्र gaa पाई। बहु संपति मागत सकुचाई ॥ 
Te प्रभाउ जान नहिं सोई। तथा et मम daa होई ॥ ३॥ 
जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्षको पाकर भी अधिक द्रव्य माँगनेमै संकोच करता है? क्योंकि वह उसके 
प्रभावको नहीं जानता, बैसे ही मेरे हृदयमें संशय हो रहा है ॥ ३ ॥ 
सो तुम्ह mag अंतरजामी। पुरवहु मोर मनोरथ खामी ॥ 
wea बिदाइ माशु नृप मोही। मोरें नहिं अदेय कछु तोही॥४॥ 
हे स्वामी | आप अन्तर्यामी % इसलिये उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा 
कीजिये | [ भगवानने कहा--] हे राजन्‌ ! संकोच छोड़कर मुझसे मागो । तुम्हें न दे सकूँ ऐसा मेरे पास 
कुछ भी नहीं है ॥ ४॥ 
दो०--दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ sas सतिमाउ | 
चाइउँ तुम्हहि समान सुत TY सन कवन दुराउ ॥१४९॥ 
[ राजाने कहा--] है दानियोंके शिरोमणि ! हे कृपानिधान ! हे नाथ ! मैं अपने मनका सच्चा भाव 
कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ | प्रझुसे भला क्या छिपाना ! ॥ १४९ || 
चौ०--देखि प्रीति सुनि बचन अमोळे। एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
आपु सरिस खोजी कहँ जाई। चूप तव तनय होव मैं आई॥ १॥ . 
राजाकी प्रीति देखकर और उनके अमूल्य बचन सुनकर करुणानिधान भगवान्‌ बोले-ऐसा ही हो। 
हे राजन्‌ ! में अपने समान [ दूसरा ] कहाँ जाकर खोज | अतः खयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूँगा ॥ १ ॥ 
सतरूपहि विलोकि कर जोरें। देवि मागु वरु जो रुचि तोरें॥ 
जो बरु नाथ चतुर नृप मागा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा ॥ २ N 
शतरूपाजीको हाथ जोड़े देखकर भगवानूने कहा--हे देवि ! तुम्हारी जो इच्छा हो, सो वर माँग लो | 
[ शतरूपाने कहा--] हे नाथ | चतुर राजाने जो वर माँगा, हे कृपाळ ! वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा || २ II 
प्रभु परंतु खुठि होति ढिठाई। जद्‌पि भगत हित तुम्हहि सोहाई ॥ 
तुम्ह ware जनक जग खामी। ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ ३॥ 
परन्तु हे प्रभु | बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तोंका हित करनेवाले | वह ढिठाई भी आपको 
अच्छी ही लगती दै । आप ब्रह्मा आदिके भी पिता ( उत्पन्न करनेवाले ) जगतूके स्वामी और सबके 
हृदयके भीतरकी जाननेवाले ब्रह्म हैं || ३ ॥ 
अस समुझत मन daa होई । कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥ 
जे निज भगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पावहि जो गति लहहीं॥४॥ 
ऐसा समझनेपर मनमें सन्देह होता है, फिर भी प्रभुने जो कहा वही प्रमाण ( सत्य ) है। [ मैं तो यह 
माँगती हूँ कि ] हे नाथ ! आपके जो निजजन हैं वे जो ( अलौकिक) अखण्ड ) सुख पाते हैं और fra परम 
गतिको प्राप्त होते है ॥ ४ ॥ | 3 
दो०--सोइ सुख सोइ गति सोइ मगति सोइ निज चरन सनेहु । 
सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रश्न हमहि कृपा करि देहु ॥१५०॥ 
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हे प्रभो ! वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणोंमें प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन-सहन 
कृपा करके हमें दीजिये ॥१५०॥ 
hgh सदु गूढ़ रुचिर बर रचना। छृपासिघु बोले . we वचना ॥ 
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। मैं सो ate सब dea नाहीं ॥ vi 
[ रनीकी ] कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्यरचना सुनकर कृपाके समुद्र भगवान्‌ 
कोमल वचन बोले तुग्हारे मनमै जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई सन्देह 
न समझना ॥ १ ॥ 
मातु बिबेक अलौकिक तोरें। कबहुँ न मिटिहि _ अनुग्रह NËN 
a चरन मनु wes बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी ॥ N 
हे माता ! मेरी कुपासे तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा । तत्र मनुने भगवानूके चरणोंकी 
वन्दना करके फिर कहा--हे प्रभु ! मेरी एक विनती और है--॥ २॥ 
सुत विषइक तव पद रति होऊ । मोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ॥ 
मनि Aa फनि जिमि जल बिनु मीना । मम जीवन तिमि grate अधीना ॥ ३॥ 
आपके चरणोंमे मेरी वेसी ही प्रीति हो जेसी पुत्रके लिये पिताकी होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी 
मूर्ख ही क्‍यों न कहे । जेसे मणिके बिना साँप और जलके बिना मछली [ नहीं रह सकती ] वैसे ही मेरा 
जीवन आपके अधीन रहे ( आपके त्रिना न रह सके) ॥ ३॥ 
अस बरु मागि चरन गहि रहेक । एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ॥ 
अव तुम्ह मम अनुसासन मानी | वसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥४॥ 
ऐसा वर मोगकर राजा भगवानके चरण पकड़ें रह गये | तत्र दयाके निधान मगवानूने कहा-- 
ऐसा ही हो अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इन्द्रकी राजधानी ( अमरावती ) में जाकर वास करो ॥४॥ 
सो०-तह करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काल पुनि | 
होइह अवध आळ तब में होब तुम्हार सुत ॥१५१॥ 
हे तात | वहाँ [ खर्गके | बहुत-से भोग भोगकर) कुछ काळ बीत जानेपर, तुम अवधके राजा 
होगे | तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा ॥ १५१ | 
चौ०-इच्छामय नरबेष खँवारें। होइहऊँ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
असन्द सहित देह धरि ताता। करिहडँ चरित भगत सुखदाता ॥ १॥ 
इच्छानिमित मनुष्यरूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊँगा | है तात ! मैं अपने अंशोंसहित देह 
| R 
धारण करके भक्तोंकों सुख देनेवाले चरित्र करूँगा। १ ॥ ं 
जे a m नर बड्भागी। भव तरिहहि ममता मद्‌ त्यागी i 
जिल हि जग उपजाया। सोड अवतरिंदि मोरि यह माया ॥ २॥ 
H ( चरित्रों ) को बढे भाग्यशाली मनुष्य आद्रसहित सुनकर, ममता और मद त्यागकर, भवसागरसे 
तर जायेंगे | आदिशक्ति यह मेरी [ स्वरूपभूता ] माया भी, जिसने जगतूको उत्पन्न किया दै, अवतार लेगी ॥ २॥ 


SSE पुनि मै अभिलाष तुम्हारा | सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
ह पनि अ पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना। iena भए भगवाना॥ ३॥ 
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इस प्रकार में तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा | मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है | कृपानिधान 
भगवान्‌ बार-बार ऐसा कहकर अन्तर्द्धीन हो गये ॥ ३ ॥ 

दंपति उर धरि भगत कृपाला । तेहि आश्रम निवसे कछु काला॥ 

समय पाइ तनु तजि अनयासा। जाइ कीन्ह अमरावति बासा॥ ४॥ . 

वे स्री-पुरुष ( राजा-रानी ) भक्तोंपर कृपा करनेवाले भगवानको हृदयमें धारण करके कुछ काछतक 
उस आश्रममें रहे | फिर उन्होंने समय पाकर, सहज ही ( विना किसी wes) शरीर छोड़कर, अमरावती 
( इन्द्रकी पुरी ) में जाकर वास किया ॥ ४ ॥ 


दो०--यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही बृषकेतु | | 
॥ भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर AT ॥१५२९ . | 
Q [ याजवल्क्यजी कहते हैं-] हे. भरद्वाज ! इस अत्यन्त पवित्र इतिहासको शिवजीने पार्वतीसे कहा था। 
शै अब श्रीरामके अवतार लेनेका दूसरा कारण सुनो ॥ १५२ Il 
? मास पारायण, पाँचवाँ विश्राम $i 
g चौ०--खुनु सुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति संसु बखानी ॥ Q 
fa बिदित एक कैकय देस । सत्यकेतु तहँ वसइ नरेखू॥ १ ॥ 
6 हे मुनि ! वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो, जो शिवजीने पार्वतीसे कही थी । संसारमै प्रसिद्ध एक 
टि कैकय देश है | वहाँ सत्यकेतु नामका राजा रहता ( राज्य करता ) था ॥ १॥ न 
धरम धुरंधर नीति निधाना । तेज प्रताप सील वलवानां॥ ९ 
¢ तेहि के भए जुगल सुत बीरा | सब शुन धाम महा रनधीरा॥ २॥ ४ 
वह धर्मकी धुरीको धारण करनेवाला, नीतिकी खान, तेजस्वी; प्रतापी, सुशील और बलवान्‌ था | 
उसके दो वीर पुत्र हुए; जो सब गुणोंके भण्डार और बड़े ही रणधीर थे ॥ २॥ 

राज धनी जो जेठ सुत आही । नाम प्रतापभालु अस ताही॥ 

अपर ude अरिमर्दन नामा । भुज वल अतुल अचळ संग्रामा ॥ ३ ॥ 

राज्यका उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रतापभानु या | दूसरे पुत्रका नाम अरिमदैन 

था, जिसकी भुजाओंमें अपार बल था और जो युद्धमें [ पर्वतके समान ] अटळ रहता था ॥ ३॥ | 

भाइहि भाइहि परम समीती । सकल दोष छल बरजित प्रीती.॥ 

जेठे सुतहि राज चप दीन्हा । हरि हित आपु गवन बन कीन्हा ॥ ४ ॥ 
१ भाई-माईमै बड़ा मेल और सत्र प्रकारके दोषों और seta रहित [ सच्ची ] प्रीति थी | राजाने 


जेठे पुत्रको राज्य दे दिया और आप भगवान्‌ [ के भजन ] के लिये वनको चल दिया ॥ ४ ॥ 


दो०--जब प्रतापरबि भयउ नृप फिरी दोहाई देस । 
प्रजा पाल अति बेदबिधि कतहुँ नहीं अघ Sa ॥१५३॥ : 


जब प्रतापभानु राजा हुआ, देशमें उसकी दुहाई फिर गयी | वह वेद्मै बतायी हुई विधिके 
अनुसार उत्तम रीतिसे प्रजाका पालन करने लगा | उसके राज्यमै पापका कहीं लेश भी नहीं रह गयाः १५३ ॥ 
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१७४ $ नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ # 
DEDEDE CDE DEDEDE DE CWE DWE TLFULFUPALPUFUPSRLPRUPLPUPBUPRUPRBA 
चौ०- नुप हितकारक सचिव सयाना । नाम धरमरुचि सुक्र समाना ॥ र 
सचिव सयान बंधु वलबीरा । आपु प्रतापपुंज रनधीरा ॥ १॥ 


राजाका हित करनेवाला और झुक्राचार्यके समान बुद्विमान्‌ धर्मरुचि नामक उसका मन्त्री था । 
इस प्रकार बुद्विमान्‌ मन्त्री ओर बलवान्‌ तथा वीर भाईके साथ ही खयं राजा भी बड़ा प्रतापी 
और रणधीर था ॥ १ ॥ i 

सेन संग चतुरंग अपारा । अमित guz सब समर जुझारा ॥ 

सेन बिलोकि as हरषाना । अरु बाजे गहगहे निसाना ॥ २ ॥ 


साथमे अपार चतुरङ्गिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब-के-सब रणमें जूझ मरनेवाले थे | 
अपनी सेनाको देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे || R I 


विजय र हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ii 

जह तह परी अतेक ळराई। जीती सकल भूप बरिंआई ॥ ३॥ 

दिग्विजयके लिये सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन ( मुहूर्त ) साधकर और डंका बजाकर 
चला | जहा-तहा बहुत-सी लड्डाइयाँ हुईं | उसने सत्र राजाओंको बलपूर्वक जीत लिया ॥ ३ ॥ 

स्त दीप मुजबल बस कोन्हे। ळे ले दंड छाडि gq दीन्हे॥ 

` सकल अवनि मंडळ तेहि काला । एक प्रतापमानु महिपाला ॥ ४॥ 

अपनी भुजाओंके बलसे उसने सातों द्वीपों ( भूमिखण्डों ) को वशमें कर लिया और राजाओंसे दण्ड 

(कर ) ले-लेकर उन्हें छोड़ दिया । सम्पूर्ण एथ्वीमण्डलका उस समय प्रतापभानु ही एकमात्र ( चक्रवर्ती ) 


| 
र 
/ 
राजा ८ ॥४॥ 0 
2 


दो०--खब्रस बिख करे बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेसु | 
अरथ धरम कामादि सुख सेवड समय नरेसु ॥१५४॥ 


संसारभरको अपनी भुजाओंके बलसे बशमें करके राजाने अपने नगरमें प्रवेश किया । राजा अर्थ, 
र्म और काम आदिके सुर्खोका समयानुसार सेवन करता था ॥ १५४ || 


चो०--भूप osama बल पाई 
| ई । कामधेनु भै भूमि सुहाई ॥ 
सव दुख वरजित प्रजा सुखारी | धरमसीळ सुंदर नर नारी॥ १॥ 


राजा प्रतापभानुका बळ पाकर भूमि सुन्दर कामधेनु ( मनचाही वस्तु देनेवाली ) हो गयी | [ उसके 


ाज्यर्मे ] प्रजा सब [ प्रकारके ] दुःखोंसे रहित 
धर्मात्मा ये ॥ १ ॥ JE रहित और सुखी थी और समी स्त्री-पुरुष सुन्दर और 


सचिव धरमरुचि हरि पद प्रीती । नृप हित हेतु सिखव नित नीती ॥ 
शुर खुर संत पितर महिदेवा । करइ४ सदा नृप सव के सेवा ॥ २ ॥ 


ae as मन्त्रीका श्रीहरिके चरणोर्मे प्रेम था । वह राजाके हितके लिये सदा उसको नीति सिखाया . ' 
कि जा शुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता या || २॥ 
E a pen Tui AT बखाने ।:सकळ करइ सादर सुख माने ॥ 

` दिन अति देइ विविध विधि दाना..। सुनइ ma वर बेद पुराना ॥३ ॥ 
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# वालकाण्ड # १७५ 


वेदोंमें राजाओंके जो धम बताये गये हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन 
करता था | प्रतिदिन अनेक प्रकारके दान देता और उत्तम शास्र, वेद और पुराण सुनता था ॥. ३ ॥ 


नाना वापी कूप तड़ागा। सुमन वाटिका सुंदर वागा॥ 
विप्रभवन सझुरभवन सुहाए। सब Aera बिचित्र बनाए ॥ ४॥ 
उसने बहुत-सी बावलियाँ, कुएँ, तालाब, फुलवाडियाँ, सुन्दर बगीचे, ब्राह्मणोंके लिये घर और 
देवताओंके सुन्दर विचित्र मन्दिर सब RAN बनवाये || ४ ॥ 
दो०-जह लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग। 
बार सहस्र WI नृप किए सहित अनुराग ॥१५५॥ 


वेद और पुराणोमें जितने प्रकारके यज्ञ कहे गये हैं, राजाने एक-एक करके उन सब Asal प्रेमसहित 
हजार-हजार बार किया ॥ १५५ ॥ 
चो०--हृद्यै न कछु फल अनुसंधाना । भूप विबेकी परम सुजाना॥ 

करइ जे धरम करम मन बानी । ae? अपित नृप ग्यानी॥ १॥. 


[ राजाके ] हृदयमें किसी फलकी टोह ( कामना ) न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान्‌ और ज्ञानी 
था । वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणीसे जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान्‌ वासुदेवके अर्पित करके 


करता था || १ ॥ . 
चढि वर वाजि वार एक राजा | ama कर सब साजि समाजा ॥ 


बिध्याचळ गभीर बन गयऊ । मृग पुनीत बहु मारत भयऊ॥ २॥ 


एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़ेपर सवार होकर, शिकारका सब सामान सजाकर विन्ध्याचलके 
घने जंगलमै गया और वहाँ उसने बहुत-से उत्तम-उत्तम हिरन मारे || २ ॥ 


फिरत विपिन नरप दीख वराह । ag बन ew ससिहि असि राह ॥ 
as fag नहि ama मुख माहीं । मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाहीं ॥ ३॥ 
राजाने aaa फिरते हुए एक सूअरको देखा । [ दाँतोंके कारण वह ऐवा दीख पड़ता था ] मानो 
द्रमाको ग्रसकर ( मुँहमे पकड़कर ) राहु वनमें आ छिपा हो | चन्द्रमा बड़ा होनेसे उसके मुँहमें समाता 
नहीं है और मानो क्रोधवश वह मी उसे उगलता नहीं है ॥ ३ ॥ 


कोल कराल दसन छबि गाई । तनु fare पीवर अधिकाई i 
घुर्धुरात हय आरो पाएँ । चकित बिलोकत कान उठाएँ ॥ ४ ॥ 
यह तो सूअरके भयानक दाँतोंकी शोमा कही गयी । [ इधर ] उसका शरीर भी बहुत विशाल और 
मोटा था | घोड़ेकी आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाये चौकन्ना होकर देख रहा था || ४ || 
दो०-नील महीधर Rat सम देखि बिसाल बराह । 
चपरि चलेउ हय सुटुकि नृप हाँकि न होइ निबाहु ॥१५६॥ 
नीलपर्वतके दिखरके समान विशाल [ शरीरवाले ] उस सूअरको देखकर राजा घोड़ेको चाबुक 


- लगाकरतेजीसे चला और उसने सूझरको ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता ॥ १५६ ॥ 
DEDEDE DEDEDE CE TE CECE CEPLIVIVLINVTFLTVILILTIS 
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१७६ ३४ नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ % 
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चौ०--आवत देखि अधिक रव बाजी । चलेड बराह मरुत गति भाजी ॥ 
तुरत कीन्ह नप सर संधाना। महि मिलि गयउ बिलोकत बाना॥ १ ॥ 


अधिक शब्द करते हुए घोड़ेको | अपनी तरफ ] आता देखकर सूअर पवनवेगसे भाग चला | राजा- 
ने तुरंत ही बाणको धनुषपर चढ़ाया | सूअर बाणको देखते ही धरतीमें दुबक गया ॥ १ ॥ 
तकिं तकि तीर महीस चलावा । करि छल सुअर सरीर बचावा ॥ 
प्ररत ga जाइ सृग भागा । रिस वस भूप चलेउ सँग लागा ॥ २॥ 
राजा तक-तककर तीर चलाता है; परन्तु सूअर छल करके शरीरको बचाता जाता है | वह पञ्च॒ कभी 
प्रकट होता ओर कभी छिपता हुआ भागा जाता था; और राजा भी क्रोधके वश उसके साथ ( पीछे ) लगा 
चला जाता था ॥ २॥ 
गयड दूरे घन गहन बराह । जहँ नाहिन गज बाजि निबाह ॥ 
अति अकेल बन बिपुल weal तदपि aad मग तजइ ate ॥ ३ ॥ 
सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलमें चला गया, जहाँ हाथी-घोड़ेका fate ( गम ) नहीं था | राजा 
बिल्कुल अकेला या और वनमें क्लेश भी बहुत या, फिर भी राजाने उस पञ्चका पीछा नहीं छोड़ा ॥ ३॥ 
कोळ बिलोकि भूप बड़ धीरा | भागि पेठ frat गभीरा ॥ 
` अगम देखि नृप अति पछिताई fits महावन परेड भुलाई ॥ ४॥ 
राजाको बड़ा धैर्यवान्‌ देखकर, सूअर भागकर पहाड़की एक गहरी UH जा घुसा | उसमें जाना 
कठिन देखकर राजाको बहुत पछताकर ळौटना पड़ा; पर उस घोर बनमें वह रास्ता भूल गया ॥ ४ ॥ 
दो ०--खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत। | 
खाजत ब्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत ॥१५७॥ 
बहुत परिश्रम करनेसे थका हुआ ओर घोड़ेसमेत भूख-प्याससे व्याकुळ राजा नदी-तालाब खोजता- 
` खोजता पानी बिना बेहाल हो गया eke | i 
चौ०--फिरत बिपिन आश्रम एक देखा । ax बस नरपति कपर मुनिबेषा ॥ 
जाखु देस नुप Ae छड़ाई। समर सेन तजि गयउ पराई ॥ १ ॥ 
. वने फिरते-फिरते उसने एक आश्रम देखा; वहाँ कपटसे मुनिका वेष बनाये एक राजा रहता था, 
, जिसका देश राजा प्रतापभानुने छीन छ्या था और जो सेनाको छोड़कर ged भाग गया था ॥ १॥ 
) समय प्रतापमाजु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी ॥ 
TS न गृह मन बहुत गलानी | मिला न राजहि aq अभिमानी ॥ २ ॥ 
1 ` अतापभाजुका समय ( अच्छे दिन ) जानकर और अपना कुसमय ( बुरे दिन ) अनुमानकर उसके 
' मनमै बड़ी र्छानि हुई | इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होनेके कारण 
(५ राजा प्रतापभानुसे 
: मिला ( मेळ किया) ॥ २॥ am 
Ra उर मारि रंक जिमि राजा । बिपिन बसइ तापस कें साजा ॥ 
ताछ समीप गवन नुप कोन्हा । यह प्रतापरबि तेहि तब चीन्हा ॥ ३ N 


या द्रिद्रकी भाँति मनहीमें क्रोधको मारकर वह राजा तपखीके भेषमें वनमें रहता था। राजा ( प्रतापमानु ) 
Sale पात गया | उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रतापभानु है ॥ ३ ॥ 


> =~ 
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* बांलकांण्ड # १७७ 


us afta नहि सो पहिचाना । देखि सुवेष महामुनि जाना ॥ 

उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥ ७॥ | 

राजा प्यासा होनेके कारण [ व्याकुलतामें ] उसे पहचान न सका । सुन्दर वेष देखकर राजाने उसे 
महामुनि समझा भौर AJA उतरकर उसे प्रणाम किया | परन्तु बड़ा चतुर PAR कारण राजाने उसे अपना 
नाम नहा वतलाया ॥ ४ ॥ 


दो०--भूपति तृषित बिलोकि ae सरबरु दीन्ह देखाइ | 


समजन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरषाइ ॥ १५८ ॥ 


राजाको प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया | हर्षित होकर राजाने घोड़ेसहित उसमें खान ओर 
जलपान किया ॥ १५८ || 


चौ०--री wa सकल सुखी नुप भयऊ। निज आश्रम तापस छै गयऊ ॥ 
आसन ate अस्त रबि जानी । पुनि तापस aes ae बानी ॥ १ ॥ 
सारी थकावट मिट गयी) राजा सुखी हो गया | तब तपस्वी उसे अपने आश्रममें ले गया ओर सूर्यास्तका 
समय जानकर उसने [ राजाको बैठनेके लिये ] आतन दिया | फिर वह तपस्वी कोमल वाणीसे बोला-॥ १ ॥ 
को तुम्ह कस बन फिरहु अकेळें। सुंदर gat जीव wed ॥ 
चक्रवति के gwsa तोरें। देखत दया लागि अति RÈIR I 
तुम कौन हो ? सुन्दर युवक होकर, जीवनकी परवा न करके, वनमें अकेले क्यों फिर रहे हो ! तुम्हारे 
चक्रवर्ती राजाके-से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है ॥ R II 
नाम प्रतापमानु अवनीसा। ताछु सचिव मैं gag मुनीसा ॥ 
फिरत आहेरे परेड सुलाई। बड़ भाग देखेड॑ पद्‌ आई॥३॥ 
[ राजाने कहा--] हे मुनीश्वर ! सुनिये) प्रतापभानु नामका एक राजा है, मैं उसका मन्त्री हूँ | शिकारके 


लिये फिरते हुए राह भूल गया हूँ | बड़े भाग्यसे यहाँ आकर मैंने आपके चरणोंके दर्शन पाये हैं || ३ ॥ 


हम कहेँ ged दरस तुम्हारा। जानत हों कछु भल होनिंहारा ॥ 
.कह सुनि तात भयउ अँधिआरा। जोजन सत्तरि are तुम्हारा ॥ ४ ॥ 


हमें आपका दशन Sa था; इससे जान पड़ता है कुछ भला होनेवाला दै । मुनिने कह्दा- है तात! 
अँधेरा हो गया । तुम्हारा नगर यहाँसे सत्तर योजनपर है || ४ ॥ 


दो०--निसा धोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान | 
बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान tl १५९ (क) ॥ 


हे सुजान | सुनो; घोर अँधेरी रात है; घना जंगल है; रास्ता नहीं दै | ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर 
जाओ; सबेरा होते ही चले जाना ॥ १५९ (क )॥ 


. तुलसी जसि भवतब्यता dat मिलइ सहाह | 
आपुन आवड ताहि we ताहि तहाँ ले जाइ ॥ १५९ (ख) ॥ 


DEDEDE CL OL DEDEDE DEDEDEPESR ae महति जाना॥ 6 
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१७८ # नमामि रामं रघुवंशानाथम्‌ * 
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करनेमें चतुर था | एक तो वैरी, फिर जातिका क्षत्रिय, फिर राजा | वह छल-बलसै अपना काम बनाना 


SESE EO ODD SL SLIT TOTS FY FD ७, TO FY FH FY 


घुळसीदासजी कहते है जैसी भवितव्यता ( होनहार ) होती दै, वेली ही सहायता मिल जाती है। या 
तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहाँ ले जाती है ॥ १५९ (ख ) | | 
चौ०--भलेहि नाथ amg धरि सीसा। वाँधि तुरग तरु बैठ महीसा ॥ 

त्रप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही। चरन बंदि निज भाग्य सराही॥ १ ॥ 

हे नाथ | बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर) MSA बृक्षसे बाँधकर राजा 
बैठ गया | राजाने उसक्री बहुत प्रकारसे प्रशंसा की और उसके चरणोंकी बन्दना करके अपने भाग्यकी 
सराहना की ॥ १ ॥ 

पुनि बोलेउ ag गिरा खुहाई। जानि पिता प्रभु करउँ ढिठाई॥ 

मोहिं सुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज weg बखानी ॥ २॥ 

फिर सुन्दर कोमल वाणीसे कहा--हे प्रभो | आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ । हे मुनीश्वर ! 
मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम [ धाम ] विस्तारसे बतलाइये ॥ २॥ 

तेहि न जान नुप नृपहि सो जाना। भूप सुहृद सो कपड सयाना ॥ 

Aa ~ 

बरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बळ कीन्ह चहद निज काजा ॥ ३॥ 

राजाने उसको नहीं पहचाना) पर वह राजाको पहचान गया था | राजा तो शुद्धहृदय था और वह कपट 


चाहता था || ३ ॥ 
wala राजखुख दुखित अराती। अवाँ अनल इव gene छाती ॥ 
सरल वचन नृप के सुनि काना। बयर सँभारि sed हरषाना ॥ ४॥ 


वह शत्रु अपने राज्य-सुखको समझ करके ( स्मरण करके ) दुखी था| उसकी छाती [ कुम्हारके ] अंविकी 
आगकी तरह [ भीतर-ही-मीतर ] सुलग रही थी | राजाके सरल वचन कानसे सुनकर) अपने वैरको यादकर, 
वह aan षित हुआ ॥ ४॥ 


दो०--कॅपट बोरि बानी. age ass जुगुति समेत । 
नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत ॥ १६० ॥ 


वह कपटमें डुबोकर बड़ी युक्तिके साथ कोमळ वाणी बोला--अब हमारा नाम भिखारी दै; क्योंकि : 


हम निर्धन ओर अनिकेत ( घर-द्वारहीन ) हैं ॥ १६० ॥ 
चौ०--कह जप जे विग्यान निधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥ ˆ 
सदा tele अपनंपौ दुराएँ। सब बिधि कुसल FAT बनाएँ ॥ १ N 


राजोने कहा--जो आपके सहश विज्ञानके निधान और सर्वथा अमिमानरहित होते हैं 
नरहित होते हैं, वे अपने स्वरूप- 
को सदा छिपाये रहते हैं । क्योंकि कुवेष बनाकर रहनेसें ही सब तरहका कल्याण है ( प्रकट संतवेषमें मान 
होनेकी सम्भावना है और मानसे पतनकी ) ॥ १॥ , 
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रहित ) ही भगवानको प्रिय होते हैं | आप-सरीखे निर्धन, भिखारी और ग्रहहीनोंको देखकर ब्रह्मा और शिवजीको 
Q भी सन्देह हो जाता है [ कि ये वास्तविक संत हैं या भिखारी ] | २ ॥ if 
जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कृपा करिअ अब खामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति कै देखी। आपु बिषय विखास AAR ॥ ३ ॥ 

र आप जो हों सो हों ( अर्थात्‌ जो कोई भी हों ), मैं आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी | अब 
BAN कृपा कीजिये | अपने ऊपर राजाकी स्वाभाविक प्रीति और अपने विषयमै उसका अधिक विश्वास देखकर-1३॥ 
सव प्रकार राजहि अपनाई। बोलेड अधिक ae जनाई ॥ 

g3 सतिभाउ ses महिपाला । इहाँ बसत बीते बहु काला॥४॥ 
सब प्रकारसे राजाको अपने वशमें करके, अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह ( कपट-तपस्वी ) बोला--हे 
राजन्‌ ! सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया || ४ | 
दो ०--अब ठगि मोहि न मिलेउ कोउ मैं न जनावउँ काहु । 


रै 

र 

| | 

। लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु ॥ १६१ (क)॥ | 

. अबतक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपनेको किसीपर प्रकट करता हूँ; क्योकि लोकें प्रतिष्ठा 

अझिके समान दै जो तपरूपी वनको भस्म कर डालती है | १६१ ( क ) II | 

f सो०--तुल्सी देखि सुबेषु भूरहिं मूढ न चतुर नर । 

? सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ॥ १६१ (ख)॥ । 

तुलसीदासजी कहते हैं---सुन्दर वेष देखकर ae नहीं, [ मूढ़ तो मूढ़ ही हैं ] चतुर.मनुष्य भी धोखा 

6 जा जाते हैं । सुन्दर मोरको देखो, उसका वचन तो अमृतके समान है और आहार साँपका है ॥१६१(ख)॥ ९ 

चौ०--तातें gga tes जग माहीं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं.॥ ९ 

TY जानत सब बिनहि जनाएँ। कहहु कवनि सिधि लोक रिझाएँ ॥ १ ॥ | 

॥ [ कपट-तपखीने कहा--] इसीसे मैं जगतूर्मे छिपकर रहता हूँ | श्रीहरिको छोड़कर किसीसे कुछ भी 

॥ mls A a | प्रभु तो बिना जनाये ही सब जानते हैं । फिर कहो, संसारको रिझानेसे क्या सिद्धि 

0 तुम्ह सुचि gate परम प्रिय मोरें। प्रीति प्रतीति मोहि पर RÈ ॥ 

¢ अब sit तात दुरावडँ तोही दारुन दोष use अति मोही ॥ २॥ 
तुम पवित्र और सुन्दर बुद्विवाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो । और तुम्हारी भी मुझपर प्रीति 

और विश्वास है । हे तात | अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा ॥ २ ॥ 

जिमि जिमि ame कथइ उदासा। तिमि तिमि safe उपज बिखासा ॥ 

देखा खवस कमं मन बानी। तब बोला तापस वगध्यानी॥ ३॥ | 
ज्या-ज्या वह तपस्वी उदासीनताकी बातें कहता था, त्यो-ही-त्यो राजाको विश्वास उत्पन्न होता जाता था | 

जब उस बगुलेकी तरह ध्यान छगानेवाले (कपटी) मुनिने राजाको कर्म, मन और वचनसे अपने बशमें जाना, तब 

वह बोला ॥ ३ ॥ 

नाम हमार weg भाई। जुनि aq ates पुनि सिर नाई॥ 

छ ® 


कहहु नाम कर अरथ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी ॥४॥ 
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है भाई | हमारा नाम एकतनु है | यह सुनकर राजाने फिर सिर नवाकर कहा--मुझे अपना अत्यन्त र 
[ अनुरागी ] सेवक जानकर अपने नामका अर्थ समझाकर कहिये ॥ ४॥ Q 
दो०--आदिसृष्टि उपजी safe तब उतपति भै मोरि। 


नाम एकतनु हेतु तेहि देह न घरी बहोरि॥ १६२ ॥ १ 
[ कपटी मुनिने कहा--] जब सबसे पहले सृष्टि saa हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी | तबसे. 
मैने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसीसे मेरा नाम एकतनु है ॥ १६२ ॥ | 
चौ०-जनि आचरजु करहु मन माहीं । सुत तप तै sda कछु नाहीं ॥ 
mas ते जग ane विधाता | तपबळ विष्नु भए परित्राता॥ १ N 
है पुत्र | मनमें आश्चर्य मत करो; तपसे कुछ भी ढुर्छम नहीं है | तपके बलसे ब्रह्मा जगतको रचते हैं। 
तपहीके बलसे विष्णु संसारका पालन करनेवाले बने हैं || १ ॥ / 
तपबल संभु करहि संघारा। तप तँ अगम न कछु संसारा ॥ । 
भयउ mite सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहे सो लागा॥२॥ 
तपहीके ISS रुद्र संहार करते हैं | संसारमै कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तपसे न मिल सके | यह सुनकर 
राजाको बड़ा अनुराग हुआ | तब वह ( तपखी ) पुरानी कथाएँ कहने लगा ॥ 2 ॥ 6 
करम धरम इतिहास अनेका। करइ निरूपन बिरति विवेका ॥ 
उद्भव पालन प्रलय कहानी | कहेसि अमित आचरज बखानी ॥ ३ N 
कर्म) धर्म और अनेकों प्रकारके इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञानका निरूपण करने लगा | 
सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन ( स्थिति ) और संहार ( प्रलय ) की अपार आश्चर्यमरी कथाएँ उसने विस्तारसे कहीं INRI 
git महीप तापस बस भयऊ। आपन नाम कहन तब FAF il 
कह तापस चुप जानउँ तोही । कीन्हेह कपट लाग we मोही ॥ ४ ॥ 
राजा डुनकर उस तपस्वीके वशर्मे हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा | तपस्वीने कहा--- 


राजन्‌ | में तुमको जानता हूँ । तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा गा || ४ ॥ 
चोक सन महीस असि नीति जहँ तहँ नाम न कहहिं नृप । 
ज्ञ os eg सोइ चतुरता बिचारि तव ॥ १६३ ॥ 
ECE o जहा-तहाँ अपना नाम नहीं कहते | दु वही चतुराई 
चौ०-नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा । सत्यकेतु तव पिता नरेसा॥ 
Ge प्रसाद सब जानिअ राजा | कहिअ न आपन जानि अकाजा ॥ N 
तुम्हारा नाम , 7 
हुँ, पर अपनी हानि n a = el : oo 
b ड Pe 3 देखि तात तव सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई | ॥ Bae 
A वि मन सोरे हु उपजि परी . ममता मन. aes कथा निज पूछे: तोरे॥ २ ॥ 
Rs POEREDE FYI 8 
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मनमें तुम्हारे ऊपर बढी ममता उत्पन्न हो गयी दै; इसीलिये में तुम्हारे पूछनेपर अपनी कथा कहता हूँ ॥ २ ॥ 

अब प्रसन्न मै संसय नाहीं । मागु जो भूप भाव मन माहीं ॥ 

सुनि ga भूपतिं हरषाना | गहि पद्‌ विनय कोन्हि विधि नाना ॥ ३ ॥ 

अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें सन्देह न करना । हे राजन्‌ | जो मनको भावे वही माँग लो | सुन्दर ( प्रिय ) 
वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और [ मुनिके ] पेर पकड़कर उपने बहुत प्रकारसे विनती की ॥ २ ॥ 

कृपासिंधु सुनि दरसन तोरे। चारि पदारथ करतल मोरे ॥ 

maf तथापि प्रसन्न बिळोकी । मागि अगम वर AS असोकी ॥ ४ ॥ 

हे दयासागर मुनि | आपके दर्शनसे ही चारों पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष ) मेरी gett आ 
गये। तो भी स्वामीको प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मॉगकर [ क्यों न ] शोकरहित हो जाऊँ--॥ ४॥ 

A ~ ` 
दो०--जरा मरन दुख रहित तनु समर जित जनि कोउ | 
एकछत्र रिपुहीन महि राज कळप सत होउ ॥ १६४ I 

मेरा शरीर बृद्धावस्था, मृत्यु और Grae रहित हो जाय; मुझे Tae कोई जीत न सके; और प्रथ्वीपर 
मेरा सौ कल्पतक एकछत्र अकण्टक राज्य हो ॥ १६४ ॥ 
चौ०--कह तापस नृप ऐसेइ होऊ । कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ 

काळउ ga पद्‌ नाइहि सीसा | एक fae छाडि महीसा ॥ १ ॥ 

तपखीने कहा--हे राजन्‌! ऐसा ही हो पर एक बात कठिन है? उसे भी सुन लो | हे प्रथ्वीके 
स्वामी | केवल ब्राझणकुलको छोड़ काल भी तुम्हारे चरणोपर सिर नवायेगा ॥ १ ॥ : 

तपबल विप्र सदा बरिआरा । तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा ॥ 

जौ ae बस करहु नरेसा । तौ तुअ बस बिधि विष्चु महेसा ॥ २ ॥ 
qq बळसे ब्राह्मण सदा बलवान्‌ रहते हैं । उनके क्रोधसे रक्षा करनेवाला कोई नहीं है । हे नरपति ! 
यदि तुम ब्राह्मणांको sat कर लो, तो ब्रह्मा; विष्णु और महेश मी तुम्हारे अधीन हो जायेंगे ॥ २ ॥ 


चल न agge सन बरिआई । सत्य nes दोउ भुजा उठाई ॥ 
fa श्राप Ag ga महिपाला । तोर नास नहि FAF काला ॥ ३ ॥ 
` ब्राह्मणकुलसे जोर-जबर्दती नहीं चल सकती) मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ । हे राजन्‌ ! 
सुनो; ब्राह्मणोंके शाप बिना तुम्हारा नाश किसी कालमें नहीं होगा ॥३॥ 
eas US बचन सुनि dal नाथ न होइ : मोर अब नासू॥ | 
तव प्रसाद प्रभु रुपानिधाना। मो कहूँ सबै काल कल्याना ॥ ४ ॥ 
राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा--है खामी | मेरा नाश अब नहीं होगा। 


हे कृपानिधान प्रभु ! आपकी कृपासे मेरा सब समय कल्याण होगा ॥ ४ ॥ 


दो०--एवमस्तु कहि कपटमुनि बोला झुटिल बहोरि | 
मिलब हमार Bow निज कहहु त हमहि न खोरि ॥ १६५ ॥ 
“एवमस्तु' ( ऐसा ही हो ) कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोळा--[ किन्तु ] तुम मेरे मिलने 
DE DE DECE CECE 
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१८२ # नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ # 
५“००८००८७०८७०८७२०८००८०२०८२२०८६३२०८३४२०८७४२००७ ०७,७०७, ७, ७,७५७, ७, ७, ०९०००९०, 
तथा अपने राह भूल जानेकी बात किसीसे [ कहना नहीं, यदि ] कह दोगे तो हमारा दोष 

नहीं ॥ १६५॥ 
चौ०-तातें में तोहि बरजडँ राजा । कहें कथा तव परम अकाजा ॥ Q 
छठे Wat यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥ १ ॥ १ 
हे राजन्‌ ! में तुमको इसलिये मना करता हूँ कि इस प्रसङ्गको कहनेसे तुम्हारी बड़ी हानि होगी | छठे Q 
कानमें यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जायगा, मेरा यह वचन सत्य जानना ॥ १ ॥ Q 
यह प्रगटे _ अथवा द्विजश्रापा । नास तोर सुनु भाजुप्रतापा ॥ Q 
आन उपाये निधन तव नाहीं। sit हरि हर कोपहि मन माहीं ॥ २ ॥ Q 
हे प्रतापमानु ! सुनो, इस बातके प्रकट करनेसे अथवा ब्राह्मणोके शापसे म्हारा नाश 
होगा । ओ 
किसी उपायसे, चाहे ब्रा और शंकर भी मनमें क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी न | २॥ ‘Sie 
सत्य नाथ पद्‌ गहि नुप भाषा । द्विज गुर कोप कहहु को राखा ॥ 
राइ गुर जी कोप बिधाता | गुर विरोध नहि कोड जग जाता ॥ ३ ॥ 
is राजाने ae पकड़कर कहा- है खामी | सत्य ही है | ब्राह्मण और गुरुके क्रोधसे, कहिये; ९ 
न रक्षा कर सकता है | यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें; तो गुरु बचा लेते हैं; पर गुरुसे करने त्‌ 
न समा रुसे विरोध करनेंपर जगतमें ९ 
शै जी न चलब हम कहे तुम्हारे । होउ नास नहि सोच हमार ॥ र 
= an उ मन मोरा । प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा ॥ ४ ॥ 
यदि में आपके कथनके अनुसार नहीं TAM तो [मले ही] मेरा नाश-हो जाय | ag 
मुझे इसकी चिन्ता 
नहीं है | मेरा मन तो हे प्रभो! [केवळ] एक ही डरसे डर रहा है कि AANA शाप बड़ा भयानक होता है| ४।। ८ 
दो०--होहिं बिप्र बस कवन ब्रिधि कहहु कृपा कारे सोउ । | 
तुम्ह तजि दीन दयाल निज हितू न देखउँ कोउ ॥ १६ ६ II 
वे ब्राह्मण किस प्रकारसे वशर्मे हो सकते हैं कृपा करके व | 
? हृ भी बताइये 
ae और किसीको मैं अपना हितू नहीं देखता ॥ १ ६६ | SU कत आफ्ने 
--सुचु नप बिबिध जतन जग 
अहर एक अति Gen उपाई। शो य पणि दोहि कि नाहीं ॥ | 
: काम उपाई। तहा परंतु एक कठिनाई ॥ ul डे 
तपस्वीने कहा- ] हे राजन्‌ ! सुनो; संसारमै उपाय ; 
नते आते ह), और इसपर भी विद हे यान हो es कष्टसाध्य हैं (बड़ी कठिनतासे 0 
बहुत सहज है; ह बह भी एक कठिनता है | १॥ त नहीं है) हाँ |, एक उपाय 9 
मम आधीन जुगुति नुप सोई । मोर 
आजु लगे अरु जब तें aay | काइ es प होई : 
À हे राजन्‌! वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगरमे i ` 
हूँ; तबसे आजतक में किसीके घर अथवा गाँव नहीं गया ॥२॥ 


RÄ हो नहीं संकता | जबसे पैदा हुआ 


जौ न जाउँ तव होइ अका 

aft जू । वना आइ असमंजस आजू 
eee Sm महीस बोलेड सदु बानी । नाथ निगम असि नीति बखानी i 

> MEE, आ 
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परन्तु यदि नहीं जाता हूँ, तो तुम्हारा काम विगड़ता दै | आज यह बड़ा असमंजस आ पडा है | 
यह सुनकर राजा कोमल वाणीसे बोला, हे नाथ | वेदोमें ऐसी नीति कही है कि-॥ ३ ॥ 

बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं । गिरि निज सिरनि सदा तन धरहीं.॥ 

जछधि अगाध मौलि वह फेनू । संतत धरनि धरत सिर tie ॥ 

बड़े लोग छोटोंपर स्नेह करते ही हैं पर्वत अपने सिरोंपर सदा तृण ( घास ) को धारण किये 
रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तकपर फेनको धारण करता है और धरती अपने सिरपर सदा धूलिको 
धारण किये रहती है ॥ ४॥ 


दो०--अस कहि गहे ata पद खामी होहु कृपाल | ६ 
मोहि लागि दुख सहिअ sy सज्जन दीनदयाल ॥ १६७॥ 8 
ऐसा कहकर राजाने मुनिके चरण पकड़ लिये [ और कहा--] है खामी ! कृपा कौजिये | आप संत र 
हैं | दीनदयाल हैं | [ अतः ] हे प्रभो ! मेरे लिये इतना कष्ट [ अवश्य ] सहिये ॥ १६७ II | 
चौ०-जानि gue आपन आधीना । चोला तापस कपट प्रबीना ॥ 
सत्य कहउँ भूपति सुनुः तोही । जग नाहिन दुलभ कछु मोही ॥ १ ॥ | 
राजाको अपने अधीन जानकर कपटमें प्रवीण तपस्वी बोला- है राजन्‌ ! सुनो; मैं तुससे सत्य कहता हुँ, 
जगतूमें मुझे कुछ भी दुलभ नहीं है ॥ १॥ 
अवसि काज में करिहडँ तोरा । मन तन वचन भगत तें मोरा ॥ 
जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ । फलइ तवहि जब करिअ दुराऊ ॥ 2 ॥ 
मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा; [ क्योंकि ] तुम मन; वाणी और शरीर [ तीनों ] से मेरे भक्त a 
पर योग, युक्ति, तप और मन्त्रोका प्रभाव तमी फलीभूत होता है जत्र वे छिपाकर किये जाते हैं || २॥ 
जौ नरेस मैं करों रसोई | तुम्ह wag मोहि जान न कोई ॥ 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई । सोइ सोइ तव आयसु अनुसरई ॥ ३ ॥ 
हे नरपति ! मैं यदि रसोई बनाऊँ और तुम उसे परोसो, और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न- 
को जो-जो खायगा, सो-सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जायगा ॥ ३ ॥ 
पुनि तिन्ह के गृह Say जोऊ | तव बस होइ भूप सुनु सोऊ ॥ 
जाइ उपाय रचहु नूप एह । संवत भरि संकलप ate ॥ ४ ॥ 
यही नहीं, उन ( भोजन करनेवालों ) के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन्‌ ! सुनो; वह भी | 
तुम्हारे अधीन हो,जायगा । हे राजन्‌ | जाकर यही उपाय करो और वर्षभर [ भोजन कराने ] का संकल्प 
कर लेना ॥ ४ ॥ i 
दो०--नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार | | 
में तुम्हरे संकलप लगि दिनहिं करबि जेवनार ॥ १६८ ॥ 
. नित्य नये एक लाख ब्राह्मणोंको कुटुम्बसहित निमन्त्रित करना । मैं तुम्हारे संकल्प [ के काल अर्थात्‌ 
एक वर्ष ] तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा ॥ १६८ ॥ | 
Joa बिधि भूप कष्ट अति थोर । होइहहि सकल विप्र बस तोरे ॥ 
करिहहिः बिप्र होम मख सेवा । तेहि प्रसंग सहजेहि बस देवा ॥ १ ॥ 
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१८४: # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
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हे राजन्‌ | इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रमसे सब ब्राह्मण तुम्हारे वशमे हो जायँगे। ब्राह्मण हवन; ६ 
यज्ञ और सेवा-पूजा करेंगे तो उस प्रसंग ( सम्बन्ध ) से देवता भी सहज ही वशमें हो जायेंगे ॥ १ ॥ 4 
और एक तोहि nes लखाऊ। मैं एहि बेष न आउब काऊ ॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया | हरि आनब मैं करि निज माया ॥ २ ॥ Q 
मैं एक और पहचान तुमको बताये देता हूँ कि मैं इस रूपमें कमी न आउँगा । हे राजन्‌ | मैं अपनी Q 
मायासे तुम्हारे पुरोहितको हर लाउँगा ॥ २ ॥ A 
तपबल तेहि करि आपु समाना । dees इहाँ बरष परवाना ॥ 
में धरि me बेषु खुल राजा । सब बिधि तोर सँवारब काजा ॥ ३ ॥ 


( 

| तपके बलसे उसे अपने समान बनाकर एक वर्षतक यहाँ रक्खुँगा; और हे राजन्‌ ! सुनो, में उसका 
रूप बनाकर सब प्रकारसे तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा ॥ २ ॥ Q 
- गे निसि बहुत waa अब कीजे । मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे ॥ ६ 
मै mas तोहि तुरग समेता । पहुँचैहउँ सोवतहि निकेता ॥ ४ ॥ ( 
| हे राजन्‌ ! रात बहुत बीत गयी, अब सो जाओ | आजसे तीतरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी | तपके र 
| बलसे मैं घोड़ेसहित तुमको सोतेहीमें घर पहुँचा दूँगा || ४॥ | 
g 
र 
त ८ 


दो०- मैं आउब सोइ ag धरि पहिचानेहु तब मोहि । 
जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावों तोहि ॥ १६९ ॥ 
में वही ( पुरोहितका ) भेष धरकर आउँगा | जब एकान्तमें तुमको बुछाकर सब कथा सुनाऊँ, तब 
तुम मुझे पहचान लेना ॥ १६९ ॥ | 


चौ०--सयन कीन्ह नुप आयसु मानी । आसन जाइ बैठ छलग्यानी ॥ 


र 
g 
g 
| 
भ्रमित भूप. निद्रा अति आई । सो किमि aa सोच अधिकाई ॥ १ ॥ 


राजाने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट-ज्ञानी आसनपर जा बैठा । राजा थका था, [ उसे ] 
जब ( गहरी ) नींद आ गयी | पर वह कपटी केसे सोता । उसे तो बहुत चिन्ता हो रहीथी॥१॥ 


कालकेतु निसिचर af आवा । ak सूकर होइ नृपहि भुलावा ॥ 
परम मित्र तापस नुप केरा | जानइ सो af कपट घनेरा ॥ २ ॥ 


[ उसी समय ] वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजाको भटकाया था | वह तपसी 
राजाका बड़ा मित्र था और खूब छल-प्रपञ्च जानता था || २॥ 


तेहि के सत सुत - अरु दस भाई 1 खळ अति अजय देव Si 
प्रथमहि भूप समर सब मारे । विप्र संत सुर oe ॥ ३॥ 


उसके सौ पुत्र और दस भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसीसे न जीते जाने 
Bs १ किसीरे वाळे और देवता : 
देनेवाले थे | ब्राह्मणों, संतों और देवताओंको दुखी देखकर राजाने उन सबको पहले ही युद्धमै a a 


6 
g 
तेहि खल पाछिल वयरु सँभारा । तापस नुप मिलि मंत्र बिचारा १ 
क पर रा ॥ 
ste रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ | भावी बस न जान कछु राऊ ॥ ४ ॥ ॐ 
DLE D 
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उस ढुष्टने पिछला वैर याद करके तपखी राजासे मिलकर सलाह विचारी ( षड्यन्त्र किया) और- ६ 
जिस प्रकार शन्रुका नाश हो, वही उपाय रचा | भावीवश राजा ( प्रतापभानु ) कुछ भी न समझ सका ॥ ४॥ Q 
दो०--रिपु तेजसी अकेल अपि og करि गनिअ न ताहु। 
अजहु देत दुख रत्रि ससिहि सिर अवसेषित राहु ॥ १७० ॥ 
तेजखी शत्रु अकेला भी हो; तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिये | जिसका सिरमात्र बचा था; वह 
राहु आजतक सूर्य-चन्द्रमाको दुःख देता है || १७० ॥ न 
चौ०--तापस नृप निज सखहि निहारी । हरषि मिळेउ उठि भयउ सुखारी ॥ 
मित्रहि कहि सव कथा सुनाई | जातुधान बोला सुख पाई॥१॥ 
तपस्वी राजा अपने मित्रको देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ | उसने मित्रको सब कथा 
कह सुनायी, तत्र राक्षस आनन्दित होकर बोला--॥ १ ॥ 
अब as रिपु gag नरेसा। जों तुम्ह कीन्ह मोर उपदेखा ॥ ( 
। परिहरि सोच we ge सोई । fe औषध विआधि बिधि खोई॥ २॥ 
ò हे राजन्‌ ! सुनो, जब तुमने मेरे कहनेके अनुसार [ इतना ] काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रुको 
काबूमें कर ही लिया [ समझो ] । तुम अब चिन्ता त्याग सो रहो । विधाताने बिना ही दवाके रोग दूर 
4 कर दिया ॥ २॥ ! 
| कुळ समेत रिपु मूल वहाई । चोथे दिवस मिलब मैं आई ॥ 
तापस gue बहुत परितोषी । चला महाकपटी अतिरोषी॥३॥ 7 
0 कुलसहित शत्रुको जड़-मूलसे उखाड़ बहाकर, [ आजसे ] चौथे दिन मैं तुमसे आ मिळूँगा | [ इस 
प्रकार ] तपस्वी राजाको खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यन्त क्रोधी राक्षस चला ॥ 2 ॥ 
भानुप्रतापहि वाजि समेता | पहुँचाएसि छन माझ निकेता ॥ 
नृपहि नारि पहि सयन कराई । wage बाँधेसि बाजि वनाई॥ ४ ॥ 
उसने प्रतापमानु राजाको धोड़ेसहित क्षणभरमें घर पहुँचा दिया | राजाको रानीके पास सुळाकर घोड़ेको 
अच्छी तरहसे Feared बाँध दिया || ४ Il 
दो०- राजा के उपरोहितहि हरि ले गयउ बहोरि। 
ले राखेसि गिरि ale महुँ मायाँ करि मति भोरि ॥ १७१ ॥ 
फिर वह राजाके पुरोहितको उठा ले गया और मायासे उसकी बुद्धिको wad डालकर उसे उसने 
पहाडइकी खोहमें ला Tat ॥ १७१ ॥ 
चौ०-आपु बिरचि उपरोहित रूपा । परेड जाइ तेहि सेज अनूपा॥ 
as नुप अनभएँ । बिहाना । देखि भवन अति अचरजु माना॥ १॥ 
वह आप पुरोहितका रूप बनाकर, उसकी सुन्दर सेजपर जा लेटा | राजा सबेरा होनेसे पहले ही जागा 
और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना ॥ १ ॥ 


सुनि महिमा मन मइँ अनुमानी | उठेड गवि जेहि जान न रानी ॥ 
कानन was बाजि चढ़ि तेहीं। पुर नर नारि न amas केही an 
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१८६ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
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मनमें मुनिकी महिमाका अनुमान करके वह घीरैसे उठा जिप्तमें रानी न जान पावे | फिर उसी घोड़ेपर 
चढ़कर वनको चला गया | नगरके किती भी स्री-पुरुषने नहीं जाना || २ || 
' जाएँ जाम जुग भूपति आवा | घर घर उत्सव बाज बधावा ॥ 
उपरोहितहि देख जब राजा । चकित बिलोक सुमिरि सोइ काजा ॥ ३ ॥ 
दो पहर बीत जानेपर राजा आया | घर-घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा । जब राजाने 
पुरोहितको देखा, तब वह [ अपने ] उसी कार्यका स्मरण कर उसे MAI देखने लगा ॥ ३ ॥ 
जुग सम que गए दिन तीनी | कपटी मुनि पद रह मति लीनी ॥ 
समय जानि उपरोहित आवा । नृपहि मते सब कहि समुझावा ॥ ४ ॥ 
राजाको तीन दिन युगके समान बीते । उसकी बुद्धि कपटी सुनिके चरणोंमें लगी रही | 
निश्चित समय जानकर पुरोहित [ बना हुआ राक्षस ] आया और राजाके साथ की हुई गुप्त सलाहके 
अनुसार [ उसने अपने | सब विचार उसे समझाकर कह दिये ॥ ४ ॥ 


दो०--नृप ats पहिचानि गुरु भ्रम बस रहा न चेत। 
बरे तुरत सत सहस बर AI कुटुंब समेत ॥ १७२ Il 
) [ संकेतके अनुसार ] गुरुको [ उस रूपमें ] पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ | भ्रमवश उसे चेत न 


Gra 


PS 


रहा [ कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस ]। उसने तुरंत एक लाख उत्तम ब्राह्मणोंको कुठम्बसहित 

निमन्त्रण दे दिया ॥ १७२ ॥ 

चौ०--उपरोहिंत जेवनार वनाई | छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाई ॥ 
मायामय तेहि site रसोई । विजन बहु गनि सकइ न कोई ॥ १॥ 
पुरोहितने छः रस और चार प्रकारके भोजन, जेसा कि वेदोंमें वर्णन है, बनाये | उसने मायामयी 

रसोई तैयार की और इतने व्यञ्जन बनाये जिन्हें कोई गिन नहीं सकता ॥ १ ॥ 


बिबिध ara कर आमिष रांधा । तेहि ag बिप्र ate खळ सांधा ॥ 
भोजन कई सव AT बोलाए | पद पखारि सादर वेठाए॥ २॥ 


अनेक प्रकारके पश्ञुओंका AT पकाया और उसमें उस ger ब्राह्मणोंका मांत मिला दिया | सब 
्रह्मणोंको भोजनके लिये बुलाया और चरण धोकर आदरसहित बैठाया ॥ २ ॥ 


परुसन Sate लाग महिपाला। भै अकासबानी तेहि काला ॥ 
बिप्रइंद्‌ उठि उठि गृह जाइ । है वड हानि अन्न जनि खाह ॥ ३॥ 
ज्यों ही राजा Wet लगा, उसी काळ [ काळकेतुकृत ] आकाशवाणी हुई- है ब्राह्मणो | उठ-उ 
>5है ब्राह्मणों ! ठकर 
अपने घर जाओ; यह अन्न मत खाओ | इस [ के खाने ] में बड़ी हानि है॥ न ॥ र 
भयउ HE भूसुर माँस्‌ | सब द्विज उठे मानि बिखास्‌ 
y स्वास्‌ ॥ 
भूप विकल मतिं मोई भुलानी । भावी बस न आव सुख वानी ॥ ७ ॥ 
रसोईमें ब्राह्मणोका मांस बना दै । [ आकाशवाणीका 
® राजा व्याकुळ हो गया । [ परन्तु ] उसकी बुद्धि मोहम 
७ बात [ भी ] न निकली || ४ ॥ 
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] विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े 
ae हुए | 
ली हुई थी | होनहारवश उसके मुंहसे [ एक | 
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दो०--बोले त्रिप्र सकोप तब नहिं कछु कीन्ह बिचार | 
जाइ निसाचर Ag नृप मूढ सहित परिवार ॥ १७३ ॥ 


तब ब्राह्मण क्रोधसहित बोल उठे--उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया--अरे मूर्ख राजा ! तू जाकर 
परिवारसहित राक्षस हो ॥ १७३ ॥ 


ची०-छत्रवंछु तँ चिप्र बोलाई | घाळे लिए सहित समुदाई ॥ 

इसर राखा धरम हमारा | जेहसि तँ समेत परिवारा॥ १॥ 

रे नीच क्षत्रिय ! तूने तो परिवारसहित ब्राह्मणोंको बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था, ईश्वरने हमारे 
घर्मकी रक्षा की | अब तू परिवारसहित नष्ट होगा ॥ १ ॥ 

संवत मध्य नास तव होङ । जलदाता न रहिहि कुछ कोऊ॥ 

aq सुनि श्राप बिकल अति त्रासा । भे बहोरि वर गिरा अकासा ॥ २॥ 

एक वर्षके भीतर तेरा नाश हो जाय, तेरे कुलमै कोई पानी देनेवालातक न रहेगा | शाप सुनकर 
राजा भयके मारे अत्यन्त व्याकुळ हो गया | फिर सुन्दर आकाशवाणी हुई--॥ 2 II 

बिप्रहु श्राप विचारि न garl नहि अपराध भूप कछु कौन्हा ॥ 

चकित विप्र सव सुनि नभ वानी । भूप गयउ जहाँ भोजन खानी ॥ ३॥ 

हे ब्राह्मणो ! तुमने विचारकर शाप नहीं दिया । राजाने कुछ भी अपराध नहीं किया | आकाशवाणी 
सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गये | तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था ॥ ३ Il 

तहँ न असन नहि विप्र खुआरा । फिरेड राउ मन सोच अपारा ॥ 

सव प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई । असित परेड अवर्नी अकुलाई ॥ ४ ॥ 

[ देखा तो ] वहाँ न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था | तब राजा मनमै अपार चिन्ता करता 
हुआ लौटा | उसने ब्राह्मोंको सब वृत्तान्त सुनाया ओर [ बड़ा ही ] भयभीत और व्याकुल होकर वह 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४ ॥ 

दो०--भूपति भावी मिटइ नहिं. जदपि न दूषन तोर। 
fat अन्यथा होइ नहिं बिप्र श्राप अति घोर ॥ १७४ ॥ 

हे राजन्‌ ! यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता | ब्राह्मणोंका शाप बहुत ही 

भयानक होता है; यह किसी तरह भी टाले टळ नहीं सकता || १७४ Il 
चौ०--अस कहि सब महिदेव faa | समाचार पुरलोगन्ह पाप॥ 
N देवहि ७ 

सोचहिं दूषन हें देहीं । बिरचत हंस काग किय जेहीं॥ १॥ 

ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये | नगरवासियोंने [ जब ] यह समाचार पाया) तो वे चिन्ता करने 
और विधाताको दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते-बनाते कौआ कर दिया ( ऐसे पुण्यात्मा राजाको देवता 
बनाना चाहिये था सो राक्षस बना दिया ) ॥ १ ॥ 


उपरोहितहि भवन पहुँचाई | असुर तापसहि खबरि जनाई ॥ 
तेहि खल we ae पत्र पठाए । सजि af सेन भूप सब घाए॥२॥ 
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पुरोहितको उसके धर पहुँचाकर असुर ( कालकेतु ) ने [ कपटी | तपस्वीको खबर दी | उस दुष्टने 
जहाँ-तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब [ वैरी ] राजा सेना सजा-सजाकर चढ़ [ दौड़े ] ॥ २ ॥ 

घेरेन्हि नगर निसान बजाई । विविध भाँति नित होइ sae ll 

जूझे सकल gue करि करनी । वंघु समेत परेड नृप धरनी ॥ ३॥ 

और उन्होने डंका बजाकर नगरको घेर लिया | नित्यप्रति अनेक प्रकारसे लड़ाई होने लगी | 
[ प्रतापभानुके ] सब योद्धा [ शूरवीरोकी ] करनी करके रणमें जूझ मरे । राजा भी भाईसहित 
खेत रहा ॥ ३ ॥ 

सत्यकेतु कुल कोउ नहि बाँचा । बिप्रश्राप किमि होइ असाँचा ॥ 

रिपु जिति सब नृप नगर वसाई । निज पुर गवने जय जसु पाई॥ N 

सत्यकेतुके Hou कोई नहीं बचा | ब्राह्मणोंका शाप झूठा केसे हो सकता था । शत्रुको जीतकर) 
नगरको [ फिरसे ] बाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने-अपने नगरको चले गये ॥ ४ || 


दो०--भरद्ाज सुनु जाहि जब होइ बिधाता बाम l 
YR मेरुसम जनक जम ताहि ब्यालसम दाम ॥ १७५॥ 

[ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं-] हे भरद्वाज ! सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं, तब उसके 
लिये धूल सुमेरुपर्वतके समान ( भारी और कुचल डालनेवाली ), पिता यमके समान ( कालरूप ) ओर रस्सी 
साँपके समान ( काट खानेवाळी ) हो जाती है ॥ १७५ ॥ 
चौ०--काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । was निंसाचर सहित समाजा ॥ 

दस सिर ale बीस भुजदंडा । रावन नाम बीर बरिबंडा ॥ १॥ 

हे मुनि! सुनो; समय पाकर बही राजा परिवारसहित रावण नामक राक्षस हुआ | उसके दस सिर 
और बीस सुजाएँ थीं और वह बड़ा ही प्रचण्ड शूरवीर था ॥ १ ॥ 

भूप अनुज akada नामा । was सो कुंभकरन बलधामा ॥ 

सचिव जो रहा धरमरुचि जासू । was विमात्र बंधु लघु TAIRI 

अरिमर्दन नामक जो राजाका छोटा भाई था, वह बलका धाम कुम्मकर्ण हुआ | उसका जो मन्त्री था, 
जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावणका सौतेला छोटा भाई हुआ ॥ R II 

नाम विभीषन जेहि जग जाना । विष्नुभगत fava निधाना ॥ 

रहे जे सुत सेवक नुप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे॥ ३॥ 


उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत्‌ जानता है | वह विष्णुभक्त और जञान-विज्ञानका भण्डार 
था ओर जो राजाके पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए ॥ ३॥ 


कामरूप खल जिनस अनेका । कुटिल भयंकर बिगत विवेका ॥ 
am रहित हिंसक सब पापी | वरनि न जाहि fe परितापी ॥ ४॥ 


वे सब अनेकों जातिके, मनमाना रूप धारण करनेवाले, दुष्ट, कुटिछ भयंकर, विवेकरहित, निर्दयी, 
हिंसक, पापी ओर संसारभरको दुःख देनेवाछे हुए; उनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 


दो० उपजे जदपि पृलस्त्यकुल पावन अमल अनूप | 
RA महीसुर श्राप बस भए सकल अघरुप ॥ १७६ ॥ 


9 
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यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषिके पबित्र, निर्मल और अनुपम ged उत्पन्न हुए) तथापि ब्राह्मणोके शापके 
कारण वे सत्र पापरूप हुए ॥ १७६ || 


é 
6 
चौ०--कीन्ह बिबिध तप athe भाई । परम sa नहि बरनि सो जाई ॥ ९ 
| गयउ निकट तप देखि बिधाता । मागहु ac प्रसन्न में ताता॥१॥ 
तीनों भाइयोंने अनेकों प्रकारकी बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता | [ उनका | 
उग्र ] तप देखकर ब्रह्माजी उनके पास गये और बोले--हे तात | मैं प्रसन्न हुँ, वर माँगो ॥ १ ॥ 
करि बिनती पद गहि दससीसा। aes बचन सुनहु जगदीसा ॥ 
र हम काहू के मरहि न मारे । वानर मनुज जाति दुइ IRIRI 
6 रावणने विनय करके और चरण पकड़कर कहा- हे जगदीश्वर | सुनिये, वानर और मनुष्य इन दो 
जातियोंको छोड़कर हम और किसीके मारे न मरें [ यह वर दीजिये I २ ॥ 
एवमस्तु तुम्ह ag तप कीन्हा। मैं ब्रह्मा मिलि तेहि वर दीन्हा ॥ 
6 पुनि प्रभु कुंभकरन पहि गयऊ। तेहि विलोकि मन बिसमय भयऊ॥ ३ ॥ 
| [ शिवजी कहते हैं कि-- ] मैंने और ब्रह्माने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही gb तुमने बड़ा तप 
किया है | फिर ब्रह्माजी कुम्भकर्णके पास गये। उसे देखकर उनके मनमें बड़ा sat हुआ ॥ २ ॥ 
जौ एहि खल नित करव अहारू। होइहि सब उजारि संसारू ॥ 
: सारद Bt ag मति फेरी। मागेसि नीद मास षट केरी॥४॥ 
जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा; तो सारा संसार ही उंजाइ हो जायगा | [ ऐसा विचारकर ] ब्रह्माजी- 
ने सरखतीको प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी | [ जिससे ] उसने छः महीनेकी नींद मांगी ॥ ४॥ 
दो०--गए बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर मागु । 
$ तेहि मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु ॥१७७॥ 3 
$ फिर ब्रह्माजी विभीषणके पास गये और बोले- हे पुत्र ! बर मागो । उसने भगवानके चरणकमर्लोमे ; 
निर्मल ( निष्काम और अनन्य ) प्रेम मागा || १७७ || 
चौ०--तिन्हहि देइ बर ब्रह्म सिधाए। हरषित ते अपने गृह आए ॥ 
मय तनुजा मंदोदरि नामा। परम सुंदरी नारि ललामा॥१॥ 
उनको वर देकर ब्रह्माजी चले गये | और वे ( तीनों भाई ) हर्षित होकर अपने घर लौट आये | मय 
९ दानवकी मन्दोदरी नामकी कन्या परम सुन्दरी और faai शिरोमणि थी ॥ १ ॥ | 
८ सोइ wa दीन्हि रावनहि आनी । होइहि जात॒धानपति जानी ॥ 
हरषित भयउ नारि wie पाई। पुनि दोउ ay बिआहेसि जाई॥ २॥ 
मयने उसे लाकर रावणको दिया | उसने जान लिया कि यह राक्षसोंका राजा होगा | अच्छी खी पाकर 
रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयोका विवाह कर दिया I २॥ 
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी। बिधि निर्मित gia अति भारी ॥ 
सोइ मय दानवे बहुरि संवारा । कनक रचित मनिभवन अपारा ॥ ३॥ ३, 
® “छे डक डक टक ककड बोई ODE DE WEFT FOF ४३/७३/७२०७ ३३ FF 
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समुद्रके बीचमे त्रिकूट नामक पर्वेतपर व्रझाका बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। [ महान्‌ 
मायावी और निपुण कारीगर ] मय दानवने उसको फिरसे सजा दिया। उसमें मणियोसे जड़े हुए सोनेके 
अनगिनत महल थे ॥ २ ॥ 

भोगावति जसि अहिकुल बासा। अमरावति जसि सक्रनिवासा i 

तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका। जग विख्यात नाम तेहि लंका ॥ ४॥ 

जैसी नागकुलके रहनेकी [ पाताललोकमें ] भोगावती पुरी है और इन्द्रके रहनेकी [ स्वर्गलोकमें ] 
अमरावती पुरी है? उनसे भी अधिक सुन्दर और बाँका वह दुर्ग या । जगतूमें उसका नाम लंका प्रसिद्ध 
हुआ ॥ ४॥ 

दो०--खाई सिंधु गभीर अति चारिहुँ दिसि फिरि आव ।. 
कनक कोट मनि खचित GRA न जाइ बनाव ॥१७८ (क)॥ 
उसे चारों ओरसे समुद्रकी अत्यन्त गहरी खाई घेरे हुए है | उस [ दुर्ग ] के मणियोंसे जड़ा हुआ 


| 
| सोनेका मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरीका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १७८ (क )॥ 
८ 
¢ 


हरि प्रेरित जेहि कलप जोइ जातुधानपति होइ | 
ब्र प्रतापी अतुलबल दल समेत बस ale il १७८ (ख) ॥ 
भगवानकी ग्रेरणासे जिस कस्ममें जो राक्षसोंका राजा ( रावण ) होता है, वही शूर; प्रतापी, अतुलित 
बलवान्‌ अपनी सेनासहित उस पुरीमें बसता है॥ १७८ ( ख़ ) ॥ 
चौ०-रहे तहाँ निसिचर भट भारे । ते सव सुरन्ह समर dat i. 
अब तहे रहहि सक्र के Ris कोटि जच्छपति केरे ॥ १॥ 
[ पहले ] वहाँ बड़े-बड़े योद्धा राक्षस रहते थे | देवताओंने उन सबको युद्धमे मार डाला । अब 
इन्द्रकी प्रेरणासे वहाँ कुवेरके एक करोड़ रक्षक ( यक्षलोग ) wae १ Il 
qaga कतहुँ खबरे असि पाई । सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई॥ 
. देखि बिकट भर a कटकाई। जच्छ जीव छै गए पराई ॥ २॥ 


रावणको कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किलेको जा घेरा। उस बड़े विकट Sa 
और उसकी बड़ी सेनाको देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गये | २॥ 


fat सब नगर दसानन देखा। गयड सोच सुख was बिसेषा ॥ 
Ske ma अगम अचुमानी। कीन्हि तहाँ रावन रजधानी॥ N 
तब रावणने घूम-फिरकर सारा नगर देखा; उसकी [ खानसम्बन्धी ] चिन्ता मिट गयी और उसे बहुत 


ही सुख हुआ | उस पुरीको खामाविक ही सुन्दर और [ बाहरवालोंके लिये ] दुर्गम अनुमान करके रावणने 
वहां अपनी राजधानी कायम की ॥ ३॥ | 


जेहि जस जोग वाटि गृह दीन्हे । खुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥ 
एक बार कुबेर पर धावा । पुष्पक जान जीति छै आवा॥४॥ 


ह | Ea योग्यताके अनुसार घरोंको बॉटकर रावणने सत्र राक्षर्तोको Sal किया । एक बार वह कुबेरपर चढ 
€ “दा और उससे पुष्पकविमानको जीतकर ळे आया || ४ || 


BUA 
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ओ बालकाण्ड ॐ 


DEDECE CE CECE CECE CDE CWE DE DEPULFLUPLFUIUFLPLTIBUIVILVSS 


दो०-कोतुकहीं केलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाइ । 


मनहुँ तोरि निज बाहुबळ चला बहुत सुख TE ॥ १७९ | 


फिर उसने जाकर [ एक बार ] खिलवाइहीमे कैलास पर्वतको उठा लिया और मानो अपनी 
सुजाओंका बळ तौलकर, बहुत सुख पाकर वह वहाँसे चला आया ॥ १७९ || 


चौ०--खुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि वड़ाई ॥ 

नित नूतन सव aga जाई। जिमि ser लोम अधिकाई ॥ १ ॥ 

सुख; सम्पत्ति) पुत्र) सेना, सहायक) जय, प्रताप, बल) बुद्धि और बड़ाई--ये सब उसके नित्य नये 
[ वेसे ही ] बढ़ते जाते थे, जेसे प्रत्येक लाभपर लोभ बढ़ता है | १॥ 

अतिवळ SAR अस भ्राता । जेहि ae नहि प्रतिभट जग जाता ॥ 

करइ पान सोवइ घट मासा । जागत होइ तिहुँ पुर तासा ॥ २॥ 

अत्यन्त बलवान्‌ कुम्मकर्ण-सा उसका भाई था, जिसके जोड़का योद्धा जगतूर्मे पैदा ही नहीं हुआ। वह 
मदिरा पीकर छः महीने सोया करता था | उसके जागते ही तीनों AAN तहलका मच जाता था || २ II 

जौ दिन प्रति अहार कर सोई। बिख वेगि सव चौपट ASI 

समर घार नाह जाइ वखाना।तेहि सम असित वीर वळवाना ॥ ३॥ 

यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो सम्पूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट ( खाली) हो जाता | रणधीर 
ऐसा था कि जितका वर्णन नहीं किया जा सकता | [ we | उसके-ऐसे असंख्य बलवान्‌ वीर थे || 2 II 

बारिद्नाद्‌ जेठ सुत ताखू। भट we प्रथम लीक जग जास ॥ 

जेहि न होइ रन aaga कोई | सुरपुर Nak परावन होई॥ ४॥ 

मेघनाद रावणका बड़ा लड़का था, जिका जगतूके योद्धाओंमें पहला नंबर था | wet कोई भी 
उसका सामना नहीं कर सकता था | स्वर्गमें तो [ उसके भयसे ] नित्य भगदड़ मची रहती थी || ४ || 

दो०--कुमुख अक्रपन कुलिसरद्‌ धूमकेतु अतिकाय | 
एक एक जग जीति सक ऐसे gue निकाय ॥ १८० ॥ 

[ इनके अतिरिक्त ] दुर्मुख, अकम्पन) वज्रदन्त, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे 
जो अकेले ही सारे जगत्को जीत सकते थे || १८० ॥ 
चौ०--कामरूप जानहिं सब माया। सपनेहुँ जिन्ह कै धरम न दाया ॥ 

qaga as सभा एक बारा । देखि अमित आपन परिवारा ॥ १॥ 

सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे ओर [ आसुरी ] माया जानते थे। उनके दया-धर्म सममे 
भी नहीं था | एक बार समामे बैठे हुए रावणने अपने अगणित परिवारको देखा--॥ १॥ 

सुत समूह जन परिजन नाती।गने को पार निसाचर जाती ॥ 

सेन बिलोकि सहज अभिमानी। बोला बचन क्रोध मद्‌ सानी ll २॥ 

पुत्र-पौत्र, कुठम्बी और सेवक ढेर-केढेर थे । [सारी ] राक्षतोंकी जातियोंको तो गिन ही 


कौन सकता था ! अपनी सेनाको देखकर स्वभावसे ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्वमै सनी हुई वाणी 
बोला--॥ २ || 


SEEDED Lg SNS SU NV RCV V ICV 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९२ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 


| 
| 
| 
| ल्‍ 
| 
। 
। 


3 रबि ससि पवन बरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥ ५ ॥ 


सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे बेरी विबुध बरूथा॥ 
ते aga नहि करहि छराई। देखि सबळ fy जाहि पराई॥ ३॥ 
हे समस्त राक्षसोंके दळो ! सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं | वे सामने आकर युद्ध नहीं करते | 
बलवान्‌ शत्रुको देखकर भाग जाते हैं ॥ ३ ॥ 
ae कर मरन एक बिधि होई। कहउँ बुझाइ gag अव सोई ॥ 
द्विजमोजन मख होम सराधा।सब के जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥ ४॥ 
उनका मरण एक ही उपायसे हो सकता दै, मैं समझाकर कहता हूँ । अब उसे सुनो | [ उनके 
बलको बढानेवाले ] ्राझणभो जन, यज्ञ, हवन और श्राद्--इन सबमें जाकर तुम बाधा डालो ॥ ४॥ 
दो०--छुधा छीन बलहीन सुर सहजेहिं मिलिहहिं आइ | 
तब ates कि छाडिहउँ भली भाँति अपनाइ॥ १८१ ॥ 
भूखसे दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहजहीमें आ मिळेंगे। तब उनको मैं मार डाळूँगा अथवा 
भलीमाति अपने अधीन करके [ सर्वथा पराधीन करके ] छोड़ दूँगा || १८१ ॥ 
चौ०-मेघनाद कहूँ पुनि हॅकरावा। दीन्ही सिख ag वयरू बढ़ावा ॥ 
जे सुर समर धीर बलवाना। जिन्ह कै लरिबे कर अभिमाना ॥ १ N 


फिर उसने मेघनादको बुलवाया और सिखा-पढ़ाकर उसके बल और [ देवताओंके प्रति ] बैरमावको 


उत्तेजना दी । [ फिर कहा--] हे पुत्र ! जो देवता रणमें धीर और बलवान्‌ हैं, और जिन्हें लड़नेका 
अभिमान दै ॥ १॥ 


तिन्हहिं जीति रन ama वाँधी। उडि सुत पितु अनुसासन काँधी ॥ 
एहि बिधि सबही अभ्या दीन्ही। आपुनु was गदा कर लौन्ही ॥ २ ॥ 


उन्हे युद्धमै जीतकर बाँध लाना । बेटेने उठकर पिताकी आज्ञाको शिरोधार्य किया । इसी तरह 
उसने सबको आज्ञा दी ओर आप भी हाथमें गदा लेकर चल दिया || R 


चलत द्सानन डोळति अवनी। गर्जत गर्भ स्रव सुर रवनी ॥ 
रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥ १ ॥ 


रावणके चलनेसे एथ्बी डगमगाने लगी और उसकी गर्जनासे देवरमणियोंके गर्म गिरने लगे | 
रावणको क्रोधसहित आते हुए सुनकर देवताओंने सुमेरु पर्वतकी युफाए तकी ( भागकर सुमेरुकी शुफाओंका 
आश्रय feat) | ३॥ 

द्गिपाळन्ह के लोक सुहाप। सूने सकळ द्सानन पाए ॥ 

पुनि पुनि सिघनाद करि भारी । देइ देवतन्ह me पचारी ॥ ४ ॥ 

दिक्पालोके सारे सुन्दर लोकोंको रावणने सूना पाया। वह 
ळळकार-लळकारकर गालियाँ देता था || ४॥ 


रन मद मत्त फिरइ जग धावा। प्रतिभट खोजत sak न पावा ॥ 


AAR भारी सिंहगर्जना करके देवताओको 
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: ap न बॉलकॉण्ड % १९३ 
॥ SECEDE CE VERDE DEVE DEDEDE DWEPLBLGLILFLGLFLILSLTLIOA 
: रणके मदमे मतवाळा होकर वह अपनी जोड़ीका योद्धा खोजता हुआ जगत्‌भरमै दौड़ता फिरा; परन्तु ? 
Q उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला । सूर्य, चन्द्रमा, वायु; वरुण, कुबेर, अग्नि; काल और यम आदि 2 
१ सब अधिकारी, ॥ ५॥ ? 
किंनर सिद्ध aga खुर amig सवही के date लागा ॥ 
? ब्रह्मसृष्टि se ठगि ag धारी | दससुख बसवत नर नारी ॥ ६॥ 9 
किन्नर, सिद्ध, मनुष्य) देवता और नाग सभीके पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया ( किसीको भी उसने Q 
। plats नहीं बैठने दिया ) | ब्रह्माजीकी सुष्टिमें जहाँतक शरीरधारी स्त्री-पुरुष थे, सभी रावणके अधीन 2 
at गये ॥ ६ II 
2 aag करहि सकल भयभीता। नवहि आह नित चरन बिनीता॥ on । 
९ डरके मारे सभी उसकी आज्ञाका पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणोंमें ? 
शे सिर नवाते थे | ७॥ 
? दो०--झुजबल विस्र बस्य करि राखेसि कोउ न ada | । 
शै मंडलीक मनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥ १८२ (क) ॥ 
र उसने भुजाओंके बलसे सारे विश्वको वशमें कर लिया, किसीको स्वतन्त्र नहीं रहने दिया | [ इस प्रकार ] 
९ मण्डलीक राजाओंका शिरोमणि (सार्वभौम सम्राट्‌) रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा || १८२ (क) ॥ Q 
A देव जच्छ गंघबे नर किंनर नाग कुमारि | १ 
टि जीति बरी निज बाहु बल बहु सुंदर बर नारि॥ १८२ (ल) ॥ | 
¢ देवता) यक्ष, गन्धर्व) मनुष्य किन्नर और नागोंकी कन्याओं तथा बहुत-सी अन्य सुन्दरी और उत्तम 
¢ त्रियोंकी उसने अपनी भुजाओंके बळसे जीतकर ब्याह लिया || १८२ (ख) Il Q 
0 चौ०--इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ | सो सब ag पहिलेहि करि Gz ॥ ८ 
0 प्रथमहि Gee कहुँ आयसु दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥ १ ॥ ९ 
¢ मेघनादसे उसने जो कुछ कहा, उसे उसने ( मेघनादने ) मानो पहलेसे ही कर रक्खा था ( अर्थात्‌ 0 
0 रावणके कहनेभरकी देर थी, उसने आज्ञापालनरमे तनिक भी देर नहीं की। ) जिनको [ रावणने मेघनादसे ] ¢ 
पहले ही आज्ञा दे रक्खी थी, उन्होंने जो करतूतें कीं उन्हें सुनो ॥ १ ॥ 
देखत भीमरूप सव पापी | निसिचर निकर देव qnd n 
करहि उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहि करिं माया॥२॥ 2 
सब राक्षसोंके समूह देखनेमें बड़े भयानक? पापी ओर देवताओंको दुःख देनेवाले थे | वे असुरोंके 
समूह उपद्रव करते थे और मायासे अनेकों प्रकारके रूप धरते थे ॥ २ ॥ 
जेहि बिधि होइ धमं निर्मूला। सो सब करहि बेद प्रतिकूला ॥ 
जेहि जेहि देख Sg द्विज पावहि । नगर गाउँ पुर आगि ळगावहि ॥ ३ ॥ | 
जिस प्रकार धर्मकी जड़ कटे, वे वही सब वेदविरुद्ध काम करते थे | जिस-जिस स्थानमै वे गौ और | 
ब्राह्मणको पाते थे; उसी नगर, गाँव और पुरवेमें आग लगा देते थे ॥ ३॥ | 
ga आचरन we नहि होई। देव विप्र शुरु मान न कोई॥ 
$ नहिं हरिभगति जग्य तप ग्याना | सपनेहुँ सुनिअ न बेद पुराना ॥ ४॥ X 
छि 


/६४८६८८६५८७०८६०८६८८६४८८०८८६०४८६८४८६४४०७ ०.७७. ७. ७. ०७७७, ७, ७ 


के 


मा० अं० २५-- 
CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९४ % नमामि रामं रघुवंशनाथंभ्‌ * 
RONDE DEE DEDEDE DEE CECTEPLFLFLILELPLFVELVEVILVEL CY छ 
[ उनके डरसे ] कहीं भी शुम आचरण ( ब्राह्मणभोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि ) नहीं होते थे । देवता, 0 
। ब्राह्मण और गुरुको कोई नहीं मानता था । न हरिभक्ति थी; न यज्ञ) तप और ज्ञान था | वेद और पुराण तो 
? स्वप्नमै भी सुननेको नहीं मिळते थे || ४ ॥ | 
छं०--जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ दससीसा 
f आपुनु उठि wae रहै न पावइ धरि सब घालइ खीसा ॥ 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहि काना | 
तेहि बहुबिधि त्रासह देख निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ 
जप, योग, वैराग्य, तप तथा Aaa [ देवताओंके ] भाग पानेकी बात रावण कहीं कानोंसे सुन पाता, तो 
[ उसी समय ] खयं उठ दौड़ता | कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था | 
संसारमै ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानोंसे भी सुननेमें नहीं आता था; जो कोई वेद और पुराण 
कहता; उसको बहुत तरहसे त्रास देता और देशसे निकाल देता था | 


सो०--बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहिं। 


र 
g 
| À 
र 
। ) 
4 
र 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कबनि मिति ॥ १८३ ॥ 6 
राक्षसलोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । हिंसापर दी जिनकी % 
| प्रीति है, उनके पापोंका क्या ठिकाना ॥ १८३॥ र 
मासपारायण, छठा विश्राम | 
चौ०--बाढ़े खल बहु चोर जुआरा।जे लंपट परधन TAM ॥ १ 

मानहि मातु पिता नहि देवा । साघुन्ह सन करवावहि सेवा॥१॥ 
पराये धन और Wet ख्रीपर मन चलानेवाले, दुष्ट; चोर और जुआरी बहुत बढ़ गये । लोग 
| माता-पिता और देवताओंकी नहीं मानते थे और साधुओं [ की सेवा करना तो दूर रहा, उलटे उन ] से सेवा १ 
करवाते थे ॥ II ¢ 
जिन्ह के यह आचरन भवानी। ते जानेहु निसिचर सब प्रानी ॥ 

४ अतिसय देखि धमं कै ग्लानी। परम सभीत धरा अकुलानी ॥ २ ॥ 
[ श्रीशिवजी कहते हैं कि--] दे भवानी | जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियोंको राक्षस ही b 
समझना | इस प्रकार घमंके प्रति [ लोगोंकी ] अतिशय ग्लानि ( अरुचि, अनास्था ) देखकर पृथ्वी अत्यन्त ५ 
भयभीत एबं व्याकुल हो गयी | २॥ ¢ 

गिरि सरि fag भार नहि मोही। जस मोहिं गरुअ एक परद्रोही ॥ 

सकल धर्म देखइ बिपरीता। कहि न ane रावन भय भीता ॥ ३ ॥ 
[ वह सोचने लगी कि ] पर्वतो, नदियों और समुद्रोका बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना $ 
भारी मुझे एक परद्रोही ( दूसरोंका अनिष्ट करनेवाला ) लगता है । प्रथ्वी सारे धर्मोको विपरीत देख रही है, ¢ 
पर रावणसे भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती ॥ ३ ॥ 
चेलु रूप धरि हृदय विचारी। गई at af सुर सुनि झारी ॥ 
9 निज संताप सुनाएसि रोई। काहु तें कछु काज न होई॥४॥ 


3 CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


* बालकाण्ड * १९५ 
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[ अन्तमै ] हृदयमे सोच-विचारकर, गौका रूप धारणकर धरती वहाँ गयी जहाँ सत्र देवता और मुनि 
Q [ छिपे ] थे । पृथ्वीने रोकर उनको अपना दुःख सुनाया, पर किसीसे कुछ काम न बना ॥ ४ II 
र 8०--खुर सुनि गंधवों मिलि करि aat गे बिरंचि के छोका। 
सँग गोतचुधारी भूमि बिचारी परम बिकळ भय सोका ॥ 
? त्रो सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई। 
? जा करि तें दासी सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई॥ 
? तव देवता) मुनि और गन्धर्व सब मिलकर ब्रह्माजीके लोक ( सत्यलोक ) को गये | भय और शोकसे 
९ अत्यन्त व्याकुळ बेचारी get भी गौका शरीर धारण किये हुए उनके साथ थी | ब्रह्माजी सब जान गये | 
? उन्होंने मनमै अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलनेका | [ तब उन्होने प्रथ्वीसे कहा कि--] 
जिसकी तू दासी है; वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनोंका सहायक है | 
१ सो०--धरनि धरहि मन धीर कह बिरंचि हरि पद सुमिरु । 
टे जानत जन की पीर प्रश्च भंजिहि दारुन बिपति॥ १८४ ॥ 
Q ब्रझाजीने कहा--हे धरती ! मनमै धीरज धारण करके श्रीहरिके चरणोंका स्मरण करो । प्रभु अपने 
१ दासौंकी पीड़ाको जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्तिका नाश करेंगे ॥ १८४ ॥ 
चौ०--बैंठे सुर सब ade बिचारा । कहँ पाइअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
पुर बैकुंड जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई ॥ १ ॥ 
१ सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभुको कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार (फर्याद) करें । 
ह कोई वैकुण्ठपुरी जानेको कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीरसमुद्रमै निवास करते हैं || १ ॥ 
ध जाके हृदय भगति जसि प्रीती । प्रभु तहँ प्रगर सदा तेहि रीती ॥ 
) तेहि समाज गिरिजा मै WHI अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ ॥ २ ॥ 
जिसके ead जैसी भक्ति और प्रीति होती दै, प्रभु वहाँ ( उसके लिये ) सदा उसी रीतिसे प्रकट 
१ होते हैं । हे पार्वती | उस समाजमे मैं मी था | अवसर पाकर मैंने एक बात कही-॥ २॥ 
9 इरि ब्यापक सर्बत्र समाना प्रेम तें प्रगठ होहि में जाना॥ 
9 देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं । weg सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही ॥ ३ ॥ 
9 मैं तो यह जानता हँ कि भगवान्‌ सब जगह समानरूपसे व्यापक हैं; प्रेमसे वे प्रकट हो जाते हैं | देश, 
७ काळ दिशा, विदिशामें बताओ ऐसी जगह कहाँ दै जहाँ प्रभु न हों ॥ ३॥ 
9 अग जगमय सब रहित बिरागी । प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ॥ 
॥ मोर बचन सब के मन माना । साधु साधु करि sa बखाना ॥ ४॥ 
9 वे चराचरमय ( चराचरमें व्यास ) होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं (उनकी कहीं आसक्ति 
नहीं है ); वे प्रेमसे प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि | ( अग्नि अव्यक्तरूपसे सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु जहाँ उसके लिये 
¢ अरणिमन्यनादि साधन किये जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है | इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान्‌ भी प्रेमसे प्रकट 
होते हैं | ) मेरी बात सबको प्रिय लगी | ब्रझाजीने “साधु, साधु? कहकर बड़ाई की ॥ ¥ II 
१ दो ०--सुनि ब्रिरंचि मन हरष तन Gale नयन बह नीर | 
) अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर। १८५ || 
Soe 
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१९६ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
ROS OE OED DE DEANS TE DEDE CLPLFUFUTFLFLTFUTFUFIVTLFVIYA 
2 मेरी बात सुनकर ब्रह्माजीके मनमें बड़ा हर्ष हुआ; उनका तन पुलकित हो गया, और नेत्रोसे [प्रेमके] 
। आँसू बहने लगे | तब वे धीखुद्धि ब्रह्माजी सावधान होकर) हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे-॥ १८५ ॥ 

छं०--जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता । 
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुखुता प्रिय कंता ॥ 
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई। 
जो सहज कृपाला दीनदयाळा करड अनुग्रह ate ll १॥ 
हे देवताओंके खामी, सेवकोंको सुख देनेवाले, शरणागतकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ | आपकी जय हो! 
जय हो || हे गो-ब्राह्मणोंका हित करनेवाले, असुरोंका विनाश करनेवाले, समुद्रकी कन्या ( श्रीलद्ष्मीजी ) के प्रिय 
स्वामी ! आपकी जय हो ! हे देवता और पृथ्वीका पालन करनेवाले | आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद 
कोई नहीँ जानता | ऐसे जो खमावसे ही कृपाळ और दीनदयाळ हैं, वे ही हमपर कृपा करें॥ १ ॥ 
| जय जय अबिनासी सव घट बासी व्यापक परमानंदा। 
अबिगत गोतीतं चरित gid मायारहित मुकुंदा॥ 

| जेहि लागि विरागी अति अनुरागी बिगतमोह giari 
र निसि बासर ध्यावहि गुन गन गावहि जयति सञ्चिदानंदा ॥ २ ॥ 

१ हे अविनाशी; सबके हृदयमें निवास करनेवाले (अन्तर्यामी), सर्वव्यापक, परम आनन्दखरूप, BAA, 

इन्द्रियोंसे परे, पवित्रचरित्र, मायासे रहित मुकुन्द ( मोक्षदाता ) | आपकी जय हो ! जय हो !! [ इस लोक 

R और परलोकके सब भोगोंसे ] विरक्त तथा मोहसे सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी ) मुनिबृन्द भी अत्यन्त अनुरागी 

( प्रेमी ) बनकर जिनका रात-दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणोंके समूहका गान करते हैं; उन 
सञ्चिदानन्दकी जय हो ॥ २॥ 
जेहि सृष्टि sm त्रिबिध बनाई संग सहाय न gmi 
सो करड अघारी चित हमारी जानिअ भगति न qari 
2 जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन बिपति बरूथा। 
र मन वच क्रम बानी ote सयानी सरन सकल सुरजूथा ३॥ 
जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायकके अकेले ही [ या खयं अपनेको त्रिगुणरूप- बरह्म, 
विष्णु, शिवरूप--बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारणके अर्थात्‌ स्वयं ही सुष्टिका अभिननिमित्तोपादान 
कारण बनकर | तीन प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न की; वे पार्पोका नाश करनेवाले भगवान्‌ हमारी सुधि ळं । हम न 
भक्ति जानते हैं; न पूजा । जो संसारके ( जन्म-मृत्युके ) भयका नाश करनेवाले, मुनियोंके मनको आनन्द 
| और विपत्तियोंके समूहको नष्ट करनेवाले हैं) इम सब देवताओंके समूह मन, और कर्म : 
मूह मन, वचन ओर कमसे चतुराई 
करनेकी वान छोड़कर उन ( भगवान्‌ ) की शरण [ आये ] हैं ॥ ३ ॥ 
सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहुँ कोउ नहि जाना। 
जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे gas सो श्रीमगवाना N 
भव वारिधि मंद्र सब बिधि सुंदर गुन मंदिर सुखपुंजा | 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद्‌ कंजा॥ ४ ॥ 
सरस्वती, वेद, शेषजी और सम्पूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद 
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पुकारकर कहते हैं) वे ही श्रीभगवान्‌ हमपर दया करें | हे संसाररूपी समुद्रके [ मथनेके ] लिये मन्दराचलरूप, 
सब प्रकारसे सुन्दर; गुणांके धाम ओर सुर्खोकी राशि नाथ | आपके चरणकमळोंमें मुनि, सिद्ध और सारे देवता 
भयसे अत्यन्त व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥ 


दो ०---जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह | 


गगनगिरा गंभीर भइ हरनि सोक संदेह॥ १८६॥ 

देवताओं और पृथ्वीको भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और सन्देइको 
हरनेवाली गम्भीर आकाशवाणी हुइ- १८६ ॥ 
चौ०--जनि sug मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि लागि aftes नर वेसा ॥ 

अंसन्ह सहित मनुज अवतारा Ses दिनकर वंस उदारा॥ १॥ 

हे मुनि, सिद्ध और देवताओंके स्वामियो ! डरो मत । तुम्हारे लिये मैं मनुष्यका रूप धारण करूँगा 
और उदार ( पवित्र ) सूर्यवंशमें अंशोतहित मनुष्यका अवतार दूँगा ॥ १ ॥ | 

कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहुँ में पूरब बर दीन्हा ॥ 

ते gaa कौसल्या रूपा | कोसलपुरी प्रगट नरभूपा॥ २॥ 

कश्यप और अदितिने बड़ा भारी तप किया था । मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ | वे ही दशरथ 
और कौसल्याके रूपमै मतुष्योंके राजा होकर श्रीअयोध्यापुरीमें प्रकट हुए हैं ॥ २॥ 

तिन्ह कै ग्रह अवतरिहर् जाई । रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई॥ 


| 
| 
॥ 
नारद्‌ बचन सत्य सब करिहउँ । परम सक्ति समेत अवतरिहउँ ॥ ३॥ 
| 


FY FY TFT HY HH FOS 


उन्हीके घर जाकर मैं रघुकुलमें श्रेष्ठ चार भाइयोंके रूपमें अवतार दूँगा | नारदके सब वचन मैं सत्य 
करूँगा और अपनी पराशक्तिके सहित अवतार AT II २ ॥ 
` हरिहर सकल भूमि गरुआई। निभंय दोषु देव agate Il 
गगन ब्रह्मवानी सुनि काना । तुरत फिरे खुर हृदय जुड़ाना॥ ४॥ 
मैं प्रथ्वीका सब भार हर Gat । हे देवबृन्द ! तुम निमय हो जाओ | आकाशमै ब्रह्म ( भगवान्‌) की 
वाणीको कानसे सुनकर देवता तुरंत लौट गये | उनका हृदय शीतल हो गया ॥ ४॥ 
तब ब्रह्मां धरनिहि समुझावा । अभय भई भरोस जिये आवा॥ ५॥ 
तब ब्रह्माजीने पृथ्वीको समझाया | वह मी निर्भय हुई और उसके जीमें भरोसा ( ढाढस ) 
आ गया IIX II 


दो०-निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहह सिखाइ। | 
बानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाइ॥ १८७॥ 
देवताओँको यही सिखाकर कि बानरोंका शरीर धर-धरकर तुमलोग एथ्वीपर जाकर भगवानके चरणोंकी 
सेवा करो) ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये ॥ १८७ ॥ 
चौ०--गए देव सब निज निज घामा । भूमि सहित मन; -कहुँ - बिश्वामा ॥ 
जो. कछु आयसु माँ दीन्हा । रषे देव विलंब न कन्दा ॥ १॥ 


ME CEDERDEDEDE TE CECE CTE DEFAGLTVILTGLTIVTLTIVILVFVTINIVA 
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१९८ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
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सब देवता अपने-अपने लोकको गये | प्रथ्वीसहित सबके मनको शान्ति मिली । ब्रह्माजीने जो कुछ 
आज्ञा दी) उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने [ वैसा करनेमें ] देर नहीं की ॥ १ ॥ 

चनचर देह धरी छिति माहीं | अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ॥ 

गिरि तरु नख आयुध सब बीरा । हरि मारग चितवहि मतिधीरा ॥ २॥ 

पृथ्वीपर उन्होंने वानरदेह धारण की | उनमें अपार बल और प्रताप था | सभी शूरवीर थे, पर्वत, 
वृक्ष और नख ही उनके श्र थे | वे धीर बुद्धिवाले [ वानररूप देवता | भगवानके आनेकी राह 
देखने लगे ॥ २॥ 

गिरि कानन जहाँ ae भरि पूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ 

यह सब रुचिर चरित मै भाषा | अब सो सुनहु जो बीचहि राखा ॥ ३ ॥ 

वे [ वानर ] पर्वतो और sae जहाँ-तहाँ अपनी-अपनी सुन्दर सेना बनाकर भरपूर छा गये | 
यह सब सुन्दर चरित्र मैने कहा | अब वह चरित्र सुनो जिसे बीचहीमे छोड़ दिया था ॥ ३॥ 

अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ । बेद ARa तेहि दसरथ नाउँ N 

धरम धुरंधर शुननिधि ग्यानी । हृदय भगति मति सारँगपानी ॥ ४ il 

अवधपुरीमे रघुकुलशिरोमणि दशरथ नामके राजा हुए, जिनका नाम वेदोंमें विख्यात है । वे धर्म- 
घुरन्धर) गुणोंके भण्डार और ज्ञानी थे । उनके हृदयमें शाङ्गेधनुष धारण करनेवाले भगवानूकी भक्ति थी 
और उनकी बुद्धि मी उनमें लगी रहती थी || ४॥ 
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दो०--कोसल्यादि नारि प्रिय सत्र आचरन पुनीत । १ 
| पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल बिनीत॥ १८८ ॥ $ 

उनकी कोसल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरणवाली थीं । वे [ बढी ] विनीत और पतिके ¢ 
अनुकूल | चलनेवाली ] थीं और श्रीहरिके चरणकमळोंमें उनका दृढ़ प्रेम था || १८८ ॥ ¢ 
८ 

९ 

८ 

८ 

¢ 
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चौ०--एक बार भूपति मन माहीं। भै गलानि मोरे सुत ati 
गुर गृह Was तुरत महिपाला | चरन लागि करि बिनय बिसाला ॥ 2 N 
एक बार राजाके मनमें बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है | राजा तुरंत ही गुरुके घर गये और 
चरणोमें प्रणामकर बहुत विनय की ॥ १ || 
निज दुख सुख सब ade सुनायउ । कहि बसिष्ठ बहुबिधि समुझायउ ॥ 
mg धीर होइहहि सुत चारी । त्रिभुवन बिदित भगत भय हारी ॥ २॥ 
राजाने अपना सारा सुख-दुःख गुरुको सुनाया | गुरु वसिष्ठजीने उन्हे बहुत प्रकारसे समझाया [ और 
कहा-] धीरज धरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे; जो तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध और भक्तोंके भयको हरनेवाले होंगे ॥ २॥ 
संगी RAR बसिष्ठ बोलावा पुत्रकाम सुभ ama acai 
मगति सहित मुनि आहुति दीन्है । प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें ॥ ३ ॥ 


वसिष्ठजीने sit ऋषिको बुळवाया और उनसे शुभ पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया | मुनिके भक्तिस 
आहुतियाँ देनेपर अग्निदेव हायर्मे चरु ( हविष्याज्ञ, खीर ) लिये प्रकट हुए ॥ ३॥ a 


4 
त १ 


| PRELA बसिष्ठ कछु हृदय बिचारा । सकल काजु भा सिद्ध 
०5० बाँरि तुम्हारा ॥ 
o ही“ यदद हवि चारि देहु नुप जाई। जथा . जोग जेदि भाग बनाई॥४॥ ; 
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संगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा । पुत्रकाम सुभ जग्य करावा ॥ 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हें । प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हे ॥ 
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देनेवाला था ॥ १ ॥ i A | $ र ट 
Mmm 0 AATA ia 


$ बाँलकाण्ड + १९९ 


[ और दशरथसे बोले--] वशिष्ठने हृदयमें जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध 


हो गया । a राजन्‌ | [ अब ] तुम,जाकर इस हविष्यान्न ( पायस ) को, जिसको जैसा उचित हो, वैसा भाग 
बनाकर बॉटदो ॥ ४ ॥ 


दो०---तब अदस भए पावक सकल सभहि समुझाइ | 
परमानंद मगन नृप हरष न हृदये समाइ ॥ १८९ ॥ 
i तदनन्तर अग्निदेव सारी सभाको समझाकर अन्तर्धान हो गये | राजा परमानन्दमै मग्न हो गये? उनके 
हृदयमे इषं समाता न था ॥ १८९ ॥ 
चौ०--तवहि राये ल नारि बोलाई । कसल्यादि तहाँ चलि आईं ॥ 
अधे भाग q दीन्हा | उमय भाग आधे कर कोन्हा ॥ १ ॥ 


उसी समय राजाने अपनी प्यारी पल्नियांको बुलाया । कौसल्या आदि सब [ रानियाँ ] वहाँ चली | 
आयीं | राजाने [ पायसका ] आधा भाग कोसल्याको दिया [ और शेष ] आधेके दो भाग किये॥१॥ 

कैकेई af नृप सो दयऊ।! रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ ॥ 

कौसल्या oat हाथ aft! dee सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥ २ ॥ 

वह (Sade एक भाग ) राजाने कैकेयीको दिया | शेष जो बच रहा उसके फिर दो भाग हुए Q 
और राजाने उनको कौसल्या और कैकेयीके हाथपर रखकर ( अर्थात्‌ उनकी अनुमति लेकर ), और इस g 
प्रकार उनका मन प्रसन्न करके) सुमित्राको दिया ॥ २ Ml 

एहि बिधि गर्भसहिंत सव नारी । भई हृदय हरषित सुख भारी ॥ 

जा fa तें हरि गर्भहि आए | सकल लोक सुख संपति छाए ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार सब feat गर्भवती हुई | वे हृदयमें बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिनसे 
श्रीहरि [ लीलासे ही ] गर्भमै आये, सब छोकोमे सुल और सम्पत्ति छा गयी ॥ ३ ॥ 

मंदिर महँ सब राजहि रानी | सोभा सील तेज की खानी ॥ 

सुख जुत कछुक काल चलि गयऊ । जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ ॥ ४ ॥ १ 

शोभा; शील और तेजकी खान [ बनी हुई ] सब रानियाँ महळमे सुशोभित हुई | इस प्रकार कुछ समय 
सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रसुको प्रकट होना था ॥ ४ ॥ 


दो०--जोग लगन ग्रह बार तिथि सकर मए अजु | 
चर अरुं अचर हर्षजुत राम जनम सुखमूल ॥ १९० ॥ 
योग, लग्न) ग्रह; वार और तिथि समी अनुकूल हो गये | जड़ और चेतन सब्र हर्षसे भर गये 
[ क्योंकि ] श्रीरामका जन्म सुखका सूळ हे ॥ १९०॥ ` 


चो०--नौमी तिथि मधु मास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरिमीता ॥ 
मध्यदिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक बिश्रामा ॥ १ ॥ 


पवित्र Saat महीना थाश नवमी तिथि थी । शक पक्ष और भगवानका प्रिय अभिजित्‌ सुहुत छौ | 
दोपहरका समय था । न बहुत सरदी थी न धूप ( गरमी ) थी । वह पवित्र समय सब शान्ति 


२०० x नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # | 
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das मंद सुरभि बह बाऊ । हरषित सुर संतन मन चाङ ॥ 
बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा । खवहि सकल सरिता5स्रुतघारा ॥ २ ॥ 


शीतल; मन्द्‌ और सुगन्धित पवन बह रहा था | देवता हर्षित थे ओर संतोंके मनमै [बड़ा]चाव था | 
वन फूले हुए थे, पर्वतोंके समूह मणियोंसे जगमगा रहे थे और सारी नदियाँ अमृतकी घारा बहा रही थीं ॥२॥ 
सो अवसर बिरंचि जब जाना । चले सकल सुर साजि बिमाना ॥ 
गगन बिमल संकुल सुर जूथा | गावहिं गुन गंधबं बरूथा ॥ ३ ॥ 
जब ब्रह्माजीने वह (भगवानके प्रकट होनेका) अवसर जाना, तब [उनके समेत] सारे देवता विमान 
सजा-सजाकर चले | निर्मल आकाश देवताओंके समूहोंसे भर गया | गन्धर्वोके दल गुणोंका गान करने लगे,॥२॥ 
बरषहि सुमन सुअंजुलि साजी | गहगहि गगन geet बाजी ॥ 
अस्तुति करहि नाग मुनि देवा । बहुबिधि लार्वाह निज निज सेवा ॥ ४ ॥ 
और सुन्दर अञ्चलियाँमै सजा-सजाकर पुष्प बरसाने लगे | आकाशमै घमाघम नगाड़े बजने लगे | नाग, 
मुनि और देवता स्तुति करने छगे और बहुत प्रकारसे अपनी-अपनी सेवा ( उपहार ) भेंट करने लगे ॥ ४ ॥ 
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दो०--सुर समूह बिनती करि पहुंचे निज निज धाम । । 
जगनिवास AY प्रगटे अखिल लोक बिश्राम ॥ १९१ ॥ र 

देवताओंके समूह विनती करके अपने-अपने लोकमे जा पहुँचे | समस्त Staal शान्ति देनेवाले, ९ 
जगदाधार प्रभु प्रकट हुए ॥ १९१ ॥ Q 
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छं०--भण प्रगट कृपाछा दीनद्याला कोसल्या हितकारी | 
हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी ॥ 
लोचन अभिरामा ag घनस्यामा निज आयुध भुज चारी | 
भूषन वनमाला नयन बिसाला सोभासिघु खरारी ॥ १ ॥ 
दीनाँपर दया करनेवाले, कौसल्याजीके हितकारी कृपाळ प्रभु प्रकट हुए | मुनियोँके मनको हरनेवाले 
उनके अद्भुत रूपका विचार करके माता हर्षसे भर गयी | नेत्रोको आनन्द देनेवाला, मेघके समान इयाम शरीर 
था; चारों भुजाओंमे अपने ( खास ) आयुध [ धारण किये हुए ] थे; [ दिव्य ] आभूषण और वनमाला 
पहने थे; बड़े-बड़े नेत्र थे । इस प्रकार शोभाके समुद्र तथा खर राक्षसको मारनेवाले भगवान्‌ प्रकट हुए ॥ १ ॥ 
कह SE कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता | 
माया शुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता ॥ 


करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहि श्रुति संता । 
सो मम हित छागी जन अन्नुरागी भयड प्रगट श्रीकंता ॥ २ ॥ 


दोनों हाथ जोड़कर माता कहने ढगी- है अनन्त | मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं | वेद और 
hi पुराण तुमको माया) गुण और ज्ञानसे परे और परिमाणरहित बतळाते हैं । श्रुतियाँ और संतजन दया और 
सुखका समुद्र, सब गुर्णोका धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तोंपर प्रेम करनेवाले छक्ष्मीपति भगवान्‌ 
मेरे कल्याणके लिये प्रकट हुए हैं ॥ २ ॥ 
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ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहे । 
मम उर सो वासी यह उपहासी gaa धीर मति थिर न रहे ॥ 
उपजा जव ग्याना प्रभु मुखुकाना चरित aga विधि कीन्ह ae । ४ 
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार ga प्रेम लहै ॥ ३ ॥ ? 
हर हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोममें मायाके रचे हुए अनेकों त्रह्माण्डोंके समूह [ भरे ] हैं। वे ¢ 
तुम मरे गमे रहे--इस हँसीकी बातके सुननेपर धीर ( विवेकी ) पुरुषोंकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती 
( विचलित हो जाती है) । ‘ 


जब माताको शान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुसकराये | वे बहुत प्रकारके चरित्र करना चाहते हैं ।अतः 
उन्होंने [ पूर्वजन्मकी ] सुन्दर कथा कहकर माताको समझाया, जिससे उन्हे पुत्रका ( वात्सल्य ) प्रेम प्राप्त हो 
( भगवान्के प्रति पुत्रभाव हो जाय ) ॥ ३॥ 


| माता पुनि वोली सो मति डोळी तजहु तात यह रूपा । g 
कीजे सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ 4 
Q छुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ वालक सुरभूपा । ` 
यह चरित जे mate हरिपद पावहि ते न परहि भवकूपा ॥ ४ ॥ ? 
? माताकी वह बुद्धि बदछ गयी) तत्र वह फिर बोली--हे तात | ae रूप छोड़कर अत्यन्त प्रिय बाळ- 
लीला करो, [ मेरे लिये ] यह ga परम अनुपम होगा | [ माताका ] यह वचन सुनकर देवताओंके स्वामी 
सुजान भगवानने बाळक [ रूप ] होकर रोना शुरू कर दिया | [ तुळसीदासजी कहते हैं] जो इस चरित्रका 
गान करते हूं, वे श्रीहरिका पद पाते हैं और [ फिर ] संसाररूपी Hat नहीं गिरते ॥ ४॥ 
दो०--बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार | 
॥ निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार॥ १९२ ॥ ¢ 
) ब्राहमण, गौ, देवता और संतोंके लिये भगवानूने मनुष्यका अवतार लिया | वे [ अशानमय्री) मलिना ] / 
9 माया और उसके गुण ( सत्‌, रज, तम ), और [ बाइरी तया भीतरी ] इन्द्रियोसे परे हैं । उनका ८ 
[ दिव्य ] शरीर अपनी इच्छासे ही बना है [ किसी कर्मबन्धनसे परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थोके 
f द्वारा नहीं ॥ १९२ ॥ 
9 चो०--खुनि Rg रुदन परम प्रिय वानी । संश्रम चलि आई सब रानी ॥ 
9 हरषित जहे तह थाई दासी | आनंद मगन. सकल पुरबासी ॥ १ ॥ ८ 
बच्चेके रोनेकी बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियाँ उतावळी होकर दौड़ी चली आयी । दासियाँ ८ 
हर्षित होकर जहाँ-तहाँ दौड़ीं | सारे पुरवासी आनन्दमें मग्न हो गये ॥ १ ॥ 
द्सरथ पुत्रजन्म सुनि काना | मानहुँ ब्रह्मानंद समाना ॥ 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा | चाहत उठन करत मति धीरा ॥ २ ॥ 
राजा दशरथजी पुत्रका जन्म कानोसे सुनकर मानो ब्रह्मानन्दमें समा गये | मनमै अतिशय प्रेम १ 
है, शरीर पुलकित हो गया | [ आनन्दमें अधीर हुई ] बुद्धिको धीरज देकर [ और प्रेममें शिथिल हुए शरीर- 
को सँभालकर ] वे उठना चाहते हैं ॥ २ ॥ 
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जाकर नाम सुनत सुभ होई । मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई ॥ 

परमानंद पूरि मन राजा । कहा बोलाइ बजावहु वाजा॥ ३ ॥ 
जिनका नाम सुननेसे ही कल्याण होता दै, वही प्रभु मेरे घर आये है ! [ यह सोचकर | राजाका मन 
परम आनन्दसे पूर्ण हो गया | उन्होंने बाजेवालोंको बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ ॥ ३ ॥ 


र 
गुर बसिष्ठ कहँ गयउ हँकारा । आए द्विजन सहित चुपद्वारा ॥ Q 
बालक देखेन्हि जाई । रूप रासि शुन कहि न सिराई ॥ ४ ॥ । 
गुरु वशिष्ठजीके पास बुलावा गया | वे ब्राह्मणोंको साथ लिये राजद्वारपर आये | उन्होंने जाकर अनुपम 
बालकको देखा, जो रूपकी राशि है और जिसके गुण कहनेसे समाप्त नहीं होते ॥ ४ ॥ | 
दो०--नंदीमुख सराध करि जातकरम सब sled | 
| हाटक धेनु बसन मनि नृप बिम्रन्ह कई दीन्ह॥ १९३ ॥ 
फिर राजाने नान्दीमुख श्राद्ध करके सब जातकर्म-संस्कार आदि किये और ब्राह्मणोंको सोना, गो) वस्त्र 
और मणियोंका दान दिया ॥ १९३ Ml र 
चौ०--ध्वजञ पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा ॥ ? 
सुमन दृष्टि ama ते होई । ब्रह्मानंद मगन सब लोई॥ १ ॥ १ 
? ध्वजा, पताका और तोरणोंसे नगर छा गया | जिस प्रकारसे वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही 
| नहीं हो सकता | आकाशसे फूर्लोकी वर्षा हो रही है; सब लोग ब्रह्मानन्दर्म मग्न हैं ॥ १॥ 


de बंद मिलि act लोगाई | सहज सिंगार fe उठि धाई॥ 
कनक कलस मंगळ भरि थारा | गावत पेठहि भूप दुआरा ॥ २ ॥ 


D 


स्रिया झुंड-की-झंड मिलकर चलीं | स्वाभाविक श्रृंगार किये ही वे उठ दौड़ीं। सोनेका कलश लेकर 
और Wel मद्नल-द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वारमें प्रवेश करती हैं ॥ २॥ 


करि आरति नेवछावरि करहीं । बार बार fag चरनन्हि परहीं ॥ 
mT सूत ae गन गायक । पावन शुन गावहि रघुनायक ॥ ३ ॥ 


वे आरती करके निछावर करती हैं और बार-बार बच्चेके चरणोंपर गिरती हैं | मागध; सूत; वन्दीजन 
और गवेये रघुकुलके खामीके पवित्र गुणोंका गान करते हैं ॥ ३॥ 


सबेस दान dee सब काहू । जेहि पावा राखा नहि ag ॥ ८ 
amg चंदन कुंकुम कीचा । मची सकळ बीथिन्ह विच बीचा ॥ ४ ॥ ८ 

राजाने सब किसीको भरपूर दानं दिया । जिसने पाया, उसने भी नहीं रक्खा ( छटा दिया) | / 

[ नगरकी ] सभी गलियोंके बीच-बीचमै कस्तूरी, चन्दन और केसरकी कीच मच गयी ॥ ४॥ ५ 
दो०--ग्रृह गृह बाज , बधाव सुम प्रगटे सुषमा कद | 
हरषवंत सब जह de नगर नारि नर वृंद ॥ १९४ il 


घर-घर मंगलमय बघावा बजने लगा; क्योंकि शोभाके मूळ भगवान्‌ प्रकट हुए. हैं। नगरके स्त्री-पुरुषा 
छंडकेशंड जहॉ-तहॉ आनन्दमग्न हो रहे हैं ॥ १९४ ॥ 
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चौ०--कैकय खता सुमित्रा दोऊ | सुंदर सुत जनमत Ä as) Q 
चह ga संपति समय समाजा | कहि न सकइ सारद अह्राजा॥१॥ 2 
कैकेयी और सुमित्रा इन दोनोंने भी सुन्दर पुत्रोंको 

पुत्रोंकी जन्म उस सुख, 

समाजका वर्णन सरखती और सपाँके राजा शेषजी भी नहीं कर सकते गा i 2 ह १ 

अवधपुरी सोहइ एहि भाती । प्रभुहि मिलन । 
आई जनु 
देखि we जनु मन सकुचानी | aq बनी संध्या fo २॥ 
अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभुसे मिलने आयी हो । 
m । और 

मानो मनमें सकुचा गयी हो; परन्तु फिर भी मनमै विचारकर वह मानो सन्ध्या बन [ कर रह as 
अगर धूप बहु ay अँधिआरी | उड़इ अबीर मनहूँ | 
i ड अरुनारी ॥ 

T मनि समूह जनु तारा। नुप ग्रह कलस सो इंदु उदारा ॥ ३॥ १ 
अगरक धूपका बहुत-सा gat मानो [ सन्ध्याका ] अन्धकार दै और जो अबी 

उसकी ललायी है | महलोरमे जो मणियोंके समूह हैं) वे ho 

© ८ चन्द्रमा है ॥ ३ ॥ p e e nat र 
भवन gA अति 3g वानी | जनु खग मुखर ang जनु सानी ॥ ¢ 
कौतुक देखि पतंग सुळाना । एक मास तेई जात न जाना ॥ ४ ॥ ६४ 
राजभवनमें जो अतिकोमल वाणीसे वेदध्वनि हो रही है, वही मानो समयसे 
9 मयसे 
पक्षियोंकी चहचहाहट है | यह कोतुक देखकर सूर्य भी [ अपनी चाल ] भूल गये। पड z 
हुआ न जाना ( अर्थात्‌ उन्हें एक महीना वहीं बीत गया ) ॥ ४॥ bis 
दो०--मास दिवस कर दिवस मा मरम न जानइ कोइ | 
रथ समेत रबि थाकेउ निसा कवन बिधि होइ ॥ १९५ ॥ 
महीनेभरका दिन हो गया । इस रहस्यको कोई नहीं जानता 
Reap os 7। सूर्यं अपने रथसहित वहीं रुक गये; 
चौ०--यह रहस्य ae नहि जाना । दिनमनि चळे करत | / 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा । चले भवन बरनत निज भा | १॥ 
यह रहस्य किसीने नहीं जाना । सूर्यदेव [ भगवान्‌ श्रीरामजीका गुणगान 
महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्यकी सराहना करते हुए आ Fs : A 
औरड एक कहँ निज चोरी । ag गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥ 
काकसुसुंडि संग हम दोऊ। मचुज रूप जानइ नहि कोऊ ॥ २ ॥ 
हे पार्वती ! तुम्हारी बुद्धि [ श्रीरामजीके चरणोंमें ] बहुत eg दै, इसलिये मैं और भी 
j टु ६) अपनी 
' ( छिपाव) की बात कहता हूँ, सुनो | काकसुझुण्डि और मैं दोनों वहाँ साथ-साथ थे) परन्तु ou 
. होनेके कारण हमें कोई जान न सका॥ २॥ | iE ees 
परमानंद प्रेम सुख फूले । बीथिन्द फिरह्ि मगन मन | 
ae सुभ चरित जान a सोई । कपा राम के जापर भ ३॥ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


TE A न 


३: नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ ॐ 


परम आनन्द और प्रेमके सुखमें फूले हुए इम दोनों मगन मनसे ( मस्त हुए) गलियोंमें | तन-मनकी 


DEDEDE CECE CE TE CETL कक कुक LTO EL ESL SIFY ot हु 


सुधि ] भूले हुए फिरते थे, परन्तु यह शुभ चरित्र वही जान सकता दै जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो ॥ ३॥ 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा । दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥ 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नुप नानाबिधि चीरा el 
उस अवसरपर जो जिस प्रकार आया, और जिसके मनको जो अच्छा लगा, राजाने उसे वही दिया | 
हाथी; रय; घोड़े) सोना, ME, हीरे और भाँति-भाँतिके gor राजाने दिये ॥ ४ ॥ 
दो०-मन संतोषे सत्रन्हि के जह तहं देहि असीस। 
सकल तनय चिर जीबहुँ तुलसिदास के शस ॥ १९६॥ 
राजाने सबके मनको सन्तुष्ट किया । [ इसीसे ] सत्र लोग जहाँ-तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि 
तुळसीदासके स्वामी सब पुत्र (चारों राजकुमार ) चिरजीवी ( दीर्घायु ) हों ॥ १९६॥ 
चौ०-कछुक दिवस बीते पहि भाती । जात न जानिअ दिन अरु राती N 
._ नामकरन कर wade जानी । भूप बोलि पठण मुनि ग्यानी ॥ १॥ 
इस प्रकार कुछ दिन बीत गये | दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते | तब नामकरण-संस्कारका 
समय जानकर राजाने ज्ञानी मुनि श्रीवशिष्ठजीको बुला भेजा ॥ १ ॥ 
करि पूजा भूपति अस भाषा । धरिअ नाम जो मुनि शुनि राखा ॥ 
इन्ह के नाम अनेक अनूपा। मै नुप कहब खमति अनुरूपा ॥ २॥ 
मुनिकी पूजा करके राजाने कहा-हे मुनि ! आपने मनमै जो विचार wa हों, वे नाम 
रखिये | [ मुनिने कहा--] हे राजन्‌ | इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धिके 
अनुसार Feat ॥ २ ॥ 
जो आनंद fag सुखरासी । सीकर तें त्रैलोक सुपासी ॥ 
सो सुख धाम राम अस नामा | अखिल लोक दायक बिश्रामा ॥ ३ ॥ 
ये जो आनन्दके समुद्र और सुखकी राशि हैं; जिस ( आनन्दतिन्धु ) के एक कणसे तीनों लोक सुखी 
होते हैं; उन ( आपके सबसे बड़े पुत्र ) का नाम राम? दै, जो सुखका भवन और सम्पूर्ण छोकोंको शान्ति 
देनेवाला है ॥ ३ ॥ | 
विख भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई ॥ 
जाके खुमिरन ते रिपु नासा । नाम AJA वेद प्रकासा ॥ ४॥ 


जो संसारका भरण-पोषण करते हैं; उन ( आपके दूसरे पुत्र) का नाम “मरत? होगा | जिनके स्मरणः : 


मात्रसे शत्रुका नाश होता दै, उनका वेदोंमें प्रसिद्ध “शत्रुघ्न नाम है ॥ ४ ॥ 
दो०-रच्छन घाम राम प्रिय सकळ जगत आधार। 
गुरु बसिष्ट तेहि राखा लछिमन नाम उदार ॥ १९७॥ 


| जो शुभ लक्षणोके धाम) श्रीरामजीके प्यारे और सारे जगतूके आधार हैं, गुरु वशिष्ठजीने उनका 
(लक्ष्मण? ऐसा श्रेष्ठ नाम रक्खा ॥ १९७ ॥ 


( |) चौ०--घंरे नाम शुर sat बिचारी । वेद तत्व नुप तव सुत चारी ॥ 


सुनि घन जन सरबस सिव प्राना । बाल केलि रस तेहि सुख माना ॥ १॥ 
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छँगन मँगन अँगना खेलत चारु चारो भाई | 


साचुज भरत छाल लखन राम alt लोने लरिका लखि मुदित arangan ॥ १ । 
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* बालकाण्ड # २०५ 
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गुरुजीने हृदयमें विचारकर ये नाम रक्खे [ और कहा- ] हे राजन्‌ ! तुम्हारे चारों पुत्र वेदके तत्त्व 
( साक्षात्‌ परात्पर भगवान्‌ ) हैं। जो मुनियोंके धन) भक्तोके सर्वस्व और शिवजीके प्राण हैं, उन्होंने [ इस 
समय तुमळोगोंके प्रेमवश ] बाललीलाके रसमें सुख माना है | १ ॥ 


बारेहि ते निज हित पति जानी | लछिमन राम चरन रति मानी ॥ 

भरत azza दूनउ भाई । प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥२॥ 

बचपनसे ही श्रीरामचन्द्रजीको अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मणजीने उनके चरणोंमें प्रीति जोड़ 
ली | भरत और ager दोनों भाइयोंमें खामी और सेवककी जिस प्रीतिकी प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गयी ॥२॥ 

स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी । निरखहि छबि जननी तुन तोरी ॥ 

चारिउ सील रूप शुन धामा at अधिक सुखसागर रामा ॥ ३॥ 

श्याम और गौर शरीरवाली दोनों सुन्दर जोड़ियोंकी शोभाको देखकर माताएँ तृण तोड़ती हैं[ जिसमें 
dis न लग जाय ]। यों तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुणके धाम हैं, तो भी सुखके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी 
सबसे अधिक हें ॥ ३॥ Srm 

हृद्य अनुग्रह इंदु प्रकासा । aad किरन मनोहर हासा ॥ 

aie उछंग कबहुँ बर पलना । मातु ढुलारइ कहि प्रिय coat ॥ ४॥ 

उनके हृदयमें कृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित है। उनकी मनको हरनेवाली हँसी उस ( कृपारूपी चन्द्रमा ) 
की किरणोंको सूचित करती है। कमी गोदमें [ लेकर ] और कमी उत्तम पालनेमें [ छिटाकर ] माता “प्यारे 
ललना !? कहकर दुलार करती है ॥ ¥ ॥ पक ip 
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दो०- ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । 


सो अज प्रेम ANA बस कोसल्या कं गोद ll १९८ ॥ 


जो सर्वव्यापक, निरञ्जन ( मायारहित ) निर्गुण, विनोदरहित और अजन्मा ब्रह्म हैं) वही प्रेम और 
भक्तिके वश कौसल्याजीकी गोदमें [ खेल रहे ] हैं ॥ १९८ ॥ | 3 
चौ०--काम कोटि छबि <a सरीरा । नील कंज बारिद्‌ गभीरा ॥. 

अरुन चरन पंकज नख जोती | कमल दलन्हि बेठे जनु. मोती ARN 

उनके नील कमल और गम्भीर ( जलसे भरे हुए ) मेघके समान श्याम शरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी . 
शोभा है । छाल-छाल चरणकमलोंके नखोंकी [ शुभ्र ] ज्योति ऐसी माळूम होती है जैसे [ लाल |] कमलके 
पर्तोपर मोती स्थिर हो गये हों ॥ १॥ 

रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । नूपुर घुनि सुनि सुनि मन मोहे I 

कटि किंकिनी उद्र त्रय रेखा । नामि गभीर जान जेहि देखा ॥ २॥ 

[ चरणतलॉंमें ] वज्र, ध्वजा और अङ्कुशे fag शोमित हैं । नूपुर ( पैंजनी ) की ध्वनि सुनकर 
मुनिर्योका भी मन मोहित हो जाता है । कमरमें करधनी और पेटपर तीन रेखाएँ ( निवळी ) हैं| नाभिकी 
गम्मीरताको तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा RIRN . मजे कार 

Raas भूषन जुत भूरी । हियँ हरि नख अति सोभा रूरी ॥. 
z मनिहार पदिक की सोमा । बिप्र चरन देखत मन छोमा ॥३े॥:- | 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०६ ३: नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
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बहुत-से आभूषणोंसे सुशोभित विशाल भुजा हैं । हृदयपर बाघके नखकी बहुत ही निराली छटा हे । 
छातीपर रत्नोंसे युक्त मणियोंके हारकी शोभा और ब्राह्मण ( अणु) के चरणचिहको देखते ही मन VAT जाता 


। 
g 
है॥ ३ ॥ 
ga कंठ अति fan सुहाई । आनन अमित मदन छवि छाई ॥ 
दुइ दुइ दसन अधर seat । नासा तिलक को बरने पारे ॥ ४॥ 
कण्ठ शङ्खके समान ( उतार-चढावबाला, तीन रेखाओसे सुशोभित ) है और ठोडी बहुत ही सुन्दर 
है मुखपर असंख्य कामदेवोंकी छटा छा रही दै । दो-दो सुन्दर दैँतुलियाँ हैं, छाल-छाछ ओठ हैं । नासिका 
और तिलक [ के सौन्दर्य ] का तो वर्णन ही कौन कर सकता है | ४॥ . 
सुंदर श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय मघुर तोतरे बोला ॥ 
चिक्न कच ङुंचित गभुआरे। बहु प्रकार रचि मातु सँवारे॥५॥ 
सुन्दर कान और बहुत ही सुन्दर गाल हैं; मधुर das शब्द बहुत .ही प्यारे लगते हैं। जन्मके 
समयसे we हुए चिकने और घुँघराले बाल हे, जिनको माताने बहुत प्रकारसे बनाकर सवार दिया है॥ ५॥ 
पीत झणुलिआ तनु पहिराई । जानि पानि विंचरनि मोहि भाई ॥ 
रूप सकहि नहिं कहि श्रुति सेषा । सो जानइ ame जेहि देखा ell 
शरीरपर पीली झँगुली पहनायी हुई है । उनका घुटनों और हार्थोके बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा 
लगता है । उनके रूपका वर्णन वेद और शेप्रजी-भी नहीं कर सकते, उसे वही जानता है जिसने कभी 
खप्नमे भी देखा हो| ६ ॥ जा 
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दो०सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत। $ 
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दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत ॥ १९९ ॥ 

जो सुखके पुंज, मोहसे परे तथा ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे अतीत हैं; वे भगवान्‌ दशरथ- 
कौसस्याके अत्यन्त प्रेमके वश होकर पवित्र बाललीला करते हैं। १९९ ॥ 
चौ०-एहि बिधि राम जगत पितु माता । कोसलपुर बासिन्ह सुखदाता N 

free रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी ॥ १॥ 

इस प्रकार [ सम्पूर्ण ] जगतूके माता-पिता श्रीरामजी अवधपुरके निवासियोंको सुख देते हैं। जिन्होंने 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे प्रीति जोडी है, हे भवानी | उनकी यह प्रत्यक्ष गति है [ कि भगवान्‌ उनके प्रेमवश 
बाललीला करके उन्हे आनन्द दे रहे हैं || १॥ . २ 


रघुपति बिमुख जतन कर कोरी । कवन सकई भव बंधन छोरी ॥ 
जीव चराचर बस के राखे। सो माया प्रभु सौ भय भाखे॥ २॥ 


श्रीरधुनाथजीसे विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परन्तु उसका संसारबन्धन कोन छुड़ा 
सकता है | जितने सब चराचर जीवोंको अपने वर्मे कर रक्खा है) वह माया भी प्रभुसे भय खातीदै॥ २॥ 
भृकुटि विलास नचावइ ताही । अस प्रभु छाडि भजिअ कहु काही ॥ 
मन क्रम बचन छाडि चतुराई । भजत कृपा करिहहि रघुराई ॥ ३॥ 
भगवान्‌ उस मायाको मौहके इशारेपर नचाते हैं । ऐसे प्रभुको छोड़कर कहो, [ और ] किसका भजन 
जाय। मन) वचन और कर्मसे चतुराई छोड़कर भजते ही श्रीरघुनाथजी कृपा करेंगे ॥ ३॥ 
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करि पूजा नेबेद्य चढावा 


[ पृष्ठ २०७ 


बहुरि आइ देखा सुत सोई । 


हद कँप मन धीर न होई ॥ 


ddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
3 el ~ "TE हेर: ७ 


[ पृष्ट २०७ 


Me # बालकाण्ड # - - २०७ 
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पदि विधि सिखुबिनोद प्रभु कीन्हा । सकळ नगरबासिन्ह सुख दीन्हा ॥ 
छे उछंग ma हलरावै। कबहुँ पालने घालि झुळावै॥ ४॥ 
a प्रकारसे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने बालक्रीड़ा की और समस्त नगरनिवासियोंको सुख दिया | कोसल्याजी ६ 
कभी उन्हें गोदमें लेकर हिलाती-डुलाती और कभी पालनेमै लिटाकर झुलाती थीं ॥ ४ || १ 
दो०--प्रेम मगन कोसल्या निसि दिन जात न जान| 


सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥ २०० ll 


X प्रेममै मग्न कोसस्याजी रात और दिनका बीतना नहीं जानती थीं | पुत्रके स्नेहवश माता उनके बाळ- 
चरित्रोका गान किया करतीं ॥ २०० || ६ 


चौ०--एक बार जननी अन्हवाए। करि सिंगार पळनाँ पौढ़ाए ॥ 
निज कुल eta भगवाना। पूजा हेतु कीन्ह अस्राना ॥ १ ॥ 
एक बार माताने श्रीरामचन्द्रजीको स्नान कराया और श्रृंगार करके पालनेपर पौढा दिया । फिर 


2 
¢ 
K 
अपने कुलके इष्टदेव भगवान्‌की पूजाके लिये स्नान किया | १ || । 
८ 
¢ 
¢ 
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केर पूजा नबध चढावा । आपु गई जहे पाक वनावा॥ 
बहुरि मातु तहवाँ चलि आई । भोजन करत देख सुत जाई॥ २॥ 
पूर A ७ v- wv te 
जा करके नेवेद्य चढाया और स्वय वहा गयी जहाँ रसोई बनायी गयी थी | फिर माता वहीं 


( पूजाके स्थानमें ) लौट आयी, और वहाँ आनेपर पुत्रको [ इश्देव भगवानके लिये चढाये हुए नेवेद्यका | 
भोजन करते देखा॥ २॥ : | 


हि n 

गे जननी सिख पहि भयभीता । देखा बाळ तहाँ पुनि सूता॥ 

बहुरि आइ देखा सुत diet कंप मन dk न होई॥ ३॥ 

माता भयभीत होकर ( पालनेमें सोया था) यहाँ किसने छाकर बैठा दिया, इस बातसे डरकर ) पुत्रके 
पास गयी, तो वहाँ बालकको सोया हुआ देखा | फिर [ पूजा-स्थानमें लौटकर ] देखा कि वही पुत्र वहाँ [ भोजन 
कर रहा ] है । उनके CATA कंप होने गा और मनको धीरज नहीं होता ॥ ३ ॥ 


इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा। मतिश्रम मोर कि आन बिसेषा॥ 
देखि राम जननी अकुलानी | प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुखुकानी ॥ ४॥ | 
[बह सोचने लगी कि--] यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे । यह मेरी बुद्धिका भ्रम है या और : 
कोई विशेष कारण है ! प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने माताको घबडायी हुई देखकर मधुर मुसकानसे हँस दिया || ४॥ | 
दो०--देखरावा मातहिं निज अद्भुत रूप अखंड | 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रक्मंड ॥ २०१ ॥ | 
'फिर उन्होने माताको अपना अखण्ड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक-एक रोममें करोड़ों ब्रह्माण्ड 
लगे हुए हैं ॥ २०१॥ | १ 
चौ०--अगनित रबि ससि सिव चतुरानन | बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन॥ | 


काळ. कर्म शुन ग्यान सुभाऊ। सोउ देखा जो सुना न काऊ॥ १॥ 
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"२०८ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
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अगणित सूर्य, चन्द्रमा, शिव, त्रा, बहुत-से पर्वत) नदियाँ, समुद्र, पृथ्बी, वन, काल) कर्म, गुण, 
ज्ञान और स्वभाव देखे, ओर वे पदार्थ भी देखे जो कमी सुने भी न थे ॥ १ ॥ 
देखी मायां सब बिधि गाढ़ी। अति सभीत जोरे कर ati 
देखा जीव नचावइ जाही । देखी भगति जो छोरइ ताही॥ २॥ 
सब TERS बलवती मायाको देखा कि वह [ भगवानके सामने ] अत्यन्त भयभीत हाथ जोड़े खड़ी 
है । जीवको देखा, जिसे वह माया नचाती है, और [ फिर ] भक्तिको देखा, जो उस जीवको [ मायासे ] 
ger देती है ॥ R I 
तन पुलकित मुख बचन न आवा । नयन qe चरननि सिरु नाचा ॥ 
बिसमंयवंत . देखि महतारी। भए बहुरि सिसुरुप खरारी ॥ ३॥ 
[ माताका ] शरीर पुलकित हो गया मुखसे वचन नहीं निकलता । तब आँखें मेँ 3 

’ मूदकर उसने 

श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे सिर नवाया | माताको आश्चर्यचकित देखकर खरके शत्रु श्रीरामजी फिर 
बाळरूप हो गये ॥ ३ ॥ 
अस्तुति करि न जाइ भय माना । जगत पिता मैं सुत करि जाना ॥ 
हरि जननी बहुबिधि समुझाई। यह जनिं कतहु कहसि सुनु माई ॥ ४॥ 
[ मातासे ] स्तुति भी नहीं की आती । वह डर गयी कि मैंने जगत्पिता परमात्माको पुत्र 


करके जाना | श्रीहरिने माताको बहुत प्रकारसे समझाया [ और 
: कहा--] हे माता ! सुनो 
कहना नहीं ॥ ४ ॥ ] सुनो, यह बात कहींपर 


दो०-बार बार कोसल्या बिनय करइ कर जोरि। 


A w A AA 
अब जान HAG ब्याप AY मोहि माया तोरि॥ 202 ॥ 
कोसस्याजी बार-बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभो ! मुझे आपकी माया अब कभी नव्यापे | २०२॥ 


चौ०--बालूचरित हरि बहुविधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह we दीन्हा ॥ 


कळुक काल dtd सब भाई । बढे भए परिजन 

Wada बहुत _ मकारसे बाललीलाएँ कीं और अपने सेवकोंको अत्यन्त I ; : 
समय बीतनेपर चारों भाई बड़े होकर कुट॒म्बियोको सुख देनेवाले हुए ॥ १ ॥ = 
त कीन्ह गुरु जाई। विप्रन्ह पुनि gòm बहु पाईं ॥ 
परम [र चरित अपारा। करत फिरत atts सुकुमारा ॥ २॥ 


तब गुरुजीने जाकर चुडाकर्म-संस्कार किया | ब्राह्मणोंने फिर बहत- 
राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं॥ २॥ इता दक्षिणा पायी । चारों इन्दर 


मन क्रम: बचन . अगोचर जोई। दसरथ अजिर बिचर प्रभु सोई ॥ 
भोजन करत बोल जब राजा। नहि आवत तजि बाल समाजा ॥ ३ ॥ 


जो मन, वचन और कर्मसे अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथजीके आँगनमै 
9 नमे 
समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाळसखाओंके समाजको छोड़कर नहीं as oh Ce 


क कौसल्या जब बोलन, जाई । Sa डमुकु प्रभु चल 
` `नि नेति ळा a a अंत न पावा। ताहि घरै जननी डो प्रा ॥ ४॥ 
> 
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? ऋ बालकाण्ड * २०९. 

neds hs PR Fa तत्र प्रभु उमुक-उुमुक भाग चलते हैं | जिनका वेद नेति? ( इतना 9 
RR (नरूपण करते हैं, और शिवजीने जिनका अन्त नहीं पाया, उन 
१ we हा पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़नेके 
2 धूसर i R भरें तनु आए | भूपति बिहसि गोद बैठाए ॥ ५ ॥ १ 
। वे शरीरमें धूळ लपेटे हुए आये और राजाने हँसकर उन्हें गोदमें बैठा लिया || ५ || Q 
दो०--भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाइ । 
। i भाजि चले किलकत ge दधि ओदन लपटाइ ॥ २०३ ll । 
जन करते हैं; पर चित्त चञ्चल है | अवसर पाकर मुँहमें दही-भ 
। इधर-उधर भाग चले | २०३ || ब E ली À 
॥ चौ०--वालूचरित अति सरल खुहाए । सारद सेष संभु श्रुति गाए॥ / 
जिन्ह कर मन इन्ह सन नहि राता। ते जन बंचित कि 

i किए बिधाता॥ १॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीकी बहुत ही सरल ( भोळी ) ओर सुन्दर ( मनभावनी ) बाललीलाओंका सरस्वती; शेष- ४ 
जी, शिवजी और वेदोंने गान किया है | जिनका मन इन लीलाओंमें अनुरक्त नहीं हुआ; विधाताने उन ४ 


रै मनुष्योंको वञ्चित कर दिया ( नितान्त भाग्यहीन बनाया) ॥ १ ॥ 
Q भए कुमार जबहि सब भ्राता | दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता ॥ । 
शुर Ye गए पढ्न रघुराई । अलप काल बिद्या सब आई ॥ २ 
. ज्यों ही सब भाई कुमारावस्थाके हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माताने उनका यशोपवीत-संस्कार = f 
दिया | श्रीरघुनाथजी [ भाइयोंसहित ] गुरुके घरमें विद्या पढ़ने गये और थोड़े ही समयमें उनको सब ६ 
विद्याएँ आ गयीं ॥ 2 II ¢ 
जाकी सहज खास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी ॥ 
| विद्या बिनय निपुन गुन सीला | खेलहि खेल सकल नृपलीला ॥ ३ ॥ 
Fe ae वेद fad स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान्‌ पढें, यह बड़ा कौतुक ( अचरज ) है। चारों भाई & 
१ १ गुण और शीळलमें [ बड़े ] निपुण हैं और सब राजाओंकी लीलाओंके 
खेलते हैं ॥ ३ ॥ गभ १ 
करतल वान धनुष अति सोहा | देखत रूप चराचर मोहा ॥ 
जिन्ह बीथिन्ह fede सब भाई । थकित af सब लोग लुगाई ॥ ४ it 
हार्योमे बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं | रूप देखते ही चराचर ( जड-चेतन ) मोहित हो 
जाते हैं । वे सब भाई जिन गळियॉमें खेलते [ हुए निकलते ] हैं, उन गछियोंके सभी ख्री-पुरुष 
उनको देखकर स्नेहसे शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठककर रह जाते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--कोसलपुर बासी नर नारि बृद्ध अरु बाल । 
ह ate: a प्रिय गत्‌ सब कहुँ राम कृपाल ॥ २०४ ॥ ® 
सळपुरके रहनेवाळे स्री, पुरुष, बूढ़े और बालक सभीको कृपाल श्रीरामचन्द्रजी 
प्रिय ळगते हैं || २०४ ॥ a) 
चौ०-- बंधु सखा सँग आ बोलाई । बन ana नित खेळहि जाई ॥ 
पावन सुग मारहि जिय जानी | दिन प्रति wale देखावहि आनी ॥ १॥ 
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२१० # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌, कै | 
BOE DEE DEDEDE SS OLDE CEILS IO IS ककी तिन के - BUA 
शरीरामचन्द्रजी भाइयों और इष्टमित्रोको बुलाकर साथ ळे ठेते हैं और नित्य वनमें जाकर शिकार 
2 खेळते हैं । मनमै पवित्र समझकर मुगोंको मारते हैं और प्रतिदिन छाकर राजा (दशरथजी) को दिखलाते इं॥ १॥ 


जे मृग राम बान के Ala तजु तजि सुरलोक सिधारे ॥ 


PY 


अनुज सखा सँग भोजन करहीं । मातु पिता अग्या अनुसरहीं ॥ R N 
जो मृग श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे मारे जाते थे; वे शरीर छोड़कर देवलोकको चले जाते थे । 


औरामचन्द्रजी अपने छोटे भाइयों और wares साथ भोजन करते हैं और माता-पिताकी आज्ञाका | 
पालन करते हैं ॥ २॥ i 

जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा | करहि कृपानिधि सोइ संजोगा ॥ 

बेद पुरान सुनहि मन लाई । आपु कहहि agia समुझाई ॥ ३॥ : 

जिस प्रकार नगरके लोग सुखी हों) कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी वही संयोग (लीला ) करते है । : 
चे मन लगाकर वेद-पुराण सुनते हैं और फिर खयं छोटे भाइयाँको समझाकर कहते हैं || ३॥ | 


प्राकाळ उठि के ganl मातु पिता गुरु wate माथा ॥ 
aag मागि ate पुर काजा । देखि चरित हरघइ मन राजा ॥ ४ ॥ 


श्रीरघुनाथजी प्रातःकाल उठकर माता, पिता और गुरुको मस्तक नवाते हैं, और आज्ञा लेकर नगरेका ' 
काम करते हैं । उनके चरित्र देख-देखकर राजा मनमें बड़े हर्षित होते हैं ॥ ४॥ 
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१ दो?--ब्यापक अकल अनीह अज निगुन नाम न रूप। ( 
भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥ २०५ ॥ l 
¢ जो व्यापक; अकळ ( निरवयव ); इच्छारहित, अजन्मा और निर्गुण हैं, तथा जिनका न नाम दै न 
रूप) वही भगवान्‌ भक्तोंके लिये नाना प्रकारके अनुपम ( अलौकिक ) चरित्र करते हैं ॥ २०५॥ 
चौ०--यह सव चरित कहा मै गाई । आगिलि कथा सुनहु मन लाई ॥ 
८ बिखामित्र महामुनि ग्यानी । वसहि बिपिन सुभ आश्रम जानी ॥ १॥ 
। 
; 
॥ 


यह सब्र चरित्र मैंने गाकर ( बखानकर ) कहा । अब आगेकी कथा मन लगाकर सुनो । ज्ञानी महामुनि + 
विश्वामित्रजी वनमै शुभ आश्रम (पवित्र स्थान ) जानकर बसते थे ।। १ ॥ 


Se जप जग्य जोग सुनि करहीं । अति मारीच खुबाहुहि डरहीं ॥ 
देखत wa निसाचर orate | करहि उपद्रव सुनि दुख पावहि ॥ २॥ 


जहाँ वे मुनि जप, यज्ञ और योग करते थे, परन्तु मारीच और Baga बहुत डरते थे । यज्ञ देखते ही ` 
राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि [ बहुत ] दुःख पाते थे ॥ २॥ 


गाधितनय मन चिता ब्यापी | हरि बिनु मरहि न निसिचर पापी ॥ | 

तब मुनिबर मन कीन्ह बिचारा । प्रभु अवतरेड हरन महि भारा ॥ ३॥ 

गाधिके पुत्र विश्वामित्रके मनमें चिन्ता छा गयी कि ये पापी राक्षत भगवानके [मारे ] बिना न मरेगे। | 
तब श्रेष्ठ मुनिने मनमें विचार किया कि प्रभुने एथ्वीका भार हरनेके लिये अवतार लिया है ॥ ३ ॥ 
| a मिस देखो पद जाई । करि बिनती आनों दोउ भाई ॥ 
ey ग्यान विराग सकळ गुन अयना। सो प्रभु मै देखब भरि नयना ॥ ४॥ G 
Se SALSA > /०५८०५८७००८८७५८३००८७०७८७०००७००७०००७७- ७-७. ७७७०४ BE 
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ति कुमुलानी ॥ 


। हृदय कंप मुखदु 


सुनि राजा अति अप्रिय बार्न 


जु # बालकाण्ड # २११ 
SEDEDEDE DEDEDE DEDEDE WE WEPLPLPLGLILFLPLPLPLGLGSA 
इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणोंक्रा दर्शन करूँ और विनती करके दोनों भाइयोंको ले आऊ | ६ 
[ अहा ! ] जो ज्ञान) वेराग्य और सब गुणोके धाम हैं, उन प्रमुको मैं नेत्र भरकर देखूँगा ॥ ४॥ । 
दो०--बहुबिधि करत मनोरथ जात लागि नहिं बार | । 
करि . मज़न. सरऊ जळ गए भूप दरबार ॥ २०६ | 
बहुत प्रकारसे मनोरथ करते हुए जानेमें देर नहीं लगी । सरयूजीके 
रल ह यूः जलमें oi करके वे राजाके 
चौ०--मुनि आगमन खुना जव राजा । मिलन गयड लै Aq समाजा॥ 
करि दंडवत .मुनिहि सनमानी । निज . आसन बैदठारेन्हि आनी ॥ १ ॥ 
राजाने जब मुनिका आना सुना, तब वे ब्राह्मणोंके समाजको साय लेकर मिलने गये और दण्डवत्‌ 
करके मुनिका सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसनपर बैठाया || १ Il 


{ 
g 
१ 
¢ 
| चरन. पखारि कीन्हि अति पूजा । मो सम आजु धन्य नहिं दूजा ॥ ` 
¢ 
८ 
¢ 
¢ 


बिबिध भाँति भोजन . करवावा । मुनिवर हृदय हरघ अति पावा॥२॥ 7 
चरणोको धोकर बहुत पूजा की और कहा--मेरे समान धन्य आज 
क ; दूसरा कोई नहीं है | फि 
अनेक प्रकारके भोजन-करवाये; जिससे श्रेष्ठ मुनिने अपने हृदयमें बहुत ही हर्ष प्राप्त किया || २॥ i 
पुनि. चरननि मेले सुत चारी । राम देखि मुनि देह बिसारी ॥ ९ 
भए ` मगन देखत मुख सोमा | जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥ N 
` फिर राजाने चारों Tate मुनिके चरणोंपर डाळ दिया ( उनसे प्रणाम कराया ) । श्रीरामचन्द्रजीको 
देखकर मुनि अपनी देइकी झुधि भूल गये । वे श्रीरामजीके gaat शोमा देखते ही ऐसे मग्न - हो 
गये) मानो चकोर पूर्ण चन्द्रमाको देखकर SAT गया हो ॥ ३॥ | 
तब मन हरपि बचन कह. राऊ । सुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ ॥ | 
केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावउँ बारा ॥ ४॥ | 
तव राजाने मनमें हर्षित होकर ये वचन कहे--हे मुनि ! इस प्रकार कृपा तो आपने कमी नहीं की | 
आज किस कारणसे आपका झभागमन हुआ ! कहिये; मैं उसे पूरा करनेमें देर नहीं लगाऊँगा || ४॥: | 
असुर समूह सतावहि मोही । मैं जाचन आयउँ sq तोही॥ | 
अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर बध में होब सनाथा ॥ ५॥ 
ae [afa कहा-- ] हे राजन! राक्षसोके समूह मुझे बहुत सताते हैं । इसीलिये मैं तुमसे कुछ 
ने आया हूँ । छोटे भाईसहित . भ्रीरघुनाथजीको मुझे दो । राक्षसोके मारे जानेपर मैं सनाथ ( सुरक्षित ) $ 
हो जाऊँगा ॥ ५ ॥ ; र | A: ¢ 
Aog भूप मन हरषित तजहु मोह अग्यान। / 
| . भे सुजस प्रश तुम्ह कौं इन्ह कहे. अति कल्यान ॥ २०७॥ 
हे राजन्‌ ! प्रसन्न मनसे इनको दो, मोह ओर अज्ञानको छोड़ दो । हे खामी.! इससे तुमको धर्म 
| और सुयशकी प्राप्त होगी और इनका परम कल्याण होगा ॥ २०७॥ , | ® 
चौ०--सुनि राजा अति अप्रिय बानी । हृदय कंप सुख दुति कुमुलानी N 
. - - चौथेंपन gas gt चारी । विप बचन नहिं ate विचारी ॥ १ i 
oan i LL CRY CY PE है. 
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दन ee 
ह बीको सुनकर राजाका हृदय कॉप उठा और उनवेः मुलकी कान्ति फीकी पड़ 
गयी । [ उन्होंने कहा--] हे ब्राह्मण ! मैंने चौथेपनमें चार पुत्र पाये र आपने विचारकर बात नहीं कही॥ १॥ 
amg भूमि a धन कोसा । सबख देडे 3 आजु सहरोसा ॥ 
| देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं। सोउ सुनि देउँ निमिष एक माहीं ॥ २ ॥ 
हे मुनि | आप प्रथ्वी, गौ; धन और खजाना माँग लीजिये; में आज बड़े हर्षके साथ अपना सर्वस्व 
दे दूँगा | देह और प्राणसे अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे मी एक THA दे दूंगा ॥ ॥ 
सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई । राम देत नहि बनइ MEAR ॥ 
at निसिचर अति घोर कटोरा । ae सुंदर सुत परम किसोरा ॥ ३ ॥ 
सभी पुत्र मुझे प्राणोंके समान प्यारे है; उनमें भी हे रभो | रामको तो [ किसी प्रकार भी ] 
१ देते नहीं बनता। कहाँ अत्यन्त डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्थाके (बिल्कुल सुकुमार) 
? मेरे सुन्दर पुत्र ! ॥ II 3 
Q सुनि ay गिरा Baca सानी । हृदयँ हरष माना मुनि ग्यानी ॥ 
तब बसिष्ट बहुबिधि समुझावा । नप संदेह नास कहे पावा॥ ४ ॥ 
प्रेम-रसर्मे सनी हुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्रजीने हृदयमे बडा हर्ष माना | 
तब बतिष्ठजीने राजाको बहुत प्रकारसे समझाया, जिससे राजाका सन्देह नाशको प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
अति आदर दोउ तनय बोलाए । हृदयँ लाइ बहु भाँति सिखाए ॥ 
0 मे गान नाथ सत दोङ | तम्द झुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥ ५॥ 
राजाने बड़े ही आदरसे दोनों पुत्रोंको बुलाया और हृदयसे लगाकर बहुत प्रकारसे उन्हें शिक्षा 
| दी | [ फिर कहा--] हे नाथ ! ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं । हे मुनि | [अब] आप ही इनके पिता हैंश दूसरा 
¢ 


र 

| 

६ 

९ 

0 

कोई नहीं ॥ ५॥ 
दो०--सौंपे भूप रिषिहि सुत बहुबिधि देइ असीस। 

जननी भवन गए AY चले नाइ पद सीस ll २०८(क) ॥ 


राजाने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद देकर पुत्रोंको ऋधिके हवाले कर दिया । फिर प्रभु माताके महळमे 
गये और उनके चरणोमे सिर नवाकर चळे || २०८ (क) ॥ 


सो०--पुरुषसिंह दोउ बीर हरषि चले मुनि भय हरन । 


कृपासिंधु मतिधीर अखिल fa कारन करन ॥२०८(ख)॥ 

पुरु्षोमै सिंहरूप दोनों भाई ( राम-लक्ष्मण ) मुनिका भय हरनेके लिये प्रसन्न होकर चले | वे कृपाके 
समुद्रश धीरबुद्धि और सम्पूर्ण विश्वके कारणके भी कारण हैं ॥ २०८ ( ख )॥ 
चौ०--अरुन नयन उर ate बिसाला । नील जलज तनु स्याम तमाला ॥ 

कटि पट पीत कसं बर भाथा । रुचिर चाप सायक ge हाथा ॥ १ N 

भगवानके लाल नेत्र हैं; चौड़ी छाती और विशाल भुजाएँ हैं, नीळ कमळ और तमालके बृक्षकी 
४५ | तरह श्याम शरीर दै, कमरमें पीताम्बर [ पहने ] और सुन्दर तरकस कसे हुए है | दोनों हार्थोर्मे [ क्रमशः ] 
७ सुन्दर घनुष और बाण हैं ॥१॥ 
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चले जात मुनि दीन्हि देखाई । सुनि ताड़का क्रोध करि धाई ॥ 
एकहि वान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निजपद दीन्हा ॥ 
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*# बॉलकाण्ड % ' २१३ 
REDEDEDE DEVE CE DWE DEDEDE WEPLTLFSUTLIVFUSLILGLSAGLA 


स्याम गौर सुंदर दोउ भाई । बिखामित्र महानिधि पाई ॥ 
प्रभु pe मैं जाना । मोहि निति पिता तजेड भगवाना ॥ २ ॥ 
श्याम ओर गौर व iT भाई परम सुन्दर हैं। विश्वामित्रजीको महान्‌ निधि प्राप्त हो 
[ वे सोचने छगे--] मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्यदेव ( त्राह्र्णोके ह व ats oe 
पिताको भी छोड़ दिया ॥ २ || i 7) 0 
चले जात मुनि दीन्हि देखाई । सुनि ताड़का क्रोध करि घाई ॥ 
a बान ma हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद्‌ दीन्हा ॥ ३ ॥ 
मागमे चळे जाते हुए मुनिने ताड़काको दिखलाया | शब्द सुनते ही वह क्रोध करके 
सा एक ही बाणसे उसके प्राण हर लिये और दीन जानकर उसको निजपद ( अपना कन ) 
या tl ३॥ 
“तब रिषि निज नाथहि जियँ चीन्ही । बिद्यानिधि कहूँ बिद्या दीन्ही ॥ 
जाते लाग न gar पिपासा । अतुलित बल तजु तेज प्रकासा ॥ ४॥ 
तब ऋषि विश्वामित्रने प्रभुको मनमें विद्याका भण्डार समझते हुए भी | लीलाको पूर्ण करनेके 
लिये ] ऐसी विद्या दी जिससे भूख-प्यास न ळगे और शरीरमें अतुछित बळ और तेजका प्रकाश हो ॥ ४॥ 


; 
र 
R 
रै 
4 
। 
| दो ०---आयुध at समर्पि कै प्रभु निज आश्रम आनि | 
; 
0 
¢ 


सब aana समर्पण करके मुनि प्रभु श्रीरामजीको अपने आश्रममें ले आये; और उन्हे 
परम हितू जानकर भक्तिपूर्वक कन्द, मूल और फलका भोजन कराया || २०९ || 
चौ०--प्रात कहा सुनि खन रघुराई | निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई ॥ 
होम करन लागे सुनि झारी। आपु रहे मख कीं रखवारी ॥ १॥ 
aR श्रीरछुनाथजीने मुनिसे कहा--आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिये | यह सुनकर 
सब मुनि हवन करने लगे । आप (श्रीरामजी ) यज्ञकी रखवालीपर रहे ॥ १ ॥ 
खुनि मारीच निसाचर क्रोही | छै सहाय धावा मुनि द्रोही ॥ 
fag फर बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा॥२॥ 
यह समाचार सुनकर मुनियोंका शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकोंकों लेकर दौड़ा | श्रीरामजीने 
बिना फलवाला बाण उसको मारा, जिससे वह सौ योजनके विस्तारवाळे समुद्रके पार जा गिरा | २॥ 
पावक सर खुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाचर कठकु सँघारा ॥ 
मारि असुर द्विज निर्भय कारी । अस्तुतिं करहि देव मुनि झारी ॥ N 
फिर सुबाहुको अग्निबाण मारा | इधर छोटे भाई छक्ष्मणजीने राक्षसोंकी सेनाका संहार कर डाला l 
इस प्रकार भीरामजीने राक्षसोको मारकर ब्राह्मणोंको निर्भय कर दिया | तब सारै देवता और मुनि 
स्तुति करने लगे ॥ २ ॥ 
र तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया । रहे कीन्हि fee पर दाया ॥ 
S 


कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि॥ २०९ ॥ | 


भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे Ar जद्यपि पसु जाना॥४॥ 
DE CL CL DEDEDE TERE LCE CTE CDEPUFUFUFLIVFUPLUFUILVGY 
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२१४ # नमामि रामं रघुवंशनाथम के हः 
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औरघुनाथजीने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणोंपर दया की। भक्तिके कारण त्राह्मणोने उन्हे 


ष्र पुराणोंकी बहुत-सी कथाएँ कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे ॥ ४ ॥ 

2 तब मुनि सादर कहा बुझाई । चरित एक प्रभु देखिअ जाई॥ | 
aqua सुनि रघुकुल नाथा । हरषि चले मुनिवर के साथा ॥ ५.॥ 
तदनन्तर सुनिने आदरपूर्वक समझाकर कहा- दै प्रभो | चलकर एक चरित्र देखिये। रघुकुलके स्वामी 

श्रीरामचन्द्रजी धनुषयज्ञ [ की बात ] सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीके साथ प्रसन्न होकर चले | ५ ॥ 
आश्रम एक दीख मग माहीं । खग सुग ' जीव जंतु ae नाहीं ॥ 
पूछा atte सिला प्रभु देखी lane कथा सुनि कहा बिसेषी ॥ ६॥ 
मार्गमे एक आश्रम दिखायी पड़ा । वहाँ पञ्चःपक्षी, कोई भी जीव-जन्तु नहीं था | पत्यरकी एक 
शिलाको देखकर प्रभुने पूछा, तब मुनिने विस्तारपूर्वक सब कथा कही ॥ ६ | | 
दो०--गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर । 


चरन कमल रज चाहति कृपा करहु Wale ll २१० il 
गौतममुनिकी Ot अहल्या शापवश पत्थरकी देह धारण किये बड़े धीरजसे आपके -चरणकमलोंकी 
घूलि चाहती है | हे रघुवीर | इसपर कृपा कीजिये || २१० ॥ 
छं०--परसत पद्‌ पावन सोक नसावन प्रगठ भई तप पुंज सही। 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनसुख होइ कर जोरि. रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा सुख नहि आवइ बचन कही। 
अतिसय वड्भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जल धार बही ॥ १ ॥ 
श्रीरामजीके पवित्र और शोकको नारा करनेवाले चरणोंका स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या 
¢ प्रकट हो गयी | भक्तोंको सुख देनेवाले श्रीरघुनाथजीको देखकर) वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गयी | 
¢ अत्यन्त प्रेमके कारण वह अधीर हो गयी; उसका शरीर पुलकित हो उठा; wae वचन कहनेमें नहीं आते थे । 
४ वह अत्यन्त बड़भागिनी अहल्या प्रभुके चरणोंसे लिपट गयी और उसके दोनों AA जळ (प्रेम और आनन्दके 
आंसुओं ) की धारा बहने लगी ॥ १ ॥ 
धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपाँ भगति पाई । 
अति fete बानी अस्तुति ठानी ग्यान गम्य जय रघुराई ॥ 
मैं नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखदाई । 
राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥ २ ॥ 
फिर उसने मनमै श्रीरज धरकर प्रभुको पहचाना और श्रीरघुनायजीकी कृपासे भक्ति प्रास की | तब 
अत्यन्त निर्मळ वाणीसे उसने [ इस प्रकार ] स्तुति प्रारम्भ की- रे ज्ञानसे जानने योग्य भीरघुनाथजी ! 
आपकी जय हो । मैं [ सहज ही ] अपवित्र oft हूँ; और हे प्रभो | आप जगतूको पवित्र करनेवाले, भक्तोंको 
` 0 सुख देनेवाले और रावणके शत्रु हैं। हे कमलनयन | हे संसार ( जन्म-मृत्यु )के भयसे छुड़ानेवाले ! मैं आपकी 
0 शरण आयी हूँ, [ मेरी ] रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ R I | 
| रे भर सुनि आप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मै माना। 
Res भरि लोचन हरि भव मोचन इह लाभ संकर जाना ॥ ४ 
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विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मागउँ बर आना। 


Tf कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करै पाना ॥ ३॥ 
oft जो मुझे शाप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया | मैं उसे अत्यन्त अनुग्रह [ करके ] 
मानती हूँ कि. जिसके कारण मैंने संसारसे छुडानेवाले श्रीहरि ( आप ) को नेत्रं भरकर देखा | इसी ( आपके 
दर्शन ) को शंकरजी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं । हे प्रभो | मैं बुद्धिकी बड़ी भोळी हूँ; मेरी एक विनती है | 
हे नाथ ! में और कोई वर नहीं माँगती, केवळ यही चाहती हूँ कि मेरा मनरूपी भौंरा आपके चरणकमलकी 
रजके प्रेमरूपी रसका सदा पान करता रहे ॥ ३॥ 
जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिच सीस धरी। 


सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर ats कपाळ हरी ॥ 


जो अति मन भावा सो बरु पावा गै पतिलोक अनंद भरी ॥ ४ ॥ 
जिन चरणोंसे परमपवित्र देवनदी गङ्गाजी प्रकट हुई; जिन्हें शिवजीने सिरपर धारण किया, और 
जिन चरणकमलोंको ब्रह्माजी पूजते हैं, कृपाळ हरि ( आप ) ने उन्हींको मेरे सिरपर रक्खा | इस प्रकार [स्तुति 
करती हुई ] बार-बार भगवानके AHA गिरकर, जो मनको बहुत ही अच्छा लगा उस वरको पाकर गौतमकी 
सत्री अहल्या आनन्दमें भरी हुई पतिलोकको चली गयी ॥ ४ II 


/ 
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दो०--अस प्रश्न दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल | 
9 तुलसिदास सठ तेहि भजु छाडि कपट जंजाल ॥ २११ ॥ 
¢ प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऐसे दीनबन्धु और बिना ही कारण दया करनेवाले हैं | तुळसीदासजी कहते हैं) 
हे शठ [ मन ] ! तू कपट-जंजाळ छोड़कर उन्हींका भजन कर ॥ २११ | 
मासपारायण, सातवा विश्राम 
८ चौ०--चले राम लछिमन मुनि संगा । गए जहाँ जग पावनि गंगा ॥ 
१ mag सब कथा Gael जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ १ ॥ 
9 श्रीरामजी और लक्ष्मणजी मुनिके साथ चळे | वे वहाँ गये जहाँ जगत्को पवित्र करनेवाली 
४ गङ्गाजी थीं | महाराज गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीने वह सब कथा कह सुनायी जित प्रकार देवनदी गङ्गाजी एथ्वीपर 
आयी थीं ॥ १॥ 
0 तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाण । बिबिध दान महिदेवन्हि पाए ॥ 
$ हरषि चले मुनि de सहाया | बेगि fate नगर निअराया॥ २ ॥ 
/ तब प्रभुने क्रषियोंसहित [ गज्ञाजीमे ] स्नान किया । ब्राह्मणोने भाँति-भाँतिके दान पाये । फिर 
मुनिब्वन्दके साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुरके निकट पहुँच गये ॥ २॥ 
पुर रम्यता राम जब देखी । हरषे अनुज समेत बिसेषी ॥ 
at कूप सरित सर नाना | सलिळ खुधासम मनि सोपाना॥ ३ ॥ 
| श्रीरामजीने जब .जनकपुरकी शोमा देखी) तब वे छोटे भाई लक्ष्मणसहित अत्यन्त हर्षित हुए। 
वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएँ, नदी और तालाब हैं; जिनमें अमृतके समान जळ है और मणियोंकी a 
[ बनी हुई ] हैं ॥ ३॥ 


"छ DEDEDE DEDEDE DL DE TE WE DE ८६७०७, ७,७०७, ९,७७७, 


पहि भाँति सिंघारी गोतम नारी बार बार हरि चरन परी। . 
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२१६ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
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गुंजत मंजु मत्त रस भ्रृंगा । कूजत कल बहुबरन REM I 
बरन बरन बिकसे बनजाता । त्रिबिधि समीर सदा सुखदाता॥४॥ 
मकरन्द-रससे मतवाले होकर भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं । रंग-बिरंगे [ बहुत-से ] पक्षी 
मधुर शब्द कर रहे हैं | रंग-रंगके कमल खिले हैं; सदा ( सब ऋतुओंमें ) सुख देनेवाला शीतल, मन्द, सुगन्ध 
पवन बह रहा II ४ ॥ 
दो०--सुमन बाटिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास | 


फूलत फलत gga सोहत पुर Ae पास ॥ २१२ Il 
पुष्पवाटिका ( फुलवारी ), बाग और वन जिनमें बहुत-से पक्षियोंका निवास है; Hea, फलते और 
सुन्दर पत्तोंसे ळदे हुए नगरके चारों ओर सुशोभित हैं ॥ २१२ ॥ 
चौ०--बनइ न बरनत नगर निकाई | जहाँ जाइ मन तह लोभाई ॥ 
| चारु ante बिचित्र अबारी | मनिमय बिधि जनु खकर सँवारी ॥ १ ॥ 
नगरकी सुन्दरताका वर्णन करते नहीं बनता | मन जहाँ जाता है वहीं लभा जाता ( रम जाता ) है। 
सुन्दर बाजार है; मणियोंसे बने हुए बिचित्र छज्जे हैं; मानो ब्रह्माने उन्हे अपने हाथोंसे बनाया दै | १ ॥ 
धनिक बनिक बर धनद समाना । as सकल बस्तु छै नाना॥ 
| r सुंदर Wt खुहाई | संतत we सुगंध सिंचाई ॥ २ ॥ 
रके समान श्रेष्ठ धनी x लेकर । बैठे 
EO य तह." इ 
0 मंगलमय मंदिर सब केरें। चित्रित ag रतिनाथ BE 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता । धरमसील ग्यानी गुनवंता ॥ ३ ॥ 
सबके घर मंगलमय हैं और उनपर चित्र कढे हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेवरूपी चित्रकारने अंकित 
किया है। नगरके [ सभी ] स्री-पुरुष सुन्दर पवित्र साधु खभाववाले, धर्मात्मा; ज्ञानी और गुणवान्‌ हैं ॥३॥ 
| अति अनूप जहाँ जनक निवास्‌ । बिथकहि faa बिलोकि era ॥ 
J 8 ८ हुन बुक 2a > सकल भुवन as रोकी ॥ ४॥ 
१ देखकर देवता भी थकित ( खम्मित ) हो जाते हैं [ यसय ; ae ae qe | sa 


परकोटे ) को देखकर चित्त चकित हो जाता है, | ऐसा हे 
को रोक ( घेर ) रक्खा है || ४ || ` [ ऐसा माळूम होता है ] मानो उसने समस्त लोकोंकी शोभा- 


दो०--धवल धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना भाँति | 


सिय निवास सुंदर सदन सोमा किमि कहि जाति ॥२१३॥ 


उज्ज्वल AES अनेक प्रकारके सुन्दर रीतिसे बने हुए मणिजटित सोनेकी जरीके 
wit 
सीताजीके रहनेके सुन्दर महळकी शोभाका वर्णन किया ही कैसे जा सकता है ॥ २१३ ॥ पट 


चौ०--खुभग I द्वार सब कुलिस कपाटा । भूप भीर नट मागध भाटा i: 
5 ० बनी बिसाल बाजि गज साला हय गय रथ संकुल सब काला ॥ १॥ 
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राजमहलके सब दरवाजे ( फाटक ) सुन्दर हैं, जिनमें ash ( मज रोके 
= ae ; बूत अथवा हीरोंके चमकते हुए 
a | gt we ] uel नों, मागधों और भाटोंकी भीड़ लगी रहती है | घोडे और 
गा ययाक लिये बहुत बड़ी-बड़ी घुड्गाछै ओर गजशालाएँ (फीलखाने ) बनी हुई हैं 
और TH भरी रहती हैं ॥ १ ॥ 0000.) 


` haa A 
सूर सचिव सेनप बहुतेरे | ग्रह सरिस सदन सब केरे Il 
पुर बाहेर सर सरित समीपा | उतरे ak तहँ बिपुल महीपा ॥ २॥ 


बहुत-से शूरवीर, मन्त्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल-सरीखे ही हैं | नगरके बाहर 


तालाब और नदीके निकट जहाँ-तहाँ बहुत-से राजालोग उतरे हुए (डेरा डाले हुए ) हैं॥ २॥ 


mee अनूप पक अँवराई | सव सुपास सव भाँति सुहाई ॥ 
कोसिक कहेड मोर मनु माना । इहाँ रहिअ रघुबीर सुजाना ॥ ३॥ 
[ वहीं ] आमोंका एक अनुपम बाग देखकर) जहाँ सत्र प्रकारके सुभीते थे और जो सब तरहसे सुहावना 
था; विश्वामित्रजीने कहा--हे सुजान रघुवीर | मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाय ॥ ३॥ 
भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता । उतरे तहँ gig समेता ॥ 
बिस्वामित्र महामुनि आए । समाचार मिथिलापति पाए ॥ ७ ॥ 
कृपाके धाम श्रीरामचन्द्रजी “बहुत अच्छा, स्वामिन्‌ !? कहकर वहीं मुनियोंके समूहके साथ ठहर गये | 
मियिलापति जनकजीने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आये हैं, || ४ ॥ 


दो०--संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ग्याति। 
चले मिलन मुनिनायकहि मुदित राउ एहि माँति॥ २१४ ॥ 

तत्र उन्होंने पवित्र हृदयके ( ईमानदार, खामिभक्त ) मन्त्री, बहुत-से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण) गुरु 
( शतानन्दजी ) और अपनी जातिके श्रेष्ठ छोगोंकी साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नताके आथ राजा मुनिर्योके 
स्वामी विश्वामित्रजीसे मिलने चले ॥ २१४ II 
चौ०--कीन्ह प्रनामु चरन धरि माथा । dite असीस सुदित सुनिनाथा ॥ 

Amig सव सादर बंदे । जानि भाग्य बड़ as अनंदे ॥ १॥ 

राजाने मुनिके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया । मुनियोंके स्वामी विश्वामित्रजीने प्रसन्न 
होकर आशीर्वाद दिया | फिर सारी ब्राह्मणमण्डलीको आदरसहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य 
जानकर राजा आनन्दित हुए ॥ १ ॥ 

कुसल प्रस्न कहि बारहि वारा | बिखामित्र sa aay 

तेहि अवसर आए दोउ भाई। गए रहे देखन फुलवाई ॥ २॥ 

बार-बार कुशलप्रइन करके विस्वामित्रजीने राजाको बैठाया | उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे) जो 


फुळवाड़ी देखने गये थे ॥ २॥ 
स्याम गोर ugar किसोरा । लोचन सुखद्‌ fa चित चोरा ॥ 
उठे सकल जब woe आए । बिखामित्र निकट बैठाए ॥ ३॥ 


सुकुमार किशोर अवस्थावाले, श्याम और गौर वर्णके दोनों कुमार नेत्रोंको सुख देनेवाले और सारे 


मा० Bo २८-- 
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२१८ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
(FR SSIS SL NN ७७-०७ SU SGLSL ७७.७, 
विश्वके चित्तको चुरानेबाछे हैं | जब रघुनाथजी आये तब सभी [ उनके रूप एवं तेजसे प्रभावित होकर | उठकर 
खड़े हो गये | विश्वामित्रजीने उनको अपने पास बैठा लिया || ३ ॥ 
भए सब सुखी देखि दोउ भ्राता । वारि विलोचन पुलकित गाता ॥ 
मूरति age मनोहर देखी । भयउ बिदेटु Ags बिसेषी ॥ ४ ॥ 


IIS 


दोनों भाइ्योको देखकर सभी सुखी हुए । सबके नेत्रोमें जल मर आया ( आनन्द और प्रेमके आँसू 
उमड़ पड़े ) और शरीर रोमाञ्चित हो उठे | रामजीकी मधुर मनोहर मूर्तिको देखकर विदेह ( जनक ) 
विशेषरूपसे विदेइ ( teat सुध-बुधसे रहित ) हो गये | ४ ॥ 


7 
दो०- प्रेम मगन मनु जानि नपु करि fag धरि धीर । १ 
बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥ २१५ ॥ é 
मनको प्रेममें मग्न जान राजा जनकने विवेकका आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनिके चरणाँमै टर 
सिर नवाकर गद्रद ( प्रेममरी ) गम्भीर वाणीसे कहा--|| २१५ || 2 
Amg नाथ सुंदर as बालक | मुनिकुल तिलक कि चुपकुळ पालक ॥ 2 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उभय वेष धरि की सोइ आवा ॥ १॥ 
हे नाथ ! कहिये, ये दोनों सुन्दर बालक मुनिकुलके आभूषण हैं; या किसी राजवंशके पालक ! | 
अथवा जिप्तका वेदोने AR कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगलरूप धरकर नहीं A 
आया है tl १॥ 7 ४ 
सहज बिरागरूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 0 
ताते प्रभु Get सतिभाऊ। कहदु नाथ जनि करहु दुराऊ॥ २ ॥ $ 
मेरा मन जो खभावसे ही वेराग्यरूप [ बना हुआ ] दै, [ इन्हें देखकर ] इस तरह मुग्ध हो रहा ¢ 
है जेसे चन्द्रमाको देखकर चकोर | हे प्रभो ! इसलिये मैं आपसे सत्य ( fees ) भावसे पूछता ९ 
हूँ; हे नाथ | बताइये; छिपाव न कीजिये ॥ २ II 0) 
इन्हद्दि बिलोकत अति अनुरागा | वरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ ¢ 
.कह सुनि बिहसि कहेहु नुप नीका । बचन तुम्हार न होइ अलीका ॥ ३ ॥ 9 
इनको देखते ही अत्यन्त प्रेमके वश होकर मेरे मनने जबरदस्ती ब्रह्ममुखको त्याग दिया है । मुनिने ४ 
हंसकर कहा--हे राजन्‌ | आपने ठीक ( यथार्थ ही ) कहा | आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ $ 
ये प्रिय aak जहाँ लगि प्रानी । मन मुसुकाहि रामु सुनि बानी ॥ 
रघुकुल मनि द्सरथ के जाए । मम हित लागि नरेस पठाए ॥ il |! 
Maa जहाँतक ( जितने भी) प्राणी हैं; ये सभीको प्रिय हैं । मुनिकी [ रहस्यभरी ] वाणी सुनकर 
श्रीरामजी मन-ही-मन मुसकराते हैं ( हुँसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिये नहीं ) | [ तब मुनिने १ 
कहा--] ये खुकुढमणि महाराज दशरथके पुत्र हैं । मेरे हितके लिये राजाने इन्हें मेरे साथ 
भेजा दै॥ ४॥ = 0 
दो०- राग्नु wag दोउ बंधुबर रूप सील बलधाम। र 
मख राखेउ ag साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥ २१६ ॥ 9 
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g ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ माई रूप, शील और बलके घाम हैं | सारा जगत्‌ [ इस बातका ] 

साक्षी है कि इन्होंने युद्धमें असुरोंको जीतकर मेरे यशकी रक्षा की है ॥ २१६ ॥ 


g चौ०--सुनि तव चरन देखि कह राऊ । कहि न ane निज पुन्य प्रभाऊ ॥ 
6 सुंदर स्याम गौर दोउ भ्राता aE के आनद दाता॥१॥ 
९ राजाने कहा--हे मुनि | आपके चरणोंके दर्शन कर मैं अपना पुण्य-प्रभाव कह नहीं सकता | ये सुन्दर 
$ इयाम और गौर वर्णके दोनों भाई आनन्दको भी आनन्द देनेवाले हैं ॥ १ ॥ 
? ee कै प्रीति परसपर पावनि | कहि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ 
१ gag नाथ कह सुदित बिदेह । ब्रह्म जीव इव सहज ag ॥ २॥ 
? इनकी आपसकी प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है; बह मनको बहुत भाती है? पर [ वाणीसे ] कही 
१ नहीं जा सकती | विदेह ( जनकजी ) आनन्दित होकर कहते है - दे नाथ ! सुनिये; ब्रह्म और जीवकी तरह 
इनमें स्वाभाविक प्रेम है R ॥ 
ऐै पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाह । पुलक गात उर अधिक उछाइ ॥ 

सुनिहि cdf नाइ पद dal चलेड लवाइ नगर अवनीस्‌॥ ३ ॥ 
राजा बार-बार प्रभुको देखते हैं (दृष्टि वहाँले हटना ही नहीं चाहती )। [ प्रेमसे ] शरीर पुलकित हो रहा 
? है और हृदयम बड़ा उत्साह दै । [ फिर ] सुनिकी प्रशंसा करके और उनके चरणोंमें सिर नवाकर राजा उन्हे 
शै नगरमे लिवा चले ॥ ३ ॥ 

सुंदर सदनु सुखद्‌ सब काला । तहा. बास छ दीन्ह भुआला ॥ 

८ aft पूजा सब बिधि सेवकाई । गयड as गृह विदा कराई ॥ ४ ॥ 
९ एक सुन्दर महल जो सत्र समय ( सभी ऋतुओंमें ) सुखदायक था; वहाँ राजाने उन्हें ले जाकर 
र ठहराया । तदनन्तर सत्र प्रकारसे पूजा और सेवा करके राजा विदा मॉगकर अपने घर गये | ४॥ 


दो०--रिषय संग waa मनि कारि भोजलु AME | 
बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरि wg Il २१७॥. 
रघुकुलके शिरोमणि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऋषियोंके साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मणसमेत 
बैठे । उस समय पहरभर दिन रह गया था ॥ २१७ ॥ 
चौ०- लखन gat लालसा बिसेषी । जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ 
प्रभु भय बहुरि सुनिहि सकुचाहीं | प्रगट न कहहि मनहि मुसुकाहीँ ॥ १ ॥ 
लक्ष्मणजीके हृदयमें विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें | परन्तु प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका 
डर है और फिर मुनिसे मी सकुचाते हैं । इसलिये प्रकटमें कुछ नहीं कहते; मन-ही-मन मुसकरा रहे 
हैं॥१॥ 
अनुज मन की गति जानी । भगत बछलता हियँ हुलसानी ॥ 
परम बिनीत सकुचि मुखुकाई । बोले गुर अनुसासन पाई ॥ २ ॥ 
[ अन्तर्यामी ] श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाईके मनकी दशा जान ली? [तब |उनके हृदयमें भक्तवत्सलता 
उमड़ आयी । वे गुरुकी आज्ञा पाकर बहुत ही विनयके साथ सकुचाते हुए मुसकराकर बोले--) २ ॥ 
८२०८७२०८२२०८६२०८७०८७२०८३२०८६२०८००८६०८८४०२७०७० ७५७ कोक कोक कोक ७७/७७७ ७ ७३७, 
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नाथ sag पुरु देखन चहहीं | प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं ॥ 
राउर mg मै पावो । नगर देखाइ तुरत लै आवो ॥ ३॥ 
हे नाथ | लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किन्तु प्रभु ( आप ) के डर और संकोचके कारण स्पष्ट 
नहीं कहते | यदि आपकी आज्ञा पाऊ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही [ara ] छे 
आउँ tl ३॥ 


सुनि gig कह बचन सप्रीती । कस न राम तुम्ह राखडु नीती ॥ 
धरम सेतु पालक तुम्ह ताता । प्रेम बिबस सेवक सुखदाता ॥ ४ ॥ 


यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्रजीने प्रेमतहित वचन कहे--हे राम ! घुम नीतिकी रक्षा कैसे 
न करोगे; हे तात | तुम धमकी मर्यादाका पालन करनेवाले और प्रेमके वशीभूत होकर सेवकोंकों सुख 
देनेवाले हो ॥ ४ Il 
दो०--जाइ देखि आवहु नगरु सुख निधान दोउ भाइ | 
करहु सुफळ सब के नयन सुंदर बदन देखाइ ॥ २१८ ॥ 
सुखके निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ | अपने सुन्दर मुख दिखाकर सब [ नगर- 
निवासियों ] के नेत्रोंकी सफल करो || २१८ | 


Q चौ” मुनि पद कमल बंदि दोउ भ्राता चले लोक लोचन सुख दाता ॥ 
। : बालक बूंद देखि अति सोमा। लगे संग लोचन मनु लोभा ॥ १॥ 
। हज oe दोनों भाई मुनिके चरणकमलोंकी बन्दना करके चले | बालकोंके झुंड 
इन अत्यन्त शोभा देखकर साथ लग गये | उनके नेत्र औ इनर्क 
। जिर और मन [ इनकी माधुरीपर ] 
5 पीत बसन परिकर कटि भाथा | चारु चाप सर सोइत हाथा॥ 
तन अनुहरत सुचंदन खोरी । स्यामल गौर मनोहर जोरी ॥ २॥ 
[ दोनों भाइयोंके ] पीछे रंगके वस्न हैं, कमरके [ पीले le बे हैं । हाथोंमें 
am ) डमे तरकस बँधे हैं | हाथोंमें सुन्दर 
9 ह त ७ [ ou और गौर वर्णके ] शरीरोंके अनुकूल ( अर्थात्‌ जिसपर जिस रंगका चन्दन 
अधिक फबे उसपर र्‌ सुन्द्र सांवरे ्‌ 
HA रंगके ) सुन्दर चन्दनकी खोर लगी है । सावरे और गोरे [ रंग ] की मनोहर 
केहरि कंधर बाहु बिसाला । उर अति 
रुचिर नागमनि माला ॥ 
; सुभग सोन सरसीरुद्द लोचन । बदन मयंक तापत्रय मोचन ॥ ३ N 
१ सिंहकै समान ( पुष्ट ) गर्दन ( गलेका पिछला भाग ) है; बिशाल भुजाएँ हैं। [ चौड़ी ] छातीपर 


अन्त सुन्दर गजमुक्ताकी माला है | सुन्दर लाल कमळके समान नेत्र 
न नेत्र हैं । तीनों सलमा 
समान मुख है ॥ ३ ॥ नों तापोंसे छुड़ानेवाळा च 


कानन्हि कनक फूल छबि देहीं । चितवत चितहिः चोरि 
nl जचु set 
चितवनि चारु भृकुटि वर बाँकी । तिलक रेख सोभा जनु चाँकी ४॥ 
Es सोनेके कर्णफूछ [ अत्यन्त ] शोमा दे रहे हैं और देखते ही [ देखनेवालेके ] चित्तको मानो 
| चुरा छेते हैं। उनकी चितवन ( दृष्टि) बड़ी मनोहर है और de तिरछी एवं सुन्दर हैं | [ माथेपर ] 
9 तिळककी रेखाएँ ऐसी सुन्दर हैं मानो [ मूर्तिमती ] शोमापर मुहर लगा दी गयी है ॥ ४॥ 
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* बालकाण्ड % 
जा सकार सन mdse ms ल्ल 


दो०--रुचिर चोतनीं सुभग सिर मेचक कुचित केस | 


नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोमा सकल सुदेस ॥ २१९ Il 

सिरपर सुन्दर चौकोनी टोपियाँ [ दिये ] हैं, काले और Faas बाल हैं। दोनों भाई नखसे लेकर 
शिखातक ( एड़ीसे चोटीतक ) सुन्दर हैं और सारी शोमा जहाँ जैसी चाहिये Set ही है ॥ २१९ ॥ 
चौ०- देखन नगरु yga आए | समाचार पुरवासिन्ह पाए ॥ 

धाए धाम काम सव त्यागी । मनहुँ रंक निधि ga लागी॥ १॥ 

जब पुरवासियोंने .यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखनेके लिये आये हैं, 
तब वे सब घर-बार और सत्र काम-काज छोड़कर ऐसे ae मानो दरिद्री [ धनका ] खजाना 
लूटने दौड़े हों ॥ १ ॥ 

निरखि सहज सुंदर दोउ भाई। होहि सुखी लोचन फल W I 

जुवती भवन झरोखन्हि लागीं । निरखहि राम रूप अनुरागी॥२॥ 

स्वभावहीसे सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर वे लोग नेत्रोंका फल पाकर सुखी हो रहे हैं । 
युवती ख्रियाँ घरके झरोखोंसे लगी हुई प्रेमसहित श्रीरामचन्द्रजीके रूपको देख रही हैं ॥ 2 II 

कहहि परसपर बचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती ॥ 

खुर नर असुर नाग मुनि माही । सोमा असि कहूँ सुनिअति नाहीं ॥ ३ ॥ 

वे आपसर्म बड़े प्रेमसे बातें कर रही हैं--हे सखी | इन्होंने करोड़ों कामदेवोंकी छब्रिको जीत लिया दै | 


। 
| 
देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियोंमे ऐसी शोभा तो कहीं सुननेमे भी नहीं आती || ३२ ॥ | 2 
। 


5 


Ag चारि भुज विधि सुख चारी। बिकट बेष मुख पंच पुरारी॥ 

अपर देउ अस कोउ न आही । यह छबि सखी पटतरिअ जाही ॥ N 

भगवान्‌ विष्णुके चार भुजाएँ हैं, ब्रह्माजीके चार मुख हैं; शिवजीका विकट ( भयानक ) वेष दै 
और उनके पाँच मुँह हैं | हे सखी ! दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छबिकी 
उपमा दी जाय ॥ ४ Il 

दो०--बय किसोर सुषमा सदन स्याम गोर सुख धाम । 
अंग अंग पर वारिअहिं कोटि कोटि सत काम ॥ २२० ॥ 

इनकी किशोर अवस्था है, ये सुन्दरताके घर, सावले और गोरे Ws तथा सुखके धाम हँ । 
इनके अङ्ग-अङ्गपर करोड़ों-अरबों कामदेर्वोको निछावर कर देना चाहिये ॥ २२० ॥ 
चौ०--कहहु सखी अस को तनु धारी।जो न मोह यह रूप निहारी॥ 

कोड सप्रेम बोली ae वानी। जो मै खुना सो सुनहु सयानी ॥ १॥ 

हे सखी ! [ भला ] कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूपको देखकर मोहित न 
हो जाय ( अर्थात्‌ यह रूप जडःचेतन सबको मोहित करनेवाला है) । [ तब ] कोई दूसरी सखी प्रेमसहित 
कोमळ वाणीसे बोली) हे सयानी | मैंने जो सुना दै उसे सुनो--। १ ॥ 

ए ae द्सरथ के ढोटा। बाळ मरालन्हि के कल जोटा॥ 

मुनि कौसिक मख के रखवारे। Gre रन अजिर निसाचर मारे ॥ २॥ 


ODE DEDEDE LCE TE CETL CEFLILIVIVIVTVELVILVIVILVES 
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२२२ ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
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ये दोनों [ राजकुमार ] महाराज दशरथजीके पुत्र हैं। बाल राजहंसोंका-सा सुन्दर जोड़ा है। ये g 

मुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेवाले हैं, इन्होंने युद्धके मेदानमें राक्षसोंको मारा दै ॥ २ ॥ 


स्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारीच सुभुज मढु मोचन ॥ 


करनेवाले और सुखकी खान हैं और जो aad घनुष-बाण लिये हुए हैं वे कौसल्याजीके TA हैं; 
इनका नाम राम है | ३॥ iO aaa 

गोर किसोर वेषु बर काछे। कर सर चाप राम के पाळेया 

लछिमचु नासु राम लघु भ्राता। सुनु सखि ag सुमित्रा माता ॥ ४ ॥ 

जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुन्दर वेष बनाये और हाथमें 
धनुष-बाण लिये श्रीरामजीके पीछे-पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हँ; उनका नाम लक्ष्मण है | 
है सखी | सुनो; उनकी माता सुमित्रा हैं ॥ ४ Il 

दो०--बिप्रकाजु कारि बंधु दोउ मग मुनिबधू उधारि | 
आए देखन चापमख सुनि हरषीं सब नारि॥ २२१ ॥ 


दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्रका काम करके और रास्तेमें सुनि गौतमकी of अहल्याका उद्धार 
करके यहाँ धनुषयज्ञ देखने आये हैं | यह सुनकर सब खियाँ प्रसन्न हुई ॥ २२१ ॥ 


चौ०- देखि राम छबि कोउ एक कहई । जोगु जानकिहि यह वरु आहई ॥ 
जो सखि इन्हहि देख नरनाह। पन परिहरि हटि करइ Aag ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी छत्रि देखकर कोई एक ( दूसरी सखी ) कहने लगी--यह वर जानकीके योग्य है। 
हे सखी | यदि कहीं राजा इन्हें देख ले; तो प्रतिज्ञा छोड़कर cords इन्हींसे विवाह कर देगा || १ ॥ 
कोउ कह ए भूपति पहिचाने। सुनि समेत सादर सनमाने॥ 
सखि परंतु पु us न तजई। विधि चस B अविवेकहि भजई ॥ २ ॥ 
किसीने कहा- राजाने इन्हें पहचान लिया है और सुनिके सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान 


किया है । परन्तु हे सखी ! राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता | वह होनहारके वशीभूत होकर हठपूर्वक 
अविवेकका ही आश्रय लिये हुए है ( प्रणपर अड़े रहनेकी मूखंता नहीं छोड़ता ) || २ ॥ 


कोउ कह जो भल अहइ विधाता। सव कहाँ सुनिअ उचित फळ दाता ॥ 

तो जानकिहिं मिलिहि बरु पह। नाहिन आलि इहॉ संदेह ॥ ३॥ 

कोई कहती है--यदि विधाता मळे हैं और सुना जाता है कि घे सबको उचित फळ देते हैं, 

तो नानकीजीको यही वर मिलेगा | हे सखी | इसमें सन्देह नहीं है॥ ३ ॥ 

जौ बिधि बस अस बने सँजोगू। तौ कृतकृत्य होइ सब लोगू ॥ 
| सखि gat आरति अति ताते | कबहुंक ए आवहि पहि नातें॥ ४॥ 
/ जो देवयोगसे ऐसा संयोग बन जाय, तो हम सब लोग कृतार्थ हो जायें | हे सखी ! मेरै 
2 तो इसीसे इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे ॥ ४ | 
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कौसल्या सुत सो सुख खानी । नामु रामु धनु सायक पानी ॥ ३ ॥ 
जिनका श्याम शरीर और सुन्दर कमळ-जेसे नेत्र हैंश जो मारीच और सुबाहुके मदको चूर 
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दो०-- नाहिं त हम कहुँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसनु ait | 


यह संघड तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि॥ २२२ ॥ 
नहीं तो (विवाह न हुआ तो ) हे सखी ! सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं| यह संयोग तभी 
हो सकता है, जब हमारे पूर्वजन्मोके बहुत पुण्य हों ॥ २२२ ॥ 
चौ०--बोली अपर ate सखि नीका। पहि Gene अति हित सबही का ॥ 
कोउ कह संकर चाप कठोरा। ए स्यामल gga किसोरा ॥ १ ॥ 
दूसरीने कहा--हे सखी | तुमने बहुत अच्छा कहा | इस विवाहसे सभीका परम हित है । किसीने 
कहा--शंकरजीका धनुष कठोर है और ये सॉवळे राजकुमार कोमल शरीरके बालक हैं || १ | 
असमंजस अहृद सयानी । यह सुनि अपर कहइ agar ॥ 
सखि इन्द्र कहँ कोड कोउ अस कहहीं | बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं ॥ २॥ 
हे सयानी | सब असमंजस ही है | यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणीसे कहने छगी--है सखी ! 
इनके सम्बन्धे कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखनेमें तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा 
ह॥ २॥ 
परसि me पढ्‌ पंकज धूरी।तरी अहल्या इत अघ भूरी ॥ 
सो कि रहिहि fy सिवधनु तोरें। यह फ्रतीति परिहरिअः न भोरें॥३॥ 
जिनके चरणकमलोंकी धूलिका स्पर्श पाकर अहल्या तर गयी, जिसने बड़ा भारी पाप किया था; 
वे क्या शिवजीका धनुष बिना तोड़े रहेंगे | इस विश्वासको भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिये || ३ | 
जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी। तेहि स्यामळ बरु cas बिचारी ॥ 
ag बचन सुनि सव हरषानीं। ऐसेइ होउ कहहिं ae वानी ॥ ७ ॥ 
जिस ब्रह्माने सीताको सँत्रारकर ( बड़ी चतुराईसे ) रचा है, उधीने विचारकर सावला वर भी 
रच रक्खा है | उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमळ वाणीसे कहने लगी--ऐसा ही 
हो tl ४॥ 
दो०--हिये हरषहिं बरषहिं सुमन सुमुखि सुलोचनि बंद | 
जाहिं जहाँ जह बंधु दोउ तहँ तह परमानंद ॥ २२३ Il 
सुन्दर मुख और सुन्दर नेत्रोवाली feat समूइ-कीन्समूह हृदयमें हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं | 
जहाँ-जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ-वहाँ परम आनन्द छा जाता है ॥ २२३ ॥ 
चौ०--पुर पूरब ff गे दोउ भाई | जह धनुमख हित भूमि बनाई ॥ 
अति विस्तार चारु गच ढारी। बिमल वेदिका रुचिर सँवारी ॥ १॥ 
दोनों भाई नगरके पूरब ओर गये, जहा धनुषयज्ञके लिये [ रंग ] भूमि बनायी गयी थी । बहुत 
लंबा-चौड़ा सुन्दर ढाळा हुआ पक्का आंगन था, जिसपर सुन्दर और निर्मळ वेदी सजायी गयी थी ॥ १ ॥ 
ag दिखि कंचन मंच बिसाला। रचे जहाँ बैठहि महिंपाला॥ 
तेहि we समीप ag पासा।अपर मंच मंडली REWI IR I 
चारों ओर सोनेके बड़े-बड़े मंच बने थे; जिनपर राजा लोग बेठेंगे | उनके पीछे समीप ही 
चारों ओर दूसरे मचानोंका मण्डलाकार घेरा सुशोभित था ॥ २ ॥ 
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कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई। बैठहि नगर लोग जहाँ जाई॥ 

तिन्ह के निकट बिसाळ सुहाए। धवळ धाम aa वनाए॥ ३॥ 

वह कुछ ऊँचा था और सब प्रकारसे सुन्दर था, जहाँ जाकर नगरके लोग बेठेंगे | 
odie पास विशाल एबं सुन्दर सफेद मकान अनेक रंगोंके बनाये गये हैं ॥ २ | 

at बैठे देखहि सब नारी। जथाजोगु निज कुल agent 

पुर बालक कहि कहि मृढु बचना। सादर sae देखावहि रचना ॥ ४॥ 

जहाँ अपने-अपने कुळके अनुसार सत्र fat यथायोग्य (जिसको जहाँ बैठना उचित है ) बैठकर 
देखेंगी । नगरके बालक कोमल वचन कह-कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको [ यशशालाकी | 
रचना दिखला रहे हैं || ४ ॥ 

दो०--सब fag एहि मिस प्रेमबस परसि मनोहर गात। 


तन पुलकहिं अति हरषु हियँ देखि देखि दोउ भ्रात ॥ २२४ II 

सब बाळक इसी बहाने प्रेमके वश होकर श्रीरामजीके मनोहर अंगोंको छूकर शरीरसे पुलकित 
हो रहे हैं और दोनों माइयोको देख-देखकर उनके ह्ृदयमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है ॥ २२४ Il 
चौ०--सिखु सब राम प्रेमबस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने ॥ 

निज निज रुचि सब लेहि बोलाई । सहित सनेह जाहि दोउ भाई॥१॥ 

शरौरामचन्द्रजीने सब बालकोंको प्रेमके वश जानकर [ यज्ञभूमिके ] स्थानोंकी प्रेमपूर्वक प्रशंसा की | 
[ इससे बाळकोंका उत्साह, आनन्द ओर प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे ] वे सब अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार उन्हें बुला लेते हैं ओर [ प्रत्येकके बुलानेपर ] दोनों माई प्रेमसहित उनके पास चले जाते हैं ॥ १ ॥ 

राम देखावे अनुजहि रचना | कहि सदु मधुर मनोहर बचना ॥ 

लव निमेष महुँ भुवन निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया R 

कोमल) मधुर और मनोहर वचन कहकर श्रीरामजी अपने छोटे भाई लक्ष्मणको [ यज्ञभूमिकी ] 
रचना दिखलाते हैं | जिनकी आज्ञा पाकर माया ळव निमेष (पलक गिरनेके चौथाई समय ) में ब्रह्माण्डोंके 
समूह रच डालती है, ॥ २॥ 

भगति देतु सोइ दीनद्याळा। चितवत चकित धनुष मखसाला ॥ 

कौतुक देखि चले ge पाहीं । जानि fer चास मन माहीं ॥ ६॥ 

वही दीर्नोपर दया करनेवाछे श्रीरामजी भक्तिके कारण धनुषयज्ञशालाको चकित होकर ( आश्चर्ये 
साय ) देख रहे हैं । इस प्रकार सब कौतुक ( विचित्र रचना ) देखकर वे गुरुके पास चले | देर हुई 
जानकर उनके मनमै डर है ॥ ३ ॥ 

ME त्रास डर ee डर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥ 

कहि वाते BE मधुर सुहाई। किए बिदा वाळक बरिआई ॥ ४ ॥ 

जिनके भयसे डरको भी डर लगता है, वही प्रभु भजनका प्रभाव [ जिसके कारण ऐसे महान्‌ प्रभु भी 


। है भयका नाम्य करते हैं ] दिखला रहे हैं । उन्होंने कोमल, मधुर और सुन्दर बातें कहकर बालकोंकों जब्॒दरती 
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दो०--सभय सप्रेम बिनीत अति सङुच सहित दोउ भाइ | 
शुर पद पंकज नाइ सिर as आयसु पाइ ॥ २२५ ॥ 
फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोचके साय दोनों भाई गुरुके चरणकमलोंमें सिर नवाकर, आज्ञा 
पाकर बैठे || २२५ ॥ 
चौ०-निसि प्रबेस सुनि mag दीन्हा । खबहीं संध्यावंदन कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ १ ॥ 
राजिका प्रवेश होते ही ( सन्ध्याके समय ) सुनिने आज्ञा दी, तत्र सबने सन्ध्यावन्दन किया | फिर 
प्राचीन कथाएं तया इतिहास कहते-कहते सुन्दर रात्रि दो पहर बीत गयी ॥ १ ॥ 
gmat waa कीन्हि तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई ॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत बिबिध जप जोग frat ॥ २॥ 
तब श्रेष्ठ सुनिने जाकर शयन किया । दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे | जिनके चरणकमलोके 
[ दर्शन एबं स्पर्शके ] लिये वैराग्यवान्‌ पुरुष भी भाँति-भाँतिके जप और योग करते हैं ॥ २॥ 
तेइ दोड बंधु प्रेम जनु जीते शुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥ 
बार वार सुनि अग्या दीन्ही । रघुवर जाइ aaa तब कीन्ही ॥ ३॥ 
वे ही दोनों भाई मानो प्रेमसे जीते हुए प्रेमपूर्वक गुरुजीके चरणकमलोंको दबा रहे हैं । सुनिने बार- 
बार आज्ञा दी, aa श्रीरधुनाथजीने जाकर शयन किया ॥ ३॥ 
ana चरन लखनु उर लाएँ । सभय सप्रेम परम सचु पाएँ ॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता । पोंढे धरि उर पद जळजाता ॥ ४ ll 


श्रीरामजीके चरणोंको हृदयसे लगाकर भय और प्रेमसहित परम सुखका अनुभव करते हुए लक्ष्मणजी 
उनको दबा रहे हैं । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने बार-बार कहा-हे तात ! [ अब ] सो जाओ | तब वे उन 
चरणकमलोंको द्वृदयमें धरकर लेट रहे ॥ ४ ॥ 


दो०--उठे wag fata बिगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान | 
गुर ते पहिलेहिं जगतपति जागे we सुजान ॥ २२६॥ 


रात बीतनेपर, मुर्गंका शब्द कानोंसे सुनकर लक्ष्मणजी उठे | जगतूके स्वामी सुजान श्रीरामचन्द्रजी भी 
गुरुसे पहले ही जाग गये ॥ २२६ Il 


बो०--सकळ सोच करि जाइ नहाए । नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाण ॥ 
समय जानि गुर aag पाई । लेन प्रसून चले दोउ भाई ॥१॥ 


सब शौचक्रिया करके वे जाकर नहाये | फिर [ सन्ध्या-अम्निहोत्रादि ] नित्यकर्म समाप्त करके 
उन्होंने मुनिको मस्तक नवाया | [ पूजाका ] समय जानकर) Geet आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने 
चले ॥ १ ॥ 


बर s जाई । जहँ बसंत रितु लोभाई ॥ 
लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर af बिताना ॥ २॥ 
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9 ओर प्रेममें विहछ होकर वह सीताजीके पास आयी || ४ ॥ 
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उन्होंने जाकर राजाका सुन्दर बाग देखा, जहाँ वसन्त ऋतु छभाकर रह गयी है-।- मनको ङमानेवाछे 
अनेक वृक्ष ळे हैं | रंग-बिरंगी उत्तम छताओंके मण्डप छाये हुए हैं || २॥ Q 
नव पल्लव फल सुमन सुहाए । निज संपति सुर रूख लजाए ॥ ९ 
चातक कोकिळ कीर चकोरा । कूजत fer नडत कल मोरा ॥३॥ ६ 
नये पत्तों, फलों और फूछोंसे युक्त सुन्दर वृक्ष अपनी सम्पत्तिसे कल्पवृक्षको भी ळजा रहे हैं। पपीहे, Q 
कोयळ, तोते, चंकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुन्दर नृत्य कर रहे हैं ॥ २ Il 
aa बाग सरु सोह खुहावा । मनि सोपान बिचित्र बनावा ॥ Q 
बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा । जलखग कूजत Gat imen 2 
बागके बीचोबीच सुहावना सरोबर सुशोभित है? जिसमें मंणियोंकी सीढ़ियाँ विचित्र ढंगसे बनी हैं। र 
उसका जळ निर्मल है; जिसमें अनेक रंगोंके कमळ खिले हुए हं, जलके पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर 
गुंजार-कर रहे हैं ॥ Y I 
दो०--बागु तडागु बिलोकि प्रश्न हरषे बंधु समेत | 
परम रम्य आराप्त यहु जो Wale सुख देत ॥ २२७॥ । 
बाग और सरोवरको देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मणसहित हर्षित हुए | यह बाग [ वास्तवमें ] 
परम रमणीय है, जो [ जगत्‌को सुख देनेवाले ] श्रीरामचन्द्रजीको सुख दे रहा है ॥ २२७ ॥ Q 
चौ०- चढुँ दिसि चितइ पूँछि मालीगन । रंगे लेन दल फूल सुदित मन ॥ R 
तेहि अवसर सीता तहँ आईं | गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥१॥ १ 
चारों ओर इष्टि डालकर और मालियोंसे पूछकर वे प्रसन्न मनसे पत्र-पुष्प लेने लगे | उसी समय 0 
सीताजी वहा आयीं । साताने उन्हें गिरिजा ( पार्वती ) stat पूजा करनेके लिये भेजा था ॥.१ ॥ ¢ 
सग सी सव सुभग aarti afte गीत मनोहर वानीं ॥ ¢ 
सर समीप गिरिजा. गृह सोहा | वरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥ २॥ - 
0 
¢ 
0 
८ 
८ 
2 
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साथमे सब सुन्दरी ओर सयानी सखियाँ हैं, जो मनोहर वाणीसे गीत गा रही हैं | सरोवरके पांस 


@ गिरिजाजीका मन्दिर सुशोभित है; जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता; देखकर मन मोहित हो जाता है ॥२॥ 


Wig करि सर सखिन्ह समेता । गई मुद्ति मन गौरि निकेता ॥ 
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा । निज अनुरूप सुभग बरु मागा ॥ ३॥ 


सखियासहित सरोवरमै स्नान करके सीताजी प्रसन्न मनसे गिरिजाजीके मन्दिरमै गयी । उन्होंने बड़े 


0 मसे पूजा की और अपने योग्य सुन्दर बर माँगा ॥ २ ॥ 
E ` एक : सखी fea संशु . बिहाई । गई रही दैखन फुलवाई ॥ 


तेहि दोउ बंघु विलोके जाई । प्रेम बिबस सीता पहि आई ॥ ४॥ 
एक सखी, सीताजीका साथ छोड़कर फुलवाडी देखने चली गयी थी । उसने जाकर दोनों भाइयोंको देखा 


दो०--तासु दसा देखी सखिन्ह gem गात जल नैन । 
` कहु कारनु निज हरष कर पूछहिं सब ag बेन ॥ २२८ ॥ 


~~ 
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सखियोंने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रोमें जल भरा है । सब कोमळ 
वाणीसे पूछने ढगी कि अपनी प्रसन्नताका कारण बता ॥ २२८ ॥ $ 


चौ०--देखन वाणु कुअँर दुइ आण बय fee सव भाँति gem ॥ 
स्याम गौर किमि कहो बखानी । गिरा अनयन नयन fra वानी ॥१॥ 


[ उसने कहा--] दो राजकुमार बाग देखने आये हैं | किशोर अवस्थाके हैं और सब प्रंकारसे सुन्दर 
हैं | वे साँवले और गोरे [ रंगके ] हैं, उनके सौन्दर्यको मैं केसे बखानकर कहूँ | बाणी बिना नेत्रकी दै और 
नेत्रोके वाणी नहीं है ॥ १ ॥ HER 


am हरषीं सब adi सयानी । सिय हियँ अति उतकंठा जानी ॥ 
एक. कहइ नृपसुत तेइ आली । सुने जे मुनि सँग आए काली R II 


यह सुनकर और सीताजीके हृदयमें बड़ी उत्कण्ठा जानकर सब्र सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई | तब एक 
सखी कहने लगी--हे सखी ! ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनिके साथ आये हैं || २॥ 


जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। at? खवस नगर नर नारी ॥ . 
बरनत छबि जहँ तहेँ सब लोगू । अवसि देखिअहि देखन , जोगू ॥ ३ ॥ 


और जिन्होंने अपने रूपकी मोहिनी डालकर नगरके स्री-पुरुषोंको अपने वशामें.कर लिया है । जहाँ-तहाँ 
सब लोग उन्दीकी छविका वर्णन कर रहे हैं । अवश्य [ चलकर ] उन्हें देखना चाहिये, वे देखने ही 
योग्य हैं ॥ ३ ॥ 


arg बचन अति fat सोहाने । दरस लागि लोचन अकुलाने ॥ 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखइ न कोई ॥४॥ 


उसके वचन सीताजीको अत्यन्त ही प्रिय लगे और दर्शनके लिये उनके नेत्र अङुळा उठे | उसी प्यारी 
सखीको आगे. करके सीताजी चळीं ।. पुरानी प्रीतिको कोई लख नहीं पाता ॥ ४ || 


दो०--सुमिरि सीय 'नारद बचन. उपजी प्रीति पुनीत । | 
_- चकित बिलोकति सकल दिसि जनु fag मृगी: समीत ॥ २२९ ॥ 


ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर-उधर देख रही हो ॥ २२९॥ i 


०--कंकन किकिनि सुनि सुनि । कहत लखन सन रामु हदये शुनि ॥ 7: . 
मानहँ मदन ae दीन्ही । मनसा fra बिजय कह कीन्ही ॥ १॥ 


चोट मारी है ॥ १.॥. , -- 


“कहकर फिरकरं देखा |! मुखरूपी चन्द्रमा | को निहारने ] के 
ऐसा कहकर श्रीरामजीने | उस ओर देखा । श्रीसीताजीके र | 
लिये उनके नेत्र चकोर बन गये.। सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये ( टकटकी लग गयी )। मानो निमि ( जनकजीके 
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४ .- नारदेजीकै वंचनोंकों स्मरण करके सीताजीके मनमै पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई । वे चकित होकर सब है 


कंकण ( हार्थोके कड़े ), करधनी और पायजेबके शब्द सुनकर औरामचन्द्रजी-हृदयमें विचारकर ( 
लक्ष्मणसे कहते है--[ यह ध्वनि ऐसी आ रही है ] मानो कामदेवने विश्वको -जीतनेका संकल्प करके डकेपर | r 


अस कहि :फिरि चितण तेदि ओरा । सिय सुख ससि मप नयन चकोस,॥ 5 i छै 
है बिलोचन चारु अचचल | मनइ सकुचि fata तजे द्गंचल ॥ २. li- ) 


2 gg # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
CODED EEE EWE WE DEFUFUFUFUFUFUFUFUFU WL ७ ६8 
पूर्वज ) ने [ जिनका सबकी पलकोंमें निवास माना गया दै, लड़की-दामादके मिलन-प्रसज्ञको देखना उचित 
नहीं) इस भावसे | सकुचाकर पलके छोड़ दी, ( पलकोंमें रहना छोड़ दिया, जिससे पळकोंका गिरना रुक 
गया ) ॥ २॥ 
देखि सीय सोभा gg पावा । eat सराहत बचनु न आवा ॥ 
sg विरंचि सब निज निपुनाई | बिरचि विख कहेँ प्रगटि देखाई ॥ ३ ॥ 
सीताजीकी शोभा देखकर श्रीरामजीने बड़ा सुख पाया | हृदयमें वे उसकी सराहना करते हैं, किन्तु 
Q sae वचन नहीं निकलते | [ वह शोभा ऐसी अनुपम है ] मानो ब्रह्माने अपनी सारी निपुणताको मूर्तिमान्‌ 
कर संसारको प्रकट करके दिखा दिया हो | ३ ॥ | 
सुंदरता कहुँ सुंदर करई | छबिग्रहँ दीपसिखा जनु वरई ॥ 
सब उपमा कवि रहे जुठारी केहि wat बिदेहकुमारी ॥४॥ 
वह ( सीताजीकी शोभा ) सुन्दरताको भी सुन्दर करनेवाली है | [ वह ऐसी मालूम होती है ] मानो 
सुन्दरतारूपी घरमै दीपककी लौ जल रही हो | ( अबतक सुन्दरतारूपी भवनमै अँधेरा था, वह भवन मानो 
सीताजीकी सुन्द्रतारूपी दीपशिखाको पाकर जगमगा उठा है, पहलेसे भी अधिक सुन्दर हो गया है | ) सारी 
उपमाओंको तो कवियोंने ser कर रक्खा है | में जनकनन्दिनी श्रीसीताजीकी किससे उपमा दूँ || ४॥ 


दोौ०--सिय सोमा हियं बरनि प्रश्न आपनिं दसा विचारि | 
बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि ॥ २३० ॥ 

[ इस प्रकार | हृदयमें सीताजीकी शोभाका वर्णन करके और अपनी <a) विचारकर प्र: 
शरामचन्द्रजी पवित्र मनसे अपने छोटे भाई लक्ष्मणसे समयानुकूल वचन बोले- ॥ २३० ॥ b 
चौ०--तात जनकतनया यह सोई। ध | 
7 m चुषजग्य जेहि कारन होई ॥ 

पूजन गौरि सखी छै आई । करत प्रकासु फिरइ फुलवाई ॥ १ ॥ 


है तात ! यह वही जनकजीकी कन्या है जिसके लिये धनुषयज्ञ हो र खियाँ 
टि बत हा है | सखिया इसे 
छिये छे आयी हैं । यह फुलवांडीमे प्रकाश करती हुई फिर रही है ॥ १॥ Pe 7 a 


we बिलोकि अलौकिक सोमा । सहज पुनीत मोर मनु छोभा ॥ 
सो सबु कारन जान बिधाता । फरकहि सुभद अंग सुनु भ्राता ॥ २ ॥ 
जिसकी अलौकिक सुन्दरता देखकर स्वमावसे ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है । वह सब कारण 


७ ( अथवा उसका सब कारण ) तो विधाता जानें हे भाई ! सुनो, मेरे मङ्गलदायक र 
9 फडक रहे हैं ॥ २॥ | किन्तु हे भाई | सुनो, मेरे र ( दाहिने ) अंग 


रघुबसिन्ह कर सहज — । मनु ag 
| | SU पणु धरइ न काऊ ॥ 
Me अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहुँ परनारि न. हेरी ॥३॥ 


> रघुवंशियोंका यह सहज ( जन्मत ) खभाव है कि उनका मन कमी कुमार्गपर पैर : । 
`= $ जतो अपने मनका ora ही विशाल है कि जिने न पा 
ae हाहि नहीं डामै ३ [ जाग्रतूकी कौन कहे ] खप्नमें भी परायी ख्रीपर 
five के लहहि न रिपु रन पीठी । नहि पावहि परतिय उ 
fez Rr Kn zaik ny व मनु डीठी ॥ 
a OS न fag | के नाही । ते नरबर थोरे जग माहीं ॥ ७ ॥ 
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परळ 
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ट भे तेहि अवसर दोउ भाइ | 
fay जलद 


~ 


जनु जुग विमल वि 


दरै 
त 


लताभवन 
~ 


जिनके मन और दृष्टिको नहीं खींच पाती और मिखारी जिनके यहाँसे “नाही? नहीं पाते (खाली हाथ नहीं 


दो०--करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान | 


pete bi मकरंद छबि करइ मधुप इव पान ॥ २३१ ॥ 
हह >> [मजा छोट भाईसे बातें कर रहे हैं, पर मन सीताजीके रूपमें 
कमळके छबिरूप मकरन्द-रसको भौरेकी तरह पी रहा हैं | २३१॥ 0 
चौ०-चितवति चकित चहँ दिसि सीता । कहँ गए चप fete ag चिता ॥ 
we विलोक सुग सावक नेनी । ag तहँ बरिस कमळ सित श्रेनी ॥ N 
टा ae पक Es pai @ | मन इस बातकी चिन्ता कर रहा है कि राजकुमार 
Wis छौनेकी-सी आँखवाली ) सीताजी जहाँ दृष्टि {| 
श्वेत कमलोंकी कतार बरस जाती है ॥ १ ॥ UR Te शत व 
लता ओट तब ae लखाए । स्यामळ गौर किसोर सुहाए ॥ 
देखि रूप लोचन लळचाने । हरे जनु निज निधि पहिचाने ॥ २॥ 
तब सखियोंने छताकी ओटमें सुन्दर श्याम और गौर कुमारोंको दिखळाया | उनके रूपको देखकर 
नेत्र ललचा उठे; वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया ॥ २॥ 


थेके नयन Wc छबि देखें । पलकन्दिहूँ  परिहरीँ निमेष N 
अधिक सनेहँ देह भै भोरी । सरद्‌ ससिहि wg चितव चकोरी ॥ ३ N 
श्रीरघुनाथजीकी छबि देखकर नेत्र थकित (निश्चल ) हो गये | पलकोंने भी गिरना छोड़ 
स्नेहके कारण शरीर विहल ( बेकाबू ) हो गयां। मानो शरद ` रमाको | a 
देख रही हो ॥ २॥ > | oe eee 
लोचन मग रामदि उर आनी । दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 
जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानी । कहि न सकहि कछु मन सकुचानी॥४॥ 
त्रके रास्ते श्रीरामजीको दवदयमें छाकर चतुरशिरोमणि जानकीजीने पलकोंके किवाड़ 
; दिये 
( अर्थात्‌ नेत्र मूँदकर उनका ध्यान करने लगी ) | जब सखियोंने सीताजीको प्रेमके हर 
कर कक न य | मके वश जाना, तब वे मनमें 
दो०--लतामवन तें प्रगट मे तेहि अवसर दोउ भाइ।. 
निकसे जनु जुग बिमल बिधु जलूद.पटल flame ॥ २३२॥ 
उसी समय दोनों भाई लतामण्डप ( ga ) मेंसे प्रकट हुए । मानो दो निर्मळ चन्द्रमा 
पर्देको इटाकर निकले हों ॥ २३२ Il " | के 
चौ०--सोभा A gat दोउ बीरा | नील पीत जलजाभ सरीरा ॥ 
मोरपंख सिर सोहत नीके । शुच्छ बीच विच कुसुम कली के॥ १॥ 
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२३० ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
DEDEDE DEDEDE DEL SLY FY ७,७००, ७७, ७, >७/०७/०७ २० 9 
दोनों सुन्दर भाई शोभाकी सीमा हैं | उनके शरीरकी आभा AS ओर पीले कमलकी-सी है | सिरपर र 
` € सुन्दर मोरपंख सुशोभित हैं | उनके बीच-बीचमें फूलोंकी कलियोंके गुच्छे लगे हैं ॥ १॥ : । ? 
me तिलक श्रमबिढु सुहाए । waa सुभग भूषन छवि छाए॥ : ` Q 
बिकट wet कच घूघरवारे । नव सरोज लोचन रतनारे॥ २॥ र 
माथेपर तिलक और पसीनेकी बूँदें शोभायमान हैं | कानोंमें सुन्दर भूषणोंकी छबि छायी है | टेढ़ी र 
we और धुंधराळे बाल हैं | नये लाल कमलके समान रतनारे (लाल ) नेत्र हैं || २ ॥ 
चारु चिबुक नासिका कपोला | हास बिलास लेत मनु मोला॥ | 
सुख छवि कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥ ३॥ 
Sieh नाक और गाल बड़े सुन्दर हैं, और हँसीकी शोमा मनको मोळ लिये लेती है। मुखकी b 
SA तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत-से कामदेव लजा जाते हैं ॥ ३ ॥ 
उर मनि माल कंबु कल गीवा । काम कलभ कर भुज बळ सींवा॥ Q 
सुमन समेत बाम कर दोना । सावँर कुअँर सखी सुठि लोना ॥ ४॥ 
वक्षःस्थल्पर मणियोंकी माला है | शंखके सहद्य सुन्दर गला है। कामदेवके हाथीके बच्चेकी सूँडके 
समान ( उतार-चढ़ाववाली एवं कोमल ) भुजाएँ हैँ, जो बलकी सीमा हैं | जिसके ay हाथमें फूलोंसहित दोना 
है; हे सखी | वह साँवला कुँवर तो बहुत ही सलोना है ॥ ४ ॥ = | 


0 

6 

| 6 

दो०--केहरि कटि पट पीत धर सुषमा सील निधान | 5 $ | 
$ 

$ 

८ 


& 


देखि भानुकुलभूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान॥ 233 11 

सिंहकी-सी ( पतली, लचीली ) कमरवाले, पीताम्बर धारण किये हुए, शोभा और शीलके भण्डार, 
सूर्यकुलके भूषण श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सखियाँ अपने आपको भूल गयीं ॥ २३३ ॥ 
चौ०--धरिं धीरजु एक आलि सयानी । सीता सन बोली गहि पानी ॥ 

बहुरि T: ध्यान करेह । भूपकिसोर देखि किन! लेह॥ १॥ 

एक चतुर सखी धौरज धरकर, हाथ पकड़कर सीताजीसे बोली--गि १ 
इस समय राजकुमारको क्यों नहीं देख लेती e ॥ । oo. 
क a नयन उघारे सनमुख दोउ रघुसिंघ निहारे.॥ 
नख खि राम कै सोमा । सुमिरि पिता पदु मनु अति छोभा ॥ २॥ 
तब सीताजीने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुलके दोनों 


न सिंहोंकी अपने सामने [ खड़े ] देखा 
शा श्रीरामजीकी शोमा देखकर और फिर पिताका प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुन्ध 


परबस सलि लखी जब सीता । भयउ गहरु सब कहहि सभीता ॥ 
पुनि आउब पहि बेरिऑ काली । अस कहि मन बिंहसी एक आली ॥ ३ N 
जब सियोने सीताजीको परवश ( प्रेमके वश ) देखा, तब सत्र भयभीत होकर कंहने ऊ. 


9 बड़ी देर हो गयी ६ अब चलना चाहिये ] | कल इसी : सा 
या ae FT इ 
ner ह ऐसा कहकर एंक सखी 


८ 
G 
¢ 


: 


£ 
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` गणेशजी और छः मुखंबाले खामिकातिकजीकी माता | हे. जगजननी | हे कान्तियुक्त 
` शरीरवाली | आपकी जय हो! ॥ २ डु ह. 0. 


धरि a धीर aq उर आने । फिरी अपनपउ पितुबस जाने ॥ ४ i 


सखीकी यह रहस्यभरी वाणी सुनकर सीताजी सकुचा 
i कुचा गयीं | देर हो गयी जान उन्हे माताका 
ml | बहुत धीरज धरकर वे श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें छे आयीं, और [ उनका ध्यान करती pe 


पिताके अधीन जानकर लौट चलीं || ४ ॥ 
दो०--देखन मिस an बिहग तरु फिरइ बहोरि बहोरि | 


ES निरखि रघुवीर छबि बाढृह प्रीति न थोरि ॥ २३४ ॥ 
मग) पक्षी ओर बृक्षोंको देखनेके बहाने सीताजी वार-बार 
Oe व घूम जाती हैं और श्रीरा 
देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है ( अर्थात्‌ बहुत ही बढ्ता जाता है ) ॥ २३४ (7 N 
चो०--जानि कठिन सिवचाप बिसूरति । चली राखि उर स्यामल मूरति ॥ 

भु जव जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥ १॥ 


भु शिवजीके घनुषको कठोर जानकर वे बिसूरती ( मनमें विळाप ई हृदयमें 

सावली मूतिको रखकर चलीं | ( शिवजीके धनुषकी कठोरताका स्मरण बे आ पर 
सुकुमार रघुनाथजी उसे केसे तोड़ेंगे+ पिताके प्रणकी स्मृतिसे उनके हृदयमें क्षोम था at ; इसलिये मनमें 
विलाप करने लगीं | प्रेमवश ऐश्वर्यकी विस्मृति हो जानेसे ही ऐसा हुआ, फिर भगवानके र स्मरण आते 
ही वे हर्षित हो गर्यी । और साँवली छविको हृदयमें धारण करके चलीं ) | प्रभु श्रीरामजीने जब्र = र 
शोभा और गुणोंकी खान श्रीजानकीजीको जाती हुई जाना, ॥ १ ॥ पक्क 


परम प्रेममय ag मसि कोन्ही । चारु चित्त भीती. Gey लीन्ही ॥ 
गई . भवानी भवन बहोरी । बंदि चरन बोली कर जोरी ॥ २ ॥ 
तब परम प्रेमकी कोमल स्याही वनाकर उनके खरूपको अपने सुन्दर चित्तरूपी मित्तिपर चित्रित 


कर लिया | सीताजी पुनः भवानीजीके मन्दिरमें गयीं और उनके च 
Suey ie चरणोंकी बन्दना करके हाथ जोड़कर 
जय जय गिरिबरराज किसोरी । जय ma मुख चंद चकोरी N 

जय गजबदन षडानन . माता । जगत जननि दामिनि दुति गाता॥ ३॥ 


हे श्रेष्ठ पर्वतोंके राजा हिमाचलकी पुत्री पार्वती | आपकी जय हो 
| जय हो; 
मुखरूपी चन्द्रमाकी | ओर टकटकी लगाकर देखनेवाली ] चकोरी ! आपकी डः दो; Mes 


नहिं तव आदि मध्य अवसाना । अमित sas | बेढु नहि जाना ॥ 
भव भव बिभव पराभव कारिनि । बिख बिमोहनि wae बिहारिनि ॥ ४॥ 


आपका न आदि है; न मध्य है और न अन्त है | आपके असीम प्रभावको वेद भी नहीं जानते | 


` आप संसारको उत्पन्न, पालन और नाश 'करनेवाली हैं | विश्वको मोहित करनेवाली ओर खतन्त्ररूपसे 


© विद्दार करनेवाळी हैं ॥ ४ || 


| 


a 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३२ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
EEE NN NANNAN DESECEPLILILGLILILILGILILILIL ALY 
| दो०--पतिदेवता सुतीय ae मातु प्रथम तव tal 


र 
महिमा अमित न सकहिं कहि सहस सारदा सेष ॥ २२५ ॥ । 
पतिको इश्देव माननेवाली श्रेष्ठ नारियोंमें, है माता | आपकी प्रथम गणना है । आपकी अपार महिमाको टि 
हजारो सरस्वती और शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ २३५ ॥ 
चौ०--सेवत तोहि goa फल चारी | बरदायनी पुरारि पिआरी॥ 
देबि पूजि पद्‌ कमल तुम्हारे | सुर नर सुनि सब होहि सुखारे ॥ १ ॥ 
हे [ मक्तोंको dean ] वर देनेवाली ! हे त्रिपुरके शत्रु शिवजीकी प्रिय पत्नी ! आपकी सेवा ? 
करनेसे चारों फल सुलम हो जाते हैं । हे देवि | आपके चरणकमळोंकी पूजा करके देवता, मनुष्य और सुनि ९ 
सभी सुखी हो जाते हैं ॥ १ ॥ Q 
मोर मनोरथु जानहु नीके । वसह सदा उर पुर खबही के ॥ Q 
stay प्रगट न कारन तेहीं। अस कहि चरन गहे बेंदेहीं॥२॥ ? 
' मेरे मनोरयको आप मलीमाँति जानती हैंश क्योकि आप सदा सबके हृदयरूपी नगरीमे निवास 9 
| करती हे ॥ इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया । ऐसा कहकर जानकीजीने उनके चरण पकड़ 9 | 
लिये | २ ॥ 
बिनय प्रेम बस भई भवानी । खसी माळ ace सुखुकानी ॥ | 
सादर सियँ प्रसादु सिर धरेऊ । बोली गोरि ag हियँ भरेऊ ॥ ३ ॥ ९ 
गिरिजाजी सीताजीके विनय और प्रेमके वशमे हो गयीं । उन ( के गळे ) की माला खिसक पड़ी और 
८ 
¢ 
८ 
१ ९ 
¢ 
| | 
८ 
¢ १ 


मूति मुसकरायी । सीताजीने आदरपूर्वक उस प्रसाद ( माला ) को सिरपर धारण किया । गौरीजीका 
हृदय दृर्षसे भर गया और वे बोलीं--॥ ३॥ | 


सुनु सिय सत्य असीस हमारी | पूजिहि मन कामना. तुम्हारी ॥ 
नारद्‌ बचन सदा सुचि साचा । सो बरु मिलिहि जाहि मनु राचा ॥ ४॥ 
है सीता | हमारी सच्ची आसीस सुंनो; तुम्हारी मनःकामना पूरी होगी | नारदजीका वचन सदा पवित्र 


> ( संशय) भ्रम आदि ANA रहित ) और सत्य है जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया दै, वही वर 
` तुमको मिलेगा ॥ ४ ॥ o 


Soag जाहि राचेउ मिलिहि. सो बरु सहज सुंदर साँवरो। 

करुना. निधान सुजान Mg सनेहु जानत wad N 

पहि भाँति गोरि असीस सुंनि सिय सहित हियँ हरषीं अली । 

. ... तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदितः मन मंदिर चढी ॥ 
जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया दै, वही खमाबसे ही सुन्दर सबला वर ( श्रीरामचन्ट्रजी ) 
` तुमको मिलेगा | वह दयाका खजाना और सुजान ( सर्वज्ञ) दै, तुम्हारे शील और स्नेहको जानता है । इस 
प्रकार श्रीगौरीजीका आशीर्वाद सुनकर ' जानकीजीसमेत सब सखियाँ हृदयमें हर्षित हुई । तुळसीदासजी 
कहते हैं--भवानीजीको बार-बार पूजकर सीताजी प्रसन्नमनसे राजमहळको लौट चलां | 


¢ 
_ सो०- जानि TH अनुकूल सिय दिय हरघु न जाइ कहि । 
& 


We मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे ॥ २३६ ॥ 
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+ वाळकांण्ड # २३३ 
WLW DE CVE TE TL DWE VL OLY PYF PL, DY TY FIN IY 
Son a 

; गोरीजीको AGRE जानकर सीताजीके हृदयको जो हर्ष हुआ. वह कहा नहीं जा सकता । सुन्दर 
मंगळोंके मूल उनके वाये AT फड़कने लो || २३६ II l 
चौ०--हृद्यँँ सराहत सीय लोनाई । शुर समीप गवने दोउ भाई॥ 
राम कहा सवु कांसिक पाहीं । सरल gas छुअत छल नाही ॥ १॥ 
ढृदयमें सीताजीके सौन्दर्यकी सराहना करते हुए दोनों भाई गुरुजीके पास गये | श्रीरामचन्द्रजीने 
विश्वामित्रजीसे सब कुछ कह दिया | क्योंकि उनका सरल स्वभाव है; छल तो उसे छूता भी नहीं है ॥ १ ॥ 


खुमन पाइ मुनि पूजा कोन्ही । पुनि अखीस ge भाइन्ह दीन्ही ॥ 
खुफळ मनोरथ होह तुम्हारे । रामु sag सुनि भए खुखारे ॥ २॥ 
फूल पाकर मुनिने पूजा की | फिर दोनों भाइय्रोंकों आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों | 
यह सुनकर भ्रीराम“लक्ष्मण सुखी हुए ॥ २ ॥ 

करि भोजचु मुनिबर विग्यानी । लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ 
विगत Rag गुरु aag पाई । संध्या करन चले दोउ भाई॥३॥ 


श्रेष्ठ fart मुनि विश्वामित्रजी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएँ कहने लगे | ( इतनेमें ) दिन बीत 
गया और गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्या करने चले ॥ ३ ॥ 


GLA 


प्राची दिसि ससि sas सुहावा । सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ 
बहुरि विचारु ae मन माहीं । सीय बदन सम हिमकर नाही ॥ ४ ॥ 
( उधर ) पूर्व दिशामे सुन्दर चन्द्रमा उदय हुआ । श्रीरामचन्द्रजीने उसे सीताके मुखके समान 
देखकर सुख पाया । फिर मनमें विचार किया कि यह चन्द्रमा सीताजीके मुखके समान नहीं है ॥ ४ ॥ 
ao—aag सिंधु पुनि बंधु बिषु दिन मलीन सकलंक | 

सिय ga समता पाव किमि de बापुरो रंक ॥ २३७॥ 
खारे समुद्रमै तो इसका जन्म, फिर [ उसी समुद्रसे saa होनेके कारण ] विष इसका भाई; 
दिनमै यह मलिन ( शोभाहीन) निस्तेज ) रहता दै) और pest ( काले दागसे युक्त ) है | बेचारा गरीब 
चन्द्रमा सीताजीके मुखकी बराबरी कैसे पा सकता है १ ॥ RRO TL 
चौ०--घटइ age बिरहिनि दुलदाई । ग्रसह राहु निज संघिहि पाई ॥ 
कोक सोकप्रद्‌ पंकज द्रोही । अवशुन बहुत चंद्रमा तोही॥ १॥ 
किर यह घटता-बढ्ता है और विरहिणी feta दुःख देनेवाला दै; राहु अपनी सन्धिमें पाकर 


DOE DE OL OLIVIA PY ०, LV VY FU AY FY 


इसे अस लेता है | चकवेको ( चकवीके वियोगका ) शोक देनेवाळा और कमळका-बैरी ( उसे मुरझा देनेवाला ) 
है । हे चन्द्रमा ! तुझमें बहुतःसे अवगुण हैं [ जो सीताजीम नहीं हैं ] ॥ १ ॥ 3 
Bet मुख पटतर att । होइ दोषु बड़ अनुचित we ॥ a 
सिय सुख छबि बिघु ब्याज बखानी । गुर पहि चले निसा बड़ि जानी॥२॥ $ 
अत; जानकीजीके मुखकी तुझे उपमा देनेमै बड़ा अनुचित कर्म करनेका दोष लगेगा | इस प्रकार ७ 


चन्द्रमाके बहाने सीताजीके मुखकी छविका वर्णन करके, बड़ी रात हो गयी जान, वे गुरुजीके Pos रड 


पास चळे ॥२॥ nog ait Ce aye = कक 


= 
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३४ कि ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
CN १ ) 
gt मुनि चरन सरोज पनामा | आयख राइ कीन्ह विश्रामा ॥ / 
R बिगत निखा रघुनायक जागे वंछु बिलोकि कहन अस लागे॥३॥ 
| । मुनिके चरणकमलोंमें प्रणाम करके; आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम क्रिया | रात बीतनेपर श्रीरघुनाथजी ? 
` जागे और माईको देखकर ऐसा कहने छगे-॥ रे ॥ / 
sas aed अवलोकहु ताता । पंकज कोक लोक सुखदाता॥ ? 

बोले zag जोरि जुग पानी | परशु प्रभाउ सूचक Ae वानी ॥ ४॥ र 

हे तात ! देखो, कमळ; चक्रवाक और समस्त संसारको सुख देनेवाला अरुणोदय हुआ है | ? 
लक्ष्मणजी दोनों हाथ जोड़कर प्रभुके प्रभावको सूचित करनेवाली कोमल वाणी बोले--॥ ४ ॥ शै 


दो०--अरुनोदयं Waa कुमुद उडगन जोति मलीन | 
जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति बलहीन ॥ २२८ N । 


ey १ - अरुणोदय होनेसे कुमुदिनी सकुचा गयी और तारागणोंका प्रकाश फीका पड़ गया, जिस प्रकार 
QR आपका आना सुनकर सत्र राजा बलहीन हो गये हैं ॥ २३८ ॥ 
ee | चौ०- नप सब नखत करहि उजिआरी | ठारि न सकहि चाप तम भारी ॥ _ 

`. कमळ कोक मधुकर खग नाना । हरपे ane निसा अवसाना ॥ ९ ॥ 


6 सब राजारूपी तारे उजाळा ( मन्द प्रकाश ) करते हँ, पर वे धनुषरूपी महान्‌ अन्धकारको र 
R हटा नहीं सकते। रात्रिका अन्त होनेसे जैसे कमल, चकवे; भौरे और नाना प्रकारके पक्षी हर्षित Q 
0 हो रहे हैं ॥ १ ॥ | 
Bak प्रभु सब भगत तुम्हारे । होइहहि ge धनुष gR ॥ 

sas भानु विल wa तम नासा । दुरे नखत जग ag प्रकासा ॥ २॥ ९ 
aa ही हे प्रभो ! आपके सत्र भक्त धनुष टूटनेपर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ; बिना ही परिश्रम १ 


कु अन्धकार नष्ट हो गया । तारे छिप गये, संसारमै तेजका प्रकाश हो गया ॥ २॥ 


। रवि निज उदय व्याज रघुराया । प्रभु प्रतापु सब are दिखाया ॥ 
हि तप सुज बळ महिमा उद्घाटी । प्रगटी धनु बिघटन परिपाटी ॥ ३ ॥ 


) ` है रघुनाथजी ! सूर्यने अपने उदयके बहाने सब राजाओंको प्रभु ( आप ) का प्रताप दिखलाया है । 
. आपकी भुजाओके बलकी महिमाको उद्घाटित करने ( खोलकर दिखाने ) के लिये ही धनुष तोड़नेकी यह पद्धति 

प्रकट हुई है॥ ३॥ 

tg वचन सुनि प्रभु मुखुकाने । होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 

हक नित्यक्रिया करि गुरु पहि आए । चरन सरोज सुभग सिर MTNL 


भाईके वचन सुनकर प्रभु मुसकराये | फिर खमावसे ही पवित्र श्रीरामजीने शोचसे निवृत्त होकर स्नान 
नित्यकर्म करके वे गुरुजीके पास आये। आकर उन्होंने गुरुजीके सुन्दर चरणकमलोंमें सिर नवाया ॥४॥ 


~ fare bE 


बोलाए । कौसिक सुनि पहि तुरत पठाए ॥ 
. खुनाई । हरषे बोलि लिए. दोउ भाई॥ ५॥ | 
ल फरक कारक लका 
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तब जनकजीने शतानन्दजीको बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनिके पा भेजा | उन्होंने आकर 
जनकजीकी विनती सुनायी | विश्वामित्रजीने हर्षित होकर दोनों भाइयोंको बुछाया ॥ ५ || 


a 

र दो०--सतानंद पद dit प्रश्न बेठे गुर पहि जाइ। 

। AVE तात मुनि HAS तब पठवा जनक बोलाइ ॥ २३९ ॥ 
र 


शतानन्द्जीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजी गुरुजीके पास जा बैठे | तव मुनिने कहा-- 
हे तात ! चलो; जनकजीने बुला भेजा है ॥ २३९ ॥ 


2 


मासपारायण, आठवाँ विश्राम 


नवाह्वपारायण, दूसरा विश्राम 
चौ०--सीय mias देखिअ जाई । इसु काहि धो देइ वड़ाई॥ 
लखन कहा जस mag सोई । नाथ कृपा तव जापर होई ॥ १॥ 
चलकर सीताजीके स्वयंवरको देखना चाहिये। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं | लक्ष्मणजीने कहा-- 
हे नाथ | जिसपर आपकी कृपा होगी वही बड़ाईका पात्र होगा ( धनुष तोड़नेका श्रेय उसीको प्रात होगा ) ॥ १॥ 


4 
६ 
6 
f 
६ 
| { 
¢ र 
र र 
6 ९ 
¢ 
6 हरषे सुनि सव सुनि वर वानी | दीन्हि असीस सबहि सुखु मानी ॥ 
पुनि सुनि dz समेत कपाला | देखन चले धनुषमख MA R 
इस श्रेष्ठ वाणीको सुनकर सत्र मुनि प्रसन्न हुए । सभीने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियोंके | 
र समूहसहित कृपाळ श्रीरामचन्द्रजी धनुषयज्ञशाला देखने चले ॥ २॥ ९ 
¢ रंगभूमि आए दोउ भाई । असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई ॥ 
¢ चले सकल गृह काज विसारी । वाल जुबान जरठ नर नारी ॥ ३॥ 
Q दोनों भाई रंगभूमिमें आये हैं, ऐसी खबर जब सत्र नगरनिवासियोंने पायी; तब बालक) जवान) बूढ़े 
/ स्री; पुरुष सभी घर और काम-काजको भुलाकर चल दिये॥ ३ ॥ = 
देखी जनक भीर मै भारी । सुचि सेवक सब लिए i il 
९ तुस्त सकळ छोगन्ह पहि stg । आसन उचित देहु सव काह ॥ ४॥ 
८ जत्र जनकजीने देखा कि बड़ी भीड़ हो गयी d तब उन्होंने सब विश्वासपात्र सेवकांको बुलवा लिया ८ 
¢ और कहा--तुम लोग तुरंत सब छोगोंके पास जाओ और सब किसीको यथायोग्य आसन दो ॥ ४॥ ¢ 
¢ दो०--कहि ag बचन बिनीत तिन्ह बेठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि ॥ २४० ॥ 
2 
0 
0 
a, 


उन सेवकोने कोमळ और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम; नीच और लघु, (सभी श्रेणीके ) स्री: 
पुरुषोंको अपने-अपने योग्य स्थानपर बैठाया ॥ २४० ॥ RE | 
__राजकअर तेहि अवसर आए । मनहुँ हरता तन छाए॥ 
चौ० eee नागर वर बीरा । सुंदर स्यामल गौर सरीरा॥ १॥ i 
उसी समय राजकुमार (राम और लक्ष्मण ) वहाँ आये । [ वेऐसे सुन्दर हैं ] मानो साक्षात्‌ मनोहरता ही उनके | | 
शरीरोपर छा रही हो । सुन्दर सावळा और गोरा उनका शरीर है। | TIM समुद्र) चतुर और उत्तमवीर हैं॥ १॥ 
ODED DEDEDE ७०८७०८८३५०८०००८७०४०७०५०७००८०७०७०७/०७७७७७७०७००७०७ ०७००७. ७ 
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A १ राज समाज विराजत रूरे। उडगन ag जनु जुग fre पूरे ॥ ¢ 
जिन्ह के रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥ २ ॥ 
वे राजाओंके समाजमें ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणोंके बीच दो पूर्ण चन्द्रमा हाँ । जिनकी 4 

जैसी भावना थी) प्रभुकी मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी ॥ २ ॥ र्‌ 
Rafe रूप महा रनधीरा। ae बीर रसु धरे सरीरा॥ र 
डरे कुटिळ नप प्रभुहि निहारी | मनहुँ भयानक घेरति झारी ॥ ३॥ | 
महान्‌ रणधीर ( राजालोग ) श्रीरामचन्द्रजीके रूपको ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर-रस शरीर धारण 6 

किये हुए हो | कुटिल राजा प्रभुको देखकर डर गये) मानो बडी भयानक मूर्ति हो ॥ ३॥ 
रहे असुर छल छोनिप I तिन्ह प्रभु प्रगट काळ सम देखा ॥ 4 
पुरवासिन्ह देखे as भाई । नर भूषन लोचन खुखदाई ॥ ४॥ टि 
छळते जो राक्षस वहाँ राजाओंके वेषमें [ बैठे ] थे; उन्होंने प्रभुको प्रत्यक्ष कालके समान देखा । र 

नगरनिवातियोंने दोनों भाइयोंको मनुष्योंके भूषणरूप और नेत्रोंको सुख देनेवाला देखा ॥ ४ ॥ 


` दो०--नारि बिलोकहिँ हरषि हिय निज निज रुचि अनुरूप | 


f जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनुप ॥ २४९ ॥ 

हल छियाँ हृदयमें इषित होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन्हें देख रही हैं | मानो श्रंगार-रस a 
SS परम अनुपम मूर्ति धारण क्रिये सुशोभित हो रहा हो ॥ २४१ ॥ प 

;i चौ०--बिदुषन्ह sy बिराटमय दीसा । वहु मुख कर पग लोचन सीखा ॥ 

Er जनक जाति अवलोकहि कैसे । सजन at प्रिय लागहि जैसे ॥ १ ॥ 


र 
¢ 
¢ 
¢ 
| 
Q 
Rania प्रभु विराटरूपर्मे दिखायी दिये, जिसके बहुत-से मुँह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है । ८ 
जनकजीके सजातीय ( कुठम्ब्री ) प्रमुको किस तरह ( कैसे प्रिय wad ) देख रहे हँ, जेसे सगे सजन (सम्बन्धी) ८ 
प्रिय लगते हैं ॥ १॥ 2 
सहित बिदेह बिलोकहि रानी । सिस्नु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ ९ 
जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा । सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा॥ २॥ ४ 
| जनकसमेत रानियाँ उन्हें अपने बच्चेके समान देख रही हैंश उनकी प्रीतिका वर्णन नहीं किया जा ¢ 
७ सकता | योगियोको बे शाम्त) शुद्ध, सम और खतःप्रकाश परम तत्त्वके रूपमें दीले ॥ २ ॥ ¢ 
हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता । इष्टदेब इव सब सुख दाता ॥ > 
रामहि चितव भायैँ जेहि सीया सो ae सुखु नहि कथनीया॥३॥ है 
A races हरिभक्तोंने दोनो ued सब सुखोके देनेवाले इष्टदेवके समान देखा | सीताजी जिस भावसे ७ 
ह ५ देख रही हैं; वह स्नेह और सुख तो कहनेमें ही नहीं आता ॥ ३ ॥ 9 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कहै कबि कोऊ॥ $ 
एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखेड * कोखळराऊ ॥ ४॥ हृ 
उस (स्नेह और सुख ) का वे हृदये अनुभव कर रही हैं; पर वे भी उसे कह नहीं सकतीं | फिर । 


किस प्रकार कह सकता है | इस प्रकार जिसका जैसा भाव था; उसने कोसलाधीश श्रीरामचन्द्र- 
॥ . 
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दो०--राजत राज समाज महुँ कोसलराज किसोर | 
सुंदर स्यामल गौर तन fa बिलोचन चोर ॥ २४२॥ 


सुन्दर सॉवळे और गोरे शरीरवाले तथा विश्वभरके नेत्रोंको चुरानेवाले कोसलाधीशके कुमार राजसमाजमें 
[ इस प्रकार ] सुशोभित हो रहे हैं || २४२ Il 
चौ०--सहज॒ मनोहर मूरति दोऊ। कोटि काम उपमा लघु सोऊ॥ 

au चंद fen मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के॥१॥ 

दोनों मूर्तियाँ खमावसे ही ( बिना किसी बनाव-श्रंगारके ) मनको हरनेवाली हैं । करोड़ों कामदेवोंकी 
उपमा भी उनके लिये तुच्छ है | उनके सुन्दर मुख शरद्‌ [ पूर्णिमा] के चन्द्रमाकी भी निन्दा करनेवाले (उसे 
नीचा दिखानेवाले ) हैं और कमलके समान नेत्र मनको बहुत ही माते हैं || १ ॥ 

faa चारु मार मनु हरनी। भावति हृदय जाति ate वरनी ॥ 

कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। an अधर सुंद्र ag बोला ॥ २॥ 

सुन्दर चितवन [ सारे संसारके मनको हरनेवाले ] कामदेवके भी मनको हरनेवाली है | वह हृदयको 
बहुत ही प्यारी लगती D पर उसका वर्णन नहीं क्रिया जा सकता । सुन्दर गाळ हैं, कानोंमें चञ्चल ( gad 
हुए ) कुण्डल हैं det और अधर ( ओठ ) सुन्दर हैं, कोमळ वाणी दै ॥ २ II 

ggg कर निदक हाँसा। भूकुटी विकट मनोहर नासा॥ 

भाळ विखाळ तिलक झलकाहीं । कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं ॥ ३ ॥ 

हँसी चन्द्रमाकी किरणोंका तिरस्कार करनेत्राली है | ule टेढ़ी ओर नासिका मनोहर है। [ ऊँचे ] 
DS ललाटपर तिलक झलक रहे हैं (दीसिमान्‌ दो रहे हैं) | [काले Fae | बालोंको देखकर भौरोंकी पंक्तियाँ 
भी लजा जाती हैं ॥ ३ ॥ 

पीत चौतनी सिरन्हि खुद्दाई कुसुम कलीं विच वीच बनाई ॥. 

रेख रुचिर कंवु कल गीवाँ। जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवाँ॥ ४॥ 

पीली चौकोनी Afar सिरोंपर सुशोभित हैं; जिनके बीच-बीचमें फूर्लोकी कलियाँ बनायी ( काढी ) हुई 
हैं | शंखके समान सुन्दर ( गोल ) गलेमें मनोहर तीन रेखाएँ हँ, जो मानो तीनों लोकोंकी सुन्दरताकी सीमा 
[ को बता रही ] हैं ॥ ४ ॥ 


दो०--कुँजर मनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका माल। 


वृषभ कंध केहरि ठवनि बल निधि वाहु बिसाल ॥ २४३ ॥ 
हृदयोपर गजमुक्ताओंके सुन्दर कंठे और तुलसीकी माळाएँ सुशोभित हें । उनके कंधे बेलोंके कधेकी 
तरह [ ऊँचे तथा पुष्ट ] हैं; ऐड़ ( खड़े होनेकी शान ) सिंहकी-सी है, और भुजाएँ विशाल एवं बळकी 
भण्डार हैं ॥ २४३ Il 
चौ०--कटि तूनीर पीत पट वाँधें। कर सर धनुष वाम बर RA ॥ 
| पीत wa sata सुहाए । नख सिख मंजु महाछबि छाए॥ १॥ 
कमरमें तरकस और पीताम्बर बाँचे हैं | [ दाहिने ] हाथोमें बाण और बायें सुन्दर कंधोपर धनुष तथा 
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१ पीछे यशेपवीत ( जनेऊ ) सुशोमित हे aaa लेकर शिखातक सब अंग 
९ हुई है॥ १॥ । 
11 देखि लोग सब भण सुखारे । एकटक लोचन चळत न तार ॥ / 


न =: हरषे जनकु देखि दोउ भाई । सुनि पद कमल गहे तब जाई ॥ २॥ ॥ 
ae a स डु 

ह - उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए । नेत्र एकटक ( निमेषश्रून्य ) दः और तारे ( पुतलियां ) भी १ 
6 दं चलते | जनकजी दोनों भाइयोंको देखकर हर्षित हुए । तब उन्होंने जाकर मुनिके चरणकमल ? 


6 पकड़ल्यि॥ २॥ ॥ 
<b करि विनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सब सुनिहि देखाई ॥ ९ 
= जहे af जाहि कुअँर वर दोऊ। at तहँ चकित चितव ag कोऊ ॥ ३ ॥ ? 
: $  विनती करके अपनी कथा सुनायी और मुनिको सारी रंगभूमि ( यज्ञशाला ) दिखलायी | [ मुनिके साथ | Q 
' ` दोनो श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हँ, वहाँ-बहाँ सत्र कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं ॥ ३ Il ? 
: È | निज निज रुख रामहि aq देखा । कोड न जान कछु AG | बिसेषा ॥ Q 
ig ee भलि रचना मुनि चप सन कहेऊ। राजाँ सुदित महाखुख FÈR ॥ ४ ॥ 
| { सबने रामजीको अपनी-अपनी ओर ही मुख किये हुए देखा । परन्तु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई $ 


= É नही जान सका | मुनिने राजासे कहा--रंगभूमिकी रचना बडी सुन्दर है। [ विश्वामित्र-जैसे निःस्पृह) विरक्त और 
। छु ज्ञानी मुनिसे रचनाकी प्रशंता सुनकर ] राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला ॥ ¥ ॥ 
दो०-सब मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर बिसद बिसाल | 

मुनि समेत दोउ बंधु de बैठारे महिपाल ॥ २४४ ॥ 


१. ` सब मश्चोसे एक मञ्च अधिक सुन्दर, उज्ज्वल और विशाल था । [ खयं ] राजाने मुनिसहित दोनों 
७ भाइयोंको उसपर बैठाया ॥ २४४ ॥ 


| चौ०--प्रभुहि देखि सव नृप हियँ हारे। जनु राकेस उदय भएँ तारे ॥ - 
i असि प्रतीति सब के मन माहीं। राम चाप तोरव सक नाहीं ॥ १॥ 


ड ' प्रभुको देखकर सब राजा हृदये ऐसे हार गये ( निराश एबं उत्साहहीन हो गये ) जैसे पूर्ण चन्द्रमाके | 
9 उदय होनेपर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं | [ उनके तेजको देखकर ] सबके मनमें ऐता विश्वात हो गया कि 


) रामचन्द्रजी ही धनुषको तोड़ेंगे; इसमें सन्देह नहीं ॥ १ ॥ . 

ffs uae भव धनुषु बिसाला। मेलिहि सीय राम उर माला ॥ 

अस विचारि mag घर . भाई । जसु प्रतापु वळु तेजु गवाई ॥ २ ॥ 
nee [ इधर उनके रूपको देखकर सत्रके मनमै यह निश्चय हो गया कि ] शिवजीके विशाल धनुषको [ जो 
न टूट सके ] ब्रिना तोडे भी सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके ही गलेमै जयमाल डालेंगी ( अर्थात्‌ दोनों 
' होगी और विजय श्रीरामचन्द्रजीके हाथ रहेगी ) | [ यों सोचकर वे कहने लगे--] हे भाई ! 
प) बल और तेज गँवाकर अपने-अपने घर चलो ॥ २ ॥ l 
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बिहसे अपर भूप सुनि वानी! जे aan अंध अभिमानी ॥ 

ate धनुषु व्याहु अवगाहा। बिनु तोरे को wee बिआहा ॥ ३॥ 

दूसरे राजा, जो अविवेकसे अंधे हो रदे थे, और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हँसे। [ उन्होंने 
कहा--] धनुष तोड्नेपर भी विवाह होना कठिन है ( अर्थात्‌ सहजहीमें हम जानकीको हाथसे जाने नहीं देंगे ), 
फिर बिना तोड़े तो राजकुमारीको व्याह ही कोन सकता है || २ ॥ | 

एक वार कालउ किन होङ । सिय हित समर जितब हम सोऊ॥ 

यह uf अवर महिप मुसुकाने | धरमसील हरिभगत aa ॥ ४ ॥ 

काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीताके लिये उसे मी हम युद्धमें जीत लेंगे | यह घमंडकी बात 
सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुसकराये ॥ ४ ॥ 

सो०--सीय विआहबि राम गरब at करि नृपन्ह F l 


जीति को सक संग्राम दसरथ के रन TST ॥ २४५ ॥ 

[ उन्होंने कहा--] राजाओंके गर्व दूर करके (जो धनुष किसीसे नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर ) 
श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको ener | [ रही gaat बात; सो ] महाराज दशरथके रणमें बाँके पुत्रोको युद्धमें 
तो जीत ही कोन सकता है ॥ २४५ ॥ 
चौ०--व्यथे ag जनि गाल बजाई। मन मोदकन्हि कि भूख बुताई॥ 

सिख हमारि सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहु जियें सीता ॥ १॥ 

गाळ बजाकर व्यर्थ ही मत मरो | मनके लडडुओंसे भी कहीं भूख बुझती है ! हमारी परम पवित्र 
( निष्कपट ) सीखको सुनकर सीताजीको अपने जीमें साक्षात्‌ जगजननी समझो ( उन्हें पत्नीरूपमें पानेकी आशा 
एवं लालसा छोड़ दो); ॥ १ Il 

जगत पिता रघुपतिहि बिचारी | भरि लोचन छबि og Fert 

सुंदर सुखद्‌ सकल शुन रासी। ए दोउ बंधु संसु उर वबाखी॥२॥ 

और श्रीरघुनाथजीको जगतका पिता (परमेश्वर) विचारकर, नेत्र भरकर उनकी छबि देख लो [ऐसा अवसर 
बार-बार नहीं मिलेगा ] । सुन्दर सुख देनेवाले और समस्त गुणोंकी राशि ये दोनों माई शिवजीके हृदयमे 
बसनेवाले हैं ( स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदयमें छिपाये रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रोंके सामने आ गये हैं )॥२॥ 

सुधा समुद्र समीप विहाई। सृगजळु निरखि ace कत घाई ॥ 

करहु जाइ जा कहूँ WE भावा। हम तो आजु जनम फळ पावा॥३॥ 

समीप आये हुए ( भगवद्दर्शनरूप ) अमृतके समुद्रको छोड़कर तुम ( जगजननी जानकीको पत्नीरूपमें 
पानेकी दुराशारूप मिथ्या ) मृगजळको देखकर दौड़कर क्यो मरते हो ! फिर [ भाई | ] जिसको जो अच्छा 
लगे, वही जाकर करो | हमने तो [ श्रीमचन्द्रजीके दर्शन करके | आज जन्म लेनेका फल पा लिया 


( जीवन और जन्मको सफल कर लिया ) Il ३ Il 
अस कहिं भले भूप अज्न्रागे।रूप अनूप विलोकन लागे॥ 
देखि सुर नभ चढ़े विमाना। बरषहि सुमन करहि कल गाना ॥ ४ ॥ 
ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेममम् होकर श्रीरामजीका अनुपम रूप देखने लगे | [ मनुष्योंकी तो बात 


' CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha a 


REDE DEDEDE CODE CECE CE CEFLTGLVFLTLILFLVPUTFVTFUVIVFUGRUA 


२४० % नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ ॐ 

a OEE DEDEDE DEDEDE DE CLE CEBLEL ELGG EL IL IL IL FL PL BL 
ही क्या ] देवता लोग भी आकाशसे विमार्नोपर चढे हुए दर्शन कर रहे हैं; और सुन्दर गान करते हुए 
फूल बरसा रहे हैं || ४ || 


दो० जानि सुअवसरु सीय तब We जनक बोलाइ | 


र 
4 
3 शै 
सु १ | चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलीं लवाइ ॥ २४६ N | 
हल तब सुअवसर जानकर जनकजीने सीताजीको बुला भेजा | सब चतुर और सुन्द्र सखियाँ 
6 आदरपूर्वक उन्हें लिवा चरली ॥ २४६ ॥ 
९ चौ०--सिय सोमा नहिं जाइ वखानी। जगदंबिका रूप शुन art शै 
( उपमा सकल मोहि लघु छागीं। प्राकृत नारि अंग अनुरागीं॥ १॥ ? 
रूप और गुणोंकी खान जगजननी जानकीजीकी शोभाका वर्णन नहीं हो सरकता | उनके लिये ? 
१ मुझे [ काव्यकी ] सब उपमाएँ तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियोके अंगोंसे अनुराग रखनेवाली 
? हैं ( अर्थात्‌ वे जगतूकी feats अंगोंको दी जाती हैं) । [ काव्यकी उपमाएँ सब त्रिगुणात्मक) मायिक जगत्से र 
| ली गयी हैं, उन्हे भगवान्‌की खरूपाशक्ति श्रीजानकीजीके अप्राकृत, चिन्मय अंगोके लिये प्रयुक्त करना उनका ९ 
| । अपमान करना और अपनेको उपहासास्पद बनाना है ]॥ १ ॥ 
सिय acter तेइ उपमा देई । कुकवि कहाइ अजसु को ZÈ ॥ g 
J जौ पटतरिअ तीय सम atari जग असि gata कहाँ कमनीया ॥ २॥ 6 
शै सीताजीके वर्णनमै उन्हीं उपमाओंको देकर कौन कुकवि कहलाये और अपयशका भागी बने- . 
( अर्थात्‌ सीताजीके लिये उन उपमाओंका प्रयोग करना सुकविके पदसे च्युत होना और अपकीति मोल लेना 
९ है, कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा | ) यदि किसी ख्रीके साथ सीताजीकी ` ८ 
| तुलना की जाय) तो जगतूमे ऐसी सुन्दर युवती है ही कहाँ [ जिसकी उपमा उन्हें दी जाय ]॥२॥ ९ 
गिरा मुखर तन aca भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ ) 
बिष वारुनी dy प्रिय जेही । कहिआ रमासम किमि बेंदेही ॥ ३ ॥ 9 
[ एथ्वीकी feratat तो बात ही क्या, देवताओंकी स्त्रियोंको भी यदि देखा जाय तो हमारी अपेक्षा 9 
= , कहीं अधिक दिव्य और सुन्दर हैं; तो उनमें | सरखती तो बहुत बोलनेवाली हैं; पार्वती अद्धांगिनी हैं 
a o 0 (अर्यात्‌ अर्डनारीनटेश्वरके रूपमे उनका आधा ही अंग स्रीका है, शेष आधा अंग पुरुष-शिवजीका है ); ¢ 
. 0 कामदेवकी oft रति पतिको विना शरीरका ( अनंग ) जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके ५ 
Q विष और मद्य-जेसे [ समुद्रसे उसन्न होनेके नाते ] प्रिय भाई है, उन लक्ष्मीके समान तो जानकीजीको कहा ही ¢ 
(0 केसेजाय॥ २॥ 
: जी छबि सुधा पयोनिधि होई। परम रुपमय कच्छपु सोई ॥ |! 
at रजु मंदरु सिंगारू । मथे पानि पंकज निज मारू॥४॥ ¢ 
(जिन छक्ष्मीजीकी बात ऊपर कही गयी है वे निकली थीं खारे समुद्रसे, जिसको मथनेके लिये 
मगवानूने अति कर्कश पीठवाले कच्छपका रूप धारण किया, रस्सी बनायी गयी महान्‌ विषधर वासुकि नागकी, 
किया ees कठोर मन्द्राचळ पर्वतने और उसे मथा सारे देवताओं और देत्योने मिलकर | 
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# बालकाँण्ड % २४१ 


समताको कैसे पा सकती हैं । हौँ, इसके विपरीत ] यदि छबिरूपी अमृतका समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप 
होश शोमारूप रस्सी हो, श्रृंगार [ रस ] पर्वत हो और [ उस छबिके समुद्रको | खयं कामदेव अपने ही 
करकमळसे AÑ ॥ ४ || 


दो०--एहि बिधि उपजे लच्छि जब सुंदरता सुख मूल | 
तदापि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूल ॥ Wwe Il 


इस प्रकार ( का संयोग होनेसे ) जब सुन्दरता और सुखकी मूळ लक्ष्मी उतपन्न हो) तो भी कवि- 
लोग उसे ( बहुत ) संकोचके साथ सीताजीके समान कहेंगे || २४७ ॥ 


[ जिस सुन्दरताके समुद्रको कामदेव मथेगा वह सुन्दरता भी प्राकृत) लौकिक सुन्दरता ही होगी; 
क्योकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृतिका ही विकार है | अतः उस सुन्दरताको मथकर प्रकट की 
हुई लक्ष्मी मी उपर्युक्त लक्ष्मीकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर और दिव्य होनेपर भी होगी प्राकृत ही, अतः 
उसके साथ भी जानकीजीकी तुलना करना {कविके लिये बड़े संकोचकी बात होगी | जिस सुन्दरतासे 
जानकीजीका दिव्यातिदिव्य परमदिव्य विग्रह बना है वह सुन्दरता उपर्युक्त सुन्दरतासे भिन्न अप्राकृत है-- 
वस्तुतः लक्ष्मीजीका अप्राकृत ,,रूप मी यही है। वह कामदेवके मथनेमें नहीं आ सकती और वह 
जानकीजीका स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं? और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ | इसके अतिरिक्त 
जानकीजी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमासे, उन्हें प्रकट करनेके लिये किसी भिन्न उपकरणकी अपेक्षा 
नहीं है । अर्थात्‌ शक्ति शक्तिमानसे अभिन्न, अद्वैत तत्त्व है, अतएव अनुपमेय दै, यही गूढ़ दार्शनिक 
तत्त्व भक्तशिरोमणि कविने इस अभूतोपमालङ्कारके द्वारा बड़ी सुन्दरतासे व्यक्त किया है | ] 


चौ०--चलीं संग लळे सखी सयानी । गावत गीत मनोहर वानी ॥ 
सोह नवल ag खुंदर सारी । जगत .जननि अतुलित छबि भारी ॥ १॥ 
सयानी सखियाँ सीताजीको साथ लेकर मनोहर वाणीसे गीत गाती हुई set | सीताजीके नवल शरीरपर 
सुन्दर साड़ी सुशोभित है । जगजननीकी महान्‌ छबि अतुलनीय है ॥ १ ॥ 


भूषन सकल सुदेस सुहाए । अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए tl 

रंगभूमि जब सिय पणु धारी | देखि रूप मोहे नर नारी॥२॥ 

सब आभूषण अपनी-अपनी जगहपर शोमित हैं, जिन्हें तखियोंने अंग-अंगमें aAA सजाकर 
पहनाया है। जब सीताजीने रंगभूमिमें पेर रक्खा, तब उनका [ दिव्य ] रूप देखकर स्री-पुरुष सभी 
मोहित हो गये Il २॥ 

हरषि awe gg बजाई । बरषि प्रसून अपछरा गाई ॥ 

- पानि सरोज : सोह जयमाला । अवचट frat सकल सुआला ॥ ३॥ 

देवताओंने हर्षित होकर AMS बजाये और पुष्प बरसाकर अप्सराएँ गाने लगीं | सीताजीके 

करकमळोंमे जयमाला सुशोमित है । सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे ॥ ३॥ 


चकित चित रामहि चाहा । भए मोहबस सब नरनाहा ॥ 
लि समीप देखे दोउ भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥ ४॥ 


सीताजी चकित चित्तसे श्रीरामजीको देखने लगी, तब सब राजाळोग मोहके वश हो गये | सीताजी- 


मा० so ३१-- ; 
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३४२ - # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
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ने मुनिके पास [ बैठे हुए ] दोनों माइयांको देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं 
( श्रीरामजीमें ) जा लगे ( स्थिर हो गये) ॥ ४ ॥ 
दो०--गुरजन छाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि | 
लागि बिलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि॥ २४८ ॥ 
परन्तु गुरुजनोंकी लाजसे तथा बहुत बड़े समाजको देखकर सीताजी सकुचा गयीं । वे श्रीरामचन्द्रजीको 
हृदयमै लाकर सखियोंकी ओर देखने छगीं ॥ २४८ ॥ ` 
चौ०-राम रूपु अर fa छबि देखें । नर नारिन्ह परिहरीं निमेषं ॥ 
सोचहि सकल कहत सकुचाहीं | विधि सन विनय करहि मन माहीं ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका रूप और सीताजीकी छवि देखकर सतरी-पुरुषौने पलक मारना छोड़ दिया ( सब 


ee एकटक उन्हींको देखने लगे ) | सभी अपने मनमें सोचते हैं; पर कहते सकुचाते हैं । मन-ही-मन वे विधातासे 


विनय करते हैं--॥ १ ॥ । 
हरु बिधि वेगि जनक जड़ताई | मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ 
fg बिचार पन्न am नरनाहू । सीय राम कर कर विबाह ॥२॥ 
हे विधाता | जनककी मूढ़ताकों शीघ्र हर लीजिये ओर हमारी ही ऐसी सुन्दर बुद्धि उन्हें दीजिये कि 
जिससे बिना ही विचार किये राजा अपना प्रण छोड़कर सीताजीका विवाह रामजीसे कर दें || २ II 
जगु भल कहिहि भाव सब काहु । हठ कीन्हें अंतहुँ उर दाह ॥ 
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ae wea मगन सब लोगू । वरु साँवरो जानकी जोगू ॥ ३ ॥ १ 
0 
0 
0 
¢ 
0 
0 
¢ 
9 


Pi 
जे 


संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब-किसीको अच्छी लगती है। es करनेसे erat 
भी हृदय sem । सब लोग इसी लाल्सामें मग्न हो रहे हैं कि जानकीजीके योग्य वर तो यह सावला 
ही है ॥ ३॥ | 

तव बंदीजन जनक बोलाए | tact कहत चलि आए ॥ 

कह नृपु जाइ कहदु पन मोरा । चले भार हियँ ecg न थोरा ॥४॥ 

. तब राजा जनकने बंदीजनों ( भाटो ) को बुलाया । वे विरुदावली ( वंशकी कीर्ति ) गाते 


हुए चले आये | राजाने कहा--जाकर मेरा प्रण सबसे कहो । भाट चले, उनके हृदयम कम आनन्द 
नथा॥४॥ 


p 


: दो०--बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल | 
पून्‌ विदेह कर कहहिं हम भुजा उठाइ RAE ॥ २४९॥ 
| TIE श्रेष्ठ वचन कहा--हे.परथ्वीकी पालना करनेवाले सब राजागण ! सुनिये | हम अपनी विशाल 
: | | भुजा उठाकर जनंकजीका प्रण कहते हैं | २४९ | 
¢ चौ” नप मुजवलु fry सिवंधनु राहू । गरुअ कठोर विदित सब काहू ॥ 
wig वा महाभट मारे । देखि सरासन wae सिघारे ॥ १॥ 

= Bs राजाओंकी भुजाओंका बल चन्द्रमा है; शिवजीका धनुष राहु है। वह भारी है; कठोर दै, यह सबको विदित 

| बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुघको देखकर गौंसे ( चुपके-से ) चलते बने ( उसे उठाना 
ती दमत रं )॥ १ । | 


ecti „Siddi jhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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# बालकाण्ड * २४४ 
ae कोड ace समज जाड मोर तोल ॥ 


सोइ पुरारि ate कठोरा । राज समाज आजु जोइ तोरा ॥ 

जिभुवन जय समेत बेंदेही | विनहि बिचार ace हठि तेही ॥ २॥ 

उसी शिवजीके कठोर धनुषको आज इस राजसमाजमें जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकांकी विजयके साथ ही 
उसको जानकीजी बिना किसी विचारके हृठपूर्वक वरण करेंगी । २॥ : 

खुनि पन सकल yo अभिलाषे । भटमानी अतिसय मन are ॥ 

परिकर बाँधि उठे अकुलाई । चले इष्टदेवन्ह सिर नाई ॥ ३॥ 

प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे | जो वीरताके अभिमानी थे, वे मनमें बहुत ही तमतमाये | कमर 
कसकर, अकुछाकर उठे और अपने इष्टदेवोंको सिर नवाकर चले ॥ ३ ॥ 

तमकि ताकि तकि सिव धनु धरहीं । उठइ न कोटि भाँति बलु करहीं ॥ 

fire के कछु विचारु मन माहीं । चाप समीप महीप न जाही ॥ ७-॥ 

वे तमककर (बड़े तावसे) शिवजीके धनुषकी ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकडते हैं; 
alae जोर लगाते हैं; पर बह उठता ही नहीं | जिन राजाओंके aad कुछ विवेक है, वे तो धनुषके पास 
ही नहीं जाते ॥ ४ ॥ 

दो ०-- तमकि धरहिं धनु YE नृप उठइ.न चलहिं लजाइ | 
We पाई भट बाहुबल अधिकु अधिकु गरुआइ ॥ २५० ॥ 

वे मूर्ख राजा तमककर ( किटकिटाकर ) धनुषको पकडते हैं; परन्तु जब नहीं उठता तो छजाकर चले 
जाते हैं । मानो वीरोंकी भुजाओंका बळ पाकर वह धनुष अधिक-अधिक भारी होता जाता है ॥ २५० ॥ 
चौ०--भूप सहस दस एकहि बारा । लगे उठावन उरई न रारा॥ 

डगइ न संभु सरासनु . केसे । कामी बचन सती मनु जसे ॥ १॥ 

तब दस हजार राजा एक ही बार धनुषको उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टळता | शिवजीका 
वह धनुष केसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुषके वचनोंसे सतीका मन ( कभी ) चलायमान नहीं होता ॥१॥ 


सब नृप भए A उपहासी । जेसे बिनु बिराग संन्यासी ॥ 
कीरति विजय वीरता भारी । चले चाप कर बरबस हारी ॥२॥ 


` सब राजा उपहासके योग्य हो गये | जैसे वेराग्यके Prat संन्यासी उपहासके योग्य हो जाता है | कीति, 
विजय) बड़ी वीरता--इन सबको वे धनुषके हाथों बरबस हारकर चले गये ॥ २ II 


श्रीहत भए हारि fet राजा । बैठे निज निज जाइ समाजा ॥ 
sre विलोकि जनक अकुलाने । बोळे बचन रोष जनु साने ॥ ३ ॥ 
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राजालोग हृदयसे हारकर श्रीहीन ( इतप्रम ) हो गये और अपने-अपने समाजमें जा बैठे । राजाओको | | 


( असफल ) देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोधमें सने हुए थे ॥ ३ ॥ 


के भूपति नाना । आए सुनि हम जो W ठाना ॥ 
ale at aga सरीरा । विपुल बीर आए रनघीरा ॥ ४ ॥ 


मैंने जो प्रण ठाना था; उसे सुनकर दीप-द्वीपके अनेकों राजा आये | देवता और दैत्य भी मनुष्यका 
शरीर धारण करके आये तथा और भी बहुत-से रणधीर वीर आये ॥ ४ ॥ 
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दो०-कुअरि मनोहर बिजय बडि कीरति अति कमनीय | 


कु 
पावनिहार बिरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय ॥ २५१ ॥ 
परन्तु धनुषको तोड़कर मनोहर कन्या, बढी विजय और अत्यन्त सुन्दर कीर्तिको पानेवाला मानो $ 
र ब्रह्माने किसीको रचा ही नहीं ॥ २५१ ॥ १ 
$ चौ०--कहहु काहि यहु लाभु न भावा । काहुँ न संकर चाप चढावा ॥ Q 
१ रहड चढ्उब . तोरब भाई । तिळु भरि भूमि न सके छडाई ॥ १॥ 3 
कहिये, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता ! परन्तु किसीने भी शंकरजीका धनुष नहीं चढ़ाया। अरे 
भाई | चढाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलभर भूमि भी छुड़ा न सका ॥ १ ॥ 
aq जनिं कोउ माखे भट मानी । बीर बिहीन मही में जानी ॥ 
ave आस निज निज गृह जाह । लिखा न बिधि safe विवाह ॥२॥ ९ 
अब कोई वीरताका अभिमानी नाराज न हो । मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरोसे खाली हो गयी । अब 
आशा छोड़कर अपने-अपने घर जाओ; ब्रह्माने सीताका विवाह लिखा ही नहीं ॥ २॥ 
gas जाइ जो पनु परिहरऊँ । कुअँरि कुआरि रहउ का करऊँ ॥ 
जौ wads बिनु भट भुवि भाई । तो पनु करि das agar ॥ ३॥ १ 
यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है; इसलिये क्या करूं, कन्या कु आरी ही रहे | यदि मैं जानता Q 
कि पृथ्वी वीरोसे चून्य है, तो प्रण करके उपहासका पात्र न बनता ॥ २ ॥ | 


जनक बचन सुनि सब नर नारी । देखि जानकिहि भए दुखारी ॥ 
mea wag कुटिल ak ate । रदपट फरकत नयन Rete ॥ ४॥ 


जनकके वचन सुनकर सभी स्री-पुरुष जानकीजीकी ओर देखकर दुखी हुए; परन्तु लक्ष्मणजी तमतमा 

उठे) उनकी He टेढ़ी हो गयीं, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोधसे लाल हो गये ॥ ४ ॥ 
दो०--कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान। 
नाइ राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमान ॥ २५२ II 

श्रीरधुवीरजीके डरसे कुछ कह तो सकते नही, पर जनकके वचन उन्हें बाण-से लगे | [जब न रद्द 
सके तत्र ] श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलॉर्म सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले--॥ 242 ॥ 
चौ०--रघुबंसिन्ह महुँ we कोउ होई । तेहि समाज अस कहइ न कोई ॥ 

कही जनक जसि अनुचित बानी । बिद्यमान cage मनि जानी ॥ १॥ 

रघुवंशियोमे कोई भी जहाँ होता है, उस समाजमें ऐसे वचन कोई नहीं कहता, 
रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीको उपस्थित जानते हुए भी जनकजीने कहे हैं । १ ॥ 

GE भालुकुल पंकज भानू । कइउँ सुमाउ न कछु अभिमानू ॥ 

st तुम्हारे अनुसासन पावी । कंदुक इव ब्रह्मांड उठार्वी ॥ २ ॥ 


जैसे अनुचित वचन 


 @ हे सूर्यकुळरूपी कमलके सूर्य | सुनिये ! मैं खभावद्दीसे कहता हूँ, कुछ अभिमान : 
oe आपकी पकी आज्ञा पाउँ, तो में ब्रह्माण्डको गेंदकी तरह उठा दूँ+ ॥ २॥ डे 
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काचे घट जिमि डारौं फोरी । सकउँ मेरु मूलक जिमि तोरी॥ 

तच प्रताप महिमा भगवाना । को वापुरो पिनाक पुराना ॥३॥ Q 

और उसे कच्चे घड़ेकी तरह फोड़ Sk । मैं सुमेरु पर्वतको मूळीकी तरह तोड़ सकता हूँ; हे भगवन्‌ | 
आपके प्रतापकी महिमासे यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है ॥ ३॥ 

नाथ जानि अस ame होऊ । कोतुकु करौ बिलोकिअ सोऊ ॥ 

कमल नाल जिमि चाप चढ़ावौं । जोजन सत प्रमान ले घावों ॥ ४॥ 

ऐसा जानकर हे नाथ ! आज्ञा हो तो कुछ खेल करूँ, उसे भी देखिये | धनुषको कमलकी डंडीकी 
तरह चढाकर उसे सौ योजनतक दौड़ा लिये चला जाऊं | ४ ॥ 

दो०--तोरों छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ | 
जों न करों प्रश्न पद सपथ कर न धरों धनु माथ ॥ २५३ Il 

हे नाथ | आपके प्रतापके बलसे घनुषको कुकुरमुत्ते ( बरसाती छत्ते ) की तरह तोड़ दूँ। यदि ऐसान 
करूँ तो प्रभुके चरणोंकी शपथ है? फिर मैं धनुष और तरकसको कभी हाथमें भी न छूगा ॥ २५३ ॥ 
चौ०--छखन सकोप बचन जे बोले । डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ 

सकल लोग सव भूप डेराने । सिय हियँ हरषु जनकु सकुचाने ॥ १॥ 

ज्यों ही लक्ष्मणजी क्रोधभरे वचन बोले कि परथ्वी डगमगा उठी और दिशाओंके हाथी कॉप गये | समी 
लोग और सब राजा डर गये । सीताजीके हृदयमे हर्ष हुआ और जनकजी सकुचा गये | १ || 


शुर रघुपति सब मुनि मन माहीं । सुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं ॥ 
सयनहि qR sag नेवारे । प्रमे समत बैठारे ॥ २॥ 
गुरु विश्वामित्रजी, श्रीरघुनाथजी और सब मुनि मनमै प्रसन्न हुए और बार-बार पुलकित होने लगे | 
श्रीरामचन्द्रजीने इशारेसे लक्ष्मणको मना किया और प्रेमसहित अपने पास बेठा लिया ॥ २ || 
बिस्वामित्र समय सुभ जानी। बोले अति सनेहमय .बानी॥ 
sg राम wag भवचापा। मेठडु तात जनक परितापा ॥ ३ ॥ 
विश्वामित्रजी शभः समय जानकर अत्यन्त प्रेममरी वाणी बोले- है राम ! उठो, झिवजीका धनुष 
तोड़ो और हे तात | जनकका सन्ताप मिटाओ । ३ ॥ 
जुनि शुरु बचन चरन सिरु नावा । दरु बिषादु न कछु उर आवा ॥ 
ae भए उठि सहज खुभाएँ | उवनि जुबा AMY लजाए ॥ ४ ॥ 
गुरुके वचन सुनकर श्रीरामजीने चरणोमे सिर नवाया । उनके मनमें न हर्ष हुआ; न विषाद; और वे 
अपनी te ( खड़े दोनेकी शान ) से जवान सिंहको भी लजाते हुए सहज खमावसे ही उठ खड़े हुए Il ४ ॥ 
¢ 


दो०--उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर . बालपतग | 
Aad संत सरोज सब इरषे लोचन BT ॥ २५४ ॥ 
मञ्चलूपी उदयाचलपर रघुनाथजीरूपी बाळसूर्यके उदय होते ही सब संतरूपी कमळ खिळ उठे और 


नेत्ररूपी भौरे हर्षित हो गये ॥ २५४ ॥ 
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6 चौर नपन्ह Ft आसा निसि नासी | बचन नखत अवली न प्रकासी ॥ 
| मानी महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उलूक लुकाने॥ १॥ 
राजाओंकी आझारूपी रात्रि नष्ट हो गयी | उनके वचनरूपी तारोंके समूहका चमकना बंद हो गया 
७ (वे मौन हो गये) | अभिमानी राजारूपी कुमुद संकुचित हो गये और कपटी राजारूपी Seq छिप गये ॥ १ ॥ 


aa बिसोक कोक सुनि देवा बरिसहि सुमन जनावहि सेवा ॥ 
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| ( 
गुर पद्‌ ae सहित अनुरागा । राम सुनिन्ह सन आयसु AMT IR Il र 
मुनि और देवतारूपी चकवे शोकरहित हो गये । वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। ९ 
प्रेमसहित गुरुके चरणोंकी वन्दना करके श्रीरामचन्द्रजीने मुनियोसे आज्ञा मांगी ॥ २ ॥ । 
सहजहि चले सकल जग खामी । मत्त मंजु वर कुंजर गामी॥ 
चळत राम सब पुर नर नारी । पुलक qt तन भए सुखारी॥४॥ | 
समस्त जगत्‌के स्वामी श्रीरामजी सुन्दर मतवाले श्रेष्ठ हाथीकी-सी चालसे स्वाभाविक ही चले | 
भीरामचन्द्रजीके Ted ही नगरभरके सब स्त्री-पुरुष सुखी हो गये और उनके शरीर रोमाञ्चसे भर गये ॥ ३॥ 
१ बंदि पितर सुर Gea संभारे । जौ कछु पुन्य प्रभाउ हमारे॥ 
तौ सिवधनु सनाल की नाई । तोरहुँ रामु waa गोसाई ॥ ४॥ 
उन्होंने पितर और देवताओंकी वन्दना करके अपने पुण्योंका स्मरण किया कि यदि हमारे पुर्ण्यांका 
कुछ भी प्रभाव हो, तो हे गणेश गोसाई ! रामचन्द्रजी शिवजीके धनुषको कमलकी डंडीकी भाँति तोड़ 
। डाले ॥ Il 
दो०-- रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ | 
सीता मातु सनेह बस बचन कहइ बिलखाइ ॥ २५५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको [ वात्सल्य | प्रेमके साथ देखकर और सखियाँको समीप बुलाकर सीताजीकी माता 
स्नेहवश ब्रिललकर (विलाप करती हुई-सी ) ये वचन बोर्ली--॥ २५५ ॥ 
चो० सखि - सब कौतुक देखनिहारे। जेड कहावत हितू हमारे॥ 
कोउ न बुझाइ कहद शुर पाहीं । ए बालक असि हठ भलि नाहीं ॥ १ ॥ 
है सखी ! ये जो हमारे हितू कहाते हैं, वे भी सब तमाशा देखनेवाळे हैं | कोई भी [ इनके ] गुरु 
¢ विश्वामित्रजीको समझाकर नहीं कहता कि ये ( रामजी ) बालक हैं; इनके लिये ऐसा हठ अच्छा नहीं | [जो 
` € धनुष रावण और ATTA जगद्विजयी वीरोंके हिलाये न हिल सका, उसे तोड़नेके लिये मुनि विश्वामित्रजीका 
। 6 रामजीको आज्ञा देना ओर रामजीका उसे तोड़नेके लिये चल देना रानीको हठ जान पड़ा; इसलिये वे कहने 
¢ लगीं कि गुरु विश्वामित्रजीको कोई समझाता भी नहीं। ]॥ १॥ 
@ रावन वान छुआ नहि चापा । हारे सकल भूप करि दापा॥ | 
सो घनु राजकुअँर कर देही । बाल मराळ कि मंद्र Set २॥ 
रावण और बाणासुरने जिस धनुघको छुआतक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गये, वही 
इस सुकुमार राजकुमारके हाथमें दे रहे हैं । इंसके बच्चे भी कहीं मन्द्राचल पहाड़ उठा सकते हैं || २॥ 
भूप सयानप सकल सिरानी । सखि विधि गति कछु जाति न जानी ॥ 


चतुर 
EN ०७ ~ २ ~ 


लघु गनिअ न रानी॥३॥ 
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[और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं) उन्हें तो गुरुको 
समझानेकी चेष्टा करनी चाहिये थी; परन्तु माळूम होता है ] राजाका भी सारा सयानापन समाप्त हों गया | रै 
हे सखी ! विधाताकी गति कुछ जाननेमे नहीं आती [ यों कहकर रानी चुप हो रहीं ] | तब एक चतुर १ 
( रामजीके महत्त्वको जाननेवाली ) सखी कोमल वाणीसे बोली--हे रानी | तेजवानको [ देखनेमें छोटा होनेपर 
- भी ] छोटा नहीं गिनना चाहिये ॥ ३ ॥ 
we Gat कहँ fag अपारा । सोषेड सुजसु सकल संसारा ॥ 
रवि मंडळ देखत लघु लागा । उदय तासु तिभुवन तम भागा ॥ ४ il 
. कहाँ घड़ेसे उत्पन्न होनेवाले [ छोटे-से ] मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र ! किन्तु उन्होंने उसे 
सोख लिया, जिसका सुयश सारे संसारमै छाया हुआ है । सूर्यमण्डल देखनेमें छोटा लगता है, पर उसके उदय 
होते ही तीनों छोकोंका अन्धकार भाग जाता है ॥ ४ ॥ 


दो ०--मंत्र परम लघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सर्व | 
महामत्त गजराज कहुँ बस कर अंकुस खर्ब ॥ २५६ ॥ 

जिसके sat ब्रह्मा, बिष्णु, शिव और सभी देवता हे, वह मन्त्र अत्यन्त छोटा होता है। महान्‌ 
मतवाले गजराजक्रो छोटा-सा अंकुश वशमै कर लेता है ॥ २५६ ॥ 
चौ०--काम कुसुम धनु सायक लीन्हे । सकळ भुवन अपने बस ate ॥ 

देवि तजिअ das अस जानी । भंजब धनुषु राम सुनु रानी॥ १॥ 

कामदेवने फूलोंका ही धनुष-बाण लेकर समस्त लोक्ोंको अपने वशमै कर रखा है। हे देवी | ऐसा 
जानकर सन्देह त्याग दीजिये । हे रानी ! सुनिये, रामचन्द्रजी धनुष्रको अवश्य ही तोड़ेंगे ॥ १॥ 


सखी बचन सुनि भै परतीती | मिठा बिषादु बढ़ी अति प्रीती ॥ 
तब रामहि बिलोकि वैदेही । सभय हृदयं बिनवति जेहि तेही ॥ २ ॥ 


सीके बचन सुनकर रानीको [ श्रीरामजीके सामर्थ्यके सम्बन्धमें ] विश्वास हो गया | उनकी उदासी 
मिट गयी और श्रीरामजीके प्रति उनका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया | उस समय श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सीताजी 
८ भयभीत eae जिस-तिस [ देवता ] से विनती कर रही हैं॥ २॥ 
मनही मन मनाव अकुलानी । होइ प्रसन्न wea भवानी ॥ 
करहु सफल आपनि सेवकाई । करि Ra ae चाप गरुआई॥ ३॥ 
f बे व्याकुळ होकर मन-ही-मन मना रही है हे महेश-भवानी | मुझपर प्रसन्न होइये) मैंने आपकी जो 
सेवा की है उसे सुफळ कीजिये और मुझपर स्नेह करके धनुषके भारीपनको हर लीजिये ॥ ३ ॥ 
गननायक बरदायक देवा । आजु लगें ates तुअ सेवा ॥ 
बार बार विनती खुनि मोरी | ace चाप गुरुता अति थोरी ॥ ४॥ 
हे गणोंके नायक) वर देनेवाले देवता गणेशजी | मैने आजहीके लिये तुम्हारी सेवा की थी | बार-बार 
मेरी विनती सुनकर धनुषका भारीपन बहुत ही कम कर दीजिये ॥ ४ ॥ 
दो०- देखि देखि wik तन सुर मनाव धरि धीर । 
भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर ॥ २५७ ॥ 
& 
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भीरघुनायजीकी ओर देखःदेखकर सीताजी धीरज धरकर देवताओंकी मना रही हैं। उनके नेत्रोंमें 
प्रेमके आँसू भरे हैं और शरीरमें रोमाञ्च हो रहा है ॥ २५७ Il 
चौ० नीकै निरखि नयन भरि सोमा । पितु पतन खुमिरि बहुरि मनु छोमा ॥ 
अहह तात दारुनि हठ ठानी । समुझत नहि कछु लाझु न हानी ॥ १ N 
अच्छी तरह नेत्र भरकर श्रीरामजीकी शोभा देखकर, फिर पिताके प्रणका स्मरण करके सीताजीका मन 
$ क्षुब्ध हो उठा [ वे मन-ही-मन कहने छगीं--] अहो ! पिताजीने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है; वे लाभ-हानि 
3 कुछ भी नहीं समझ रहे हैं ॥ १ ॥ 
a सचिव सभय सिख देइ न कोई । बुध समाज बड़ अनुचित होई ॥ 
x र ax घनु कुलिसहु चाहि कठोर । कहँ स्यामल aaa किसोरा ॥ २ ॥ 
$ Q मन्त्री डर रहे हैं; इसलिये कोई उन्हें सील भी नहीं देता; पण्डितोंकी समामे यह बड़ा अनुचित हो 
-2A रदा है | कहाँ तो वज़से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमलशरीर किशोर श्यामसुन्दर | ॥ २ ॥ 
बिधि केहि भाँति घरों उर धीरा । सिरस सुमन कन बेघिअ हीरा ॥ 
सकल सभा कै मति भै भोरी । अब मोहि संभुचाप गति तोरी॥३॥ 
हे विधाता | मैं हृदयमें किस तरह धीरज धरूँ; तिरसके फूलके कणसे कहीं हीरा छेदा जाता दै | सारी 
समाकी बुद्धि भोली ( बावली ) हो गयी है; अतः हे शिवजीके धनुष | अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है ॥२॥ 
. निज seat लोगन्ह पर डारी । होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥ 
अति परिताप सीय मन माही । लव निमेष जुग सय सम जाहीं ॥ ४ ॥ 
तुम अपनी जडता लोगोंपर डालकर श्रीरघुनाथजी [ के सुकुमार शरीर ] को देखकर [ उतने ही | 
इल्के हो जाओ | इस प्रकार सीताजीके मनमें बड़ा ही सन्ताप हो रहा है | निमेषका एक लव ( अंश ) भी 
. सौ युगोंके समान बीत रहा है॥ ४ ॥ 


दो०- अग्नुहि चितइ पुनि चितव महि राजत लोचन लोल। 
खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिधु मंडल डोल ॥ २५८ ॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर फिर प्रथ्वीकी ओर देखती हुई सीताजीके चञ्चल नेत्र इस प्रकार शोभित 
हो रहे है मानो चन्द्रमण्डळरूपी Sted कामदेवकी दो मछलियाँ खेळ रही हों ॥ २५८ ॥ 
चौ०-गिण अलिनि सुख पंकज रोकी । प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥ 
लोचन WE रह लोचन कोना। जैसें परम कृपन कर सोना ॥ १॥ 
। सीताजीकी वाणीरूपी भ्रमरीको उनके मुखरूपी कमळने रोक रक्खा है | छाजरूपी रात्रिको देखकर 
| वह प्रकट नहीं हो रही है । नेत्रोंका जळ नेत्रोके कोने ( कोए ) में ही रह जाता है | जैसे बड़े भारी कंजूसका 
। सोना कोनेमें ही गड़ा रह जाता है ॥ १॥ 28 १ 
7 सकुची व्याकुलता बडि जानी । घरि घीरजु प्रतीति उर आनी ॥ 
ey तन मन बचन मोर पनु साचा । रघुपति पद सरोज चितु राचा ॥ २॥ 
"मा अपनी बढी हुई व्याकुळता जानकर सीताजी सकुचा गयीं और घीरज धरकर हृदयमें विश्वास छे 


कि यदि 7 मन और वचनसे मेरा प्रण सच्चा और श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंमें मेरा चित्त 
रक्त है || २ ॥ 
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तमकि ताकि तकि सिवधनु धरहीं | 
उठइ न कोटि भाँति बढ करहीं ॥ 
[ पृष्ठ २४३ 
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प्रभु दोउ चापखंड महि डारे | 
देखि लोग सत्र भए सुखारे ॥ 


£ vpavareyidyalaya pg गि तता चा eGangotri Gyaan Kosha [ पृष्ठ २५० 


= 


शि 
g 
6 
र 
र 
6 
6 
§ 


र 


| 
| 


D 


* सालकाण्ड # २४९ 


ESL DEDEDE DE DL DL SELVA YY FY PVP TY FP 


तौ भगवानु सकल उर बासी । करिहि मोहि रघुबर कै दासी i 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेह । सो तेहि fier न कछु संदेह ॥ ३॥ 


तो सबके हुदयमें निवास करनेवाले भगवान्‌ मुझे रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीकी दासी अवश्य बनायेंगे | 
जिसका जिसपर सच्चा स्नेह होता दै, वह उसे मिळता ही है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३ ॥ 


प्रभु तन चितइ प्रेम तन ठाना । कृपानिधान राम सवु जाना॥ 
सियहि बिलोकि तकेउ धनु कैसें । चितव गरुरु लघु व्यालहि जैसें ॥ ४॥ 


प्रभुकी ओर देखकर सीताजीने शरीरके द्वारा प्रेम ठान. लिया ( अर्थात्‌ यह निश्चय कर लिया कि यह 
शरीर इन्डीका होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं )। कृपानिधान श्रीराम सब जान गये | उन्होंने सीताजीको 
देखकर धनुषकी ओर केसे ताका, जैसे गरुड़जी छोटे-से साँपकी ओर देखते हैं || ४ ॥ 


दो०--लखन VAS रघुबंसमनि ahs हर eg | 


पुलकि गात बोले वचन चरन चापि ब्रह्मांड ॥ २५९ ॥ 


इधर जब लक्ष्मणजीने देखा कि रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके धनुषकी ओर ताका है; तो वे 
शरीरसे पुलकित हो ब्रह्माण्डको चरणोंसे दबाकर निम्नलिखित वचन बोले ॥ २५९ ॥ 


चौ०--दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला । ace धरनि धरि धीर न डोला ॥ 
रासु चहहि संकर धनु तोरा | होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥ १॥ 


हे दिग्गजो | हे कञ्छप ! हे शेष ! हे वाराह ! धीरज धरकर प्रथ्वीको थामे रहो, जिसमें यह हिलने न 


पावे | श्रीरामचन्द्रजी शिवजीके धनुषको तोड़ना चाहते हैं | मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ ॥१॥ 
चाप समीप रामु जब आए । नर नारिन्ह खुर Ged मनाए ll 
सव कर das अरु magl मंद महीपन्ह कर अभिमानू RN 
श्रीरामचन्द्रजी जब धनुषके समीप आये? तब सब स्त्री-पुरुषोने देवताओं और पुर्ण्यांको मनाया | सबका 
सन्देह और अज्ञान, नीच राजाओंका अभिमान ॥ २॥ | 
yy केरि गरब गरुआई | खुर सुनिवरन्ह केरि कद्राई ॥ 
सिय कर Ag जनक पछितावा । .रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥ il 
परञुरामजीके गर्वकी गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियोंकी कातरता ( भय ) सीताजीका सोच, जनकका 
पश्चात्ताप और रानियोंके दारुण दुःखका दावानल, ॥ ३॥ 
संभुचाप . बड़ बोहितु पाई । चढ़े जाइ सब संगु वनाई ॥ 
राम बाहु बळ fag अपारू। चहत पारु नहि कोउ BEETS ॥ N 
थे सब शिवजीके धनुषरूपी बड़े जहाजको पाकर समाज बनाकर उसपर जा चढे | ये श्रीरामचन्द्रजीकी 
भुजाओंके बलरूपी अपार समुद्रके पार जाना चाहते हँ, परन्तु कोई केवट नहीं है॥ ४॥ 


दो०--राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि। 


Aa सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेषि॥ २६० ॥ 
शरीरामजीने सब लोगोंकी ओर देखा और उन्हें चित्रमें लिखे हुए-से देखकर फिर कृपाधाम श्रीरामजीने 
सीताजीकी ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना ॥ २६० | 


Q 
ली ओर सोए 770 ती. 
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चौ०--देखी बिपुल  बिकल बैदेही । निमिष बिहात कलप सम तेही ॥ 
atta वारि fa जो तनु त्यागा | ge करइ का सुधा तड़ागा॥ १॥ 
उन्होंने जानकीजीको बहुत ही विकल देखा | उनका एक-एक क्षण कल्पके समान बीत रहा था | यदि 
प्यासा आदमी पानीके ब्रिना शरीर छोड़ देश तो उसके मर जानेपर AGTH तालाब भी क्‍या करेगा etl १ ॥ 
का amt सब eft सुखानें। समय चुके पुनि का पछितानें॥ = 
अस जिय जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखि प्रीति विसेषी ॥ २॥ 
सारी खेतीके सूख जानेपर वर्षा किस कामकी ! समय बीत जानेपर फिर पछतानेसे क्या लाम ! जीमै ऐसा 
समझकर श्रीरामने जानकीजीकी ओर देखा और उनका विशेष प्रेम waa वे पुलकित हो गये ॥ २॥ 
गुरहि प्रनासु मनहिं मन कीन्हा । अति लाघवे उठाइ ay लीन्हा ॥ 
दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ । पुनि नभ धनु मंडलसम भयऊ ॥ ३ ॥ 
मन-ही-मन उन्होंने गुरुको प्रणाम किया और बड़ी फुतीसे धनुषको उठा छिया | जब उसे [ हाथमे | 
ल्या; तब वह धनुष त्रिजलीकी तरह चमका और फिर आकाशमें मण्डल-जेसा ( मण्डलाकार ) हो गया ॥ ३॥ 
छेत aga aaa गाढ़े। wg न लखा देख ag ठाढे॥ 
तेहि छन राम. मध्य धनु तोरा । भरे भुवन gi घोर कठोरा ॥ ४ ॥ 
लेते, चढ़ाते और जोरसे खींचते हुए किसीने नहीं war ( अर्थात्‌ ये तीनों काम इतनी फुर्तीसे हुए कि 
TATA) कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसीको पता नहीं लगा ); सबने श्रीरामजीको [धनुष 
aia ] खड़े देखा | उसी क्षण श्रीरामजीने धनुषको बीचसे तोड़ डाला | भयङ्कर कठोर ध्वनिसे [ सब | 
लोक भर गये ॥ ४ ॥ 
छ०--भरे भुवन घोर कठोर रव रबि बाजि तजि मारशु चले । 
fate दिग्गज डोळ महि अहि कोल कूरुम कलमले ॥ 
सुर असुर सुनि कर कान दीन्ह सकळ बिकल विचारही । 
कोदंड des राम तुलसी जयति बचन उचारहीं॥ 
घोर कठोर शब्दसे [ सब ] लोक भर गये, सूर्यके घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे | दिग्गज चिग्घाड़ने 
लगे, धरती डोळने लगी; शेष, वाराइ और कच्छप कलमला उठे | देवता, राक्षस और मुनि कार्नोपर हाथ रख- 
कर सब व्याकुळ होकर विचारने St | तुळसीदासजी कहते हैं; जब [ सबको निश्चय हो गया कि ] श्रीरामजीने 
घनुषको तोड़ डाला, तब सब श्रीरामचन्द्रजीकी “जय” बोलने लगे | 
सो०--संकर AY जहाज सागरु रघुबर बाहुबल | 
बूड़ सो सकळ समाजु चढ़ा जो प्रथमहिं मोह बस ॥ २६१ ॥ 
शिवजीका धनुष जहाज है और श्रीरामचन्द्रजीकी झुजाओंका बल समुद्र है । [ धनुष eae ] वह 
सारा समाज डूब गया जो मोइवश पहले इस जहाजपर चढ़ा था [ जिसका वर्णन ऊपर आया है ] ॥ २६१ ॥ 
चौ०--ग्रसु दोउ चापखंड महि डरे । देखि लोग सब भए gent ॥ 
कोसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेम वारि अवगाह सुहावन ॥ १॥ 


प्रभु धनुषके दोनों टुकड़े एथ्वीपर डाल दिये | यह देखकर सब लोग सुखी हुए । विश्वामित्ररूपी 
प्रेमरूपी सुन्दर अथाह जल भरा है ॥ १ ॥ 
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रामरूप राकेसु निहारी । बढ़त वीचि पुलकावलि भारी I 

बाजे नभ गहगहे निसाना । देववधू नाचहि करि गाना॥२॥ 

रामरूपी पूर्णचन्द्रको देखकर पुलकावलीरूपी भारी set बढ्ने लगीं | आकाशमेँ बड़े जोरसे नगाड़े 
बजने BI और देवाङ्गनाएँ गान करके नाचने लगी ॥ २॥ 

चरह्मादिक खुर सिद्ध मुनीसा । प्रभुहि प्रसंसहि देहि असीसा॥ 

बरिसहि सुमन रंग ag माला | ate किनर गीत TAE ३॥ 


ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वरलोग प्रभुकी प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं । वे 
रंग-बिरंगे फूल और AE बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं || ३ ॥ 


रही भुवन भरि जय जय बानी । धनुषभंग चुनि . जात न जानी ॥ 

सुदित कहहिं जहेँ तहँ नर नारी | भंजेड राम gag भारी॥४॥ 

सारे ब्रह्माण्डमें जय-जयकारकी ध्वनि छा गयी, जिसमें धनुष टूटनेकी ध्वनि जान ही नहीं पड़ती | 
जहाँ-तहाँ पुरुष-ल्नी प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके भारी धनुषको तोड़ डाला ॥ ४॥ 

दो०--बंदी मागध स्रतगन बिरुद बदहिं मतिधीर। 
करहिँ निछावरि लोग सब हय गय धन मनि चीर ॥ २६२ ॥ 

धीर बुद्धिवाळे भाट, मागध और सूतलोग विरुदावली कीर्ति ) का बखान कर रहे हैं | सत्र लोग 
घोड़े; हाथी, धन; मणि और वक्ष निछावर कर रहे हैं | २६२॥ . 
चौ०--झाँझि uit संख सहनाई । भेरि ढोल get सुहाई॥ 

aak वहु बाजने खुहाए । जहँ ae जुबतिन्ह मंगल गाए ॥ १॥ 

झाँझ, मृदंग, शङ्ख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकारके सुन्दर बाजे बज 
रहे हैं | जहाँ-तहाँ युवतियाँ मङ्गलगीत गा रही हैं || १॥ 

सखिन्ह सहित act अति रानी । सूखत धान परा ag पानी ॥ 

जनक ढहेउ सुखु Ag बिहाई । पेरत थक थाह जनु पाई॥२॥ 

सखियोंसहित रानी अत्यन्त हर्षित हुईं | मानो सूखते हुए धानपर पानी पड़ गया हो | जनकजीने 
सोच त्यागकर सुख प्राप्त किया | मानो तेरते-तेरते थके हुए. पुरुषने थाइ पा ली हो ॥ २॥ 

ser भए भूप. धनु RI दिवस दीप छबि छूटे॥ 

सीय gate बरनिअ केहि भाँती। जनु चातकी पाइ जळु खाती ॥ ३॥ 

धनुष टूट TAN राजालोग ऐसे श्रौहीन ( निस्तेज ) हो गये जसे दिनमै दीपककी शोमा जाती रहती 
दे। सीताजीका सुख किस प्रकार वर्णन किया जाय; जैसे चातकी स्वातीका जळ पा गयी हो ॥ ३॥ 

रामहि लखनु विलोकत कैसे । ससिहि चकोर किसोरकु जैसे ॥ 

ami तब आयसु दीन्हा | सीता. wag राम पहि कीन्हा en 


श्रीरामजीको लक्ष्मणजी किस प्रकार देख रहे हैं जैसे चन्द्रमाको चकोरका बचा देख रहा हो । तब 
शतानन्द्जीने आज्ञा दी और सीताजीने श्रीरामजीके पास गमन किया ॥ ४ ॥ 
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R 
Ex è 
दो० संग सखीं सुंदर चतुर गावहिं ATTA! 
गनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार ॥ २६२१ 
साथमै सुन्दर चतुर सखियाँ मङ्गलाचारके गीत गा रही हैं। सीताजी बालहंसिनीकी चालसे चरी; 
उनके अद्धोर्मे अपार शोमा है ॥ २६३ ॥ केन 
elas 
TE oy किक । fa बिजय सोभा जेहि छाई ॥ १॥ 
सखियौंके बीचमें सीताजी कैसी शोमित हो रही हैं) जैसे बहुत-सी छवियोंके बीचमें महाछबि हो। 
करकमलमें सुन्दर जयमाला है; जिसमें विश्वविजयकी शोभा छायी हुई है॥ १॥ 
तन सकोचु मन परम SIE । गूढ प्रेम्‌ लखि परइ न काहू ॥ 
र जाइ समीप राम छबि देखी । रहि जनु कुअँरि चित्र अवरेखी ॥ २ N 
सीताजीके शरीरमै संकोच है, पर मनमें परम उत्साह है | उनका यह गुप्त प्रेम किसीको जान नहीं पड़ 
। रहा है। समीप जाकर) श्रीरामजीकी शोभा देखकर राजकुमारी सीताजी चित्रमें लिखी-सी रह गयीं ॥ २ ॥ 
चतुर सखी लखि कहा बुझाई । पहिरावहु जयमाल सुहाई N 
। खुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम बिबस पहिराइ न INN 
चतुर सखीने यह दशा देखकर समझाकर कद्दा--सुद्दावनी जयमाला पहनाओ | यह सुनकर सीताजीने 
१6 दोनों हार्थोसे माळा उठायी; पर प्रेमके विवश होनेसे पहनायी नहीं जाती ॥ ३ ॥ 
सोहत जनु. जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 
ma छबि अवलोकि सहेली । सियँ जयमाल राम उर मेली ॥ ४॥ 
` [ उस समय उनके हाय ऐसे सुशोभित हो रहे हैं ] मानो डंडियोंसहित दो कमल चन्द्रमाको डरते 


हुए जयमाला दे रहे हों | इस छबिको देखकर सखियाँ गाने लगी | तब सीताजीने श्रीरामजीके TSA जयमाला 
पहना दी ॥ ४॥ 
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सकुचे सकल शुआल जनु बिलोकि रबि कुमुदगन ॥ २६४ ॥ 
श्रीरघुनाथजीके CAN जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे । समस्त राजागण इस प्रकार 
संकुचा गये मानो सूर्यको देखकर कुमुर्दोका समूह सिकुङ गया हो ॥ २६४ ॥ 
चौ०पुर अरु व्योम वाजने बाजे | खल भए मलिन साधु सब राजे ॥ 
सुर किनर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहि असीसा ॥ १॥ 
नगर और आकाशमै बाजे बजने लगे | दुष्ट लोग उदास हो गये और सजन लोग सब प्रसन्न हो 
७ गये । देवता) किन्नर) मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय-जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं ॥ १ ॥ 
EE नाचहि गावहि far वधूटी । बार बार कुसुमांजलि छूटी ॥ 
Y जह तहँ विप्र बेद चुनि रही । बंदी बिरिदावलि उच्चरहीं॥ २॥ 
७: देवताओंकी fort नाचती-गाती हैं । बार-बार हा्थोंसे पुष्पोकी अञ्चलियाँ छूट रही हैं | जहाँ-तहाँ 


| | : TET वेद्ध्वनि कर रहे हैं और भाटळोग विरदावली ( Heal ) बखान रहे हैं ॥ R II 
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हारे सकल भूप करि दापा ॥ 
[ एष्ठ २४६ 


बार बार मुनि बिप्रयर कहा राम सन राम। 
बोले भूगुपति सरुष इसि ag बंधु सम बाम Il 
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महि पाताळ नाक जसु व्यापा। राम वरी सिय das चापा॥ 
करहि आरती पुर नर नारी। देहि निछावरि बित्त विसारी ॥३॥ 
पृथ्वी; पाताल और स्वर्ग तीनों लोकोंमें यश फैल गया कि श्रीरामचन्द्रजीने धनुष तोड़ दिया और 
सीताजीको वरण कर लिया | नगरके नर-नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूँजी ( हैसियत ) को भुलाकर 
( सामर्थ्यसे बहुत अधिक ) निछावर कर रहे हैं ॥ ३॥ 
सोहति सीय राम के जोरी।छवि fame मनहुँ पक ठोरी ॥ 
सखी कहहि प्रभु पद्‌ गहु सीता । करति न चरन परस अति भीता ॥ ४॥ 
श्रीसीता-रामजीकी जोड़ी ऐसी सुशोभित हो .रही है मानो सुन्दरता और श्टंगार-रस एकत्र हो गये हों | 
सखियाँ कह रही हैं-सीते | खामीके चरण छुओ; किन्तु सीताजी अत्यन्त भयमीत हुई उनके चरण नहीं छूर्ती ॥४॥ 
दो ०--गौतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि। 
` मन बिहसे रघुबंसमनि प्रीति अलोकिक जानि॥ २६५ ॥ 
गौतमजीकी सत्री अहल्याकी गतिका स्मरण करके सीताजी श्रीरामजीके चरणको हार्थोसे स्पर्श नहीं कर 
रही हैं | सीताजीकी अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी मनमें हँसे ॥ २६५ II 
चौ०-तब सिय देखि भूप अभिलाषे। कूर कपूत मूढ मन माखे॥ 
उठि उठि RR am अभागे। जहँ तहँ गाल बजावन लागे॥ १॥ 
उस समय सीताजीको देखकर कुछ राजा लळ्चा उठे । वे दुष्ट, कुपूत ओर मूढ राजा मनमें बहुत 
तमतमाये । वे अमागे उठ-उठकरश कवच पहनकर, जहाँ-तहाँ गाळ बजाने लगे ॥ १ ॥ 
Se छड़ाइ सीय कह कोऊ। धरि बाँध . aT बालक दोऊ॥ 
तोरे vag ae नहि सरई। जीवत हमहि कुअँरि को बरई॥२॥ 
कोई कहते हैं? सीताको छीन लो और दोनों राजकुमारोंको पकड़कर बाँध लो । धनुष तोड़नेसे ही चाइ 
नहीं सरेगी ( पूरी होगी ) | हमारे जीते-जी राजकुमारीको कौन ब्याह सकता हे! ॥ R I 
जौ fig कछु करै सहाई। जीतडु समर सहित दोउ भाई॥ 
साधु भूप बोले ga 'बानी। राज समाजहि लाज ळजानी ॥ ३ ॥ 
यदि जनक कुछ सहायता करे, तो युद्धमें दोनों भाइयॉसहित उसे भी जीत लो | ये वचन सुनकर साधु 
बोले--इस [ निर्लज ] राजसमाजको देखकर तो लाज भी लजा गयी ॥ ३॥ 
बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिंधाई॥ 
= = कि अब कहूँ पाई। असि बुधि at विधि सुहँ मसि लाई ॥ ४॥ | 
अरे | GERI बल) प्रताप, वीरता, बढाई ao ( प्रतिष्ठा ) तो घनुषके साथ ही चली गयी | वही 
वीरता थी कि अब कहींसे मिली है ! ऐसी दुष्ट बुढि ६१ तभी तो विधाताने तुम्हारे मुखोंपर कालिख लगा 
॥४॥ ; 
: दो०--देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिषा मदु कोहु । 
लखन रोषु पावक प्रबल जानि सलभ जनि होहु ॥ २६६ N 


राजा 


ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्रीरामजी [ की छवि ] को देख लो | लक्ष्मणके क्रोधको . 


प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो ॥ २६६ ॥ - 
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२५७ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ नै । 
४७2-८२००२०८७०८००८६२०८२२०८६२०८२०८००८६४०८०७७/७/७-७.७७.७. ७७/७७/७०२० # 
चौ० बैनतेय बलि जिमि चह कागू। जिमि ससु ae नाग अरि भागू N ६ 
जिमि चह कुसळ अकारन कोही । सब संपदा चहै सिवद्रोही॥१॥ . 
जैसे गरुडका भाग कौआ चाहे, सिंहका भाग खरगोश चाहे; त्रिना कारण ही क्रोध करनेवाला अपनी 
कुशल चाहे, शिवजीसे विरोध करनेवाला सब प्रकारकी सम्पत्ति चाहे ॥ १ ॥ र 
लोभी लोलुप कल कीरति चहई । अकलंकता कि कामी लहई॥ | 
हरि पद विसुख परम गति चाहा। तस तुम्हार लाळचु नरनाहा ॥ २ ॥ १ 
` ह्ोमी-ढाळची सुन्दर कीर्ति चाहे; कामी मनुष्य निष्कलंकता [ चाहे तो ] क्या पा सकता है | 
और जैसे श्रीहरिके चरणोंसे विमुख मनुष्य परमगति ( मोक्ष ) चाहे, हे राजाओ ! सीताके लिये तुम्हारा लाळच 4 
भी वैसा ही व्यर्थ है ॥ २॥ 
कोलाहलु सुनि सीय सकानी | सखी लवाइ गई we रानी ॥ रै 
रामु gat चले गुरु पाही । सिय सनेहु बरनत मन माहीं ॥ ३॥ 4 
| कोलाहल सुनकर सीताजी शांकित हो गयीं | तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गयीं जहाँ रानी ( सीताजीकी टि 
माता ) थी । श्रीरामचन्द्रजी मनमें सीताजीके प्रेमका बखान करते हुए स्वाभाविक चालसे गुरुजीके पास Q 
चले || २॥ £ 
रानिन्ह सहित सोच बस सीया। अब at बिधिहि काह करनीया ॥ / 
भूप वचन सुनि इत उत तकहाँ । लखनु राम2डर बोलि न सकहीं ॥ ४ ॥ | 
रानियांसहित सीताजी [ दुष्ट राजाओंके दुर्वचन सुनकर ] सोचके वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या 
करनेवाले हैं | राजाओंके वचन सुनकर लक्ष्मणजी इधर-उधर ताकते हैं; किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके डरसे कुछ बोल ¢ 
नहीं सकते ॥ ४ ॥ | ८ 
दो०--अरुन नयन भूङुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप | / 
मनहुँ मत्त गज गन निरखि सिंघकिसोरहि चोप ॥ २६७ ॥ 
उनके नेत्र लाल और NE Sct हो गयीं ओर वे क्रोधसे राजाओंकी ओर देखने लगे; मानो मतवाले ¢ 
हाथियोंका झुंड देखकर सिंहके बच्चेको जोश आ गया हो ॥ २६७ ॥ $ 
चौ०--खरभरु देखि विकल पुर नारीं। सब मिलि देहि महीपन्ह गारी ॥ 
तेहि अवसर सुनि सिव धनु भंगा। आयउ भृगु कुल कमळ पतंगा ॥ १ N 
खलबली देखकर जनकपुरकी feat व्याकुळ हो गयीं और सब मिलकर राजाओंको गालियाँ देने 
T । उसी मौकेपर शिवजीके भनुषका टूटना सुनकर भगुकुलरूपी कमलके सूर्य परञ्चरामजी र 
आये ॥ १ ॥ 
देखि महीप सकल सकुचाने। बाज झपट जनु लवा लकाने 
गोरि सरीर भूति भल भ्राजा | भाळ बिसाल त्रिपुंड दिघा २॥ 


9 इन्हें देखकर सब राजा सङुचा गये, मानो बाजके झपटनेपर बटेर लुक ( छिप ) गये हों । गोरे 
७ शरीरपर विभूति ( भस्म ) बड़ी फब रही है और विशाळ ललाटपर त्रिपुण्ड्र विशेष शोमा दे रहा है ॥ २॥ 


3 सीस जटा ससिबद्नु खुहावा । रिस बस कछुक अरुन होइ आवा ॥ Ò 
ee कन रिल चुरी कुटिल नयन रिस राते। सहजहुँ चितवत मनहुँ रिसाते ॥ ३.॥ $ 
EEE | ६ २ 
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सिरपर जटा है; सुन्दर मुखचन्द्र क्रोधके कारण कुछ लाल हो आया है । ale टेढी और आँखें क्रोधसे 
लाल हैं | सहज ही देखते हैं, तो मी ऐसा जान पड़ता हे मानो क्रोध कर रहे हैं || ३ ॥ 

वृषभ - कंध उर वाहु बिसाला। चार was माल FTO l 

करि मुनि बसन तून ge बाँध । धनु सर कर कुठारु कळ काँथें ॥ ४॥ 

बेळके समान ( ऊँचे और पुष्ट) कंधे हैं; छाती और भुजाएँ विशाल हैं | सुन्दर यज्ञोपवीत धारण किये; 
माला पहने जोर मृगचर्म लिये हैं | कमरमें मुनियोंका ae ( वल्कळ ) और दो तरकत बाँचे हैं, हाथमें धनुष- 
बाण और सुन्दर कंधेपर फरसा धारण किये हैं || ४ ॥ 

दो०--सांत बेषु करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप। 
धरि aft तनु जनु बीर रसु आयउ जहे सब भूप ॥ २६८ ॥ 

शान्त वेष है; परन्तु करनी बहुत कठोर है; खरूपका वर्णन नहीं किया जा सकता | मानो वीर-रस ही 
मुनिका शरीर धारण करके, जहाँ सब राजालोग हैं वहाँ आ गया हो ॥ २६८ ॥ 
चो०--देखत wai ag कराला । उठे सकल भय fee भुआला ॥ 

पितु समेत कहि कहि निज नामा। लगे करन सव दंड प्रनामा ॥ १॥ 

परञ्जुरामजीका भयानक वेष देखकर सब राजा भयसे व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पितासहित अपना 
नाम कह-कहकर सब दण्डवत्‌-प्रणाम करने लगे || १॥ 

जेहि सुभायँ चितवहि हितु जानी। सो ame sg आइ खुटानी ॥ 

जनक वहोरि आइ सिरु नावा।सीय बोलाइ प्रनामु करावा ॥ २॥ 

परशुरामजी हित समझकर मी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी 
हो गयी। फिर जनकजीने आकर सिर नवाया ओर सीताजीको बुलाकर प्रणाम कराया ॥ २॥. 

आसिष दीन्हि सखीं हरषानीं। निज समाज ळे गई सयानी ॥ 

बिखामित्रु मिले पुनि आई।पद सरोज मेले दोउ भाई॥३॥ 


परशरामजीने सीताजीको आशीर्वाद दिया | सखियोँ हर्षित हुई और [ वहाँ अब अधिक देर ठहरना 
ठीक न समझकर ] वे सयानी सखियाँ उनको अपनी मण्डलीमें ले गयीं | फिर विश्वामित्रजी आकर मिले और 


उन्होने दोनों भाइयोंको उनके चरणकमलोंपर गिराया || ३ ॥ 

रामु wag दसरथ के ढोटा। दीन्हि असीस देखि भल जोडा॥ 

रामहि चितइ रहे थकि 'लोचन। रूप अपार मार मद मोचन ॥ ४ ॥ 

[ विश्वामित्रजीने कहा--] ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथके पुत्र हैं । उनकी सुन्दर जोड़ी देखकर 
परशुरामजीने आशीर्वाद दिया | कामदेवके भी मदको छुड़ानेवाले औीरामचन्द्रजीके अपार रूपको देखकर उनके 
नेत्र थकित ( सम्मित ) हो रहे ॥ ४॥ ट 

दो०--बहुरि बिलोकि बिदेह सन Teg काह अति भीर। 
' पूछत जानि अजान जिमि ब्यापेउ कोपु सरीर ॥ २६९ ॥ 

फिर सब देखकर) जानते हुए भी अनजानकी तरह जनकजीसे पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ 
कैसी है ? उनके शारीरमें क्रोध छा गया ॥ २६९ ॥ 
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सुनत बचन फिरि अनत निहारे देखे चाप खंड महि डारे॥१॥ 
जिस कारण सब राजा आये थे» राजा जनकने वे सब समाचार कह सुनाये । जनकके वचन सुनकर र 
परञुरामजीने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुषके टुकड़े एथ्वीपर पड़े हुए दिखायी द्वि १॥ / 
अति Ra बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जतक धनुष के तोरा ॥ / 
बेगि देखाउ मूढ़ न त आजू। उलटउँ महि we लहि तव राजू ॥ २॥ / 
र 
र 


® 
सब आए ॥ Q 
चौ०--समाचार कहि जनक सुनाए । जेहि कारन महीप स 


अत्यन्त क्रोधमै भरकर वे कठोर वचन बोले-+रे5 मूर्ख जनक ! बता) धनुष किसने तोड़ा ! उसे शीघ्र 
दिखा; नहीं तो अरे मूद ! आज में जहाँतक तेरा राज्य है वहाँतककी पृथ्वी उलट दूँगा ॥ २ ॥ ; 
अति डरू उतरु देत नपु नाही । कुटिल भूप हरषे मन माहीं ॥ 
सुर सुनि नाग नगर नर नारी। सोचहि सकल त्रास उर भारी ॥ ३ 
राजाको अत्यन्त डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते | यह देखकर कुटिल राजा मनमै बड़े 
| प्रसन्न हुए | देवता) मुनि) नाग और नगरके स्री-पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके ृदयमें बड़ा भय है ॥ २॥ 
मन पछिताति सीय महतारी। विधि अब सँवरी बात बिगारी N 
mA कर सुभाउ जुनि सीता। अरध निमेष कलप सम वीता ॥ ४ ॥ 
सीताजीकी माता मनमै पछता रही हैं कि हाय ! विधाताने अब बनी-बनायी बात बिगाड़ दी । 
र परशुरामजीका खभाव सुनकर सीताजीको आधा क्षण भी कल्पके समान बीतने लगा ॥ ४ ॥ 
दो०- समय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीरु। 


र 
र 

R 

६ 

र 

6 

et न हृरषु बिषादु कछु बोले श्रीरघुबीरु ॥ २७० Il १ 
b 

९ 

| 

0 


तब श्रीरामचन्द्रजी सब लोगोंको भयभीत देखकर और सीताजीको डरी हुई जानकर घोले-उनके छृदयमें 
न कुछ हर्ष था, न विषाद--!। २७० ॥ 


मासपारायण, नवां विश्राम 


चौँ० नाथ संभु धनु भंजनिहारा | होइहि केउ एक दास तुम्हारा ॥ - 
amg काह. कहिअ किन मोही । सुनि Rem बोले सुनि कोही॥ १॥ 
है नाथ | शिवजीके धनुषको तोड्नेवाला आपका कोई एक दास ही होगा | क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों 
नहीं कहते ! यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले--॥ १॥ , 
सेवक सो जो करे - सेवकाई। अरि करनी करि करिअ लराई ॥ 
gre राम जेहि सिव धनु तोरा । सहसबाहु सम सो रिपु मोर ॥ २॥ 


सेवक वह है जो सेवाका काम करे | शत्रुका काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिये । हे राम ! सुनो; 
जिसने शिवजीके धनुषको तोड़ा है? वह सहसबाहुके समान मेरा शत्रु है । २॥ 


सो विलगाउ बिहाइ समाजा। न त मारे Sete सब राजा॥ 
सुनि सुनि बचन लखन मुसुकाने । बोले were अपमाने॥ ३ ॥ 


बह इस समाजको छोड़कर अलग हो जाय; नहीं तो सभी राजा मारे जायँगे | मुनिके वचन सुनकर 
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चहु धलुही तोरी लरिकाई । कबहुँ न असि रिस कीन्हि गोसाई ॥ 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि fem कह wot! ७॥ 
हे गोसाई ! छड़कपनमें हमने बहुत-सी घनुहियाँ तोड़ डाली | किन्तु आपने ऐसा क्रोध कमी नहीं 


किया | इसी धनुषपर इतनी ममता किस कारणसे दै ! यह सुनकर भ्गुवंशकी ध्वजाखरूप परशुरामजी कुपित 
होकर कहने लगे-॥ ४ | 


दो०--रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न सँमार। 
धनुही सम तिपुरारि धनु ARa सकल संसार ॥ २७१ M 

अरे राजपुत्र | काळके वश होनेसे तुझे बोलनेमें कुछ भी होश नहीं है । सारे संसारमै विख्यात 
शिवजीका यह धनुष क्या धनुहीके समान है | ॥ २७१ ॥ | 
चौ०--छखन कहा हँसि हमरे जाना | Gag देव सब धनुष समाना ll 

का छति we जून ag तोरे । देखा राम नयन के MIR 

लक्ष्मणजीने हँसकर कहा--हे देव | सुनिये; हमारे जानमें तो सभी धनुष एक-से ही हैं। पुराने 
घनुषके तोड़नेमें क्या हानि-लाम ? श्रीरामचन्द्रजीने तो इसे नवीनके घोखेसे देखा था ॥ १ ॥ 

gaa ge रधुपतिहु न Aal मुनि fg काज करिअ कत Te ॥ 

बोले चितइ we की ओरा । रे सठ सुनेहि gas न मोरा ॥ २॥ 

फिर यह तो छूते ही ze गया; इसमें रघुनाथजीका भी कोई दोष नहीं है । हे मुनि ! आप बिना a 
कारण किस लिये arr करते हैं £ परझुरामजी अपने फरसेकी ओर देखकर बोले--अरे दुष्ट ! तूने मेरा 
स्वभाव नहीं सुना ॥ २ ॥ ८ S 

asg बोलि vay नहि तोही । केवळ मुनि जड़ जानहि मोही ॥ 

बाळ ब्रह्मचारी अति  कोही । बिख बिदित छत्रियकुल द्रोही ॥ ३ ॥ 

मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ । अरे मूर्ख | क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता हे ! में 
बालब्रह्मचारी और अत्यन्त क्रोधी हूँ | क्षत्रियकुलका शत्रु तो विश्वभरमें विख्यात हूँ ॥ ३ II 

भुजबळ भूमि भूप fag कीन्ही | बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 

सहसवाहु सुज छेदनिदारा | TE बिलोकु महीप कुमारा ॥ ४॥ 

अपनी भुजाओंके बल्से मैंने पृथ्वीको राजाओंसे रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणोको 
दे डाला | हे राजकुमार ! सहखत्राहुकी भुजाओको काट्नेवाले मेरे इस फरसेको देख | || ४ ॥ 

दो०--मातु पितहि जनि सोचबस करसि महीसकिसोर | 
गर्भन्ह के अभक दलन परसु मोर अति घोर ॥ २७२ ॥ 

अरे राजाके बालक ! तू अपने माता-पिताको सोचके वश न कर । मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह 

mig बच्चोंका भी नाश करनेवाला है ॥ २७२ ॥ 


चौ०--बिहसि wag बोले BE बानी | अहो मुनीसु महा भटमानी ॥ 


पुनि पुनि मोहिं देखाव कुठारू । चहत उड़ावन फूँकि पहारू ॥ १॥ 


लक्ष्मणजी हँसकर कोमल वाणीसे बोळे--अहो? मुनीश्वर अपनेको बड़ा भारी योद्धा समझते हैं । 
बार-बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं | फूँकसे पहाड़ उड़ाना चाहते हैं ॥ १ ॥ 


P O ROI NOINA N N aa aaa ७.७ >> ०.०. ० >>, À 


मा० अं० 33— 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न बालकाण्ड % २५७ 


BRED ODIO WIDE WL DLE OLY ७९७, ७७.७०, USGL FITS 


| 
( 
( 


le vi 
N a 


sR Sak i 
ye y 


DED DWC CECE A A 


| 
| 
| 
| 
| 


% नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 


इहा कुम्हड़बतिया कोउ नाहीं । जे तरजनी देखि मरि जाहाँ ॥ 

देखि ङुठारु सरासन बाना। में कछु कहा सहित अभिमाना ॥ २॥ 

यहाँ कोई कुम्हडेकी बतिया ( छोटा कचा फल ) नहीं है, जो तर्जनी ( सबसे आगेकी ) उँगलीको 
देखते ही मर जाती हैं | कुठार और धनुप-बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमानसहित कहा था ॥ २॥ 

भृगुसुत समुझि sas AAN जो कछु कहहु सहड रिस रोकी ॥ 

सुर महिसुर हरिजन अरु गाई | हमरे कुळ FE पर न सुराई ॥ ३ ॥ 

भगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे में क्रोधको रोककर 
सह लेता हूँ | देवता, ब्राह्मण, भगवानूके मक्त और गो, इनपर हमारे Hoa वीरता नहीं दिखायी जाती ॥ २॥ 

बचे पापु अपकीरति हारे। मारतहूँ पा परिअ तुम्हारे ॥ 

कोटि कुलिस सम बचजु तुम्हारा | व्यय WE ag बान कुठारा ॥ ४॥ 

क्योंकि इन्हें मारनेसे पाप छगता है और इनसे हार जानेपर अपकीति होती है । इसलिये आप मारें 
तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिये | आपका एक-एक वचन ही करोड़ों बच्रोंके समान है | धनुष-बाण ओर 
कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं ॥ ४॥ 


दो ०--जो बिलोकि अनुचित wes छमहु महाग्र॒ुनि धीर | 
सुनि सरोष भूगुबंसमनि बोले शिरा गभीर ॥ २७३॥ 
इन्हें ( धनु घ-त्राण और कुठारको) देख कर मैंने कुछ अनुचित कहा हो; तो उसे हे धीर महामुनि ! क्षमा 
कीजिये | यह सुनकर भगुवंशमणि परशुरामजी क्रोधके साथ गम्भीर वाणी बोले--॥ २७३ ॥ 
चौ०--कौसिक सुनहु मंद यहु deg | कुटिल कालबस निज कुळ घालकु ॥ 
ag aa राकेख कलंकू । निपट निरंकुस aga असंकू ॥ १ ॥ 


हे विश्वामित्र | सुनो; यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल दै; कालके वश होकर यह अपने कुलका घातक 
बन रहा है | यह सूर्यवंशरूपी पूर्णचन्द्रका कलङ्क है | यह बिल्कुल उद्दण्ड, मूर्ख और निडर है ॥ १॥ 


काल hie होइहि छन माहीं | wes पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥ 
तुम्ह हटकहु जो चहहु उवारा । कहि प्रतापु ag रोष हमारा॥२॥ 


` अभी क्षणभरमै यह कालका ग्रात हो जायगा । में पुकारकर कहे देता हँ, फिर मुझे दोष नहीं है | 
यदि तुम इसे बचाना चाहते हो) तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो॥२॥ 


लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा । तुम्हहि अछत को acd पारा ॥ 
अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी | बार अनेक भाँति बहु बरनी॥३॥ 


लक्ष्मणजीने कहा--हे मुनि | आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है ? आपने अपने 


si ; ही मुंहसे अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकारसे वर्णन की दै॥ 3 ॥ 


नहि संतोषु त पुनि कछु meg । जनि रिस रोकि 
दुसह दुख सहह ॥ 
वीस्त्रती तुम्ह धीर अछोभा। गारी . देत न पावहु Amen 


2! E T TAR भी सन्तोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिये । क्रोध रोककर असह्य दुःख मत सहिये | 


रताका व्रत धारण करनेवाले) घैर्यवान्‌ और क्षोमरहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते ॥ ४॥ 
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दो०--स्रूर समर करनी करहि कहि न जनावहि आपु | 
: बिद्यमान रन पाइ Ry कायर कथहिं प्रतापु ॥ २७४ ॥ 
शूरवीर तो gad करनी ( झूरवीरताका कार्य ) करते हैं, कहकर अपनेको नहीं जनाते | शत्रुको युद्धमें 
उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रतापकी डींग मारा करते हैं || २७४ ॥ 


चौ०--तुम्ह तौ काळु हाँक जनु लावा । बार बार मोहि लागि बोलावा ॥ 
खुनत लखन के बचन कठोरा । परखु gat ws कर घोरा॥ १॥ 


आप तो मानो कालको हॉक लगाकर बार-बार उसे मेरे लिये बुलाते हैं | लक्ष्मणजीके कठोर वचन 
सुनते ही परशुरामजीने अपने भयानक फरसेको सुधारकर हाथमें ठे लिया ॥ १ ॥ 


अब जनि देइ Ag ae . लोगू | कठुवादी वालकु वध जोगू॥ 

बाल बिलोकि aga सै बाँचा । अब ag सरनिहार भा सोचा ॥२॥ 

[ और बोले-- ] अब लोग मुझे दोष न दें। यूह कडू आ बोलनेवाला बालक मारे जानेके ही योग्य 
है । इसे बाळक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरनेको ही आ गया È | २ ॥ 

कौसिक कहा छमिअ अपराधू । वाळ दोष शुन wale न साधू ॥ 

खर कुठार मैं अकरुन कोही । आगै अपराधी गुरुद्रोही ॥ ३ ॥ 

विश्वामित्रजीनी कहा--अपराध क्षमा कीजिये | बालकोंके दोष और गुणको साधुलोग नहीं गिनते | 
[ परञ॒रामजी बोले-- ] तीखी धारका कुठार, मैं दयारहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही ओर अपराधी मेरे 
सामने--॥ 3 ॥ i 

उतर देत छोड़डँ Ag मार । केवल कोसिक सील ` तुम्हारे ॥ 

aa पहि काटि कुठार कठोर | शुरहि उरिन होतेड श्रम थोरे॥ ४॥ 

उत्तर दे रहा है! इतनेपर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो हे विश्वामित्र | केवल तुम्हारे 
शील ( प्रेम ) से | नहीं तो इसे इस कठोर कुठारसे काटकर थोड़े ही परिश्रमसे गुरुसे Sar हो जाता ॥ ४ ॥ 

दो०--गाघिस्बु कह हृदय हसि निहि हरिअर स । 
अयमय खाँड न ऊखमय अजहुँ न बूझ ATA ॥ २७५ ॥ 

, विश्वामित्रजीने cea हैसकर कहा- मुनिको हरा-ही-हरा सूझ रहा है ( अर्थात्‌ सर्वत्र विजयी होनेके 
कारण ये श्रीराम-लक्ष्मणको भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं )। किन्तु यह लोहमयी ( केवळ फौलादकी बनी 
हुई ) खाँड [ खॉडा- खडग ] है; ऊखकी ( रसकी ) STs नहीं हैः [जो मुँहमें लेते ही गल जाय । खेद है; ] 
मुनि अब मी बेसमझ बने हुए है; इनके प्रभावको नहीं समझ रहे है! ॥ २७५ Ul 

चौ०--कदेउ लखन सुनि Mg तुम्हारा | को नहि जान बिदित संसारा ॥ 
माता पितहि उरिन भए नीके । गुर fy रहा aig बड़ जीकें ॥ १ ॥ 
 ढक्ष्मणजीने कहा- हे सुनि | आपके शीलको कौन नहीं जानता ! वह संसारभरमें प्रसिद्ध दै। आप माता-पितासे 
तो अच्छी तरह उऋण हो ही गये; अब शुरुका ऋण रहा, जिसका जीमें बड़ा सोच लगा है॥१॥ 


हमरेहि माथे काढ़ा । दिन चलि गण ब्याज बड़ बाढा॥ 
Seo ब्यवहरिआ बोली । तुरत देउँ मै थैली खोली॥२॥ 
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वह मानो हमारे ही मत्ये काढा था ! बहुत दिन बीत गये, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब 
किसी हिसाब करनेवालेको बुला SED तो मै तुरंत थैली खोलकर दे दूँ ॥ २ II | 
Ga कडु बचन कुठार सुधारा | हाय हाय सव सभा पुकारा ॥ 
भ्रगुवर परसु ag मोही । बिप्र विचारि बचडँ नूपठ्रोही ॥ ३ ॥ 


८७ 


लक्ष्मणजीके कडवे वचन सुनकर परशुरामजीने कुठार सम्हाला | सारी सभा हाय! हाय | करके पुकार 
| उठी | [ लकष्मणजीने कहा-- ] हे भगुश्रेष्ठ ! आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं १ पर हे राजाओंके शत्रु ! मै ब्राह्मण 
समझकर बचा रहा हूँ ( तरह दे रहा हूँ) ॥ ३॥ 
? मिळे न m gee रन mel द्विज देवता घरहि के वाढे ॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे । रघुपति सयनहि cag नेवारे ॥ ४॥ 
आपको कभी रणधीर बलवान्‌ बीर नहीं मिळे । हे ब्राह्मणदेवता | आप घरहीमें बड़े हैं | यह सुनकर 
(अनुचित दै, अनुचित है? कहकर सत्र लोग पुकार उठे | तब श्रीरघुनाथजीने इशारेसे लक्ष्मणजीको रोक 
दिया ॥ ¥ ॥ . 
दो०--लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृसानु । 
बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुलमानु ॥ २७६ ॥ 
लक्ष्मणजीके उत्तरसे, जो आहुतिके समान थे, परञुरामजीके क्रोधरूपी अग्निको बढ़ते देखकर रघुकुलके 
सूर्य श्रीरामचन्द्रजी जळके समान ( शान्त करनेवाले ) वचन बोले--| २७६ ॥ 
चौ०--नाथ करहु बालक पर छोह । सूध gaga करिअ न. AgI 
जौ पे प्रभु प्रभाउ कछु जाना । तौ कि, बरावरि करत अयाना॥ १॥ 
¢ 
८ 


है नाथ | बालकपर कृपा कीजिये | इस सीधे और दुधमुँहे बच्चेपर क्रोध न कीजिये। यदि यह प्रभुका 
( आपका ) कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता १ ॥ १॥ 


जो लरिका कळु अचगरि करहीं । गुर fig मातु मोद मन भरहीं॥ 
करिअ emt fag सेवक जानी । तुम्ह सम सील धीर मुनि ग्यानी ॥२॥ 


बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु, पिता और माता मनमें आनन्दसे भर जाते हैं | अतः 
इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिये । आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं॥ २ ॥ 


‘Se राम बचन gA कछुक जुड़ाने। कहि कछु लखनु बहुरि मुखुकाने ॥ 
; p) gad देखि नख सिख रिस व्यापी । राम तोर भ्राता बड़ पापी॥३॥ 
न _औरामचन्द्रजीके वचन सुनकर वे कुछ'ठंडे पड़े | इतनेमै लक्ष्मणजी कुछ कहकर फिर मुसकरा दिये । 
) उनको हँसते देखकर परशुरामजीके नखसे शिखातक ( सारे शरीरमें ) क्रोध छा गया | उन्होंने कहा--हे राम ! 
९ तेरा भाई बड़ा पापी है॥ ३॥ [ 
गोर सरीर स्याम मन माही । काळकूरसुख पयसुख नाहीं ॥ 
= अनुहरइ न तोही । नीचु मीचु सम देख न मोही ॥ ७ ॥ 
यह शरीरसे गोरा) पर हृदयका बड़ा काला है | यह विषमुख दै, ढुघमुँहा नहीं। खभावसे ही टेढा 
तेरा अनुसरण नहीं करता ( तेरे-जेसा शीलवान्‌ नहीं है ) | यह नीच मुझे कालके समान नहीं देखता ॥४॥ 
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दो०-- लखन कहेउ हँसि सुनहु gf क्रोधु पाप कर सूल | 
जेहि बस जन अनुचित करहिं चरहिं fa प्रतिकूल २७७ ॥ 


र 
। लक्ष्मणजीने हँसकर कहा- दै मुनि | सुनिये, क्रोध पापका मूल है; जिसके वशमै होकर मनुष्य 
? अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्वभरके प्रतिकूल चलते ( सबका अहित करते ) है ॥ २७७ ॥ 
? चौ०- मैं तुम्हार अनुचर सुनिराया । परिहरि Ag करिअ अव दाया ॥ 
टूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने । ata होइहिं पाय पिराने ॥ १॥ 
र हे मुनिराज | मैं आपका दास हूँ | अब क्रोध त्याग कर दया कीजिये | टूटा हुआ धनुष क्रोध करनेसे 
g जुड़ नहीं जायया | खड़े-खड़े पैर दुखने लगे होंगे; बैठ जाइये ॥ १ ॥ | 
र जौ अति प्रिय तो करिअ उपाई । जोरिअ कोउ बड़ शुनी वोलाई ॥ 
चोळत ळखनहि जनकु Sud । मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं ॥२॥ | 
यदि धनुष अत्यन्त ही प्रिय हो) तो कोई उपाय किया जाय और किसी बड़े गुणी ( कारीगर ) को 

g बुळाकर जुड़वा दिया जाय | लद्षमणजीके बोलनेसे जनकजी डर जाते हैं और कहते हैं-त्रस, चुप रहिये, अनुचित 
g बोलना अच्छा नहीं ॥ II 

थर थर कॉपहि पुर नर नारी । छोट कुमार खोट बड़ भारी ॥ 

भृगुपति जुनि ge निर्भय वानी | रिस तन जर होइ बळ हानी ॥ ३॥ 

जनकपुरके स्त्री-पुरुष थर-थर कॉप रहे हैं [ और मन-ही-मन कह रहे हैं कि ] छोटा कुमार बड़ा ही 
खोटा है | लक्ष्मणजीकी निर्भय बाणी सुन-सुनकर परशुरामजीका शरीर क्रोधसे जला जा रहा है और उनके 
बलकी हानि हो रही है ( उनका बल घट रहा है) ॥ ३॥ 

बोले uae देइ निहोरा। बचडँ विचारि ig og तोरा ॥ 

क्‌ AN जैसें 

ag मलीन ag सुंदर केस। विष रख भरा कनक Te Te ॥ ४॥ 

तब शरीरामचन्द्रजीपर एइसान जनाकर परश्॒रामजी बोले- तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा 
हूँ | यह मनका मेळा और शरीरका केसा सुन्दर दै, जैसे विषके cad भरा हुआ सोनेका घडा ! || ४ ॥ 


८ दो०--सुनि लछिमन बिहसे बहुरि नयन att राम | 
८ गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम ॥ २७८ ॥ 
९ यह सुनकर लक्ष्मणजी फिर हँसे | तत्र श्रीरामचन्द्रजीने तिरछी नजरसे उनकी ओर देखा, जिससे 
र लक्ष्मणजी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर, गुरुजीके पात चले गये ॥ २७८ ॥ 
चौ०--अति विनीत ag सीतल वानी । बोले रासु जोरि जुग पानी ॥ 
gre नाथ तुम्द सहज खुजाना | बालक Tay करिअ नहि काना ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयके साथ कोमळ और शीतल वाणी बोले है नाथ | 
aha आप तो खभावसे ही सुजान हैं। आप बालकके वचनपर कान न कीजिये ( उसे सुना-अनसुना 
कर दीजिये ) ॥ १ ॥ = ee 
at mg एकु खुमाऊ । इन्हदि न सत विदूषहि काऊ ॥ mG 
तेहि नाही कछु काज बिगारा। अपराधी मैं नाथ {तुम्हार ॥ २। उसा 
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१ नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ * 
@ EEE LOE NT NT CE A GL EL IL IL FS 
बरे और बालकका एक खमाव है) संतजन इन्हें कभी दोष नहीं गाते । फिर उसने ( लक्ष्मणने ) तो 0 
कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ ! आपका अपराधी तो में हूँ ॥ २॥ Q 
बघु बँधब गोसाई | मो पर करिअ दाल की नाई ॥ Q 
कहिअ बेगि जेहि विधि रिस जाई । सुनिलायक सोइ करों sae lan 2 
अतः हे स्वामी | कृपा; क्रोध? वध और बन्धन; जो कुछ करना हो? दासकी तरह ( अथात्‌ दास Q 
? समझकर ) मुझपर कीजिये | जिस प्रकारसे शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज ! बताइये) मे वही ? 
उपाय करूं ॥ ३ ॥ 
कह सुनि राम जाइ रिस केस । अजह, अनुज तव Raa ate ॥ शै 
एहि कं कंठ कुठारु न दीन्हा | तो में काह कोपु करि कीन्हा ॥४॥ E 
मुनिने कहा--हे राम | क्रोध केसे जाय; अब भी तेरा छोटा माई टेढ़ा ही ताक रहा है । इसकी ? 
गर्दनपर मैंने कुठार न चलाया, तो क्रोध करके किया ही क्या ! Ul ४ ॥ 
दो०--गर्भ स्रबहिं अवनिप Mla: सुनि कुठार गति घार | र 
qg अछत S जिअत बेरी भूपकिसोर ॥ २७९ ॥ 
मेरे जिस कुठारकी धोर करनी सुनकर राजाओंकी feats गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसेके रहते 
में इस शत्रु राजपुत्रको जीवित देख रहा हूँ ॥ २७९ ॥ 
चौ०--बहद न हाथु दहइ रिस छाती । भा gee कुंठित नुपघाती ॥ 
vas बाम बिधि फिरेउ सुभाऊ । मोरे हृदय रुपा कास काऊ॥ १॥ 
हाथ चलता नहीं) क्रोधसे छाती जली जाती है । [हाय !] राजाओंका घातक यह कुठार भी कुण्ठित हो गया। 
विधाता विपरीत हो गया; इससे मेरा स्वभाव बदल गया;नहीं तो भला; मेरे हदयर्मे किती समय भी कृपा केसी? ॥ १॥ 


आजु दया दुखु sae सहावा । सुनि सोमित्रि बिहसि सिरु नावा ॥ 
बाउ कृपा मूरति अनुकूला। बोलत वचन झरत जजु Het ॥२॥ 
आज दया मुझे यह दुःसह दुःख सहा रही है । यह सुनकर लक्ष्मणजीने मुसकराकर सिर नवाया 
[ और कहा--]आपकी कृपारूपी वायु मी आपकी मूतिके अनुकूल ही है; वचन बोलते हैं; मानो फूल झड़ रहे हैं ॥॥२॥ 
जो पे Sat जरिहि मुनि गाता । क्रोध भएँ तनु राख बिधाता ॥ 
देखु जनक as बालकु wl कीन्ह चहत जड़ जमपुर Fe ॥ ३॥ 
हे मुनि | यदि कृपा करनेसे आपका शरीर जला जाता है; तो क्रोध होनेपर तो शरीरकी रक्षा विधाता 
ही करेंगे | [ परशरामजीने कहा--] हे जनक ! देख, यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरीमै घर ( निवास ) 
करना चाहता है ॥ ३ ॥ 
3 m करहु किन आँखिन्ह ओटा । देखत छोट खोट gaat ॥ 
wag कहा मन माहीं । ae आँखि कतहूँ कोउ नाहीं ॥४॥ 


ha as इसको शीघ्र ही आँखोंकी ओट क्यं नहीं करते १ यह राजपुत्र देखनेमें छोटा B पर है बड़ा खोटा । 
जीने हँसकर मन-ही-मन कहा--आँख मूँद लेनेपर कहीं कोई नहीं है ॥ ४ ॥ 


| न E __ दो०-परसुराप्त तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु । | | 


संशु सरासडु तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु ॥ २८० ॥ 
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तोड़कर उलटा हमींको ज्ञान सिखाता है | ॥ २८० ॥ 


र है 
@ चौ० -वंधु कहुइ ag संमत तोरें तू छल बिनय करसि कर जोर ॥ । 
Q करु परितोषु मोर संग्रामा । नाहि त oe कहाउब रामा॥१॥ । 
र तेरा यह भाई तेरी ही सम्मतिसे कटु वचन बोलता है | और तू छलसे हाथ जोड़कर विनय करता है | Q 
Q या तो युद्धमें मेरा सन्तोष कर । नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे ॥ १ ॥ 
र ag तजि करहि समरु सिवद्रोही । dg सहित न त मारउँ तोही ॥ 
uma वकहि कुठार उठाएँ । मन सुखुकाहि रासु सिर नाएँ ॥ २॥ 
अरे शिवद्रोही | छळ त्याग कर मुझसे युद्ध कर | नहीं तो भाईसहित तुझे मार SAT | इस प्रकार 
४ परशुरामजी कुठार उठाये वक रहे हैं और श्रीरामचन्द्रजी तिर झकाये मन-ही-मन सुसकरा रहे हैं॥ २॥ 
शुनह लखन कर हम पर रोघू । कतहुँ खुघाइह ते बड़ दोषू ॥ | 
९ So जानि सव dg काह । वक्र चंद्रमहि असइ न राह ॥३॥ 
Q [ श्रीरामचन्द्रजीने मन-ही-मन कहा--] गुनाह ( दोष ) तो छक्ष्मणका और क्रोध मुझपर करते हैं ! ‘ 
९ कहीं-कहीं सीधेपनमै भी बड़ा दोष होता है | टेढ़ा जानकर सब लोग किसीकी भी वन्दना करते हैं; रेट 
? चन्द्रमाको राहु भी नहीं ग्रसता | ३॥ 
९ राम कहेड fa तजिअ भुनीसा | कर कुठार आगें यह सीखा ॥ 

जेहि रिस जाइ करिअ सोइ खामी ।.मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥ ४ ॥ 
| श्रीराम'चन्द्रजीने [ प्रकट ] कहा - हे मुनीश्वर | क्रोध छोडिये । आपके हाथमें कुठार है और मेरा यह सिर 
0 आगे है | जिस प्रकार आपका क्रोध जाय, दै स्वामी | वही कीजिये। मुझे अपना अनुचर ( दास ) जानिये॥४॥ / | 
९ 
९ 
९ 
b 
८ 
८ 
८ 
८ 
९ 
0 
८ 
८ 
} 


दो०--प्रमुहि सेवकहि समरु कस तजहु AM रोस | 
बेषु बिलोकें कहेसि कछु बालकहू नहिं g ॥ २८१ ॥ 

खामी और सेवकमें युद्ध केसा ! दे ब्राह्मणश्रेष्ठ | क्रोधका त्याग कीजिये | आपका [ वीरोंका-सा ] 
वेश देखकर ही बालकने कुछ कह डाला था; वास्तवमें उसका भी कोई दोष नहीं है || २८१ ॥ 
चौ०--देखि कुठार बान धड थारी। भै लरिकहि Ra बीरु बिचारी ॥ 

ag जान पै तुम्हहि न चीन्हा । वंस खुभार्य उतरु तेहि दीन्हा ॥ १॥ 

आपको कुठार) बाण और TAT धारण क्रिये देखकर और वीर समझकर बाङकको क्रोध आ गया । 
बह आपका नाम तों जानता था; पर उसने आपको पहचाना नहीं । अपने बंश ( रघुवंश ) के खमावके 

उसने उत्तर दिया ॥ १ ॥ E 
ET जौ तुम्ह ओतेहु मुनि की नाई । पद रज सिर fag धरत aan ॥ 

sag चूक अनजानत केरी । चहिअ बिप्र उर कृपा घनेरी ॥ २॥ 


यदि आप मुनिकी तरह आते; तो हे स्वामी ! बालक आपके चरणोंकी धूलि सिरपर रखता | अनजानेकी _ ae 
भूलको क्षमा कर दीजिये | ब्राह्मणोके gaa बहुत अधिक दया होनी चाहिये ॥ २॥ : क 
रि कहाँ चरन He माथा ॥ ` 
हहि सरिबरि कसि नाथा | कडु न E 
= oe : लघु नाम हमारा TS सहित बड़ नाम तोहार ॥३॥ आम. तोरा 1 0 
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53 
- हे नाथ ! हमारी और आपकी बराबरी कसी ! कहिये न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक | कहाँ मेरा 
राममात्र छोटा-सा नाम, और कहाँ आपका परशसहित बड़ा नाम ! ॥ ३ ॥ त / 
धनुष हमार । नव शुन परम पुनीत FER ॥ 

ह = = तुम्ह सन हारे | छमहु बिप्र अपराध हमारे. Hen 

रे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र [ शम; दम) तप) शौच) क्षमा; 
नत्त sae Us aia ] नौ गुण हैं ! हम सब प्रकारसे आपसे रे हैं | हे विप्र ! ९ 
हमारे अपराधोको क्षमा कीजिये ॥ ४ ॥ | Q 
दो०--बार वार ga बिप्रबर कहा रास सन राम | ९ 
बोले भृगुपति सरुष हसि TE बंधु सम बाम ॥ २८२ ॥ ९ 
श्रीरामचन्द्रजीने परशुरामजीको बार-बार “मुनि? और 'विप्रवर? कहा ! तब भगुपति ( परशुरामजी ) ९ 
कुपित होकर [ अथवा क्रोधकी हँसी हँसकर | बोले--तू भी अपने भाईके समान ही टेढ़ा है ॥ २८२ ॥ Q 
चौ० निपटहि द्विज करि जानहि मोही । मै जस बिप्र खुनावडं तोही ॥ Q 
चाप खवा सर आहुति जानू | कोपु मोर अति घोर छसानू ॥१॥ ९ 
तू मुझे निरा व्राह्मण ही समझता है ! मैं जैसा विप्र हूँ; तुझे सुनाता हूँ. । धनुषको खुवा; बाणको ¢ 
आहुति और मेरे क्रोधको अत्यन्त भयङ्कर अग्नि जान ॥ १ ॥ Q 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप भए पछ आई ॥ Q 
मै पहि परखु कारि बढि दीन्हे । समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥२॥ g 
चतुरंगिणी सेना सुन्दर समिधाएँ (at जछायी जानेवाली लकडियाँ ) हैं । बढ़े-बड़े राजा उसमें हे 
आकर बलिके पशु हुए है, जिनको मैंने इसी फरसेसे काटकर बलि दिया है । ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने } 
किये हैं ( अर्थात्‌ जैसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक “स्वाहा? शब्दके साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार- ` 
पुकारकर राजाओंकी बलि दी है) | २॥ | 9 
मोर प्रभाउ विदित नहि ati बोलसि fet बिप्र के NI 9 
भंजेड चापु दापु बड़ . वाढ़ा | अहमिति मनहुँ जीति जगु ठाढा ॥३॥ 9 
मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं दै, इसीसे तू ब्राह्मणके धोखे मेरा निरादर करके बोळ रहा है | धनुष तोड़ 9 
डाला; इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया हे | ऐसा अहंकार है मानो संसारको जीतकर खडा हे ॥ ३ Il } 
राम कहां सुनि कहहु विचारी । Ra अति बडि लघु चूक हमारी ॥ 9 

छुअतहि टूर पिनाक पुराना । में केहि हेतु करों अभिमाना ॥४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-दे सुनि | विचारकर बोलिये | आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत 
छोटी है | पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया । मैं किस कारण अभिमान करूँ ! || ४॥ 
| 


दोौ०--जों हम निदरहिं fim बदि सत्य सुनहु भृशुनाथ | 


_ २६४ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 

| g रुरु ६७ E INOS 
| तो अस-को जग सुझटु जेहि भय बस नावहिं माथ ॥२८३॥ 
हे भगुनाथ | यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं; तो यह सत्य सुनिये, फिर संसारमै 


% ऐसा कोन योद्धा हे जिसे हमं डरके मारे मस्तक नवायें ! ॥ २८३ ॥ 


दनुज भूपति भट नाना । समबल अधिक होउ वलवाना ॥ 
x DEDEDE CECE ANE TITI TTA TA PA ७.०७, ७, ०७०७ ८७४४ 
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¢ at रन इमहिं पचारै कोऊ। लरहि सुखेन कालु किन होऊ॥१॥ 

देवता, दैत्य, राजा या और बहुत-से योद्धा, वे चाहे बलमै हमारे बराबर हों) चाहे अधिक बलवान्‌ 

हों; यदि रणमें हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काळ ही क्यों न हो ॥ १ Il 

` त्रिय ag धरि समर सकाना। कुल कलंक तेहि पावर आना ॥ 
` कहउ सुभाउ न Hole प्रसंसी। कालहु डरहि न रन रघुबंसी॥२॥ _ 
१ क्षत्रियका शरीर धरकर जो युद्धमें डर गया, उस नीचने अपने कुलपर कलङ्क लगा दिया । मैं खमाव- 
£ से ही कहता हूँ, कुछकी प्रशंसा करके नहीं, कि रघुबंशी रणमें कालसे भी नहीं डरते ॥.२ || 
बिप्रबंख कै असि प्रभुताई। अभय होइ जो तुम्हहि डेराई॥ _ 
Q सुनि ug ae वचन रघुपति के। उघरे पटल परखुधर मति के॥३॥ 
९ ब्राह्मणवंशकी ऐसी ही प्रभुता ( महिमा ) है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है 
र्‌ अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है ] । श्रीरघुनाथजीके कोमळ और रहस्यपूर्ण वचन 
2 सुनकर परशुरामजीकी बुद्धिके परदे खुछ गये || ३ ॥ | 
A राम रमापति कर धनु glg मिटै मोर संदेह ॥ 


o 


¢ 

g 

4 

९ 
देत चापु आपुहि चलि गयऊ। परसुराम मन QAR भयऊ॥ ४॥ 

[ परञ्च॒रामजीने कहा--] हे राम ! हे लक्ष्मीपति | धनुषको हाथमे [ अथवा ळक्ष्मीपति विष्णुका धनुष] 
PARA और इसे खींचिये, जिससे मेरा सन्देह मिट जाय | परशुरामजी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला 
गया | तब परशुरामजीके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ४ ॥ ? 
८ 

¢ 

2 


e 

4 

दो ०--जाना राम TAS तब gor प्रफुल्लित गात। 

9 जोरि पानि बोले बचन हृदय न ग्रेग्नु समात ॥ २८४॥ 

3 तब उन्होंने श्रीरामजीका प्रभाव जाना, [ जिसके कारण ] उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो 

9 गया | वे हाथ जोड़कर वचन बोले--प्रेम उनके हृदयमें समाता न था--॥ २८४॥ 

चौ०--जय रघुबंस बनज बन भानू । गहन दनुज कुळ दहन सानू | 

| जय सुर विप्र ag हितकारी । जय मद्‌ मोह कोह भ्रम हारी॥१॥ 

9 हे रघुकुलरूपी कमलवनके सूर्य ! हे राक्षसोंके कुलरूपी घने जंगलको जलानेवाळे अग्नि | आपकी 

जय हो | हे देवता, ब्राह्मण ओर गोका हित करनेवाले | आपकी जय हो | हे मद, मोह; क्रोध और भ्रमके 

¢ हरनेवाले | आपकी जय हो ॥ १ ॥ 

0 विनय सील करुना गुन सागर। जयति बचन रचना अति नागर ॥ 

| सेवक सुखद्‌ सुभग सब अंगा। जय सरीर छबि कोटि अनंगा॥ २॥ 
हे विनय, शीळ, कृपा आदि शुणोंके समुद्र और वचनोंकी रचनामें अत्यन्त चतुर ! आपकी जय हो हे 

सैवर्कोको सुख देनेवाले, सब ARS सुन्दर ओर AN करोड़ों कामदेर्वोकी छनि धारण करनेवाले | आपकी । 

जय हो ॥ २॥ Re 
करों काह मुख एक प्रसंसा। जय MA मन मानस हंसा॥ 
अनुचित बहुत wes अग्याता। छमहु छमा मंदिर दोउ आता॥३॥ | 
मैं एकं मुखसे आपकी क्या प्रशंसा करूं! हे महादेवजीके मनरूपी मानसरोबरके हंस | आपकी जय हो | ( | - 

W 


मैंने अनजानमें आपको बहुत-से अनुचित वचन कहे | हे क्षमाके मन्दिर दोनों भाई ! मुझे क्षमा कीजिये ॥ ३ 
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| 
# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # | 
DEPUPLFVFLIVFLTFLIL ELISE | 
| । भरूगुपति गए बनहि तप हेतू ॥ | 
बै see महीप डेराने। at ak कायर गवहिं पराने ॥४॥ g 
| हे रघुकुलके पताकाखरूप श्रीरामचन्द्रजी | आपकी जय हो; जय होश जय हो | ऐसा कहकर परशुरामजी ९ | 
Q तपके ल्यि वनको चले गये | [ यह देखकर ] दुष्ट राजालोग बिना ही कारणके ( मनःकल्पित ) डरते (रामचन्द्र- 9 | 
# जले तो परञुरामजी भी हार गये, हमने इनका अपमान किया या, अब कहीं ये उसका बदला न लें) इस व्यर्थ- ? 
के डरसे ) डर गये, वे कायर चुपके से जहा-तद्ां भाग गये ॥ ४ ॥ 
१ दो०--देवन्ह दीन्हीं दुंदुमीं प्रश्च॒ पर बरषहि फूठ । 
? इरषे पुर नर नारि सब सिटी मोहमय खळ ॥ २८५॥ क 
? देवताओंने AMS बजाये; वे प्रभुके ऊपर फूल बरसाने लगे | जनकपुरके स्त्री-पुरुष सव = at 
गये | उनका मोहमय ( अज्ञानसे उत्पन्न ) झूल मिट गया ॥ २८५ ॥ 
चौ०--अति गहगहे बाजने बाजे। सर्बाह मनोहर मंगल साजे ॥| 
qu qa मिलि सुमुखि सुनयर्नी । mi गान कल कोकिलबयर्नी ॥ १ ॥ 
खूब जोरसे बाजे बजने लगे | सभीने मनोहर मङ्गल-साज सजे | सुन्दर मुख और सुन्दर नेत्रोवाली 
तया कोयलके समान मधुर बोलनेवाली स्त्रिया झुंड-की-झुंड मिलकर सुन्दर गान करने छगीं॥ १ ॥ 
ga fide कर वरनि न जाई। जन्म दरिद्र मनहुँ निधि पाई॥ 
बिगत त्रास भइ सीय सुखारी। जनु fg उद्य चकोरकुमारी ॥ R ॥ 
जनकजीके सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता; मानो जन्मका दरिद्री धनका खजाना पा गया हो | 
सीताजीका मय जाता रहा; वे ऐसी सुखो हुई जेसे चन्द्रमके उदय होनेते चक्रोरकी कन्या Sat होती है ॥२॥ 
जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा । प्रभु प्रसाद धनु भंजेड रामा॥ 
मोहि कृतकृत्य कीन्ह gé भाई। अब जो उचित सो कहिअ गोसाई ॥ ३॥ 
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तोड़ा है। दोनों भाइयोने मुझे कृतार्थ कर दिया । दे स्वामी | अब जो उचित हो सो कहिये ॥ २॥ 
कह सुनि सुनु नरनाथ प्रबीना। रहा विबाहु चाप आधीना॥ 
gza धनु भयउ  बिबाह । सुर नर नाग बिदित सब काहू ॥ ४॥ 
मुनिने कह्दा है चतुर नरेश | सुनो, यों तो विवाह धनुषके अधीन था; धनुषके टूटते ही विवाह 
हो गया | देवता» मनुष्य और नाग सब किसीको यह मालूम है ॥ ४ ॥ 
दो०--तदपि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस व्यवहारु | 


बूझि fia कुलबृद्ध शुर बेद ARa आचारु ॥ २८६॥ 


is 


भर 
A 


ae 


उसी समय दूर्तोको बुळाकर भेज दिया ॥ १ ॥ 
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बहुरि महाजन सकल बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिर NT ॥ 
हाट वार मंदिर सुरबासा। नगरु सँवारहु चारिइँ पासा॥२॥ 
फिर सत्र महाजनोंको बुलाया और सबने आकर राजाको आदरपूर्वक सिर नवाया | [ राजाने कहा--] Q 
बाजार; रास्ते, घर, देवालय और सारे नगरको चारों ओरसे सजाओ ॥ 2 I ६ 
हरषि चले निज निज ग्रह आए। पुनि परिचारक बोलि पठाए॥ ६ 
wag विचित्र वितान वनाई। सिर धरि बचन चले Ga पाई॥ ३॥ र 
महाजन प्रसन्न होकर चले ओर अपने-अपने घर आये | फिर राजाने नोकरोंको बुला भेजा [ और ¢ 
उन्हें आज्ञा दी कि ] विचित्र मण्डप सजाकर तैयार करो | यह सुनकर वे सब राजाके वचन तिरपर धरकर ४ 
और सुख पाकर चले || ३ ॥ / 
पठण्‌ वोलि शुनी तिन्ह नाना। जे वितान बिधि कुसळ सुजाना॥ . Q 
विधिहि वंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा। विरचे कनक कदलि के खभा॥४॥ 
¢ 


TD 


उन्होंने अनेक कारीगरोंको बुला भेजा, जो मण्डप ब्रनानेमें बड़े कुशल और चतुर थे | उन्होंने ब्रह्मा- 
की बन्दना करके कार्य आरम्म किया. और [ पहले ] सोनेके JOH खंभे बनाये ॥ ४ ॥ 

दो०--हृरित मनिन्ह के पत्र फल .पढुमराग के फूल । g 
रचना देखि बिचित्र अति ag बिरंचि कर भूठ॥२८७॥ $ 
हरीःहरी मणियों ( पन्ने ) के पत्ते और फल बनाये तथा पद्मराग मणियों (माणिक ) के फूल बनाये | । 
मण्डपकी अत्यन्त विचित्र रचना देखकर ब्रह्माका मन भी भूल गया ॥ २८७ Il 9 
चौ०--वेनु. हरित मनिमय सव कोन्हे। सरळ ama we नहि चीन्हे ॥ 9 
` कनक कलित अहिवेलि वनाई। लखि नहि परइ सपरन सुहाई॥१॥ 9 

बॉस सब हरी-हरी मणियों ( पन्ने ) के सीधे और गाँठोंसे युक्त ऐसे बनाये जो पहचाने नहीं जाते थे 
[कि मणियोंके हैं या साधारण ] | सोनेकी सुन्दर नागबेलि ( पानकी लता ) बनायी), जो पत्तोंसहित ऐसी भळी १ 
माळूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी ॥ १ ॥ ॥ 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए। बिच बिच मुकुता दाम सुहाए ॥ : 
` - मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोजा॥२॥ 

उसी नागबेिके रचकर ओर पच्चीकारी करके बन्धन ( बॉधनेकी रस्सी ) बनाये | बीच-त्रीचमें मोतियोंकी 

सुन्दर झालरें हैं| माणिक; पन्ने, हीरे ओर फिरोजे, इन रत्नोंको चीरकर> कोरकर ओर पचचीकारी. करके, इनके 
[ छाल, हरे सफेद और फिरोजी रंगके ] कमल बनाये ॥ २॥ d 
किए भंग . बहुरंग बिहंगा। शुंजहि कूजाह पवन - प्रसंगा ॥ | 
सुर प्रतिमा खंभन्ह गढि काढ़ीं। मंगल द्रब्य लिएँ सब ठाढ़ीं ॥ ३॥ ) 

भौरे और बहुत रंगोंके पक्षी बनाये, जो-हवाके सहारे गूँजते और कूजते थे। खंमॉपर देवताओंकी 
मूर्तियाँ गढ़कर निकार्ली जो सब मङ्गलद्रव्य लिये खड़ी थीं ॥ ३ ॥ स , 
.... जयोक ` भाँति अनेक पुराई। fege मनिमयः सहज - सुहाई ॥ ४ ॥ 
ज 


गजमुक्ताओंके सहज दी BAT अनेकों तरहके चौक पुराये ॥ ४॥ 
DEDEDE DEDEDE CECE CECE WEPLTETE क के रोकाले"? ७"०३०२ ७००९" 
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दो०--सोरभ Tea सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि। 
हेम बौर मरकत TAR लसत पाटमय AR ॥ २८८॥ 

नीलमणिको कोरकर अत्यन्त सुन्दर आमके पत्ते बनाये | सोनेके बौर ( आमके फूल ) और रेशमकी 
डोरीसे AA हुए पन्नेके बने फर्लोके YS सुशोभित हैं || २८८ ॥ 
चौ० रचे सुचिर बर बंदनिवारे। मनहुँ मनोभव फंद सँवारे॥ 
मंगल कलस अनेक बनाए। ध्वज पताक पढ चमर Berri १॥ 
* से सुन्दर और उत्तम बंदनवार बनाये मानो कामदेवने फंदे सजाये हों | अनेकों मङ्गल-कलश और 
सुन्दर ध्वजा, पताका; परदे और AC बनाये ॥ १ ॥ 

दीप मनोहर मनिमय नाना | जाइ न बरनि विचित्र विताना॥ 

जेहि मंडप दुलहिनि वेदेही। सो act असि मति कबि केही ॥ २॥ 
` जिसमें मणियोंके अनेकों सुन्दर दीपक हैं; उस विचित्र मण्डपका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता | 
जिस मण्डपे श्रीजानकीजी दुलहिन होंगी, किस कविकी ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके || २॥ 
qe रामु रूप शुन सागर । सो fag fe लोक उजागर॥ 
जनक भवन के सोभा जैसी | गृह ग्रह प्रति पुर देखिअ तेखी ॥ ३॥ 
जिस मण्डपमें रूप और गुणोंके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी दूल्हे होंगे; वह मण्डप तीनों लोकोर्मे प्रसिद्ध होना 
ही चाहिये | जनकजीके महळकी जैसी शोमा है, Set ही शोमा नगरके प्रत्येक घरकी दिखायी देती है ॥ ३॥ 
जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी । तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी ॥ 
जो संपदा नीच we aerial. बिलोकि सुरनायक मोहा॥ ४॥. 


| उस समय जिसने तिरहुतको देखा उसे चौदह भुवन तुच्छ जान पड़े । जनकपुरमें नीचके घर भी उस 
७ समय जो सम्पदा सुशोभित थी, उसे देखकर इन्द्र भी मोहित हो जाता था ॥ ४॥ 
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दो०--बसइ नगर जेहिं लच्छि करि कपट नारि बर ag | 
तेहि ` पुर के सोमा कहत सकुचहिं सारद सेषु ॥ २८९॥ 
७ जिस नगर साक्षात्‌ लक्ष्मीजी कपटसे ख्रीका सुन्दर वेष बनाकर बसती हैं; उस पुरकी शोभाका वर्णन 
o 0 करनेमें सरखती और शेष भी सकुचाते हैं ॥. २८९ ॥ 
. ७ चौ” पहुँचे दूत राम पुर पावन। हरषे नगर विळोकिं सुहावन॥ `. 
छै भूप द्वार fre खबरि जनाई ।द्संरथ नृप सुनि लिए बोलाई ॥ १॥ `. 
. जनकजीके दूत श्रीरामचन्द्रजीकी पवित्र पुरी अयोध्यामे पहुँचे । सुन्दर नगर देखकर वे-हर्षित हुए | 
राजद्वारपर जाकर उन्होंने खबर भेजी; राजा दशरथजीने सुनकर उन्हे बुला लिया ॥ १॥ 
करि तिन्ह पाती दीन्ही । सुदित महीप आपु उठि लीन्ही ॥ 
af विठोचन बाँचत पाती | पुलक oma आई भरि छाती ॥ २॥ 
` दूतोंने प्रणाम करके चिठ्ठी दी | | प्रसन्न. होकर राजाने खयं उठकर- उसे लियां। चिट्टी 'बाँचते समय 


रीर आनन्दके आँसू ) छां गयां, शरीर पुलकित होःगया और Stet भर आयी ॥ २॥ 
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रासु wag उर कर बर चीटी।रहि गए कहत न खाटी मीठी tt 
पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची | हरषी सभा वात सुनि साँची॥३॥ | 
हृदयमें राम और लक्ष्मण हैं, हाथमें सुन्दर चिट्ठी है; राजा उसे हायमें लिये ही रह गये, खट्टी-मीठी 
कुछ भी कह न सके | फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढी । सारी सभा सच्ची बात सुनकर दृर्षित 
हो गयी॥ ३॥ 
खेळत रहे at सुधि mim भरतु सहित हित भाई॥ 
पूछत अति ate सकुचाई।तात कहाँ तँ पाती आई ॥ ४ N 
भरतजी अपने मित्रों और भाई शत्रुध्नके साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गये। बहुत 
प्रेमसे सकुचाते हुए पूछते हैं--पिताजी | चिट्टी कहॉसे आयी हे! ॥ ४ ॥ 
दो कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ अहहिं कहहु केहिं देस । 
सुनि ae साने बचन वाची gR AT ॥ २९० ॥ 
हमारे प्राणोंसे प्यारे दोनों माई, कहिये, सकुशल तो हैं और वे किस देशम हैं ! स्नेहे सने ये वचन 
सुनकर राजाने फिरसे Fast पढ़ी ॥ २९० ॥ . पक 
चौ०--सुनि पाती ges दोउ भ्राता । अधिक सनेहु समात न गाता ॥ 
प्रीति पुनीत भरत के देखी । सकल सभा सुखु लहेउ बिसेषी ॥. १ ॥ 


चिट्टी सुनकर दोनों माई पुलकित हो गये । स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीरमें समाता नहीं । 
भरतजीका पवित्र प्रेम देखकर सारी सभाने विशेष सुख पाया ॥ १ ॥ 

तब नुप दूत निकट iay मनोहर बचन उचारे॥ 

Sar कहहु कुसल दोउ बारे। तुम्ह ate निज नयन निहारे ॥ २॥ 

तब राजा दूतोंको पास बैठाकर मनको हरनेवाळे मीठे वचन बोळे--मैया | कहो, दोनों बच्चे कुशलसे 
तो हैं ! तुमने अपनी आँखोंसे उन्हें अच्छी तरह देखा है न £ | २॥ 

' स्यामल गौर at ag भाथा। बय किसोर कौसिक मुनि साथा ॥ 
पहिचानहु तुम्ह TEE खुभाऊ। प्रेम बिबस. पुनि पुनि कह राऊ ॥ ३॥ 
साबळे और गोरे शरीरवाले वे धनुष और तरकस धारण किये रहते हैंश किशोर अवस्था हैः .विश्वामित्र 

| मुनिके' साथ हैं । तुम उनको पहचानते हो तो उनका सभाव बताओ | राजा प्रेमके विशेष वश होनेसे. बार-बार 
इस प्रकार कह ( पूछ ) WEI २॥ : | 
जा दिन ते सुनि गए salad ते आजु साँचि सुधि पाई ॥ 
कहु बिदेह कवन विधि ' जाने। खुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने ॥ ४ ॥ 


* महाराज जंनकने उन्हें केसे पहचाना ! यै प्रिय-( प्रेममरे ) वचन सुनकर दूत मुसकराये ॥ ४ ॥ 


दो०--सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्य नकोउ। . 
ay wag जिन्ह के तनय बिख बिभूषन. दोउ ॥ २९१.॥ 
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[ मैया ! ] जिस दिनसे मुनि उन्हें लिवा छे गये! तबसे आज ही हमने सशी खबर पायी है | कहो तो । म 
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£ [ दूतोने कहां--] हे राजाओंके मुकुटमणि ! सुनिये, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके 
© mamaa पुत्र है, जो दोनों विश्वके विभूषण हैं ॥ २९१ ॥ 
0 चौंग-पूछन जोणु ने तनय तुम्हारे । पुरुषलिंघ तिहु पुर उजिआरे ॥ 4 
। जिन्ह के जस प्रताप के आगे। ससि मलीन रबि सीतल लागे ॥ १॥ g 
। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुषसिंह तीनों लोरकोके प्रकाशखरूप हैं। जिनके यशके आगे | 
2 चन्द्रमा मलिन और प्रतापके आगे सूर्य शीतळ लगता है॥ १॥ 
| तिन्ह ae कहिअ नाथ किमि चीन्हे। देखिअ रवि कि दीप कर लीन्हे ॥ 2 
सीय  खयंबर भूप अनेका | समिटे सुभट पक तें एका॥२॥ र 
हे नाथ | उनके लिये आप कहते हैं कि उन्हें केसे पहचाना | क्या सूर्यको हाथमे दीपक लेकर देखा ६ 
@ जाता है | सीताजीके खयंवरमें अनेकों राजा और एक-से-एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे ॥ २॥ र्‌ 
। | संसु सरासनु we न टारा। हारे सकल बीर वरिआरा॥ र 
AG लोक ut जे भटमानी । सभ कै सकति संभु धनु भानी॥३॥ र 
1 परन्तु शिवजीके धनुषको कोई भी नहीं हटा सका | सारे बलवान्‌ वीर हार गये । तीनों. लोकमें जो शै 
| ताके अभिमानी थे शिवजीके धनुषने सबकी शक्ति तोड़ दी ॥ ३ ॥ 4 
सकइ उठाइ सरासर मेरू। सोड fer हारि गयउ करि He ॥ रै 
जेहि कौतुक सिंवसैलु उठावा । सोड तेहि सभाँ पराभउ पावा ॥ ४ ॥ - 
८ 
८ 
९ 


८७ 


| | बाणासुर, जो सुमेरुको भी उठा सकता था; वह भी दृदयमें हारकर परिक्रमा करके चला गया और 9 
@ जिसने खेलसे ही कैलासको उठा लिया था, वह रावण भी उस सभामें पराजयको प्रास हुआ ॥ ४॥ 
.._ दो०--तहाँ राम रघुबंस मनि सुनिअ महा महिपाल । 

भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ॥ २९२ Il 
A हे महाराज | सुनिये, वहाँ ( जहाँ ऐसेःऐसे योद्धा हार मान गये ) रघुबंशमणि श्रीरामचन्द्रजीने ब्रिनाः 
` 9 ही प्रयास शिवजीके घनुंषको बैसे हीं तोड़ डाला जैसे हाथी कमलकी डंडीको तोड़ डालता है | ॥ २९२ I 
9 teh ` सरोष wag आए | बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए ॥ 


‘a 


9 देखि: राम बलु निज ag: दीन्हा। करि ag बिनय wag बन कीन्हा ॥ १ ॥ 
Y घनुषटटनेकी बात सुनर्कर परशुरांमजी क्रोधभरे आये और उन्होंने. बहुत प्रकारसे आँखें! दिखलायीं ।: 
__ ७ अन्तर्मे उन्होने भी श्रीरामचन्द्रजीका बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकारसे विनतीः करके: 
$ वनको गमन किया.॥. १॥ -- . . 


. राजन रासु. अतुळवल - जैसें। तेज निधान sag पुनि Fa ॥. 
कपहदि भूप बिलोकत ज़ाके। जिमि गज हरि किसोर के ताके.॥ २॥ 
. हे राजन्‌ | जेसे श्रीरामचन्द्रजी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेजनिधान फिर लक्ष्मणजी भी हैं, जिनके 
छ राजाळोग ऐसे कॉप उठते थे जैसे हाथी सिंहे बच्चेके ताकनेसे कॉप उठते हैं ॥| २॥ 
देखि तव बालक दोऊ।अब न आखि तर आवत कोऊ॥ 
त. रचना: प्रिय - लागी! प्रेम प्रताप बीर रस पागी॥ ३॥ 
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र हे देव ! आपके दोनों बालकोंको देखनेके बाद अब आँखोंके नीचे कोई आता ही नहीं ( हमारी दृष्टिपर í 
Q कोई agar ही नहीं ) । प्रेम, प्रताप और वीर-रसमें पगी हुई दूर्तोकी वचनरचना सबको बहुत प्रिय लगी ॥२॥ 

सभा समेत राउ अनुरागे। दूतन्ह देन निछावरि छागे॥ | 
कहि अनीति ते ik काना। धरमु विचारि सबहि gg माना ॥ ४ ॥ 
सभासहित राजा प्रेममें मम्न हो गये और दूर्तोको निछावर देने लगे | [उन्हें निछावर देते देखकर ] यह १ 


नीतिविरुद्ध दै, ऐसा कहकर दूत अपने हार्थोसे कान मूँदने लगे | धर्मको विचारकर ( उनका. धर्मयुक्त । 

बर्ताव देखकर ) सभीने सुख माना ॥ ४ ॥ 
दो०--तब उठि भूप बसिष्ट ag दीन्हि पत्रिका जाइ 

कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोलाइ २९३ ॥ 

तब राजाने उठकर वसिष्ठजीके पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतोंको बुलाकर सारी ॥ 

कथा गुरुजीको सुना दी ॥ २९३ ॥ g 

चौ०--सुनि बोले गुर अति gg पाई। पुन्य पुरुष कहुँ महि ga छाई ॥ | 

जिमि सरिता सागर we जाहीं।जद्यपि ताहि कामना नाहीं॥ र ॥ 

सब समाचार सुनकर और अत्यन्त सुख पाकर गुरु बोळे--पुण्यात्मा पुरुषके लिये एथ्वी gale | 
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| छायी हुई है । जैसे नदियाँ समुद्रमै जाती हैं, यद्यपि समुद्रको नंदीकी कामना नहीं होती ॥ १ ॥ 
६ तिमि सुख संपति Aak बोलाएँ | घरमसील पहि जाहि खुभाएँ ॥ 
र तुम्ह गुर विप्र äg खुर सेबी । तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥ २॥ | 
| वैसे ही सुख और सम्पत्ति बिना ही बुलाये स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुषके पास जाती हैं | तुम जैसे | 
ट गुरु, बराह्मण, गाय और देवताकी सेवा करनेवाले दो) वैसी ही पवित्र कौसल्या देवी भी कै ॥२॥ | 
९ gs तुम्ह समान जग माहीं। भयड न है कोड होनेड नाहीं ॥ 
ge ते अधिक पुन्य बड़ काकें। राजन राम aka ga जाक ॥ ३॥ 
तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगतूर्मे न कोई हुआ, न है और न होनेका ही दै । हे राजन्‌ ! तुमसे अधिक | ट 
पुण्य और किसका होगा) जिसके राम-सरीखे पुत्र हैं ॥ ३ ॥ | | 
बीर बिनीत धरम व्रत धारी । गुन सागर बर वाळक चारी ॥ 
तुम्ह कहुँ सबै काल कद्याना। सजहु Aid बजाइ निसाना ॥ ४॥ | 
और जिसके चारों बाळक वीर, बिनम्र, धर्मका ब्रत धारण करनेवाले और गुणोके सुन्दर समुद्र हैं । तुम्हारे 
; लिये सभी कार्लोमै कल्याण है | अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ ॥ ४॥ 
दो०--चलहु बेगि सुनि शुर बचन मलेहिं नाथ सिरु नाइ। | 
भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ॥ २९४ ॥ 5 
और जल्दी चलो | गुरुजीके ऐसे वचन सुनकर) (हे नाथ ! बहुत अच्छा? कहकर और सिर नवाकर : 
& तथा दूतोंको 2a दिखवाकर राजा महम गये ॥ २९४ Il DEA 
१ चौ०--राजा aq रनिवास बोलाई। जनक पत्रिका बाचि सुनाई il 
१ सुनि संदेछु सकल हरपानी। अपर कथा सब भूप बखानी ॥ १ ॥ 
RRP) FST 2 Eaa PLD 
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राजाने सारे रनिवासको बुळाकंर जनकजीकी पत्रिका बॉचकर सुनायी। समाचार सुनकर सब रानिया 

j= भर गर्यी | राजाने फिर दूसरी सब बातोंका ( जो दूतोंके मुखसे सुनी थीं ) वर्णन किया ॥ १ ॥ 

प्रम प्रफुल्लित राजहि रानी। मनहुँ सिखिनि जुनि वारिद वानी ॥ 
सुदित असीस देहि शुर नारी । अति आनंद मगन महतारी ॥ २॥ 
$ । . .  प्रेममें प्रफुल्लित हुई रानियाँ ऐसी सुशोभित हो रही हैं जेसे मोरनी बादलोंकी गरज सुनकर प्रफुल्लित 
| होती हैं | बढ़ौ-बूढ़ी [ अथवा गुरुओंकी ] a प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएँ अत्यन्त 
; 9 आनन्दमें मग्न हैं॥ २॥ 

| Sf परस्पर अति प्रिय - पाती | हृदय लगाइ जुड़ावहि छाती N 

रास लखन के कीरति करनी । बारहि बार भूपबर वरनी॥ ३॥ 

उस अत्यन्त प्रिय पत्रिकाको आपसमें लेकर सब हृदयसे लगाकर छाती शीतळ करती हैं । राजाओंमें 
श्रेष्ठ दशरथजीने भीराम-लक्ष्मणकी कीर्ति और करनीका बारंबार वर्णन किया ॥ ३ ॥ 

सुनि प्रसाद कहि द्वार सिघाए। रानिन्ह तब महिदेव बोलाए ॥ 

- दिए दान आनंद समेता। चले बिप्रबर आसिष देता॥ ४॥ 

“यह सब मुनिकी कृपा है? ऐसा कहकर वे बाहर चले आये | तब रानियोंने ब्राह्मणोंको बुलाया और 
आनन्दसहित उन्हें दान दिये | As ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले ॥ ४॥ 

सो०--जाचक लिए हँकारि दीन्हि निछावरिं कोटि बिधि | 

fae जीबहुँ सुत चारि चक्रबर्ति दसरत्थ के ॥ २९५ ॥ 

ae फिर भिक्षुकोंको बुल्वाकर करोड़ों प्रकारकी निछावरें उनको दीं | “चक्रवती महाराज दशरथके चारों 
€ पुत्र चिरंजीव हों? ॥ २९५॥ 

Gy दे चौ०--कहत चले पहिरे पट नाना । हरषि हने गहगहे निसाना॥ 
7 समाचार सब लोगन्ह पाए। लागे घर घर होन बधाए॥ १॥ 
) यों कहते-हुए वे अनेक प्रकारके सुन्दर वस्त्र पहन-पहनकर चले | आनन्दित होकर नगाडेवार्लोने 
| बढे जोरसे नगाड़ोपर चोट लगायी । सब छोगोंने जब यह समाचार पाया? तब घर-घर बघावे होने छगे ॥१॥ 
|: भुवन चारि दस भरा उछाह | जनकसुता रघुबीर feng ॥ 
सुनि GA कथा लोग अनुरागे।मग गृह गला सवारन लागे॥ २ ॥ 
चोदा लोकोंमें उत्साह भर गया कि जानकीजी और श्रीरघुनाथजीका विवाह होगा | यह शुभ 
समाचार पाकर लोग प्रेममग्न हो गये और रास्ते, धर तथा गलियाँ सजाने लगे ॥ २ ॥ 
जद्यपि अवध सदेव सुहावनि। राम पुरी मंगलमय पावनि॥ 
तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई। मंगळ रचना रची बनाई ॥३॥ 
यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योकि वह श्रीरामजीकी मङ्गलमयी पवित्र पुरी है तथापि प्रीतिपर 
सुन्दर मङ्गलरचनासे सजायी गयी ॥ ३ ॥ 0 
; पढ चामर चारू। छावा परम बिचित्र S 
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g ध्वज) पताका) परदे और सुन्दर FITS सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है । सोनेके कलश, 
तोरण, मणियोंकी झालरेंश हळदी, Fay दही; अक्षत और मालछाओँसे--॥ ४ ॥ 


6 दो०--मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ | 
वीथीं सींचीं चतुरसम चौके चारु पुराइ ॥. २९६ ॥ 
शै लोगोंने अपने-अपने घरोंको सजाकर मङ्गलमय बना लिया | गल्योंको चतुरसमसे सांचा और 
? [ द्वारोंपर ] सुन्दर चोक gua | [ चन्दन; केशर, कस्तूरी और कपूरसे बने हुए एकु सुगन्धित द्रवको 
चतुरसम कहते हैं ] ॥ २९६ ॥ 
? चो०--जहँ तहँ ya qa मिलि भामिनि । सजि नवसप्त सकल दुति दामिनि ॥ 
Aga at aan लोचनि i निज सरूप रति मानु बिमोचनि ॥ १॥ 
g ब्रिजलीकी-सी कान्तिवाली चन्द्रमुखी) हरिनके बच्चेके-से नेत्रांवाली और अपने सुन्दर रूपसे कामदेवकी 
९ सत्री रतिके अभिमानको छुड़ानेवाळी सुहागिनी feat सभी deat शंगार सजकर, जहा-तहा छुंड-की-छंड 
र मिलकर; ॥ १ Il 
र गावहिं मंगल मंजुछ बानीं । खुनि कळ रव कलकंठि लजानीं ॥ 
? भूप भवन किमि जाइ बखाना | बिखर बिमोहन cas विताना ॥२ ॥ 
2 मनोहर वाणीसे मङ्गलगीत गा रही हैं) जिनके सुन्दर स्वरको सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं | 
१ राजमहलका वर्णन कैसे किया जाय, जहाँ विश्वको विमोहित करनेवाला मण्डप बनाया गया है ॥ २ ॥ 
Q मंगल द्रव्य मनोहर नाना । राजत वाजत बिपुल निसाना ॥ 
¢ wag विरिद बंदी उच्चरहीं। कतहु वेद धुनि भूखुर करहीं ॥ ३॥ 
$ अनेकों प्रकारके मनोहर माङ्गलिक पदार्थ शोमित हो रहे हैं और बहुत-से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं 
0 माट विरुदावली ( HOA ) का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं || ३ ॥ 
maf सुंदरि मगल गीता । ले ळे नासु रासु अरु सीता ॥ 
१ बहुत sag wag अति थोरा । मानहुँ उमगि चला चहु ओर ॥४॥ 
$ न्द्री स्त्रिया श्रीरामजी और श्रीसीताजीका नाम ले-लेकर मङ्गलगीत गा रही हैं । उत्साह बहुत है 
और महल अत्यन्त ही छोटा है | इससे [ उसमें न समाकर ] मानो वह उत्साह ( आनन्द ) चारों ओर उमड़ 
चला है ॥ ४ ॥ 
८ 
¢ 


दो०--सोमा दसरथं भवन कड को कबि बरने पार | 
जहाँ सकल सुर सीस .मनि राम see अवतार ॥ २९७॥ 

दशरथके महलकी शोभाका वर्णन कौन कवि कर सकता हैः जहाँ समस्त देवताओंके शिरोमणि 
रामचन्द्रजीने अवतार लिया È tl २९७ ॥ 
चौ०--भूप भरत पुनि लिप बोलाई | हय गय स्यंदन साजहु जाई ॥ 

asg वेगि रघुबीर बराता । gat पुलक पूरे दोउ भ्राता ॥ १॥ 

फिर राजाने भरतजीको बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े? हाथी और रथ सजाओ; 
रामचन्द्रजीकी बारातमें चलो | यह सुनते ही दोनों भाई ( भरतजी और शत्रुष्नजी ) आनन्दवश पुलकसे भर 


गये ॥ १॥ 
DEDEDE DEDEDE CE PETE OLIY YSIS ०७०७७. ०७, क 


मा० Ho ४५--- 
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२७४ ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
DEDEDE DEE CECE CECE TE ७०७७० ०७७०७ SS ® 
भरत सकल साहनी बोलाए । आयसु दीन्ह सुदिंत उठि धाए ॥ ¢ 
Q रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे । बरन बरन बर बाजि बिराजे ॥ २॥ ४ 
९ भरतजीने सब साहनी ( घुड़सालके अध्यक्ष ) बुलाये और उन्हें [ घोड़ोंको सजानेकी | आज्ञा दी; ६ 
वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े | उन्होंने रुचिके साथ ( यथायोग्य ) जीनें कसकर धोड़े सजाये। रंग रंगके उत्तम Q 
घोड़े शोमित हो गये॥ २ ॥ Q 
सुभग सकल gÈ चंचल करनी । अय इव जरत धरत पग धरनी ॥ Q 
नाना जीति न जाहि बखाने । निद्रि wag ay चहत उड़ाने ॥३॥ 2 
सब घोड़े बड़े ही सुन्दर और चञ्चल करनी ( चाल ) के हैं । वे घरतीपर ऐसे पैर रखते हैं जेसे जलते Q 
हुए ARR रखते हों | अनेकों जातिके घोड़े है, जिनका वर्णन नहीं हो सकता | [ ऐसी तेज चालके हैं ] मानो ? 
हवाका निरादर करके SEAT चाहते हैं ॥ ३॥ Q 
? तिन्ह सब sae भए असवारा । भरत सरिस बय राजकुमारा ॥ ४ 
सब सुंदर सब  भूषनधारी कर सर चाप तून कटि भारी ie il ? 
उन सब घोड़ोंपर भरतजीके समान अवस्थावाले सब छेल-छबीले राजकुमार सवार हुए | वे सभी सुन्दर 2 
हैं और सब आभूषण धारण किये हुए हैं | उनके हाथोंमें बाण और धनुष हैं, तथा कमरमै भारी तरकस शै 
बँधे हैं ॥ ४॥ ॥ 
र 
र 
८ 
८ 


० 


०--छरे छबीले छयळ सब सूर सुजान नबीन। 


ie AEN 
I 


जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रबीन ॥ २९८ ॥ 


सभी चुने हुए atte छैल, Wo चतुर और नवयुवक हैं । प्रत्येक सवारके साथ दो पैदल सिपाही 
» जो तलवार चलानेकी कलामे बड़े निपुण हैं | २९८ ॥ 


र 

र 

¢ 

a बिरद बीर रन mel निकसि भए पुर बाहेर ठाढ़े ॥ 

| फेरहि चतुर तुरग गति नाना । हरषहि सुनि सुनि पनव निसाना ॥ १॥ 
शूरताका बाना धारण किये हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगरके बाहर आ खड़े हुए । वे चतुर 

| घोड़ोंको तरह-तरहकी Aelia फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़ेकी आवाज सुन-सुंनकर प्रसन्न हो रहे 

Buen 


रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए । ध्वज पताक मनि भूषन लाए ॥ 
aac चारु किकिनि धुनि करही lam जान सोभा अपहरहीं॥ २॥ 
सारथियोने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणोंको लगाकर wR बहुत विलक्षण बना दिया है । 


0 
९ 
९ 
उनमें सुन्दर चॅवर लगे हैं और घंटियाँ सुन्दर शब्द कर रही हैं | वे रथ इतने सुन्दर हैं मानो सूर्यके wat 
शोभाको da लेते हैं ॥ २॥ / 

0 


सार्वेकरन अगनित हय होते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥ 
| सुंदर सकळ Acad सोढे | जिन्हहि बिलोकत मुनि मन मोहे ॥ ३॥ 
ee अगणित श्यामकर्ण घोड़े थे । उनको सारथियोंने उन रथोंमें जोत दिया है; जो सभी Saad सुन्दर 
sso ett गहनोंते सजाये हुए सुशोभित है, और जिन्हें देखकर मुनिर्योके मन भी मोहित हो जाते हैं ॥ ३॥ 
5 जे जल ask थलहि की नाई । टाप न ge वेग अधिकाई ॥ 
ss FS ससन सवु साजु बनाई । रथी सारथिन्द लिए बोलाई ॥४॥ 
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% बालकाण्ड ॐ २७५ 
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Q जो जलपर भी जमीनकी तरह ही चलते हैं वेगकी अधिकतासे उनकी टाप पानीमें नहीं डूबती | 

HANS और सब साज सजाकर सारथियोंने रथियांको बुला लिया | ४॥ 


दो०- चढि चढि रथ बाहेर नगर लागी Ge बरात। 
होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात ॥ २९९ Il 


रथोपर चढ़-चढ़कर बारात नगरके बाहर जुटने लगी | जो जिस कामके लिये जाता है; सभीको सुन्दर 
शकुन होते हैं || २९९ || 
चौ०--कलित करिवरन्हि परीं sant । कहिं न जाहि जेहि भाँति सँवारीं ॥ 

चले मत्त गज de faust । मनहुँ सुभग सावन घन राजी ॥ १॥ 

श्रेष्ठ हाथियापर सुन्दर अंबारियॉ पड़ी हैं । वे जिस प्रकार सजायी गयी थां, सो कहा नहीं जा सकता | 
मतवाले हाथी घंटोंसे सुशोभित होकर ( घंटे बजाते हुए ) चले, मानो सावनके सुन्दर यादलोंके समूह [ आरजते 
हुए ] जा रहे हों॥ १ ॥ 

वाहन अपर अनेक विधाना । सिविका सुभग सुखासन जाना ॥ 

तिन्ह ak चले विप्रवर इंदा । जनु ag धरं सकल श्रुति छदा ॥ २॥ 


र 
4 
6 
र 
र 
R 

सुन्दर पालकियाँ, सुखसे बैठनेके योग्य तामजान ( जो कुर्सीनुमा होते हैं) और रथ आदि और भी 

अनेकों प्रकारकी सवारियाँ हैं | उनपर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदोंके छन्द ही शरीर 

? धारण किये हुए हों ॥ II 
) मागध सूत वंदि गुनगायक । चले जान चढि जो जेहि लायक ॥ 

बेसर अँट वृषभ बहु जाती | चले बस्तु भरि अगनित भाँती ॥ ३ ॥ 
b मागध, सूत, भाट और गुण गानेवाले सत्र, जो जिस योग्य थे, वेसी सवारीपर चढ़कर चले | बहुत 
जातियोंके aao उँट और वैल असंख्यो प्रकारकी वस्तुएँ लाद-लादकर चले ॥ ३ ॥ 
b 
९ 
९ 
¢ 
¢ 
¢ 
९ 
९ 
८ 
2 
¢ 


कोटिन्ह काँवरि चले कहारा । बिबिध बस्तु को वरने पारा ॥ _ 

चले सकल सेवक समुदाई । निज निज ag समाजु बनाई ॥ ४ ॥ 

कहार करोडौं BAL लेकर चले | उनमें अनेकों प्रकारकी इतनी वस्तुएँ थीं कि जिनका वर्णन कोन 
कर सकता है । सब सेवकोंके समूह अपना-अपना साज-समाज बनाकर चले ॥ ४ ॥ 


दो०--सब के उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर | 
कबहि देखिबे नयन भरि राम wag दोउ बीर ॥ ३०० ॥ 
सबके Feat अपार हर्ष है और शरीर पुलकसे भरे हैं | [ सबको एक ही लालसा लगी है कि ] हम 
श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंको नेत्र भरकर कब देखेंगे || ३०० ॥ 


चौ०--गरजहि गज घंटा धुनि घोर | रथ रव बाजि हिस ag ओरा ॥ 
fet safe घुम्मरहि निसाना । निज पराइ कछु सुनिअ न काना ॥ १ ॥ 
हाथी गरज रहे हैं; उनके घंटोकी भीषण ध्वनि हो रही | चारों ओर रथोंकी घरघराहट और घोड़ो 
की हिनहिनाहट हो रही है । बादललोंका निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं । किसीको 
अपनी-परायी कोई बात कार्नोसे सुनायी नहीं देती ॥ १ ॥ 
“९२०८०२०८७०८३०८७२०८३२०८२२०८२०८६२०८९८८३०८६४४८०७/ ७७/७७/०००७ >> ७, 
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महा भीर भूपति के द्वारें । रज होइ जाइ पषान पबार ॥ । 
चढी अटारिन्ह देखहि नारीं । लिएँ आरती मंगल at ॥२॥ 


राजा दशरथके दरवाजेपर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाय तो वह भी पिसकर 
धूल हो जाय | अटारियोपर चढी fad मङ्गछ-थालोमि आरती लिये देख रही हैं॥ २॥ 


गावहिं गीत मनोहर नाना । अति आनंद न जाइ वखाना ॥ 
तब gi दुइ स्यंदन साजी। जोते रबि हय निंदक वाजी ॥ ३॥ 


और नाना प्रकारके मनोहर गीत गा रही हैं | उनके अत्यन्त आनन्दका बखान नहीं हो सकता | तब 
सुमन्त्रजीने दो रथ सजाकर उनमे सूर्यके घोड़ोंको मी मात करनेवाले धोड़े जोते ॥ २ ॥ 


दोउ रथ रुचिर भूप पहि आने । नहि सारद पहि जाहि वखाने .॥ 
राज समाजु एक रथ साजा | दूसर तेज पुंज अति भ्राजा ॥ ४॥ 


दोनों सुन्दर रथ वे राजा दशरथके पास ळे आये; जिनकी सुन्दरताका वर्णन सरस्वतीसे भी नहीं हो र 
सकता | एक रथपर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेजका पुंज और अत्यन्त ही शोभायमान था, ॥४॥ ? 
दो०_तेहिं रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ हरषि चढाइ नरेसु । ? 
आपु aes स्यंदन JAR हर शुर गोरि गनेसु ॥ २०१ ॥ टि 
उस सुन्दर रथपर राजा वशिष्ठजीको हर्षपूर्वक चढाकर फिर स्वयं शिव, गुरु) गौरी ( पार्वती) और टि 
गणेशजीका स्मरण करके ( दूसरे ) रथपर चढ़े ॥ २०१ ॥ Ò 
चौ०--सहित बसिष्ठ सोह aT केलें । खुर शुर संग पुरंदर जैसें ॥ ¢ 
करि कुल रीति ac बिधि राऊ । देखि सबहि सब भाँति वनाऊ ॥ १॥ ¢ 
वशिष्ठजीके साथ [ जाते हुए ] राजा दशरथजी केसे शोभित हो रहे हैं, जेसे देवगुरु बृहस्पतिजीके साथ $ 
इन्द्र हों | वेदकी विधिसे और gon रीतिके अनुसार सब कार्य करके तथा सत्रको सब प्रकारसे सजे G 
देखकर ॥ १ ॥ ध 
सुमिरि रामु शुर आयसु पाई । चले महीपति. संख बजाई ॥ $ 
हरषे विबुध बिलोकि बराता | बरषहि सुमन सुमंगल दाता ॥ २॥ शै 
श्रीरामचन्द्रजीका दर करके, गुरुकी आज्ञा पाकर प्रथ्वीपति दशरथजी शंख बजाकर चले | बारात ४ 
॥ देखकर देवता हर्षित हुए और सुन्दर मज्जलदायक फूछोंकी वर्षा करने लगे ॥ २ ॥ ४ 
भयउ कोलाहल हय गय गाजे । ब्योम बरात बाजने बाजे ॥ > 

झुर नर नारि give गाई । सरस राग wak सहनाई ॥३॥ 
बुढा शोर मच गया) घोडे और हाथी गरजने लगे | आकाशमै और बारातमें [ दोनों जगह ] बाजे / 
बजने लगे । देवाङ्गनाएँ और मनुष्योंकी स्त्रिया सुन्दर मङ्गलगान करने लगीं और रसीले रागसे शहनाइयाँ $ 
` बजनेलगी॥३॥ ४! 
ge घंटि चुनि वरनि न जाहीं। सरव करहि पाइक फहराहीं ॥ 5) 
करहि बिदूषक कौतुक नाना हास कुसल कल गान खुजाना ॥ ४ ॥ 9 
घंटिरयोकी ध्वनिका वर्णन नहीं हो सकता । पैदल चलनेवाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरतके 
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है सळ कर रहे हैं और फहरा रहे है ( आकाशमें ऊँचे उछलते हुए जा We) । हँसी करनेमें निपुण 
¢ और सुन्दर गानेमें चतुर विदूषक ( मसखरे ) तरह-तरहके तमाशे कर रहे हैं ॥ ४॥ 
दो०--तुरग नचावहिं git बर अकनि मृदंग निसान | 
नागर नट चितत्रहिं चकित डगहिं न ताल बधान ॥ ३०२ ॥ 
सुन्दर राजकुमार मृदङ्ग और नगाड़ेके शब्द सुनकर घोड़ोंको उन्दीके अनुसार इस प्रकार नचा रहे 
हैं कि वे तालके बंधानसे जरा भी डिगते नहीं हैं | चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं || ३०२॥ 
र चौ०--वनइ न बरनत वनी वराता। होहि सगुन सुंदर सुभदाता॥ 
चारा चाषु वाम दिलि लेई। मनहुँ सकल मंगल कहि देई॥ १॥ 
g बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता | सुन्दर झुभदायक शकुन हो रहे हैं। 
नीलकंठ पक्षी बायीं ओर चारा ले रहा है, मानो सम्पूर्ण मज्ुलोकी सूचना दे रहा हो ॥ १ ॥ 
दाहिन काग gad खुहावा | नकुल दरस सब काह WaT ll 
सानुकूळ वह त्रिबिध वयारी । सघट सबाल आव वर नारी ॥ २॥ 
दाहिनी ओर कौआ सुन्दर खेतमें शोमा पा रहा है। नेवलेका दर्शन भी सब किसीने पाया | तीनों 
प्रकारकी (शीतल, मंद) सुगन्धित ) हवा अनुकूल feat चल रही है। श्रेष्ठ ( सुहागिनी ) स्त्रिया भरे हुए 
घड़े और गोदमें बालक लिये आ रही हैं ॥ २॥ 


L 


लोचा फिरि fat दरखु देखावा । सुरभी सनसुख. सिखुदि पिआवा ॥ 
amat फिरि दाहिनि आई । मंगल गन जनु दोन्हि देखाई ॥ ३ ॥ 


लोमड़ी फिर-फिरकर ( बार-बार ) दिखायी दे जाती है | गाये सामने खड़ी बछड़ोंकों दूध पिलाती हैं। 
हरिनोंकी टोली [ बायीं ओरसे ] घूमकर दाहिनी ओरको आयी) मानो सभी मङ्गलोंका समूह दिखायी दिया ॥२॥ 


| सनमुख आयउ द्धि अरु मीना । कर पुस्तक gq विप्र प्रबीना ॥ ४॥ | 
क्षेमकरी ( सफेद सिरवाली चीळ ) विशेष रूपसे क्षेम ( कल्याण ) कह रही है | श्यामा बायीं ओर 

सुन्दर पेड़पर दिखायी पड़ी | दही, मछली और दो विद्वान्‌ ब्राह्मण हाथमें पुस्तक लिये हुए सामने आये ॥ ४ II 
दो०--मंगठमय कल्यानमय अभिमत फल दातार। 

१ जनु सब साचे होन हित मए सगुन एक बार ॥ ३०३ Il 

9 सभी मङ्गलमय, कल्याणमय और मनोवाञ्छित फल देनेवाले शकुन मानो सच्चे होनेके लिये एक ही साथ 

हो गये ॥ २०३ Il 

८ 


चौ०--मंगल सगुन सुगम सब ah | सगुन A सुद्र सुत जाके ॥ 
राम सरिस बरु दुलहिनि सीता । समधी द्सरथ जनक पुनीता ॥ १॥ 


खयं सगुण ब्रह्म जिसके सुन्दर पुत्र हैं, उसके लिये सब मङ्गल-शकुन सुलभ हैं | जहाँ श्रीरामचन्द्रजी 
सरीखे दूल्हा और सीताजी-जैसी दुलहिन हैं तथा दशरथजी और जनकजी-जैसे पवित्र समधी हैं ॥ १ || 


अस ag सगुन सव नाचे | अब कौन्दे बिरंचि हम साचै ॥ 
= बिधि कीन्ह वरात पयाना । हय गय गाजहि हने निसाना ॥ २॥ 
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छेमकरी कह oa बिसेषी। स्यामा बाम सुतरु पर देखी॥ 
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ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे [ और कहने लगे--] अब ब्रह्माजीने हमको सच्चा कर 
दिया | इस तरह बारातने प्रस्थान किया | घोड़े? हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ोंपर चोट लग रही है ॥ २॥ 


आवत ज्ञानि भानुकुल केतू । सरितन्हि जनक Fem सेतू ॥ 

बीच बीच वर वास बनाए । सुरपुर सरिस संपदा छाए॥३॥ 

सूर्यवंशके पताकाखरूप दशरयजीको आते हुए जानकर जनकजीने नदियोंपर पुल बँधवा दिये | बीच- 
बीचमै ठहरनेके लिये सुन्दर घर ( पडाव ) बनवा दिये, जिनमें देवलोकके सम!न सम्पदा छायी है॥ ३॥ 

असन सयन बर बसन सुहाए | पार्वाह सब निज निज मन भाए ॥ 

नित नूतन ga लखि अनुकूले । सकल बरातिन्ह मंदिर भूले ॥ ४॥ 

और जहाँ वारातके सब लोग अपने-अपने मनकी पसंदके अनुसार सुहावने उत्तम भोजन; विस्तर और 
वस्न पाते हैं | मनके अनुकूल नित्य नये सुखको देखकर सभी बरातियोंको अपने घर भूल गये ॥ Y I 

दो०-आवत जानि बरात बर सुनि Tene निसान | 
सजि गज रथ IA तुरग लेन चले अगवान ॥ ३०४ ॥ 

बड़े जोरसे बजते हुए नगाड़ोंकी आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारातको आती हुई जानकर अगवानी करनेवाले 

हाथी) रथ) पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले || ३०४ ॥ 
मासपारायण, दसवां विश्राम 


चौ०--कनक कलस भरि कोपर थारा । भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुधासम सव पकवाने । नाना भाँति न जाहि वखाने॥ १॥ 

[ दूध) aria» ठंढाई, जल आदिसे ] भरकर, सोनेके कलश, तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत- 
के समान भाँति-माँतिके सब पकवानांसे भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकारके सुन्दर बर्तन ॥ १ ॥ 

फल अनेक वर वस्तु खुहाई | हरषि भेंट हित भूप पठाई ॥ 

भूषन चसन महामनि नाना । खग सुग हय गय बहुबिधि जाना ॥ २ ॥ 

उत्तम फल तथा at अनेकों सुन्दर वस्तुएँ राजाने हर्षित होकर भेंटके लिये भेजी | गहने, कपड़े) 
नाना प्रकारकी मूल्यवान्‌ मणिया ( रत्न ), पक्षी, पशु) घोडे, हाथी और बहुत तरहकी सवारियाँ, ॥ २ II 

मंगल सगुन सुगंध खुहाए । बहुत भाँति महिपाल पठाए ॥ 

द्धि चिउरा उपहार अपारा । भरि भरि काँवरि चले कहारा ॥ ३ ॥ 


` तथा बहुत प्रकारके सुगन्धित एवं सुहावने मङ्गलद्रव्य ओर सगुनके पदार्थ राजाने भेजे | दही, 
और अगणित उपहारकी चीजें कॉवरोंमें भर-भरकर कहार चले || ३ ॥ Hse 


अगवानन्ह जब दीखि बराता । उर आनंदु 

Gen भर गाता ॥ 
देखि बनाव सहित अगवाना । aa बरातिन्ह हने निसाना ॥.४॥ 
अगवानी करनेवार्लोको जब बारात दिखायी दी, तब उनके Teal आनन्द छा गया ओर शरीर रोमाञ्चसे 


[6 भर गया। अगवारनोको सज-धजके साथ देखकर बरातियोंने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाये ॥ ४ ॥ 
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6 दो०--हरषि परसपर मिलन हित कछुक चले बगमेल | 

जनु आनद समुद्र दुइ मिलत Aaz सुबेल ॥ ३०५ Il 
[ बराती तथा अगवानोंमेंसे | कुछ लोग परस्पर मिलनेके लिये हर्षके मारे बाग छोड़कर (सरपट) दौड़ 

| चले, और ऐसे मिले मानो आनन्दके दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों || ३०५ ॥ ९ 

चो०--वरषि सुमन खुर सुंदरि mak । मुदित देव gg amaf ॥ 

| वस्तु was wet नृप आगे । बिनय कीन्हि तिन्ह अति agai ॥ १ ॥ 

शै देवसुन्दरियॉ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं, और देवता आनन्दित होकर नगाडे बजा रहे हैं | 

, [ अगवानीमें आये हुए] उन लोगोंने सब चीजें दशरथजीके आगे रख दीं और अत्यन्त प्रेमसे विनती की ॥ १ ॥ 

शै प्रेम समेत Ut ag लीन्हा । भे वकसीस ५ जाचकन्हि दीन्हा ॥ शै 
करि पूजा मान्यता वड़ाई | जनवासे कहुँ चले लवाई॥ २॥ 

| राजा दशरथजीने प्रेमसहित सब वस्तुएँ ले छी, फिर उनकी बख्शीशें होने लगीं और वे याचकोंको दे दी 

शै गयीं । तदनन्तर पूजा, आदर-सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासेकी ओर लिवा ले चले || २॥ 
चसन बिचित्र पाँवड़े परहीँ । देखि धनदु , धन मदु परिहरहीं ॥ 9 
अति सुंदर diets जनवासा | we सब कहूँ सब भाँति खुपासा ॥ ३॥ १ 
विलक्षण aià पाँवड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धनका अभिमान छोड़ देते हैं | 

बड़ा सुन्दर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकारका सुभीता था ॥ ३ || 
जानी fat वरात पुर आई । कछु निज महिमा प्रगठि जनाई ॥ 
exit खुमिरि सब सिद्धि वोलाई | भूप पहुनई करन पठाई ॥ ४ ॥ 
सीताजीने बारात जनकपुरमै आयी जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलायी | द्वदयमें स्मरण- 
| कर सब सिद्धियोंको बुलाया और उन्हें राजा दशरथजीकी मेहमानी करनेके-लिये भेजा | ४ II 


दो०--सिधि सब सिय आयसु अकनि गई जहाँ जनवास | 
लिएँ संपदा सकळ सुख सुरपुर भोग बिलास ॥ २०६ Il 
सीतांजीकी आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था वहाँ सारी सम्पदा, सुख और इन्द्रपुरीके भोग- 
बिलासको लिये हुए गयीं ॥ ३०६ Il 
चौ०--निज निज बास बिलोकि वराती । सुर सुख सकल सुलभ सब भाती ॥ 
बिभव भेद कछु कोउ न जाना | सकल जनक कर करहि बखाना ॥ १॥ 


बरातियोंने अपने-अपने ठहरनेके स्थान देखे तो वहाँ देवताओके सब सुखोंको सब प्रकारसे सुलभ पाया | 
इस ऐश्वर्यका कुछ भी मेद कोई जान न सका | सब जनकजीकी बड़ाई कर रहे हैं ॥ Il 


सिय महिमा रघुनायक जानी । हरषे et हेतु पहिचानी॥ 
पितु amg खुनत दोउ भाई । हृदय न अति arg अमाई॥ २॥ 
शरीरघुनायजी यह सब सीताजीकी महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदयमें हर्षित हुए । 
पिता दशरथजीके आनेका समाचार सुनकर दोनों भाइयोंके ृदयमे महान्‌ आनन्द समाता न था ॥ २॥ 
८७2८२०८७०८२०८०२०८७५८००८०५०८००८२००००७०७०७०७०७/७.०७/७.०७/७/०७.७ ७, ॥ 
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| सक्कुचन्ह कहि न सकत गुरु पाहीं | fq दरसन slog मन माही ॥ f 
१ बिखामित्र बिनय ae देखी । उपजा उर सतापु बिसेषी॥३॥ 
संकोचवश वे गुरु विश्वामित्रजीसे कह नहीं सकते थे । परन्तु मनमै पितानीके दर्शनोंकी लालसा थी । 4 
विश्वामित्रजीने उनकी बड़ी नम्रता देखी, तो उनके ढृदयमे बहुत सन्तोष उत्पन्न हुआ ॥ ३ ॥ 
हरषि बंधु दोउ हृदय लगाए | पुलक अंग अबक जळ छाए ॥ 
चले जहाँ qaa जनवाखे। मनहुँ सरोबर तकेड ANA ॥ ४॥ Q 
प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयोंको ृदयसे लगा लिया | उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोमे | 
(प्रेमाश्रुऔँका ) जल भर आया | वे उस जनवासेको चले जहाँ दशरथजी थे ।-मानो सरोवर प्यासेकी ओर लक्ष्य 
करके चला हो ॥ ४॥ | 
6 दो०--भूप बिलोके जबहिं मुनि आवत सुतन्ह समेत | / 
उठे हरषि सुखसिंधु महुँ चले थाइ सी ठेत ॥ ३०७॥ ॥ 
` जबराजा ददारथजीने पुत्रोंसहित मुनिको आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुखके समुद्रमें थाह- १ 
सी लेते हुए चले ॥ २०७ Il 
चौ०--मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा । बार वार पढ्‌ रज धार सीसा ॥ । 
कौसिक «us लिप उर लाई | कहि असीस qt कुसलाई॥ १॥ 
प्रथ्वीपति दशरथजीने मुनिकी चरणधूलिको बारंब्रार सिरपर चढाकर उनको दण्डवत्‌-प्रणाम किया । 
बिश्वामित्रजीने राजाको उठाकर Saad लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी ॥ १ ॥ 
पुनि दंडवत करत दोउ भाई । देखि नृपति उर gy न समाई ॥ 
सुत हियँ लाइ दुसह दुख मेटे । aan सरीर प्रान जनु We ॥ २ ॥ 
फिर दोनों माइयोको दण्डवत्‌-प्रणाम करते देखकर राजाके हृदयमें सुख समाया नहीं | पुत्रोंकी [ उठाकर | 
दयसे लगाकर उन्होंने अपने [वियोगजनित] दुःसह दुःखको मिटाया। मानो मृतक शरीरको प्राण मिल गये हों ॥ २॥ 
पुनि ates पद्‌ सिर तिन्ह नाए । प्रेम सुदित सुनिबर उर छाए ll 
fs इंद वंदे दुह भाई।मन भावती अखीसं पाई॥३॥ 
¢ फिर उन्होंने बाशिष्ठजीके चरणोंमें सिर नवाया | मुनिश्रेष्ठने प्रेमके आनन्दमें उन्हें हृदयसे लगा लिया | 
0 दोनों भाइयोंने सब ब्राह्मणोंकी वन्दना की और मनमाये आशीर्वाद पाये ॥ ३ ॥ 0 
भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा । छिए उठाइ लाइ उर रामा॥ 
हरषे लखन देखि दोउ भ्राता । मिले प्रेम परिपूरित गाता॥४॥ 
 (@ भरतजीने छोटे भाई शन्रुध्नसहित श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया । श्रीरामजीने उन्हें उठाकर दयसे 
 @ लगा लिया | ळक्ष्मणजी दोनों भाइयोंको देखकर हर्षित हुए, और प्रेमसे परिपूर्ण हुए शरीरसे उनसे मिळे ॥ ४ ॥ 


दो०--पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत। 
= मिले जथाबिधि aR प्रश्न परम कृपाल बिनीत ॥ २०८ ॥ 
तदनन्तर परम कृपाठ और विनयी श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यावासिर्यो, कुडम्तिरयो, जातिके Shit, याचको, 
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मित्रों समीसे यथायोग्य मिले | ३०८ || 
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चौ०--रामहि देखि वरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ Q 

ai समीप dete ga चारी | जनु चन धरमादिक तनुघारी ॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीको देखकर बारात शीतल हुई ( रामके वियोगमें सबके हृदयमें जो आग जल रही थी, 
वह शान्त हो गयी ) | प्रीतिकी रीतिका बखान नहीं हो सकता | राजाके पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं 
मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किये हुए हों ॥ १॥ 

सुतन्ह समेत द्सरथहि देखी । सुदित नगर नर नारि बिसेषी ॥ 

सुमन वरिसि खुर हनहि निसाना । नाकनर्टी arate करि गाना ॥ २॥ 

पुत्तोंसहित दशरथजीको देखकर नगरके स््री-पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं | [ आकाशमै _ देवता 
फूलोंकी वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं ओर अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही है॥२॥ | 

सतानंद अरु विप्र सचिव मन । मागध सूत बिदुष बंदीजन ॥ 

सहित वरात Us सनमाना । आयसु मागि फिरे अगवाना ॥ ३॥ 

अगवानीमे आये हुए शतानन्दजी, अन्य ब्राह्मण) मन्त्रीगण; मागध, सूत, विद्वान्‌ और भागोंने बारात- 
सहित राजा दशरथजीका आदर-सत्कार किया | फिर आज्ञा लेकर वे वापत छोटे ॥ ३ ॥ 
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ब्रह्मानंद लोग सब ged l बढ्हुँ दिवस निसि विधि सन कहहीं ॥ ४ ॥ 

बारात लग्नके दिनसे पहले आ गयी दै, इससे जनकपुरमें अधिक आनन्द छा रहा Sl सब लोग 
ब्रह्मानन्द प्राप्त कर रहे हैं और विधातासे मनाकर कहते हैं कि दिन-रात बढ़ जायें ( बढे हो जाये ) ॥ ४॥ 

दो०--राप्नु सीय सोमा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज | 
we तहँ पुरजन कहहिं अस मिलि नर नारि समाज ॥ ३०९ N 

श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी सुन्द्रताकी सीमा हैं और दोनों राजा पुण्यकी सीमा हैं; जहॉ तहा जनकपुर- 
वासी खरी-पुरुषोंके समूह इक& हो-होकर यही कह रहे हैं ॥ ३०९ || 
चौ०--जनक सुक्त मूरति वैदेही | दसस्थ सुकत रामु धरें देही॥ 

ee सम ae न सिव अवराधे | we न इन्द समान फल TA ll १॥ 

जनकजीके सुकृत ( पुण्य ) की मूर्ति जानकीजी हैं और दशरथजीके सुकृत देह धारण किये हुए श्रीराम- 
जी हैं | इन [ दोनों राजाओं ] के समान किसीने शिवजीकी आराधना नहीं की; और न इनके समान किसीने 


फळ ही पाये ॥ १ Il 
इन्ह सम कोड न Was जग माहीं । है नहिं wag होनेउ नाहीं ॥ 
हम सव सकल ged के रासी । भए जग जनमि जनकपुर बासी ॥ R 


इनके समान जगातूमें न कोई हुआ, न कहीं है, न होनेका ही है। हम सब भी सम्पूर्ण पुण्यौकी राशि. 
हैं, जो जगतूमे जन्म लेकर जनकपुरके निवासी हुए, ॥ २॥ 

Gre जानकी राम छबि देखी | को सुकुती हम, सरिस fect ॥ 

पुनि  देखव wate विआह । लेब भली विधि लोचन लाइ ॥ ३ N 


और जिन्होंने जानकीजी और श्रीरामचन्द्रजीकी छब्रि देखी दै | हमारे-सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा | | 
और अब हम श्रीरघुनाथजीका विवाह देखेंगे और भलीभाति नेत्रोका लाभ लेंगे ॥ ३ ॥ nS ee aie 
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कहहि परसपर कोकिलबयनीं | पहि बिआह बड़ oy खुनयना ॥ 

बड भाग बिधि बात बनाई | नयन अतिथि होइहहि दोउ भाई॥ N 


2 
कोयळके समान मधुर बोलनेवाली स्रिया आपसमें कहती हैं कि हे सुन्दर नेत्रोंवाली | इस बिवाइमै बडा १ 
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f 
डाम है । बड़े माग्यसे विधाताने सब बात बना दी है; ये दोनों माई हमारे नेत्रोंके अतिथि हुआ करेंगे ॥ ४॥ 
i टि दो०--बारहिं बार सनेह बस जनक बोलाउब सीय। 
= लेन आइहहिँ बंधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥ ३१० ॥ 
| जनकजी स्नेहवश ब्रार-बार सीताजीको बुळावेंगेश और करोड़ों कामदेवोंके समान सुन्दर दोनों भाई 
6 सीताजीको लेने ( विदा कराने) आया करेंगे ॥ २१० | 
चौ० बिबिध भाँति होइहि पहुनाई । प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥ 
तब तब राम लखनहि निहारी । होइहदि सब पुर लोग सुखारी ॥ १॥ 
` तब उनकी अनेकों प्रकारसे पहुनाई होगी | सखी | ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी ! तब-तब हम 
सब नगरनिवासी श्रीराम-लक्ष्मणकों देख-देखकर सुखी होंगे ॥ १॥ 
सखि जस राम लखन कर जोटा । तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा॥ 
aw गौर सब अंग सुहाए। ते सब कहहि देखि जे आए॥ २॥ 
है सखी | जैसा श्रीराम-लक्ष्मणका जोडा दै, वैसे ही दो कुमार राजाके साथ और भी हैं | वे भी एक 
श्याम और दूसरे गौर बर्णके हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुन्दर हैं । जो लोग उन्हें देख आये हैं, वे सब 
यही कहते हैं ॥ २॥ 
कहा एक मैं आजु निहांरे जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे॥ 
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एकने कहा- मैंने आज ही उन्हें देखा है; इतने सुन्दर हैं मानो ब्रह्माजीने उन्हें अपने हाथों सँवारा है। 
भरत तो श्रीरामचन्द्रजीकी ही शकल-सूरतके हैं | स्री-पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते Il २॥ 
gag aig पकरूपा । नख सिख ते सब अंग अनूपा il 
मन wate सुख बरनि न जाहीं । उपमा कहुँ निसुवन कोउ नाहीं ॥ N 
| ye लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनोंका एक रूप है। दोनोंके नखसे शिखातक सभी अंग अनुपम हैं। मनको 
ठ X । बड़े अच्छे लगते है, पर मुखसे उनका वर्णन नहीं हो सकता । उनकी उपमाके योग्य तीनों लोरकोमै कोई 
€ नहींहै॥ ४॥ 
छं०--उपमा न कोउ कह दास तुळसी कतहुँ कबि कोबिद कहे । 
बळ बिनय विद्या सील सोमा fag we से पइ sell 
पुर नारि सकल पसारि अंचल बिधिहि बचन gaad 
7, ea व्याहिअइ् चारिउ भाइ पहि पुर हम सुमंगल गावही ॥ 
दास तुलसी कहता है कवि और कोविद ( विद्वान्‌ ) कहते है, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है; 
› विद्या, शील और शोभाके समुद्र इनके समान ये ही हैं | जनकपुरकी सब स्त्रिया आँचल फैलाकर 
यह वचन ( विनती ) सुनाती हैं कि चारों भाइयोंका विवाह इसी नगरमे हो और इम सब सुन्दर 
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सो०--कहहिँ परसपर नारि बारि बिलोचन पुलक तन | 


१ सखि सबु करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥ ३११ ॥ 
नेत्रोंमें [ प्रेमाश्रुओका | जल भरकर पुलकित शरीरसे स्त्रियां आपसमें कह रही हैं कि हे सखी ! दोनों ? 
शै राजा पुण्यके समुद्र हैं, त्रिपुरारि शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे ॥ २११ ॥ ? 
शै चौ०--एहि विधि सकल मनोरथ करहीं । आनंद उमगि उमगि उर भरही ॥ 
जे gy खीय खयंवर आए । देखि ag सब तिन्ह सुख पाए ॥ १॥ 
6 इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृद्रयको उमँग-उमँगकर ( उत्साहपूर्वक ) आनन्दसे भर रही 
g हैं । सीताजीके खयंवरमै जो राजा आये थे, उन्होंने मी चारों माइयोंको देखकर सुख पाया ॥ १ Il ? 
र कहत राम जसु faq बिसाला । निज निज भवन गए महिपाला ॥ 
6 गए वीति कछु दिन एहि भाती । प्रसुदित पुरजन सकल वराती ॥ २॥ 
6 श्रीरामचन्द्रजीका निर्मळ और महान्‌ यश कहते हुए राजा लोग अपने-अपने घर गये | इस प्रकार कुछ 
दिन बीत गये | जनकपुर-निवासी और बराती सभी बड़े आनन्दित हैं॥ २॥ १ 
i मूल लगन दिनु आवा । RA रितु weg मासु खुहावा ॥ 
रै आई वध नती ae वारू | लगन सोधि विधि कीन्ह बिचारू॥३॥ Q 
मङ्गलोंका मूल लग्नका दिन आ गया । हेमन्त ऋतु और सुहावना अगहनका महीना था | ग्रह) तिथि, Q 
Q नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे । लग्न ( मुहूर्त ) शोधकर ब्रह्माजीने उसपर विचार किया? ॥ २॥ | 
र पठे दीन्हि नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई il 
0 - सुनी सकल लोगन्ह यह वाता । कहहि जोतिषी आहि विधाता ॥ ४ ॥ १ 
और उस ( लग्नपत्रिका) को नारदजीके हाथ. जनकजीके यहाँ ] भेज दिया | जनकजीके ज्योतिषियोंने 
। भी वही गणना कर रक्खी थी । जत्र सत्र लोगोंने यह बात सुनी तब वे कहने छगे--यहाके ज्योतिषी भी ः 
ब्रह्मा ही हैं ॥ ४ Ul $ 
¢ दो०- घैनुधूरि बेला बिम सकल सुमंगल मूल । 
b Aag ats fide सन जानि सगुन अनुकूल ॥ ३१२ ॥ 2 
निर्मल और सभी सुन्दर मङ्गलोकी मूल गोधूलिकी पवित्र वेला आ गयी और अनुकूल शकुन होने 
। लगे, यह जानकर ब्राह्मणोंने जनकजीसे कहा ॥ २१२ Il % 
0 चौ०--उपरोहितहि कहेउ नरनाहा । अब Aga कर कारनु काहा ॥ 
¢ सतानंद तव सचिव बोलाए । मंगल सकल साजि सब ल्याप ॥ १॥ _ 
0 तब राजा जनकने पुरोहित शतानन्दजीसे कहा कि अब देरका क्या कारण हे । तब शतानन्दजीने 
¢ मन्त्रियांको बुळाया | वे सब मङ्गलका सामान सजाकर छे आये ॥ १ ॥ = | 
संख निसान 'पनव बहु बाजे । मंगळ कळस सगुन सुभ साजे ॥ 
सुभग सुआसिनि गावहि गीता । करहि बेद yA fa पुनीता ॥ २॥ ¢ 
शंख) AMIR, ढोल और बहुत-से बाजे बजने लगे तया AS EA और शुम-शकुनकी वस्तुएँ 
( दधिः दूर्वा आदि ) सजायी गयीं | सुन्दर सुहागिन स्त्रिया गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद्की ध्वनि 
& 


कर रहे हैं || २ ॥ ५५ ५७० 535 ee 
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कोसळपति कर देखि समाजू । अति लघु लाग तिन्हहि खुरराजू ॥ ३ ॥ 
सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारातको लेने चले और जहाँ बरातियोंका जनवासा था, वहां गये । 
अवधपति दशरथजीका समाज ( वेभव ) देखकर उनको देवराज इन्द्र भी बहुत ही तुच्छ छगने लगे ॥ 


was समउ अव धारिअ पाऊ | यह सुनि परा निसार्नाह घाऊ॥ 
गुरहि पूछि करि कुल बिधि राजा । चले संग मुनि खाघु समाजा॥ ४॥ 


। [[ उन्होने जाकर विनती की--] समय हो गया, अब पधारिये | यह सुनते ही नगाड़ोंपर चोट पड़ी । 
गुरु वशिष्ठजीसे पूछकर और कुलकी सब रीतियोंको करके राजा दशरथजी मुनियों और साधुओंके समाजको 
साथ लेकर चले || ४॥ 


१ दो०--भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि ।' 
१ लगे सराइन सहस मुख जानि जनम निज वादि ॥ ३१३॥ 
? HAGA दशरयजीका भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर, व्रह्माजी आदि 


R 
लेन चले सादर एहि भाती । गर जहा 'जनवास बराती ॥ 


देवता हजारों Fala उसकी सराहना करने लगे ॥ ३१३ Il 
चौ०- सुरन्द सुमंगल अवसरु जाना । amie सुमन वजाइ निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक faa वरूथा । चढ़े बिमानन्हि नाना जूथा॥१॥ 


देवगण सुन्दर मङ्गलका अवसर जानकर; नगाड़े वजा-चजाकर फूल त्ररसाते हैं | शिवजी, ब्रह्माजी 
आदि देवदृन्द यूथ ( ARA ) बना-्रनाकर विमार्नोपर जा चढे, ॥ १ ॥- . 


प्रेम gen तन हदय उछाह । चले विलोकन राम बिभाह i 

देखि जनकपुर सुर अनुरागे । निज-निज लोक सबहि og लागे ॥ २॥ 

और प्रेमसे पुलकित शरीर हो तथा ead उत्साह भरकर भ्रीरामचन्द्रजीका विवाह देखने चले | 
जनकपुरको देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गये कि उन सबको अपने-अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे ॥ २ II 

चितर्वाह चकित विचित्र बिताना । रचना सकळ अलोकिक नाना ॥ 

नगर नारि नर रूप निधाना | सुघर सुधरम सुसीळ सुजाना ॥ ३ ॥ 


विचित्र मण्डपको तया नाना प्रकारकी सब अलौकिक रचनाओंको वे चकित होकर देख रहे हैं । 
नगरके स्त्री-पुरुष रूपके भण्डार, सुघड़) श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील ओर सुजान हैं ॥ ३॥ 


` तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारी । भए नखत जनु Ag उज्िआरीं ॥ 
बिधिहि was आचरज्ञु AAR । fia करनी कछु कतहुँ न देखी ॥ ४॥ 


। उर्न्हे देखकर सब देवता और देवाङ्गनाएँ, ऐसे प्रभाहीन हो गये जैसे चन्द्रमाके उजियालेमें तारागण 
फीके पड़ जाते हैं | त्रहझमाजीको विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होने अपनी कोई करनी ( रचना ) तो कहीं 
देखी ही नहीं Ul ४ ॥ 
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Q तब शिवजीने सब देवताऔंको समझाया कि तुम लोग आश्चर्यमै मत भूलो । ृदयमें धीरज धरकर विचार | 
Q तो करो कि यह [ भगवानकी महामहिमामयी निजशक्ति ] श्रीसीताजीका और [ अखिल ब्रह्माण्डोंके परम 
Q ईश्वर साक्षात्‌ भगवान्‌ | श्रीरामचन्द्रजीका विवाह है || २१४ || ९ 
चौ०--जिन्ह कर नासु लेत जग माहीं। सकळ अमंगळ मूल TARIN Q 
। करतळ होहि पदारथ चारी । तेइ सिय ug was कामारी ॥ १॥ १ 
टि जिनका नाम लेते ही जगतमें सारे अमज्ञळोंकी जड़ कट जाती दै और चारों पदार्थ ( अर्थ, धर्म) काम? 
९ मोक्ष ) मुटठीमै आ जाते हैं) ये वही [ जगत्‌के माता-पिता ] श्रीसीतारामजी हैं; कामके शत्रु शिवजीने ऐसा ¢ 
Q कहा॥ १॥ 
९ एहि विधि संसु खुरन्द समुझावा। पुनि आगें वर बसह चलावा ॥ 
९ देवन्ह देखे थुः जाता । महामोद मन पुलकित गाता ॥ २॥ 
१ इस प्रकार शिवजीने देवताओंको समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बेळ तदी आगे बढ़ाया । 
१ देवताओंने देखा कि दशरथजी मनमें बड़े ही प्रसन्न और शरीरसे पुलकित हुए चले जा रहे € ॥ २ ॥ 
साधु समाज संग महिदेवा। जनु dg थर कराह Ea सेवा ॥ 
Q सोहत साथ सुभग सुत चारी । जु अपवरग सकल कस nan 
परम हर्षयुक्त ] साधुओं और ब्राह्मणोंकी मण्डली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख 
। शरीर ee = 2 a चारों सुन्दर पुत्र साथमै ऐसे सुशोमित हैं मानो सम्पूर्ण मोक्ष १ 
? ( सालोक्य) सामीप्य सारूप्य, साञुज्य ) शरीर धारण किये हुए हाँ ॥ ३ ॥ Q 
¢ मरकत कनक वरन वर जोरी। देखि Eee भै प्रीति न थोरी ॥ $ 
¢ पुनि रामहि बिलोकि fat हरणे । पहि सराहि खुमन तिन्ह aA ॥ il 
४ मरकतमणि और सुवर्णके रंगकी सुन्दर जोड़ियोंको देखकर देवताओंको कम मति es अर्थात्‌ 
2 बहुत ही प्रीति हुई ) | फिर ओऔरामचन्द्रजीको देखकर वे इदयमे ( अत्यन्त ) हर्षित हुए और राजाकी सराहना | 
करके उन्होंने फूल बरसाये ॥ ४ ॥ $ 
/ दो०--राम रुपु.नख सिख सुमग बारहिं बार WE | १ 
/ पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥ ३१५ ॥ १ 
नखसे शिखातक श्रीरामचन्द्रजीके. सुन्दर रूपको बार-बार देखते हुए पार्वतीजीसहित श्रीशिवजीका 
$ शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र [ प्रेमाश्रुओंके ] जलसे भर गये ॥ ३१५ ॥ ; 
0 चौ०--केकि कंठ ga स्यामल, अगा | aed विनिदक बसन खुरंगा॥ 
/ ब्याह विभूषन बिबिध बनाए । मंगळ सब सब भाँति Gere ॥ १ ॥ 
भ स्याम शरीर है। बिजलीका अत्यन्त निरादर करने: 
वाळे Mon o pr ae सत्र प्रकारसे सुन्दर भाँति-भांतिके विवाहके 
आभूषण झरीरपर सजाये हुए Suri 
सरद बिमल fa वदछु सुहावन । नयन नवल राजीव लजावन ॥ 
/ सकळ अलौकिक, खुँद्रताई। कहि न जाइ मनद मन भाई॥ २॥ 
छ 
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NE SE OEE CEE CECE CEFLGLGLVILILILVILIL OLIVE 
उनका सुन्दर मुख शरत्पूणिमाके निर्मल चन्द्रमाके समान और [ मनोहर | नेत्र नवीन कमलको 
लजानेवाले हैं| सारी सुन्दरता अलौकिक दै ( मायाकी बनी नहीं है; दिव्य सचिदानन्दमयी है) वह कही नहीं 
जा सकती) मन-ही-मन बहुत प्रिय लगती है ॥ २ ॥ 
बंधु मनोहर Gee संगा। जात नचावत चपळ तुरंगा॥ 
राजकुअँर वर बाजि देखावहि। बंस प्रसंसक बिरिद खुनावहि ॥ ३ ॥ 
साथमै मनोहर भाई शोभित हैं? जो चञ्चल घोड़ोंको नचाते हुए चले जा रहे हैं । राजकुमार श्रेष्ठ 
घोड़ोंको ( उचकी चालको ) दिखला रहे हैं और वंशकी प्रशंसा करनेवाले ( मागध-भाट ) विरुदावली सुना 
WEN II 
जेहि तुरग पर रामु विराजे। गति बिलोकि खगनायकु लाजे ॥ 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा। बाजि ag जनु काम बनावा॥ ४॥ 
जिस घोडेपर श्रीरामजी विराजमान हैं; उसकी [ तेज ] चाल देखकर गरुड़ भी Gar जाते हैं । उसका 
वर्णन नहीं हो सकता) वह सब प्रकारसे सुन्दर है । मानो कामदेवने ही घोड़ेका वेध धारण कर लिया हो ॥४॥ 
छं०--जनु वाजि ag बनाइ मनसिजु राम हित अति सोहई। 
आपने बय बल रूप गुन गति सकल भुवन बिमोहई ॥ 
जगमगत Ste जराव जोति सुमोति मनि मानिक छगे। 
किकिनि Som लगासु ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे ॥ 


मानो श्रीरामचन्द्रजीके लिये कामदेव घोड़ेका भेष बनाकर अत्यन्त शोभित हो रहा है | वह अपनी 
अवस्था, बल, रूप, गुण और चालसे समस्त लोकोंको मोहित कर रहा है । सुन्दर मोती, मणि और माणिक्य 
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लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योतिसे जगमगा रहा है | उसकी सुन्दर घुँघरू लगी ललित लगामको देखकर देवता; / 
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मनुष्य और मुनि समी ठगे जाते हैं | 
दो०-प्रम्मु मनसहिं ठयलीन मनु चलत बाजि छबि पाव | 


भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बरहि नचाव ३१६ ॥ 


प्रमुकी इच्छाम अपने मनको छीन किये चलता हुआ वह घोडा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण 
तथा बिजळीसे अलङ्कत मेघ सुन्दर मोरको नचा रहा हो ॥ ३१६ ॥ : 


चौ०-जेहि बर वाजि रासु असवार। तेहि ames न बरने पारा॥ 
संकरू राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय लागे॥ १॥ 
जिस श्रेष्ठ घोड़ेपर श्रीरामचन्द्रजी सवार हैं उसका वर्णन सरखतीजी मी नहीं कर सकतीं | शंकरजी 
श्रीरामचन्द्रजीके रूपमें ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हे अपने पंद्रह नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे ॥१॥ 
हरि हित सहित रामु जब जोढे । रमा समेत रमापति मोदे ॥ 
£ निरखि राम छबि विधि हरषाने। आठइ नयन aft पछिताने ॥ २ ॥ 
७ भगवान विष्णुने जब प्रेमसहित श्रीरामको देखा, तब वे [-रमणीयताकी मूर्ति ] श्रीलक्ष्मीजीके पति 
श्रीलक्ष्मीजीसहित मोहित हों गये | श्रीरामचन्द्रजीकी शोभा देखकर ब्रह्माजी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 
जानकर पछताने लगे ॥ २ ॥ 
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सुर सेनप उर बहुत उछाह | बिधि ते डेवढ़ लोचन FẸ ॥ 

र wate चितव सुरेस सुजाना । गोतम आपु परम हित माना॥३॥ 

र देवताओंके सेनापति स्वामिकातिकके हृदयमें बड़ा उत्साह दै, क्योंकि वे ब्रह्माजीसे ड्योढे अर्थात्‌ बारह 

Q नेत्रोसे राम-दर्शनका सुन्दर लाम उठा रहे हैं | सुजान इन्द्र [ अपने हजार नेत्रेसि ] श्रीरामचन्द्रजीको देख 

९ रहे हैं ओर गोतमजीके शापको अपने लिये परम हितकर मान रहे हैं ॥ ३ ॥ 

देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं । आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं ॥ 

६ सुदित देवगन रामहि देखी । नपसमाज ge ag बिसेषी ॥ ४ ॥ 

६ सभी देवता देवराज इन्द्रसे ईर्ष्या कर रहे हैं [ और कह रहे हैं ] कि आज इन्द्रके समान भाग्यवान्‌ १ 

दूसरा कोई नहीं है | श्रीरामचन्द्रजीको देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओंके समाजमें विशेष हर्ष छा 

। रहा है || ४॥ | ? 

छं०--अति हरषु रामसमाज ge दिसि sedi बाजहि घनी। $ y 

Q बरषहि सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 

। एहि भाँति जानि, बरात आवत बाजने बहु बाजहां। | | 

रानी सुआसिनि af परिछनि हेतु मंगल साजहीं॥ 

g दोनों ओरसे राजसमाजमें अत्यन्त हर्ष हे ओर बड़े जोरसे नगाड़े बज रहे हैं । देवता प्रसन्न होकर और | 
(रघुकुलमणि श्रीरामकी जय होशजय हो; जय हो? कहकर फूल बरसा रहे हैं | इस प्रकार बारातको आती हुई म 
जानकर बहुत प्रकारके बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन ख्रियोंको बुलाकर परछनक्रे लिये मङ्गलद्रव्य सजाने लगीं | a 

| दो०--सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल सँवारि | क 

) चली मुदित परिछनि करन गजगामिनि बर नारि ॥ ३१७॥ 

9 अनेक प्रकारसे आरती सजाकर और समस्त मङ्गलद्रव्योको यथायोग्य सजाकर गजगामिनी ( हाथीकी- | ie ee 

9 सी चालवाली ) उत्तम feat आनन्दपूर्वक परछनके लिये चळीं ॥ ३१७ II 

9 चौ०--विंघुबदनी सब सब सृगलोचनि | सब निज तन छबि रति मदु मोचनि॥ - 

पहिरें बरन बरन वर चीरा। सकळ बिभूषन सजे सरीरा ॥ १॥ 

सभी Raat चन्द्रमुखी ( चन्द्रमाके समान मुखवाली ) और सभी मृगलोचनी ( हरिणकी-सी आँखों- | 
वाळी_) है, और समी अपने शरीरकी शो मासे रतिके गर्वको छुडानेवाली हैं | रंग-रंगकी सुन्दर साड्या पहने है Ta 

| और शरीरपर सब आभूषण सजे हुए हैं ॥ १ ॥ y 

८ 


श्र 
ane सुमंगल अंग बनाएँ। करहि गान seals ढजाएँ॥ 

कंकन किर्किनि नूपुर वाजहि । चालि बिलोकि काम गज लाजहि ॥ २ ॥ | es 

समस्त अंगोंको सुन्दर मङ्गलपदायाँसे सजाये हुए वे कोयलको भी लजाती हुई [ मधुर खरसे ] गान १ - 

कर रही हैं | कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं । छिर्योकी चाल देखकर कामदेवके हायी भी छजा जाते ७ _ iz 

हैं॥२॥ | 00 De 

बाजहि बाजने बिबिध प्रकारा। नम अरु नगर सुमंगलचारा॥ | eee 

रमा भवानी। जे सुरतिय सुचि सहज सयानी॥ ३॥ _ | 
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Er z % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
OEE CELE CECE CECE CEPLELGLBILGUGGLGLOLOL TTS 
a अनेक प्रकारके बाजे बज रहे हैं| आकाश ओर नगर दोनों स्थानोंमें सुन्दर मङ्गलाचार हो रहे हैं । 
शची ( इन्द्राणी ) सरखती, लक्ष्मी) पार्वती और जो खमावसे ही पवित्र ओर सयानी देवाङ्गनाए, थीं ॥२॥ 
कपट नारि बर वेष बनाई। मिला सकल रनिवासहि जाई॥ 
गान कल मंगळ बार्नी। हरष विवस सब काइ न जानी॥४॥ 
१ थे सब कपटसे सुन्दर स्रीका वेष बनाकर रनिवासमें जा मिलीं और मनोहर वाणीसे मंगलगान करने 
लगी | सब कोई हर्षके विशेष वश थे, अतः किसीने See पहचाना नही ॥ ४ ॥ 
छं०--को जान केहि आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली । 
कळ गान मधुर निसान बरषहि सुमन सुर सोभा भली ॥ 
आनंद्कं विलोकि gee सकल fa हरषित we | 
अंभोज अंबक da उमगि gin पुछकावलि छदै ॥ 
कौन किसे जाने-पहिचाने | आनन्दके वश हुई सब दूलह बने हुए AGA परछन करने चलीं | मनोहर 
| गान हो रहा है, मधुर-मधुर नगाड़ें बज रहे हैं; देवता फूल बरसा रहे हैं; बड़ी अच्छी शोभा हे । आनन्दकन्द 
६ दूलहको देखकर सब fadi दृदयमे हर्षित हुई । उनके कमल-सरीखे नेत्रोंमें प्रेमाश्रुओका ज़ल उमड़ आया 
और सुन्दर अंगोंमें पुलकावली छा गयी | 
०--जो सुखु भा सिय मातु मन देखि राम बर बेषु। 
सो न सकहिं कहि कलप सत सहस सारदा सेषु ॥ ३१८ ॥ 
¢ 
¢ 
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श्रीरामचन्द्रजीका वरवेष देखकर सीताजीकी माता सुनयनाजीके मनमें जो सुख हुआ, उसे हजारों | 
¢ 
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` सरखती और शेषजी सौ कल्यॉंमें मी नहीं कह सकते [ अथवा लाखों सरखती और शेष लाखों कल्पोंमें भी 


नहीं कह सकते ] ॥ ३१८॥ . 
चौ०--नयन नीरु हटि मंगल जानी । परिछनि करहि सुदित मन रानी ॥ 


3 बेद विहित अरु कुल आचारू। कीन्ह भली विधि सब व्यवहारू ॥ १ ॥ 
oe । मङ्गल अवसर जानकर नेत्रोंके जलको रोके हुए रानी प्रसन्न मनसे परछन कर रही हैं । वेदोंमें कहे हुए: 
= तया कुलाचारके अनुसार सभी व्यवहार रानीने भलीभाति किये ॥ १ ॥ 

= 


पंच सवद wa मंगल गाना। पट wae परहि बिधि नाना॥ 

करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा । राम wag मंडप तब कीन्हा ॥ २॥ 

qaaa ( तन्त्री) ताळ, झाँझ, नगारा और तुरही, इन पाँच प्रकारके बाजोंके शब्द ) पञ्चष्वनि _ 
( वेदध्वनि, बन्दिष्वनि) जयध्वनि, रांखध्वनिःऔर हुळूध्वनि ) और मङ्गलगान हो रहे हैं | नाना प्रकारके वस्रो- 
के das पढ Ve | उन्होंने ( रानीने ) आरती करके अर्ध्यं दिया» तब श्रीरामजीने मण्डपमें गमन किया ॥ २॥ 

द्सरथु सहित समाज बिराजे विभव विलोकिं लोकपति लाजे ॥ ं 
समयं समय सुर वरषहि फूला। सांति पढ्हि महिसुर अनुकूला ॥ ३ ॥ 
| दशरथजी अपनी मण्डलीसहित विराजमान हुए | उनके वैभवको देखकर लोकपाल भी ळजा गये | 
` समय-समयपर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शान्तिपाठ करते हैं ॥ ३ ॥ 

नम अरु नगर कोलाहळ होई। आपनि पर कछु खुनइ न कोई ll 

| विधि रामु मंडपहि आए। अरघु देइ 


वठाण्‌ ॥ ४ ॥ 


आसन 
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आकाश ओर नगरमे शोर मच रहा है | अपनी-परायी कोई कुछ भी नहीं सुनता | इस प्रकार ६ 
R श्रीरामचन्द्रजी मण्डपमें आये और अर्ध्यं देकर आसनपर बैठाये गये ॥ ४ ॥ 
र छं०--बैठारि आसन आरती करि निरखि वरु gg पाबहीं। 

मनि वसन भूषन भूरि ame नारि मंगल गावहीं॥ 

ma सुरवर विप्र बेष बनाइ कोतुक देखहीं। 

अवलोकि रघु कुळ कमळ रवि छवि सुफळ जीवन लेखही ॥ | 


आसनपर बैठाकर आरती BA, दूलहको देखकर feral सुख पा रही हैं | वे ढेर-के-ढेर मणि, वस्त्र 
और गहने निछावर करके मङ्गल गा रही हैं | ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणका वेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं | 
वे रघुकुलरूपी कमळके प्रफुल्लित करनेवाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखकर अपना जीवन सफल जान 
रहे हैं । र 
दो०--नाऊ बारी भाट नट राम निछाबरि पाइ। 
पुदित असीसहिं नाइ सिर इरषु न हृदये समाइ ॥ ३१९ Il 


नाई, बारी, भाट और नट श्रीरामचन्द्रजीकी निछावर पाकर आनन्दित हो, सिर नवाकर आशिष 
देते हैं; उनके हृदयमे हर्ष समाता नहीं है ॥ ३१९ ॥ 
चौ०--मिळे जनकु दसरथु अति प्रीती । करि बैदिक लौकिक सब रीतीं ॥ 
मिळत महा as राज विराजे । उपमा खोजि खोजि कबि लाजे ॥ १॥ 
` वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनकजी और दशरथजी बड़े प्रेमसे मिळे | दोनों महाराज मिलते 
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हुए बड़े ही शोमित हुए, कवि उनके लिये उपमा खोज-खोजकर SAT गये ॥ e 
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¢ 
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सामध देखि देव | agent । सुमन 'बरषि जख गावन ळागे॥ २॥ 
| जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तव Teas हार मानकर उन्होंने मनमें यही उपमा निश्चित की कि इनके 
समान ये ही हैं | समधियोंका मिलाप या परस्पर सम्बन्ध देखकर देवता अनुरक्त हो गये ओर फूल बरसाकर 
उनका यश गाने लगे ॥ २॥ 

जणु बिरंचि उपजावा जब तें । देखे सुने व्याह बहु तव तें॥ 

सकल भाँति सम साज समाजू। सम समधी देखे हम आजू ॥३॥ 

[ वे कहने लगे--] जबसे ब्रह्माजीने जगत्‌को उत्पन्न किया, तत्रसे हमने बहुत विवाह देखे-सुने; परन्तु 
सब प्रकारसे समान साज-समाज और बराबरीके ( पूर्ण समतायुक्त ) समधी तो आज ही देखे ॥ ३ ॥ 

देव गिरा सुनि सुंदर साँची । प्रीति . अलौकिक ge दिसि माची ॥ 

देत पाँवड़े अरघु खुहाए | सादर जनकु मंडपहि ल्याप ॥ ४॥ 

देवताओंकी सुन्दर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गयी । सुन्दर पॉवड़े और अर्घ्य 
देते हुए जनकजी द॒शरयजीको आदरपूर्वक मण्डपमे ळे आये || ४ ॥ 

छं०--मंडपु बिलोकि बिचित्र रचनाँ सुचिरताँ सुनि मन हरे। 

निज पानि जनक सुजान सब कहुँ आनि सिंघासन धरे ॥ 
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कुछ इष्ट सरिस वसिष्ट पूजे विनय करि आसिष लही । 
कोसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परे कही ॥ 
मण्डपको देखकर उसकी विचित्र रचना और सुन्दरतासे मुनियाँके मन भी हरे गये ( मोहित हो गये ) | 
सुजान जनकजीने अपने हाथोंसे ला-लाकर सत्रके लिये सिंहासन र्खे | उन्होंने अपने कुलके इष्ट देवताके समान 
वशिष्ठजीकी पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया | विश्वामित्रजीकी पूजा करते समयकी परम प्रीतिकी 


रीति तो कहते ही नहीं बनती । | 
दो०--बामदेव आदिक रिषय. पूजे ga महीस। 
' दिए दिब्य आसन सवहि सब सन लही असीस ॥ ३२० N 


९ 
६ 


राजाने वामदेव आदि ऋषियोंकी प्रसन्न मनसे पूजा की | सभीको दिव्य आतन दिये और सबसे आशीर्वाद 
प्राप्त किया ॥ ३२० ॥ 


a) 


चौ०--बहुरि कीन्हि कोसलपति पूजा । जानि ईल सम भाउ न gst il 
कीन्हि जोरि कर बिनय वड़ाई। कहि निज भाग्य बिभव बहुताई ॥ १ ॥ 


/ 
फिर उन्होंने कोसलाधीश राजा दशरथजीकी पूजा उन्हें ईश ( महादेवजी ) के समान जानकर की, कोई ९ 
दूसरा भाव न था । तदनन्तर [ उनके सम्बन्धसे ] अपने भाग्य और वैभवके विस्तारकी सराहना करके हाथ र 
४ जोड़कर विनती और बड़ाई की || १ ॥ 
? पूजे भूपति सकळ वराती | समधी सम सादर सब भाँती॥ 
आसन उचित दिए सव काइ । कही काह मुख एक IIE ॥ २॥ 
राजा जनकजीने सब बरातियोंका समधी दशरथजीके समान ही सब प्रकारसे आदरपूर्वक पूजन किया ¢ 
और सब किसीको उचित आतन दिये | मैं एक aaa उस उत्साहका क्या वर्णन करूँ ॥ २॥ ध 
सकल बरात जनक सनमानी । दान मान बिनती बर बानी ॥ $ 
विधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ॥ ३॥ शै 
राजा जनकने दान, मान-सम्मान, विनय और उत्तम वाणीसे सारी बारातका सम्मान किया | ARD ध 
विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्रीरघुनाथजीका प्रभाव जानते हैं ॥ ३ ॥ 0 
| 


कपट fit वर वेष बनाएँ । कौतुक देखहि अति सचु पाएँ ॥ 

पूजे जनक देव सम जाने | दिए सुआसन Ag पहिचानें॥ ४॥ 

वे कपटसे ब्राह्मणोंका सुन्दर वेष बनाये बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे | जनकजीने 
उनको देवताओंके समान जानकर उनका पूजन क्रिया और बिना पहचाने भी उन्हे सुन्दर आसन दिये ॥४॥ 
छं०--पहिचान i को केहि जान सबहि अपान सुचि भोरी भई। 

आनंद कंदु बिलोकि ge उभय RR आनँदमई ॥ 

सुर eG राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए। 

अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु -को Aaa मन प्रमुदित भए ॥ 
कोन किसको जाने-पहिचाने | सबको अपनी ही सुध भूळी हुई है। आनन्दकन्द दूलहको देखकर दोनों 
[नन्दमयी स्थिति हो रही दै । सुजान ( सर्वज्ञ ) श्रीरामचन्द्रंजीने देवताओंको पहचान लिया और उनकी 
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मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिये | प्रभुका शील-स्वमाव देखकर देवगण मनमें बहुत आनन्दित हुए । 


दो०--रामचंद्र मुख चंद्र छबि लोचन चारु चक्रोर | 
करत पान सादर ana WZ प्रमोह न थोर ॥ ३२१ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके सुखरूपी चन्द्रमाकी छत्रिको सभीके सुन्दर नेत्ररूपी चकोर आदरपूर्वक पान कर रहे हैं 
प्रेम और आनन्द कम नहीं दै ( अर्थात्‌ बहुत है ) ॥ ३२१ || 
चौ०--समउ विलोकि वसिष्ठ बोछाए | सादर aig सुनि आए॥ 
aft gåt अब ame जाई । चळे सुदित सुनि amg पाई॥ १॥ 
समय देखकर वशिष्ठजीने झातानन्दजीको आदरपूर्वक बुलाया । वे सुनकर आदरके साथ आये | 
वशिष्ठजीने कहा--अव जाकर राजकुमारीको शीघ्र ले आइये | मुनिकी आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले | १॥ 
रानी सुनि उपरोहित वानी । प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी ॥ 
विप्र वधू . कुलवृद्ध वोळाई । करि कुछ रीति सुमंगल गाई ॥ २॥ 
बुद्धिमती रानी पुरोहितकी वाणी सुनकर सखियोँसमेत बड़ी प्रसन्न हुई | ब्राह्मणोंकी feat और कुलकी 
बूढी fadat बुलाकर उन्होंने कुलरीति करके सुन्दर मङ्गलगीत गाये | R II 
नारि वेष जे खुर वर वामा ।-सकल सुभायँ सुंदरी स्यामा॥ 
wae देखि gg पावहि नारी i fg पहिचानि omg ते प्यारी ॥ ३॥ 
श्रेष्ठ देवाङ्गनाएँ+ जो सुन्दर मनुष्य-स्त्रियांके वेषमें हैं; सभी खमावसे ही सुन्दरी और श्यामा ( सोलह 


वर्षकी अवस्थावाळी ) हैं| उनको देखकर रनिवासकी feat सुख पाती हैं और विना पहचानके ही वे सत्रको 
प्राणोंसे भी प्यारी हो रही हैं ॥ ३॥ 
बार वार सनमार्नाह रानी | उमा रमा सारद सम जानी॥ 
सीय सँवारि समाजु वनाई। सुदित मंडपहि acl लवाई॥ ४॥ 
उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरखतीके समान जानकर रानी बार-बार उनका सम्मान करती हैं । 
[ रनिवासकी स्त्रिया और सखियाँ ] सीताजीका श्रृंगार करके, मण्डली बनाकर, प्रसन्न होकर उन्हें मण्डपे 
लिवा चलीं ॥ ४ ॥ 
४०--चलि ल्याइ सीतहि सखीं सादर सजि सुमंगल भामिनीं । 
aaa साजे सुंदरी सव मत्त कुंजर MAÑ 
कळ गान सुनि सुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिळ लाजही | 
मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति वर वाजहीं॥ 
सुन्दर मङ्गलका साज सजकर [ रनिवासकी ] स्त्रिया और सखियाँ आदरसहित सीताजीको लिवा चलीँ | 
समी सुन्दरियाँ सोलहो श्रंगार किये हुए मतवाले हांथियोंकी चालसे चळनेवाली हैं, उनके मनोहर गानको 
सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेबकी Has भी लजा जाती हैं | पायजेब) पैंजनी और सुन्दर 
कंकण तालकी गतिपर बड़े सुन्दर बज रहे हैं | 
दो०--सोहति बनिता वृंद महुँ सहज सुहावनि ala | 
Bia ललना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥ ३२२ ॥ 
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Q 
सहज ही सुन्दरी सीताजी feats समूहमें इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छत्रिरूपी ललनाओंके ? 


समूहे बीच साक्षात्‌ परम मनोहर शोमारूपी खरी सुशोभित हो ॥ ३२२ ॥ | R 
चौ०--सिय सुंदरता. वरनि न जाई । लघु मति बहुत मनोहरताई ॥ . रै 


सीताजीकी सुन्दरताका वर्णन नहीं हो सकता | क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बडी है | 
रूपकी राशि और सब प्रकारसे पवित्र सीताजीको बरातियोंने आते देखा ॥ १ ॥ 


सबहि मनहिं मन किए प्रनामा । देखि राम भए पूरनकासा ॥ | 
शै 
र 


आवत दीखि बरातिन्ह सीता । रूप रासि सब भाँति पुनीता॥ १ | । 


हरषे दसरथ सुतन्ह समेता । कहि न जाइ उर आनँदु जेता॥ २ ॥ 


सभीने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया । श्रीरामचन्द्रजीको देखकर तो सभी पूर्णकाम (कृतकृत्य ) हो 
गये | राजा Ish पुरोसहित हर्षित हुए | उनके aaa जितना आनन्द था, वह कहा नहीं जा सकता॥ २॥ ? 


खुर sag करि बरिसहि फूला । सुनि असीस चुनि मंगल gE ॥ 
गान निसान कोलाहल भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी॥३॥ 


और नगाड़ोंके शब्दसे बड़ा शोर मच रहा है | सभी नर-नारी प्रेम और आनन्दमें मग्न हैं ॥ ३ ॥ 


एहि विधि सीय' मंडपहि आई । प्रसुदित सांति पढ्हि मुनिराई ॥ | 


देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं | मङ्गलौंकी मूल मुनियोंके आशीर्वादोंकी ध्वनि हो रही है | गानों । 
तेहि अवसर कर बिधि ब्यवहारू | Se कुलगुर सव कीन्ह अचारू ॥ ४ ॥ | 


इस प्रकार सीताजी मण्डपर्मे आर्यी | मुनिराज बहुत ही आनन्दित होकर शान्तिपाठ पढ़ रहे हैं | उस 9 
अवसरकी सब रीति, व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओनि किये || ४॥ 


छं०-आचारु करि गुर गौरि गनपति. मुदित विप्र पुजावहीं। 

खुर प्रगटि पूजा af देहि असीस अति aq पाचहीं ॥ 9 
मधुपक मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महुँ ae । | 

भरे कनक कोपर कळस सो तब लिपहि परिचारक रहेँ ॥ १॥ 

¢ 


कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गोरीजी गणेशजी और ब्राह्मणोंकी पूजा करा रहे हैं [ अथवा 
ब्राझर्णोके द्वारा गौरी और गणेशकी पूजा करवा रहे हैं | । देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद 


ed er Bias Diss 


देते हैं ओर अत्यन्त सुख पा रहे हैं| मधुपर्क आदि जिस किसी भी माङ्गलिक पदार्थकी मुनि जिस समय भी 
a करते हैं, सेवकगण उसी समय सोनेकी परातोर्मे और कलशोंमें भरकर उन पदार्थोको लिये तैयार ) 
। रहते है ॥ १॥ l 


कुल रीति प्रीति समेत रबि कहि देत सवु सादर कियो। 
पहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंघासनु दियो ॥ 
खिय राम अवलोकनि परसपर प्रेमु ae न लखि परे। 
मन बुद्धि बर वानी अगोचर प्रगट कबि कैसे RIRN 


दि EN afta maka अपने geal सत्र रीतियाँ बता देते हैं और वे सब आदरपूर्वक की 
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जा रही हैं | इस प्रकार देवताओंकी पूजा कराके मुनियोने सीताजीको सुंदर सिंहासन दिया | श्रीसीताजी 
और श्रीरामजीका आपसमें एक दूसरेको देखना तथा उनका परस्परका प्रेम किसीको लख नहीं पड़ रहा दै | 
जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि ओर वाणीसे भी परे है, उसे कवि कर्योकर प्रकट करे ! || २ ॥ 


दो०--होम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुति लेहिं | 
far वेष धरि बेद सब कहि बिबाह बिधि f N-33 ॥ 


हवनके समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुखसे आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद 
ब्राह्मणका वेष धरकर विवाइकी विधियाँ बताये देते हैं ॥ ३२३ ॥ 


चौ०--जनक पाठमहिषी जग जानी | सीय मातु किमि जाइ बखानी ॥ 
सुजसु wer सुख सुंदरताई। सब समेटि विधि रची बनाई ॥ १॥ . 


जनकजीकी जगद्विज्यात पटरानी और सीताजीकी माताका बखान तो. हो ही केसे सकता है ! सुयश) 
ana ( पुण्य ) सुख और सुन्दरता सत्रको बटोरकर विधाताने उन्हे सँबारकर तैयार किया है ॥ १ ॥ 


as जानि सुनिवरन्ह बोलाई । gaa सुआसिनि सादर ल्याई ॥ 
जनक वाम दिसि सोह सुनयना i हिमगिरि संग वनी जनु मयना ॥ २॥ 


समय जानकर श्रेष्ठ मुनिर्योने उनको बुळवाया । यह सुनते ही सुद्दागिनी fear उन्हें आदरपूर्वक 
ले आयीं | सुनयनाजी ( जनकजीकी पटरानी ) जनकजीकी बायीं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचलके 
साथ मेनाजी शोमित हों ॥ २॥ 


कनक कलस मनि कोपर R IgA सुगंध मंगल जल पूरे ॥ 
` निज कर सुदित ut अरु रानी । धरे राम के art आनी॥ ३ ॥ 


पवित्र, सुगन्धित और मङ्गल जलसे भरे सोनेके कलश और मणियोंकी सुन्दर पराते राजा और 
रानीने आनन्दित होकर अपने Tala लाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे रक्खीं ॥ ३ ॥ 


पढ़हि वेद सुनि मंगल वानी । गगन सुमन झरि अवसरु जानी ॥ 
बरु बिलोकि दंपति अनुरागे । पाय पुनीत पखारन लागे ॥ ४ ll 


मुनि मङ्गलवाणीसे वेद पढ़ रहे हैं | सुअवसर जानकर आकाशसे फूर्लोकी झड़ी ळग गयी है | दूलहको 
देखकर राजा-रानी प्रेममग्न हो गये और उनके पवित्र चरणोंको पखारने लगे ॥ ४ ॥ 


छं०--लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली | 
नभ नगर गान निसान जय धुनि उमगि जनु चहँ दिसि चली ॥ 
जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव बिराजहीं | 
जे and खुमिरत बिमलता मन सकल कलि मळ भाजहीं ॥ १ ॥ 


वे श्रीरामजीके चरणकमलोंको TARA लगे, प्रेमसे उनके शरीरम पुलकावळी छा रही है । आकाश | ४ 


और नगरमे होनेबाली गान; नगाड़े और जय-जयकारकी ध्वनि मानो चारों दिशाओंमें उमड़ चली | 
जो चरणकमल कामदेवके wa भ्रीशिवजीके हृदयरूपी सरोवरमै सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार 
भी स्मरण करनेसे मनमें निर्मलता आ जाती है और कलियुगके सारे पापं भाग जाते हैं।॥ १॥ 
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ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 

BOE DEDEDE WE DEDEDE ०७०:०८८००९०:०८०८०७०० ७०० ७०० ७०० ७०० ७००७?" AYg 
जे परसि- मुनिबनिता लही गति रही जो पातकमई । 
मकरंदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि खुर वरनई ॥ 
करि मुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहै | 

पद्‌ पखारत भाग्यमाजनु जनकु जय जय सव कहें ॥ २ ॥ 


जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनिकी स्त्री अहल्याने, जो पापमयी थी, परमगति पायी, जिन चरणकमलोंका 
मकरन्द्रस ( गङ्गाजी ) शिवजीके मस्तकपर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रताकी सीमा बताते हैं; मुनि 
और योगीजन अपने मनको भौंरा बनाकर जिन चरणकमलोंका सेवन करके मनोवाञ्छित गति प्राप्त करते 
उन्हीं चरणोंको भाग्यके पात्र ( बड़भागी ) जनकजी धो रहे हे, यह देखकर सब जयजयकार कर रहे हैं ॥ R I 
बर gat करतल जोरि साखोचारु दोउ Foyt कर | 
भयो पानिगहनु विलोकि विधि सुर मनुज सुनि आनंद भरें ॥ 
सुख मूल gee देखि दंपति पुलक तन geet RA । 
करि लोक * वेद विधातु कन्यादानु asa कियो ॥ ३ ॥ 
R 


दोनों Fels गुरु वर और कन्याकी हथेलियोंको मिलाकर शाखोच्चार करने लगे | पाणिग्रहण हआ 
देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनन्दमें भर गये | सुखके मूल दूलहको देखकर राजा-रानीका 
शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनन्दमें उमूँग उठा । राजाओंके अलङ्कारस्वरूप महाराज जनक्रजीने 
लोक और वेदकी रीतिको करके कन्यादान किया ॥ ३ ॥ 


हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई । 
तिमि जनक cate सिय समरपी fa कळ कीरति नई N 
क्यो करे बिनय fag कियो fee मूरति सावँरी । 
करि होसु बिधिवत गाँठि जोरी होन लागी भावँरी ॥ ४ ॥ 
जैसे हिमवानने शिवजीको पार्वतीजी और सागरने भगवान्‌ विष्णु 
को लक्ष्मीजी दी थीं; वैसे ही जनकजीने 
eae सीताजी ieee जिससे विश्वमै सुन्दर नवीन कीर्ति छा गयी | विदेह ( जनकजी ) केसे 
नती करें ! उस सावली मूतिने तो उन्हें aaga विदेह ( देहकी सुध-बुधसे रहित) ही 
विधिपूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गयी और भाँबरे होने लगी || ४ || Sa 
| दो०-जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान | 
4 सुनि हरषि वरपहि बिबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥ ३२४ ॥ 
ce. जयध्वनि) वन्दीध्वनि, वेदध्वनि) मङ्गलगान और नगाड़ोंकी ध्वनि 
हैं, और कल्पवृक्षके फूलोंको बरसा रहे हैं | ३२४ ॥ क 
चौ०--कुअँरु FA कल भावँँरि देही । नयन 
3 रासु सव सादर set ॥ 
| जाइ न बरनि मनोहर जोरी । जो उपमा कछु कहो सो थोरी ॥ १ ॥ 
ee, बर और कन्या सुन्दर भाँचरेँ दे रहे हैं सब छोग आदरपूर्वक [ उन 
¢ न्हे देखकर ] नेत्रोंका परम लाभ 
छे रहे हैं | मनोहर जोडीका वर्णन नहीं हो सकता; जौ कुछ उपमा कहू वही थोड़ी v ॥ १ ॥ 
राम सीय छै सुद्र प्रतिछाहीं । जगमगात मनि खभन माही ॥ 
भन मदन. राते घरि बहु रूपा | देखत राम fag अनूपा ॥ २:॥ 
DIT SIS, रै ९०८८९४:८७०८२०२०७ ७७.७. ७७.७, ७७, ७७, ७७, ७७,७२७, “७० 
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* बालकाण्ड % | २९५ 
R ANAS SN NN SANS SNA AN A VV UA PU PUNE 
श्रीरामजी और श्रीसीताजीकी सुन्दर परछाहीं मणियोंके खंभोंमें जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और 
रति बहुत-से रूप धारण करके श्रीरामजीके अनुपम विवाहको देख रहे हैं || २ || 


4 
र द्रस ळाळखा wer न थोरी । प्रगटत ga वहोरि बहोरी ॥ 
१ भए मगन सव देखनिहारे । जनक समान अपान विसारे ॥ ३ ॥ 
र उन्हें ( कामदेव और रतिको ) दर्शनकी लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं ( अर्थात्‌ बहुत हैं ); 
९ इसीलिये वे मानो बार-बार प्रकट होते और छिपे हैं | सब देखनेवाले आनन्दमग्न हो गये और जनकजीकी 
Q भाँति सभी अपनी सुध भूल गये || २ ॥ Q 
Q प्रसुदित सुनिन्ह भावँरी फेरी । नेग सहित सब रीति निवेरी ॥ 
Q राम सीय fac dex देही । सोभा कहि न जात विधि केहीं ॥४ ॥ 
2 मुनियोंने आनन्दपूर्वक भाँवरें फिरायी और नेगसहित सब रीतियोंको पूरा किया । श्रीरामचन्द्रजी 
Q सीताजीके सिरमें सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती ४ || । 
१ अरुन पराग weg भरि ate | ससिहि भूष अहि लोभ अमी कं ॥ 
? बहुरि वसिष्ठ दौन्हि अनुसासन । वरु दुलहिनि वैठे एक आसन ॥ ५॥ ` 
i मानो कमलको लाळ परागसे अच्छी तरह भरकर अमृतके लोभसे साँप चन्द्रमाको भूषित कर रहा है । 
A [ यहाँ श्रीरामके हाथको कमलकी; सेंदूरको परागकी, श्रीरामकी श्याम भुजाको साँपकी और सीताजीके मुखको 
चन्द्रमाकी उपमा दी गयी है ] फिर वशिष्ठजीने आज्ञा दी, तत्र que और gea एक आसनपर बैठे॥ ५ ॥ 
शै छं०--वेठे बरासन रामु जानकि मुदित मन Faw भए। 
9 ag gon पुनि पुनि देखि अपने Gea खुरतरु फल नए ॥ 
भरि भुवन रहा - उछाहु राम विवाह भा Adel कहा । 

४ केहि भाँति वरनि सिरात रसना एक यहु मंगलु महा ॥ १ ॥ 

भ्रीरामजी और जानकीजी AT आसनपर तठे; See देखकर दशरथजी मनमें बहुत आनन्दित हुए | 
¢ अपने सुकृतरूपी FTAA नये फल [आये] देखकर उनका शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है | चौदहों gaat 
0 उत्साह भर गया; सबने कहा कि श्रीरामचन्द्रजीका विवाह हो गया | जीभ एक है और यह मंगळ महान्‌ है; 
0 फिर भला; वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है ! ॥ १॥ 
9 तव जनक पाइ बसिष्ठ आयसु व्याह साज सँवारि के 1 
¢ मांडवी श्रुतकीरति उरमिला कुरि लई ent क ॥ 
9 l कुसकेतु कन्या प्रथम जो शुन खीळ सुख सोभामई । 
9 सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि aq भरतहि दई ॥ २ ॥ 
¢ 
८ 
८ 
९ 


तब वशिष्ठजीकी आज्ञा पाकर जनकजीने विवाहका सामान सजाकर माण्डवीजी; श्रुतकीर्तिजी और 
उर्मिलाजी इन तीनों राज़कुमारियोंको बुला लिया | कुशध्वजकी बड़ी कन्या माण्डवीजीको, जो गुण) शील, सुख 
और शोयाकी रूप ही थीं राजा जनकने प्रेमपूर्वक सब रीतियाँ करके भरतजीको ब्याह दिया || २॥ 


जानकी लघु भगिनी सकळ dat सिरांमनि जानि के । 
सो तनय दीन्ही ब्याहि लखनहिं सकल बिधि सनमानि के ॥ 
जेहि नासु श्रुतकीरति खुलोचनि सुसुखि सव शुन आगरी । 
सो दई रिपुसूदनदि भूपतिं रूप सील samt ॥ ३ ॥ 
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२९६ ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
DEDEDE EOL LL OL PHY PY FH FY DY AY AY A FA TY 
जानकीजीकी छोरी बहिन उमिलाजीको सब सुन्दरियोंमे शिरोमणि जानकर उस कन्याको, सत्र प्रकारसे 
सम्मान करके, लक्ष्मणजीको ब्याह दिया; और जिनका नाम श्रुतकीतिं है और जो सुन्दर नेत्रोवाली, सुन्दर 
मुखवाळी, सब गुणोंकी खान और रूप तथा शीलमें उजागर हैं, उनको राजाने शत्रुघ्नको ब्याह दिया ॥ ३ ॥ 
अनुरूप बर दुलहिनि परस्पर लखि aga fs हरषहीं | 
' सब सुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुर गन वरषहीं ॥ 
सुंद्री gat awe सह सब एक मंडप राजहीं। 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिभुन्ह सहित बिराजहीं ॥ ४ ॥ 
दूलह ओर दुलहिनें परस्पर अपने-अपने अनुरूप जोडीको देखकर सकुचते हुए हृदयम हर्षित हो रही हैं। 
सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुन्द्रताकी सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं | सब सुन्दरी दुलहिनें 
सुन्दर दूल्होंके साथ एक ही मण्डपमें ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीवके हृदयमें चारों अवस्थाएँ (जाग्रत्‌, खप्न, 
Saft और तुरीय ) अपने चारों खामियों ( विश्व, तेजस) प्राज्ञ और ब्रह्म ) सहित विराजमान हों ॥ ४ tl 


| | दो०--मुदित अवधपति सकळ सुत Tyee समेत निहारि । 
१. जनु पाए महिपाल मनि क्रियन्ह सहित फल चारि ॥ ३२५ II 

सब पुर्त्रोको बहुओंसहित देखकर अवधनरेश दशरथजी ऐसे आनन्दित हैं मानो वे राजाओके शिरोमणि 
ti क्रियाओं ( यद्ञक्रिया, श्रद्धाक्रिया, योगक्रिया ओर ज्ञानक्रिया ) सहित चारों फल ( अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ) 
| पा गये हों ॥ ३२५॥ 3 | 
a चौ०--जसि रघुबीर ब्याह बिधि बरनी । सकल gA ब्याहे तेहि करनी ॥ 
= ) कहि न जाइ कछु दाइज भूरी । रहा कनक मनि मंडपु पूरी ॥ १ ॥ 
| 9 श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी जेसी विधि वर्णन की गयी, उसी रीतिसे सब राजकुमार विवाहे गये | दहेजकी 
3 ,अधिकता कुछ कही नहीं जाती; सारा मंडप सोने और मणियोंसे भर गया | १ ॥ 
कवळ वसन बिचित्र पटोरे । भाँति भाँति बहु मोल न थोरे ॥ 
न्‍ गज रथ तुरग दास अरु दासी Ag अलंक्त कामदुहा सी ॥ २ ॥ 
| ल्‍ बहुत-से कम्बल) वस्र ओर भाँति-भाँतिके विचित्र रेशमी कपडे, जो थोड़ी कीमतके न थे (अर्थात्‌ बहुमूल्य 
Re थे ), तथा हाथी, रथ; घोडे, दांत-दातियॉ और गहनोंसे सजी हुईं कामधेनु-सरीखी गायै-॥२॥ ` 
बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न जाइ जानहि जिन्ह देखा ॥ 
E लोकपाल अवलोकि सिंहाने । लीन्ह अवधपति सवु सुखु माने ॥ ३ ॥ 
: ee [आदि] अनेकों वस्तुएँ हैं, जिनकी गिनती कैसे की जाय | उनका वर्णन नहीं किया जा सकंता) जिन्होंने 


देखा है वही जानते हैं | उन्हें देखकर लोकपाळ भी सिहा गये । अवधराज दशरथजीने सुख मानकर प्रसन्न 
चित्तसे सब कुछ ग्रहण किया ॥ ३ ॥ 


तब कर जोरि जनक सदु वानी । बोले सब aaa सनमानी ॥.४॥ 
उन्होने वह दहेजका सामान याचर्कोको जो जिसे अच्छा लगा, दे दिया | जो बच रहा, वह जनवासेमें 
) पछा आया | तब जनकजी हाथ जोड़कर सारी बारातका सम्मान करते हुए कोमळ वाणीसे बोले || Y ॥ 


9 उ5०-सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बड़ाइ के। 
ह प्रसुदित महासुनि इंद बंदे. पूजि प्रेम लड़ाइ के ॥ 
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सिर नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किएँ। 
खुर साधु चाहत भाउ fag कि तोष जल अंजलि FEU १॥ 
आदर) दान; विनय और बडाईके द्वारा सारी बारातका सम्मान कर राजा जनकने महान्‌ आनन्दके 
साथ प्रेमपूवेक लड़ाकर ( लाडू करके ) मुनियोंके समूहकी पूजा एवं बन्दना की | सिर नवाकर देवताओंको 
मनाकर» राजा हाथ जोड़कर सत्रसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं ( वे प्रेमसे ही 
प्रसन्न हो जाते हैं, उन पूर्णकाम महानुमावोंको कोई कुछ देकर कैसे सन्तुष्ट कर सकता है ); क्या एक अञ्जलि 
जल देनेसे कहीं समुद्र सन्तुष्ट हो सकता है १ ॥ १॥ २ 


कर जोरि जनकु बहोरि ay समेत कोसलराय atl 

बोले मनोहर वयन सानि सनेह खील gma ati 

संबंध राजन Wat हम वड़े अब सव विधि acl 

एहि राज साज समेत सेवक जानिवे विनु गथ लप ॥ २॥ 

फिर जनक्रजी भाईसहित हाथ जोड़कर कोसलाघीश दशरथजीसे स्नेह, शील और सुन्दर प्रेममै सानकर 

मनोहर वचन बोले-हे राजन्‌ ! आपके साथ सम्बन्ध हो जानेसे अब हम सब प्रकारसे बड़े हो गये | इस 
राजपाट-सहित हम दोनोंको आप विना दामके लिये हुए सेवक ही समझियेगा ॥ २॥ 

ए दारिका परिचारिका करि पालिवीं करुना नई। 

अपराधु sin बोलि पठण बहुत हों AA कई ॥ 

पुनि भाइुङ्कुलभूषन सकल aan निधि समधी किए। 

कहि जाति नहि विनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए ॥ ३॥ 


इन लड़कियोंकों टहलनी मानकर) नयी-नयी दया करके पालन कीजियेगा | मैंने बड़ी ढिठाई की कि 

आपको यहाँ बुला भेजा अपराध क्षमा कीजियेगा | फिर सूर्यकुलके भूषण दशरथजीने समधी जनकजीको 
सम्पूर्ण सम्मानका निधि कर दिया ( इतना सम्मान किया कि वे सम्मानके भण्डार ही हो गये ) | उनकी 
परस्परकी विनय कही नहीं जाती, दोनोंके हृदय प्रेमसे परिपूर्ण हैं || ३॥ 

बंदारका गन सुमन बरिसहि राउ जनवासेहि asl 

gem जय धुनि बेद धुनि नभ नगर कोतूहळ भले ॥ 

तब सखी मंगल गान करत सुनीस आयसु पाइ के। 

gue दुळहिनिन्ह सहित gat चली कोहवर ल्याइ के ॥ ४॥ 


देवतागण फूल बरसा रहे हैं; राजा जनवासेको चळे | नगाड़ेकी ध्वनि, जयध्वनि और वेदकी 
ध्वनि हो रही है; आकाश और नगर दोनोंमें खूब कोतूइल हो रहा है ( आनन्द छा रहा है ) | तत्र मुनीश्वरकी 
आज्ञा पाकर सुन्दरी सखियाँ मङ्गलगान करती हुई दुलहिनांसहित दूल्होंको लिवाकर कोहबरको चली ॥ ४॥ 


दो०--पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मनु aga न । 
हरत मनोहर मीन छबि प्रेम पिआसे नैन॥ २२६ ॥ 


` सीताजी बार-बार रामजीको देखती हैं और सकुचा जाती हैं; पर उनका मन नहीं सकुचाता । प्रेमके . 


प्यासे उनके नेत्र सुन्दर मछलियोंकी छब्रिको हर रहे R Il २२६ ॥ aa 
मासपारायण, ग्यारहवाँ विश्राम . 
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चौ०--स्याम ete सुभायँ सुहावन । सोमा कोटि मनोज लजावन॥ 
जावक जुत पद कमल gem । मुनि मन aga रहत जिन्ह छाए ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका साँवला शरीर खभावसै ही सुन्दर दै | उसकी शोभा,करोड़ों कामदेवोंको छजानेवाली 
है । महावरसे युक्त चरणकमल बढे सुहावने छगते हैं, जिनपर मुनिर्योके मनरूपी मौरे सदा छाये रहते हैं ॥ १॥ 
पीत पुनीत मनोहर धोती । हरति बाळ रबि दामिनि जोती ॥ 
कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर | बाहु fee बिभूषन सुंदर ॥ २॥ 


पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाळके सूर्य और विजलीकी ज्योतिको हरे लेती है । कमरमे सुन्दर 
किंकिणी और करिदूत्र हैं | विशाल भुजाओंमें सुन्दर आभूषण सुशोमित हैं ॥ R N 

पीत sas महाछबि देई। कर मुद्रिका चोरि चितु लेई॥ 

सोहत ब्याह साज सब साजे। उर आयत उरभूषन राजे॥ ३॥ 

पीला जनेऊ महान्‌ शोमा दे रहा है। हाथकी अँगूठ़ी चित्तको चुरा लेती है । ब्याइके सब साज सजे 
हुए वे शोभा पा रहे हैं | चौड़ी छातीपर हृदयपर पहननेके सुन्दर आभूषण सुशोमित हैं ॥ २ ॥ 

पिअर उपरना काखासोती। ढुहुँ आँचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 

नयन कमल कल कुंडल काना । बदनु सकल सोौंदजे निधाना ॥ ४ ॥ 

पीला दुपट्टा काँखासोती ( जनेऊकी तरह ) शोभित है, जिसके दोनों छोरोपर मणि और मोती लगे हैं | 
कमळके समान सुन्दर AA हैं, कानोंमे सुन्दर कुण्डल हैं और मुख तो सारी सुन्दरताका खजाना ही È II ४ Il 


सुंदर welt मनोहर नासा । भाळ तिलकु रुचिरता निवासा ॥ 

सोहत मौरु मनोहर माथे । मंगलमय मुकुता मनि गाथे ॥५॥ 

सुन्दर Mle और मनोहर नालिका है | लछाटपर तिलक तो सुन्दरताका घर ही है । जिसमें मङ्गलमय 
मोती और मणि गुँथे हुए हैं; ऐसा मनोहर मौर माथेपर सोइ रहा है ॥ ५ ॥ 


छं गाथे महामनि मौर मंजुळ अंग सब चित चोरहीं। 
पुर नारि सुर सुंदरी बरहि विलोकि सब तिन तोरहाँ॥ 
मनि बसन" भूषन वारि आरति करहि मंगळ गावही । 
सुर सुमन वरिर्साह सूत मागध वंदि gag सुनावहीं॥ १ ॥ 
सुन्दर मोरमे बहुमूल्य मणियाँ गुँयी हुई हैं; सभी अंग चित्तको qua लेते हैं | सब नगरकी स्त्रिया 
और देवसुन्दरियाँ दूलहको देखकर तिनका तोड़ रही हैं ( उनकी बलैयाँ ले रही हैं ) और मणि, वस्न तथा 


आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मङ्गलगान कर रही हैं | देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत, 
मागध तथा भार सुयश सुना रहे हैं ॥ १ ॥ 


कोहवरहि आने कुअँर कुअँरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ के । 
अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाइ कै ॥ 
लहकोरि गौरि सिंखाव रामहि da सन सारद्‌ कहैं । 
रनिवासु हास विलास , रस बस जन्म को फल सब लहे ॥ २॥ 


| न कल स्रिया सुख पाकर कुँवर और कुमारियोंको कोहबर ( कुलदेवताके खान ) में लायी और 


af ) अत्यन्त रमसे मज्जलगीत गा-गाकर लौकिक रीति करने लगी । पार्वतीजी श्रीरामचन्द्रजीको लहकौर ( वर-वधूका 
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स्याम aie सुभायँ सुहावन । सोभा कोटि मनोज लजावन ॥ 


जावकजुत पदकमल सुहाए । मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए ॥ 
[ पृष्ठ २९८ 
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परस्पर ग्रास देना ) सिखाती हैं और सरखतीजी सीताजीको सिखाती हैं । रनिवास हास-विलासके आनन्दम मग्न १ 
है, [ श्रीरामजी और सीताजीको देख-देखकर ] सभी जन्मका परम फल प्राप्त कर रही हॅ ॥ २॥ 


निज पानि मनि महुँ देखिअति मूरति सुरूपनिधान की । 
चाळति न भुजबल्ली बिलोकनि विरह भय बस जानकी ॥ 
कौतुक विनोद प्रमोढु g न जाइ कहि जानहि अली | 
वर get सुंदर सकल सखी लवाइ जनवासेहि चळीं ॥३॥ 


अपने हाथकी मणियोंमें सुन्दर रूपके भण्डार श्रीरामचन्द्रजीकी परछाहीं दीख रही है| यह देखकर 
जानकीजी दर्शनमें वियोग होनेके भयसे बाहुरूपी लताको और दृष्टिको हिलाती-डुलाती नहीं हैं उस समयके 
हँसी-लेल और विनोदका आनन्द, और प्रेम कहां नहीं जा सकता; उसे सखियाँ ही जानती हैं। तदनन्तर वर- 
कन्याओंको सब सुन्दर सखियाँ जनवासेको लिवा चढी ॥ ३ ॥ 


तेहि समय gma असीस ag तहँ नगर नभ आनँदु महा । 
चिरु frag जोरी चारु mA aa मन सबहीं कहा ॥ 
जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव fate प्रभु दुंदुमि हनी । 


| चले हरषि वरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी॥४॥ 
१ 


उस समय नगर और आकाशे, जहाँ सुनिये वही, आशीर्वादकी ध्वनि सुनायी दे रही है और महान्‌ 
आनन्द छाया है | समौने प्रसन्न मनसे कहा कि सुन्दर चारों जोडियाँ चिरंजीवी हों । योगिराज; सिद्ध, मुनीश्वर | 
और देवताओंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर दुन्दुभी बजायी और हर्षित होकर फूलोंकी वर्षा करते हुए तथा १ 4 
“जय Bh जय होश जय हो? कहते हुए वे अपने-अपने लोकको चले || ४ ॥ | 

दो०--सहित बधूटिन्ह कुर सब तब आए पितु पास | 
सोमा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥ ३२७॥ 

तब सब ( चारों ) कुमार बहुओंसहित पिताजीके पास आये । ऐसा माळूम होता था मानो शोमा, । | 
मङ्गल और आनन्दसे भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो ॥ ३२७॥ ८ | 
चौ०--पुनि जेवनार भई ag भाती । पठण॒ जनक बोलाइ बराती॥ 

परत wae बसन अनूपा | सुतन्द समेत गवन कियो भूपा ॥ १॥ टं 

फिर बहुत प्रकारकी रसोई बनी | जनकजीने बरातियोंको घुळा भेजा | राजा दशरथजीने पुत्रोंसहित $ 
गमन किया | अनुपम aes पावड़े पड़ते जाते हैं || १॥ . “> ० 


लादर सब के पाय watismig tee बैठारे॥ 
| धोए जनक अवधपति चरना | सीळु age जाइ नहि बरना 
आदरके साथ सबके चरण घोये और सबको यथायोग्य पौर्ढोपर बैठाया | तब जन 
दशरथजीके चरण धोये | उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ २ ॥ 
बहुरि राम पद पंकज धोए | जे हर हृदय कमल ae 
र 
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Q आसन उचित सबहि aq दीन्हे । वोलि avert सब लीन्हे ॥ 
सादर लगे परन पनवारे | कनक कील मनि पान सँवारे ॥ ४॥ 
राजा जनकजीने सभीको उचित आसन दिये, और सब परसनेवालोंक्रो बुला लिया | आदरके साथ पत्तलें 


पड़ने लगी, जो मणियाँके Tale सोनेकी कील लगाकर बनायी गयी थीं ॥ ४॥ 


दो०--स्रपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत | 
| छत महुँ सब कें परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥ २२८ ॥ 
चतुर और विनीत रसोइये सुन्दर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल-मात और गायका [ सुगन्धित ] घी क्षण 
भरमै सबके सामने परस गये ॥ ३२८ ॥ 


/ 
चौ०- पंच कवळ करि जेवन लागे । गारि गान gÀ अति अचुरागे il 2 
भाँति अनेक परे पकवाने । सुधा सरिस नहि जाहि बखाने ॥ १ ॥ १ 

सत्र लोग पंचकौर करके ( अर्थात्‌ प्राणाय खाहा, अपानाय साद, व्यानाय खाहा, उदानाय खाहा A 

और समानाय साहा) इन मन्त्रोका उच्चारण करते हुए पहले पाँच आस लेकर ) भोजन करने लगे | गालीका 2) 
गाना सुनकर वे अत्यन्त प्रेममग्न हो गये । अनेकों तरहके अमृतके समान ( खादिष्ट ) पकवान परसे गये, 
$ जिनका बखान नहीं हो सकता ॥ १ ॥ | / 
x FS पर्सन ठगे सुआर सुजाना । बिजन बिविध नाम को जाना.॥ ? 
= चारि भाँति भोजन बिधि गाई । एक एक विधि बरनि न जाई॥२॥ . १ 
चतुर रसोइये नाना प्रकारके व्यञ्जन परसने लगे; उनका नाम कौन जानता है । चार प्रकारके (चर्व्य 2 


सु चोष्य, Sa, पेय अर्थात्‌ चबाकर, चूसकर; चाटकर और पीकर खानेयोग्य ) भोजनकी विधि कही गयी È | 
: ; ८ उनमेसे एक-एक विधिके इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ R II 


ean mes n 
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es Ù छरस रुचिर विजन बहुजाती । एक एक रस अगनित भाती ॥ 
ES जेवंत देहि मधुर धुनि गारी। ले छै नाम पुरुष अरु नारी॥३॥ 
हः छद रसॉके.बहुत तरहके सुन्दर ( स्वादिष्ट ) व्यञ्जन हैं | एक-एक रसके अनगिनती प्रकारके बने हैं। भोजन 
6 करते समय पुरुष और feats नाम ले-लेकर ख्रियाँ मधुर ध्वनिसे गाली दे रही हैं ( गाली गा रही हैं RII 


समय सुहावनि गारि Aum । हँसत us सुनि सहित समाजा ॥ 
पहि बिधि सबही भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमनु दीन्हा ॥ ७ ॥ 
9 समयकी सुहावनी गाली शोभित हो रही दै। उसे सुनकर समाजसहित राजा दशरथजी हँस रहे हैं । इस 
. 9 रीतिसे सभीने भोजन किया, और तब सबको आदरसहित आचमन ( हाथ-मुँह धोनेके लिये जळ ) दिया गया ॥४॥ 
दो०--देइ पान पूजे जनक caw सहित समाज। = 
जनवासेहि गवने पुदित सकल भूप सिरताज-॥ ३२९ ॥ 
_ फिर पान देकर जनकजीने समाजसहित दशरथजीका पूजन किया | सब राजाओंके सिरमौर ( चक्रवर्ती ) 
भ्रीद्शारथजी प्रसन्न होकर जनवासेको चले | ३२९ ॥ 
i मंगल पुर माही | निमिष सरिस दिन जामिनि जाही ॥ 
भूपतिमनि जागे । जाचक गुन गन गावन लागे ॥ १॥ 
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टि जनकपुरमे नित्य नये मङ्गल हो रहे हैं। दिन और रात पलके समान बीत जाते हैं | बड़े सबेरे राजाओं- 6 
१ के मुकुटमणि दशरथजी जागे | याचक उनके गुणसमूहका गान करने लगे ॥ १॥ र 
६ देखि gee वर बघुन्ह समेता। किमि कहि जात ate मन जेता ॥ ६ 
। प्रातक्रिया करि गे गुरु पाहीं। महाप्रमोदु प्रेम मन माही ॥ २॥ । 
चारों कुमारोंको सुन्दर वघुओंसहित देखकर उनके मनमै जितना आनन्द दै, वह किस प्रकार कहा 
? जा सकता है १ वे प्रातःक्रिया करके गुरु वशिष्ठजीके पास गये | उनके मनमै महान्‌ आनन्द और प्रेम भरा है ॥२॥ 
र करि प्रनामु पूजा कर जोरी | बोळे गिरा अमिअँ जनु बोरी ॥ 
रै तुम्हरी रुपाँ gag मुनिराजा | भयडँ आजु मैं पूरनकाजा॥ ३॥ । 
g राजा प्रणाम और पूजन करके, फिर हाथ जोड़कर मानो अमृतर्मे डुबोयी हुई वाणी बोढे--हे मुनिराज! 
4 सुनियेः आपकी Hara आज में पूणकाम हो गया ॥ ३ ॥ र 
र अब सब विप्र बोलाइ गोसाई। देहु Ag सब भाँति बनाई ॥ $ 
g सुनि गुर करि महिपाल वड़ाई। पुनि wa सुनि बूंद बोलाई ॥ ४॥ 
र हे स्वामिन्‌ | अब सब ब्राह्मणोंको बुछाकर उनको सब तरह [ गहनों-कपड़ों ] से सजी हुई गायें दीजिये- . 
रै यह सुनकर गुरुजीने राजाकी बड़ाई करके फिर मुनिगर्णोको बुळवा भेजा ॥ ४ Il 
| दो०--बामदेउ अरु देवरिषि बालमीकि जाबालि | : 
आए मुनिवर निकर तब कोसिकादि तपसालि ॥ ३३० ॥ 
१ तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबालि और विश्वामित्र आदि तपसी श्रेष्ठ मुनियोंके समूह-के- 
& समूह आये ॥ ३३२० ॥ | 
७ चौ०--दंड प्रनाम सवहि ay कीन्दे। पूजि सप्रेम बरासन दौन्हे॥ ध 
à चारि लच्छ बर ag मगाई । कामसुरमि सम सील खुहाई ॥ १॥ ; 
0 राजाने सबको दण्डवत्‌-प्रणाम किया और प्रेमसहित पूजन करके See उत्तम आसन दिये | चार लाख 
उत्तम गाये मँगवायीं; जो कामधेनुके समान अच्छे खभाववाली और सुह्ावनी थीं ॥ १ ॥ ¢ 
सब विधि सकल अलंछत कीन्हीं। सुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हीं ॥ 
G करत बिनय बहुबिधि नरनाहू । लहेउँ ag जग जीवन om ॥ २॥ 
उन सबको सब प्रकारसे [ गहनों-कपड़ोंसे ] सजाकर राजाने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणोंको दिया | 
राजा बहुत तरहसे विनती कर रहे हैं कि जगतूमें मैंने आज ही जीनेका लाभ पाया | २ ॥ 
पाइ असीस महीसु अनंदा। लिए बोलि पुनि जाचक FA l 
कनक बसन मनि हय गय स्यंदन । दिए gfe रुचि रबिकुलनंदन ॥ ३ ॥ 
४ [ ब्राह्मणोसे ] आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए | फिर थाचकोंके समूहोको बुळवा छिया ओर 


सबको उनकी रुचि पूछकर सोना) वस्त्र? मणि, घोड़ा हाथी और रथ ( जिसने जो चाहा सो ) सूर्यकुलको | > 


आनन्दित करनेवाले दशरथजीने दिये ॥ ३ ॥ 
चले पढ़त गावत . गुन गाथा । जय जय जय दिनकर कुल नाथा ॥ 
पहि बिधि राम - बिआह उछाह । सकइ न बरनि सहस सुख जाह ॥ ४ ॥ 
NLT SLOSS ४०० ०७ ०७, > s 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


E PAA Sa 


$ 
r 0000 १४१ 
पक हैं 
a” s की | 


३०२ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
@ DEN ONI N N N AN AN AN ANNANN N A N >> ® 
वे सब गुणानुवाद गाते और ges खामीकी जय हो; जय हो) जय हो? कहते हुए चले | 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्सव हुआ । जिन्हें सहत मुख हैं वे रोजी भी उनका वर्णन नहीं 
कर सकते ॥ ४ ॥ 
दो०--बार बार कोसिक चरन dig नाइ कह राउ। 


4 
यह सबु सुखु मुनिराज तव कृपा कटाच्छ पसाउ ॥ ३३१ ॥ | 
बार-बार विश्वामित्रजीके चरणोंमें सिर नवाकर राजा कहते है है मुनिराज ! यह सब सुख आपके ही 
कृपाकटाक्षका प्रसाद है॥ ३३१ ॥ | 
चौ०- जनक सनेहु ag करतूती | नृपु सब भाँति सराह बिभूती ॥ । 
दिन उठि बिदा अवधपति मागा। राखहि जनकु सहित agua ॥ १ N ९ 
राजा दशरथजी जनकजीके स्नेह, शील) करनी और ऐश्वर्यकी सत्र प्रकारसे सराहना करते हैं | प्रति- शै 
' दिन [ सबेरे | उठकर अयोध्यानरेश विदा माँगते हैं| पर जनकजी उन्हें प्रेमसे रख लेते हैं ॥ १॥ 
नित नूतन आदरु अधिकाई। दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ $ 
नित नव नगर अनंद उछाह। दसरथ wag सोहाइ न FE ॥ २॥ शै 
आदर नित्य नया बढ़ता जाता है | प्रतिदिन हजारों प्रकारसे मेहमानी होती है | नगरमे नित्य नया 
आनन्द और उत्साह रहता दै, दशरथजीका जाना किसीको नहीं सुहाता ॥ २॥ 
र बहुत दिवस बीते पहि भाती । जनु सनेह wy बँधे बराती ॥ 
कौसिक सतानंद्‌ तब जाई। कहा बिदेह नृपहि समुझाई ॥ ३ ॥ 
| इस प्रकार बहुत दिन बीत गये, मानो बराती स्नेइकी रस्सीसे बैध गये हैं | तब विश्वामित्रजी और > 
शतानन्द्जीने जाकर राजा जनकको समझाकर कहा--॥ ३ ॥ 
अब दसरथ कहूँ आयसु देह । जयपि of न ane MEI १ 
भलेहि नाथ कहि सचिव बोलाए। कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए ॥ ४ ॥ 
यद्यपि आप स्नेह [ वश उन्हें ] नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथजीको आशा दीजिये | 
i 6 
१ 


"है नाथ ! बहुत अच्छा? कहकर जनकजीने मन्त्रियोंकी बुलवाया । वे आये और “जय जीव? कहकर उन्होंने 
मस्तक नवाया || ४ || | 


दो०--अवंधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ । 


भए प्रेमबस सचिव सुनि बिप्र समासद W Il ३३२ l- 
9 '[. जनकजीने कहा-- ] अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर ( रनिवासमें 

Fe í . सुनकर मन्त्री) त्राण, सभासद्‌ और राजा जनक भी प्रेमके वश हो गये i RRR ॥ ! aa क 
N | चौ०--पुरवासी सुनि चढिहि azar बूझत विकल परस्पर बाता ॥ 


सत्य wag खुनि सब बिलखाने | मनहुँ साँझ acta सकुचाने ॥ १ ॥ 
का . जनकपुरवातियोंने सुना कि बारात जायगी, तब वे व्याकुळ होकर एक-दूसरेसे बात पूछने लगे । 

है? यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गये मानो सन्ध्याके समय कमळ सकुचा गये हों ॥ R 
aha Vid ya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
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जह जहाँ आवत बसे वराती। तहँ तहँ सिद्ध चला बहु भाँती ॥ 
विविध भाँति मेवा पकवाना। भोजन ag न जाइ बखाना॥२॥ 
आते समय जहाँ-जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ-वहाँ बहुत प्रकारका सीधा ( रसोईका सामान ) भेजा गया | 
अनेकों प्रकारके मेवे, पकवान और भोजनकी सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती--॥ २॥ 
भरि भरि a अपार कहारा। पठई जनक अनेक सुसारा॥ 
तुरग लाख रथ सहस पचीसा। सकल सँवारे नख अरु सीसा ॥ ३ ॥ 
अनगिनत बलों और कहारोपर भर-भरकर ( छाद-छादकर ) भेजी गयी । साथ ही जनकजीने अनेकों 
सुन्दर शय्याएँ ( पलेँग ) भेजी । एक लाख घोड़े और पचीस हजार रथ सब नखसे शिखातक (ऊपरसे नीचे- 
तक ) सजाये हुए, ॥ ३॥ 
मत्त सहस दस सिंधुर साजे । जिन्हहि देखि दिसिकुजर लाजे ॥ 
कनक बसन मनि भरि भरि जाना । मद्दिषी धेनु बस्तु विधि नाना ॥ ४॥ 
दस हजार सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओंके हाथी भी लजा जाते हैं, गाड़ियोंमें भर- 
भरकर सोना, वन्न और रत्न ( जवाहिरात ) और मँस, गाय तथा और भी नाना प्रकारकी चीजें दीं ¥ || 
दो०--दाइज अमित न सकिअ कहि दीन्ह बिदेहँ बहोरि । 
| जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि ॥ ३३३ ॥ 
[ इस प्रकार ] जनकजीने फिरसे अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर 
लोकपालोके लोकोंकी सम्पदा भी थोड़ी जान पड़ती थी ॥ ३३३ ॥ 
चौ०--सवु समाजु एहि भाँति बनाई। जनक अवृधपुर दीन्ह पठाई ॥ 
चलिहि वरात gat सब witifane मीनगन जनु लघु पानीं ॥ १॥ 


इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनकने अयोध्यापुरीको भेज दिया । बारात चलेगी, यह सुनते 
ही सब रानियाँ ऐसी. विकल हो गयीं मानो थोड़े जलमें मछलियां छटपटा रही हों ॥ १ ॥ 

पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं। देइ असीस Raag देही ॥ 

होएहु संतत पियहि पिआरी। चिरु अहिवात असीस हमारी ॥ २ ॥ 

वे बार-बार सीताजीको गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं--तुम सदा अपने 
पतिकी प्यारी होओ, तुम्हारा सोहाग अचळ हो; हमारी यही आशिष है ॥ २॥ 

सासु सखुर गुर सेवा करेह । पति रुख लखि आयसु agag l 

अति सनेह बस सखीं सयानी | नारि धरम सिखवहि ae वानी ॥ ३॥ 

सास, ससुर और गुरुकी सेवा करना | पतिका रुख देखकर उनकी आज्ञाका पालन करना | सयानी 
सखियाँ अत्यन्त स्नेइके वश कोमळ वाणीसे ख्रियोंके धर्म सिखळाती हैं ॥ ३ ॥ 

सादर सकल gat समुझाई। रानिन्ह वार वार > उर लाई॥ 

बहुरि बहुरि Bele महतार्री। कहहि बिरंचि रचीं कत नारीं॥४॥ 

आदरके साथ सब पुत्रियोंको [ खिर्योके धर्म ] समझाकर रानियोंने .बार-बार उन्हे हृदयसे लगाया | 
माताएँ फिर-फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्माने स्रीजातिको क्यों रचा !.॥ ४ ॥ 
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aa ३०४ ; # नमामि राम रघुवशनाथंम्‌ # 
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दो०- तेहि अवसर भाइन्ह सहित रामु भानु कुल केतु | 
चले जनक मंदिर मुदित बिदा कराबन हेतु ॥ ३३४ ॥ 
र उसी समय सूर्यवंशके पताकास्वरूप श्रीरामचन्द्रजी भाइयोंसहित प्रसन्न होकर विदा करानेके लिये 
जनकजीके महलको चले ॥ २३४ | 
चौ०-चारिउ भाइ सुभायँ सुहाए। नगर नारि नर देखन धाए॥ 
` कोउ कह चलन चहत हहि आजू । कीन्ह fee विदा कर साजू॥ १॥ 
| स्वभावसे ही सुन्दर चारों भाइयोंको देखनेके लिये नगरके स्त्री-पुरुष दोड़े । कोई कहता है--आज ये 
७ जाना चाहते हैं | विदेहने विदाईका सत्र सामान तैयार कर लिया है ॥ १ ॥ 
| Se नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाइने भूप सुत चारी॥ 
को जाने केहि सुकृत सयानी। नयन अतिथि कीन्हे बिधि आनी ॥ २॥ 
शै राजाके चारों पुत्र, इन प्यारे मेहमानोंके 4 मनोहर ] रूपको नेत्र भरकर देख लो | हे सयानी ! कौन 
जाने) किस पुण्यसे विधाताने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रोंका अतिथि किया है! ॥ २॥ 
मरनसीलू जिमि wa पिऊषा । खुरतरु लहै जनम कर भूखा ॥ 
। पाव नारकी ete  जैसें। इन्ह कर द्रसनु हम कहाँ तेसें॥ ३॥ 
? मरनेवाळा जिस तरह अमृत पा जाय) जन्मका भूखा कल्पवृक्ष पा जाय और नरकमें रहनेवाला 
१ (या नरकके योग्य ) जीव जैसे भगवानके परमपदको प्राप्त हो जाय; हमारे लिये इनके दर्शन वैसे ही हैं ॥३॥ 
9 निरखि राम सोमा उर धरहू। निज मन फनि ' मूरति मनि करहु ॥ 
9 एहिं बिधि सबहि नयन ng देता। गए कुअँर सब. राज निकेता ॥ ॥ 
9 श्रीरामचन्द्रजीकी शोभाको निरखकर हृदयमे धर लो | अपने मनको साँप और इनकी मूर्तिको 
मणि बना लो | इ प्रकार सबको नेत्रोका फल देते हुए सब राजकुमार राजमहलमें गये ॥ ४ ॥ 
दो०--रूप सिंधु सब बंधु लखि हरषि उठा ag | 
mle निछावरि आरती महा मुदित मन सासु ॥ ३३५॥ 


१ रूपके समुद्र सब भाइयोंको देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा । सासुएँ महान्‌ प्रसन्न मनसे 
९ निछावर और आरती करती हैं ॥ ३३५ ॥ 


| चौ०- देखि राम छबि अति agmi प्रेमविबस पुनि पुनि पद लागीं ॥' 

१ रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज wag बरनि किमि जाई ॥ १॥ 
5.0 श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखकर वे प्रेममें अत्यन्त मग्न हो गयीं और प्रेमके विशेष वश होकर बार-बार 
9 चरणों लगी | हृदयर्मे प्रीति छा गयी, इससे ळजा नहीं रह गयी | उनके स्वाभाविक स्नेहका वर्णन किस तरह 

0 किया जा सकता है १॥ 
are सहित उबटि अन्दवाए। छरस असन अति हेतु जेवाँप ॥ 
बोले रामु सुअवसरु जानी सील सनेह agama बानी ॥ २॥ 
उन्होने भाइयोंसहित भीरामजीकों उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेमसे घटरस भोजन कराया | 
श्रीरामचन्द्रजी शीळ, स्नेह और संकोचभरी वाणी I—II: ॥ 
2८०५०८६००७, ०७७. ७.७७. ७.७. ७.७. ७.७. ७० 
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Us अवधपुर चहत सिघाण i बिदा होन हम eet पठाए ॥ 

ag सुदित मन amg देह । बालक जानि करब नित g ॥ ३ ॥ 

महाराज अयोध्यापुरीको चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होनेके लिये यहाँ भेजा है । हे माता ! 
प्रसन्न मनसे आज्ञा दीजिये और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाये रखियेगा | ३.॥ : 

खुनत वचन fisas रनिवास्‌ । बोलि न सकहि प्रेम बस सासू ॥ 

हदये ळगाइ Hae सब लीन्ही । पतिन्ह सौंपि बिनती अति कीन्ही ॥ ४॥ 


कुमारियोको cere छगा लिया और उनके पतियोंको सौंपफर बहुत विनती की ॥ ४ ॥ 
छ०--करि बिनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि .पुनि कहै। 
चलि जाउँ तात खुजान तुम्ह कहुँ बिदित गति सब की अहे ॥ 
परिवार gam मोहि राजहि प्रानभ्रिय सिय जानिबी। 
तुळसीस dig ate लखि निज किंकरी करि मानिबी॥ 
विनती करके उन्होंने सीताजीको श्रीरामचन्द्रजीको समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार-बार कहा-- 
हे तात | हे सुजान | मैं बलि जाती हूँ; तुमको सबकी गति ( हाल ) माळूम है । परिवारको, पुरवातियोंको 
मुझको और राजाकी सीता प्राणोंके समान प्रिय है, ऐसा जानियेगा । हे तुळधीके खामी | इसके शीळ और 
स्नेहको देखकर इसे अपनी दासी करके मानियेगा | 


सो०--तुम्ह परिंपूरन काम जान. सिरोमनि भावप्रिय | 
जन गुन ग्राहक राम दोष दलन करुनायतन॥ ३३६ ॥ 
तुम पूर्णकाम हो, सुजानशिरोमणि हो और मावप्रिय हो ( तुम्हें प्रेम प्यारा है )। हे राम | तुम 
भक्तोंके गुणोंको ग्रहण करनेवाले, दोषोंको नाश करनेवाले और दयाके धाम हो ॥ ३२६ ॥ 
` चौ०--अस कहि रही चरन गहि रानी | प्रेम पंक जनु गिरा समानी॥ 
सुनि सनेह खानी बर बानी । बहुविधि राम सासु सनमानी॥ १॥ 
ऐसा कहकर रानी चरणोंको पकड़कर [ चुप ] रह गयीं | मानो उनकी वाणी प्रेमरूपी दळदलमें समा 
गयी हो | स्नेहसे सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने सासका बहुत प्रकारसे सम्मान किया ॥ १ ॥ 
राम बिदा मागत कर जोरी। कीन्ह sag बहोरि बहोरी॥ 
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई। भाइन्ह सहित चले रघुराई॥ २॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर विदा माँगते हुए बार-बार प्रणाम किया | आशीर्वाद पाकर और 
फिर सिर नवाकर भाइयाँसहित श्रीरघुनायजी चले ॥ २ ॥ 
मंजु मधुर मूरति उर आनी । भई सनेह सिथिल सब रानी॥ 
पुनि धीरज्ञु धरि wet हँकारी । बार बार भेटि महतारीं॥ ३॥ 


ीरामजीकी सुन्दर मधुर मूर्तिको दृदयमै लाकर सब रानियाँ स्नेइसे शियिछ हो गर्यी । फिर धीरज ( 


धारण 


> 


करके कुमारियोंको बुलाकर माताएँ बारंबार उन्हे 


Sk Se १ 44 


[ गले लगाकर ] Hea लगी ॥ ३ ॥ 
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इन वचनोंको सुनते ही रनिवास उदास हो गया | age प्रेमबश बोल नहीं सकतीं | उन्होंने सब. 


` ४०६ ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌, # ! 

ROE DEE OE DO DEDEDE CLTECTEPLFLFLFLFLTFLFLILILIUIVA | 

पहुँचावहि फिरि मिलहि बहोरी । बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी॥ | 

पुनि पुनि मिलत सखिन्ह बिळगाई । बाळ बच्छ जिमि Ag लवाई ॥ ४॥ | 

पुत्रियोंको पहुँचाती है, फिर टकर मिलती हैं | परस्परमै कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढी ( अर्थात्‌ | 

बहुत प्रीति बढ़ी | बार-बार मिळती हुई माताओंको सखियोंने अलग कर दिया । जैसे हालकी ब्यायी हुई 
गायको कोई उसके बालक awe [ या बछिया ] से अलग कर दे ॥ ४.॥ . 


दो०--प्रेमबिबस नर नारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु | 
मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर करुना बिरह निवासु॥ ३३७ N 
सब स्री-पुरुष और सखियोंसहित सारा रनिवास प्रेमके विशेष वश हो रहा है; [ ऐसा लगता है ] 
मानो जनकपुरमे करुणा और विरइने डेरा डाळ दिया है || २३७॥ 
चौ०--खुक सारिका जानकी ज्याए। कनक fade राखि पढ़ाए॥ 
व्याकुल ' कहहिं कहाँ वैदेही । खुनि धीरजु परिहरइ न केही ॥ १॥ 
जानकीने. जिन तोता और मेनाको पाळ-पोषकर बड़ा किया था और सोनेके agi रखकर पढ़ाया 


था, वे व्याकुळ होकर कह रहे है वेदेही कहाँ हैं! उनके ऐसे वचर्नोको सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग 
देगा ( अर्थात्‌ सत्रका धेर्य जाता रहा ) IN १ || 


भए fins खग मृग पहि भाती । मनुज दसा केसे कहि जाती॥ 
बंधु समेत जनकु तब आए । प्रेम उमगि लोचन जल छाए ॥ २॥ 


जब पक्षी और पञ्चतक इस तरह विकल हो गये, तब मनुष्योंकी दशा कैसे कही जा सकती है! तब 
भाईसहित जनकजी वहां आये | AAS उमड़कर उनके नेत्रॉमें [ प्रेमाश्रुओँका ] जळ भर आया ॥ २॥ 


सीय विलोकि धीरता भागी । रहे कहावत परम विरागी ॥ 
लीन्हि राय उर लाइ जानकी । मिडी महामरजाद ग्यान की॥ ३॥ 


वे परम वेराग्यवान्‌ कहलाते थे; पर सीताजीको देखकर उनका भी धीरज भाग गया | राजाने जानकी 
जीको हृदयसे छगा लिया | [ प्रेमके प्रमाबसे ] ज्ञानकी महान्‌ मर्यादा मिट गयी ( ज्ञानका बाँध टूट गया )॥ ३॥ 


समुझावत सब सचिव सयाने । कीन्ह बिचारु न अवसर जाने ॥ 
वार्ह वार सुता उर लाई । सजि dec पालकी मगाई॥४॥ 
सब बुद्धिमान्‌ मन्त्री उन्हें समझाते हैं | तब राजाने विषाद करनेका समय न जानकर विचार किया | 
बारंबार पुत्रियांको हृदयसे लगाकर सुन्दर सजी हुई पालकियाँ मँगवार्यी || ४ ॥ 
दो०--प्रेमबिबस परिवारु सबु जानि सुलगन ata | 
SI चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस ॥ ३३८ ॥ 


सारा परिवार प्रेममें विवश है । राजाने सुन्दर मुहूर्त जानकर सिद्धिसहित गणेशजीका स्मरण करके 
कन्याओंको पालकियोंपर चढ़ाया || ३३८ ॥ 


| लो -णबहुबिधि भूप खुता समुझाई ।. नारिधरमु कुलरीति सिखाई ॥ 
0 दासी दास दिए बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे॥ १॥ 
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सासु ससुर गुर सेवा करेहू । 
पति रुख ळखि आयसु अनुसरेहू ॥ 
[ पृष्ठ २०२ 


(३ ) पिताका स्नेह 


Ae रायँ उर लाइ जानकी | 
मिटी महा मरजाद ग्यान की ॥ 
[ पृष्ठ २०६ 


( २ ) तोता-मैनाकी व्याकुळता 


॥ 


Ee न्न. 


OT hi 


सुक सारिका जानकी ज्याए | 
कनक पिंजरन्हि राखि पढाए || 

ब्याकुल कहहिं कहाँ बेदेही | 
[ पृष्ठ ३०६ 


( ४ ) पिताकी सीख 


बहुबिधि भूप सुता समुझाई | 
नारिधरमु कुलरीति सिखाई ॥ 
[ पृष्ठ २०६ 
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राजाने पुत्रियोंको बहुत प्रकारसे समझाया और उन्हें Radiat धमं और कुलकी रीति सिखायी। 
बहुत-से दासी-दास दिये, जो सीताजीके प्रिय और विश्वासपात्र सेवक थे || १ || 
सीय चलत व्याकुळ पुरवासी । होहि सगुन सुभ मंगल राखी ॥ 
yet सचिव समेत समाजा। संग चले पहुँचावन राजा ॥ २॥ 
सीताजीके चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गये । मङ्गलकी राशि शुभ शकुन हो RFI 
ब्राह्मण और मन्त्रियोके समाजसहित राजा जनकजी उन्हें पहुँचानेके लिये साथ चले || २ ॥ 
समय बिलोकि वाजने वाजे। रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे ॥ 
द्सरथ विप्र. बोलि सब लौन्हे । दान मान afta कीन्हे ॥ ३॥ 
समय देखकर बाजे बजने लगे | बरातियोंने रथ, हाथी और घोड़े सजाये | दशरथजीने सत्र ब्राह्मर्णोको 
बुला लिया और उन्हें दान और सम्मानसे परिपूर्ण कर दिया ॥ ३ ॥ 
चरन सरोज धूरि धरि सीसा । मुदित महीपति पाइ अखीसा॥ 
gat गजाननु कीन्ह पयाना । मंगल मूल सगुन भए नाना ॥ ७॥ 
उनके चरणकमलोंकी धूलि सिरपर धरकर और आशिष पाकर राजा आनन्दित हुए और गणेशजी- 
का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया | मङ्गलोंके मूल अनेकों शकुन हुए ॥ ४॥ ' 


र 
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¢ 
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4 
र 
g 
४ चले. अवधपति अवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥ ३३९ ॥ 
0 देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएँ गान कर रही हैं | अवधपति दशरथजी नगाड़े 
९ बजाकर आनन्दपूर्वक अयोध्यापुरीको चले ॥ २३९ ॥ 
0 चौ०--नृप करि बिनय महाजन फेरे । सादर सकल मागने टेरे॥ 
¢ भूषन बसन वाजि गज दौन्दे । प्रेम पोषि ठाढे सब कोीन्हे॥ १॥ 
¢ राजा दशरथजीने विनती करके प्रतिष्ठित जनोंको लौटाया और आदरके साथ सब मंगनोंको बुलवाया | 
0 उनको गहने-कपड़े, घोड़े-हाथी दिये और प्रेमसे पुष्ट करके सबको सम्पन्न अर्थात्‌ बल्युक्त कर दिया॥ १॥. 
¢ बार बार ब्रिरिदावळि भाषी । फिरे सकल रामहि उर राखी ॥ 
बहुरि बहुरि कोसळपति कहहीं । जनकु प्रेम बस फिरै न चहहीं ॥ २॥ 
ये सब्र बारंबार विरुदावळी ( कुलकीर्ति बखानकर ) और शरीरामचन्द्रजीको दृदयमें रखकर 
| AD | कोसलाधीश दशरथजी बार-बार लौटनेको कहते हैं । परन्तु जनकजी प्रेमवश लौटना नहीं 
0 
0 
2 
॥ 


चाहते ॥ II 
नि भूपति बचन gem | फिरिअ महीस दुरि बड़ि आए ॥ 
= बहोरि हे sak भए ठाढ़े । प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े ॥ ३॥ 


दशरयजीने फिर ged वचन कहे-है राजन्‌! बहुत दूर आ गये, अब ARA | फिर 


राजा दशरथजी WI उतरकर खड़े हो गये | उनके aad प्रेमका प्रवाह बढ़ आया ( प्रेमाश्रुओंकी धारा 


बह चली ) ॥ 2 ॥ a Sa 
तब fae बोले कर जोरी । बचन सनेह gut sg बोरी ॥ 


edi कवन बिधि बिनय बनाई । महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ en | | i j 
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६ 
दो०--सुर प्रन बरषहिं हरषि करहिं अपछरा गान। | 
८ 
; 
। 
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% नमामि राम रचुवशनाथस्‌ १ 
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तत्र जनकजी हाथ जोड़कर मानो स्नेइरूपी अमृतमे डुबोकर वचन बोले--मै किस तरह बनाकर 


( किन शब्दोंमें ) विनती करूँ | हे महाराज | आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है ॥ Y II 
दो०--कोसलपति समधी सजन सनमाने सब MR | 


मिळनि परसपर बिनय अति प्रीति न हृदय समाति ॥ ३४० ॥ 
अयोध्यानाथ दशरथजीने अपने खजन समधीका सब प्रकारसे सम्मान किया | उनके आपसके मिलनेमें 
अत्यन्त विनय थी और इतनी प्रीति थी जो zeae समाती न थी ॥ ३४० ॥ 
चौ०--मुनि मंडलिहि जनक सिंरु नावा । आसिरबादु सबहि सन पावा ॥ 
सादर पुनि a2 जामाता । रूप सील गुन निधि सब भ्राता ॥ १॥ 
जनकजीने मुनिमण्डलीको सिर नवाया और सभीसे आशीर्वाद पाया। फिर आद्रके साथ वे रूप, 
शील और गुणोंके निधान सत्र भाइयोसे--अपने दामादोंसे मिले; | १ ॥ - 
जोरि पंकरुह पानि खुहाए | बोले बंचन प्रेम जनु जाए॥ 
राम करों केहि भाँति प्रसंसा । मुनि महेस मन मानस हंसा ॥ २॥ 
और सुन्दर कमळके समान हाथोंको जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेमसे ददी जन्मे हो । 
है रामजी ! में किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूँ | आप मुनिया. और महादेवजीके मनरूपी मानसरोबरके 
हंस हैं॥ २॥ 
करहि जोग जोगी जेहि लागी । कोइ मोह ममता मु त्यागी ॥ 
ang ब्रह्म asg अबिनासी Raig निरगुन गुन रासी॥३॥ 
योगीलोग जिनके लिये क्रोध, मोह, ममता ओर मदको AMAR योगसाधन करते हैं; जो सर्वव्यापक 
ब्रह्म) अव्यक्त) अविनाशी, चिदानन्द, निर्गुण और गुर्णोकी राशि हैं.॥ ३ ॥ 
मन समेत जेहि जान न बानी | तरकि a सकहि सकल अनुमानी ॥ 
महिमा निगसु नेति कहि कहई । जो तिहुँ काल एकरस रहई॥ ४॥ 
जिनको मनसहित वाणी नहीं जानती और सब्र जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर . 
सकते; जिनकी महिमाको वेद्‌ AR कहकर वर्णन करता है और जो [ सच्चिदानन्द ] तीनों काछोंमें एकरस - 
ह (aia और सर्वथा निर्विकार ) रहते हैं॥ ४॥ 


७ 


दो०--नयन बिषय मो कहुँ भयउ सो समस्त सुख मूल | 
GE लाभु जग जीव कहूँ भएँ fe अनुकूल ॥ ३४१ ॥ 
३ बे ही समस्त सुर्खोके मूळ [ आप ] मेरे नेत्रोंके विषय हुए ! ईश्वरके अनुकूल होनेपर जातूमें जीवको 
के सत्र लाम-ही-लाम दै ॥ २४१ ॥ | 
॥ 4 चौ०--सबहि भाँति मोहि dite बढाई । निज जन जानि लीन्ह अपनाई॥ | l 
9 होहि सहस दस सारद सेषा। करहि कलप कोटिक भरि Sari १॥ 


आपने मुझे सभी प्रकारसे बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया | यदि दस हजार 
शेषः हो और करोड़ों कल्पौतक गणना करते रहें ॥ १ ॥ 
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मोर भाग्य ,राउर गुन गाथा । कहि न सिराहि gag रघुनाथा ॥ 

में कछु कहउँ एक बळ alge dee ate खुठि थोर ॥ २ N 
तो भी हे रघुनाथजी [सुनिये, मेरे सौभाग्य और आपके गुणोंकी कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती | मैं 
a कुछ कह रहा हू, वह अपने इस एक ही. बढपर कि आप अत्यन्त थोड़े प्रेमसे प्रसन्न हो जाते f 
ell २॥ 
बार वार मागउँ कर जोरें। मनु परिहरै चरन जनि भोरें॥ 6 
सुनि वर बचन प्रेम ag पोषे । पूरनकाम रामु परितोषे ॥ ३ ॥ g 
में IRAR हाथ जोड़कर यह मागता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणोंको न छोड़े | ९ 
जनकजीके श्रेष्ठ बचनोंको सुनकर जो मानो प्रेमसे पुष्ट किये हुए थे; पूर्णकाम श्रीरामचन्द्रजी सन्तुष्ट ६ 
हुए ॥ ३ ॥ | 4 
करि वर बिनय ससुर सनमाने । पितु कोसिक वसिष्ठ सम जाने ॥ 
विनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिलि aig पुनि आसिष दीन्ही ॥४॥ 2 
उन्होंने सुन्दर विनती करके पिता दशरथजी) गुरु विश्वामित्रजी और कुलगुरु वशिष्ठजीके समान जानकर ¢ 
ससुर जनकजीका सम्मान किया । फिर जनकजीने भरतजीसे विनती की और प्रेमके साथ मिलकर फिर | 


उन्हें आशीर्वाद दिया || ४ ॥ 


दो०--मिले लखन रिपु्दनहि die असीस महीस | । 
भए परसपर प्रेमबस फिरि फिरि नावहिं सीस॥ ३४२॥ । 
फिर राजाने लक्ष्मणजी और शत्रुष्नजीसे मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया । वे परस्पर प्रेमके वश होकर 


बार-बार आपसमें सिर नवाने लगे ॥ २३४२ Il | 
चौ०--बार चार करि बिनय बढाई | रघुपति चले संग सब भाई i 

जनक गहे कौसिक पद्‌ जाई । चरन te सिर नयनन्ह लाई ॥ १॥ 

जनकजीकी बार-बार विनती और बड़ाई करके श्रीरघुनाथजी सब भाइयोके साथ चले | जनकजीने 3 
जाकर विश्वामित्रजीके चरण पकड़ लिये और उनके चरणोंकी रजको तिर और नेत्रॉमें लगाया | १॥ . 

सुनु मुनीस वर दरसन atl ang न कछु प्रतीति मन MeN 

जो सुखु gig लोकपति चहहीं । करत मनोरथ सकुचत अहहीं॥ २॥ 

[ उन्होंने कहा-- ] हे मुनीश्वर ! सुनिये, आपके सुन्दर दर्शनसे कुछ भी दुर्लम नहीं दै, मेरे मनमै ऐसा 
विश्वास है | जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परन्तु [ असम्भव समझकर ] जिसका मनोरथ 
करते हुए सकुचाते है, ॥ Il | we बोन | 

सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि खामी | सब सिधि तव दरसन अचुगामी ॥ 

‘Affe विमय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे  महीछु आसिषा पाई॥३॥ 

हे खामी | वही सुखं और सुयश मुझे सुलभ हो गया) सारी सिद्धियाँ आपके दर्शनोंकी अनुगामिनी 
i अर्थात्‌ पीछे-पीछे चल्नेवाली हैं | इस प्रकार वारबार विनती की) और सिर नवाकर तथा उनसे*आशीर्वाद 3 


- पाकर राजा जनक लौटे॥२|। . कु Syste ६ 
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चली बरात निसान बजाई । मुदित छोट बड़ सब समुदाई ॥ 

रामहि निंरखि ग्राम नर नारी । पाइ नयन फलु होहि सुखारी ॥ ४॥ 

डंका बजाकर बारात चली | छोरे-बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं | [ रास्तेके .] गॉर्वोके स्री-पुरुष 
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर नेत्रोंका फल पाकर सुखी होते हैं॥ ४ ॥ 1 अ ॒ 


दो०--बीच बीच बर बास करि मग लोगन्ह सुख dal 
अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥ ३४३ ॥ 


बीच-वीचमे सुन्दर मुकाम करती हुई तथा मार्गके लोगोंको सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिनमें 
अयोध्यापुरीके समीप आ पहुँची ॥ ३४३ ॥ 


चो०हने निसान ma बर बाजे । भेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥ 
ata बिरव डिडिमी सुहाई । सरस राग वाजहिं सहनाई॥ १॥ 
नगाड़ोंपर चोटें पड़ने लगी; सुन्दर ढोल बजने लगे | भेरी और शंखकी बड़ी आवाज हो रही है; 
हाथी-घोड़े गरज रहे हैं | विशेष शब्द करनेवाली झाँझें) सुहावनी डफलियाँ तथा रसीले रागसे शहनाइयाँ बज 
रही हैं॥ १॥ 
? युर जन आवत अकनिं वराता | मुदित सकळ पुलकावलि गाता॥ . 
E निज निज सुंदर सदन सँवारे। हाट बाट चौहट पुर gR IR २॥ 
बारातको आती हुई सुनकर नगरनिवासी प्रसन्न हो गये । सबके शरीरोंपर पुलकावली छा गयी | 
सबने अपने-अपने सुन्दर घरों) बाजारों) गलियों; चौराहों और नगरके द्वारोको सजाया ॥ “२ ॥ 
गर्ली सकल अरगजों सिंचाई । ae af चौके चारु पुराई॥ 
बना बजार न जाइ बखाना | तोरन केतु पताक बिताना ॥ ३:॥: - 
सारी गलियाँ ' अरगजेसे सिंचायी गयी “जहाँ-तहाँ ` सुन्दर चौक पुराये गये । तोरणों, :ध्वजा- 
पताकाओं और मंडपोसे बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता || ३ II 
सफल पूगफल कदलि - रसाला । रोपे वकुल कदंब amet ॥ 
लगे सुभग तरु परसत धरनी । मनिमय आलवाल कल करनी ॥ ४ ॥ -- 
फलसहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी,.कदम्ब और तमालके वृक्ष लगाये गये | वे लगे हुए सुन्दर 
इक्ष | Fes भारसे ] प्रथ्वीको छू रहे हैं। उनके मणियोंके थाले बड़ी सुन्दर कारीगरीसे बनाये गये हैं || ४ Il 
` „ दो०--बिबिध भाँति मंगल करस गृह गृह रचे सँवारि | 
सुर त्रझांद Welle सब रघुबर पुरी निहारि॥ ३४४ ॥ 
अनेक प्रकारके मंगल-कलश घर-घर सजाकर बनाये गये हैं। श्रीरघु को 
नाथजीकी पुरी ( अयोध्या )'को 
| देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता. सिहाते हैं । ३४४. || = र 
| | चौ०--भूप wag तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदन मनु मोहा ॥ 
` मंगळ ` सगुन ` मनोहरताई । रिधि सिधि. सुख संपदा खुहाई ॥ १ ॥ 
ss उस समय tenes [अत्यन्तः] -शोभित हो रहा था | उसकी रचना देखकर कामदेवका भी मन मोहित - 
हो जाता था । मज्ञल्शकुन; मनोहरता) ऋद्धि-सिद्धि, सुख, सुहावनी सम्पत्ति, | १ ॥ ` ; 


TD 
DEDEDE DEDE > 


ae 


i n.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
DASS s ns - 


हि 


* बालकाण्ड # ३११ 
es ह “घ५८६०८६००७, ७, >>, >>, >>», विनिता निरा ति g 
देखन रत हज Bee | तजु धरि धरि दसरथ गृह छाए ॥ 
तु राम बेंदेही । कहहु लालसा होहि न केही॥२॥ 


८ और सब प्रकारके उत्साह ( आनर्‌ 
ie र न्द्‌ ) मानो सहज सुन्दर शरीर धर-धरकर दशरथजीके घरमै छा गये 
2 हैं | श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके दर्शनोंके लिये भला, कहिये, किसे लालता न होगी | || २ ॥ 


NNN N OENE 


जूथ जूथ मिलि चली सुआसिनि । निज छबि निदरहि मदन बिलासिनि ॥ 

सकल gis ast आरती । गावहि जज बहु बेष भारती ॥ ३॥ 

सुहागिनी feat झंंड-की-झंंड मिलकर ast, जो अपनी छबिसे कामदेवकी of रतिका भी निरादर 
कर रही हैं । सभी सुन्दर मङ्गलद्रव्य एवं आरती सजाये हुए गा रही हैं; मानो सरखतीजी ही 


बहुत-से वेष धारण किये गा रही हों ॥ ३ ॥ 


भूपति भवन कोलाहळु होई । जाइ न बरनि समउ. gg सोई ॥ 
कोसल्यादि राम महतारी । प्रेम बिबस तन दसा विसारी ॥४॥ 
Q राजमहलूमें [ आनन्दके मारे ] शोर मच रहा है.। उक्ष समयक्रा और सुखका वर्णन नहीं किया जा संकता | 
॥ कोसल्याजी आदि श्रीरामचन्द्रजीकी सब माताएँ प्रेमके विशेष वश होनेसे शरीरकी सुत्र भूल गयीं ॥ ४ || 
४ दो०--दिए दान बिप्रन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि। 
/ प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि ॥ ३४५ ॥ 


7 


गणेशजी और त्रिपुरारि शिवजीका पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणोंको बहुत-सा दान दिया । वे ऐसी परम 
प्रसन्न हुईं मानो अत्यन्त दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो || ३४५ ॥ 


gT, 


चौ०--मोद प्रमोद बिबस सब माता । चलहि न चरन सिथिल भए गाता ॥ 
राम ava हित अति अनुरागीं । परिछनि ag सजन सब लागीं R N 
सुख और महान्‌ आनन्दसे विवश होनेके कारण सब माताओंके शरीर शिथिल हो गये हॅ, उनके 
चरण चलते नहीं हैं । श्रीरामचन्द्रजीके दशनोके लिये वे अत्यन्त अनुरागमें भरकर परछनका सब सामान 
; सजाने लगीं || १ il ; 
॥ बिविध बिधान बाजने बाजे । मंगल मुदित सुमित्रा साजे ॥ 
हरद्‌ दूब द्धि wea फूला । पान. पूगफळ मंगल erie 
१ अनेकों प्रकारके बाजे बजते थे | सुमित्राजीने आनन्दपूर्वक मंगळ-साज सजाये | हल्दी, वूब, दही, | 
पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगलकी मूल वस्तुएँ, ॥ २ ॥ 
। अच्छत, अंकुर लोचन लाजा । मंजुळ मंजरि तुलसि बिराजा॥ 
Bt GF घट सहज सुहाए | मदन सकुन ag नीड़ बनाए ॥ ३॥ | 
` तथा अक्षत ( चावल ),अँखुए» गोरोचन, हावा और तुलसीकी सुन्दर मंजरियाँ सुशोभित हैं। नाना रंगोंसे 
चित्रित किये हुए सहज सुहावने सुवर्णके कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेवके पक्चियोने घोंसले बनाये हों || ३॥ 


| सगुन खुगंध न. जाहि बखानी । मंगल सकल सजहि सब रानी॥ 
रुचीं आरती बहुत :बिधाना | सुदित करहि. कल मंगलगाना॥ ४॥ 
छि 
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३१२ % नमामि. रामं रघुवंशनाथम्‌ » 
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शकुनकी सुगन्धित वस्तुएँ बखानी नहीं जा सकतीं । सब रानियाँ सम्पूर्ण मङ्गछ-साज सज रही हैं। Q 
बहुत प्रकारकी आरती बनाकर वे आनन्दित हुई सुन्दर मंगलगान कर रही हैं ॥ ४ ॥ 


) दो०--कनक थार भरि मंगलन्हि कमल करिन्ह लिएँ मात | 
५ © जलां मुदित परिछनि करन पुरक पल्लवित गात ॥ २४६ ॥ 


सोनेके थालोंको मांगलिक वस्तुओसे भरकर अपने कमलके समान ( कोमळ ) हाथोंमें लिये हुए माताएँ 
आनन्दित होकर परछन करने चली | उनके शरीर पुलकावलीसे छा गये हैं ॥ ३४६ ॥ 


| चौ०--धूप धूम Ay मेचक भयऊ । सावन .घन घमंड जनु ठयऊ ॥ | 
> सुरतरु सुमन माल खुर बरषहि | मनहुँ बलाक भवलि मनु करषहि ॥ १ ॥ 
घूपके धुएँसे आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावनके बादल घुमड़-घुमड़कर छा गये हों | 


देवता कल्पदृक्षके फूर्लोकी मालाएँ बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलोकी पाति मनको 
[ अपनी ओर ] खींच रही हो ॥ १ ॥ 


मंजुल मनिमय बंदनिवारे । मनहुँ पाकरिपु चाप सँवारे॥ 
mek gR अटन्ह पर भामिनि । चारु चपल जनु दमकहि दामिनि ॥ २॥ 
सुन्दर मणियोंसे बने बंदनबार ऐसे माळूम होते हैं मानो इन्द्रधनुष सजाये et | अटारियोपर सुन्दर 
७ और चपल खियाँ प्रकट होती और छिप जाती हैं ( आती-जाती हैं); वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो त्रिजलियाँ 
 @ TAMIRI | 
get घुनि घन गरजनि घोरा | जाचक चातक amc मोरा ॥ 
खुर सुगंघ सुचि बरषहि बारी | सुखी सकल ससि पुर नर नारी ॥ ३॥ 
§ नगाडोकी ध्वनि मानो बादलोंकी घोर गर्जना है | याचकगण पपीहे, मेढक और मोर हैं । देवता पवित्र 
७ सुगन्धरूपी जल बरसा रहे हैं; जिससे खेतीके समान नगरके सब स्त्री-पुरुष सुखी हो रहे हैं || ३॥ 
समउ जानि गुर आयसु दीन्हा । पुर Ag रघुकुलमनि कीन्हा ॥ 
सुमिरि संभु गिरिजा गनराज़ा । मुदित महीपति सहित समाजा ॥ ll 
| प्रवेशका ] समय जानकर गुरु बसिष्ठजीने आज्ञा दी। तत्र रघुकुलमणि महाराज दशरथजीने शिवजी, 
. पार्बैतीजी और गणेशजीका स्मरण करके समाजसहित आनन्दित होकर नगरमे प्रवेश किया || ४| | 
दो०-द्दोहिं सगुन बरषहिं सुमन सुर gai बजाइ | 
बिबुध बधू नाचहिं afta मंजुल मंगल गाइ ॥ ३४७॥ 


शकुन हो रहे हैं, देवता दुन्दुभी बजा-बजाकर फूल बरसा रहे हैं देवताओंकी स्रिया. आनन्दित होकर 
सुन्दर मज्ञळगीत गा-गाकर नाच रही हैं || २४७॥ 
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कनक थार भरि मंगलन्हि कमळ करन्हि लिएँ मात | 


[ पं० हनूमान शर्माजीकी कृपासे प्राप्त 


[पृष्ठ ३१२ 


मुदित परिछनि करन gen पल्लवित गात ॥ 


# बॉलकांण्ड # ars 


ROS DE DEDEDE DEDEDE DEDEDEPLFLFULFLFLSLFLFLTFUIVSIUSFLY 8 


6 
6 
g 
6 
6 
6 
6 
( 
6 
१. 
| 


विपुल वाजने वाजन लागे । नभ सुर नगर लोग अज्ुरागे ॥ 

बने वराती बरनि न जाही । महा सुदित मन सुख न समाहीं ॥२॥ 

बहुत-से बाजे वजने लगे | आकाशमै देवता और नगरमें लोग सत्र प्रेममें मग्न हैं | बराती ऐसे 
बने-ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता | परम आनन्दित हैं, सुख उनके मनमें समाता नहीं है ॥ २॥ 

- पुरवासिन्ह तब राय जोहारे | देखत रामहि भए खुखारे ॥ 

करहि निछावरि मनिगन चीरा । वारि विलोचन gen सरीरा il ३ ॥ 

तब अयोध्यावासियोंने राजाको जोहार ( बन्दना ) की | श्रीरामचन्द्रजीको देखते ही वे सुखी हो गये | 
सब मणियाँ और वस्त्र निछावर कर रहे हैं | नेत्रोमें [प्रेमाश्रुओंक्ा | जल भरा है और शरीर पुलकित हैं ॥२॥ 

आरति atte सुदित पुर नारी । हरषहि निरखि कुभँर बर चारी ॥ 

सिबिका सुभग ओहार उघारी । देखि दुलहिनिन्ह होहि सुखारी ॥ ४ ॥ 

नगरकी स्त्रिया आनन्दित होकर आरती कर रही हैं और सुन्दर चारों कुमारोंको देखकर हर्षित हो रही 
हैं । पालकियोंके सुन्दर परदे हटा-हटाकरः वे दुलहिनोंकों देखकर सुखी होती है ॥ ४॥ 


दो०--एहि बिधि सबही देत सुख आए राजदुआर | 
ga मातु परिछनि करहिं बधुन्ह समेत कुमार ॥ २४८ Il 
इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वारपर आये। माताएँ आनन्दित होकर बहुओसहित कुमारोंका 
परछन कर रही हैं ॥ ३४८ ॥ नट कक 
चौ०-करहि आरती वारहि वारा । प्रेस g कहे को पारा ॥ 
भूषन मनि पट नाना जाती । करहि निछावरि अगनित भाँती ॥ १ ॥ 
वे बार-बार आरती कर रही हैं | उत प्रेम और महान्‌ आनन्दको कौन कह सकता है ! अनेकों प्रकारके 
आभूषण) रतन और वस्न तथा अगणित प्रकारकी अन्य वस्तुएँ निछावर कर रही हैं ॥ १ ॥ 
age समेत देखि सुत चारी | परमानंद मगन महतारी ॥ 
"पुनि पुनि सीय राम छबि देखी । मुदित सफळ जग जीवन लेखी ॥ २ ॥ 
बहुओंतहित चारों पुत्रको देखकर माता परमानन्दे मग्न हो गयी | सीताजी और श्रीरामजीकी छब्रिको 
बार-बार देखकर वे जगतूमै अपने जीवनको सफळ मानकर आनन्दित हो रही हैं ॥२॥ 
adi सीय मुख पुनि पुनि चाही । गान करहि निज सुकृत खराही ॥ 
बरषहि खुमन sale छन देवा । arate mak arate सेवा ॥ ३ ॥ ` 
साखियाँ सीताजीके मुखको बार-बार देखकर अपने पुण्योंकी सराहना करती हुई गान कर रही हैं । देवता 
क्षण-क्षणमैं फूळ ART नाचते-गाते तथा अपनी-अपनी सेवा समर्पण करते हैं ॥ ३ || 
देखि मनोहर चारिउ जोरी | सारद्‌ उपमा सकल ढँडोरीं ॥ 
देत न बनहि निप लघु लागीं। एकठक रहीं रूप agai ॥ ४ ॥ 


बनी) क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान Tet । तब हारकर वे भी भीरामजीके रूपमै अनुरक्त होकर 
एकटक देखती रह गयीं ॥ ४ ॥ 


मा० अं० Yo— ४ 
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चारों मनोहर जोड़ियोंको देखकर सरखतीने सारी उपमाओंको खोज डाला; पर कोई उपमा देते नहीं | | 


| 
| 
| 
: 
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दो ०--निगम नीति कुल रीति करि अरघ पाँवड़े देत। 
बघुन्ह सहित सुत परिछि सब चलीं लवाइ निकेत ॥ ३४९ ॥ 


saat विधि और कुलकी रीति करके अध्य-पाँवड़े देती हुई बहुओंसमेत सब Talal परछन करके 
माताएँ महलमें लिवा चर्ली ॥ २४९ ॥ ८ 


चौ०--चारि सिंघासन सहज सुहाए । ag मनोज निज हाथ बनाए ॥ 
तिन्ह पर कुअँरि कुअँर बेठारे । खादर पाय पुनीत TaI १ ॥ 
स्वाभाविक ही सुन्दर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेवने ही अपने हाथसे बनाये थे | उनपर माताओंने 
राजकुमारियों और राजकुमारोंको बैठाया और आद्रके साथ उनके पवित्र चरण धोये ॥ १ ॥ 
धूप दीप नैवेद बेद बिधि । पूजे वर दुलहिनि मंगल निधि ॥ 
बारह. वार आरती करहाँ । ब्यजन चारु चामर सिर ढरहीं ॥ २ ॥ 
फिर वेदकी विधिके अनुसार मंगलोके निधान gee और दुलहिनोंकी धूप, दीप और नेवेद्य आदिके द्वारा 
पूजा की | माताएँ बारबार आरती कर रही हैं और वर-बधुओंके सिरोपर सुन्दर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं ॥२॥ 
बस्तु अनेक निछावरि होहीं। भरी प्रमोद मातु सब सोहीं ॥ 
पावा परम तत्व जनु जोगी । agg ees जनु संतत रोगी ॥ N 
अनेकों वस्तु निछावर हो रही हैं; सभी माताएँ आनन्दसे भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानों 
योगीने परम तस्वको प्राप्त कर लिया । सदाके रोगीने मानो अमृत पा लिया, ॥ ३ ॥ - 
जनम रंक जनु पारस पावा । अंधहि लोचन लाभु खुहावा ॥ 
मूक बदन जनु सारद छाई । मानहूँ समर सूर जय पाई ॥ ४ il 
जन्मका दरिद्री मानो पारस पा गया | अंधेको सुन्दर नेत्रोंका लाम हुआ । गूँगेके मुखमै मानो सरस्वती 
आ बिराजी और शूरवीरने मानो युद्धमै विजय पाली ॥ ४॥ 
दो०--एहि gad सत कोटि गुन पावहिं मातु अनंदु | 
भाइन्ह सहित बिआहि घर आए रघुकुलचंदु ॥ ३५० (क) Il 
इन Gale भी सौ करोड़ गुना बढकर आनन्द माताएँ पा रही हैं । क्‍योंकि रघुकुलके चन्द्रमा 
श्रीरामजी विवाह करके भाईर्योसहित घर आये हैं ॥ ३५० (क)॥ | 
लोक रीति जननीं करहिं बर दुलहिनि सकुचाहिं । 
मोद बिनोदु बिलोकि बड़ रामु मनहिं मुसुकाहिँ ॥ ३५० (ख) ॥ 
माताएँ, लोकरीति करती हैं और दूलह-दुलहिनें सकुचाते हैं| इस महान्‌ आनन्द और विनोदको देखकर 
श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं ॥ ३५० ( ख ) | 
चौ०-देव ae पूजे बिधि नीक । पूजी सकल बासना जी की ॥ 
eae वंदि मागहि वरदाना । भाइन्ह सहित राम कढ्याना ॥ १ ॥ 


मनकी सभी वातनाएँ, पूरी हुई जानकर देवता और पितरोंका भलीमाँति पूजन किया | सबकी वन्दना 
वरदान माँगती हैं कि माइयोसहित श्रीरामजीका कल्याण हो ॥ १ ॥ 
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अंतरहित सुर आसिष देहीं । मुदित मातु अंचल भरि Set ॥ 
भूपति बोलि वराती लीन्हे. । जान वसन मनि भूषन दीन्हे ॥ २ ॥ 


देवता छिपे हुए [ अन्तरिक्षसे ] आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएँ आनन्दित हो आँचल भरकर ले रही 
हैं । तदनन्तर राजाने बरातियोंको gear लिया और उन्हें सवारियाँ, वज्र, मणि (रल) और आभूषणादि दिये॥ २॥ 


आयसु पाइ राखि उर uae । सुदित गए सब निज निज धामहि ॥ 
पुर नर नारि सकल पहिराए । घर घर वाजन लगे IMT ॥ ३ ॥ 


आज्ञा पाकर) श्रीरामजीको हृदयमें रखकर वे सब आनन्दित होकर अपने-अपने घर गये । नगरके | 


समस्त स््री-पुरुषोंको राजाने कपड़े और गहने पहनाये | घर-घर बघावे बजने लगे ॥ ३ ॥ 


जाचक जन state जोइ जोई । प्रमुदित राउ देहि सोइ सोई ॥ 

सेवक सकल वजनिआ नाना । पूरन किए दान : ॥ ४ ॥ 

याचक लोग जो-जो माँगते हैं) विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही-वही देते हैं | सम्पूर्ण सेवकों और 
बाजेवाळोंको राजाने नाना प्रकारके दान ओर सम्मानसे संतुष्ट किया || ४ ॥ १ 

दो०--देहिं असीस जोहारि सब गावहिं गुन गन गाथ | 
तब शुर भूसुर सहित Ve TAT कीन्ह नरनाथ ॥ २५१ ॥ 

सब जोहार ( बन्दन ) करके आशिष देते हैं और गुणसमूहोंकी कथा गाते हैं| तब गुरु और ब्राह्मणों- 
सहित राजा दशरथजीने महलमै गमन किया ॥ २५१ ॥ 
चौ०--जो वसिष्ट अनुसासन दीन्ही । लोक वेद बिधि सादर कीन्ही ॥ 

भूखुर भीर देखि सब रानी । सादर उठी भाग्य बड़ जानी ॥ १ ॥ 

वशिष्ठजीने जो आज्ञा दी, उसे लोक और वेदकी विधिके अनुसार राजाने आदरपूर्वक किया । ब्राह्मणों- 
की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सत्र रानियाँ आदरके साथ उर्ठी ॥ १ ॥ प्त 

पाय पखारि सकल अन्हवाए । पूजि भली बिधि भूप जेवाँए ॥ 

आद्र दान प्रेम परिपोषे । देत असीस चले मन तोषे ॥ २ ॥ 


चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजाने भलीमाँति पूजन करके उन्हें भोजन कराया । 
आदर) दान और प्रेमसे पुष्ट हुए वे संतुष्ट मनसे आशीर्वाद देते हुए चले ॥ २ ॥ 


ag बिधि कोन्हि गाघिखुत पूजा । नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ 
कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित लीन्हि पग धूरी ॥ ३ ॥ 


राजाने गाधि-पुत्र विश्वामित्रजीकी बहुत तरहसे पूजा की और कह्दा- है नाथ ! मेरे समान धन्य दूसरा 
कोई नहीं है | राजाने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियोंसहित उनकी चरणधूलिको ग्रहण किया ॥ ३ ॥ 


बर बासू । मन जोगवत रह ZI रनिवास्‌ ॥ 
a ne es बहोरी | कीन्हि बिनय उर प्रीति न थोरी ॥ N 


उन्हें महलके भीतर ठइरनेको उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोइता 


रहे ( अर्थात्‌ जिसमें राजा और महलकी सारी रानियाँ स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आरामकी ओर दृष्टि रख 
REEL LLY । 
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। सकें ) | फिर राजाने गुरु वशिष्ठनीके चरणकमलाकी पूजा और विनती की । उनके हृदयमें कम प्रीति न थी 
( अर्थात्‌ बहुत प्रीति थी ) ॥ ४ ॥ 


R 
दो०--बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु | 6 
पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत असीस मुनीसु ॥ २५२ ॥ 6 
बहुआँसहित सब राजकुमार और सब रानियोंसमेत राजा बार-बार गुरुजीके चरणोंकी वन्दना करते हैं 
और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं ॥ ३५२॥ é 
चौ०--विनय कीन्हि उर अति अनुरागे । सुत संपदा राखि सब आगे ॥ 9 
नेशु मागि मुनिनायक लीन्हा | आसिरवादु बहुत विधि दीन्हा ॥ १ ॥ शै 
राजाने अत्यन्त प्रेमपूर्ण हृदयसे पुत्रको और सारी सम्पत्तिको सामने रखकर [ उन्हें स्वीकार करनेके ४ 
लिये ] विनती की । परन्तु मुनिराजने [ पुरोहितके नाते ] केवल अपना नेग माँग लिया और बहुत तरहसे A 
आशीर्वाद दिया || १ ॥ १ 
उर धरि wate सीय समेता । हरषि कीन्ह शुर गवनु निकेता ॥ रै 

fray सब भूप बोलाई | चैल चारु भूषन पहिराई ॥ २ ॥ 
फिर सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें रखकर गुरु वशिष्ठजी हर्षित होकर अपने स्थानको गये । | 

राजाने सब ब्राह्मणोंकी RAA बुळवाया और उन्हें सुन्दर वञ्ज तथा आभूषण पहनाये ॥ २ ॥ 

बहुरि बोलाइ सुआसिनि लौन्ही | रुचि विचारि पहिरावनि दीन्हीं ॥ 
नेगी नेग जोग सब लेहीं। रुचि अनुरूप भूपमनि देहीं ॥ ३ ॥ ८ 
फिर सब सुआसिनियाँको ( नगरभरकी सोभाग्यवती बहिन, बेटी, भानजी आदिको ) बुलवा लिया ओर ¢ 
उनकी रुचि समझकर | उसीके अनुसार | उन्हें पहिरावनी दी। नेगीलोग सब अपना-अपना नेग-जोग लेते 
८ 
८ 


¢ 
और राजाओंके शिरोमणि दशरथजी उनकी इच्छाके अनुसार देते हैं ॥ ३ ॥ 
प्रिय पाइने पूज्य जे जाने | भूपति भली भाँति सनमाने ॥ 
देब देखि रघुबीर बिवाह । बरषि . प्रसून प्रसंसि soe ॥ ४ ॥ 
जिन मेहमानोंको प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजाने भलीभाँति सम्मान किया | देवगण 
श्रीरघुनाथजीका विवाह देखकर) उत्सवकी प्रशांसा करके फूल बरसाते हुए--) ४ | 
दो०--चले निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ । . 
कहत परसपर राम जसु प्रेम न हृदये समाइ ॥ ३५३ ॥ 
` नगाड़े बजाकर और [ परम ] सुख प्राप्तकर अपने-अपने लोकोंको चले | वे एक-दूसरेसे 
यश कहते जाते हैं | हृदयमें प्रेम समाता नहीं है ।॥ ३५३ ॥ 0 यी 
चौ०--सब बिधि सबहि समदि नरनाह । रहा हृद्य भरि 
Ge उछाह ॥ 
; जह रनिवासु तहाँ a चारे । सहित azka कुअँर निहारे ॥ १ ॥ 


सब प्रकारसे सबका प्रेमपूर्वक भलीभॉति आदर-सत्कार कर लेनेपर राजा दशरथजीके हृदयमें 


3 a उत्साह ( आनन्द ) भर गया । जहाँ रनिवास था, वे वहाँ पधारे और बहुओंसमेत उन्होंने कुमारोंको 
1॥ १ ॥ 
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% बालकाण्ड # ं ३१७ 
Ge ae करे, ae en त त कामती 
लिए. गोद करि मोद समेता । को कहि सकइ भयउ सुखु जेता ॥ 
ag सप्रेम गोद बेठारीं | वार बार हियँ हरषि ढुलारी ॥ २॥ 
राजाने आनन्द्सहित पुत्रोंको गोदमें ले लिया | उस समय राजाको जितना सुख हुआ उसे कौन कह 
सकता है | फिर पुत्रवधुओंको प्रेमसहित गोदीमै बैठाकर, बार-बार ह्वदयमें हर्षित होकर उन्होने उनका 
दुलार ( लाड़-चाव ) किया ॥ २ II 
देखि समाजु मुदित रनिवास्‌ । सब के उर अनंद कियो वासू ॥ : 
कहेउ: भूप जिमि भयउ विवाह । सुनि सुनि ecg होत सब काह ॥ ३॥ 
यह समाज ( समारोह ) देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया । सबके हृदयमे आनन्दने निवास कर ६ 
लिया । तब राजाने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा | उसे सुन-सुनकर सब किसीको हर्ष 
होता है ॥ ३ II 
जनक राज गुन aig बड़ाई । प्रीति रीति संपदा ger ॥ 
बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥ ४॥ 
राजा जनकके गुण; शीळ, महत्त्व, प्रीतिकी रीति और सुहावनी सम्पत्तिका वर्णन राजाने भाटकी 
तरह बहुत प्रकारसे किया | जनकजीकी करनी सुनकर सब रानिया बहुत प्रसन्न हुई ॥ ४ ॥ 
दो०- सुतन्ह समेत नहाइ नप बोलि बिप्र शुर ग्याति | 
भोजन कीन्ह अनेक बिधि घरी पंच गइ राति ॥ ३५४ ॥ 
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| पुत्रौंसहित स्नान करके राजाने ब्राह्मण, गुरु और कुटम्बियांको बुलाकर अनेक प्रकारके भोजन 

किये | [ यह सब करते-करते ] पाँच घड़ी रात बीत गयी ॥ ३५४ II 

é चौ०--मंगलगान ate बर भामिनि। भै. सुखमूल मनोहर जामिनि ॥ 

/ अँचइ पान सब We पाए । सग सुगंध भूषित छबि छाए॥१॥ 
सुन्दर छियाँ मंगलगान कर रही हैं । वह रात्रि सुखकी मूल और मनोहारिणी हो गयी । ९ 

४ सबने आचमन करके पान खाये और फूलोकी माछा, सुगन्धित द्रव्य आदिसे विभूषित होकर सब ७ 

शोभासे छा गये ॥ १ ॥ 

¢ रामहिं देखि रजायसु पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥ _ 

/ प्रेम प्रमोद बिनोढु बड़ाई। समउ समाछु मनोहरताई ॥ २॥ 

८ श्रीरामचन्द्रजीको देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घरको चले | बहाँके | 

८ प्रेम, आनन्द, बिनोद? महत्त्व, समय) समाज और मनोहरताको--॥ २॥ 

८ कहि न सकदि सत सारद सेस | बेद बिरंचि महेस TA ll 

/ सो मै कहों कवन बिधि बरनी | भूमिनागु सिर धरइ कि धरनी ॥ ३ ॥ | 
सैकड़ों सरखती, शेष) वेद, ब्रह्मा महादेवजी और गणेशजी भी नहीं कह सकते। फिर भला 

८ मैं उसे किस प्रकारसे बखानकर FE १ कहीं केचुआ भी धरतीको सिरपर ले सकता है !॥ ३ Il 

। नृप सब भाँति सबहि सनमानी । कहि ag बचन बोलाई रानी ॥ 

1 १ 


लरिकर्नी पर घर आइ । राखउ नयन, पलक की नाई ॥४॥ 
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३१८ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ » a 
DEDEDE DE ONO NOIN AAN EN AN N NNE ON N NCN ७ i 
राजाने सबका सत्र प्रकारसे सम्गन करके, कोमल वचन कहकर रानियोंको बुलाया और कहा-- ( | 
age अभी बच्ची हँ, पराये घर आयी हैं | इनको इस तरहसे रखना जैसे नेत्रोंको पलकें रखती हैं ( जैसे 
पले नेत्रोंकी सब प्रकारसे रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुँचाती हैं; वेसे ही इनको सुख पहुँचाना ) ॥ ४॥ 
रै दो०--लरिका श्रमित उनीद बस सयन करावहु जाइ। 
अस कहि गे बिश्रामगृहँ राम चरन चितु लाइ ॥ ३५५ ॥ 
लड़के थके हुए नींदके वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ | ऐसा कहकर राजा 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणमै मन लगाकर विश्राममवनमें चले गये |] ३५५ | 
चो०-भूप बचन सुनि सहज सुहाए ata कनक मनि प्लग sare ॥ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना । कोमल कलित सुपेती नाना 2 i 
राजाके खभावसे ही सुन्दर वचन सुनकर [ रानियोंने ] मणियोंसे जड़े सुवर्णके wa बिछवाये | 
[गद्दोपर ] गौके दूधके फेनके समान सुन्दर एवं कोमळ अनेकों सफेद wet बिछायी ॥ १ ॥ 
१ उपबरहन बर बरनि न जाहीं । स्रा सुगंध मनिमंदिर माहीं ॥ 
रतनदीप gÈ चारु चँदोवा | कहत न aay जान जेहि जोवा ॥ २॥ . 
सुन्दर तकियोंका वर्णन नहीं किया जा सकता | मणिर्योके मन्दिरमें फूलोंकी माळाएँ और सुगन्ध- 
द्रव्य सजे हैं | सुन्दर रत्नोंके दीपकों और सुन्दर Talat शोमा कहते नहीं बनती | जिसने उन्हें देखा हो) 
वही जान सकता है ॥ २॥ 
| सेज रुचिर रचि रामु उठाए । प्रेम समेत wt पौढाए ॥ 
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- पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥ ३॥ ७४ 
८ 
८ 
८ 
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इस प्रकार सुन्दर शय्या सजाकर [ माताओंने ] श्रीरामचन्द्रजीको उठाया और प्रेमसहित पलँगपर पौढाया | 
भरीरामजीने बार-बार भाइयोंको आज्ञा दी | तत्र वे भौ अपनी-अपनी शय्याओपर सो गये ॥ ३ ॥ 
| देखि स्याम सदु मंजुल गाता । कहहिं सप्रेम बचन सब माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी । केहि बिधि तात ताडूका मारी ॥४॥ 
श्रीरामजीके साबळे सुन्दर कोमळ satay देखकर सत्र माताएँ प्रेमसहित वचन कह रही हैं--हे तात ! 
मार्गमे जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसीको किस प्रकारसे मारा ! ॥ ४ ॥ 
दो०--घोर निसाचर बिकट भट समर गनहिं नहिं काहु । 


मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥ ३५६ ॥ 
बड़े भयानक राक्षस) जो विकट योद्धा थे और जो युद्धमें किसीको कुछ नहीं गिनते थे, उन 
` दुष्ट मारीच ओर सुबाहुको सहायकोंसहित तुमने कैसे मारा | | ३५६ I 
चौ०--मुनि प्रसाद बलि तात s तुम्हारी। ईख अनेक करवरी॑ दारी ॥ 
मख रखवारी - करि ge भाई । शुरु प्रसाद सब बिद्या पाई॥१॥ 
हे तात | मैं बळेया ळेती हुँ, मुनिकी इपासे ही ईश्वरने तुम्हारी बहुत-सी बळाओंको टाळ दिया | 
दोनों भाइयोंने यकी रखवाली करके गुरुजीके प्रसादसे सब विद्याएँ पायीं || १ ॥ 


सुनितिय तरी लगत पग घूरी । कीरति रही | 
कमठ पीठि पवि a भुवन भरि पूरी ॥ 


कूर कठोरा । नुप समाज महुँ सिव धनु तोरा ॥ २॥ 


क बालकाण्ड ॐ 
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® 
? चरणोंकी धूलि लगते ही मुनि-पत्नी अहल्या तर गयी | विश्वभरमें यह कीतिं पूर्णरीतिसे व्याप्त हो 
गयी | कच्छपकी पीठ, वज्र और पर्वतसे भी कठोर शिवजीके धनुषको राजाओंके समाजमें तुमने तोड़ 
दिया ! ॥ २॥ 
fa बिजय sg जानकि पाई । आए भवन ब्याह सब भाई ॥ 
सकळ अमानुष करम तुम्हारे । केवळ कौसिक पाँ सुधार ॥.३॥ 
विश्वविजयके यश और जानकीको पाया और सब माइयोंको व्याइकर घर आये । तुम्हारे सभी 
कर्म अमानुषी हैं ( मनुष्यकी शक्तिके बाहर हैं), जिन्हें केवळ विश्वामित्रजीकी कृपाने सुधारा है ( सम्पन्न 
किया है ) ॥ ३॥ 
आजु खुफळ जग जनसु हमारा । देखि तात विशुबदन तुम्हारा ॥ 
जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें । ते विरंचि जनि पारहि लेखें ॥ ४॥ 
हे तात ! तुम्हारा चन्द्रमुख देखकर आज हमारा जगतूर्मे जन्म लेना सफल हुआ | तुमको बिना 
देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनतीमें न लावें ( हमारी आयुर्मे शामिल न करे ) ॥ ४॥ 


दो०--राम Ta मातु सब कहि बिनीत बर बेन | 
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6 सुमिरि संश्च शुर fix पद किए नीद बस नन ॥ ३५७॥ 
विनयम॑रे उत्तम वचन कहकर श्रीरामचन्द्रजीने सब माताओंको संतुष्ट किया | फिर शिवजी, Te 
र और ब्राह्मणोंके चरणोंका स्मरण कर नेत्रोंको नींदके वश किया ( अर्थात्‌ वे सो रहे ) ॥ २५७ II 
4 चौ०--नीदउँ बदन सोह खुडि Am । मनहुँ साँझ सरसीरुह सोना ॥ 
2 घर घर करहि जागरन नार्री । देहिं परसपर मंगळ गारीं ॥ १॥ 
| नाँदमे मी उनका अत्यन्त सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो सन्ध्याके समयका लाळ कमळ सोह 
रहा हो। feat घर-घर जागरण कर रही है, और आपतमे ( एक दूपरीको ) मंगलमयी गालियों दे 
f WË १॥ 
पुरी बिराजति राजति रजनों। रानी कहहिं बिंळोकहु सजनी ॥ 
¢ सुंदर aga सासु ले सोई | फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोई ॥ २॥ 
रानियाँ कहती है- है सजनी | देखो, [ आज ] रात्रिकी कैसी शोमा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष 
1 शोभित हो रही है | [ यों कहती हुई ] सासुएँ सुन्दर बहुओंको लेकर सो गयीं | मानो सपाने अपने सिरकी 
ह मणियोंकों ृदयमें छिपा लिया है ॥ २॥ 
0 प्रात पुनीत काळ प्रभु जागे । अरुनचूड बर बोलन लागे ॥ 
ध बंद मागधन्हि शुनगन गाए । पुरजन द्वार जोहारन आए ॥ ३॥ 
0 प्रातःकाल पवित्र ब्राह्ममुहूर्तमे प्रभु जागे । युगे सुन्दर बोलने ळगे | भाट और मागथोने Tater 
गान किया, तथा नगरके लोग द्वारपर जोहार करनेको आये ॥ २ ॥ 
बंदि बिप्र सुर गुर पितु माता । पाइ adia सुदित सब भ्राता ॥ 
जननिन्ह सादर बदन निहारे । भूपति संग द्वार पशु घारे ॥४॥ 
ब्राह्मणा, देवताओं) गुरु) पिता और माताओंकी वन्दना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। 
| माताओंने आदरके साथ उनके मुर्खोको देखा | फिर वे राजाके साथ दरवाजे ( बाहर ) पधारे ॥ ४ ॥ 
LRG SY iid DFYPYIYFYFFFITY 
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' दो०--कीन्हि सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ | 
प्रातक्रिया करि तात पहि आए चारिउ माइ ॥ ३५८॥ 
खमावसे ही पवित्र चारों भाइयाँने सब शोचादिसे निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदीमें स्नान किया और 
प्रातःक्रिया ( सन्ध्या-वन्दनादि ) करके वे पिताके पास आये ॥ ३५८ ॥ 


नवाहृपारायण, तीसरा विश्राम 


चौ०--भूप बिलोकि लिए उर लाई । बैठे हरषि रजायसु पाई ॥ 
देखि रासु सब सभा geet । लोचन लाभ अवधि agar ॥ १॥ 
राजाने देखते ही उन्हें Tae लगा लिया | तदनन्तर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गये | 
श्रीरामचचन्द्रजीके दर्शनकर, और ननेत्रोंके लाभकी बस यही सीमा है ऐसा अनुमानकर सारी सभा शीतल हो गयी | 
( अर्थात्‌ सबके तीनों प्रकारके ताप सदाके लिये मिट गये) ॥ १॥ ८ 
पुनि बसिष्ठु मुनि कोसिकु आए । सुभग आसनन्हि सुनि IT ॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे । निरखि रामु दोउ शुर अनुरागे ॥ २ ॥ 
फिर मुनि वशिष्ठजी ओर विश्वामित्रजी आये | राजाने उनको सुन्दर आसनोंपर बैठाया, और पुत्रों 
समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे | दोनों गुरु श्रीरामजीको देखकर प्रेमे मुग्ध हो गये ॥ २ ॥ 


g 
g 
g 
g 
6 
कहहिं बसिष्टु धरम इतिहासा gate महीसु सहित रनिवासा ॥ 
८ 
८ 


` चशिठजी धर्मके इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवाससहित सुन रहे हैं | जो मुनियांके मनको भी 
अगम्य @ ऐसी विश्वामित्रजीकी करनीको वशिष्ठजीने आनन्दित होकर बहुत प्रकारसे वर्णन किया ॥ ३ ॥ 


बोले बामदेड सब साँची । कीरति कलित लोक तिहुँ माची ॥ 
सुनि आनंदु was सब Mg । राम saa उर अधिक उछाह ॥ ४॥ 


वामदेवजी बोले--ये सब बातें सत्य हैं | विश्वामित्रजीकी सुन्दर कीर्ति तीनों sata छायी हुई है । 
यह सुनकर सब किसीको आनन्द हुआ । श्रीराम-लक्ष्मणके हृदयमे अधिक उत्साह ( आनन्द ) हुआ ॥ ४॥ 


दोौ०--मंगल मोद उछाह नित जाहिं दिवस एहि भाँति | 

उमगी अवधि अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति ॥ ३५९ ॥ 
नित्य ही मङ्गल, आनन्द और उत्सव होते हैं; इस ate आनन्दमै दिन बीतते जाते 
हैं । अयोध्या आनन्दसे भरकर उमड़ पड़ी, आनन्दकी अधिकता अधिक-अधिक बढती ही जा 

है॥ ३५९ | 
चौ०--छुदिन सोधि कल कंकन छोरे । मंगळ मोद विनोदं. न थोरे ॥ 
नित नव gg सुर देखि सिहाहीं | अवध जन्म .जाचहि बिधि पाहीं ॥ १ ॥ 

| अच्छा दिन ( Ja मुहूर्त ) शोधकर सुन्दर कङ्कण खोले गये | मङ्गल, आनन्द और विनोद कुछ कम 
i | नहीं हुए ( अर्थात्‌ बहुत हुए ) | इस प्रकार नित्य नये सुखको देखकर देवता सिद्दाते हैं और अयोध्यामें जन्म 
ॐ पानेके लिये त्रझाजीसे याचना करते हैं ॥ १ ॥ 


' 
| 
र सुनि मन अगम mega करनी | सुदित वसिष्ट बिपुल बिधि वरनी ॥ ३॥ 
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Q विखामित्र चलन नित चहहीं । राम सप्रेम विनय बस रहहीं ॥ 


{ 
दिन दिन aaga भूपति भाऊ । देखि सराह महामुनिराऊ॥ २॥ (८ 
विश्वामित्रजी नित्य ही चलना (अपने आश्रम जाना ) चाहते हैं) पर रामचन्द्रजीके स्नेह और विनयवश | 
र्‌ रह जाते हैं । दिनोंदिन राजाका सौगुना भाव ( प्रेम) देखकर मद्दामुनिराज विश्वामित्रजी उनकी सराहना ॥ 
९ करते हैं॥ २॥ / 
6 मागत विदा as अनुरागे | gare समेत ote भे आगे॥ १ 
र नाथ सकल संपदा तुम्हारी । मै सेवकु समेत ga नारी॥३॥ 
6 अन्तमें जब विश्वामित्रजीने विदा ani, तब राजा प्रेममग्न हो गये और पुत्रोंसहित आगे खड़े हो 
g गये । [ वे बोठे--] हे नाय ! यह सारी सम्पदा आपकी है । मैं तो स्री-पुत्रोहित आपका सेवक हूँ ॥ ३ I 
g करच सदा लरिकन्ह पर . छोह । द्रसबु देत रहव मुनि मोह ॥ | 
र अस. कहि राउ सहित सुत रानी । परेड चरन .सुख आव न बानी ॥४॥ 
हि हे मुनि ! लड़कोंपर सदा स्नेह करते रहियेगा और मुझे भी दर्शन देते रहियेगा । ऐसा कहकर पुत्रों ओर १ 
र रानियोंसहित राजा दशरथजी विश्वामित्रजीके चरणोंपर गिर पडे, [ प्रेमविद्दळ हो जानेके कारण ] उनके मुँहसे १ 
? बात नहीं निकलती || ४ ॥ । / 
6 Ate असीस विप्र बहु भाँती । चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 

Q रासु. सप्रेम संग सव भाई । आयसु.' पाइ फिरे पहुँचाई ॥ ५॥ | $ 
| ब्राह्मण विश्वामित्रजीने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद दिये और वे चल पडे; प्रीतिकी रीति कही नहीं 
१ जाती | सब भाइयोंको साथ लेकर श्रीरामजी प्रेमके साथ उन्हें पहुँचाकर और आज्ञा पाकर लोटे ॥ ५॥ 
दो०--राम ey भूपति. भगति ब्याहु उछाहु अनंदु। 
§ जात Aled मनहिं मन मुदित गाधिकुलचंदु ॥ २६० Il 9 
} गाधिकुलके चन्द्रमा विश्वामित्रजी बड़े हर्षके साथ श्रीरामचन्द्रजीके रूप, राजा दशरथजीकी भक्ति, [ चारों 
माइयोंके ] विवाह और [ सबके ] उत्साह और आनन्दको मन-ही-मन सराहते जाते हैं ॥ ३६० Il 
चौ० बामदेव रघुकुल गुर ग्यानी । बहुरि गाधिसुत कथा . बखानी ॥ 
gA सुनि खुजछ मनहिं मन राऊ । बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ॥ १ ॥ 
वामदेवजी और रघुकुलके गुरु ज्ञानी वशिष्ठजीने फिर विश्वामित्रजीकी कया बखानकर कही | मुनिका 
सुन्दर यश सुनकर राजा मन-ही-मन अपने पुण्योंके प्रभावका बखान करने लगे ॥ १ ॥ 
बहुरे लोग wag भयऊ | सुतन्ह समेत नपति गहुँ गयऊ ॥ 
ag तहँ राम ब्याह सबु गावा । gg पुनीत लोक fae छावा ॥ २॥ 
आज्ञा हुई तब सब लोग [. अपने-अपने घरोंको ] लौटे | राजा दशरथजी भी पुर्वोसहित महलमे गये | ६ 
जहाँ-तहाँ सब श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी गाथाएँ गा रहे है | श्रीरामचन्द्रजीका पवित्र सुयश तीनों ळोकोंमें छा ; 
गया ॥ २॥ 
आए ब्याहि रामु घर जब al वसइ अनंद अवध सब तब, तें. ॥ - 
® 
S 


प्रभु बिबाहँ जस भयउ उछाह | सकहि न बरनि गिरा अहिनाहू ॥ ३ ॥ 
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जबसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये) तबसे सब प्रकारका आनन्द अयोध्यामें आकर बसने लगा | g 
प्रमुके विवाहमें जैसा आनन्द-उत्साइ हुआ, उसे सरखती और सर्पोके राजा शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ ३ ॥ 
4 


कबिकुल Stag पावन जानी । राम सीय se मंगल खानी N 
तेहि ते मै कछु कहा बखानी । करन पुनीत हेतु निज बानी॥४॥ 
भ्रीसीतारामजीके यशको कविकुलके जीवनको पवित्र करनेवाला और मङ्गलांकी खान जानकर, इससे मैंने 
अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये कुछ ( थोड़ा-सा ) बखानकर कहा है || ४ ॥ 
छं०--निज गिरा पावनि करन कारन राम Te तुलसी कह्यो। 
रघुबीर चरित अपार attr पारु कबि कोने लह्यो॥ 
उपबीत ब्याह Sole मंगल gA जे सादर गावहीं। 
वेदे ९ 
हि राम प्रसाद ते जन सबंदा gg पावहीं ॥ 
अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये तुलतीने रामका यश कहा है | [ नहीं तो ] श्रीरघुनाथजीका चरित्र 
अपार समुद्र है, किस कविने उसका पार पाया दै ! जो लोग यज्ञोपवीत और विवाहके मङ्गलमय उत्सवका वर्णन 
आदरके साथ सुनंकर गावेंगे वे लोग श्रीजानकीजी और श्रीरामजीकी कृपासे सदा सुख पावेंगे | 


सो०--सिय रघुबीर विबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहिं। 
तिन्ह कहुँ सदा उछाहु मंगलायतन राम FY ॥ ३६१ ॥ 


श्रीसीताजी ओर श्रीरघुनाथजीके , विवाह-प्रसंगको जो लोग प्रेमपूर्वक गायें-सुनेंगेश उनके लिये सदा 
९ उत्साह ( आनन्द ) ही उत्साह दै; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीका यश मङ्गलका धाम है | २६१ ॥ 


| 
र 
¢ 
मांसपारायण, बारहवां विश्राम 
| 


छ 0 इति श्रीमद्रामचारितमानसे सकलकलिकलुषनिध्वंसने प्रथम! सोपान! समाप्त? | 
: कलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह पहला सोपान समाप्त हुआ ॥ 


* ( बालकाण्ड समाप्त ) 


श्रीभरतजी 
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Q श्रीगणेशाय नमः 


भीजानकीवछमो विजयते 


द्वितीय सोपान 


( अयोध्याकाण्ड ) 
BOE 


श्लोक 
यस्याङ्के च विभाति भूधरखुता देवापगा मस्तके 
भाले वाळविधुर्गेले च गरळं यस्योरसि व्याळराट्‌। 
सोऽयं भूतिविभूषणः ga सवोधिपः सवेदा 
aa: सर्वगतः शिवः शशिनिमः श्रीशङ्करः पातु माम्‌ ॥ १ ॥ 


र 
g 
¢ 
4 
र 
र 
4 
g 
| | जिनकी गोदर्मे हिमाचलसुता पार्वतीजी, मस्तकपर गङ्गाजी, ढलाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा, कण्ठमें इलाह 
| 


= 


विष और वक्षःस्थलूपर सर्पराज शेषजी सुशोमित है, वे मस्मसे विभूषित? देवताओमै श्रेष्ठ, सर्वेश्वर) संहारकर्ता [या 
भक्तोंके पापनाशक ] सर्वव्यापक, कल्याणरूप; चन्द्रमाके समान शुम्रवण श्रीशङ्करजी सदा मेरी रक्षा करें ॥ १ ॥ 
प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः । 
मुखास्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुळमङ्गलप्रदा ॥ २ ॥ 
रघुकुलको आनन्द देनेवाळे श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्दकी जो शोमा राज्याभिषेकते ( राज्याभिषेककी 
बात सुनकर) न तो प्रसन्नताको प्राप्त हुई और न वनवासके दुःखसे मलिन ही हुई, वह ( मुखकमलकी छबि ) 
मेरे लिये सदा सुन्दर मज्जलोंकी देनेवाली हो ॥ २ Il 
नीलास्बुजश्यामळकोमलाङं सीतासमारोपितवामभागम्‌ | 
पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ ३॥ 
नीछे कमळके समान श्याम और कोमळ जिनके अंग हैं, भीसीताजी जिनके वाम भागमें विराजमान हैं और 
जिनके दामे [ क्रमशः ] अमोघ वाण और सुन्दर धनुष दै, उन खुवंशके स्वामी भीरामचन्द्रजीको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ ३ ॥ 
दो०--श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु gee सुधारि। 
बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि॥ 
भीगुरुजीके चरणकमछोंकी रजसे अपने मनरूपी दर्पणको साफ करके मैं श्रीुनाथजीके उस निर्मल 
यशका वर्णन करता हूँ जो चारों फळोंको ( धर्म) अर्थ, काम» मोक्षको ) देनेवाला है। 
DEDEDE CE CECE CLE 


ee 7 
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'चौ०--जब ते रामु व्याहि घर आए । नित aq मंगल मोद बधाए N 
भुवन चारिदस भूधर भारी gaa मेघ बरषहि सुख arti? N 
जबसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये; तबसे [ अयोध्यामें ] नित्य नये मङ्गल हो रहे हैं और आनन्दके 
बघावे बज रहे हैं । चोदहों लोकरूपी बड़े भारी पर्वतोपर पुण्यरूपी मेघ सुखरूपी जल बरसा रहे हैं ॥ १॥ 
Ra सिधि संपति नदीं सुहाई । उमगि अवध अंबुधि कहूँ आई ॥ 
मनिगन पुर नर नारि सुज्ञाती । सुचि अमोळ सुंदर सब भाँती॥ २॥ 
ऋद्धि-सिद्धि और सम्पत्तिरूपी सुहावनी नदियाँ उमड़-उमड़कर अयोध्यारूपी समुद्रमें आ मिलीं । नगरके 
स्री-पुरुष अच्छी जातिकी मणियोंके समूह हैं) जो सब प्रकारसे पवित्र, अमूल्य और सुन्दर हैं। २ ॥ 
कहि न जाइ कछु नगर विभूती । जनु एतनिअ विरंचि करतूती ॥ 
सब बिधि सब पुर लोग सुखारी । रामचंद मुख de निहारी ॥ N 
नगरका ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता | ऐसा जान पड़ता है मानो त्रह्माजीकी कारीगरी बस इतनी ही 
है । सब नगरनिवासी श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको देखकर सब प्रकारसे सुखी हैं ॥ ३ ॥ 
मुदित मातु सव सखीं सहेली । फलित बिलोकि मनोरथ बेली ॥ 
राम रूपु शुन dig खुभाऊ । प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ ॥४॥ 
सब माताएँ और सखी-सहेलियाँ अपनी मनोरथरूपी बेलको फली हुई देखकर आनन्दित हैं। श्रीरामचन्द्र 
जीके रूप, गुण, शील और स्वभावको देख-सुनकर राजा दशरथजी बहुत ही आनन्दित होते हैं ॥ Y 
दो०-सब क उर अभिलाषु अस कहहिं मनाइ महेसु | 
आप अछत जुबराज पद wale देउ ata ॥ १॥ 
सबके हृदयमें ऐसी अमिलाषा है और सब महादेबजीको मनाकर ( प्रार्थना करके ) कहते हैं कि राजा 
अपने जीते-जी श्रीरामचन्द्रजीको युवराज-पद दे दें ॥ १ ॥ 
चौ०--एक समय सब सहित समाजा । राजसभां रघुराजु विराजा ॥ 
सकळ Gat मूरति नरनाहू । राम सुजसु सुनि अतिहि sore ॥ १॥ 
एक समय रघुकुळके राजा दशरयजी अपने सारे समाजसहित राजसभामें विराजमान थे | महाराज 
समस्त पुर्ण्यांकी मूर्ति है, उन्हें श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनकर अत्यन्त आनन्द हो रहा है॥ १ ॥ 
नप सव wie कृपा after । लोकप करहि प्रीति रुख राखें ॥ 
Ram तीनि काल जग माहीं | भूरिभाग दसरथ सम नाहीं॥ २॥ 
सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और छोकपालगण उनके रुखको रखते हुए ( अनुकूल होकर ) प्रीति 


करते है | [ पृथ्वी) आकाश, पाताळ ] तीनों भुवनोमे और [ भूत, भविष्य, वर्ष 


मंगल मूल रासु सुत जासू। जो कछु कहिअ थोर aq तास्‌ ॥ 


` राय सुभायँ सुकुरु कर लीन्हा । बदनु विलोकि ggg सम कीन्हा ॥ ३॥ - 


मङ्गलोके मूळ श्रीरामचन्द्रजी जिनके पुत्र हैं, उनके लिये जो कुछ कहा जाय सब थोड़ा दै | राजाने 


| खामाविक ही हाथमें दर्पण छे ल्पा और उसमें अपना मुँह देखकर मुकुटको सीधा किया ॥ ३ || 
CECE CVECDECE के ८ /%४८६४८६७४८७०८७०८७००७-८७००७ ७,०७७, ७, ७, ७, ७,०७3 
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waa समीप भए सित केसा | wae जरठपनु अस उपदेसा॥ _ 
gr जुवराजु ' राम कहुँ देह । जीवन जनम लाइ किन लेह॥४॥ 
[ देखा कि ] कानोंके पात बाळ सफेद हो गये हैं; मानो बुढापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे 
राजन्‌ | श्रीरामचन्द्रजीको युवराज-पद्‌ देकर अपने जीवन और जन्मका लाभ क्यों नहीं लेते ॥ ४ ॥ 
दो०--यह बिचारु उर आनि नृप सुदिचु सुअवसरु पाइ | 
प्रेम पुलकि तंन मुदित मन शुरहि सुनायउ जाइ ॥ २ ॥ 
gaai यह विचार लाकर ( युवराज-पद देनेका निश्चय कर ) राजा दशरथजीने शुभ दिन और सुन्दर 
समय पाकर, प्रेमसे पुलकितशरीर हो आनन्द्मग्न मनसे उसे गुरु वशिष्ठजीको जा सुनाया ॥ २ ॥ 
॥ 
चौ०--कहइ yag Bea मुनिनायक । भए राम सब बिधि सब लायक 
सेवक सचिव सकळ. पुरवासी । जे. हमारे अरि मित्र उदासी ॥ १ ॥ 
राजाने कहा--हे मुनिराज | [ कृपया यह निवेदन ] सुनिये । श्रीरामचन्द्र अब सव प्रकारसे सत्र योग्य 
हो गये हैं । सेवक, मन्त्री, सब नगरनिवासी और जो हमारे शत्रु) मित्र या उदासीन हैं--॥ १॥ 
सवहि रामु प्रिय जेहि ` विधि मोही । प्रभु असीस जनु तनु घरि सोही N 
विप सहित परिवार गोसाई। करहि ate सव रौरिहि नाई॥ २॥ 
समीको श्रीरामचन्द्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं । [ उनके रूपमै ] आपका आशीर्वाद ही मानो 
शरीर धारण करके शोभित हो रहा है । हे स्वामी | सारे ब्राह्मण; परिवारसहित, आपके ही समान उनपर स्नेह 
करते हैं ॥ २॥ 
जे शुर चरन ty सिर घरही । ते जनु सकळ बिभव वस करही ॥ 
मोहि सम ag aguas न दूजे । सबु ws रज पावनि पूजं ॥ ३॥ 
जो लोग गुरुके चरणोकी रजको मस्तकपर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्यको अपने वाम कर 
छेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसीने नहीं किया | आपकी पवित्र चरण-रजकी पूजा करके मेने सब 
कुछ पा-लिया ॥ रे ॥ Rs GN 
अभिलाषु एक मन. मोर । पू ` नाथ 
सुनि प्रसन्न लखि . सहज . सनेह । कद्देड Ra  . रजायसु . देह ॥ ४ ॥ 
अब मेरै मनमै एक ही अभिलाषा है। हे नाय ! वह भी आपहीके अनुग्रहसे पूरी होगी | राजाका सहज 
प्रेम देखकर मुनिने प्रसन्न होकर कहा- नरेश | आज्ञा दीजिये ( कहियेश क्या अभिलाषा हे! ) ॥ ४॥ 


दो ०--राजन राउर AY जसु सब अभिमत दातार। 
` फूल अनुगामी महिप मनि मन अभिछाषु तुम्हार ॥ ३॥ 


ae as 
| आपका नाम और यश ही सम्पूर्ण मनचाही वस्तुओंको देनेवाला है । हे राजा 
न. ae मनकी अभिलाषा फलका अनुगमन करती है ( अर्थात्‌ आपके इच्छा करनेके पहले ही फल 


saat हो जाता है ) ॥ ३ ॥ 


गुरु प्रसन्न जिये जानी । aes us रहँसि ag बानी i 
डक aa करिअहि जुबराजू | कहिअ रूपा करि करिअ समाजू॥ १ ॥ 
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३२६ कै नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % N 
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अपने जीमें गुरुजीको सब प्रकारसे प्रसन्न जानकर, हर्षित होकर राजा कोमल वाणीसे बोले- हे नाथ | 
श्रीरामचन्द्रको युवराज कीजिये | कृपा करके कहिये ( आज्ञा दीजिये ) तो तैयारी की जाय ॥ १ | 
मोहि अछत ag होइ डछाह । eee लोग सब लोचन लाह ॥ Q 
प्रभु प्रसाद सिव सबइ निवाहीं । यह लालसा एक मन माहीं॥२॥ 
मेरे जीते-जी यह आनन्द-उत्सव हो जाय, [ जिससे _ सब लोग अपने नेत्रोका लाभ प्रास करें | प्रभु 
( आप ) के प्रसादसे शिवजीने सब कुछ निबाह दिया ( सब इच्छाएँ पूर्ण कर दीं ) केवळ यही एक लालसा 
मनमें रह गयी है ॥ २॥ र 
पुनि न सोच ag रहउ कि जाऊ । जेहि न होइ पाछे पछिताऊ॥ 
git मुनि दसरथ बचन gem! मंगल मोद मूल मन भाए॥ ३॥ 
[ इस लालसाके पूर्ण हो जानेपर ] फिर सोच नहीं, शरीर रहेया चला जा 
’ य; जिससे मुझे पीछे 
ee हो। दशरथजीके मङ्गल और आनन्दके मूळ सुन्दर वचन सुनकर मुनि मनमें बहुत प्रसन्न । 
उस N mg विसुख पछिताहीं । जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं ॥ 
भयउ तुम्हार -तनय सोइ खामी । रामु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ ४ N 
[ वशिष्ठजीने कहा--] हे राजन्‌! सुनिये) जिनसे frac 
हा | ख होकर लोग पछताते हैं ओर जिनके भजन 
बिना जीकी जलन नहीं जाती) वही स्वामी ( सर्वलोकमहेश्वर ) श्रीरामजी aa पुत्र हुए हैं; जो 


पवित्र प्रेमके अनुगामी हैं। श्रीरामजी पवित्र प्र 
ae L श्रीरामजी पवित्र प्रेमके पीछे-पीछे चलनेवाले हैं, इसीसे तो प्रेमवश आपके पुत्र 


दो०--बेगि बिलंबु न करिअ नृप साजिअ सबुइ समाजु | 


= Iy सुमंग तबहिं जब ug होहिं जुबराजु ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! अब देर न कीजिये; शीघ्र सब सामान सजाइये। शुभ दिन और सुन्दर मङ्गल तभी है 
श्रीरामचन्द्रजी युवराज हो जायें ( अर्थात्‌ उनके अभिप्रेकके लिये सभी दिन शुभ और मङ्गलमय हैं ) ॥ a 
चौ०--मुदित महीपति मंदिर आए । सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए ॥ 
कहि जयजीव सीस तिन्ह ar | भूप सुमंगल बचन सुनाए ॥ १ ॥ 


hilt aos as हा उन्होंने सेवकको तथा मन्त्री सुमन्जको बुलवाया | उन 

प्रस्ताव ) सुनाये ॥ १ ॥ Sat मङ्गलमय वचन ( श्रीरामजीको युवराज-पद देनेका 
स ae i. mE रषि हियें रामहि टीका ॥ २ ॥ 

लोग श्रीरामचन्द्रका राजतिलक कीजिये || २॥ बको ) यह मत अच्छा लगे, तो हृदयमें हर्षित होकर आप 


मंत्री मुदित gwa प्रिय बानी । अभिमत बिरवें परेड ag पानी ॥ 


a e a बिनती सचिव करहि कर जोरी | Rag जगतपति afte करोरी ॥ ३॥ 
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इस प्रिय वाणीको सुनते ही मन्त्री ऐसे आनन्दित हुए मानो उनके मनोरथरूपी पौधेपर पानी पड़ 


गया हो | मन्त्री हाथ जोड़कर Pract करते हैं कि हे जगत्पति ! आप करोड़ों वर्ष जियें ॥ ३ ॥ 

जग मंगळ भल काजु बिचारा afta नाथ न लाइभ WA 

sae me सुनि सचिव सुभाषा | बढ़त बाड़ जनु लही gare ॥ ४॥ 

आपने जगत्‌भरका मङ्गल करनेवाला भला काम सोचा है | हे नाथ | शीघता कीजिये) देर न 
लगाइये | मन्त्रियोंकी सुन्दर बाणी सुनकर राजाको ऐसा आनन्द हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुन्दर डाळीका 
सहारा पा गयी हो ॥ ४॥ 

दो०--कहेउ भूप मुनिराज कर जोइ जोइ आयसु होइ । 
राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ ॥ ५॥ 

राजाने कहा--श्रीरामचन्द्रके राज्याभिषेकके लिये मुनिराज वक्षिष्ठजीकी जो-जो आज्ञा होश आपलोग 
बद्दी सब तुरंत करें ॥ ५॥ 
चौ०-हरषि afta कहेउ ag वानी । आनहु सकल सुतीरथ पानी॥ 

औषध मूल फूल फल पाना | कहे नाम गनि मंगल नाना ॥ १॥ 

मुनिराजने हर्षित होकर कोमळ वाणीसे कहा कि सम्पूर्ण श्रेष्ठ तीथाँका जल ले आओ । फिर उन्होंने 
ओषधि, मूल) फूल, फळ और पत्र आदि अनेकों माङ्गछिक वस्तुओंके नाम गिनकर बताये ॥ १ ॥ 

चामर चरम बसन वहु भाँती । रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 

मनिगन मंगल बस्तु अनेका । जो जग जोणु भूप अभिषेका ॥ २॥ 

चँवर) Grad, बहुत प्रकारके वस्त्र, असंख्याँ जातियोंके ऊनी और रेशमी कपड़े, [ नाना प्रकारकी | 
मणियाँ ( रत्न ) तया और भी बहुत सी मञ्गल-बस्तुएँ, जो जगतूमें राज्यामिषेकके योग्य होती हैं, [ सबको 
मँगानेकी उन्होंने आज्ञा दी ]॥ २॥ 

बेद विदित कहि सकळ विधाना । कहेउ रचहु पुर बिबिध बिताना ॥ 

सफल रसाल gre केरा । dug बीथिन्ह पुर ae फेरा ॥ ३॥ 

मुनिने वेदोर्मे कहा हुआ सब विधान बताकर कहा-नगरमे बहुत-से मण्डप ( चँदोवे ) सजाओ | 


qalada आम, सुपारी और केलेके वृक्ष नगरकी गलियोंमें चारों ओर रोप दो॥ ३॥ 


wg मंजु मनि चौके चारू। कहदु बनावन वेगि बजारू॥. 

पूजहु गनपति युर कुलदेवा । सब बिधि करहु भूमिखुर सेवा ॥ N 

सुन्दर मणियोंके मनोहर चोक पुरवाओ और बाजारको तुरंत सजानेके लिये कह दो । श्रीगणेशजी) 
गुरु और कुलदेवताकी पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणांकी सब्र प्रकारसे सेवा करो ॥ ४ Il 

दो०---ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग । 

सिर धरि मुनिबर बचन ag निज निज काजहिं लाग ॥ ६ li 

ध्वजा) पताका, तोरण, कलश) घोडे, रय और हाथी सबको सजाओ । मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीके वचर्नोको 
शिरोधार्य करके सब लोग अपने-अपने काममै लग गये ॥६॥ 
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चो०-जो gia जेहि आयछु दीन्हा । सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥ ६ 
fr arg सुर पूजत राजा। करत राम हित मंगल काजा ॥ १॥ 
सुनीश्वरने जिसको जिस कामके लिये आज्ञा दी, उसने वह काम [ इतनी शीघ्रतासे कर डाला कि ] Q 
मानो पहलेसे ही कर रक्खा था | राजा ब्राह्मण, साधु ओर देवताओंको पूज रहे हैं और शरीरामचन्द्रजीके लिये ? 
सब मङ्गलकार्य कर रहे हैं ॥ १॥ ie टि 
खुनत राम अभिषेक सुहावा । बाज गहागह अवध - वधाचा ॥ Q 
राम सीय तन aga जनाए । फरकहि मंगळ अंग सुहाए ॥ २॥ Q 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिप्रेककी सुहावनी खबर सुनते ही अवधभरमें बडी धूमसे बघावे बजने लगे | टि 
भीरामचन्द्रजी ओर सीताजीकेशरीरमें भी शुभ शकुन सूचित SU | उनके सुन्दर मङ्गल अंग फड्कने लगे ॥२॥ Q 
पुलकि सप्रेम परसपर कहहीं । भरत आगमंनु सूचक Ag ॥ Q 
भए बहुत दिन अति अवसेरी | सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी ॥ ३॥ ४ 
पुलकित होकर वे दोनों प्रेमसहित एक-दूसरेसे कहते हैं कि ये सब शकुन भरतके आनेकी सूचना ९ 
देनेवाले हैं | [ उनको मामाके घर गये ] बहुत दिन हो गये; बहुत ही अवसेर आ रही है ( बार-बार उनसे 
मिलनेकी मनमें आती है ) शकुनोंते प्रिय ( भरत ) के मिलनेका विश्वास होता है; ॥ ३॥ | ¢ 
भरत सरिस प्रिय को जग माहीं । इहइ' सगुन फलु दुसर नाहीं ॥ 
iy ey r दिन राती । cise: कमठ gas जेहि भाती ॥ ४ ॥ । 
भरतक समान जगतूमें [ हमें ] कोन प्यारा है ! शकुनका; बस; यही फल है; दूसरा नहीं । 
हि [ अपने ] भाई भरतका दिन-रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुएका हृदय अंडोमें १ 
८ 
¢ 
८ 
¢ 


दो०--एहि अवसर मंगल परम सुनि Was रनिवासु । 


सामत लाख ।बधु बढ़त जनु बारिधि बीचि बिलासु ॥ ७॥ 
इसी समय यह परम मङ्गल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा 
T | जैसे चन्द्र बढ़ते द्ध 
QAR समुद्रमें लहरोंका विछास ( आनन्द ) सुशोभित होता है॥७॥ . x we 
चौ ह जाइ fer बचन छुनाए । भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए ॥ 
पुलकि तन मन अनुरागी । मंगळ कलस सजन सब लागी ॥ १॥ 
सबसे पहले [ रनिवासमें ] जाकर जिन्होंने ये वचन ( समाचार ) सुनाये, उन्होंने बहुत-से आभूषण 


और वस्न पाये | E 
न ae शरीर प्रेमसे पुलकित हो उठा, और मन प्रेममें मग्न हो गया। वे सतर मझळकळश 


चोकं चारु सुमित्रा पूरी । मनिमय बिबिध भाँति अति रुरी ॥ / 
¢ 


न ड़ Š र ra : ॥ 
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afta a a ans eS पिप dui 

¢ AAIE ) कै बहुत प्रकारके अत्यन्त सुन्दर और मनोहर चौक पूरे 
पवन दिए ee | आनन्दर्मे 

छ "न हुई श्रीरामचन्द्रजीकी माता कोसल्याजीने ब्राझरणोको बुछाकर बहुत दान दिये || >A पू 

a = | हि मद्वि सुर नागा । कहदेड वहोरि देन aam ॥ ` 


rA 


SP ae 


=. 


Lo 


घि होइ राम कल्यानू । देह दया करि सो वरदानू ॥ ३ ॥ 
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उन्होने ग्रामदेवियों) देवताओं और नागोंकी पूजा की और फिर बलि मेंट देनेको कदा ( अर्थात्‌ 

कार्य सिद्ध QAR फिर पूजा करनेकी मनोती मानी ); और प्रार्थना की कि जित प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीका 
कल्याण हो; दया करके वही वरदान दीजिये || ३ ॥ 


mate मंगल कोकिळबयनीं | विधुवदना सृगसावकनयनीं ॥ ४ ॥ 

कोयलकी-सी मीठी वाणीवाली, चन्द्रमाके समान मुखवाली और हिरनके बच्चेके-से नेत्रोंवाली स्त्रिया 
मङ्गलगान करने Bit ॥ ४ ॥ 

दो ०--राम राज अभिषेक सुनि हियँ हरषे नर नारि। . 
लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल ATR ॥ ८॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री-पुरुष हृदयमें हर्षित हो उठे और विधाताको अपने 
अनुकूल समझकर सब सुन्दर मङ्गल-साज सजाने लगे || ८ ॥ 
चौ०--तब atte are बोलाए । रामधाम सिख देन पठाए ॥ 

शुर आगमन Gad रघुनाथा। द्वार आइ पद्‌ MAS माथा॥१॥ 


तब राजाने वशिष्ठजीको बुलाया और शिक्षा ( समयोचित उपदेश ) देनेके लिये श्रीरामचन्द्रजीके महलमें 
भेजा | गुरुका आगमन सुनते ही श्रीरघुनाथजीने दरवाजेपर आकर उनके चरणोंमें मस्तक नवाया ॥ १ ॥ 


सादर अरघ देइ घर आने । सोरह भाँति पूजि सनमाने॥ 
गहे चरन सिय सहित बहोरी । बोळे रासु कमल कर जोरी॥२॥ 


6 
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आदरपूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घरमै लाये और घोडशोपचारसे पूजा करके उनका सम्मान 
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किया | फिर सीताजीसहित उनके चरण स्पर्श किये और कमलके समान दोनों हाथोंको जोड़कर 
श्रीरामजी बोले--॥ 2 ॥ 3 
सेवक सदन स्वामि आगमनू । मंगल मूल अमंगल दमनू॥ 
तदपि उचित sq बोलि सप्रीती । पठइअ काज नाथ असि नीती॥३॥ ( 
यद्यपि सेवकके घर खामीका पधारना मङ्गछोंका मूल और अमङ्गलोंका नाश करनेवाला होता है; ; 
तथापि हे नाथ | उचित तो यही था कि प्रेमपूर्वक दासको ही कार्यके लिये बुला भेजते; ऐसी ही नीति है ॥३॥ 
प्रसुता तजि प्रभु कीन्ह सनेह । भयउ पुनीत आजु यहु W I प 
आयसु होइ सो करों गोसाई। सेवक लहइ खामि सेवकाई ॥४॥ 
परन्तु प्रभु (आप ) ने प्रभुता छोड़कर ( स्वयं यहाँ पधारकर ) जो स्नेह किया, इससे आज यह घर 
पवित्र हो गया | हे गोसाई | [ अब ] जो आज्ञा हो, में वही करूँ | खामीकी सेवामें ही सेवकका लाम है 


-“झुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरहि असंस। | 


a ही 
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शरीरामचन्द्रजीके गुण, शील और खभावका वखान कर; मुनिराज प्रेमसे पुलकित होकर बोले-[ हे 
१ रामचन्द्रजी ! ] राजा ( दशरयजी ) ने राज्याभिषेककी तैयारी की है | वे आपको झुवराजपद देना 
Q चाहते हैँ ॥ १ ॥ 

राम करहु सब संजम आजू | जौ विधि कुसल fate काजू ॥ 
शुरु सिख देइ राय पा गयऊ । राम. हृदये अस बिखमड भयऊ ॥ २ ॥ 
2 [ इसलिये ] हे रामजी ! आज आप [ उपवास, हवन आदि विधिपूर्वक ] सत्र संयम कीजिये, जिससे 
2 विधाता कुशल्पूर्वक इस कामको निबाह दें ( सफल कर दें ) | गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथजीके पास 
? चले गये | श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें [ यह सुनकर ] इस बातका खेद हुआ कि--॥ २॥ 
जनमे एक संग सब भाई । भोजन am केलि लरिकाई॥ 
: करनवेध उपवीत  बिआहा । संग संग सब भए उछाद्द॥३॥ 
Q हम सत्र माई एक साथ ही जन्मे, खाना, सोना, लड़कपनके खेल-खूद, कनछेदन, यज्ञोपवीत 
£ और बिवाह आदि उत्सव सब साथ-साथ ही हुए॥ २॥ गो 
? बिमल बंस यहु अनुचित एकू । बंघु बिहाइ ae अभिषेकू ॥ 
2 प्रभु ata पछितानि सुहाई । हरड भगत मन È कुटिलाई ॥ ४॥ 
पर इस निर्मल dad यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयोंको छोड़कर राज्याभिषेक 
$ एक बड़ेका ही ( मेरा ही ) होता है | [ तुलसीदासजी कहते हैं कि ] प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका यह सुन्दर 
१ प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तोंके मनकी कुटिलताको इरण करे ॥ ४ ॥ a 
८ 
८ 


र दो०--तेहि अबसर आए लखन मगन प्रेम आनंद | 

डर | सनमाने प्रिय बचन कहि wee Fa चंद ॥ १०॥ 

उसी समय प्रेम और आनन्दमें मग्न लक्ष्मणजी आये | रघुकुलरूपी कुमुदके खिलानेवाले चन्द्रमा 
हि _ श्रीरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया || १० ॥ 
Ee चौ०- बाजहि बाजने बिबिध बिधाना । पुर sate नहि जाइ बखाना॥ 

ag भरत anag सकल मनावहिं । आवहुँ बेगि नयन फलु Wate ॥ १॥ 


बहुत प्रकारके बाजे बज रहे हैं | नगरके अतिशय आनन्दका वर्णन नहीं हो सकता | सब लोग भरतजी- 
का आगमन मना रहे है, और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवै और [ राज्याभिषेकका उत्सव देखकर | 
नेत्रोंका फल प्रात करं ॥ १॥ 


हाट बाट घर गली अथाई । कहहि परसपर लोग लोगाई ॥ 

कालि लगन भलि केतिक बारा । पूजिहि बिधि अभिलाषु हमारा ॥ २ ॥ 
बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरोंपर ( जहाँ-तहाँ ) पुरुष और of आपसमें यही कहते हैं कि 
| | . कल वह झुभ लग्न ( मुहूर्त) कितने समय है जत्र विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे; ॥ २॥ ` 

S कनक सिंघासन सीय समेता । बैठहि रामु होइ चित चेता॥ 

_. सकल कहहि कब होइहि काली । बिघन मनावहि. देव garet ॥ ३ ॥ 
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। जब सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी सुवर्णके सिंहासनपर विराजेंगे और हमारा मनचीता होगा ( मनःकामना | a 
3 सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं ॥ २ के ॥ E 
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तिन्हहि सोहाइ न अवध बघावा । ake चंदिनि राति न भावा ॥ 

aq बोलि विनय सुर करहीं | बारहि वार पाय छै परहीं॥ ४॥ 
उन्हें ( देवताओंकी ) अवधके बघावे नहीं Gera, जैसे चोरको चाँदनी रात नहीं माती | सरखतीजीको 
बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार-बार उनके पैरांको पकड़कर उनपर गिरते हैं || ४ || 
दो०--बिपति हमारि बिलोकि बडि मातु करिअ सोइ आजु | 


= WR बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥ ११ ॥ 
[ वे कहते हैं--] हे माता ! हमारी बड़ी विपत्तिको देखकर आज वही कीजिये जिससे श्रीरामचन्द्रजी 
राज्य त्याग कर वनको चले जाये और देवताओंका सब कार्य सिंद्ध हो ॥ ११ ॥ 
चौ०--खुनि सुर बिनय aR पछिताती | भइउँ सरोज विपिन हिमराती ॥ 
देखि देच पुनि कहहि निहोरी । मातु तोहि नहि थोरिउ खोरी ॥ १ ॥ 
देवताओंकी विनती सुनकर सरखतीजी खडी-खडी पछता रही हैं कि [ हाय ! ] मैं कमलवनके लिये 
हेमंत ऋतुकी रात हुई | उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे- हे माता | 


` इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा ॥ १ ॥ 


Rama हरष रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम TAG: ॥ 
जीव करम वस सुख दुख भागी | जाइअ अवध देव हित लागी ॥ २॥ 
श्रीरघुनाथजी विषाद और हर्षसे रहित हैं | आप तो श्रीरामजीके सब प्रभावको जानती ही हैं | जीव अपने 


` कर्मवश ही सुख-दुःखका भागी होता है । अतएव देवताओंके हितके लिये आप अयोध्या जाइये ॥ २॥ 


वार वार गहि चरन सँकोची। चली विचारि fae मति पोची ॥ 
ऊँच far नीचि करतूती। देखि न सकहि पराइ बिभूती॥ ३॥ 
बार-बार चरण पकड़कर देवताओंने सरस्वतीको संकोचमें डाल दिया | तब वह यह विचारकर चली 
कि देवताओंकी बुद्धि ओछी दै | इनका निवास.तो ऊँचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरेका ऐश्वर्य 
नहीं देख सकते ॥ ३ Il > 
आगिल काजु विचारि बहोरी । करिहहि चाह कुसल कबि मोरी ॥ 
हरषि हृदयँ दसरथ पुर आई । जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई ॥ ४ ॥ 
परंतु आगेके कामका विंचार करके ( श्रीरामजीके वन जानेसे राक्षसोंका वध होगा, जिससे सारा जगत्‌ 
सुखी हो जायगा ) चतुर कवि [ श्रीरामजीके वनवासके चरित्रोंका वर्णन करनेके लिये ] मेरी चाह ( कामना ) 
करेंगे | ऐसा विचारकर सरस्वती हृदयमें हर्षित होकर दशरथजीकी पुरी अयोध्यामें आर्यी, मानो दुःसह दुःख 
देनेवाली कोई ग्रहदशा आयी हो ॥ ४ ॥ 
दो०--नामु मंथरा + मंदमति चेरी केकर RRI 

अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि॥ १२॥ 


मन्थरा नामकी केकेयीकी एक मंदबुद्धि दासी थी, उसे अपयशकी पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी | 


बुद्धिको फेरकर चली TAT ॥ १२ ॥ 
चौ०--दीख मंथरा We बनावा । मंजुल मंगल वाज बधावा॥ 


पूछेसि लोगन्ह काह Seg | राम तिळकु सुनि भा उर दाह ॥ १॥. 
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a E £३३२ # नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ १ ; 
4 DENNA NENNEN TA SE CEBLILILGLGLILIL GL FL EL IL EY 
2 मन्धराने देखा कि नगर सजाया हुआ है । सुन्दर मङ्गलमय बघावे बज रहे हैं | उसने लोगोंसे पूछा 
Q कि कैसा उत्सव है ! [ उनसे ] श्रीरामचन्द्रजीके राजतिलककी बात सुनते ही उसका हृद्य जल उठा ॥ १ ॥ 
Q करइ बिचारु कुबुद्धि कुजाती | होइ अकाजु कवनि बिधि राती ॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गर्व तकइ लेउँ केहि भाती ॥ २॥ 
| वह gate नीच जातिवाळी दासी विचार करने लगी किकिस प्रकारसे यह काम रात-ही-रातमें बिगड़ 
जाय; जैसे कोई कुटिल भीलनी शहदका छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरहसे उखाड़ 
& ll २॥ 
भरत मातु पहि गइ बिलखानी । का अनमनि हसि कह हसि रानी ॥ 
ऊतरु देइ न ` लेइ उसास | नारि चरित करि ढारइ आसू ॥ ३ N 
बह उदास होकर भरतजीकी माता कैकेयीके पास गयी । रानी कैकेयीने हँसकर कहा--तू 
उदास क्यों है! मन्यरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवळ लंबी सॉस ले रही है और त्रियाचरित्र करके आँसू ढरका 
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हँसि कह रानि mg बड़ तोरे । दीन्ह लखन सिख अस मन मोर ॥ 
तबहुँ न बोळ aR बड़ि पापिनि | छाड्इ खास कारि जलु साँपिनि ॥ ४ ॥ 
रानी Saat कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं (तू बहुत बढ़-बढ़कर बोलनेवाली है ) | मेरा मन कहता है 
कि लक्ष्मणने तुझे कुछ सीख दी है (दण्ड दिया है ) | तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती | 
ऐसी लंत्री साँस छोड़ रही है मानो काळी नागिन [ फुफकार छोड़ रही ] हो॥ ॥ ४ ॥ 
दो ०-- समय रानि कह कहसि किन कुसल UZ महिपाल | 
wag भरतु रिपुदमनु .सुनि भा कुबरी उर साल ॥ १३॥ 
' तब रानीने डरकर कहा--अरी | कहती क्यों नहीं ! श्रीरामचन्द्र, राजा, लक्ष्मण, भरत ओर शत्रुघ्न 
कुशल्से तो हैं १-यह सुनकर कुबरी मन्थराके Tara बड़ी ही पीड़ा हुई ॥ १३ Il 
चौ०--कत सिख देइ हमहि कोउ माई | गालु करव केहि कर बलु पाई ॥ 
uit छाडे कुसल केहि आजू । जेहि जनेछु देइ Yau ॥ १ N 
[ वह कहने छगी--] हे माई ! हमें कोई Fat सीख देगा और में किसका बल पाकर गाळ करूगी 
( > बढ़कर बोळूँगी ) ! रामचन्द्रको छोड़कर आज और किसकी कुशल है; जिन्हें राजा युवराजपद दे 
रहे हैँ ! ॥ १ ॥ 
भयउ कौसिळहि बिधि अति दाहिन । देखत गरब रहत उर नाहिन॥ 
देखहु कस न जाइ सब सोभा। जो अवलोकि मोर मनु stat ॥ २॥ 
. आज कोसच्याको विधाता बहुत ही दाहिने ( अनुकूल ) हुए हैं; यह देखकर उनके द्वदयमै गर्वे समाता 
नहीं | तुम खयं जाकर सब शोमा क्यों नहीं देख ठेतीं, जिसे देखकर मेरे मनमें क्षोम हुआ दै ॥ २॥ . 
` पूतु faa’ न सोचु तुम्हार । जानति हह वस ` नाइ हमार ॥ 
'नीद्‌ बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई ॥ ३॥ . 
'परदेशमें है; तुम्हें कुछ सोच नहीं । जानती हो कि स्वामी हमारे बशमें है | छुम्हें तो तोशक' रु 
ही बहुत प्यारा लगता है, राजाकी कपटभरी चतुराई तुम नहीं देखतीं २॥ ' ¢ 
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qa बिदेस न सोचु तुम्हारे | “जानति हहु वस नाहु हमारे ॥ 
नीद्‌ बहुत प्रिय सेज तुराई | लखहु न भूप कपद चतुराई Nl 
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¢ सुनि प्रिय वचन मलिन ag जानी | gat रानि अब रहु अरगानी ॥ | 
पुनि अस कबहु कहसि घरफोरी । तव aft जीभ कढावडैँ तोरी ॥ ४ ॥ 
मन्थराके प्रिय वचन सुनकर किन्तु उसको मनकी मैछी जानकर रानी BER ( डॉटकर ) बोली-- 
बस, अव चुप रह घरफोड़ी कहींकी ! जो फिर कभी ऐसा कहा, तो तेरी जीम पकड़कर निकलवा 
¢ 
g 
¢ 
g 


लूँगी ॥ ४॥ 


दोौ०- काने खोरे कूबरे कुटिल इचाली जानि। 
. तिय AAR पुनि AR कहि मरतमातु मुसुकानि॥ १४॥ 
कानों, Sagt और कुबड़ोंको कुटिल और कुचाली जानना चाहिये | उनमें भी, oft और खासकर 2 
दासी | इतना कहकर भरतजीकी माता केकेयी मुसकरा दीं ॥ १४॥ 
चौ०--प्रियबादिनि सिख दीन्हिउँ तोही । सपनेहँ तो पर कोपु न मोही ॥ | 
Bey gi दायकु सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ १ ॥ 
[ और फिर बोलीं] हे प्रिय बचन कहनेवाली मन्थरा | मैंने तुझको यह सीख दी है ( सिक्षाके 
लिये इतनी बात कही है ) । मुझे तुझपर aad भी क्रोध नहीं है | सुन्दर मङ्गलदायक्र शुभ दिन वही होगा 
जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा (अर्थात्‌ श्रीरामका राज्यतिळक होगा) ॥ १ ॥ Q 
जेठ खामि सेवक घु भाई । यह दिनकर कुळ रीति gare ॥ ४ 
राम तिलकु जौ साँचेहुँ काली । देड॑ मागु मन भावत आली ॥ २॥ | 
बड़ा भाई खामी और छोटा भाई सेवक होता है | यह सूर्यवंशकी सुहावनी रीति ही है | यदि सचमुच 
कल ही श्रीरामका तिलक दै) तो हे सखी ! तेरे मनको अच्छी लगे वही वस्तु माँग ले, मैं दूँगी ॥ २ ॥ 
कोसल्या सम सब महतारी । रामहि सहज सुभायँ पिआरी.॥ 
मो . पर atte mg बिसेषी | मै करि प्रीति परीछा देखी ॥ ३॥ | 
रामको सहज स्वभावसे सब माताएँ कोसल्याके समान ही प्यारी हैं। मुझपर तो वे विशेष प्रेम 
करते हैं । मैंने उनकी प्रीतिकी परीक्षा करके देख ली है ॥ २॥ 
जो बिधि जनमु देह करि छोह । होहुँ राम सिय पूत पुतोह ॥ 
ma ते अधिक रामु प्रिय मोर । तिन्ह के तिलक ay कस ae ॥ ४ ॥ 
' जो विधाता कृपा करके जन्म दें, तो [ यह भी दें कि ] श्रीरामचन्द्र पुत्र और सीता बहू हाँ | श्रीराम 
मुझे प्राणोंसे मी अधिक प्रिय हैं। उनके frase ( उनके तिलककी बात सुनकर ) तुझे क्षोम कैसा ॥ ४॥ 
दो०--मरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ | 
हरष समय बिसमउ करसि कारन मोदि सुनाउ॥ १५॥ Ye 
तुझे भरतकी सौगंध है; छल-कपट छोड़कर सच-सच कह | त्‌ हर्षके समय विषाद कर रही है? ७ 
मुझे इसका कारण सुना ॥ १५ ॥ ie TC ची 
चौ०-एकहिं. बार आस सब पूजी । अब कछु कहब जीम करि हूजी ॥ छ) 
फोरै जोगु कपारु अमागा। ves कहत Fase लागा ॥ १॥ 9 o 
अब तो दूसरी जीम ७ . 
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[ मन्यरानें कह्दा--] सारी आशाएँ तो एक ही बार कहनेमें पूरी हो गयीं | 
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३३४ ` # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 


= कुछ कहूँगी | मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहनेपर भी आपको 
दुःख होता है॥ १॥ - . 

mete झूठि फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुम्हहि करूइ मै माई ॥ 

हमहुँ कहबि अब ठकुरसोहाती । नाहि त मौन रहब दिनु राती ॥ २ ॥ 

जो झूटी-सच्ची बातें बनाकर कहते हैं; हे माई ! वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ | अब में 
भी ठकुरसुहाती ( मुँहदेखी ) कहा करूँगी | नहीं तो दिन-रात चुप रहूँगी ॥ २ ॥ 


करि कुरूप विधि परबस कीन्हा । बवा सो लुनिअ लहिअ जो दीन्हा ॥ 
कोउ नुप होउ हमहि का हानी । चेरि छाड़ि अब होब कि रानी ॥ ३ ॥ 


दिया सो पाती हूँ । कोई भी राजा हो). हमारी क्या हानि है ! दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊँगी ! 
( अर्थात्‌ रानी तो होनेसे रही) ॥ ३ ॥ | & 


जारे जोगु सुभाउ हमारा । अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
ताते कछुक बात अनुसारी ।.छमिअ देवि बड़ि चूक हमारी ॥ ४ ॥ 
हमारा खभाव तो जलाने ही योग्य है | क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता | इसीलिये कुछ 
- 6) बात चलायी थी | किन्तु हे देवि | हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो ॥ ४ ॥ 
= AR कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुधि रानि। 

सुरमाया बस बेरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि ॥ १६ ॥ 


= Q प्रिय वचर्नोको सुनकर रानी केकेयीने बैरिन मन्थराको अपनी सुदृद्‌ ( अहैतुक हित करनेवाली ) जानकर उसका 
क विश्वास कर लिया | १६ ॥ 
 @ चौ०--सादर पुनि पुनि पूँछति ओही। सबरी गान सुगी जनु मोही ॥ 
तसि मति फिरी अहइ जसि भावी । रहसी चेरि घात जनु फाबी ॥ १॥ 
हु ; IRAR रानी उससे आदरके साथ पूछ रही हैंश मानो भीलनीके गानसे हिरनी. मोहित हो गयी हो । 
` @ जेसी भावी ( होनहार ) है, बेसी ही बुद्धि मी फिर गयी | दासी अपना aia लगा जानकर हर्षित हुई ॥ १॥ 
GE पूँछडु "मैं कहत डेराऊँ। घरेह मोर घरफोरी नाउँ ॥ 
सजि प्रतीति बहुविधि गढ़िं छोली । अवध साढ्साती तब बोली ॥ २॥ 
. _ तुम पूछती हो, किन्तु मैं कहते डरती हूँ । क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घरफोड़ी रख 
fg दिया है | बहुत तरहसे गढ़-छोलकर, खूब विश्वास जमाकर, तब वह अयोध्याकी साढ्साती ( शनिकी साढ़े सात 
|: वर्षकी दशारूपी मन्थरा ) बोली--॥ २॥ न्‍ 
soa सिय रामु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी ॥ 
o रहा प्रथम अब ते .दिन बीते | समउ RE रिपु होहि पिरीते ॥ ३॥ 
है रानी ! तुमने है. हा. कि मुझे सीता-राम प्रिय हैं और रामको तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है | 
यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गये | समय फिर जानेपर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं || ३॥ 
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विधाताने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया ! [ दूसरेको क्या दोष ! ] जो बोया सो काटती हूँ, े 


a आधाररहित ( अखिर ) बुद्धिकी of और देवताओंकी मायाके वशमें होनेके कारण रहस्थयुक्त कपटभरे 
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भानु कमल कुळ पोषनिहारा । विनु जल जारि करइ सोइ छारा ॥ 

जरि तुम्हारे चह सवति उखारी । रूँधडु करि उपाउ बर वारी i ४ ॥ 

सूर्य कमलके कुलका पालन करनेवाला है | पर बिना जलके बही सूर्य उनको ( कमलोंको ) जलाकर 
भस्म कर देता है | सोत कौसल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती दै । अतः उपायरूपी श्रेष्ठ बाड़ ( घेरा ) 
लगाकर उसे रूँध दो ( सुरक्षित कर दो) ॥ ४ ॥ 


दो०--तुम्हहि न MY सुहाग बल निज बस जानहु राउ | 
मन मलीन मुह मीठ JY राउर सरल सुभाउ ॥ १७॥ 
तुमको अपने सुहागके [ झूठे ] बलपरे कुछ भी सोच नहीं है; राजाको अपने वशमें जानती हो | किन्तु 
राजा मनके मेले और मुँहके मीठे हैं ! और आपका सीधा खभाव है (आप कपट-चतुराई जानती ही नहीं) ॥१७॥ 
चो०--चतुर गभीर राम महतारी । बीचु पाइ निज वात सँवारी ॥ 
पठए भरतु भूप ननिअउरे । राममातु मत जानब Wl ॥ १ ॥ 


रामकी माता ( कौसल्या ) बड़ी चतुर और गम्भीर दै ( उसकी थाइ कोई नहीं पाता ) | उसने मौका 


सलाह समझिये ! ॥ १ ॥ 
सेवहि सकल संवति मोहिं नीके । गरबित भरत मातु बळ पी के ॥ 
साळु तुम्हार कोसिलहि माई । कपट चतुर नहि होइ जनाई ॥ २॥ 
[ कौसल्या समझती है कि ] और सत्र ald तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं | एक भरतकी माँ पतिके 
बळपर गर्वित रहती है | इसीसे हे माई | कोसल्याको तुम बहुत ही साळ (,खटक ) रही हो | किन्तु वह कपट 
करनेमें चतुर है, अतः उसके हृदयका भाव जाननेमे नहीं आता ( वह उसे चतुरतासे छिपाये रखती है )॥ २ 
राजहि तुम्ह पर प्रेसु विसेषी । सवति gas ane नहि देखी ॥ 
रर wg wae अपनाई । राम तिलक हित लगन धराई ॥ ३ ॥ 
राजाका तुमपर विशेष प्रेम है | कौसल्या सौतके खमावसे उसे . देख नहीं सकती | इसीलिये उसने जाल 
रचकर, राजाको अपने TMA करकेः[मरतकी अनुपस्थितिमें ] रामके राजतिलकके लिये ल्म निश्चय करा लिया NIRI 
gee उचित राम कहुँ टीका । सबहि सोहाइ मोहि सुठि नीका ॥ 
आगिलि बात समुझि sa मोही । देउ देउ फिरि सो फल ओही ॥ ४ ॥ 
रामको तिलक हो, यह कुल-( रघुकुल ) के उचित ही है और यह बात सभीको सुहाती है ओर मुझे 
तो बहुत ही अच्छी ळगती है | परन्तु मुझे तो आगेकी बात विंचारकर डर छगता है; देव उल्टकर इसका 
फल उसी ( कोसल्या ) को दे ॥ ४॥ 

दो०--रचि पचि कोटिक कुटिळपन कीन्हेसि कपट प्रबोधु | 

कहिसि कथा सत सवति के जेहि बिधि बाढ़ बिरोधु॥ १८॥ 

इस तरह करोड़ों कुटिळपनकी बातें गद-छोलकर मन्यराने केकेयीको उलटा-सीधा समझा दिया और सेकड़ों 
सौतोंकी कहानियाँ इस प्रकार [ बना-बनाकर | कहीं जिस प्रकार विरोध बढे.॥ १८ ॥ 
चौ०--भावी वस प्रतीति उर आई। पूँछ रानि पुनि( ava देवाई ॥ 
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पाकर अपनी बात बना ली । राजाने जो भरतको ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस, रामकी माताकी दी 


का पूँछहु तुम्ह अबहुँ न जाना । निज हित अनहित पसु पहिचाना ॥ १ ॥ _ l 
POPE POP OO CE NI NT N ANAN A NNNNA ANN AN NNT TAS ७ | 


à ९३६ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
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; ६ होनहारवश केकेयीके मनमै विश्वास हो गया । रानी फिर सौगन्ध दिलाकर पूछने लगी | [मन्थरा बोली-] . 
a क्या पूछती हो ! अरे) तुमने अब मी नहीं समझा १ अपने भळे-बुरेको ( अथवा मित्र-शत्रुको ) तो पशु भी 
पहचान लेते हैं ॥ १ ॥ 
was TE दिन : सजत समाजू । तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ 
` खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारे । सत्य कहें नहि दोषु हमारे ॥ २ ॥ 
पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजते और तुमने खबर पायी है आज मुझसे ! मैं तुम्हारे राजमें खाती- 
पहनती हूँ? इसलिये सच कहनेमें मुझे कोई दोष नहीं है ॥ २ ॥ 
जौ असत्य कछु कहव बनाई । तो ब्रिधि देइहि हमहि सजाई ॥ 
रामहि तिलक कालि जो wan । तुम्ह कहूँ बिपति बीजु बिधि चयऊ ॥ ३ ॥ 
यदि में कुछ बनाकर झूठ कहती होऊँगी तो विधाता मुझे दण्ड देगा | यदि कल रामको राजतिलक हो 


गया तो [ समझ रखना कि ] तुम्हारे लिये विधाताने विपत्तिका बीज बो दिया ॥ ३ ॥ 
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रेख Gam कहउँ बलु भाषी | भामिनि भइहु दुध कइ माखी ॥ । 
जो सुत सहित करहु सेवकाई । तो घर we न आन उपाई ॥ ४ ॥ 4 
में यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ; हे भामिनी | तुम तो अब दूधकी मक्खी हो गर्यी | 2 
(जैसे दूधमें पड़ी हुई मक्खीको लोग निकालकर फेंक देते हैं, बैसे ही तुम्हें भी लोग घरसे निकाल बाहर करेंगे) जो शै 
पुत्रसहित [कोसल्याकी] चाकरी बजाओगी, तो घरमै रह सकोगी;[अन्यथा घरमें रहनेका]दूतरा उपाय नहीं॥४॥ 
दो० कदू बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्हहि कौसिलाँ देव | 
भरतु बंदिगृह सेइहहिं लखन राम के नेब॥ १९॥ 
A saat विनताको दुःख दिया था, तुम्हें कौसल्या देगी । भरत कारागारका सेवन करेंगे ( जेलकी हवा 
खायेंगे ) और लक्ष्मण रामके नायब ( सहकारी ) होंगे | ॥ १९ ॥ . ८ 
चौ०--कैकयखुता सुनत कटु बानी । कहि न anc कछु सहमि सुखानी ॥ | 
तन ws कदली जिमि कॉपी । कुबरी दसन जीभ तब चाँपी ॥ १॥ 
कैकेयी मन्थराकी कडवी वाणी सुनते ही डरकर सूख गयी, कुछ बोळ नहीं सकती | शरीरमें पसीना हो $ 
आया और वह केलेकी तरह कॉपने लगी | तब कुबरी ( मन्थरा ) ने अपनी जीम दाँतों तळे दबायी ( उसे भय 2 
हुआ कि कहीं भविष्यका अत्यन्त डरावना चित्र सुनकर केकेयीके हृदयक्री गति न रुक जाय; जिससे उलटा १ 
सारा काम ही बिगड़ जाय ) ॥ १ ॥ 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरजु ace प्रबोधिसि रानी ॥ f 
फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली । af सराइइ मानि मराली ॥ २ ॥ 
१ 


फिर कपटकी करोड़ों कहानियाँ कह-कहकर उसने रानीको खूब समझाया कि धीरज रक्सो ! केकेयीका भाग्य 
पळटगया, उसे कुचाळ प्यारी लगी | वह बगुलेको हंसिनी मानकर ( वैरिनको हित मानकर ) उसकी सराहना 
करने लगी ॥ २ ॥ 
BJ मंथरा बात Fe तोरी दहिनि आँखि नित फरकइ मोरी ॥ 
दिन प्रति fas राति कुसपने | कहे न तोहि मोहबस अपने ॥ ३ ॥ 
e2. केकेयीने कहा-मन्थरा | सुन; तेरी बात सत्य है | मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। i 
O 6 प्रतिदिन रातको बुरे acne et हू | किन्तु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं ॥ ३ ॥ 
| काह करों सखि सूघ सुभाऊ। दाहिन बाम न जानड काऊ ॥ ४ ॥ 
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सखी | क्या करूँ, मेरा तो सीधा खभाव है | में दायाँ-त्रायाँ कुछ भी नहीं जानती || ४॥ 
दो०--अपनें चलत न आजु लगि अनमल काहुक कीन्ह | 


केहि अघ एकहि बार मोहि दैअँ दुसह दुखु दीन्ह ॥ २०॥ 

अपनी चलते ( जहाँतक मेरा वश चला ) मैंने आजतक कभी किसीका बुरा नहीं किया | फिर न जाने 
किस पापसे दैवने मुझे एक ही साथ यह दुःसह दुःख दिया ॥ २० ॥ 
चौ०-नेइर जनसु भरव वरु जाई । जिअत न करवि सवति सेवकाई ॥ 

अरि वस दैउ जिआवत जाही। मरनु नीक तेहि जीवन चाही॥ १॥ 

मैं मळे ही नेहर जाकर वहीं जीवन विता दूँगी | पर जीते-जी सौतकी चाकरी नहीं करूँगी | देव जिसको 
शत्रुके वशमें रखकर जिलाता है, उसके लिये तो जीनेकी अपेक्षा मरना ही अच्छा दै | १ ॥ 

दीन वचन कह बहुविधि रानी । सुनि कुबरीं तिय माया ठानी॥ 

अस कस TEE मानि मन ऊना । सुखु सोहागु तुम्ह कहुँ दिन दूना ॥ २॥ 

रानीने बहुत प्रकारके दीन वचन कहे | उन्हें सुनकर कुबरीने त्रियाचरित्र फेलाया | [ वह बोली--] 
तुम aad ग्लानि मानकर ऐसा क्‍यों कह रही. हो, तुम्हारा सुख-सुद्दाग दिन-दिन दूना होगा ॥ २॥ 

Sf राउर अति अनभळ ताका । सोइ पाइहि ag फलु परिपाका॥ 

जव तें gua खुना मैं स्वामिनि। भूख न बासर नीद न. जामिनि॥ ३॥ 

जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाममें यह ( बुराईरूप ) फळ पायेगी । हे स्वामिनि | मैंने जबसे 
यह कुमत सुना है; तबसे मुझे न तो दिनमै कुछ भूख लगती है और न Taw नींद ही आती है ॥ ३॥ 

Ges शुनिन् रेख तिन्ह खाँची। भरत yas होहि यह साँची ॥ 

भामिनि करहु त कहाँ उपाऊ। है तुम्हरी सेवा बस राऊ॥४॥ 

मैंने ज्योतिषियोसे पूछा, तो उन्होंने रेखा खींचकर ( गणित करके अथवा निश्चयपूर्वक ) कहा क्रि भरत राजा 
होंगे; यह सत्य बात है | हे भामिनि ! तुम करो, तो उपाय मैं बताऊँ | राजा तुम्हारी सेवाके वमे हैं ही ॥४॥ 


दो०--परडँ कूप तुअ बचन पर Ans पूत पति त्यागि | 


कहसि मोर दुखु देखि बड़ कस न करब्र हित लागि ॥ २१ ॥ 
[ कैकेयीने कहा--] मैं तेरे कहनेसे कुएँमै गिर सकती हूँ, पुत्र और पतिको भी छोड़ सकती हूँ | जब 
तू मेरा बड़ा भारी दुःख देखकर कुछ कहती: है; तो मळा, मैं अपने हितके लिये उसे sat न करूँगी ॥२१॥ 


चौ०--कुवरी करि कबुली केकेई। कपट छुरी उर पाहन टेई॥ 
zar न रानि निकट दुखु केसं । चरइ हरित तिन बलिपसु RANN 
कुबरीने केकेयीको [ सब तरहसे ] कबूछ करवाकर ( अर्थात्‌ बलिपश्च बनाकर ) कपटरूप छुरीको 
अपने [ कठोर ] ृदयरूपी पत्यरपर येया (उतकी धारको तेज क्रिया") रानी केकेयी अपने निकटके (शीघ्र आनेवाले) 
दुःखको कैसे नहीं देखती, जैसे बलिका पञ्च हरी-हरी घास चरता है | पर यह नहीं जानता कि मौत सिरपर 
नाच रही है ] ॥ १ ॥ 
ga वात ag अंत कंठोरी। देति मनहुँ मधु माहुर घोरी ॥. : 
कहद चेरि सुधि अइ कि नाहीं । खामिनि कहिहु कथा मोहि पाहीं ॥ २॥ 
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| मन्थराकी बातें सुननेमें तो कोमल हैं, पर परिणाममें कठोर ( भयानक ) हैं। मानो वह झहदमें 
घोलकर जहर पिळा रही हो | दासी कहती है- है खामिनि ! तुमने मुझको एक कया कही थी, उसकी याद है 
कि नहीँ १ ॥ २॥ हि 
दुइ बरदान भूप सन थाती।मागहु आजु जुड़ावहु छाती ॥ 
gR राजु wae बनबास्‌। देहु. लेहु सव सवति हुलासू ॥ ३॥ 
- तुम्हारे दो बरदान राजाके पास धरोहर हैं | आज उन्हें राजासे माँगकर अपनी छाती ठंडी करो | 
पुत्रको राज्य और रामको वनवास दो और सौतका सारा आनन्द तुम ले लो || ३ ॥ 
भूपति राम सपथ जव करई। तव मागेहु जेहि aag न उरई ॥ 
होइ अकाजु ag निसि वीतें। बचचु मोर प्रिय mage जी तें ॥ ७ ॥ 
जब राजा रामकी सोगंध खा ळें) तब वर माँगना, जिससे वचन न टळने पावे | आजकी रात बीत 
गयी, तो काम ब्रिगड़ जायगा। मेरी बातको दयसे प्रिय [ या प्राणोंसे प्यारी ] समझना ॥ ४ || 
दोौ०--बड़ कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपगृहे जाहु । 
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काजु AM सजग सवु सहसा जनि पतिआहु ॥ २२ ॥ | 
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पापिनी मन्थराने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा--कोपभवनमें जाओ | सब काम बड़ी सावधानीसे बनाना) 


/ 
) राजापर सहसा विश्वास न कर लेना ( उनकी बातोंमें न आ जाना ) ! ॥ २२॥ 
१ चौ०--कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी । बार बार ats वुद्धि बखानी ॥ 
) ig हित न मोर संसारा। बहे जात कइ wef अधारा ॥ १॥ 
ङुबरीको रानीने प्राणोंके समान प्रिय समझकर बार-बार उसकी बड़ी बुद्धिका बखान किया और बोली-- 
| संसारमै मेरा र समान हितकारी और कोई नहीं है । तू मुझ बही जाती हुईके लिये सहारा हुई है ell 
) जो बिधि पुरब मनोरथु काली। करों तोहि aa पूतरि आली ॥ 
9 बहुविधि IRR mga देई । कोपभवन गवनी केकेई ॥ २॥ 
यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे, तो हे सखी | मैं तुझे आँखोंकी हूँ | इ 
पूर 3 l पुतळी बना लू | इस 
प्रकार दासीको बहुत तरहसे आदर देकर केकेयी कोपभवनमें चली गयीं || २॥ : 
बिपति बीजु बरषा रितु चेरी। भुइँ भइ कुमति कैकई केरी ॥ 
पाइ कपट Ag अंकुर जामा। बर दोउ qe दुख फल परिनामा॥ ३॥ _ 
a is aoe है, दाती वर्षा-ऋतु है, केकेयीकी. कुबुद्धि [ उस बीजके बोनेके लिये ] जमीन 
ह उसमे कपटरूपी जळ पाकर अङ्कुर फूट निकला । दोनों अङ्कुरके ते 
¢ ओर अन्तर्मे इतके दुःखरूपी फल होगा ॥ ३ ॥ aor 
कोप समाजु साजि सवु -सोई। राजु करत निज कुमति विगोई ॥ a 
राउर नगर कोलाहळु होई। यह कुचालि कछु जान न कोई ॥ ४॥ 9 आ 
१ 


केकेयी कोपका सब साज सजकर [ कोपभवंनमें ] जा सोयी । राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट 
«gg See नष्ट हो गयी। राजमहळ ओर नगरमें धूमधाम मच रही है।इस कुचालको कोई कुछ नहीं 
+ be जानता ॥ ४ ॥ E 
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डुइ बरदान भूप सन थाती | मागडु आजु जुड़ावहु छाती ॥ gate राजु रामद्दि बनवास्‌ । देहु लेह सब सवति इलाख ॥ 
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दो०--प्रमुदित पुर नर नारि सब सजहिं सुमंगलचार | 


एक प्रबिसहिं एक निर्गमहिं भीर भूप दरबार ॥ २३॥ 

बड़े ही आनन्दित होकर नगरके सब स्री-पुरुष शुभ मङ्गलाचारके साज सज रहे हैं | कोई भीतर जाता 
है» कोई बाहर निकलता है; राजद्वारमें बड़ी भीड़ हो रही है ॥ २३ II 
चौ०--बालखखा सुनि हियँ हरषाहीं। मिलि दस पाँच राम पहि जाही ॥ 

प्रभु आद्रा Sg पहिचानी। पूँछहि कुसल खेम ae बानी ॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके बालसखा राजतिलकका समाचार सुनकर हृदयमें हर्षित होते हैं | वे दस-पॉच मिलकर 
श्रीरामचन्द्रजीके पास जाते हैं | प्रेम पहचानकर प्रभु भीरामचन्द्रजी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणीसे 
कुशल-क्षेम पूछते हैं ॥ १ ॥ : 

फिरहि भवन प्रिय mag पाई। करत परसपर राम वड़ाई॥ 

को रघुबीर सरिस संसारा।सीलु सनेहु निबाहनिहारा ॥ २॥ 

अपने प्रिय सखा श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वे आपसमें एक-तूसरेसे श्रीरामचन्द्रजीकी 
बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं-संसारमें श्रीरधुनाथजीके समान शील और स्नेहको निबाहनेवाला 
कौन है | ॥ २॥ 

जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहीं । तहँ तहँ ईसु देउ यह हमहीं॥ 

सेवक हम स्वामी सियनाहू। होउ नात यह ओर निबाह ॥ ३॥ 

भगवान्‌ हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस-जिस योनिमें जन्मे, वहाँ-वहाँ 
( उस-उस योनिमें ) हम तो सेवक हों और सीतापति श्रीरामचन्द्रजी हमारे स्वामी हों, और यह नाता 
अन्ततक निभ जाय ॥ ३ ॥ 

अस अमिलाषु नगर सव काहू । केकयखुता हदय अति ag il 

को न कुसँगति पाइ नसाई।रहइ न नीच मतें चतुराई॥ ४॥ 

नगरमें सबकी ऐसी ही अभिलाषा है; परन्तु केकेयीके हृदयमें बड़ी जलन हो रही दै | कुसंगति पाकर 
कौन नष्ट नहीं होता | नीचके मतके अनुसार चळनेसे चतुराई नहीं रह जाती ॥ ४ ॥ 

दो०--साँझ समय सानंद नपु गयउ केकई He | 
wag निठुरता निकट किय जनु धरि देह सनेहँ ॥ २४ ॥ 

सन्ध्याके समय राजा दशरथ आनन्दके साथ केकेयीके ASH गये। मानो साक्षात्‌ स्नेह ही शरीर 
धारणकर निष्ठ्रताके पास गया हो ! ॥ २४ ॥ 
चौ०--कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ। भय बस अगहुड़ परइ न पाऊ॥ 

सुरपति बसइ बाहँवल जाके । नरपति सकल रहहि रुख ताक ॥ १॥ 

कोपभवनका नाम सुनकर राजा सहम गये | डरके मारे उनका पॉव आगेको नहीं पड़ता | स्वयं 


देवराज इन्द्र जिनकी सुजाओंके बळपर [ राक्षसोसे निर्भय होकर ..] बसता है; ओर सम्पूर्ण राजाळोग | 


जिनका रुख देखते रहते है, ॥ १ ॥ 
सो सुनि तिय रिस was सुखाई । zag काम प्रताप बड़ाई॥ 
सूळ कुलिस असिं अँगवनिद्दारे । ते रतिनाथ सुमन सर RÈ IRI 
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E .€ Ragam ( देवता ) भी हो, तो मैं उसे मी मार सकता हूँ । बेचारे कीड़े-मकोड़े-सरीखे नर-नारी ) | 


# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 


वही राजा दशरथ स्त्रीका क्रोध सुनकर सूख गये | कामदेवक्रा प्रताप ओर महिमा तो देखिये | 
जो त्रिशूळ, वज्र और तलवार आदिकी चोट अपने अङ्गोपर सहनेवाले हैं वे रतिनाथ कामदेवके 
पुष्पत्राणसे मारे गये | ॥ २ ॥ 
सभय Rg प्रिया पहि गयऊ। देखि दसा दुखु दारुन भयऊ॥ 
भूमि सयन पटु .मोट पुराना दिए st तन भूषन नाना ॥३॥ 
राजा डरते-डरते अपनी प्यारी ककेयीके पास गये | उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ | 
केकेयी जमीनपर पड़ी है | पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है । शरीरके नाना आभूषणोंको उतारकर फेंक 
दिया है || ३॥ 
कुमतिहि कसि कुच्रेषता फाबी | अनअहिवातु सूच जनु भावी N 
जाइ निकट नपु कह सुदु बानी । प्रानप्रिया केहि हेतु रिखानी॥ ४ ॥ 
उस दुर्बुद्धि sata यह कुवेषता (बुरा वेष ) केसी ca रही दै, मानो भावी 
विधवापनकी सूचना दे रही हो | राजा उसके पास जाकर कोमल वाणीसे बोले- हे प्राणप्रिये | किसलिये 
रिसाई ( रूठी ) हो! ॥ ४ Il 
छं०-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई। 
We सरोष wit भामिनि विषम भाँति निहारई॥ 
दोउ वासना रसना दसन बर मरम see देखई। 
तुळसी नृपति भवतब्यता बस काम कौतुक लेखई ॥ 
(हे रानी ! किसलिये wet हो १? यह कहकर राजा उसे हाथसे स्पर्श करते हैं तो वह उनके 
हाथको [ झटककर ] हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोधमें भरी हुई नागिन क्रूर इष्टिसे देख रही हो | 
दोनों [ वरदानोंकी | वा्नाएँ उस नागिनकी दो जीमें हैं, और दोनों वरदान दाँत हैं; वह काटनेके लिये मर्मस्थान 


देख रही दै | तुळतीदातजी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहारके वशमें होकर इसे ( इस प्रकार हाथ झटकने और 
नागिनकी भाति देखनेको ) कामदेवकी क्रीडा ही समझ रहे हैं । 


सो०- बार बार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकबचनि | 


कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥ २५ ॥ 

राजा बार-बार कह रहे दै. दे सुमुखी | हे सुलोचनी | हे कोकिल्बयनी ! हे गजगामिनी | मुझे अपने 
क्रोधका कारण तो सुना ॥ २५॥ 
चौ०--अनहित तोर प्रिया Re कीन्हा | केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा ॥ 

कहु केहि रंकहि करों नरेसू । कहु केहि नृपहि निकासो देखू ॥ N 

हे प्रिये | किसने तेरा अनिष्ट किया १ किसके दो सिर हैं ! यमराज किसको लेना ( अपने लोकको छे जाना) 
चाहते हैं १ कह) किस कंगालको राजा कर दूँ ! या किस राजाको देशसे निकाल दूँ ! ॥ १॥ 

सकउँ तोर अरि ' अमरउ मारी । काह कीट बपुरे नर नारी॥ 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू । मनु तव आनन चंद चकोरू॥ २॥ 
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तो चीज ही क्या हैं । हे सुन्दरि | तू तो मेरा खमाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरै मुखरूपी चन्द्रमा- 
का चकोर है ॥ २ H 

प्रिया प्रान सुत सरबसु मोर । परिजन प्रजा सकल बस तोरें॥ 

जाँ कछु कहाँ कपटु करि तोही | भामिनि राम सपथ सत मोही॥३॥ 

हे प्रिये ! मेरी प्रजा, कुट॒म्बी; सर्वस्व ( सम्पत्ति ), पुत्र, यहाँतक कि मेरे प्राण मी, ये सब तेरे aad 
( अधीन ) हैं | यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हो ऊँ तो हे भामिनी ! मुझे सौ बार रामकी सोगंध है ॥३॥ 

विहसि माशु मनभावति वाता । भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ 

घरी कुघरी समुझि जियँ देखू । वेगि प्रिया परिहरहि FAIL ॥ 

तू हसकर ( प्रसन्नतापूर्वक ) अपनी मनचाही बात माँग ले और अपने मनोहर अंगोंको आभूषणांसे 
संजा | मौका-बेमौका तो मनमै विचारकर देख । दै प्रिये | जल्दी इस बुरे वेषको त्याग दे || ४ Il 

दो०-- यह सुनि मन शुनि सपथ बडि बिहसि उठी मतिमंद | 
भूषन सजति बिलोकि सृणु मनहुँ किरातिनि फंद ॥ २६॥ 

यह सुनकर और मनमें रामजीकी बड़ी सौगंधको विचारकर मंदबुद्धि केकेयी Fad हुई उठी और 
गहने पहनने लगी; मानो कोई भीलनी मृगको देखकर Gat तैयार कर रही हो ! ॥ २६ ॥ 
चौ०--पुनि कह राउ सुहृद्‌ जिये जानी । प्रेम पुकि सदु मंजुळ बानी ॥ 

भामिनि भयउ तोर मनभावा । घर घर नगर अनंद quail १॥ 

अपने जीमें केकेयीको सुहृद्‌ जानकर राजा दशरथजी प्रेमसे पुलकित होकर कोमल ओर सुन्दर वाणीसे 
फिर बोले- है भामिनि ! तेरा मनचीता हो गया | नगरमें घर-घर आनन्दके बधावे बज रहे हैं || १ ॥ 

रामहि देउँ कालि जुवराजू । सजहि सुलोचनि मंगल साजू ॥ 

दळकि ses सुनि gas कठोरू । जनु छुइ Tas पाक बरतोरू ॥ २॥ 

मैं कल ही रामको युवराज-पद दे रहा हूँ | इसलिये हे सुनयनी ! तू मङ्गल-साज सज | यह सुनते ही 
उसका कठोर हृदय दलक उठा ( फटने लगा ) | मानो पका हुआ बालतोड़ ( फोड़ा ) छू गया हो | २॥ 

ऐसिउ पीर बिहसि तेहि गोई। चोर नारि जिमि प्रगि न रोई ॥ 

zaka भूप कपट चतुराई । कोटि कुटिल मनि शुरू पढ़ाई॥ ३॥ 

ऐसी भारी पीडाको भी उसने हँसकर छिपा लिया, जेसे चोरकी स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती । ( जिसमें 
उसका भेद न खुल जाय ) | राजा उसकी कपट-चतुराईको नहीं लख रहे हैं | क्योंकि वह करोड़ों कुटिलोंकी 
शिरोमणि ge मन्यराकी पढायी हुई दै ॥ २॥ 

जद्यपि नीति निपुन नरनाह । नारिचरित जलनिधि अवगाह N 

कपट -सनेहु. बढाइ बहोरी । बोली बिहसि नयन सुहु : मोरी ॥ ४॥ 

यद्यपि राजा ARA निपुण हैं; परन्तु त्रियाचरित्र अथाह समुद्र है | फिर वह कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर 
( ऊपर प्रेम दिखाकर ) नेत्र और मुँह मोडकर हॅसती हुई बोली-॥ ¥ Il 

दो०--मागु मागु पे कहहु पिय कबहुँ न देहु न लेहु। 
देन कहेहु बरदान दुइ तेउ पावत dg ll 
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हे प्रियतम | आप माँग-माँग तो कहा करते हैं, पर देते-लेते कमी कुछ भी नहीं | आपने दो वरदान र 


| देनेको कहा था, उनके भी मिलनेमें सन्देह है ॥ २७॥ 

| चौ०--जानेड॑मरसु us हँसि कहई । तुम्हहि कोहाव परम प्रिय अहई॥ 

j थाती राखि न mig काऊ । बिसरि गयउ मोहि भोर खुभाऊ ॥ १ ॥ 

॥ राजाने हँसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म ( मतलब ) समझा | मान करना तुम्हे परम प्रिय है | 
A तुमने उन वरोंको थाती ( धरोहर) रखकर फिर कभी माँगा ही नहीं। और मेरा भूलनेका खभाव होनेसे 
? मुझे भी वह प्रसङ्ग याद नहीं रहा ॥ १ ॥ : 


र 
र 
ase हमहि ag जनि देह । दुइ कै चारि मागि मकु Ben 
wee रीति सदा चलि आई | प्रान जाइँ बरु बचचु न जाई ॥२॥ 
| मुझे झठ-मूठ दोष मत दो | चाहे दोके बदले चार माँग लो | रघुकुलमें सदासे यह रीति चली आयी 
है कि प्राण भले ही चले जायें, पर वचन नहीं जाता ॥ २ ॥ i र 
नहि असत्य सम पातक पुंजा । गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा ॥ । 
qas सब gaa सुहाए । बेद पुरान बिदित मनु ana 
4 असत्यके समान पार्पोका समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुँघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़के समान रै 
। हो सकती हैं | सत्य? ही समस्त उत्तम सुकतो ( पुण्यों ) की जड़ है | यह बात वेद-पुराणोमे प्रसिद्ध है और 
` मनुजीने भी यही कहा है ॥ ३ ॥ 
तेहि पर राम सपथ करि आई । सुकृत सनेह अवधि रघुराई॥ 
बात दढाइ कुमति हँस बोली । कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली ॥ ४ ॥ 
y उसपर मेरेद्वारा श्रौरामजीकी शपथ करनेमें आ गयी ( मुँहसे निकल पड़ी । श्रीरघुनाथजी मेरे सुकृत 
| (पुण्य ) और स्नेहकी सीमा हैं | इस प्रकार बात पक्की कराके दुर्बुद्धि कैकेयी हसकर बोली | मानो उसने 9 
' कुमत ( बुरे विचार ) रूपी दुष्ट पक्षी ( बाज ) [ को छोड़नेके लिये उस ] की कुलही ( आँखोपरकी टोपी ) 
© खोल दी॥.४॥ 
| दो०--भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजु । 
Mea जिमि छाड्न चहति बचनु भयंकरु बाजु ॥ २८ ॥ 
i राजाका मनोरथ सुन्दर वन दै, सुख सुन्दर पक्षियोंका समुदाय है । उसपर भीलनीकी तरह केकेयी 
है अपना वचनरूपी भयङ्कर बाज छोड़ना चाहती दै ॥ २८ ॥ 
८ ' मासपारायण, तेरहवाँ विश्राम 


| Qg प्रानप्रिय भावत जी का । देहु एक बर भरतहि टीका ॥ 
| मागउँ दुसर बर कर जोरी । पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी १॥ 


rs a [ वह बोली [| हे प्राणप्यारे | सुनिये | मेरे मनको भानेवाला एक वर तो दीजिये भरतको राजतिलक; 
o 0 ओर हे नाथ | दूसरा वर भी में हाथ जोड़कर माँगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिये--॥ १-॥ 
ama बेष विसेषि उदासी | चोदह ate रामु बनबासी ॥ 
gM सदु बचन भूप हियँ सोकू । ससि कर छुभत बिकल जिमि कोकू ॥ २ Il 
क तपखिर्योके वेषमें विशेष उदासीन wae ( राज्य और कुटुम्ब आदिकी ओरसे भलीभाँति उदासीन 
होकर विरक्त मुनिर्योकी भाँति ) राम चौदह वर्षतक बनमें निवास करें। केकेयीके कोमल ( विनययुक्त ) वचन 0 
` सुनकर राजाके हृदयमें ऐसा शोक हुआ जैसे चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शसे चकवा विकल हो जाता है ॥ २॥ 
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गयउ सहमि नहि. कछु कहि आवा । जनु सचान बन झपटेउ लावा ॥ 

बिवरन भयउ निपट नरपाळू । दामिनि हनेउ मनहुँ तरु ताळू॥ ३॥ 

राजा सहम गये, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वनमें बटेरपर झपटा हो | राजाका रंग 
बिल्कुल उड़ गया मानो ताड़के पेड़को प्रिजलीने मारा हो ( जेसे ताइके पेइपर ब्रिजली गिरनेसे बह झुलसकर 
बदरंगा हो जाता दै, वही हाळ राजाका हुआ ) ॥ ३॥ 

माथे हाथ मूदि दोउ लोचन । ag धरि सोचु लाग जनु सोचन ॥ 

मोर मनोरथु सुरतरु . फूला । फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥ ४ ॥ 


माथेपर हाथ रखकर, दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात्‌ सोच ही शरीर 
धारणकर सोच कर रहा हो । [ वे सोचते दै-द्वाय ! ] मेरा मनोरथरूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, परन्तु | 
फलते समय ककेयीने इथिनीकी तरह उसे जडसमेत उखाइकर नष्ट कर डाला ॥ ४ ॥ 


अवध उजारि ate केकेई । दीन्हिसि अचल बिपति के नेई ॥ ५॥ 
केकेयीने अयोध्याको उजाड कर दिया और विपत्तिकी अचल ( gee ) नींव डाल दी ॥ ५॥ 
दो०--कवनें अवसर का भयउ Was नारि ara! 
जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अबिद्या नास ॥ २९ ॥ 


किस अवसरपर क्या हो गया ! स्त्रीका विश्वास करके मैं वेसे ही मारा गया Sa योगकी सिद्धिरूपी 
फल मिळनेके समय योगीको अविद्या नष्ट कर देती है ॥ २९ ॥ 


| 
८ 
चौ०--पहि बिधि राउ. मनहिं मन झाँखा । देखि कुभाँति कुमति मन, माखा ॥ 


भरतु कि राउर पूत न हांही। mae मोल बेसाहि कि मोही ॥ १ ॥ 

इस प्रकार राजा मन-ही-मन शींख रहे हैं। राजाका ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मनमें 
बुरी तरहसे क्रोधित हुई । [ और बोली-] क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं ? क्या मुझे आप दाम देकर 
खरीद लाये हैं १ ( क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ! ) ॥ १ ॥ 

जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे । काहे न बोलहु वचलु सँभारे॥ 

देहु उतरु अनु करहु कि नाहीं । सत्यसंध तुम्ह रघुकुल : माही ॥ २ ॥ 

जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण-सा लगा, तो आप सोच-समझकर बात क्यों नहीं कहते १ उत्तर 
दीजिये--हाँ कीजिये, नहीं तो नाहीं कर दीजिये | आप रघुबंशमें सत्य प्रतिज्ञावाले [ प्रसिद्ध ] हैं !॥ २॥ 

देन mg अब जनि बरु देह | तजहु सत्य जग अपजसु लेह ॥ | 

सत्य सराहि कहेहु वरू देना । जानेहु लेइहि मागि चबेना॥३॥ 

. आपने ही वर देनेको कहा या, अब भले . ही न दीजिये सत्यको छोड़ दीजिये और जगतूर्मे अपयश 
लीजिये | सत्यक्री बड़ी सराहना करके वर देनेको कहा था | समझा था कि यह चत्रेना ही माँग Sat! ॥ ३ ॥ 
fafa दघीचि बलि जो कछु भाषा । तनु धनु तजेउ बचन पु राखा ॥ 
अति कटु बचन कद्दति केकेई । मानहुँ लोन जरे पर nen 
राजा शिवि, .दधीचि और afea जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने १. 

DOSE TE CE TEPLIVIVILIVIVIVIVILVIVIIIGQA 
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बचनकी प्रतिशाकों निबाहा | केकेयी बहुत ही कडवे वचन कह रही है, मानो जलेपर नमक छिड़क रही हो ॥४॥ 


दो०--धरम धुरंधर धीर धरि नयन उघारे रायँ। 
सिरु धुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठाय ॥ ३० ॥ 

धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले राजा दशरथने धीरज धरकर नेत्र खोले और तिर धुनकर तथा लंबी सॉस 
लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा (Vat कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना 
कठिन हो गया) ॥ ३० ॥ | 
चौ०--आगें दीखि जरत रिस भारी । मनहुं * रोष तरवारि उघारी॥ 

'सूठि कुबुद्धि धार निठराई । धरी कूवरी सान बनाई॥ १॥ 

प्रचण्ड क्रोधे जळती हुई कैकेयी सामने. इस प्रकार दिखायी पड़ी मानो क्रोधरूपी तलवार नंगी 
| ( मानसे बाहर ) खड़ी हो । कुबुद्धि उस तलवारकी मूठ है, निष्ठुरता घार है और वह कुबरी ( मन्थरा) रूपी 
| सानपर धरकर तेज की हुई है ॥ १॥ 
| ळखी महीप कराल कठोरा । सत्य कि stag लेइहि मोरा ॥ 

बोले राउ कठिन करि छाती । बानी सबिनय ate सोहाती॥२॥ 

* राजाने देखा कि यह ( तलवार ) बड़ी ही भयानक ओर कठोर है [ और सोचा-] क्या सत्य ही यह मेरा 

जीवन लेगी ! राजा अपनी छाती कड़ी करके, बहुत ही नम्रताके साथ उसे(केकेयीको)प्रिय लगनेवाली वाणी बोले-॥ २॥ 

प्रिया बचन कस कहसि कुभाँती | भीर प्रतीति प्रीति करि हाती ॥ 

ae We रामु दुइ आँखी । सत्य कइउँ करि संकरु साखी॥ ३॥ 

हे प्रिये | हे भीरु! विश्वात और प्रेमको नष्ट करके ऐसे बुरी तरहके वचन कैसे कह रही हो । मेरे 
तो भरत और रामचन्द्र दो आँखें ( अर्थात्‌ एक-से ) हैं; यह मैं शङ्करजीकी साक्षी देकर सत्य कहता हूँ ॥ ३॥ ` 

अवसि दूतु मै पठइब ma । ऐहहि वेगि gaa दोउ भ्राता ॥ 

सुदिन सोधि सवु साजु सजाई । देउँ भरत कहूँ राजु बजाई ॥ ४ ॥ 

में अवश्य सबेरै ही दूत भेजूँगा । दोनों माई ( भरत-शत्रुघ्न ) सुनते ही तुरंत आ ÄN | अच्छा 
दिन ( यम मुहूर्त ) शोधवाकर सत्र तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरतको राज्य दे दूँगा ॥ ४ ॥ 


दो०-लोश्च न रामहि राजु क्र बहुत भरत पर प्रीति । 
में बड़ छोट बिचारि जियँ करत RS नृपनीति ॥ ३१ ॥ 


ध रामको राज्यका लोम नहीं है और भरतपर उनका बड़ा ही प्रेम है । मैं ही अपने मनमें बड़े-छोटेका 

9 विचार करके राजनीतिका पालन कर रहा था ( बढेको राजतिलक देने जा रहा था ) ॥ ३१॥ 

७ चौ” राम सपथ सत कह खुभाऊ | राममातु कछु RI न काऊ ॥ 
Hoag कीन्ह तोहि बिजु पूँछे। तेहि ते परेड मनोरथु छूछे॥ १॥ 
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# अयोध्याकाण्ड # ३४५ 
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अब क्रोध छोड़ दे और मज्गल-साज सज | कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जायेंगे । एक ही 
बातका मुझे दुःख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चनका माँगा ॥ २ ॥ 
अजहू Es जरत तेहि आँचा। रिस परिहास कि साँचेहुँ साँचा ॥ 
कहु तजि रोछु राम अपराधू। सवु कोउ कहइ रासु gÈ साधू ॥ ३॥ 
उसकी आचसे अब भी मेरा हृदय जळ रहा है। यह दिछगीमें, क्रोधमें अथवा सचमुच ही (वास्तवमें) 
सचा है ! क्रोधको त्यागकर रामका अपराध तो बता | सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं ॥ ३ ॥ 
de. सराइसि करसि सनेह । अब सुनि मोहि was संदेह ॥ 
जासु सुभाउ अरिहि aggeri सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला ॥ ४.॥ 
तू स्वयं भी रामकी सराहना करती और उनपर स्नेह किया करती थी | अब यह सुनकर मुझे सन्देह 
हो गया है [ कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झठे तो न थे ]। जिसका खमाव ager भी अनुकूल है? 
वह माताके प्रतिकूल आचरण क्योंकर करेगा ! || ४॥ 
दो०--प्रिया हास रिस RaR माशु fant AAF | 
af देखो अब नयन भरि भरत राज अभिषेकु ॥ ३२ ॥ 
हे प्रिये | हँसी और क्रोध छोड़ देश और विवेक ( उचित-अनुचित ) विचारकर वर माँग, जिससे अब 
में नेत्र भरकर भरतका राज्याभिषेक देख सकुँ ॥ ३२ ॥ 
चौ०-जिऐ मीन वरु वारि विहीना। मनि fra फनिकु जिणे दुख दीना ॥ 
कहँ सुभाउ न 3g मन माहीं। Stag मोर राम fee नाही ॥ १॥ 
मछली चाहे बिना पानीके जीती रहे ओर साप भी चाहे Prat मणिके दीन-दुखी होकर जीता रहे | परन्तु 
मैं स्वभावसे ही कहता हूँ, मनमै [ जरा भी ] छळ रखकर नहीं) क्रि मेरा जीवन रामके मिना नहीं है ॥१॥ 
समुझि देखु fa प्रिया प्रवीना। जीवु राम .द्रस आधीना॥ 
जुनि ag वचन कुमति अति जरई। मनहुँ अनळ आहुति घृत परई॥ २॥ 
हे चतुर प्रिये | जीमें समझ देख, मेरा जीवन श्रीरामके दर्शनके अधीन हे । राजाके कोमळ वचन 
सुनकर दुर्बुद्धि केकेयी अत्यन्त जल रही है | मानो अभिमें घीकी आहुतियाँ पड़ रही हैं ॥ २॥ 
nex करहु किन कोटि उपाया।इहॉ न लागिहि राउरि भाया॥ 
देह कि g अजसु करि नाहीं। मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥ ३॥ 
[ केकेयी कहती है--] आप करोड़ों उपाय क्यों न करें यहाँ आपकी माया ( चालबाजी ) नहीं 
गेगी । या तो मैंने जो माँगा है सो दीजिये, नहीं तो one? करके अपयश लीजिये | मुझे बहुत प्रपञ्च 
( बखेडे ) नहीं सुहाते ॥ २॥ 
रासु साधु तुम्ह साधु सयाने। राममातु भलि सब पहिचाने॥ 
जस कोसिलाँ मोर भल ताका। तस फळ उन्हहि देउँ करि साका ॥ ४ il 
राम साधु हैं; आप सयाने साधु हैं, और रामकी माता भी भली हैं; मैंने सत्रको पहचान छिया है | 
कौसल्याने मेरा जैसा भळा चाहा दै, मैं भी साका करके ( याद रखनेयोग्य ) उन्हें वैसा ही फळ दूँगी || Ul 
दो०--होत प्रातु शुनिबेष धरि जीं न राप्ठ बन जाहिं। 
मोर मरनु राउर अजस नृप समुझिअ मन माहि ॥ ३३ ॥ 
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Sad होते ही मुनिका वेष धारणकर यदि राम वनको नहीं जाते, तो हे राजन्‌ | मनमें [ निश्चय ] 


समझ लीजिये कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश ! ॥ ३३ ॥ 
चौ०--अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहुँ रोष तरंगिनि वाढी ॥ 
पाप पहार प्रगट भइ सोई।भरी क्रोध जल जाइ न जोई॥ १॥ 
ऐसा कहकर कुटिल केकेयी उठ खड़ी हुई | मानो क्रोधकी नदी उमड़ी हो | वह नदी पापरूपी पहाड्से 
प्रकट हुई है और क्रोधरूपी जलसे भरी है; [ ऐसी भयानक दै कि ] देखी नहीं जाती ! ॥ १ ॥ 
दोउ बर कूल कठिन हठ धारा। भवर gett वचन प्रचारा ॥ 
ढाइत भूपरूप तरु घूला। चली बिपति वारिधि अनुकूला R 
दोनों वरदान उस नदीके दो किनारे हैं, केकेयीका कठिन हठ ही उसकी [ तीब्र ] धारा है और 
कुबरी ( मन्थरा ) के वचनोंकी प्रेरणा ही भैंवर है । [ वह क्रोधरूपी नदी ] राजा दशरथरूपी gaat जड़-मूलसे 
ढहाती हुई विपत्तिरूपी समुद्रकी ओर [ सीधी ] चली है R ॥ 
ळखी नरेख वात Se साँची। तिय मिस मीचु सीख पर नाची ॥ 
गहि पद्‌ बिनय कीन्ह वैठारी। जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥ ३ ॥ 
राजाने समझ लिया कि बात सचमुच ( वास्तवमें ) सच्ची है, स्रीके बहाने मेरी मृत्यु ही सिरपर नाच 


रही है | [ तदनन्तर राजाने केकेयीके ] चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल [ रूपी वृक्ष ] 
के लिये कुल्हाड़ी मत बन ॥ ३॥ | | 


am oN r 


then, 


a 


i mg माथ अबहीं as तोही। राम बिरहँ जनि मारसि मोही ॥ 

a राखु राम कहँ जेहि तेहि भाँती। नाहि त जरिहि जनम भरि छाती ॥ ४ ॥ 
र तू मेरा मस्तक माँग छे, मैं तुझे अभी दे दूँ । पर रामके विरहमै मुझे मत मार । जिस किसी प्रकारसे 
के हो; तू रामको रख ले | नहीं तो जन्मभर तेरी छाती जढेगी ॥ ४॥ 

उ i 

E दो०- देखी ब्याधि असाध ay परेड धरनि धुनि. माथ । 

sas A 

छ कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ ॥ ३४ II 


राजाने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यन्त आर्तवाणीसे “हा राम | हा राम ! हा रघुनाथ !? 
कहते हुए सिर पौटकर जमीनपर गिर पड़े || ३४ | 


: चौ०--ज्याकुळ us सिथिल सब गाता। करिनि कलपतरु मनहुँ निपाता ॥ 
È कंड सूख मुख आव न वानी।जचु पाठीलु दीन fg पानी ॥ १ ॥ 
¢ a राजा व्याकुल हो गये, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया। मानो हथिनीने कल्पवृक्षको उखाड़ फेंका 
@ री | कठ सूख गया, मुखसे बात नहीं निकलती | मानो पानीके बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो ॥१॥ 
| पुनिः कह कडु कठोर केकेई। मनहुँ घाय ag माहुर देई॥ . 
जी अंतहुँ अस करतवु रहेऊ । मागु मागु तुम्ह केहि बल कहेऊ ॥ २॥ 

= केकेयी फिर कडवे और कठोर वचन बोली, मानो घावमें जहर भर रही हो । [ कहती है--] जो ४ 

अन्तर्मे ऐसा ही करना था, तो आपने “माँग, माँग? किस बळपर कहा था ! ॥ २ ॥ “a 
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हे राजा | ठहाका मारकर हँसना और गाल फुलाना, क्या यै दोनों एक साथ हो सकते हैं ! दानी भी 


y 
कहाना और कंजूसी भी करना ! क्या रजपूतीमें क्षेम-कुशछ भी रह सकती है? ( छड़ाईमें बहादुरी मौ दिखावें 


a 


| 
| 


B 


> 


और कहीं चोट भी न लगे |) | ३ ॥ 
छाड्हु qag कि dig धरह । जनि अबला जिमि करुना करह ॥ 
ag तिय तनय धामसु धनु धरनी । सत्यसंध कहुँ दन सम वरनी॥ ४॥ 


या तो वचन ( प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिये, या धैय धारण कीजिये | at असद्दाय स्रीकी भाँति 
रोइये-पीटिये नहीं | सत्यत्रतीके लिये तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनकेके बराबर कहे 
गये हैं || ४ Il 

दो०--मरम बचन सुनि राउ कह कहु कछु दोषु न तोर | 
लागेउ तोहि पिसाच जिमि काल कहावत मोर ॥ ३५ ॥ 

कैकेयीके मर्मभेदी वचन सुनकर राजाने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं दै | मेरा 
काळ तुझे मानो पिशाच होकर लग गया दै, वही तुझसे यह सब HEH रहा दै ॥ २५ |: 
चौ०--चहत न भरत भूपतहि भोरें। विधि बस कुमति बसी जिय तोरे ॥ 

सो सवु मोर पाप परिनामू। भयउ कुठाहर जेहि बिधि वामू॥ १॥ 

भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते | दोनद्दारवश तेरे ही जीमें कुमति आ बसी | यह सब मेरे 
पापोंका परिणाम है; जिससे gana ( बेमौके ) विधाता विपरीत हो गया ॥ १॥ 

aaa aft फिरि अवध खुहाई। सव शुन धाम राम प्रभुताई॥ 

करिहहि भाइ सकल सेवकाई । होइहि तिहुँ पुर राम वड़ाई॥२॥ 

[तेरी उजाड़ी हुई ] यह सुन्दर अयोध्या फिर भळीमाँति बसेगी और समस्त गुणोंके धाम श्रीरामकी 
प्रभुता भी होगी | सब माई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकोमे श्रीरामकी बड़ाई होगी ॥ 2 II 

तोर ade मोर पछिताऊ। मुणइ न मिठिहि न जाइहिं काऊ ॥ 

अब तोहि. नीक लाग करु सोई। लोचन ओट वेड मुह गोई॥३॥ 

केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरनेपर भी नहीं मिटेगा यह किसी तरह नहीं जायगा । अब 
तुझे जो अच्छा छगे वही कर | मुँह छिपाकर मेरी आँखोंकी ओट जा बैठ ( अर्थात्‌ मेरे सामनेसे इट जा, मुझे 


मुँह न दिखा) tl ३ ॥ 
जब लगि Get कहडँ कर जोरी। तब लगि जनि कछु कहसि बहोरी ॥ 


fet पछितेहसि अंत अभागी।मारसि गाइ नहारू लागी॥४॥ 


मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जबतक मैं जीता रट, तबतक फिर कुछ न कहना ( अर्थात्‌ मुझसे न 
बोलना ) । अरी अमागिनी ! फिर तू अन्तमं पछतायेगी जो तू नहारू ( ताँत ) के लिये गायको मार रही है ॥४॥ 


दो०--परेउ राउ कहि कोटि बिधि काहे करसि निदानु | 
कपट सयानि न कहति कछु जागति मनहु मसानु॥ ३६ ॥ 


राजा करोड़ों प्रकारसे ( बहुत तरहसे ) समशाकर [ और यह कहकर ] कि तू क्यों सर्वनाश कर रही 
है, एध्वीपर गिर पड़े | पर वाट करनेमें चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं | मानो [ मौन होकर | मसान जगा 


रही हो ( इ्मशानमें बैठकर प्रेतमन्त्र सिद्ध कर रही हो) ॥ ३६ I 


J 


à 


| 
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À चौ०--राम राम रट विकल भुआल्‌। जनु विनु पंख बिहंग बेहाल ॥ 
हृद्य ' मनाव me जनि होई। रामहि जाइ कहै जनि कोई ॥ १॥ 
राजा “राम-राम? रट रहे हैं और ऐसे व्याकुळ हैं जैसे कोई पक्षी Gad विना बेहाल हो | वे अपने 
हृदयमे मनाते हैं कि सवेरा न हो ओर कोई जाकर श्रीरामचन्द्रजीसे यह बात न कहे ॥ १ ॥ 
| Sas करहु जनि रबि रघुकुल गुर | अवध बिलोकि सूळ होइहि उर ॥ 


= 


भूप प्रीति केकइ कठिनाई उभय अवधि बिधि रची बनाई N 


हे रघुकुलके गुरु ( बड़ेरे, मूलपुरुष ) सूयं भगवान्‌! आप अपना उदय न करें | अयोध्याको 
[ बेहाल | देखकर आपके हृदयमें बड़ी पीड़ा होगी | राजाकी प्रीति और कैकेयीकी निष्ठुरता दोनोंको ब्रह्माने 
सीमातक रचकर बनाया है ( अर्थात्‌ राजा प्रेमकी सीमा हैं और केकेयी निष्ठुरताकी ) ॥ २ ॥ 


र 
बिळपत wie was भिनुसारा। बीना बेलु संख uh द्वारा ॥ i 
We भाठ शुन गावहिं गायक । सुनत ade जनु छागहि सायक ॥ ३ ॥ g 
विलाप करते-करते ही राजाको सवेरा हो गया | राजद्वारपर वीणा, बाँसुरी और iar ध्वनि होने 

लगी | माटलोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवेये गुणोंका गान कर रहे हैं | सुननेपर राजाको वे | 
बाण-जैसे लगते हैं || ३ ॥ i 
मंगल सकल सोहाहि न केसें। सहगामिनिहे बिभूषन जैसें ॥ 
तेहि निसि नीद परी नहि काहू । राम दरस see उछाह ॥ ७ N 
राजाको ये सब मङ्गल-साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं जैसे पतिके साथ सती होनेवाली स्रीको आभूषण | . 
, श्रीरामचन्द्रजीके दशंनकी लालसा और उत्साहके कारण उस रात्रिमें किसीको भी नींद नहीं आयी || ४ ॥ 
दो०--द्वार भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रबि देखि। १ | 


जागेउ अजहुँ न -अवधपति कारनु sag बिसेषि ॥ ३७॥ 
sf राजद्वारपर मन्त्रियो और सेवर्कोकी भीड़ लगी है | वे सब सूर्यको उदय हुआ देखकर कहते हैं कि 
ऐसा कोन-सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथजी अमीतक नहीं जागे ॥ ३७ ॥ 
चौ०-पेछिले पहर ag नित जागा । आजु हमहि बड़ अचरजु छागा॥ . 
जाइ GAT जगावहु जाई । कीजिअ काजु रजायसु पाई ॥ १॥ 


राजा नित्य ही रातके पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किन्तु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है । हे 
सुमन्त्र ! जाओ, जाकर राजाको जगाओ | उनकी आज्ञा पाकर हम सब्र काम करें ॥ १ ॥ 


गए gi तब राउर माहीं। देखि भयावन जात डेराही॥ 
धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा। मानहुँ विपति विषाद IAT २॥ 


| ` तब सुमन्त्र रावळे ( राजमहल ) में गये | पर महलको भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। | 
| ऐसा छगता है ] मानी दौड़कर काट खायगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता | मानो विपत्ति और ' 


कोउ न ऊतरु देई। गए जेहि भवन, भूप R 
आव बेठ सिरु नाई । देखि भूप गति was सुखाई ॥ ३॥ 


eGangotri ७ 29 sha 
“a हे + y an os jis 


/ 


र 
१ 
र 
र 
| 
4 
6 
4 
¢ 
| 


# अयोध्याकाण्ड # ३४०, 


DNS AN SN LN LN LN LN LN LL MBN BON ANC BY ANY ANN AO MO AOA AE] 
USAR कोई जवाब नहीं देता; वे उस महलमें गये जहाँ राजा ओर केकेयी थे | “जय-जीव? कहकर os 


सिर नवाकर ( वंदना करके ) बैठे और राजाकी दशा देखकर तो वे सूख ही गये ॥ ३ ॥ 

सोच विकल बिवरन महि परेऊ | मानहुँ कमल मूल परिहरेऊ ॥ 

, सचिव ada सकइ नहि पूँछी। बोली असुभ भरी सुम ङूछी॥ ४॥ 

[ देखा कि-:] राजा सोचसे व्याकुल हैं, चेहरेका रंग उड़ गया है | जमीनपर ऐसे पड़े हैं मानो कमळ 
जड़ छोड़कर ( जड़से उखड़कर ) [ मुर्झाया ] पड़ा हो । मन्त्री मारे डरके कुछ पूछ नहीं सकते | तब अश्युमसे 
भरी हुई और gre विहीन कैकेयी बोली-॥ ४ ॥ 

दो०--परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु | 
रामु Ug रटि भोरु किय कहह न मरंसु महीसु ॥ ३८॥  « 
राजाको रातभर नींद नहीं आयी, इसका कारण जगदीश्वर ही जानें । इन्होंने 'राम-राम? रटकर सबेरा 
कर दिया, परन्तु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं ब्रतलाते ॥ ३८ ॥ 
चौ०--आनहु रामहि वेगि वोलाई। समाचार तव पूँछेह आई॥ 

चलेउ gig राय रुख जानी । लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥ १॥ 

तुम जल्दी रामको बुला लाओ | तब आकर समाचार पूछना | राजाका रुख जानकर सुमन्त्रजी चले) ` 
समझ गये कि रानीने कुछ कुचाल की है ॥ १॥ . 

सोच विकल मग परइ न पाऊ । रामहि बोलि कहिहि का राऊ॥ 

उर धरि धीरजु गयड दुआरें । पूँछहि सकल देखि mg मारे॥२॥ 

- सुमन्त्र सोचसे व्याकुल हैं रास्तेपर पैर नहीं पड़ता ( आगे बढ़ा नहीं जाता ) | [ सोचते हैं--] राम- 
जीको बुलाकर राजा क्या कहेंगे ! किसी तरह हृदयमें धीरज धरकर वे द्वारपर गये । सब लोग उनको मनमारे 
( उदास ) देखकर पूछने लगे ॥२॥ ; | 

समाधालु करि सो सवही का । गयउ जहाँ दिनकर go टोका॥ , 

राम gik आवत देखा । आदरु ate पिता सम लेखा ॥ ३॥ 

सब लोगोंका समाधान करके ( किसी तरह समझा-बुझाकर ) सुमन्त्र वहाँ गये जहाँ सूर्यकुलके तिलक 
श्रीरामचन्द्रजी ये | श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रको आते देखा; तो पिताके समान समझकर उनका आदर किया ॥३॥ 


निरखि wag कहि भूप रजाई । रघुकुलदीपहि aes लेवाई ॥ 
रामु कुभाँति सचिव सँग जाहीं। देखि लोग जहे तहे बिलखाही ॥ ४ ॥ 


भीरामचन्द्रजीके मुखको देखकर और राजाकी आज्ञा सुनाकर वे रघुकुलके दीपक श्रीरामचन्द्रजीक)ो; ` 
[ अपने साथ ] लिवा चले | श्रीरामचन्द्रजी मन्त्रीके साथ बुरी तरहसे ( विना किसी लवाजमेके ) जा रहे हैं यह 


देखकर लोग जहाँ-तहाँ विषाद कर रदे हैं॥ ४॥ 
दो०--जाइ दीख रघुबंसमनि नरपति निपट कुसाजु । 
सहमि Ts लखि सिंधिनिहिं wag बृद्ध गजराजु ॥ ३९ ॥ 
रघुवंशमणि भीरामचन्द्रजीने जाकर देखा कि राजा अत्यन्त ही बुरी हालतर्मे पड़े हैं; मानो सिंहनीको 
देखकर कोई बूढा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो ॥ ३९ ॥ | 
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३५० ॐ नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ # | 
चौ०--सूखहि अधर जरइ सबु अंगू। मनई दीन मनिहीन सुअंगू॥ | 
| 


सरुष समीप दीखि कैकेई । मानहुँ मीचु घरां गनि लेई ॥१॥ 


8 


/ 

राजाके ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है | मानो मणिके बिना सॉप दुखी हो रहा हो। रै 

Q पास ही क्रोधसे भरी कैकेयीको देखा, मानो [ साक्षात्‌ ] मृत्यु ही बैठी [ राजाके जीवनकी अन्तिम ] घड़ियाँ 
९ 


गिन रही हो ॥ १ ॥ 
करुनामय सदु राम सुभाऊ। प्रथम ata [दुखु खुना न काऊ ॥ 
तदपि धीर धरि समउ बिचारी | get मधुर वचन महतारी॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव कोमल और करुणामय है | उन्होंने [ अपने जीवनमै | पहली बार यह दुःख 
देखा; इससे पहले कभी उन्होंने दुःख सुना मी न था। तो भी समयका विचार करके; saad धीरज धरकर K 
उन्होंने मीठे वचनोंसे माता केकेयीसे पूछा--॥ २॥ | Q 
मोहि कहु मातु तात दुख कारन । करिअ जतन जेहि होहि निवारन ॥ ९ 
सुनहु राम a mg एहू। राजहि तुम्ह पर aga ME ॥ ३॥ | 


a 


हे माता ! मुझे पिताजीके दुःखका कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो ( दुःख दूर हो ) 
वह यत्न किया जाय । [ कैकेयीने कह्ा--] है राम ! सुनो? सारा कारण यही है कि राजाका तुमपर बहुत 
स्नेह है || ३ ॥ । | 
देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना । मागेउँ जो कछु मोहि सोहाना ॥ 
` सो सुनि भयउ भूप उर सोचू । छाड़ि न सकहि तुम्हार सँकोचू ॥ ४ I 
इन्होंने मुझे दो वरदान देनेको कहा था | मुझे जो कुछ अच्छा लगा, वही मैंने माँगा | उसे सुनकर 
राजाके दृदयमें सोच हो गया; क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते ॥ ४ ॥ 
दो०--सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेउ नरेसु। 
ame त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥ ४० ॥ 
इधर तो पुत्रका स्नेह है और उधर वचन ( प्रतिज्ञा); राजा इसी धर्मसंकटमें पड़ गये हैं | यदि तुम 
कर सकते हो) तो राजाकी आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेशको मिटाओ || ४० ॥ 
चौ०--निधरक बैठि कहुइ कडु बानी । gaa कठिनता अति अकुलानी ॥ 
| Sta कमान बचन सर नाना । मनहुँ महिप Ag ses समाना ॥ १ ॥ 
9 ० केकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कडबी बाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यन्त व्याकुल हो 
७ उठी । जीम धनुष दै) वचन बहुत-से तीर हैं और मानो राजा ही कोमळ निशानेके समान हैं ॥ १ ॥ 
ag कठोरपनु धरे सरीरू । सिखइ धनुषविद्या बर बीरू॥ : 
$ ag प्रसंग रघुपतिहि सुनाई । बैठि मनहुँ तनु धरि निठराई ॥ २ ॥ 
|. [इस सारे साज-सामानके साथ ] मानो खयं कठोरपन श्रेष्ठ वीरका शरीर धारण करके धनुषविद्या 


हे । श्रीखुनाथजीको सब हाळ सुनावर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठ्रता ही शरीर धारण किये 
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मन सुखुकाइ भानुकुल भानू । रामु सहज आनंद QNT 

बोले वचन विगत सव gaa । सदु मंजुळ ag वाग विभूषन ॥ ३॥ 

सूर्यकुलके सूर्य, स्वाभाविक ही आनन्दनिधान श्रीरामचन्द्रजी मनमें मुसकराकर सब दूषणोंसे रहित ऐसे 
कोमल और सुन्दर वचन बोले जो मानो वाणीके भूषण ही I—II ३ ॥ 

सुनु जननी सोइ सुतु वड़भागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 

तनय मातु पितु तोषनिहारा । gen जननि सकल संसारा ॥ ४॥ 


हे माता | सुनो) वही पुत्र बड़भागी दै जो पिता-माताके वचनोंका अनुरागी ( पालन करनेवाला ) हे। 


टि 
¢ 
र 
। [ आज्ञापालनके द्वारा ] माता-पिताको सन्तुष्ट करनेवाला पुत्र, हे जननी ! सारे संसारमै दुल्भ है ॥ ४॥ 
'दो०--युनिगन fies बिसेपि बन सबहि भाँति हित मोर | 
| तेहि a पितु mag बहुरि संमत जननी तोर ॥ ४१ ॥ 
वनमै विशेषरूपसे मुनियोंका मिलाप होगा; जिसमें मेरा सभी प्रकारसे कल्याण दै । उसमें भी, फिर 
| पिताजीकी आज्ञा और हे जननी ! तुम्हारी सम्मति है ॥ ४१ ॥ 
९ चौ०--भरतु प्रानप्रिय पावहि राजू । विधि सव विधि मोहि सनमुख आजू ॥ 
जों न जाउँ वन tae काजा । प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा ॥ १॥ 
१ और प्राणप्रिय भरत राज्य पावेंगे । [ इन सभी बातोंको देखकर यह प्रतीत होता है कि ]आज विधाता 
सब प्रकारसे मुझे सम्मुख हैं ( मेरे अनुकूल हैं ) । यदि ऐसे कामके लिये भी में वनको न जाऊं तो मूर्खोके 
| समाजमें सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिये ॥ १ ॥ 
सेवहि अरडु कलपतरु त्यागी । परिहरि aaa लेहि fag मागी ॥ 
तेउ न पाइ अस समउ चुकाही । देखु बिचारि मातु मन माहीं॥२॥ 
| जो कल्पवृक्षको छोड़कर रेंड्रकी सेवा करते हैं और अमृत त्यागकर विष माँग लेते हैं, है माता ! तुम 
मनमै विचारकर देखो, वे ( महामूर्ख) भी ऐसा मौका पाकर कमी न चूकेंगे ॥ २॥ 
९ अंब एक दुखु ale बिसेषी । निपर विकल नरनायकु देखी I 
थोरिहि बात fae दुख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ ३॥ 
हे माता | मुझे एक ही दुःख विशेषरूपसे हो रहा है, वह महाराजको अत्यन्त व्याकुळ देखकर | 
इस थोड़ी-सी बातके लिये ही पिताजीको इतना भारी दुःख दो, दे माता | मुझे इस बातपर विश्वास नहीं 
होता ॥ ३! <: 
as धीर शुन उदधि अगाधू। भा मोहि तें कछु बड़ अपराधू ॥ 
जातें मोहि न कहत कछु राऊ । AR सपथ तोहि कहु सतिभाऊ ॥ ४॥ 
` क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और शुणोंके .अथाह समुद्र हैं । अवश्य ही मुझसे कोई 
छ 


बड़ा अपराध हो गया है; जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते | gre मेरी सौगन्ध @ माता ! _ 


तुम सच-सच कहो ॥ ४ ॥ 
दो०--सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान | 


चलइ जोक जल बक्रगति जद्यपि सलिळु समान ॥ ४२ ॥ 
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जड रघुकुलमै श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके स्वभावसे ही सीधै वचनोंको दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है; 
जैसे, यद्यपि जळ समान ही होता है, परन्तु जोक उसमें टेढ़ी चाळसे ही चलती है॥ ४२॥ 
नौ०=रहसी रानि राम रुख पाई । बोली कपट सनेहु जनाई ॥ 
सपथ तुम्हार भरत के आना । हेतु न दूखर मै कछु जाना॥१॥ 
रानी कैकेयी औरामचन्द्रजीका रुख पाकर हर्षित हो गयी और कपटपूण स्नेह दिखाकर बोळी- तुम्हारी 
| शपथ और भरतकी सौगन्ध है, मुझे राजाके दुःखका दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं हे॥१॥ 
तुम्ह अपराध AJ नहिं ताता । जननी जनक ay खुखदाता ॥ 
राम सत्य सवु जो कछु कहह | तुम्ह. पितु मातु बचन रत अहह ॥ २ ॥ 
हे तात | तुम अपराधके योग्य नहीं हो ( तुमसे माता-पिताका अपराध बन पड़े; यह सम्भव नहीं ) । 
तुम तो माता-पिता और भाइयोंकों सुख देनेवाले हो । हे राम | तुम जो कुछ कह रहे हो) सब सत्य है । तुम 
पिता-माताके वचनों [ के पालन ] में तत्पर हो ॥ २॥ 
| fia बुझाइ weg बलि सोई । चौथेपन जेहि अजसु न होई ॥ 
तुम्ह सम सुअन Gad जेहि दीन्हे । उचित a तारु निरादरु कीन्हे ॥ ३॥ 
मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिताको समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन (बुढ़ापे) में इनका 
` अपयश न हो | जिस पुण्यने इनको तुम-जैसे पुत्र दिये हैं उसका निरादर करना उचित नहीं ॥ २ ॥ 
amk कुमुख वचन सुभ कैसे । मगहँ गयादिक तीरथ जैसे ॥ 
रामहि मातु बचन सव भाए। जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए ॥ ४॥ 
केकेयीके बुरे मुखमै ये शुभ वचन केसे लगते हैं जैसे मगध देशमै गया आदिक तीर्थ ! श्रीरामचन्द्रजीको 
माता कैकेयौके सब्र वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गङ्गाजीमें जाकर [ अच्छे-बुरे सभी प्रकारके ] जल शुभ) 
सुन्दर हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--गइ BEST रामहि सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्ह | 
सचिव राम आगमन कहि बिनय समय संम कीन्ह ॥ ४३ ॥ 
' इतनेमै राजाकी मूच्छौ दूर हुई, उन्होंने रामका स्मरण करके ( “राम-राम !' कहकर ) फिरकर 
| ) करवट ली | मन्त्रीने श्रीरामचन्द्रजीका आना कहकर समयानुकूल विनती की ॥ ४३ ॥ 
चौ०--अवनिप अकनि रामु. पणु धारे | धरिः धीरजु तब नयन gat I 
सचिवं सँभारि as वैठारे। चरन wa नृप रासु निहारे॥ १॥ 
3 जब राजाने सुना कि श्रीरामचन्द्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरके नेत्र खोले । मन्त्रीने सँभालकर, 
। राजाको बैठाया | राजाने श्रीरामचन्द्रजीको अपने चरणोंमें पड़ते ( प्रणाम करते ) देखा ॥ १ ॥ 
| लिए. aac Are उर लाई । गै मनि मनहुँ फनिक फिरि पाई ॥ 
| रामहि चितइ रहेउ नरनाह | चला बिछोचन वारि प्रवाह ॥२॥ 
9 स्नेहे विकल राजाने रामजीको ृद्यसे छगा लिया ; मानो सॉपने अपनी खोयी हुई मणि फिरसे पा ळी 
। राजा दशरयजी श्रीरामजीको देखते ही रह गये। उनके नेत्रॉसे ऑसुओंकी धारा बह चली ॥ २॥ 
सोक बिबस कछु कहे न पारा हृद्य लगावत बारहि बारा॥ 
_बिधिहि मनाव as मन met जेहि रघुनाथ न कानन जाहीं॥ ३॥ | 
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शोकके विशेष वश होनेके कारण राजा कुछ we नही. सकते | वे बार-बार श्रीरामचन्द्रजीको हृदयसे Q 
Q लगाते हैं और मनमें ब्रह्माजीको मनाते हैं कि जिससे भ्रीरयुनाथजी वनको न जायें ॥ ३ ॥ 2 
र खुमिरि महेसहि कहइ निहोरी। बिनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ . 2 
आसुतोष तुम्ह अवढर दानी । आरति हरहु दीन जड जानी ॥ ४ ॥ g 
फिर महादेवजीका स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं--हे सदाशिव | आप मेरी विनती १ 
सुनिये | आप आशुतोष ( शीघ्र प्रसन्न होनेवाले) और अवढरदानी ( मुँहमाँगा दे डालनेवाले ) हैं। अतः | 
मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुःखको दूर कीजिये ॥ ४ ॥ 
दो०--तुम्ह प्रेरक सब के हृदय सो मति wale देहु | ? 
TAG मोर तजि रहहिं घर परिहरि सील सनेहु ॥ ४४॥ Q 
रि आप प्रेरकरूपसे सबके हृदयमे हैं। आप श्रीरामचन्द्रको ऐसी बुद्धि दीजिये जिससे वे मेरे वचनको Q 
Q त्याग कर और शील-स्नेहको छोड़कर घरहीमै रह जायें ॥ ४४ Il Q 
चौ०--अजसु होउ जग खुजसु नसाऊ | नरक परो बरु खुरपुरु जाऊ ॥ Q 
सब दुख दुसह सहावद्ु मोही | लोचन ओड रामु जनि हाँही ॥ - १ ॥ 
जगतूर्मे चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाय | चाहे [ नया पाप होनेसे ] में नरकमें गिरूःअथवा 
सर्ग चला जाय ( पूर्व पुण्योंके फलस्वरूप मिलनेवाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले ) ओर भी सब प्रकारके. दुःसह 
दुःख आप मुझसे सहन करा लें | पर श्रीरामचन्द्र मेरी आँखोंकी ओट न हों ॥१॥ 
अस मन gag us नहि चोला । पीपर पात सरिस मजु डोळा ॥ 
रुपति पितहि प्रेमबस जानी | पुनि कछु कहिहि मातु अचुमानी ॥ २ ॥ ` 
राजा मन-ही-मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं? बोलते नहीं | उनका मन पीपलके पत्तेकी तरह डोल 
हा है | श्रीरुनाथजीने पिताको प्रेमके वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी L तो 
पिताजीको दुःख होगा J २॥ 
$ देस काल अवसर अनुसारी । बोले वचन बिनीत बिचारी ॥ 
qa nee कछु FS ढिठाई । अचुचितु छमव जानि लरिकाई ॥ ३ n 
देश) काल और अवसरके अनुकूल विचारकर विनीत वचन कहै- है तात | मैं कुछ कहता हुँ, 
3 यह ढिठाई करता हूँ | इस अनौचित्यको मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजियेगा ॥ २ ॥ 
अति sy बात लागि दुखु पावा | काहुँ न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
१ देखि गोसाईँहि पूछिउँ माता gÀ प्रसंगु भए सीतछ गाता ॥ ७ ॥ 
इस अत्यन्त तुच्छ बातके लिये आपने इतना दुःख पाया || मुझे किसीने पहले कहकर यह 
2 बात नहीं -जनायी | स्वामी ( आप ) को इस दशामें देखकर मैंने मातासे पूछा | उनसे सारा प्रसंग सुनकर 
मेरे सब अंग शिथिल हो गये ( मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई )॥ ४॥ 
दो०--मंगल समय सनेह बस सोच परिहरिअ तात । 
आयसु देइअ हरषि हियँ कहि पुलके प्रश्न गात ॥ ४५॥ 
र हे पिताजी | इस मङ्गङके समय स्नेइबश होकर सोच करना छोड़ दीजिये और हृदयर्मे प्रसन्न होकर 
& 


मुझे आज्ञा दीजिये | यह कहते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सर्वाङ्ग पुलकित हो गये ॥ ४५ || 
VEU ELLE LT डि म बल ®» 


मा० अं० ४५ 
CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha - 


VN, Se NTP गा ह. “छु 


३५४ % नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ * 
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चौ०--धन्य जनमु जगतीतल Tal पितहि sate चरित सुनि जासू ॥ ट्र 
चारि पदारथ करतल ताके । प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥ १॥ ४ 
[ उन्होंने फिर कहा--] इस एथ्वीतलपर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिताको परम A 
आनन्द हो | जिसको माता-पिता प्राणोंके समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) उसके 
करतलगत ( मुद्ठीमें ) रहते हैं ॥ १॥ 
? आयसु पालि जनम फल पाई । tet वेगिहि होउ रजाई ॥ 
बिदा मातु सन आवड मागी | चलिहडँ बनहि बहुरि पग लागी ॥ २ N 
आपकी आज्ञा पालन करके और जन्मका फळ पाकर मैं जब्दी ही लोट आउँगा, अतः कृपया आज्ञा 
| दीजिये | मातासे विदा माँग आता हूँ | फिर आपके पेर लगकर ( प्रणाम करके वनको चढूँगा ) ॥ २॥ 
अस कहि राम Tag तब कीन्हा । भूप सोक बस उतरु न दीन्हा ॥ 
नगर व्यापि गइ बात सुतीछी | छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी ॥ ३ ॥ 
ऐसा कहकर तब श्रीरामचन्द्रजी वहसे चल दिये | राजाने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया | 
वह बहुत ही तीखी ( अप्रिय ) बात नगरमरमे इतनी जल्दी फेल गयी मानो डंक मारते ही बिच्छूका विष सारे 
शरीरम चढ़ गया हो ॥ ३॥ 
सुनि भए बिकल सकल नर नारी । बेलि विटप जिमि देखि card ॥ 
a जो We सुनइ gar सिरु सोई । बड़ बिषादु नहि धीरजु होई ॥ ४ ॥ 
इस बातको सुनकर सब श्री-पुरुष ऐसे व्याकुल हो गये जेसे दावानल ( बनमें आग लगी ) देखकर 
बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं | जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर yaa ( पीटने ) लगता है | बड़ा विषाद है, 
किसीको धीरज नहीं बँधता ॥ ४॥ 
दो०-शुख सुखाहिं लोचन स्रबहिं सोकु न हृदये समाइ | 
Wig करुन रस कटकई उतरी अवध बजाइ॥ ४६ ॥ 
सबके मुख सूख जाते हैं; आँखोंसे आँसू बहते हैं। शोक हृदयमें नहीं समाता | मानो करुणारसकी सेना 
 अवधपर डंका बजाकर उतर आयी हो ॥ ४६ ॥ 
0 चो०-मिलेहि माझ बिधि बात बेगारी । जहँ तहँ देहि केकइहि गारी ॥ 
) एहि पापिनिहि ge का परेड | छाइ भवन पर पावक धरेऊ ॥ १ ॥ 
} सब मेल मिल गये थे ( सब संयोग ठीक हो गये थे ), इतनेमें ही विधाताने बात बिगाड़ दी । 
9 जहाँतहाँ लोग केकेयीको गाली दे रहे हैं | इस पापिनको क्या सूझ पड़ा, जो इसने छाये घरपर आग | 
a d 


3 । रख दी ॥ १.॥ 
ee निज कर नयन ag चह दीखा । डारि सुधा fig चाहत चीखा ॥ 
; ¢ कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी । भइ cia वेनु . बन आगी ॥ २॥ 


यह अपने हाथसे अपनी ऑखोंको निकालकर ( आँखोंके बिना ही ) देखना चाहती है और अमृत 
$ पॅककर विष चखना चाहती है | यह कुटिल; कठोर) gaf और अभागिनी केकेयी रघुवंशरूपी बाँसके बनके 
_ ७ RA अग्नि हो गयी IR II 
o wa बैठि पेड पहि काटा सुख महुँ सोक are घरि ठाडा ॥ 
सदा रामु पहि प्रान समाना कारन कवन कुटिलपनु ठाना ॥ ३ ॥ 
'“>2/२>०/>०/०८/८/२>८/२०/*. DEPLILILGLILVFLVILIVILOL TY 
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पत्तेपर बैठकर इसने पेड़को काट डाला । सुखमें शोकका se ठठकर रख दिया । भीरामचन्द्रजी 
इसे सदा प्राणोंके समान प्रिय थे । फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिळता ठानी ॥ ३॥ 
सत्य कहहिं. कबि नारि सुभाऊ। सब बिधि अगु अगाध दुराऊ ll 
निज Ag ag गहि जाई। जानि न जाइ नारि गति भाई ॥ ४ ॥ 
कवि सत्य ही कहते हैं कि रीका खभाव सब प्रकारसे पकड़में न आने योग्य, अथाह और Az 
भरा होता है। अपनी wort भले ही पकड़ी जाय, पर भाई ! त्रिर्याकी गति ( चाल ) नहीं जानी 
जाती ॥ ४ ॥ 
दो०--काह न पावकु जारि सक का न समुद्र समाइ | 
का न करे अबला प्रबल केहि जग काळु न खाइ॥ ४७॥ _ 
आग क्या नहीं जला सकती ! समुद्रमें क्या नहीं समा सकता ! अबला कहानेवाली प्रबल स्त्री [जाति] 
क्या नहीं कर सकती १ और जगत्में काळ किसको नहीं खाता १॥ ४७ ॥ 
o— नाइ विधि me सुनावा । का देखाइ चह काह देखावा ॥ 
हे i aH भल भूप न का । बरु विचारि नहि कुमतिहि दीन्हा ॥ १ ॥ 
विधाताने क्या सुनाकर क्या सुना दिया | और क्या दिखाकर अब वह Far fat चाहता है। एक 
कहते हैं कि राजाने अच्छा नहीं किया; दुर्वैद्धि कैकेयीको विचारकर वर नहीं दिया ॥ १ ॥ 
was सकल दुख भाजनु | अबला बिबस ग्याछु गुडु गा ag ॥ 
al ae परमिति पहिचाने । aafe ate नहि देहि सयाने ॥ २ ॥ 
जो इठ करके ( कैकेयीकी बातको पूरा करनेमें अड़े रहकर ) स्वयं सब दुःखोके पात्र हो गये । ख्रीके 
विशेष वश होनेके कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा । एक ( दूसरे ) जो धर्मकी मर्यादाको 
जानते हैं और सयाने हैंश वे राजाको दोष नहीं देते ॥ २॥ 
सिबि दधीचि हरिचंद कहानी । एक एक सन ate बखानी ॥ 
एक भरत कर संमत कहहीं । एक उदास भाय सुनि wÑ ॥ ३ ॥ 
चे fife, दधीचि और Raan कथा एक दूसरेसे बखानकर कहते हैं | कोई एक इसमें 
भरतजीकी सम्मति बताते हैं | कोई एक सुनकर उदासीनमावसे रह जाते हैं ( कुछ बोलते नहीं ) ॥ ३ Il 
कान a कर रद गहि 'जीहा । एक कहहि यह ५, बात लड ॥ 
सुक्त जाहि अस कहत तुम्हारे । रामु भरत कह प्रानपिआरे ॥ ४ ॥ 
कोई हार्थोंसे कान मूँदकर और जीभको दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात aS है, ऐसी बात 
कहनेसे तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जायेंगे । भरतजीको तो श्रीरामचन्द्रजी प्राणोंके समान प्यारे हैं || ४ ॥ 


दो०--चंदु चवै बरु अनल कन सुधा होइ बिषतूल | 
सपनेहुँ कबहुँ न करहिं किछु भरतु राम प्रतिकूल ॥ ४८ ॥ 


चन्द्रमा चाहे [ शीतल किरणोंकी जगह | आगकी चिनगारियाँ बरसाने छगे और अमृत चाहे विषके 
समान हो जाय परन्तु भरतजी ani भी कमी श्रीरामचन्द्रजीके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे ॥ ४८ Il 


oes तहि ga देहीं । खुधा देखाइ da बिषु जेही ॥ 
4 ae ee ag सब काहू । दुसह WE उर मिठा sem ॥ १ ॥ 
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Q कोई एक विधाताको दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया | नगरभरमै खलबली मच 
Q गयी, सब किसीको सोच हो गया | हृदयमें दुःसह जलन हो गयी, आनन्द-उत्साह मिट गया ॥ १ | 


विप्रबधू goaa जठेरी । जे प्रिय परम केकई केरी ॥ 
aft देन सिख सील सराही । बचन वानसम लागहि ताही ॥ २ ॥ 


ब्राह्मणोंकी Rea कुलकी माननीय बडी-बूढी और जो केकेयीकी परम प्रिय थीं, वे उसके शीलकी 
सराहना करके उसे सीख देने लगीं | पर उसको उनके वचन बाणके समान लगते हे || २॥ 


भरतु न मोहिं प्रिय राम समाना। सदा कहहु यहु सवु जणु जाना ॥ 
करह राम पर सहज सनेहू । केहि अपराध आजु बलु देह ॥ ३ ॥ 


[ वे कहती हैं--] तुम तो सदा कहा करती थीं कि श्रीरामचन्द्रके समान मुझको भरत भी प्यारे 
नहीं हैं; इस बातको सारा जगत्‌ जानता है । श्रीरामचन्द्रजीपर तो तुम स्वाभाविक ही. स्नेह करती रही हो | 
आज किस अपराधसे उन्हें बन देती होश ॥ २॥ 


wae न fag सवति आरेख्‌। प्रीति प्रतीति जान aq JA ॥ 
कौसल्यां अब काह बिगारा । तुम्ह जेहि लागि वज्र पुर पारा ॥ ४ ॥ 


ET तुमने कमी सौतियाडाह नहीं किया । सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वासको जानता है। अब 
कौसल्याने तुम्हारा कौन-सा बिगाड़ कर दिया): जिसके कारण तुमने सारे नगरपर वज़ गिरा दिया ॥ ४ ॥ 


: दो०--सीय कि पिय ay परिहरिहि wag कि रहिहहि धाम । 
राजु कि भूँजब भरत पुर ag कि जिइहि बिलु राम ॥ ४९ ॥ 
क्या सीताजी अपने पति (श्रीरामचन्द्रजी) का साथ छोड़ देंगी ! क्या लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजीके बिना 
घर रह सकेंगे ? क्या भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके बिना अयोध्यापुरीका राज्य भोग सकेंगे; और क्या राजा 
श्रीरामचन्द्रजीके त्रिना जीवित रह सकेंगे ! ( अर्थात्‌ न सीताजी यहाँ रहेगी, न लक्ष्मणजी रहेंगे न भरतजी राज्य 
करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे; सब उजाड हो जायगा ) || ४९ || 


चौ ०--अस बिचारि उर seg कोह । सोक कलंक कोठि जनि होह ॥ 

| ` भरतहि अवसि देहु. जुवराजू । कानन काह राम कर काजू ॥ १ ॥ 

aad ऐसा विचारकर क्रोध छोड दो, शोक और कलङ्ककी कोठी मत बनो | भरतको अवश्य 
युवराजपद दो, पर श्रीरामचन्द्रजीका वनमें क्या काम है ! ॥ १ ॥ 

नाहिन रामु राज के भूखे | धरम घुरीन बिषय रस रूखे ॥ 

गुर ग्रह वसइ रामु तजि गेह । नृप सन अस बरु दुसर लेह ॥ २ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी राज्यके भूखे नहीं हैं | वे धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले और विषय-रससे रूखे दै 
9 (अर्थात्‌ उनमें विषयासक्ति है ही नहीं ) | [इसलिये तुम यह शंका न करो कि श्रीरामजी वन न गये तो भरतके 
9 राज्यमे विघ्न करेंगे; इतनेपर भी मन न माने तो ] तुम राजासे दूसरा ऐसा (ae) वर ले लो कि श्रीराम 
6 घर छोड़कर गुरुके घर रहें ॥ २ ॥ ३ 


ost । | नहि sirg कहें 'हमारे । नहि लागिहि कछु हाथ तुम्हारे ॥ 
ज्ञी परिहास कौन्हि कछु होई । तौ कहि प्रगट जनावहु सोई ॥ ३ ॥ 
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१ जो घुम हमारे कहनेपर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा | यदि तुमने कुछ हँसी ' 
की हो तो उसे प्रकटमें कहकर जना दो [ कि मैंने दिल्लगी की;है ]॥ ३ ॥ 


राम सरिस सुत कानन AT । काह कहिहि जुनि तुम्ह कहूँ लोगू ॥ 
उठहु बेगि सोइ करहु उपाई । ae विधि सोकु कलंकु नसाई ॥ ४ ॥ 
राम-सरीखा पुत्र क्या वनके योग्य है ! यह सुनकर. लोग तुम्हें क्या कहेंगे ! जल्दी उठो और वही 
उपाय करो जिस उपायसे इस शोक और कलङ्कका नाश हो || ४ ॥ 
छं०--जेहि भाँति Ag कळंकु जाइ उपाय करि कुल पालही। 
हडि फेद रामहि जात वन जनि बात दूसरि चालही ॥ 
जिमि भानु बिनु Ra प्रान बिनु तजु चंद्‌ बिजु जिमि जामिनी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि चौ जियँ भामिनी ॥ 
क्र ओर' कलङ्क मिटे, करके कुलकी रक्षा 
जिस तरह [ नगरमरका ] शोक और | तुम्हारा ] कलङ्क मिटे, वही उपाय कर 
कर | वन जाते हुए श्रीरामजीको हठ करके लौटा ले) दूसरी कोई बात न चला | तुलसीदासजी कहते . 
हैं--जैसे सूर्यके बिना दिन? प्राणके बिना शरीर और चन्द्रमाके बिना रात [ निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती 
है ], कैंसे ही श्रीरामचन्द्रजीके बिना अयोध्या हो जायगी; है भामिनी ! तू अपने द्ृदयमें इस बातको समझ । 


aS ag कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार सखियोंने ऐसी सीख दी जो सुननेमें मीठी और परिणामर्मे हितकारी थी | पर कुटिला , 
कुबरीकी सिखायी-पढ़ायी हुई कैकेयीने इसपर जरा भी कान नहीं दिया ॥ ५० ॥ 
चौ०--उतरु न देइ ढुसह रिस रूखी । aira चितव जनु बाघिनि भूखी ॥ 
व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी । चर्ली कहत मतिमंद अभागी ॥ १ ॥ 
केके : | बेमुरव्वत ) हो रही है । ऐसे देखती 
कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुःसह क्रोधके मारे रूखी ( : 
है मानो भूखी वाधिन हरिनियोंकों देख रही हो ।'तत्र सखियोंने रोगकों असाध्य समझकर उसे छोड़ 
दिया | सब उसको मन्दबुडिश अभागिनी कहती हुई चल दीं ॥ १॥ । न 
राजु करत यह A विगोई । कीन्हेसि अस जस करइ न कोई ॥ 
एहि बिधि बिलपहिं पुर नर नारीं । देहि कुचालिहि कोटिक गार्री॥२॥ . , 
; इस कैकेयीको दै जैसा कुछ किया; वैसा कोई मी. | 
राज्य करते हुए इस कैकेयीको देवने नष्ट कर दिया | इसने £ 
न करेगा ! नगरके सब स्त्रीपुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकेयीको करोड़ों. , 
feat दे रहे दैं॥ २ ॥ | “ 7 
4 a बिषम जर लेहि उसासा | कवनि राम fag जीवन आसा ॥ 
बिपुल वियोग प्रजा अकुलानी | जनु जलचर गन सुखत पानी ॥ ३॥  ( 


जग मजवर ( भयानक दुःकी आग ) से जल रहे हैं। लंबी TH लेते हुए वे कहते हैं कि. । 


श्रीरामचन्द्रजीके बिना जीनेकी 
: aE समय जळचर जीवोंका समुदाय व्याकुळ QIU १; 
है मानो पानी छ ite 


4 

र 

6 ( विचारकर देख ) तो सही | 55 

| सो०--सखिन्ह सिखाबनु Aa सुनत मधुर परिनाम हित | 
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कौन आशा है | महान्‌ वियोगं [ की आशंका ] से प्रजा ऐसी व्याकुळ हो गयी. | | 
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/ 


अति बिषाद बस लोग लोगाइ । गए am पहि रासु MaF ॥ 

मुख प्रसन्न चित चौगुन ,चाऊ । मिठा सोचु जनि राखे राञ॥४॥ 

सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यन्त विषादके वश हो रहै हैं। खामी श्रीरामचन्द्रजी माता कौसल्याके 
पास गये | उनका मुख प्रसन्न है और चित्तमें चौगुना चाव ( उत्साह ) है। यह सोच मिट गया है 
कि राजा कहीं रख न ले । [ श्रीरामजीको राजतिलककी बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयोंको 
छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक क्यों होता है । अब माता केकेयीकी आज्ञा और पिताकी मौन 
सम्मति पाकर वह सोच मिट गया है। ] | ४॥ 


दो०--नव mig रघुबीर मनु राजु अलान समान | 
छूट जानि बन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥ ५१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका मन नये पकड़े हुए हाथीके समान और राजतिलक्र उस हाथीके बाँधनेकी 


७ कोटेदार लोहेकी बेडीके समान है । “वन जाना है? ' यह सुनकर) अपनेको बन्धनसे छूटा जानकर) 


उनके हृदयमे आनन्द बढ़ गया है ॥ ५१ | 
चौ०-र्घुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा । मुदित मातु पद्‌ नायड ara ॥ 

दीन्हि असीस लाइ उर ett । भूषन वसन निछावरि कीन्हे ॥ १॥ 

रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीने दोनों हाथ जोड़कर आनन्दके साथ माताके चरणोमे सिर नवाया | 
माताने आशीर्वाद दिया, अपने हृदयसे लगा लिया और उनपर गहने तथा कपड़े न्योछावर 
fet tl १ ॥ 

बार बार मुख galt माता । नयन नेह sq पुलकित गाता॥ 

गोद राखि पुनि हृद्ये लगाए । स्रवत प्रेमरस we खुहाए ॥ २॥ 

माता बारःबार श्रीरामचन्द्रजीका मुख चूम रही हैं । नेत्रोमें प्रेमका जल भर आया है 
ओर सब अङ्ग पुलकित हो गये हैं श्रीरामको अपनी गोदमें बैठाकर फिर हृदयसे लगा लिया । सुन्दर स्तन 
प्रेमरस ( दूध ) बहाने लगे ॥ २ | 

प्रेस प्रमोद न कछु कहि जाई । रंक धनद पदबी जनु पाई ॥ 

सादर सुंदर बदनु निहारी i बोली मधुर बचन महतारी ॥ ३॥ 

उनका प्रेम और महान्‌ आनन्द कुछ कहा नहीं जाता । मानो कंगालने कुत्रेरका पद पा लिया हो | 
बड़े आद्रके साथ सुन्दर मुख देखकर माता मधुर वचन बोलीं-॥ ३ ॥ 

REE तात जननी बलिहारी | कबहि लगन मुद मंगलकारी ॥ 
सुकत सील सुख dit सुहाई । जनम लाभ कह अवधि अघाई ॥ ४॥ 
हे तात ! माता बलिहारी जाती है, कहो) वह आनन्द-मङ्गलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्य, शील 


& और सुखकी सुन्दर सीमा है ओर जम्म BAS लामकी पूर्णतम अवधि दै; ॥ ४ ॥ 


दो०_ जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत एहि भाँति । 
| जिमि चातक चातकि तृषित बृष्टि सरद रितु खाति ॥ ५२॥ 
तथा जिस.( लग्न ) को सभी स्री-पुरुष अत्यन्त व्याकुळतासे इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार 


| i 'च्यासते चातक और चातकी शरदू-ऋतुके खातिनक्षत्रकी वर्षाको चाहते हैं ! ॥ ५२ ॥ 
॒ DESDE CEGLTIVIVFVGVLGLILVIVGLGLAIY 


३ वडी IS 


i a Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


d 
vý 


# अयोध्याकाण्ड # - ३५९ 
ROLLS OLCOTT OLR YY YY YAY FY PPV FY FV PY 
चौ०--तात जाउँ बलि वेगि नहाहू । जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ 
fig समीप तब mag भेआ । भइ बड़ि बार जाइ बलि मैआ ॥ १ ll 


हे तात ! मैं बलेया लेती हूँ; तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे, कुछ मिठाई खा लो । भैया ! 
तब पिताके पास जाना | बहुत देर हो गयी है, माता बलिहारी जाती है ॥ १ ॥ 


मातु वचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतरु i के फूला॥ 
सुख मकरंद भरे श्रियमूला । निरखि राम ag भर्वेरु न भूला॥ २॥ 


माताके अत्यन्त अनुकूल वचन सुनकर--जो मानो स्नेइरूपी कल्पडृक्षके फूल थे, जो सुखरूपी मकरंद 


(.पुष्परस ) से भरे थे और श्री ( राजलक्ष्मी ) के मूल थे--ऐसे वचनरूपी फूलोंको देखकर श्रीरामचन्द्रजीका 
मनरूपी भौंरा उनपर नहीं भूला ॥ २॥ . 


धरम 'ुरीन धरम गति जानी । कहेउ मातु सन अति ae वानी ॥ 

fat दीन्ह मोहि कानन राजू । जहँ सब भाँति मोर बड़ काजू ॥ ३ ॥ 

धर्मधुरीण श्रीरामचन्द्रजीने धर्मकी गतिको, जानकर मातासे अत्यन्त कोमल वाणीसे कहा--है माता ! 
पिताजीने सुझको वनका राज्य दिया है; जहाँ सब प्रकारसे मेरा बड़ा काम बननेवाला है ॥ ३॥ 


amg देहि सुदित मन माता । जेहि सुद मंगल कानन जाता ॥ 
जनि ate बस डरपसि भोरे । आनँदु अंब अनुग्रह तोरे॥ ४॥ 


हे माता ! तू प्रसन्न मनसे मुझे आज्ञा दे» जिक्षसे मेरी वनयात्रामै आनन्दनमंगळ हो | मेरे स्नेहवश 

भूलकर भी डरना नहीं । हे माता | तेरी कृपासे आनन्द ही होगा ॥ Y 
दो ०--बरष चारिद्स बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान | 
आइ पाय पुनि देखिहउँ मनु जनि करसि मलान ॥ ५२ ॥ 

चौदह वर्ष बनमें रहकर, पिताजीके वचनको प्रमाणित ( सत्य ) कर, फिर लौटकर तेरे चरणोका दर्शन 
करूँगा; तू मनको म्छान ( दुखी ) न कर ॥ ५२॥ 
चौ०--वचन बिनीत मधुर रघुबर के | सर सम लगे मातु उर करके ॥ 

सहमि सूखि सुनि सीतलि बानी । जिमि जवास परे पावस पानी॥ १॥ 

रघुकुलमे श्रेष्ठ श्रीरामजीके ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माताके EAA बाणके समान लगे और 
कसकने छगे | उस शीतळ वाणीको सुनकर कौसल्या वैसे ही सहमकर सूख गयां जैसे बरसातका. पानी 
पड़नेसे जवासा सूख जाता है ॥ १ ॥ 3 

कहि न जाइ कछु हृदय बिषादू | wag सुगी जुनि केहरि नादू॥ _ 

नयन सजल तन थर थर काँपी । माजदि खाइ मीन जनु मापी॥ I 

हृदयका विषाद कुछ कहा नहीं जाता | मानो हिंहकी गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गयी हो | 
नेत्रोंमे जल भर आया, शरीर थरथर कॉपने लगा | मानो मछली माँजा ( पहली वर्षाका फेन ) खाकर 


बदहवास हो गयी हो | ॥ २ ॥ jE: P 
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धरि धीरजु सुत wg निहारी । गद्गद्‌ बचन कहति महतारी ॥ 
तात पितहि तुम्ह प्रानपिआरे । देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥ ३॥ 
धीरज भरकर, पुत्रका मुख देखकर माता गद्गद वचन कहने लगीं--है तात ! तुम तो पिताको 
प्राणोंके समान प्रिय हो । तुम्हारे चरित्रोंकी देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे ॥ ३ ॥ 
राजु देन कहुँ ga दिन साधा । कहेड जान वन केहि अपराधा ॥ है! 
‘aa खुनाबहु AR निदानू । को दिनकर कुछ भयउ इसानू ॥ ४॥ / 
राज्य देनेके लिये उन्होंने ही शभ दिन सोधवाया था | फिर अब किस अपराधसे वन जानेको कहा! हे १ 
तात | मुझे इसका कारण सुनाओ | सूर्यवंश [ रूपी बन ] को जलानेके लिये अग्नि कौन हो गया? ॥ ४ | 
दो०--निरखि राम रुख सचिवसुत कारनु कहेउ बुझाइ | 
सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहि जाइ ॥ ५४ ॥ 
aq श्रौरामचन्द्रजीका रुख देखकर मन्त्रीके पुत्रने सब कारण समझाकर कहा | उस प्रसंगको ` 
सुनकर वे गूँगी-जैसी ( चुप ) रह गर्यी, उनकी दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ५४ ॥ 
चौ०--राखि न सकइ न कहि सक जाह । ge भाँति उर दारुन दाह ॥ 
लिखत सुधाकर गा -लिखि राहू । विधि गति बाम सदा सब काह ॥ ६ ॥ 
न रख ही संकती हैं, न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकारसे हृदयमें बडा भारी 
सन्ताप हो रहा है । [ मनमै सोचती हैं कि देखो-- ] विधांताकी चाळ सदा सबके लिये टेढ़ी होती है। लिखने 
9 लगे चन्द्रमा और लिख गया राहु ! ॥ १॥ 0 
ef । धरम सनेह उभयँ मति घेरी । भइ गति साँप छुछुंदरि केरी ॥ 
: $ wat oat ae अनुरोधू । धरसु जाइ अरु ag बिरोधू॥ २॥ 
a. धर्म और स्नेह दोनने कौसस्याजीकी बुद्धिको घेर लिया | उनकी दशा सॉप-छ्छूंदरकी-सी हो गयी । 
0 वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध ( हठ ) करके. पुत्रको रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयोंमे 
। विरोध होता है; ॥ २ ॥ i 
| कहडें जान बन तौ बढि हानी | संकट सोच बिबस भइ रानी ll 
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` और यदि बन जानेको कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है | इस.प्रकारके धर्म-संकटमें पड़कर रानी 
विशेषरूपसे सोचके वश हो गयीं। फिर बुद्धिमती कौमल्याजी खी-धर्म ( पातित्रत-घर्म ) को समझकर और राम 
तथा भरत दोनों पुत्रोंको समान जानकर--॥ ३ ॥ र 

सरळ सुभाउ राम महतारी । बोली बचन धीर aft भारी N 
तात जाउँ बढि ate नीका । पितु आयखु सब धरमक RA ॥ ४॥ 
` सरळ खंभाववाळी श्रीरामचन्द्रजीकी माता बडा धीरज धरकर वचन बोलीं--है तात | मैं बलिहारी 
जाती हुँ, तुमने अच्छा किया । पिताकी आज्ञाका पालन करना ही सब धर्मोका शिरोमणि घर्महे॥४॥ 
____ दी०--राजु देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख लेसु | 
swe बिशु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥ ५५ ॥ 
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, बहुरि समुझि तिय ag .सयानी | रासु भरतु दोउ सुत सम जानी ॥ > I 
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(१) श्रीरामजीकी प्रसन्नता 


सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी | 
जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ - 
[ पृष्ठ ३५१ 


(३) वल्कल-वस्त्रादि-दान 
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(2) कौसल्याकी महानता _ 
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जों पितु मातु कहेउ बन जाना । 
तौ कानन सत अवध समाना 
[ पृष्ठ ३६१ 


(४) गुरुको प्रणाम 


i. 


H | EERE 
| 


बंदि ब्रिप्र गुर चरनं प्रभु 
a करि aR अचेत ॥ 
[ दृष्ट ३७६ ` 
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Q राज्य देनेको कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेशमात्र भी दुःख नहीं है । [ दुःख तो इस बातका | 
Q है कि ] तुम्हारे ब्रिना भरतको, महाराजको और प्रजाको बड़ा भारी क्लेश होगा ॥ ५५ ॥ 

Q चौ” जौं केवल पितु mag ताता। तौ जनि जाहु जानि a माता ॥ र 
f जों *पितु मातु कहेउ बन जाना। तो कानन सत अवध समाना ॥ १॥ ६ 
/ है तात ! यदि केवल पिताजीकी ही आशा हो, तो माताको [ पितासे ] बड़ी जानकर वनको मत जाओ। । 
Q किन्तु यदि पिता-माता दोनोंने वन जानेको कहा हो, तो वन तुम्हारे लिये सैकडौं अयोध्याके समान है ॥ १ ॥ 
? Gq वनदेव मातु वनदेवी। खग at चरन सरोरुह सेवी॥ | 
र wae उचित sae वनवासू । वय विलोकि fe होइ हराँसू ॥२॥ 
R बनके देवता तुम्हारे पिता होंगे ओर वनदेवियाँ माता होंगी | वहाँके पद्यु-पक्षी तुम्हारे चरण 
१ कमलोंके सेवक होंगे । राजाके लिये अन्तर्मे तो वनवास करना उचित ही है । केवल तुम्हारी [ सुकुमार ] 
अवस्था देखकर TAA दुःख होता हे ॥२॥ ae 
Q बड्भागी बडु अवध अभागी । जो .रघुबंसतिकक तुम्ह त्यागी ॥ र p 
2 जौ सुत कहाँ संग मोहि giget aa होइ संदेह ॥ ३ ॥ १ | : 
Q हे रघुवंशके तिलक ! वन बड़ा भाग्यवान्‌ है और यहः अवध अभागी है, जिसे तुमने त्याग दिया | हे g 
Q पुत्र | यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदयमें सन्देह होगा [ कि माता इसी बहाने मुझे 
Q रोकना चाहती हैं ]॥ ३॥ 
A पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के।प्रान पान के जीवन जी ÈN 
; ते तुम्ह HEE मातु बन जाऊँ। मै gA बचन बेठि पछिताऊ॥ ४ N 
हे पुत्र ! तुम सभीके परम प्रिय हो । प्राणोंके प्राण और हृदयक्रे जीवन हो | वही ( प्राणाधार ) तुम 
. कहते हो कि माता | मैं वनको जाऊँ) और मैं तुम्हारे वचनोंको सुनकर बेठी पछताती हूँ ! ॥ ४ ॥ 
१ दो०--यह बिचारि नहिं करउँ हठ झूठ सनेहु बढाइ | 
रि 
| ) 
b 


मानि मातु कर नात बलि सुरति RaR जनि जाइ ॥ ५६ ॥ 

यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर में हठ नहीं करती | बेटा ! मैं बळेया लेती हूँ, माताका नाता मानकर 
मेरी सुध भूल न जाना ॥ ५६ II 
चौ०--देव पितर सब तुम्हहि गोसाई। राखहुँ पलक नयन की Ae ll 

अवधि sig प्रिय परिजन मीना। तुम्ह करुनाकर धरम घुरीना ॥ १॥ 

हे गोसाई | सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जेसे पलकें आँखोंकी रक्षा करती हैं । 
तुम्हारे वनवासकी अवधि ( चौदह वर्ष ) जल दै, प्रियजन और कुठम्बी मछली हैं | तुम दयाकी खान और 
घर्मकी धुरीको धारण करनेवाले हो ॥ १॥ <a 

अस बिचारि सोइ करहु उपाई। सबहि जिअत जेहि . भेंटड॒ आई॥ . 

ag सुखेन बनहि बलि जाऊ। कार अनाथ जन so गाउँ ॥ 

ऐवा विचारकर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं व ` 

सेवकों, परिवारवार्लो और नगरभरको अनाथ करके सुखपूर्वक वनको जाओ | EE: 
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सब कर आजु सुकृत फल बीता। भयउ कराल कालु त्रिपरीता ॥ 

बहुबिधि felt चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥ ३ ॥ 

आज सबके पुण्योंका फल पूरा हो गया | कठिन काल हमारे विपरीत हो गया । [ इस प्रकार ] बहुत 
विळाप करके और अपनेको परम अभागिनी जानकर माता श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें लिपट गयीं ॥ ३ ॥ 

दारुन gar qg उर ब्यापा। वराने न जाहि बिलाप कळापा ॥ 

राम उठाइ मातु उर लाई।कहि सदु बचन बहुरि समुझाई ॥ ७४ ॥ 

हृदयमें भयानक दुःसह संताप छा गया । उस समयके बहुविध विलापका वणन नहीं क्रिया जा 
सकता | श्रीरामचन्द्रजीने माताको उठाकर हृदयसे लगा लिया और फिर कोमळ वचन कहकर उन्हें 


जाइ सासु पद कमल जुग बंदि as सिरु नाइ॥ ५७ ॥ 
उसी समय यह समाचार सुनकर सीताजी अकुला उठीं और सासके पास जाकर उनके दोनों चरण 
कमलोंकी वन्दना कर सिर नीचा करके बैठ गयीं ॥ ५७ ॥ 
चौ०-दीन्हि असीस सासु सदु बानी । अति सुकुमारि देखि ager ॥ 
as नमितमुख सोचति सीता। रूप रासि पति प्रेम पुनीता ॥ १॥ 


सासने कोमल वाणीसे आशीर्वाद दिया | वे सीताजीको अत्यन्त सुकुमारी देखकर व्याकुळ. हो 


समझाया ॥ ४ ॥ 
दो०--समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी agar | 
उठी | रूपकी राशि और पतिके साथ पवित्र प्रेम करनेवाली सीताजी नीचा सुख किये बैठी सोच रही हैं ॥ १॥ 


चलन चहत वन जीवननाथू। केहि सुक्ृती सन होइहि साथ्‌ ॥ 
Fe की. ag प्रान कि केवळ प्राना। बिधि mag कछु जाइ न जाना ॥ २॥ 
ह : जीवननाय ( प्राणनाथ) वनको चलना चाहते हैं | देखें किस पुण्यवानसे उनक्रा साथ होगा--शरीर और 


चारु चरन नख sala धरनी। नूपुर मुखर मधुर कबि वरनी॥ 
“Fae प्रेम बस विनती करही । हमहि सीय पद जनि परिहरहीं ॥ ३॥ 
सीताजी अपने सुन्दर चरणोंके नखोसे धरती कुरेद रही हैं | ऐसा करते समय वूपुरोंका जो मधुर शब्द हो 


। é रहा दै? कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेमके वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि 
D सीताजीके चरण कभी हमारा त्याग न करें| ३ ॥ 


मंजु विलोचन मोचति बारी ।बोली देखि राम ' महतारी ॥ _ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। सास age परिजनहि पिआरी ॥ ४ ॥ 
सीताजी सुन्दर नेत्रोसे जल बहा रही हैं Saat यह दशा देखकर श्रीरामजीकी माता कौतल्याजी 


er, प्राण दोनों साथ जायेंगे या केवल प्राणद्दीसे इनका साथ होगा ! विधाताकी करनी कुछ जानी नहीं जाती ॥२॥ 


_ दोौ०--पिता जनक भूपाल मनि ससुर Ware भानु । 
केर बिपिन fig गुन रूप frag ॥ ५८ ॥ 
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| बोलीं--है तात | सुनो, सीता अत्यन्त ही सुकुमारी हैं तया सास, ससुर और कुदुम्त्री समीको प्यारी हैं ॥४॥ 
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Q इनके पिता जनकजी राजाओंके शिरोमणि हैं; ससुर सूर्यकुलफे सूर्य हैं और पति सूर्यकुछरूपी कुमुदवन- 
को खिलानेवाले चन्द्रमा तथा गुण और रूपके भण्डार हैं || ५८ ॥ 
| चौ०-मैं पुनि gay प्रिय पाई। रूप रासि शुन सील gN ॥ 
नयन gat करि प्रीति बढाई । राखेउँ प्रान जानकिहि लाई॥ १॥ 
फिर मैंने रूपकी राशि, सुन्दर गुण और गीलवाली प्यारी पुत्रवधू पायी दै | मैंने इन ( जानकी ) को 
आँखौंकी पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रक्खे हैँ॥ १॥ 
कलपवेलि जिमि बहुविधि लाळी। सींचि ae सलिल प्रतिपाली॥ 
gua फलत was बिधि वामा। जानि न जाइ काह परिनामा ॥ २॥ 
इन्हें कर्पलताके समान मैंने बहुत तरहसे बड़े ळाइ-चावके साथ स्नेइरूपी जलसे सींचकर पाला है। 
Q अब इस लताके फूलने-फलनेके समय विधाता वाम हो गये | कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या 
Q परिणाम होगा ॥ २॥ 
Q पढँग पीठ तजि गोद हिंडोरा | सियँ न दीन्ह wy अवनि कठोरा ॥ 
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊँ। दीप वाति नहिं टारन कहउँ॥ ३॥ 
सीताने पर्यङ्क ( पळंगके ऊपर ), गोद और हिंडोडेको छोड़कर कठोर TANT कभी पैर नहीं रक्खा | 
| मैं सदा सञ्जीवनी जड़ीके समान [ सावधानीसे ] इनकी रखवाली करती रही हूँ । कभी दीपककी बत्ती हटानेको 
भी नहीं कहती ॥ २ ॥ 
Q सोइ सिय चळन चहंति बन साथा। आयसु काह होइ TN ॥ 
चंद किरन रस रसिक चकोरी। रबि रुख नयन सकई किमि जोरी ॥ ७ ॥ 
बही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हे | हे रघुनाथ | उसे क्या आज्ञा होती है ? चन्द्रमाकी 
किरणोंका रस ( अमृत ) चाहनेवाली चकोरी सूर्यकी ओर आँख किस तरह मिला सकती है ॥ ४ I 
Ao—ah केहरि निसिचर चरहिँ दुष्ट जंतु बन भूरि। 
fq बाटिका कि सोह सुत सुमग सजीवनि मूरि ॥ ५९ ॥ 
. हाथी) सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव-जन्तु वनमें विचरते रहते हैं । हे पुत्र ! क्या विषक्री वाटिकामें 
सुन्दर सञ्जीवनी बूटी शोमा पा सकती है १ ॥ ५९ ॥ रै 
Jaa हित कोळ किरात किसोरी। रची विरंचि बिषय सुख भोरी॥ 
पाइन कृशि जिमि कठिन सुभाऊ। RaR कलेखु न कानन FA R 
बनके जिये तो ब्रझाजीने विषयसुखको न जाननेवाली कोल और भीलोंकी लड़क्रियोंकी रचा दै, जिनका 
पत्थरके कीडे-जैत्ता कठोर स्वभाव दै | उन्हें FAH कमी क्लेश नहीं होता ॥ १ ॥ 
& तापस fa कानन जोगू । जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू ॥ 
सिय बन बसिहि तात. केहि आँती। चित्रलिखित कपि देखि डेराती॥२॥ । 
अथवा तपखिर्योकी Raat वनमै रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्याके लिये सब भोग तज दिये हैं। हे पुत्र! & 
| जो तस्वीरके बन्दरको देखकर डर जाती हैं वे सीता aaa क्रिस तरह रह सकेगी ! ॥ २॥ 
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gat बनज बन चारी | डावर नर कि हंसकुमारी ॥ 
अस विचारि जस mg होई। मै सिख देउँ जानकिहि सोई॥ ३॥ 
क क OTRO PC isin 
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ही - _ देवसरोवरके कमलवनमै विचरण करनेवाली हंसिनी क्या गड़ेयों ( तलयों ) मै रहनेके योग्य है ! ऐसा 
| । विचारकर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो; मैं जानकीको वेसी ही शिक्षा दूँ ॥ ३ ॥ 
st सिय भवन रहे कह अंबा। मोहि we होइ बहुत अवळंचा ॥ 
ga रघुबीर मातु प्रिय बानी । सील सनेह gat ag सानी॥४॥ 
माता कहती हैं--यदि सीता घरमै रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाय | श्रीरामचन्द्रजीने माताकी 
प्रिय वाणी सुनकर) जो मानो शील और स्नेहरूपी अमृतसे सनी हुई थी ॥ ४ ॥ 


: दोौ०--कहि प्रिय बचन विवेकमय atte मातु परितोष । 
र 
| 


लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन शुन दोष ॥ ६० ॥ 
विवेक्रमय प्रिय वचन कहकर माताको सन्तुष्ट किया | फिर बनके गुण-दोष प्रकट करके वे 
जानकीजीको समझाने लगे ॥ ६० ॥ 
` मासपारायण, चोद्हवाँ विश्राम 
चौ०--मातु समीप कहत सङ्कचाहीं। बोले समड ससुझि मन माहीं ॥ 
राजकुमारि सिखावनु सुनहु । आन भाँति जिये जनि कछु gag ॥ १॥ 


¢ 
९ 
र 
| 
र 
र 
माताके सामने सीताजीसे कुछ क्रहनेमें सकुचाते हैं | पर मनमें यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है; १ 
¢ 
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वे बोले है राजकुमारी ! मेरी सिखावन सुनो | मनमै कुछ दूसरी तरह न समझ लेना | १॥ 
आपन मोर dh जो चहह | वचनु हमार मानि ge cee 
aag मोर सासु सेवकाई । सवं बिधि भामिनि भवन .भलाई ॥ २॥ 


जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर घर रहो | है भामिनी | मेरी आज्ञाका 
पालन होगा; साप्तकी सेवा बन पड़ेगी | घर रहनेमें सभी प्रकारसे मलाई है || 2 ॥ 


La 


पहि ते अधिक धरमु नहि दूजा। सादर सासु सस्रुर पद पूजा ॥ 
जब जब मातु करिहि gà मोरी । होइहि प्रेम विकल मति भोरी॥ ३॥ 


a | आदरपूर्वक सास-ससुरके चरणोंकी पूजा (सेवा) करनेसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है | जव-जब माता मुझे 
$ यादकरेंगी और प्रेमसे व्याकुळ होनेके कारण उनकी बुद्धि भोली हो जायगी (वे अपने-आपको भूल जायँगी ) ॥२॥ 


तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी। सुंदरि समुझाणह we बानी ॥ 

ees सुभायँ सपथ सत मोही | सुमुखि मातु हित aay तोही॥ ४ ॥ 
5 हे सुन्दरी | तब-तब तुम कोमळ वाणीसे पुरानी कथाएँ कह-कहकर इन्हें समझाना | हे सुमुखि ! i 
i सैकडौं सोगंध हैं) में यह ख़भावसे ही कहता हूँ कि मैं तुम्हे केवल माताके लिये ही घरपर रखता हूँ ॥ ४॥ 
दो०--गुर श्रुति संमत धरम फल पाइआ बिनहिं कलेस । 


ga हठ बस सत्र संकट सहे गालव नहुष ata ॥ ६१ ॥ 
[मेरी आज्ञा मानकर धरपर रहनेसे | गुरु और वेदके द्वारा समस्त धर्म [ के आचरण ] का फलतुम्हें बिना 
6 मिळ जाता | किन्तु हठके वश होकर गाळव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सदे ॥६१॥ 
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? चौ०--मैं पुनि करि प्रवान पितु बानी । वेगि फिरब सुनु सुमुखि सयानी ॥ Q 
Q दिवस जात नहि लागिहि वारा । सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा॥ १॥ 
2 हे सुमुखि ! हे सयानी ! सुनो, मैं मौ पिताके वचनको सत्य करके शीघ्र ही लौटँगा | दिन जाते देर नहीं 
Q लगेगी | हे सुन्दरी ! हमारी यह सीख सुनो ! ॥ १ ॥ 
जी हठ करहु aa बामा | तो तुम्ह दुखु पाउब परिनामा ॥ 
काननु कठिन भयंकरु भारी । घोर aq हिम वारि बयारी॥२॥ 
है वामा | यदि प्रेमवश हठ करौगी, तो तुम परिणामर्म दुःख पाओगी | वन बड़ा कठिन (क्लेशदायक) 
? और भयानक है | वहाँकी धूप; जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं ॥ २॥ 
॥ कुस कंटक मग RAC नाना । चलव पयादेहि बिनु GIM N 
शै चरन कमल BE मंजु तुम्हारे । मारग अगम भूमिधर भारे॥३॥ 
रास्तेमे कुश) काँटे और बहुत-से कंकण हैं | उनपर बिना जूतेके पैदल ही चलना होगा | तुम्हारे चरण- 
| कमल कोमल और सुन्दर हैं और रास्तेमें बड़े-बड़े दुर्गम पर्वत हैं ॥ ३॥ 
शै कंद्र खोह नदी नद नारे । अगम अगाध न जाहि निहारे॥ 
Q भालु बाघ gH केहरि नागा । करहि नाद aa धीरजु भागा ॥ ४ ॥ 
पर्वतोंकी गुफाएँ, खोह ( दरें ) नदियाँ, नद और नाळे ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर 
देखातक नहीं जातां | रीछ, बाघ, भेड़िये; सिंह और हाथी ऐसे [ भयानक ] शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर 
धीरज भाग जाता है ॥ Y 
| दो०--भूमि सयन बलकल बसन असनु कंद फल मूल। 
॥ . _ ते कि सदा सब दिन मिलहिं age समय अनुकूल ॥ ६२ ॥ 
¢ 
९ 
९ 
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जमीनपर सोना, पेड़ोंकी छालके वस्न पहनना और कन्द, मूल, फलका भोजन करना होगा और वे भी 
क्या सदा सत्र दिन मिलेंगे १ सत्र कुछ अपने-अपने समयके अनुकूल ही मिल सकेगा ॥ ६२ ॥ 
चौ०-नर अहार रजनीचर चरहीं | कपट बेष बिधि कोटिक करहीं ॥ 
'लागइ अति पहार कर पानी | विपिन विपति नहिं जाइ बखानी ॥ १॥ 
मनुष्योंको खानेवाले निशाचर ( राक्षस ) फिरते रहते हैं | वे करोड़ों प्रकारके कपट-रूप धारण कर लेते 
हैं | पहाडका पानी बहुत ही लगता है | बनकी विपत्ति बखानी नहीं जा सकती || १ ॥ 
व्याल कराल बिहग बन घोरा । निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ 
डरपहि धीर गहन gA आएँ । सृगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ॥ I 
aaa भीषण सर्प, भयानक पक्षी और ख्री-पुरुर्षोको चुरानेवाले राक्षसोंके झंड-के-झंड रहते हैं। वनकी 
[ भयङ्करता ] याद आनेमात्रसे धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनि ! तुम तो खभावसे ही 
डरपोक हो ! ॥ २ ॥ 
O हंसगवनि तुम्ह नहि बन जोगू । सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू॥ 
है हसगमनी | तुम बनके योग्य नहीं हो । तुग्हारे बन जानेकी बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे 
(sa ( बुरा कहेंगे.) | मानसरोवरके अमृतके समान जरसे पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्रमें जी सकती दै ॥ ३॥ 
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मानस सलिल gat प्रतिपाली | जिअइ कि लचन पयोधि मराली ॥ ३॥ , | ) = | 
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| नव रसाळ बन विहरनसीला । सोह कि कोकिळ बिपिन करीला ॥ ` 
we भवन अस हृदय विचारी । चंदवदनि दुखु कानन भारी ॥ ४॥ 
नवीन आमके वनमें विहार करनेवाली कोयल क्या करीलके जंगलमै शोभा पाती है! हे चन्द्रमुखी ! 
` हृदयमें ऐसा विचारकर तुम घरहीपर रहो । वनमें बड़ा कष्ट है || ४ ॥ 
दो०--सहज सुहृद गुर खामि सिख जो न करइ सिर मानि | 
सो पछिताइ अधाइ उर अवसि हाइ हित हानि ॥ ६३ ॥ 
स्वाभाविक ही हित चाइनेवाळे गुरु और स्वामीकी सीखको जो सिर चढाकर नहीं मानता, वह हृदयमें . 
७ भरपेट पछताता है और उसके हितकी हानि अवश्य होती है ॥ RR.II 
चौ०--सुनि We बचन मनोहर पिय के । लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ 
शर सीतल सिख दाहक भइ कैसे | चकइहि सरद चंद fife जैसें ॥ १॥ 
प्रियतमके कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीताजीके सुन्दर नेत्र जलसे भर गये | श्रीरामजीकी यह 
शीतल सीख उनको केसी जलानेवाली हुई, जैसे चकवीको शरद्‌ ऋतुकी चाँदनी रात होती है ॥ १ ॥ 
उतरु न आव विकल वैदेही । तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
बरबस रोकि विलोचन वारी । धरि धीरजु उर अवनिकुमारी ॥ २॥ 
जानकीजीसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता) वे यह सोचकर व्याकुल हो Sat कि मेरे पवित्र और प्रेमी 
खामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं । नेत्रोंके जल ( आँसुओं ) को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वीकी कन्या सीताजी 
हृदयमें धीरज धरकर; ॥ II 
लागि सासु पग कह कर जोरी । छमवि देवि वड़ि अविनय मोरी ॥ 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥ ३॥ 


सासके पैर SIAL हाथ जोड़कर कहने लगीं--हे देवि ! मेरी इस बड़ी भारी ढिठाईको क्षमा कीजिये । 
प्राणपतिने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो ॥ ३ ॥ 


में पुनि समुझि दीलि मन माहीं । पिय वियोग सम दुखु जग नाहीं ॥ ४ ॥ 
परन्तु मैंने मनमै समझकर देख लिया कि पतिके विश्रोगके समान जगतूमें कोई दुःख नहीं है || Y 


दो०--प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान | 
तुम्ह बिनु रघुकुल कुद AJ सुरपुर नरक समान ॥ ६४ ॥ 


oe 2 हे प्राणनाथ | हे दयाकरे धाम ! हे सुन्दर ! हे सुखोंके देनेवाले | हे सुजान ! हे रघुकुलरूपी कुमुदके 
' खिलानेवाळे चन्द्रमा ! आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिये नरकके समान है ॥ ६४ ॥ ; 


चौ०--मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवारु सुहृद समुदाई ॥ 
. सासु ससुर गुर सजन सहाई | सुत सुंदर gAs खुखदाई ॥ १॥ | 
` माता) पिता, बहन, प्यारा भाई) प्यारा परिवार, भित्रोका समुदाय) सास) ससुर) गुरु) खजन ( बन्धु- 


al 
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g हे नाथ ! जहाँतक स्नेह और नाते हैं, पतिक्रे ब्रिना eat सभी सूर्यसे भी, बढ़कर तपानेवाले 
हैं। शरीर, धन, घर; एथ्वी, नगर और राज्य, पतिके त्रिना ख्रीके लिये यह सब शोकका समाज है | २ ॥ 
भोग रोगसम भूषन भारू । जम जातना सरिस संसारू॥ ae | 
प्राननाथ तुम्ह fig जग माहा । मो कहूँ सुखद्‌ कतई कछु नाहीं ॥ ३ ॥ 
भोग रोगके समान हैं; गहने माररूप हैं और संसार यम-यातना ( नरककी पीड़ा ) के समान है । हे 
प्राणनाथ ! आपके विना जगत्में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है ॥ ३ ॥ 
fa fg देह नदी बिनु वारी । तैसिअ नाथ पुरुष विनु नारी ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । सरद बिमल Ay agg निहार॥ ४॥ 
जेसे बिना जीवके देह और ब्रिना जलके नदी, वैसे ही हे नाथ | बिना पुरुषके स्त्री है । है नाथ | आपके 
साथ रहकर आपका शरद्‌ [पूर्णिमा] के निर्मळ चन्द्रमाके समान मुख देखनेसे मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे॥४॥ 


दो०--खग AT परिजन नगरु बलु बलकल बिमल हुकूल | 
नाथ साथ सुरसदन सम परनसाल सुख मूल ll ६५ ll 
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Q qa होंगे और पर्णकुटी ( पत्तोंकी बनी झोपड़ी ) ही खर्गके समान सुखोंकी मूळ होगी ॥ ६५ I 

। चो०--बनदेवीं बनदेव उदारा । करिहहि सासु ससुर सम सारा ॥ s 
ga किसलय amet सुहाई । प्रभु सँग मंजु मनोज 'लुराई॥ १॥ 

2 उदार हृदयके वनदेवी और वनदेवता ही सास-ससुरके समान मेरी सार-सँमार करेंगे; और कुशा और 

$ पत्तोंकी सुन्दर साथरी ( विछौना ) ही प्रभुके साथ कामदेवक्री मनोहर तोशकके समान होगी ॥ १ ॥ 

¢ कंद मूल फल अमिअ अहारू | अवध aia सत सरिस पहारू॥ 

$ छिन fa प्रभु पद कमल विलोकी । RES सुदित दिवस जिमि कोकी ॥ २॥ 

$ कन्द्‌, मूळ और फल ही अमृतके समान आहार होंगे और [वनके] पहाड़ ही अयोध्याके सेकड़ों राज- 

¢ महलोंके समान होंगे । क्षण-क्षणमें प्रभुके चरणकमलोंक्रो देख-देखकर में ऐसी आनन्दित रहूँगी जती दिनमें 

9 चकवी रहती है॥ २॥ ` 

® बन दुख नाथ कहें बहुतेरे । भय विषाद परिताप घनेरे॥ 

प्रभु वियोग sa समाना | सव मिलि होहि न कृपानिधाना ॥ ३॥ 

9) हे नाथ ! आपने वनके बहुत-से दुःख और बहुत-से भय, विषाद और सन्ताप कहे । परन्तु हे 

à कृपानिधान | वे सब मिलकर भी प्रभु ( आप ) के वियोग [ से होनेवाले दुःख ] के लवलेशके समान भी नहीं 

हो सकते ॥ २॥ 

८ अस जियँ जानि सुजान सिरोमनि । लेइअ संग मोहि छाडिअ जनि॥ _ 

/ बिनती बहुत करों का खामी | करुनामम उर अंतरजामी ॥ ४॥ र 
ऐसा जीमें जानकर, हे सुजानशिरोमाण | आप मुझे साथ ळे लीजिये; यहाँ न छोड़िये। हे खामी! मे $ 

| अधिक क्या विनती करूँ ! आप करुणामय हैं और सबके ृदयके अंदरकी जाननेवाले हैं॥ ४॥ | 


दो०--राखिअ अवध जो अवधि लगि रहत न जनिअहिंप्रान | 
.दीनबंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान॥ ६६ o 
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हे नाथ | आपके साथ पक्षी और पञ्च ही मेरै gg होंगे; वन ही नगर और वृक्षोंकी छाल ही निर्मल | | E 
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हे दीनत्रन्धु ! है सुन्दर ! हे सुख देनेवाले ! हे शील और प्रेमके भण्डार ! यदि अवधि ( चौदह वर्ष ) 


तक मुझे अयोध्यामें रखते हैं तो जान लीजिये कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे ॥ ६६ ॥ 
चौ०-मोहि मग aed a होइहि हारी । fg छिनु चरन सरोज निहारी ॥ 
सबहि भाँति पिय सेवा करिहों । मारग जनित सकल श्रम हरिहों॥ १॥ 
क्षण-क्षणमे आपके चरणकमलोंकों देखते रहनेसे मुझे मार्ग चलनेमें यकावट न होगी । है प्रियतम ! मैं 
सभी प्रकारसे आपकी सेवा करूँगी और मार्ग चलनेसे होनेवाळी सारी थकावटको दूर कर दूँगी | १ ॥ 
पाय पखारि a तरु छाहीं। aes बाउ मुदित मन माहीं ॥ 
श्रम कन सहित स्याम तनु देखे । कहँ दुख समउ प्रानपति पेखें ॥ २ ॥ 
आपके पैर धोकर पेड़ोंकी छायामें बैठकर, मनमें प्रसन्न होकर हवा करूँगी ( पंखा झळूँगी ) | पसीनेकी 
बूँदोंसहित श्याम शरीरको देखकर--प्राणपतिके दर्शन करते हुए दुःखके लिये मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा ॥ २॥ 
सम महि तन तरुपढ्लव डासी । पाय पलोटिहि सव निसि दासी ॥ 
बार वार ae मूरति जोही। लागिहि तात वयारि न मोही॥ ३॥ 
समतल भूमिपर घास और पेड़ों के पत्ते विछाकर यह दासी रातभर आपके चरण दवावेगी | बार-बार आपकी 


कोमळ मूर्तिको देखकर मुझको गरम हवा भी न लगेगी ॥ २ ॥ 
८ 
८ 
६ 


को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा । सिंघवघुहि जिमि ससक सिआरा ॥ 

मै खुकुमार नाथ बन जोगू । तुम्हहि उचित तप मो कहूँ भोगू ॥ ४ ॥ 

प्रभुके साथ [ रहते | मेरी ओर [ आँख उठाकर ] देखनेवाला कौन है ( अर्थात्‌ कोई नहीं देख 
सकता ) । जैसे सिंहकी स्री ( सिंहनी ) को खरगोश और तियार नहीं देख सकते । मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बनके 
योग्य हैं १ आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय-भोग १ || ४ ॥ 


दो ०--ऐसेउ बचन कठोर सुनि जों न eas बिलगान | 
तो प्रश्च बिषम बियोग दुख सहिहहिं पावर ग्रान ॥ ६७॥ 
ढ ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो; हे प्रभु | [ माळूम होता है ] ये पामर प्राण 
आपके वियोगका भीषण दुःख सहेंगे ॥ ६७ ॥ 
_ चौ०--अस कहि सीय fae भइ भारी । बचन बियोगु न सकी सँभारी ॥ 
देखि दसा रघुपति जियँ जाना । हठि राखें नहि राखिहि प्राना॥ १॥ 
ऐसा कहकर सीताजी बहुत ही व्याकुछ हो गयीं । वे वचनके वियोगको भी न सम्हाल सकी (अर्थात्‌ 
शरीरसे वियोगकी बात तो अलग रही, वचनसे भी वियोगकी बात सुनकर वे अत्यन्त विकल हो गयीं ) उनकी 
यह दशा देखकर श्रीरघुनाथजीने अपने जीमें जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखनेसे ये प्राणोंकों रक्खेंगी। १॥ 
कहेड कृपाळ agga नाथा । परिहरि AJ चलहु बन साथा॥ 
नहि विषाद कर अवसर आजू | वेगि करहु बन गवन समाजू ॥ २॥ 


D तत्र कृपाळ सूर्यकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि सोच छोड़कर मेरै साथ वनको चलो। आज 
` विषाद करनेका अवसर नहीं है | तुरंत वनगमनकी तैयारी करो ॥ २॥ 


fia बचन प्रिया समुझाई | लगे मातु पद आसिष पाई ॥ 
_ प्रजा दुख मेटब आई | जननी निठुर विसरि जनि जाई ॥ ३ ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीताजीको समझाया। फिर माताके पैरों लगकर 
आशीर्वाद प्राप्त किया । [ माताने कहा-- ] बेटा | जल्दी लौटकर प्रजाके दुःखको मिटाना | और यह निठुर 
माता gR भूल न जाय |॥ २ ॥ 
फिरिहि ger विधि बहुरि कि मोरी । देखिहउँ नयन मनोहर जोरी ॥ 
gaa ort तात कव QR । जननी जिअत बदन Ag जोइहि ॥ ४ ॥ 


हे विधाता | क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी ! क्या अपने नेत्रोंसे में इस मनोहर जोड़ीको फिर देख 
पाऊंगी ? हे पुत्र | वह सुन्दर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते-जी तुम्हारा चाद-सा 
मुखड़ा फिर देखेगी ! || ४ ॥ 
दो ०--बहुरि बच्छ कहि लालु कहि रघुपति रघुबर तात | 

कहिं बोलाइ लगाइ हियें हरपि निरखिहउँ गात ॥ ६८॥ 


हे तात | ae कहकर) “लाल? कहकर, «रघुपति? कहकर) «रघुबर? कहकर मैं फिर कब तुम्हे 
बुलाकर हृदयसे लगाउँगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगोंको देखूँगी !॥ ६८ ॥ 


PUD 


चौ०--छखि सनेह कातरि महतारी । aga आव विकल भइ भारी ॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना | समउ ag न जाइ बखाना॥ १॥ 
यह देखकर कि माता स्नेहके मारे अधीर हो गयी हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि Hed वचन 
नहीं निकलता, श्रीरामचन्द्रजीने अनेक प्रकारसे उन्हें समझाया | वह समय ओर स्नेह वर्णन नहीं किया जा 
सकता ॥ १ ॥ 


तब जानकी सासु पग लागी । सुनिअ माय में परम अभागी ॥ 
सेवा समय दैअँ aq दीन्हा । मोर मनोरथु सफल न कीन्हा।! २॥ 
तब जानकीजी साक्षके पॉव लगीं और बोर्छी- है माता | सुनिये, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ | आपकी 
सेवा करनेके समय देवने मुझे वनवास दे दिया | मेरा मनोरथ सफल न किया ॥ २॥ 
तजब छोभु जनि of छोहू । करमु कठिन कछु दोख न मोह ॥ 
सुनि खिय बचन सासु अकुलानी । दसा कवनि बिधि कहाँ बखानी ॥ ३॥ 
आप क्षोभका त्याग कर दे, परन्तु कृपा न छोड़ियेगा | कर्मकी गति कठिन है; मुझे भी कुछ दोष 
नहीं है) सीताजीके वचन सुनकर सास व्याकुल हो गयीं। उनकी दशाको मैं किस प्रकार बखानकर कहूँ ! ॥३॥ 
बारहि बार लाइ उर लौन्ही । धरि धीरजु सिख आसिष दीन्ही ॥ 
अचल होउ अहिवातु तुम्हारा । जव लगि गंग जमुन जल धारा॥४॥ 
उन्होंने सीताजीको बार-बार हृदयसे लगाया और धीरज घरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि 
जबतक गङ्गाजी और यमुनाजीमें जलकी धारा बह, तबतक तुम्हारा सुहाग अचल रहे ॥ ४ || 
दो०--सीतहि सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार | 

चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित बारहिं बार ॥ ६९ Ul | | 

सीताजीको सासने अनेकों प्रकारसे आशीर्षाद और शिक्षाएँ दी, और वे ( सीताजी ) बड़े ही प्रेमसे ७ 


र-बार चरणकमलोम सिर नवाकर चली ॥ ६९ ॥ | 
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S समाचार जब लछिमन पाए । व्याकुल बिळख बदन उठि घाण N 
| बंप पुलक तन नयन सनीरा। Te चरन अति प्रेम अधीरा ॥ १॥ 
जब लक्ष्मणजीने ये समाचार पाये, तब वे व्याकुछ होकर उदास मुंह उठ दौड़े । शरीर काँप रहा 
है, रोमाञ्च हो रहा है, नेत्र आँसुओसि भरे हैं । RAW अत्यन्त अधीर होकर उन्होंने श्रीरामजीके चरण पकड़ 
लिये || १॥ | 
कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े | मीछु दीन जनु जळ ते काढे ॥ 
सोचु हृदय बिधि का होनिहारा | सबु खुखु सुरुतु सिरान हमार ॥ २॥ Q 
वे कुछ नहीं कह सकते; खड़े-खड़े देख रहे है । [ ऐसे दीन हो रहे हैं ] मानो जलसे निकाले जानेपर | 
मछली दीन हो रही हो। ृदयमें ae सोच है कि हे विधाता ! क्या होनेवाला है ! क्या हमारा सब सुख और 
पुण्य पूरा हो गया ! || २॥ | 
मो कहुँ काह कहब रघुनाथा | रखिइहि भवन कि Sete साथा ॥ ? 
राम fae ig कर जोरें। देह गेह सब सन तनु तोरें॥३॥ ॥ 
मुझको श्रीरघुनाथजी क्या कहेंगे ! घरपर रक्खेंगे या साथ ले चलेंगे ! श्रीरामचन्द्रजीने भाई लक्ष्मणको ? 
हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभीसे नाता तोड़े हुए खड़े देखा ॥ ३ ॥ ? 


- बोले बचछु राम नय नागर । सील सनेह ' सरळ सुख सागर ॥ ? 
तात प्रेम वस जनि कदराहू | समुझि हदये परिनाम उछाह ॥ ४ ll शै 
| तब नीतिमै निपुण और शीळ स्नेह, सरलता और सुखके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी वचन बोळे-हे तात! ७ 
परिणाममै होनेवाले आनन्दको SAA समझकर तुम Nasa अधीर मत होओ ॥ ४॥ $ 
दो०--मातु पिता गुरु खामि सिख सिर धरि करहिं gară । | 
 लहेउ लाग्नु तिन्ह जनम कर ATG TAY जग जायें ॥ ७० ॥ 
जो छोग माता, पिता, गुरु और खामीकी शिक्षाको स्वाभाविक ही सिर चढाकर उसका पालन करते हैं, |! 
उन्होंने ही जन्म लेनेका लाभ पाया है; नहीं तो जगतूर्म जन्म व्यर्थ ही है ॥ ७० ॥ 
चौ०--अस fa जानि सुनहु सिख भाई । करहु मातु fig पद्‌ सेवकाई ॥ 
भवन भरतु रिपुसूदनु नाहीं । Us बृद्ध मम दुखु मन माहीं ॥ १॥ 
है भाई ! हृदयमें ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता-पिताके चरणोंकी सेवा करो | भरत और 
शत्रुघ्न घरपर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मनमें मेरा दुःख है॥ १ I / 
_ मैं वन जाउँ तुम्हि Se साथा । होइ wale विधि अवध अनाथा ॥ $ 
शुरु पिंतु मातु प्रजा परिवारू.। सब कहूँ परइ दुसह दुख भारू ॥ २ ॥ 9 


0. ` इस अवस्थामै मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊँ तो अयोध्या सभी प्रकारसे अनाथ हो जायगी | गुरु! 
9 पिता, माता! प्रजा और परिवार सभीपर दुःखका दुःसह भार आ पड़ेगा ॥ २॥ 


Bo. { JESS 2 Cn 0022: RTE 
BN a 


व्य 

: ja र त्या "र क: > 
eras = eS =e a 

Sac fre tot | 1.7 


ta eGangotri Gyaan Kosha 


te 


क अयोध्याकाण्ड # 
$ ODI TIDE DE DEVE TE IDLY >>, >>, >>, ७, ७, ७, 50 
अतः तुम यहीं रहो और सबका सन्तोष करते रहो | नहीं तो हे तात ! बडा दोष होगा | जिसके राज्यमें ६ 
१ प्यारी प्रजा दुखी रहती दे, वह राजा अवश्य ही नरकका अधिकारी होता है ॥ ३ ॥ 
रहहु तात असि नीति विचारी । gaa cag भए व्याकुल भारी ॥ 
Rat बचन सूखि गए केसं । परसत तुहिन amg जेसें॥ ७॥ 
g हे तात ! ऐसी नीति विचारकर तुम घर रह जाओ | यह सुनते ही लक्ष्मणजी बहुत ही व्याकुल हो रै 
Q गये | इन शीतल वचर्नोसे वे केसे Ga गये, जैसे पालेके स्पर्शसे कमळ सूख जाता दै | ॥ ४॥ Q 
६ दो०--उतरु न आवत प्रेम वस गहे चरन अकुलाइ। g 
4 नाथ दासु में स्वामि तुम्ह AE त काह बसाइ ॥ ७१ ॥ . 
6 प्रेमवश लक्ष्मणजीसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता | उन्होंने व्याकुल होकर श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये 
और कहा--हे नाथ ! मैं दास हूँ और आप खामी हैं; अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश दै ! ॥७१॥ ६ 
चौ०--दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई । लागि अगम अपनी कद्राई ॥ र 
नरबर धीर धरम शुर धारी । निगम नीति ag ते अधिकारी ॥ १ ॥ । 
हे स्वामी ! आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी दवै, पर मुझे अपनी कायरतासे वह मेरे लिये 
अगम ( पहुँचके बाहर ) लगी | are और नीतिके तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्मकी 
९ gaat धारण करनेवाले हैं ॥ १ ॥ 
रै मै Rg प्रभु सनेहँ प्रतिपाला । मंदरू ae कि लेहि मराला॥ 
| गुरु पितु am न जानउँ काहु । कहउँ Gare नाथ पतिआह ॥ २॥ 
मैं तो प्रभु (आप) के स्नेहमें पळा हुआ छोटा बच्चा हूँ | कहीं हंस भी मन्दराचल या सुमेरु पर्वतको 
¢ उठा सकते हैं। हे नाथ ! खभावसे ही कहता हूँ? आप विश्वास करें) में आपको छोड़कर गुरु) पिता, माता 
किसीको भी नहीं जानता ॥ २॥ 
ax लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 
भोरे aa एक तुम्ह खामी । दीनबंधु उर अंतरजामी ॥ ३ ॥ 
जगत्में जहाँतक स्नेइका सम्बन्ध) प्रेम और विश्वास है, जिनको खयं वेदने गाया है- हे स्वामी ! हे 
दीनबन्धु | है सबके हृदयके अंदरकी जाननेवाले | मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं ॥ ३ ॥ 
धरम नीति उपदेखिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
मन फ्रम वचन चरन रत Mian परिहरिअः कि सोई॥ ४॥ 
घर्म और नीतिका उपदेश तो उसको करना चाहिये जिसे कीति) विभूति (ऐश्वर्य) या सद्गति प्यारी हो। 
किन्तु जो मन, बचन और कर्मे चरणोंमे ही प्रेम रखता .हो। दे इपासिन्धु ! क्या वह भी त्यागनेके 
योग्य दै! ॥ ४ Il ड 
दो०--करुनासिंधु ay के सुनि ag बचन बिनीत | 
सुझाए उर लाइ प्रथु जानि सनेहँ समीत ॥ ७२॥ 
. दयाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने भले भाईके कोमळ और नम्रतायुक्त वचन सुनकर और उन्हें AEH कारण 


डरे हुए जानकर, दयसे लगाकर समझाया ॥ ७२॥ | 
DEDEDE DE OE CE CE CLE OLLI YIY ४:3७ 3७.७७. SL AE SEA 4H 
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१ चौ०--मागहु विदा मातु सन जाई । आवहु वेगि ase बन भाई ॥ 

सुदित भए सुनि रघुबर बानी | was लाभ बड़ गइ बड़ि हानी ॥ १॥ 

| [ और कहा--] दे भाई ! जाकर मातासे विदा माँग आओ और जल्दी बनको चलो | रघुकुलमै श्रेष्ठ 
 ीरामजीकी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी आनन्दित हो गये | बड़ी हानि दूर हो गयी और बड़ा लाभ हुआ ! ॥१॥ 

| हरषित eat मातु .पहि आए । मनहुँ अंध फिरि लोचन पाप॥ 

| जाइ जननि पग नायड माथा । मनु रघुनंदन जानकि साथा॥२॥ 

- वे हर्षित हृदयसे माता सुमित्राजीके पास आये; मानो अंधा फिरसे नेत्र पा गया हो | उन्होंने जाकर 

। माताके चरणोंमें मलक नवाया | किन्तु उनका मन रघुकुलको आनन्द देनेवाले श्रीरामजी और जानकीजीके 


| 


साथ था ॥ २॥ 
| पूछे mg मलिन मन देखी | लखन कही सव कथा विसेषी ॥ 
9 गई wet जुनि बचन कठोरा । सुगी देखि दब जनु चहु ओरा ॥ ३॥ 
माताने उदास मन देखकर उनसे [ कारण ] पूछा । लक्ष्मणजीने सब कथा विस्तारसे कह सुनायी | सुमित्राजी 
कठोर वचनोंको सुनकर ऐसी सहम गयीं जैसे हिरनी चारों ओर वनमें आग लगी देखकर सहम जाती है ॥ ३ ॥ 


: लखन SAS भा अनर्थ आजू | पहि सनेह वस करव अकाजू ॥ 
मागत बिदा सभय सकुचाहीं | जाइ संग बिधि कहिहि कि नाहीं ॥ ४ ॥ 


लक्ष्मणने देखा कि आज (अब ) अनर्थ हुआ । ये स्नेइवश काम बिगाड़ देंगी | इसलिये वे विदा मागते 
हुए डरके मारे सकुचाते हैं [ और मन-ही-मन सोचते हैं ] कि हे विधाता | माता साथ जानेको कहेंगी या 


र 

| 

र 

र 

र 

नहीं ॥ ४॥ र 
AoA सुमित्रा राम सिय रूपु सुसीलु सुभाउ | 


नृप सनेहु लखि घुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह Fats ॥ ७३ ॥ 
@ सुमित्राजीने श्रीरामजी और श्रीसीताजीके रूप, सुन्दर शील और खभावको समझकर और उनपर राजाका 
| f प्रेम देखकर अपना सिर धुना ( पीटा ) और कहा कि पापिनी केकेयीने बुरी तरह घात लगाया ॥ ७३ ॥ 


चौ०-धीरजु धरेउ कुअवसर जानी । सहज सुहृद बोली ag वानी ॥ 
तात grt मातु बेवेही । पिता रामु सव भाँति सनेही ॥ १॥ 

; परन्तु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और खमावसे ही हित चाहनेवाली सुमित्राजी कोमल वाणीसे 
| । बोर्डी देतात | जानकोजी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकारसे स्नेह करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारे पिता हैं || १॥ 
अवध तहा. जह राम निवास । तहँईं Rag जहाँ भाजु प्रकास ॥ 
जौ पै सीय रासु बन जाही । अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं ॥ २॥ 
@ जहाँ श्रीरामजीका निवास हो वहीं अयोध्या है | जहाँ सूर्यका प्रकाश हो वहीं दिन दै | यदि निश्चय ही 
O सीता-राम बनको जाते हैं तो अयोध्यामें तुम्हारा कुछ भी काम नहीं दै॥ २॥ 
| गुर पितु मातु बंडु सुर साई । सेइअहि सकल प्रान की नाई॥ 
0 रॉस पानप्रिय जीवन जी के । खारथ रहित सखा .सबद्दी के॥ ३॥ 

a Te पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी इन सबकी सेवा प्राणके समान करनी चाहिये | फिर 
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पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते । सव मानिअहिं राम के नाते ॥ 
अस जियँ जानि संग वन mgl g तात जग जीवन लाहू ॥ ४ ॥ 


जगतूमें जहाँतक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सत्र रामजीके नातेसे ही [ पूजनीय और परम 
प्रिय ] मानने योग्य हैं ga ऐसा जानकर, हे तात | उनके साथ वन जाओ और जगतूमें जीनेका लाभ 
उठाओ | ॥ ४ ॥ 

दो०--भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाउँ | 
जौं तुम्हें मन छाडि छल कीन्ह राम पद ठाउँ ॥ ७४ ॥ 

मैं बलिहारी जाती हुँ, [ हे पुत्र ! ] मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्यके पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्तने 
छल छोड़कर श्रीरामजीके चरणोंमें स्थान प्रास किया है ॥ ७४॥ 
चौ०-पुत्रचती gait जग सोई । रघुपति भगलु जाखु gg होई ॥ 

नतरु बाँझ भलि वादि बिआनी । राम विसुख सुत ते हित जानी ॥ १॥ 


संसारमै वही युवती of पुत्रवती दै जिसका पुत्र शरीरघुनाथजीका भक्त हो । नहीं तो जो रामसे विमुख 


पुत्रसे अपना हित जानती है; वह तो बॉझ ही अच्छी | पशुकी भाँति उसका ब्याना (पुत्र प्रसव करना) व्यर्थ 


ही दै॥ १॥ 


तुम्हरेहि भाग रासु बन जाही | दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ 
सकल सुक्त कर बड़ फलु पहू । राम सीय पद्‌ सहज सनेह ॥ २ ॥ 


तुम्हारे ही भाग्यसे श्रीरामजी बनको जा रहे हैं। हे तात ! दूसरा कोई कारण नहीं दै । सम्पूर्ण पुण्योंका 
सबसे बड़ा फल यही है कि श्रीतीतारामजीके चरणोंमें खामाविक प्रेम हो || २॥ 


ag इरिषा ag Agi जनि amg इन्ह के बस होह ॥ 
मी प्रकार विकार विहाई । मन क्रम बचन करेडु सेवकाई ॥ ३ ॥ 


राग, रोष, ईर्ष्या मद और मोह--इनके वश खप्नमें भी मत होना | सत्र प्रकारके विकारोंका त्याग . 


कर मन, वचन और कर्मसे श्रीसीतारामजीकी सेवा करना ॥ ३ ॥ 
JE कहूँ वन सव भाँति gual सँग पित मातु रामु सिय जासू ॥ 
जोई न रामु बन लहहिं कलेस्‌ । सुत सोइ करेहु इहइ SRE ॥ ४ ॥ 


तुमको वनमें सब प्रकारसे आराम दै, जिसके साथ श्रीरामजी और सीताजीरूप पिता-माता हैं | हे पुत्र ! 
तुम वही करना जिससे श्रीरामचन्द्रजी वनमें क्लेश न पारे) मेरा यही उपदेश है ॥ ४ Il 


;०--उपदेखु यहु जेहि तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं | 
ला प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥ 
तुलसी safe सिख देइ mag दीन्ह पुनि आसिष qÈ । 
रति होउ अबिरल अमल सिय रघुबीर पद्‌ नित नित नई ॥ 


है तात | मेरा यही उपदेश है ( अर्थात्‌ तुम वही करना ) जिससे वनम तुम्हारे कारण औरामजी और | | 


सीताजी सुख पार्वे और पिता, माता; प्रिय परिवार तथा नगरके सुखोंकी याद भूल जायें | तुलसीदासजी कहते ? 
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Ce # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
कि सुमित्राजीने इस प्रकार हमारे प्रभु ( श्रौलक्ष्मणजी ) को शिक्षा देकर [ वन जानेकी ] आज्ञा दी और फिर 
यह आशीर्वाद दिया कि श्रीसीताजी और श्रीरघुवीरजीके चरणोंमं तुम्हारा निर्मळ ( निष्काम और अनन्य ) एवं 
प्रगाढ प्रेम नित-नित नया हो]. 


सो०--मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हृदय | 
बाशुर बिषम तोराइ मनहुँ भाग मुगु भाग बस ॥ ७५ Il 


३ 
3 | माताके चरणोंमें सिर नवाकर, हृदयमें डरते हुए [कि अब मी कोई विघ्न न आ जाय ] 
k लक्ष्मणजी तुरंत इस तरह चळ दिये जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदेको तुड़ाकर भाग 
2 निकला हो ॥ ७५ || 

F चौ०--गप sag जहाँ जानकिनाथू । भे मन मुदित पाइ प्रिय साथू ॥ 
) १ a राम सिय चरन खुहाए | चळे संग R आप ॥ १ ॥ 


लक्ष्मणजी वहाँ गये जहाँ श्रीजानकीनाथजी थे; और प्रियका साथ पाकर मनमें बड़े ही प्रसन्न हुए | 
| 0 भीरामजी ओर सीताजीके सुन्दर चरणोंकी वन्दना करके उनके साथ चले और राजमवनमें आये ॥ १ ॥ 
कहहिं परसपर पुर नर नारी । भलि बनाइ बिधि वात बिगारी ॥ 
तन छस मन दुखु बदन मलीने । विकल मनहुँ माखी मधु छीने ॥ २॥ 
नगरके स्री-पुरुष आपसमें कह रहे हैं कि विधाताने खूब बनाकर बात Pret | उनके शरीर 
) दुबळे) मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जेसे शहद छीन लिये जानेपर शहदकी 
_ मक्खियाँ व्याकुल हों ॥ २॥ 
कर मीजहि सिरु चुनि पछिताहीं । जनु fa पंख विहग अकुळाहीं N 
भइ बडि भीर भूप दरवारा। वरनि न जाइ fare अपारा ॥ ३ ॥ 
सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर ( पीटकर ) पछता रहे हैं, मानो बिना पंखके पक्षी व्याकुळ 
हो रहे हों | राजद्रारपर बड़ी भीड़ हो रही है | अपार विघादका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३॥ 
सचिब उठाइ Us वेठारे । कहि प्रिय बचन रामु पशु धारे ॥ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी । व्याकुळ भयड भूमिपति भारी॥ ४ N 
*श्रीरामचन्द्रजी पधारे हैं? ये प्रिय वचन कहकर मन्त्रीने राजाको उठाकर बैठाया | सीतासहित 
दोनों पुत्रोंको [ बनके लिये तैयार ] देख राजा बहुत व्याकुळ हुए ॥ ४॥ 
दो०-सीय सहित सुत सुमग दोउ देखि देखि ages ।. 
बारहिं बार Ate TA US Be उर लाइ ॥ ७६ ॥ 
सीतासहित दोनों सुन्दर पुत्रोंको देख-देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहबश बारंबार उन्हे दयसे 
ल्मा ठेते हैं ॥ ७६ ॥ 
) चौ०-सकइ न बोलि विकल नरनाह । सोक जनित उरः दारुन दाह ॥ 
नाइ सीख पद अति अनुरागा। उडि रघुबीर बिदा तब मागा ॥ १ ॥ 
. ७ राजाव्याङुल हैं, बोल नहीं सकते | दृदयमें शोकसे उत्पन्न हुआ भयानक सन्ताप है | तब रघुकुल- 
2 ॐ के म औरामजीने अत्यन्त प्रेमसे चरणोमें सिर नवाकर उठकर विदा मॉगी--॥ १॥ | 
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fig असीस amg मोहि दीजै | हरष समय बिसमउ कत कीजे ॥ 

तात fat प्रिय प्रेम प्रमादू । ag जग जाइ होइ अपबादू ॥ २ ॥ 

हे पिताजी ! मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिये । हर्षके समय आप शोक क्यों कर रहे 
हैं ! हे तात ! प्रियके प्रेमवश प्रमाद ( कर्तव्यकर्ममें त्रुटि ) करनेसे जगतूर्मे यश जाता रहेगा और 
निन्दा होगी ॥ २॥ 

सुनि सनेह वस उठि नरनाहाँ । वैठारे रघुपति गहि बाहाँ॥ 

gag तात तुम्ह कहूँ सुनि कहहीं । रामु चराचर नायक अहहीं ॥ ३ ॥ 

यह सुनकर स्नेहवश राजाने उठकर श्रीरघुनायजीकी ate पकड़कर उन्हें बैठा छिया और कहा-- 
हे तात ! सुनो, तुम्हारे लिये मुनिलोग कहते हैं कि श्रीराम चराचरके स्वामी हैं ॥ ३॥ 

सुभ अरु असुभ करम अनुहारी | इछ देइ फल हृदयं विचारी ॥ 

करइ जो करम पाव फल सोई । निगम नीति अखि कह सवु कोई ॥ ४ ॥ 

शुभ और अशुभ कर्मोके अनुसार ईश्वर हृदयमें विचारकर फळ देता है | जो कर्म करता है 
वही फल पाता है | ऐसी वेदकी नीति है» यह सव कोई कहते हैं ॥ ४ ॥ i 


दो०--औरु करे ATTY कोउ ओर पाव फल AY | 
अति बिचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु ॥ ७७॥ 


[ किन्तु इस अवसरपर तो इसके विपरीत हो रहा है, ] अपराध तो कोई और ही करे और उसके फलका 
भोग कोई और ही पावे । भगवानकी लीला बड़ी ही विचित्र दै, उसे जाननेयोग्य जगतूमें कौन है १ ॥ ७७ I 


चौ०--रायँ राम राखन हित लागी । बहुत उपाय किए og त्यागी ॥ 
ळखी राम रुख रहत न जाने | धरम gen धीर सयाने ॥ १ ॥ 
राजाने इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीको रखनेके लिये छल छोड़कर बहुत-से उपाय किये | पर जब उन्होंने 
घर्मघुरन्धर, धीर और बुद्धिमान्‌ श्रीरमजीका रुख देख छ्या और वे रहते हुए न जान पड़े, ॥ १ ॥ 


तब qa सीय लाइ उर लीन्दी | अति हित aga भाँति सिख दीन्ही ॥ 

कहि बन के दुख ढुसह सुनाए । साखु ससुर पितु सुख समुझाए ॥ २ ॥ 

तब राजाने सीताजीको हृदयसे लगा लिया और बड़े प्रेमसे बहुत प्रकारकी शिक्षा दी | बनके दुःसह 
दुःख कहकर सुनाये । फिर सास) ससुर तथा पिताके [ पास रहनेके | सुखोंको समझाया ॥ २॥ 

faa ag राम चरन अलुरागा | घरु न gig ag बिषसु न लागा ॥ | 

औरउ ak सीय समुझाई | कहि कहि बिपिन बिपति अधिकाई ॥ ३ ॥ 


परन्तु सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त था । इसलिये उन्हें घर अच्छा नहीं 
लगा और न बन भयानक लगा । फिर और सब लोगोने भी वनमें विपत्तियोंकी अधिकता बता-बताकर 
सीताजीको समझाया ॥ रे ॥ , 

सचिव नारि युर नारिं सयानी । सहित सनेह कहहिं we बानी ॥ 

तुम्ह कहुँ तौ न दीन्ह बनबाख | करड जो कहहिं सखुर गुर सास्‌ ॥ ४ ॥ 

मन्त्री सुमन्त्रजीकी पत्नी और गुरु वशिष्ठजीकी ef अरुन्धतीजी तथा और भी चतुर 
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याँ स्नेहके साथ कोमळ वाणीसे कहती हैं कि तुमको तो [ राजाने ] वनवास दिया नहीं है । इसलिये जो 


Gre 


दो०--तिख सीतलि हित मधुर सदु सुनि सीतहि न सोहानि । 
सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि ॥ ७८ ॥ 
न का | यइ शीतल, हितकारी, मधुर और कोमळ सीख सुननेपर सीताजीको अच्छी नहीं लगी । [वे 
। 0 इस प्रकार व्याकुळ हो गयीं ] मानो शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाकी चाँदनी लगते ही चकई व्याकु हो 
F उठी हो ॥ ७८ ॥ | 
_ हे चौ० सीय सकुच वस उतरु न देई | सो सुनि तमकि उठी केके 
मुनि पट भूषन भाजन आनी । आगे घरि बोली ag बानी ॥ १ ॥ 
i | सीताजी संकोचवश उत्तर नहीं देती | इन बातोंको सुनकर कैकेयी तमककर उठी | उसने मुनिर्योके 
DD वस्न, आभूषण (माला, मेखला आदि) और ada ( कमण्डछ आदि ) लाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे रख दिये 
७ और कोमल वाणीसे कहा--॥ १ ॥ me 
wie प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा । सील सनेह न छाड़िहि भीरा ॥ 
खुळतु Gg TAF नसाऊ। तुम्हहि जान वन कहिहि न काऊ ॥ २ ll 
| । हे रघुवीर ! राजाको तुम प्राणोंके समान प्रिय हो | भीरु ( प्रेमवश gas हृदयके ) राजा शील और aE 
0 नहीं छोड़ेंगे । पुण्य, सुन्दर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाय) पर तुम्हें वन जानेको वे कमी 
न कहेंगे ॥ २॥ 
अस विचारि सोइ करहु जो भावा | राम जननि सिख सुनि gg पावा ॥ 
भूपहि वचन वानसम लागे । करहि न प्रान पयान अमागे॥ ३॥ 


€ ऐसा विचारकर जो तुम्हे अच्छा लगे वही करो | माताकी सीख सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने [ बड़ा ] 
| सुख पाया | परन्तु राजाको ये वचन बाणके समान लगे | [ वे सोचने लगे ] अब मी अमागे प्राण [ क्यों ] 
@ नहीं निकलते | ॥ ३ ॥ 

लोग बिकल मुरुछित acne । काह करिअ कछु सूझ न काहू ॥ 

रामु तुरत मुनि बेषु बनाई । चले जनक जननिहि सिरु नाई ॥ ४ ॥ 


राजा मूच्छित हो गये, लोग व्याकुल हैं | किसीको कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्‍या करें | श्रीरामचन्द्रजी 
मुनिका वेप्र बनाकर ओर माता-पिताको सिर नवाकर चल दिये || ४॥ 


दो०--सजि वन साजु समाजु सवु बनिता बंधु समेत | 
चढि विग्र शुर चरन AY चले करि सबहि अचेत ॥ ७९ ॥ 


O मनका सत्र साज-सामान सजकर ( वनके लिये आवश्यक वस्तुओको साथ लेकर ) श्रीरामचन्द्रजी 
श्रीसीताजी ) ओर माई ( छक्ष्मणजी ) सहित ब्राह्मण और गुरुके चरणोंकी वन्दना करके सबको अचेत 
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बसि द्वार भए ठाढ़े देखे लोग विरह दव दाढे ॥ 
बचन सकल समुझाए ifr बूंद रघुवीर बोलाए ॥ १ ॥ 


Soe 
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राजमहलसे निकलकर श्रीरामचन्द्रजी वशिश्जीके दरवाजेपर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग 
विरहकी अग्निमें जल रहे हैं | उन्होंने प्रिय वचन कहकर सत्रको समझाया | फिर श्रीरामचन्द्रजीने ब्राह्मणोकी 
मण्डलीको बुलाया ॥ १॥ क ; 

शुर सन कहि बरषासन दौन्हे | आदर दान बिनय बस कीन्हे ॥ 

जाचक: दान मान संतोषे | मीत. पुनीत प्रेम परितोषे॥ २॥ 


गुरुजीसे कहकर उन सबको वर्षाशन ( वर्षमरका भोजन ) दिये और आदर दान तथा विनयसे उन्हें 
gait कर लिया | फिर याचकोंको दान और मान देकर सन्तुष्ट किया तथा मित्रोंको पवित्र प्रेमसे प्रसन्न 
किया ॥ २ ॥ 


दासी दास बोलाइ बहोरी। गुरहि aif बोले कर जोरी ॥ 
सब के सार सँभार गोसाई। करवि जनक जननी की नाई ॥ ३ ॥ 


फिर दास-दासियोंकों बुलाकर उन्हें गुरुजीको सौंपकरः हाथ जोड़कर बोले--हे गुसाई | इन सबकी 
माता-पिताके समान सार-सँभार ( देख-रेख ) करते रहियेगा ॥ ३ I 


बारह बार जोरि जुग पानी। कहत रामु सब सन सदु बानी ॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी | जेहि ते रहे भुआल सुखारी ॥ ४ N 


औरामचन्द्रजी बार-बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकारसे हितकारी 
मित्र वही होगा जिसकी चेशसे महाराज सुखी रहें ॥ ४ ॥ 
दो०--मातु सकल मोरे बिरहँ SE न AR दुख दीन । 
सोइ उपाउ तुम्ह RE सब पुर जन परम प्रबीन ॥ ८० ॥ 
हे परम चतुर पुरवासी सजनो | आपलोग सब वही उपाय करियेगा जिससे मेरी सब माताएँ मेरे 
विरहके दुःखसे दुखी न हों॥ ८० ll > 


चौ०--पहिं बिधि राम सबहि समुझावा। गुर पद्‌ पदुम हरषि सिरु नावा॥ , 
` गनपति गौरि गिरीसु मनाई । चले असीस पाइ GRINI 
इस प्रकार श्रीरामजीने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरुजीके चरणकमलोमें तिर नवाया | फिर 
गणेशजी) पार्वतीजी और कैलासपति महादेवजीको मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्रीरघुनाथजी चळे ॥ १ ॥ 
राम चळत अति भयउ बिषादू । खुनि न जाइ पुर आरत नादू ॥ 
कुसगुन ल॑क अवध अति सोकू। हर बिषाद बिबस सुरलोकू.॥ २॥ 


श्रीरामजीके चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गंया | नगरका आर्तनाद ( हाहाकार ) सुना नहीं जाता । . 
gett बुरे शकुन होने लगे, अयोध्यामे अत्यन्त शोक छा गया और देवलोकमें सत्र हर्ष और विषाद दोनोंके 


amt हो गये । (ed इस बातका था कि अब राक्षतोंका नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियोंके शोकके 
कारण था । ] ॥ २ ॥ क क 6. ३ 


गइ मुर्छा तब भूपति जागे । बोलि gi कहन अस लागे ॥ 
रामु चले वन प्रान न जाही । केहि सुख लागि रहत. तन माहीं.॥ ३ ॥ 


` मा० अं० ४८-- 
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है मूरछा दूर हुई, तब राजा जागे और सुमन्त्रको बुलाकर ऐसा कहने लगे--श्रीराम वनको चले गये; पर 
| ) मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न न जाने ये किस सुखके लिये शरीरमें टिक रहे हैं ॥ २ I 
' एहि ते कवन व्यथा वलवाना। जो दुखु पाइ तजहि तजु प्राना॥ 

पुनि घरि dit कहइ नरनाह। ले र्थु संग सखा तुम्ह MEISN 
: इससे अधिक बलवती और कौन-सी व्यथा होगी जिस दुःखको पाकर प्राण दारीरको छोड़ेंगे | फिर 
हु ) धीरज धरकर राजाने कहा- है सखा | तुम रथ लेकर श्रीरामके साथ जाओ ॥ ४॥ 
दो०--सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि | 

रथ चढाइ देखराइ बनु fate गएँ दिन चारि ॥ ८१ N 

अत्यन्त सुकुमार दोनों कुमारोंको और सुकुमारी जानकीको रथमै चढाकर, वन दिखलाकर चार दिनके 
: बाद लौट आना ॥ ८१ ॥ 


osi नहि fixfe घीर दोउ भाई | सत्यसंध €इढ़ब्रत रघुराई॥ 
तौ तुम्ह बिनय ae कर जोरी। फेरिअ प्रभु मिथिलेसकिसोरी ॥ १॥ 


यदि धैर्यवान्‌ दोनों भाई न छौटै क्योकि श्रीरघुनाथजी प्रणके सच्चे और इढ्तासे नियमका पालन 
| करनेवाले हैं तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभो ! जनककुमारी सीताजीको तो लौटा दीजिये ॥१॥ 


जव सिय कानन देखि डेराई। कहेहु at सिख अवसरु पाई॥ 
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छै जब सीता वनको देखकर डरेंश तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और 
ससुरने ऐसा सन्देश कहा है कि हे पुत्री | तुम लोट चलो; वनमें बहुत क्लेश हैं ॥ २ ॥ 


fase mag कबहुँ ससुरारी । रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ 
एहि विधि ate उपाय कदंबा। फिरइ त होइ प्रान अवलंबा॥ ३ ॥ 


दु | कभी पिताके घर, कभी सुरार, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत-से उपाय 
A करना | यदि सीताजी लौट आयां, तो मेरे प्राणोको सहारा हो जायगा ॥ २ ॥ 


= नाह त मोर मरु परिनामा। कछु न बसाइ भएँ विधि वामा ` 
१9 अस कहि मुरुछि परा महि राऊ। रामु sag सिय आनि देखाऊ॥ ४॥ 
| ‘ . नहीं तो अन्तमे मेरा मरण ही होगा | विधाताके विपरीत होनेपर कुछ वश नहीं चलता । हा | राम, 
9% लक्ष्मण और सीताको लाकर दिखाओ | ऐसा कहकर राजा मूर्ङित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े || ४ ॥ 
दो०--पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु अति बेग बनाइ | 
गयउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोउ माइ ॥ ८२ ॥ 
सुमन्त्रजी राजाकी आज्ञा पाकर, सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गये जहाँ नगरके 


# अयोध्याकाण्ड # र ६७२. 
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Q तब ( वहाँ पहुँचकर ) सुमन्त्रने राजाके वचन श्रीरामचन्द्रजीको सुनाये और विनती करके उनको रथपर 
१ चढ़ाया | सीताजीसहित दोनों भाई रथपर चढ़कर हृदयमें अयोध्याको तिर नवाकर चले ॥ १॥ 
¢ चळत रासु छखि अवध अनाथा। बिकल लोग सब लागे साथा॥ 
कृपासिंधु बहुविधि समुझावहिं। फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवहि ॥ २.॥ ` 
श्रीरामचन्द्रजीको जाते हुए और अयोध्याको अनाथ [ होते हुए ] देखकर सत्र लोग व्याकुळ होकर 
उनके साथ हो लिये | SUR समुद्र श्रीरामजी उन्हें बहुत तरहसे समझते हैं, तो वे [ अयोध्याकी ओर ] लोट 
जाते हैं; परन्तु Maaa फिर लोट आते हैं ॥ २॥ 
amet अवध भयावनिं भारी | मानहुँ asec अँघिआरी ॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी। डरपहि पकहि पक निहारी॥३॥ 
अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है | मानो अन्धकारमयी कालरात्रि ही हो | नगरके नर-नारी 
भयानक जन्तुओंके समान एक-दूसरेको देखकर डर रहे हैं ॥ ३ ॥ “ 
घर मसान परिजन wg भूता । खुत हित मीत मनहुँ जमदूता॥ 
बागन्ह विठप a कुम्हिलाहीं। सरित सरोबर देखि न जाहीं,॥ ४॥ 
` घर ब्मशान कुडम्बी भूत-प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराजके दूत हैं | बगीचोंमें वृक्ष 
और बेळे कुम्हंला रही हैं । नदी और ताछाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा मी नहीं जाता॥४॥ 
दो०--हय गय कोटिन्ह केलिमृग पुरपसु चातक मोर। 
पिक wit सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥ ८३॥ 
' करोड़ों TS हाथी, खेळनेके लिये पाळे हुए हिरिन, नगरके [ गाय, बैल) बकरी आदि ] पशु, È 
मोर) कोयल, APA तोते, मैना, सारस? हस और चकोर-- ८३ Il 
aaa वियोग विकल सब ठाढे । जहँ तद मनहुँ चित्र छिखि काढे ॥ 
are सफल ag गहवर भारी। खग सग बिपुल सकल नर नारी ॥ १ ॥ 
भरीरामजीके वियोगमै समी व्याकुल हुए जहाँ-तहाँ [ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर ] खड़े हैं, मानो 
तखीरोंमें लिखकर बनाये हुए हैं। नगर मानो फर्लोसे परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था । नगरनिवासी सब 
स्री-पुरुष बहुत-से पशु-पक्षी थे। ( अर्थात्‌ अवधपुरी अर्थ, धर्म) काम, मोक्ष चारों फ्लोको देनेवाली नगरी थी 
और सब स््री-पुरुष सुखसे उन फोंको प्रास करते थे । )॥ १॥ 
बिधि कैकई किरातिनि कीन्ही। जेहि दव दुसह दसइ दिसि दीन्ही ॥ 
सहि. न सके रघुवर बिरदागी। चले लोग सब व्याकुळ भागी ॥ २॥ 
विधाताने क्षैकेयीको मीलनी बनाया, जिसने cat दिद्यारओरमे दुःसह दावाग्नि ( भयानक आग ) छ्या । 


Aa 


6 
6 
g 
6 
g 
८ 
८ 


दी | श्रीरामचन्द्रजीके विरहकी इस अग्निको लोग सह न सके | सब लोग व्याकुल होकर भाग चले ॥ २॥ | न « 
qk विचार कीन्ह मन माहीं। राम लखन faa बिनु खुखु नाहीं ॥ | | की या 

जहाँ रामु तहँ सबुइ समाजू। बिजु रघुबीर अवध नदि काजू॥३॥ । | ; 

और सीताजीके बिना सुख नहीं है। जहाँ ७ | 

मनमै विचार कर लिया कि श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीता 3 ० 

eee वहीं सारा समाज रहेगा | श्रीरामचन्द्रजीके बिना अयोध्यामे दृमलोरगोका कुछ काम नहीं है ॥३॥ 9 
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चले साथ अस मंत्री डढ़ाई। खुर दुलम सुख सदन विहाई ॥ g 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही । बिषय भोग वस करहि कि तिन्हददी ॥ ४ ॥ ( 
ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओंको भी दुर्लभ सुखोंसे पूर्ण घरोंको छोड़कर सब श्रीरामचन्द्रजीके साथ र 

चछ पड़े | जिनको श्रीरामजीके चरणकमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषयभोग वशमें कर सकते हैं॥ ४॥ ¢ 

दो०--बालक वृद्ध बिहाइ गृह लगे लोग सब साथ। i 
तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ८४॥ । 
बच्चों और बूर्दोको घरोमें छोड़कर सत्र लोग साथ हो लिये | पहले दिन श्रीरघुनाथजीने तमसा नदीके ? 
तीरपर निवास किया ॥ ८४॥ ? 
रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी। सदय हृदयँ दुखु भयउ विसेषी ॥ 
करुनामय . रघुनाथ , गोसाँई। वेगि पाइअहि पीर पराई ॥ १॥ 
प्रजाको प्रेमवश देखकर श्रीरघुनाथजीके दयाळ Teal बड़ा दुःख हुआ । प्रभु श्रीरघुनाथजी करुणामय ९ 
हैं। परायी पीडाको वे तुरंत पा जाते है ( अर्थात्‌ दूसरेका दुःख देखकर वे तुरंत स्वयं दुःखित हो जाते हैं )॥ १॥ 
‘me सप्रेम सुदु बचन सुहाए। बहुबिधि राम लोग समुझाए ॥ 
किए धरम उपदेस घनेरे। लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे॥ २॥ 
प्रेमयुक्त कोमळ और सुन्दर वचन कहकर श्रीरामजीने बहुत प्रकारसे छोगोंको समझाया और बहुतेरे 

धर्मसम्बन्धी उपदेश दिये, परन्तु प्रेमवश लोग लौटाये लोटते नहीं ॥ २॥ १ 
सीलु सनेहु छाडि नहि जाई । असमंजस बस भै रधुराई॥ 
लोग सोग श्रम बस गए सोई | कछुक देवमायाँ मति मोई॥३॥ ८ 

शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता | श्रीरघुनाथजी असमञ्जसके अधीन हो गये (दुविधामें पड़ गये ) | 

¢ 


4 


शोक और परिश्रम ( थकावट ) के मारे लोग सो गये और कुछ देवताओंकी मायासे भी उनकी बुद्धि मोहित 
हो गयी ॥ ३ ॥ 

sate जाम जुग जामिनि बीती। राम सचिव सन कहेउ सप्रीती ॥ 

खोज मारि रथु हाँकहु ताता। आन उपाय बनिहि नहि बाता॥४॥ 

- जब दो पहर रात त्रीत गयो, तत्र श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमपूर्वक मन्त्री सुमन्त्रसे कहा- हे तात | रथके 
खोज मारकर ( अर्थात्‌ पहियोंके चिहोंसे दिशाका पता न चले इस प्रकार ) रथको हाँकिये । और किसी 
उपायसे बात नहीं बनेगी || ४॥ 

दो०--राम लखन सिय जान चढि संभु चरन सिरु नाइ | 
सचित्र AIS तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥ ८५ ॥ 


G शंकरजीके चरणोंमें सिर नवाकर श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी रथपर सवार हुए । मन्त्रीने तुरंत 
_ 0 ही रथको, इधर-उधर खोज छिपाकर चला दिया ॥ ८५॥ 


१ - _चौ०- जागे सकळ लोग भएँ भोरू।गे रघुनाथ was अति सोरू॥ 
 } रथ कर खोज कतहुँ नहि पावहि। राम राम कहि ae दिसि धावदि ॥ १ ॥ 
९ _ अयेराहोते ही सत्र लोग जागे, तो ब्रड़ा शोर मचा कि भ्रीरघुनाथजी चले गये | कहीं रथका खोज नहीं ¢ 
` @ पाठे, सब “हा राम | हा राम !? पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं ॥ १ ॥ 
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मनहुँ . वारिनिधि qe जहाजू was विकल बड़ बनिक समाजू ॥ 
एकहि एक देहि उपदेसू । तजे राम हम जानि कलेस ॥ २॥ 
मानो समुद्रमें जहाज डूब गया हो; जिससे व्यापारियोंका समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो) वे 


निंद्हि आपु सराहहि मीना | धिग stag रघुवीर बिहीना ॥ 
जौ. पे प्रिय बियोगु विधि कीन्हा । तौ कस acy न मागें दीन्हा ॥ ३॥ 
वेःलोग अपनी निन्दा करते हैं और मछलियाँकी सराहना करते हैं। [ कहते हैँ-_] श्रीरामचन्द्रजीके बिना 
हमारे जीनेको धिक्कार है । विधाताने यदि प्यारेका वियोग ही रचा) तो फिर उसने मॉगनेपर मृत्यु Fat नहीं 
दी।॥ ३॥-.. ०70१ 4 : 
° पहि बिधिः करत प्रलाप कलापा । आए अवध भरे परितापा॥ 

विषम बियोगु न जाइ बखाना । अवधि आख सब राखहि प्राना ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार बहुत-से प्रलाप करते हुए वे सन्तापसे भरे हुए अयोध्याजीमे आये | उन लोगोंके विषम 
वियोगकी दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता | [ चौदह सालकी ] अवधिकी आशासे ही वे प्रार्णोको 
रख VE ॥.४.॥: : ` | 
दो०--राम दरस. हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि। 

मनही. कोक कोकी, कमल दीन बिहीन .तमारि ॥ ८६॥ 

[ सब ] स्री-पुरुष श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये-नियम और जत करने लगे और ऐसे दुखी हो गये 
जैसे चकवा; चकवी और कमल सूर्यके बिना दीन हो जाते हैं ॥ ८६ ॥ 
चौ०--सीता सचिव सहित दोउ भाई । संगबेरपुर पहुँचे जाई ॥ : 
उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत रषु बिसेषी ॥ १॥ 
सीताजी और मन्त्रीसद्दित दोनों भाई *रंगवेरपुर जा पहुँचे | वहाँ गङ्गाजीको देखकर भीरामजी रथसे 
उतर पड़े और बड़े हर्षके साथ उन्होंने दण्डवत्‌ की ॥ १ ॥ 
'  छखन सचिव सियँ किपः ` प्रनामा | सबहि सहित gg Was रामा ॥ 
Sy सकल सुद मंगल मूला । सब Ge करनि हरनि सब सूला il २ ॥ 


समख आनन्द-मङ्गलोंकी मूल हैं । वे सब सुखोंकी करनेवाली और सब पीड़ाओंकी इरनेवाली हैं ॥ २॥ 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा । रामु बिलोकहि गंग तरंगा॥ 
सचिवहि अनुजदि fae सुनाई । बिबुध नदी महिमा अधिकाई ॥ ३॥ 
अनेक कथा-प्रसङ्ग कहते हुए श्रीरामजी गङ्गाजीकी तरङ्गोंको देख रहे हैं। उन्होंने मन्त्रीको) छोटे 


| भाई लक्ष्मणजीको और प्रिया सीताजीको देवनदी गङ्गाजीकी बड़ी महिमा सुनायी ॥ ३ ॥ 


aag कीन्ह पंथ श्रम गयऊ | सुचि ag पिअत सुदित मन भयऊ ॥ 


एक दूसरेको उपदेश देते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने, हमलोगोंको क्लेश होगा; यह जानकर छोड़ दिया है ॥ २ I 


लक्ष्मणजी) सुमन्त्र और सीताजीने मी प्रणाम किया | सबके साथ श्रीरामचन्द्रजीने सुख पाया | गङ्ञाजी | 


मिरत जाहि Rar थम भारू। तेहि धम यह लौकिक व्यवहारू॥ ४॥ Ae र. 
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इसके बाद सबने स्नान किया) जिससे मार्गका सारा श्रम ( थकावट ) दूर हो गया और पवित्र जल पीते 
ही मन प्रसन्न हो गया | जिनके स्मरणमात्रसे [ बार-बार जन्मने और मरनेका ] महान्‌ श्रम मिट जाता दै) उनको 
“भ्म? होना--यह केवल लौकिक व्यवहार ( नरलीला ) दै ॥ ४॥ 


दो०-- सुद्ध . सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु । 
चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु ॥ co ll 
शुद्ध ( प्रकृतिजन्य fame रहित, मायातीत दिव्य मङ्गलविग्रह ) सञ्चिदानन्दकन्दखरूप सूर्यकुलके 
ध्वजालूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी मनुष्योंके सदृ ऐसे चरित्र करते हैं जो संसाररूपी. समुद्रके पार उतरनेके 
लिये पुलके समान हैं || ८७ ॥ 
चौ०--यह खुधि ge निषाद जब पाई | मुदित लिप प्रिय dy बोलाई ॥ 
लिए. फल मूल मट भरि भारा । मिलन चलेउ हियँ: ecg अपारा ॥ १ ॥ 
जत्र निषादराज गुहने यह खबर पायी) तब आनन्दित होकर उसने अपने प्रियजनों: और भाई 
बन्घुओको बुला लिया और भेंट देनेके लिये फळ, मूळ ( कन्द ) लेकर और उन्हें भारों ( बहँँगियोंमें ) भरकर 
मिळनेके लिये चला | उसके ढुदयमै हृर्षका पार नहीं था॥ १ ॥ 
करि दंडवत भेंट धरि आगे । प्रसुहि बिलोकत अति agmi i 
सहज सनेह बिबस रघुराई । पूँछी कुसल निकट बेठाई ॥ २॥ 
दण्डवत्‌ करके भेंट सामने रखकर वह अत्यन्त प्रेमसे प्रभुको देखने लगा | श्रीरघुनाथजीने स्वाभाविक 
स्नेहके वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी ॥ २॥ 
. नाथ कुसल पद्‌ पंकज देखे । भयउँ भागभाजन जन san 
देव घरनि धनु धामु तुम्हारा । मै जनु नीचु सहित परिवारा॥ ६ ॥ 
निषादराजने उत्तर दिया--हे नाथ! आपके चरणकमलके दर्शनसे ही कुशल है [ आपके चरणारविन्दोके 
दर्शनकर ] आज मैं भाग्यवान्‌ पुरुषोंकी गिनतीमें आ गया । हे देव | यह ged धन और घर सब आपका है | 
मैं तो परिवारसहित आपका नीच सेवक हूँ॥ ३॥ . . 
कृपा करिअ पुर arte: पाऊ | थापिअ सबु AT Rem ॥ 
कहेहु सत्य सवु सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु आयसु आना ॥ ४॥ 
अत्र कृपा करके पुर ( »टंगवेरपुर ) में पघारिये और इस दासकी प्रतिष्ठा बढाइये, जिससे सब 
लोग मेरे भाग्यकी बढाई करें | [ श्रीरामचन्द्रजीने कहा--] हे सुजान सखा ! तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है। 
परन्तु पिताजीने मुझको और ही आज्ञा दी है॥ ४ ॥ 
दो०--बरस चारिदस बासु बन मुनि अत बेषु अहारु। 
| ग्राम बासु नहिं उचित सुनि गुहहि भयउ दुखु भारु ॥ ८८ II. 
[ उनके आज्ञानुसार ] मुझे चोदह वर्षतक मुनिर्योका त्रत और वेष धारण कर और मुनियोंके योग्य 


3 S आहार करते हुए वनमें ही बसना है, गाँवके भीतर निवास करना उचित नहीं है । यह सुनकर गुहको 


बड़ा दुःख हुआ ॥ ८८ || 


2 छु Qoa लखन सिय रुप निहारी । कर्हाहे सप्रेम ग्राम नर नारी ॥ 


ते पितु मातु कहदु सखि केसे । fre पठण. बन बालक ऐसे ॥ १॥ 


। 
/ 
/ 
र 
/ 
र 
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श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीके रूपको देखकर गाँवके स्त्री-पुरुष प्रेमके साथ चर्चा करते हैं। 
[ कोई कहती है--] हे सखी | कहो तो, वे माता-पिता केसे हैं, जिन्होंने ऐसे [ सुन्दर सुकुमार ] बालकोंको & 
वनमें भेज दिया है | ॥ १॥ | « 
एक कहहिं भल भूपति कीन्हा । छोयन ote हमहि विधि दीन्हा ॥ | 
तव निषादपति उर अनुमाना । तरु gn मनोहर जाना॥२॥ ६ 
कोई एक कहते हैं--राजाने अच्छा ही किया; इसी बहाने हमें मी ब्रह्माने Aster लाम दिया | तब Q 
निषादराजने gaa अनुमान किया; तो अशोकके पेड़को [ उनके ठहरनेके लिये ] मनोहर समझा || २ ॥ 2 
. छै रघुनाथहि ठाउँ देखावा । eis राम सव भाँति खुहावा॥ । 
पुरजन करि जोहार घर आए । रघुबर संध्या करन सिघाए॥ ३ ॥ 
उसने श्रीरघुनाथजीको ले जाकर वह स्थान दिखाया | श्रीरामचन्द्रजीने [ देखकर ] कहा कि यह Q 
सब प्रकारसे सुन्दर दै । पुरवासी लोग जोहार ( वन्दना ) करके अपने-अपने घर लौटे और श्रीरामचन्द्रजी 2 
सन्ध्या करने TAIR II ३ ॥ ? 
गुहँ dat diet डसाई । कुस किसलयमय age खुदाई ॥ 
सुचि फल मूल मधुर सदु जानी | दोना भरि भरि राखेसि पानी ॥ ४ ॥ 
TA [ इसी बीच ] कुश और कोमल Talat कोमल और सुन्दर सायरी सजाकर बिछा दी; औरपवित्र, ` 
मीठे और कोमल देख-देखकर दोनॉमें भर-भरकर फल-फूल और पानी रख दिया [ अथवा अपने हायसे फल-मूळ 
दोनॉमें भर-भरकर रख दिये ]॥ ४॥ ; 
८ 
¢ 
¢ 
८ 
¢ 


सयन कीन्ह रघुबंसमनि पाय पलोटत भाइ॥ ८९॥ 


सीताजी) सुमन्त्रजी और भाई लक्ष्मणजीसहित कन्द-मूछ-फळ खाकर रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी लेट 
गये | भाई ढक्ष्मणजी उनके पैर दबाने लगे || ८९ ॥ _ छ 
चौ०- उठे wag प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोवन ag बानी ॥ 
कछुक दुरि सजि बान सरासन । जागन लगे af बीरासन ॥ १ N 
` फिर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सोते नानकर लक्ष्मणजी उठे और कोमल वाणीसे मन्त्री सुमन्त्रजीको 
MAB लिये कहकर TI कुछ दूरपर धनुष-बाणसे सजकर, वीरासनसे बैठकर जागने ( पहरा देने ) लगे ॥ १॥ 


ax बोलाइ पाहरू प्रतीती । ठाव ठावे राखे अति प्रीती ॥ 

आपु लखन पहि Rs जाई । कटि m सर चाप चढ़ाई ॥ २॥ 

dea विश्वासपात्र पहरेदारोको बुलाकर अत्यन्त प्रेमसे जगह-जगह नियुक्त कर दिया । और आप कमरमें 
तरकस बाँधकर तथा धनुषपर बाण चढाकर लक्ष्मणजीके पास जा बैठा ॥ २॥ | 

सोवत प्रसुहि Rat Rg । भयउ प्रेम बस ead विषादू ॥ 

ag, पुलकित sg लोचन बहई । बचन सप्रेम लखन सन कहई ॥ ३ ॥ | | 
X प्रभुको जमीनपर सोते देखकर प्रेममश निषादराजके geal विषाद हो आया । उसका शरीर 
पुलकित हो गया और नेत्रेसि [ प्रेमाश्रुऔँका ] जल बहने लगा । वह प्रेमसहित लक्ष्मणजीसे वचन कहने . 


लगा--॥ ३॥ | 
७७७“७०८७००७०८७2८४०८७०८६०८००८०२०८७०८०७००७/०७.०७/७/ ७७७ IL ISY 
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॥ ee # नमामि रामं रघुवँशानाथम्‌ # 
es | OPE PETET DE ONO N NON NN N N N AAN NAA T 
भूपति भवन gat सुहावा । सुरपति सदचु न पटतर पावा॥ 
मनिमय . रचित चारु चौबारे । जनु रतिपति निज हाथ सँवारे ॥ ४॥ 
महाराज दशरथजीका महल तो खभावसे ही सुन्दर दै, इन्द्रभवन भी जिसकी समानता नहीं पा 
है सकता | उसमें सुन्दर मणियोंके रचे चौबारे ( छतके ऊपर बँगले ) हैं; जिन्हें मानो रतिके पति कामदेवने अपने 


ही हाथों सजाकर बनाया है; ॥ ४ ॥ A . 
दो०--सुचि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास | 
पलंग मंजु मनिदीप जह सब बिधि सकल सुपास ॥ ९० N 

जो पवित्र) बड़े ही विलक्षण, सुन्दर भोगपदार्थोंसे पूर्ण और फूलोंकी सुगन्धसे सुवासित हैं; जहाँ सुन्दर 
पछँग और मणियोंके दीपक हैं तथा सत्र प्रकारका पूरा आराम है; ॥ ९० ॥ 
चौ०--विविध बसन उपधान तुराई । छीर फेन ag विसद सुहाई ॥ 

तहँ सिय रासु aaa निसि करहीं । निज छवि रति मनोज मदु 'हरहीं ॥ १ ॥ 

जहाँ [ ओढ़ने-बिछानेके ] अनेकों वस्त्र, तकिये और गदे हैं; जो दूधके फेनके समान कोमल, निर्मल 
( उज्ज्वल ) और सुन्दर हैं; वहाँ ( उन चौबारोमे ) श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजी रातको सोया करते थे और 
अपनी शोभासे रति और कामदेवके गर्वको हरण करते थे ॥ १ ॥ 

ते सिय रामु aa सोए। भ्रमित बसन विन्न जादि न जोप ॥ 

मातु पिता परिजन पुरवासी। सखा सुसील दास अरु दासी ॥ २॥ 


वही श्रीसीता और रामजी आज घास-फूसकी साथरीपर थके हुए. विना बल्नके ही सोये हैं | ऐसी दाम 
वे देखे नहीं जाते | माता, पिता, कुढुम्बी, पुरवासी ( प्रजा ), मित्र, अच्छे शील-स्वभावके दास और 


€ दातिया--॥ २॥ 

जोगवहि जिन्हहि प्रान की नाई। महि सोवत तेइ राम गोसाई ॥ 
Es पिता जनक जग विदित प्रभाऊ। सस्रुर सुरेख सखा _रघुराऊ॥ ३॥ 
f- $ सब जिनकी अपने प्राणोंकी तरह सार-सँभार करते थे, वही प्रभु श्रीरामचन्द्रजी आज एथ्वीपर सो रहे हैं। 
9 जिनके पिता जनकजी हैं, जिनका प्रभाव जगतूमें प्रसिद्ध है; जिनके समुर इन्द्रके मित्र रघुराज दशरथजी है, ॥ २॥ 


हे = ५. रामचंदु पति सो वैदेही dea महि बिधि बाम न केही॥ : 


DEDEDE DE DEDEBPVBVFVFVFPFVGFYFVFVSEYFVOVFVGFWVFVFVGIGVE 


>. .हे सिय रघुवीर कि कानन जोगू । करम प्रधान सत्य कह लोगू ॥ ४॥ 
aa 2 और पति औरामचन्द्रजी हँ, वही जानकीजी आज जमीनपर सो रही-.हैं । विधाता किसको प्रतिकूल 
@ नहीं होता ! सीताजी और श्रीरामचन्द्रजी क्या वनके योग्य हैं ? लोग सच कहते हैं कि कर्म (भाग्य) ही 


है प्रधान है॥ ४॥ 


दो०-कैकयनंदिनि मंदमति कठिन . कुटिलपनु कीन्ह। ` Sart 
` ` जेहि रघुनंदन जानकिंहि सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥ ९१ ॥ 


कैंकयराजकी लड़की नीचबुदि कैकेयीने बड़ी ही कुटिळता की, जिसने रघुनन्दन औरामजीको और 


~ T T 


` ® जानकीजीको सुखके समय दुःख दिया ॥ ९१ I | 
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चौ०--भइ दिनकर कुल बिटप कुठारी । कुमति कीन्ह सव बिख दुखारी ॥ 
was Aag निषादहि भारी । राम सीय महि aaa निहारी ॥ १॥ 


वह सूर्यकुलरूपी वृक्षके लिये कुल्हाड़ी हो गयी | उस कुबुद्धिने सम्पूर्ण विश्वको दुखी कर दिया । श्रीराम- 
सीताको जमीनपर सोते हुए देखकर निषादको बड़ा दुःख हुआ ॥ १॥ 


बोले लखन मधुर AS वानी । ग्यान विराग भगति रस सानी ॥ 

काहु न कोड ga दुख कर दाता | निज कृत करम भोग सबु भ्राता ॥ २॥ 

तब लक्ष्मणजी ज्ञान; वैराग्य और भक्तिके रससे सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले--हे भाई | 
कोई किसीको सुख-दुःखका देनेवाला नहीं है | सब्र अपने ही किये हुए कर्मोका फल मोगते हैं ॥ २ II 

जोग वियोग भोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥ 

जनमु मरनु we लगि जग जाळू । संपति विपति way अरु काळू॥ ३ ॥ 

संयोग ( मिलना), वियोग ( बिछुड़ना ) भले-बुरे भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन-ये सभी भ्रमके 
फंदे हैं | जन्म-मृत्यु, सम्पत्ति-विपत्ति) कर्म और काछ- जहाँतक्र जगतूके जंजाळ हैं ॥ ३ II 

धरनि aq धनु पुर परिवारू | aay नरकु जहँ लगि व्यवहारू ॥ 

देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं । मोह qe परमारथु नाहीँ॥४॥ 


धरती) घर, धन; नगर; परिवार, खर्ग और नरक आदि जहाँतक व्यवहार हैं; जो देखने, सुनने और 
मनके अंदर विचारनेमें आते हँ, इन सबका मूल मोह ( अज्ञान ) ही है | परमार्थतः ये नहीं हैं ॥ ४ ॥ 


do—a होइ भिखारि ay रंकु नाकपति होइ । 


जागें लाझु न न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥ ९२ ॥ 

जैसे खप्नमै राजा भिखारी हो जाय या कंगाल स्वर्गका स्वामी इन्द्र हो जाय; तो जागनेपर लाम या हानि 
कुछ भी नहीं है; वैसे ही इस इद्य-प्रपश्चको हृदयसे देखना चाहिये ॥ ९२ ॥ 
चौ०--अस fat नहि कीजिअ Gal काहुहि वादि न देइअ Da 

मोह fet aq सोवनिहारा । देखिआ सपन अनेक प्रकारा ॥ १॥ 

ऐसा विचारकर क्रोध नहीं करना चाहिये और न किसीको व्यर्थ दोष ही देना चाहिये | सब लोग 
मोहरूपी aba सोनेवाळे हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकारके स्वप्न दिखायी देते हैं ॥ १ ॥ 

पहि जग जामिनि जागहि जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी॥ 

जानिअ तबहिं जीव जग जागा । जब सब बिषय बिलास बिरागा ॥ २॥ 


इस जगत्रूपी रात्रिम योगी लोग जागते हैं, जो परमार्यो हैं और प्रपञ्च ( मायिक जगत्‌ ) से छूटे हुए 
हैं। जगतमें जीवको जागा हुआ तभी जानना चाहिये जबर सम्पूर्ण भोग-विलासोंसे वैराग्य हो जाय ॥ २ ॥ 


होइ बिवेकु मोह भ्रम भागा । तब रघुनाथ चरन Aga ॥ 
सखा परम WIRY पह । मन क्रम बचन राम पद्‌ नेह॥ ३॥ 


विवेक होनेपर मोहरूपी भ्रम भाग जाता है तब ( अज्ञानका नाश होनेपर ) भ्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम 
होता है | हे सखा | मन; वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ ( पुरुषार्थ) है॥ ३॥ 


मा० Bo ४९-- 
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राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। अविगत अछख अनादि अनूपा ॥ 
सकल विकार रहित गतभेदा । कहि नित नेति निरूपहि वेदा ॥ ४॥ : 


ष्टिते देखनेमें न आनेत्राले)) अनादि ( आदिरहित), अनुपम (उपमार्‌हित), सत्र विकारोंसे रहित और Xaaa 
हैं, वेद जिनका नित्य ARAR? कहकर निरूपण करते हैं ॥ ४ ॥ 


| रामजी परमार्थखरूप ( परमवस्तु ) परब्रह्म हे | वे अविगत (जाननेमें न आनेवाले)) अळख ( स्थूल 
| दो०- भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल | 


करत चरित धरि मनुज तनु Gad मिटहिं जग जाल ॥ ९३ ॥ 


वही कृपाल श्रीरामचन्द्रजी भक्त, भूमि; ब्राह्मण; गो ओर देवताओंके हितके लिये मनुष्यशरीर धारण 
करके लीलाएँ करते हैं? जिनके सुननेसे जगत्‌के जंजाळ मिट जाते हैं ॥ ९३ ॥ 


मासपारायण, पंद्रहवाँ विश्राम 
चौ०-सखा संमुझि अस परिहरि मोह । सिय रघुवीर चरन रत होह्॥ 
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जीके गुण कहते-कहते सबेरा हो गया | तब जगतूका मङ्गल करनेवाले और उसे सुख देनेवाले श्रीरामजी जागे ॥ १॥ 


सकल सोच करि राम नहावा । सुचि सुजान बट छीर मगावा ॥ 

अनुज सहित सिर जटा बनाए | देखि GHA नयन जल छाए॥२॥ 

शौचके सब कार्य करके [ नित्य ] पवित्र और सुजान श्रीरामचन्द्रजीने स्नान किया | फिर बड़का दूध 
मँगाया और छोटे भाई लक्ष्मणजीसह्दित उस que सिरपर जटाएँ बनायीं। यह देखकर सुमन्त्रजीके नेत्रोमें 
जल छा गया ॥ २॥ ; 

हृदय qg अति बदन मलीना । कह कर जोरि वचन अति दीना॥ 


ha 


नाथ कहेउ अस कोसलनाथा । छै रथु जाइ राम के साथा ॥ ३॥ 


उनका हृदय अत्यन्त जलने लगा, मुँह मलिन ( उदास ) हो गया । वे हाथ जोड़कर अत्यन्त दीन 
वचन बोले-छे नाथ ! मुझे कोसलनाथ दशरथजीने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्रीरामजीके 
साथ जाओ; ॥३॥ . १ 

बनु देखाइ सुरसरि amn । आनेहु फेरि वेगि as भाई ॥ 

wag रामु सिय ame फेरी । संसय सकल संकोच निबेरी॥ ४ ॥ 


Bie बन दिखाकर) गङ्गास्नान कराकर दोनों भाइयोंको तुरंत छोटा छाना | सब संशय और संकोचको दूर 
' (@ करके लक्ष्मण, राम) सीताको फिरा छाना ॥ ४॥ 


दो०--नृप अस Hes गोसाई जस कहड करों बलि सोइ। . 
करि बिनती पायन्ह परेउ दीन्ह बाल जिमि रोइ ॥ ९४ ॥ 


=. E ` मद्दाराजने ऐसा कहा था) अव प्रभु जैसा कहें में वही करूँ; में आपकी बलिहारी हूँ | इस प्रकार विनती १ 
के के वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें गिर पडे और उन्होंने बाळककी तरह रो दिया ॥ ९४ ॥ 9 
छ) छ) ७) की ee NANTE NIND wy ड न FFP ०, ७, » 


| हे सखा | ऐसा समझ, मोहको त्याग कर श्रीतीतारामजीके ATA प्रेम करो | इस प्रकार श्रीरामचन्द्र- 
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: पुनि पितु सम अति हित मोरे । 
«Bradt acs तात कर जोरें ॥ बनमृग मनहुँ आनि रथ जोरे ॥ 
AE [ एड ४२० 
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चौ०--तात छपा करि कीजिअ सोई । जातै अवध अनाथ न होई ॥ 
मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा । तात धरम मतु तुम्ह सवु सोधा ॥ १ ॥ 


[ और कहा-] हे तात | कृपा करके वही कीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न हो | श्रीरामजीने मन्त्रीको 
उठाकर धैर्य बँधाते हुए समझाया कि हे तात ! आपने तो धर्मके सभी सिद्धान्तोको छान डाला है ॥ १॥ 


सिवि दधीच . हरिचंद नरेसा । सहे धरम हित कोटि कलेसा॥ 
taza वलि भूप सुजाना। धरमु धरेउ सहि संकट नाना॥२॥ 


शिति, दधीचि और राजा दरिश्रन्द्रने धर्मके लिये करोड़ों ( अनेकों ) कष्ट सहे थे | बुद्धिमान्‌ राजा 
रन्तिदेव और बलि बहुत-से संकट सहकर भी धर्मको पकड़े रहे ( उन्होंने धर्मका परित्याग नहीं किया ) ॥२॥ 

ag न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान वखाना॥ 

मैं सोइ धरमु gea करि पावा | तजें तिहुँ पुर अपजसु छावा ॥३॥ 


वेद, ara और पुराणोंमे कहा गया है कि सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं है | मैंने उस धर्मको सहज 
ही पा लिया है | इस [ सत्यरूपी धर्म ] का त्याग करनेसे तीनों लोकोंमें अपयश छा जायगा ॥ R 


संभावित कहँ अपजस we । मरन कोटि सम दारुन दाह ॥ 
तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ । दिएँ उतरु फिरि पातक लहर ॥ ४ ॥ 
प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अपयशकी प्राप्ति करोड़ों मृत्युके समान भीषण सन्ताप देनेवाली है | हे तात ! 
मैं आपसे अधिक क्या कहूँ | लौटकर उत्तर देनेमें भी पापका भागी होता हूँ ॥ ४ ॥ 
दो ०--पितु पद गहि कहि कोटि नति विनय करब कर जोरि । 


A 


चिता कवनिहु बात के तात करिअ जनि मोरि॥ ९५॥ 


आप जाकर पितांजीके चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कारके साथ ही हाथ जोड़कर विनती करियेगा 
कि हे तात ! आप मेरी किसी बातकी चिन्ता न करें ॥ ९५॥ 


चौ०--तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरे । विनती करें तात कर NÈ 
सव विधि सोइ कर्तब्य तुम्हारे । दुख न पाव पितु सोच हमारे ॥ १॥ 
आप मी पिताके समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं | हे तात ! मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि 
आपका भी सब प्रकारसे वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हमलोगोके सोचमें दुःख न पारवे ॥ १ ॥ 


जुनि रघुनाथ सचिव संवादू । was सपरिजन विकल निषाडू ॥ 
पुनि कछु लखन कही कटु बानी । प्रभु वरजे बड़ अनुचित जानी ॥२॥ 


श्रीरघुनाथजी और सुमन्त्रका यह संवाद सुनकर निषादराज कुट॒म्बियांतहित व्याकुल हो गया | फिर 
लक्ष्मणजीने कुछ कड़वी बात कही । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना 
किया ॥ 2 Ul ‘ 

सकुचि राम निज सपथ देवाई | लखन Ae” कहिअ जनि जाई Ut 

कह gia पुनि भूप सँदेसू | सहि न सकिहि सिय विपिन कलेस ॥ ३ ॥ 

शरीरामचन्द्रजीने सकुचाकरः अपनी सौगंध दिलाकर सुमन्त्रजीसे कहा कि आप जाकर लक्ष्मणका यह 
सन्देश न कहियेगा | सुमन्त्रने फिर राजाका सन्देश कहा कि सीता वनके क्लेश न सह सकेंगी ॥ २ ॥ 
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जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया । सोइ रघुवरहि तुम्हि करनीया ॥ 

नतरु fae अवलंब विहीना È न जिअव जिमि जळ बिनु मीना ॥ ४ ॥ 
अतएव जिस तरह सीता अयोध्याको लौट आवें) तुमको और श्रीरामचन्द्रजीको वही उपाय करना चाहिये। 
नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारेका होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जेसे बिना जलके मछली नहीं जीती || ४ || 


दो०--मइकै BBL सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान। 
ag तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान ॥ ९६ ॥ 
सीताके मायके (पिताके घर) और ससुरालमें सब सुख दैं। जबतक यह विपत्ति दूर नहीं होती, तबतक 
वे जब जहाँ जी चाहे वहीं Tae रहेंगी || ९६ || | 
चौ०--बिनती भूप कीन्ह जेहि भाँती | आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥ 
fig सँदेछु सुनि कृपानिधाना । सियहि दीन्ह सिख कोटि विधाना ॥ १॥ 


राजाने जिस तरह ( जिस दीनता और प्रेमसे ) विनती की दै, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जासकता। 
कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने पिताका सन्देश सुनकर सीताजीको करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारसे सीख दी || १ ॥ 
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सासु सस्रुर शुर प्रिय परिवारू । फिरहु त सब कर मिटे खभारू ॥ 
सुनि पति बचन कहति वैदेही । सुनहु प्रानपतिं परम सनेही ॥ २॥ 
ELR [ उन्होंने कहा- ] जो तुम घर लौट जाओ, तो सास, ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुम्बी सबकी चिन्ता । 
| मिट जाय | पतिके वचन सुनकर जानकीजी कहती हैं-दे प्राणपति ! हे परम स्नेही | सुनिये ॥ २ ॥ 
प्रभु करुनामय परम बिवेकी । तनु तजि रहति छाँह किमि salt ॥ ८ 
१ प्रभा जाइ कहँ भानु बिहाई । कहँ चंद्रिका de तजि जाई॥३॥ ९ 
हे प्रभो ! आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। [ कृपा करके विचार तो कीजिये ] शरीरको छोड़कर ः 
¢ 
Q 
८ 
८ ¢ 
८ ¢ 
: 


छाया अलग कैसे रोकी रह सकती दै ! सूर्यकी प्रभा सूर्यको छोड़कर कहाँ जा सकती है ! और चाँदनी चन्द्रमा- 
को त्याग कर कहाँ जा सकतीदै!॥२३॥ 


पतिहि प्रेम मय बिनय सुनाई । कहति सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 
तुम्ह पितु सस्रुर सरिस हितकारी । उतरू देउँ फिरि अनुचित भारी ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार पतिको प्रेममयी विनती सुनाकर सीताजी मन्त्रीसे सुहावनी वाणी कहने लगीं--आप मेरे 
पिताजी और ससुरजीके समान मेरा हित करनेवाले हैं। आपको मैं बदलेमें उत्तर देती हूँ; यह बहुत ही अनुचित 
है॥ ४॥ | 
दो०--आरति बस aga wee बिलगु न मानब तात । 
आरजसुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगि नात ॥ ९७ Il 
किन्तु हे तात ! में आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ; आप बुरा न मानियेगा | आर्यपुत्र (स्वामी) 
= | | के चरणकमळोंके बिना जगतूमें जहातक नाते हैं समी मेरे लिये व्यर्थ हे ॥ ९७ 1) 
_ ७ चौ०-पितु वैभव बिलास में डीठा । नुप मनि मुकुट मिलित पद पीठा ॥ 
७ सुखनिधान अस fig गृह मोरे । पिय बिहीन मन भाव न भोरें॥१॥ 
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मैंने पिताजीके ऐश्वयंकी छटा देखी है, जिनके चरण रखनेकी चोकीसे सर्वशिरोमणि राजाओके मुकुट 
मिलते हैं ( अर्थात्‌ बड़े-बड़े राजा जिनके चरणोमे प्रणाम करते हैं ) | ऐसे पिताका घर भी, जो सब प्रकारके 
सुखोंका भण्डार है; पतिके बिना मेरे मनको भूलकर भी नहीं भाता ॥ १॥ 

ससुर aka कोखलराऊ । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 

आगे होइ जेहि सुरपति लेई । अरध सिंघासन आसलु देई ॥२॥ 

मेरे ससुर कोसलराज चक्रवर्ती सम्राट हँ, जिनका प्रभाव चौदहों लोकोंमें प्रकट है; इन्द्र भी आगे होकर 
जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासनपर बैठनेके लिये खान देता है, ॥ २॥ 


ससुरु एताइस अवध निवास्‌ । प्रिय परिवारु मातु सम सासू ॥ 

fg रघुपति पद्‌ ga परागा । मोहिं केउ सपनेहुँ सुखद्‌ न ळागा ॥३॥ 

ऐसे [ऐश्वर्य और प्रभावशाली ] ससुर;[ उनकी राजधानी ] अयोध्याका निवास 'प्रियकुडुम्बी ओर माताके समान 
सासुएँ--ये कोई भी श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंकी रजके बिना मुझे aaa भौ सुखदायक नहीं लगते ॥ ३ ॥ 


अगम पंथ बनभूमि पहारा । करि केहरि सर सरित अपारा ॥ 
कोल किरात कुरंग emi मोहि सव सुखद प्रानपति संगा ॥ ४॥ 
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१ दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड? हाथी; सिंह, AME तालाब एवं नदियां, कोल) भील, हिरन 
और पक्षी--प्राणपति ( खुनाथजी ) के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देनेवाले होंगे ॥ ४॥ 

१ दो०--सासु ससुर सन मोरि हुंति बिनय करबि परि पाय | 

9 मोर सोचु जनि करिअ कछु में बन सुखी सुभाय॥ ९८ ॥ 

ध अतः सास और ससुरके पाँव पड़कर, मेरी ओरसे विनती कीजियेगा कि वे मेरा कुछ भी सोच 

$ न करें, में वनमें खभावसे ही सुखी हूँ ॥ ९८ ॥ 
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चौ०--प्राननांथ प्रिय देवर साथा । बीर gå धर ag भाथा॥ 
नहि मग ag ag दुख मन मोरें । मोहि लगि सोचु करिअ जनि भोर ॥ १ ॥ 


वीरोंमें अग्रगण्य तथा धनुष और [ बाणोंसे भरे ] तरकस धारण किये मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर 
सथ हैं | इससे मुझे न रास्तेकी थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मनमै कोई दुःख ही है । आप मेरे लिये 
भूलकर भी सोच न करें ॥ १ ॥ 

gà gig सिय सीतलि वानी | भयड fas ag फनि मनि हानी ॥ 

नयन Gq नहि खुनइ न काना । कहिं न सकइ कछु अति अकुलाना ॥ २ ॥ 

सुमन्त्र सीताजीकी शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गये, जैसे साप मणि खो जानेपर । नेत्रोंसे 
कुछ सूझता नहीं) कानोसे सुनायी नहीं देता । वे बहुत व्याकुळ हो गये, कुछ कह नहीं सकते ॥ २॥ 

राम प्रबोछु कीन्ह ae भाँती । तदपि होति नहि सीतलि छाती ॥ 

जतन अनेक साथ हित कीन्हे । उचित उतर रघुनंदन दीन्दे ॥ ३॥ 

औरामचन्द्रजीने उनका बहुत TERA समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चल्नेके 
लिये मन्त्रीने अनेकों यत्न किये ( युक्तियाँ पेश कीं )) पर रघुनन्दन भ्रीरामजी [ उन सत्र युक्तियोंका | यथोचित 

. उत्तर देते गये ॥ ३॥ 
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| डि मेरि जाइ नहि राम रजाई | कठिन करम गति कछु न बसाई ॥ 
राम लखन सिंय सिरु नाई । फिरेउ बनिक जिमि मूर wate ॥४॥ 
गीरामजीकी आज्ञा मेटी नहीं जा सकती | कमंकी गति कठिन हे, उसपर कुछ भी वश नहीं चलता | 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीके चरणोमे सिर नवाकर सुमन्त्र इस तरह लौटे जेसे कोई व्यापारी अपना 
मूलधन ( पूँजी ) गँवाकर HE ॥ ४॥ 


०--रथु हाँकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिं | 
देखि निषाद बिषादबस gate सीस पछिताहिं ॥ ९९ ॥ 


सुमन्त्रने रथको हाका, घोड़े शरीरामचन्द्रजीकी ओर देख-देखकर हिनहिनाते हैं । यह देखकर निषाद 
ढोग विघादके वश होकर सिर धुन-धुनकर ( पीट-पीटकर ) पछताते हैं ॥ ९९ ॥ 


चौ०--जासु बियोग बिकळ पसु ऐसे । प्रजा मातु पितु जिइहहि केसे ॥ 
aaa राम gig पठाए | सुरसरि तीर आपु तव आए ॥ १॥ 
जिनके वियोगमें पशु इस प्रकार व्याकुळ हैं, उनके वियोगमें प्रजा, माता और पिता केसे जीते रहेंगे ! 
श्रीरामचन्द्रजीने जवर्दस्ती सुमन्त्रको लौराया | तब आप गंगाजीके तीरपर आये ॥ १ ॥ 


चरन कमल रज कहूँ सवु कहई । मानुष करनि मुरि कछु अहई ॥ २॥ 


श्रीरामने केवटसे नाव मांगी, पर वह लाता नहीं | वह कहने लगा--मैंने तुम्हारा मर्म (भेद) जान लिया | 
तुम्हारे चरणकमलोंकी धूलिके लिये सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देनेवाली कोई जड़ी दै, || २॥ 


x 


छुअत सिला भइ नारि सुहाई | पाइन तें न काठ कठिनाई ॥ 
तरनिउ सुनि घरिनी होइ जाई । बाट : परइ मोरि नाव sere ॥ ३॥ 


जिसके छूते ही पत्यरकी शिला सुन्द्री of हो गयी [ मेरी नाव तो काठकी है] । काठ पत्थरसे कठोर तो 
होता नहीं ॥मेरी नाव भी मुनिकी ot हो जायगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जायगी) में छुट जाऊँगा [अथवा 
रास्ता रुक जायगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जायगी ] ( मेरी कमाने-खानेकी राह ही 
मारी जायगी ) ॥ ३॥ 


प्रतिपालडँ सवु परिवारू । नहि जानउँ कछु अडर कवारू ॥ 
जी प्रभु पार अवसि गा चहू । मोहिं पद्‌ पदुम पखारन FEE ॥ ४॥ 
में तो इसी नावसे सारे परिवारका पालन-पोषण करता हूँ । दूसरा कोई धंधा नहीं जानता हे प्रभु ! 
यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरणकमल पखारने ( धो छेने ) के लिये कह 
दो॥४॥ 


छं पद्‌ कमळ घोइ चढाइ नाव न नाथ उतराई चहा | 
मोहि राम राउरि आन द्सरथ सपथ सब साची कहाँ ॥ 
बरु तीर मारहुँ wag पै जब” लगि न पाय पखारिहों | 
तव aft न तुलसीदास नाथ sare पारु उतारिहों ॥ 
> हो: हे नाथ ! मैं चरणकमल धोकर आपलोगोंकों नावपर चढा दूँगा; मैं आपसे कुछ उतराई नहीं 
Bes 3 ' चाहता । हे राम ! मुझे आपकी दुहाई ओर दशरथजीकी सौगंध है; मैं सब -सच-सच कद्दता हूँ | लक्ष्मण 
> =e 5८६७५८६७५८७०८६०८६००८६७५०७ ०७/७७/७०७७ >> ७.७ ७, 
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| मागी नाव न केवट आना । कहइ तुम्हार AG में जाना ॥ 
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भले ही मुझे तीर मारेँ, पर जबतक मैं पैरोंको पखार न दूँगा) तबतक हे तुलसीदासके नाथ | हे कृपाल ! मैं पार 


नहीं उतारूँगा ।- 


सो०--सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। 
बिहसे करुनाऐन frag जानकी लखन तन ॥ १०० ॥ 
केवटके प्रेममै लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्रीरामचन्द्रजी जानकीजी और लक्ष्मणजीकी 
ओर देखकर हँसे || १०० Il 
चौ०-कृपासिछु बोले मुसुकाई । सो करु जेहि तव नाव न जाई ॥ 
वेगि आनु जल पाय पखारू । होत बिलंबु उतारहि पारू॥१॥ 
कुपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी केवटसे मुसकराकर बोले--भाई ! तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाय । 
जल्दी पानी ला और पैर धो छे । देर हो रही दै, पार उतार दे ॥ १॥ 
वारा | sate नर watery अपारा ॥ 
ae नाम निहोरा | जेहि जगु किय तिहु पगहु ते थोरा ॥ २ ॥ 
एक बार जिनका नाम-स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागरके पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने 
[वामनावतारमें] जगत्को तीन पगसे भी छोटा कर दिया था ( दो ही पगमे त्रिलोकीको नाप लिया था )) वढी 


कपाळ श्रीरामचन्द्रजी [ गंगाजीसे पार उतारनेके लिये ] केवटका निहोरा कर रहे हैं | ॥ २॥ 


पद्‌ नख निरखि देवसरि. act । सुनि प्रभु बचन Ale मति करषी ॥ 

केवट राम रजायसु पावा । पानि कठवता भरि लइ आवा ॥ ३॥ 

प्रभुके इन वचनोंको सुनकर गञ्ञाजीकी बुद्धि मोहसे खिंच गयी थी [ कि ये साक्षात्‌ भगवान्‌ होकर 
मी पार उतारनेके लिये केवटका निहोरा केसे कर रहे हैं ] । परन्तु [ समीप आनेपर अपनी उसत्तिके स्थान ] 
पदनखोंको देखते ही [ Se पहचान कर ] देवनदी गङ्गाजी हर्षित a wit | (a समझ गयीं es 
नरलीला कर रहे है, इससे उनका मोह नष्ट हो गया; और इन चरणोका स्पर्श प्राप्त करके में धन्य होऊँगी, यह 
विचारकर वे हर्षित हो गयीं । ) केवट श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर कठौतेमें भरकर जल ले आया ॥ ३ ॥ 


मद उमगि . अनुरागा । चरन सरोज पखारन छागा ॥ 
ae अमन सर wes सिहाहीं । पहि सम पुन्यपुंज कोड नाहीं ॥ ४॥ 
अत्यन्त आनन्द और प्रेममें उमँगकर वह भगवानके चरणकमल धोने लगा | सब देवता फूल बरसाकर 
सिहाने लगे कि इसके समान पुण्यकी राशि कोई नहीं है || ४ Ul 
दो ०--पद पखारि जल पान करि आपु सहित परिवार | 
पितर पारु करि THE पुनि झुदित गयउ लेइ पार ॥ १ न ॥ 
रसहित खयं उस जल ( चरणोदक ) को पीकर पहले | उस महान्‌ 
पुण्यके ज re फिर आनन्दपूर्वक प्रभु श्रीरामचन्द्रकों गंगाजीके पार 


ळे गया ॥ १०१ ॥ 
चौ०--उतरि ag भप खुरसरि रेता । सीय रामु गृह लखन समेता ॥ 


sax उतरि deat कीन्हा | प्रभुहि सकुच पहि नहि कछु दीन्हा ॥ १॥ 
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३९२ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
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निषादराज और लक्ष्मणजीसहित श्रीसीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजी [ नावसे ] उतरकर गङ्गाजीकी रेत 
( बाळू) में खड़े हो गये तब केवटने उतरकर दण्डवत्‌ की | [ उसको दण्डवत्‌ करते देखकर ] प्रभुको 
संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं ॥ १ ॥ 

पिय हिय at सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥ 


ais कपाल लेहि उतराई केवर चरन गहे अकुलाई ॥ २॥ | 


पतिके हृदयकी जाननेवाली सीताजीने आनन्दभरे मनसे अपनी रत्नजटित अँगूठी[ अँगुलीसे ] उतारी। 
कृपाळ श्रीरामचन्द्रजीने केवटसे कहा? नावकी उतराई लो | केवटने व्याकुळ होकर चरण पकड़ लिये || 2 II 

नाथ आजु मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥ 

बहुत काल मैं कीन्हि मजूरी | आजु दीन्हि बिधि बनि भलि भूरी ॥ ३॥ 

[ उसने कहा--] हे नाथ ! आज मैंने क्या नहीं पाया ! मेरे दोष, दुःख और दरिद्रताकी आग आज 
बुझ गयी | मैंने बहुत समयतक मजदूरी की | विधाताने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी ॥ ३ ॥ 


अब कछु नाथ न चाहिअ मोर । दीनदयाळ अनुग्रह तोर ॥ 
फिरती वार मोहि जो देबा । सो sare मै सिर घरि लेवा ॥ ४॥ 


हे नाथ | हे दीनदयाल | आपकी कृपासे अब मुझे कुछ नहीं चाहिये | लौटती बार आप मुझे जो कुछ 
देंगे; वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर दूँगा ॥ ४॥ 
दो०--बहुत कीन्ह TY लखन सिये नहिं कछु das लेइ | 
बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बरु देइ ॥ १०२ ॥ 
प्रभु श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीने बहुत आग्रह [ या यत्न ] किया, पर केवट कुछ नहीं लेता | 
तब करुणाके धाम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने निर्मल भक्तिका वरदान देकर उसे विदा किया || १०२ II 
चौ०--तब HSS करि रघुकुलनाथा । पूजि पारथिव ams माथा il 
fad सुरसरिहि कहेंड कर जोरी । मातु मनोरथ पुरउबि मोरी ॥ १ ॥ 
फिर रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने स्नान करके पार्थिवपूज की और शिवजीको सिर नवाया | 
सीताजीने हाथ जोड़कर गङ्गाजीसे कहा- हे माता | मेरा मनोरथ पूरा कीजियेगा ॥ १ ॥ 
पति देवर सँग कुसल बहोरी | आइ करों . जेहि पूजा तोरी ॥ 
सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी । भइ तब बिमल वारि बर वानी ॥ २ ॥ 


जिससे में पति और देवरके साथ कुशकुपूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूँ | सीताजीकी प्रेमरसमें सनी 
हुई विनती सुनकर तत्र गंगाजीके निर्मळ जळमेसे श्रेष्ठ बाणी हुई ॥ २॥ 


सु रघुबीर प्रिया बेदेही । तव प्रभाउ जग विदित न केही ॥ 
लोकप दोहि बिलोकत तोरे । तोहि सेवहि सब सिधि कर जोर ॥ ३॥ 


हे रघुवीरकी प्रियतमा जानकी ! सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगतूमें किसे नहीं माळूम दै ! तुम्हारे [ कृपा- 


दृष्टिसे ] देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं | तत्र सिद्धियाँ हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं ॥ ३ ॥ 


तुम्ह जो हमहि बड् विनय सुनाई । कूपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ 
i तदपि देबि मै देबि ` असीसा । सफल होन हित निज बागीसा ॥४॥ 
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अति आनंद उमगि अनुरागा | 
चरन सरोज पखारन लागा ll 
[ एड ३९१ 


( ३) पार्थिव-पूजन , 


तब मजनु करि रघुकुलनाथा | 
पूजि पारथिव नायउ माथा ॥ 
$ [ ए २९२ 
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पद पखारि जछ पान करि आपु सहित परिवार | 
पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेइ पार ॥ 
[ एड ३९१ 


(४) गङ्गाजीसे प्रार्थना 
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तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनायी, यह तो मुझपर कृपा की और मुझे बड़ाई दी है | तो भी दे 
देवि ! में अपनी वाणी सफळ होनेके लिये तुम्हें आशीर्वाद दूँगी ॥ ४ ॥ 


दो०--प्राननाथ देवर सहित कुसळ कोसला आइ | 


/ 
रै 
र 
| पूजिहि सब मनकामना सुजसु RÈ जग छाइ॥ १०३ II 

शै तुम अपने प्राणनाथ और देवरसहित कुशलपूर्वक अयोध्या लोटोगी | तुम्हारी सारी मनःकामनाएँ पूरी 
2 होंगी | और तुम्हारा सुन्दर यश जगत्‌भरमै छा जायगा || १०३ ॥ = 

? चौ०--गंग बचन सुनि मंगल मूला। सुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥ 

शै तब Ty गुहहि कहेउ घर जाहू । सुनत सूख सुखु भा उर दाह ॥ १॥ 
शै मङ्गलके मूल गंगाजीके वचन सुनकर और देवनंदीको अनुकूल देखकर सीताजी आनन्दित हुई | तब 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने निघादराज गुहसे कहा कि भैया | अब तुम घर जाओ | यह सुनते ही उसका मुँह सूख 
गया ओर हृदयमें दाह उत्पन्न हो गया ॥ १ | 


D 


र 
? दीन बचन गुह कह कर जोरी। विनय gag रघुकुलमनि मोरी ॥ 
॥ नाथ साथ रहि dy देखाई । करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥ २॥ ९ 
? Ue हाथ जोड़कर दीन वचन बोला- है रघुकुलशिरोमणि | मेरी विनती सुनिये | में नाथ (आप)के 1 
१ साथ रहकर; रास्ता दिखाकर, चार ( कुछ ) दिन चरणोंकी सेवा करके--॥ २ || 

शै जेहि वन जाइ रहब रघुराई। परनकुटी मै करबि सुहाई॥ 6 
9 तब मोहि ne ` जसि देब रजाई । सोह करिहउँ रघुबीर दोहाई॥ ३ ॥ 

® हे रघुराज | जिस वनमें आप जाकर रहेंगे; वहाँ में सुन्दर पर्णकुटी ( पत्तोंकी कुटिया ) बना दूँगा | 
) तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर ( आप ). की gers है; में वैसा ही करूँगा ॥ ३ ॥ 

9 सहज सनेह राम लखि तास । संग लीन्ह गुह हृद्यं इळाल्‌॥ 

पुनि. गुह ग्याति बोलि सब लौन्हे। करि परितोषु बिदा तव कोन्हे ४ N 

¢ उसके स्वाभाविक प्रेमको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने उसको साथ ले लिया, इससे gen हृदयमें बड़ा 
ध आनन्द हुआ | फिर गुह ( निषादराज ) ने अपनी. जातिके लोगोंको बुला लिया और उनका संतोष कराके तब 
उनको विदा किया ॥ ४ ॥ 

| | 
| 


दो ०--तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ | 
सखा अनुज सिय सहित बन Tag कीन्ह रघुनाथ ॥ १०४ ॥ 


तब प्रभु श्रीुनाथजी गणेशजी और शिवजीका स्मरण करके तथा गङ्गाजीको मस्तक नवाकर सखा 
निषादराज) छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसहित वनको चले || १०४ || 


चौ०--तेहि. दिन was बिटप तर बासू । लखन खख सब कीन्ह खुपास्‌ ॥ 
प्रात प्रातकृत करि . रघुराई। तीस्थराजु दीख g जाई॥१॥ 


उस दिन पेड़के नीचे निवास हुआ | लक्ष्मणजी और सखा गुहने [ विश्रामकी ] सब सुव्यवस्था कर दी | 
प्रभु श्ीरामचन्द्रजीने सबेरै प्रातःकाळक़ी सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थोके राजा प्रयागके दर्शन किये ॥ १ ॥ 
PE DE CECE TE CECE CE CEDEFLILILVILTFUTFAILIVFUTIUTAA 
मा० अं० ५० | 
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सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। माधव सरिस mg हितकारी ॥ 
चारि पदारथ भरा मभँडारू। पुन्य प्रदेस देख अति चारू॥२॥ 
उस राजाका सत्य मन्त्री है; श्रद्धा प्यारी स्री है और श्रीवेणीमाधवजी-सरीखे . हितकारी मित्र हैं | चार 
पदार्थों ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) से भण्डार भरा है, और वह पुण्यमय प्रान्त ही उस राजाका सुन्दर 
देश है ॥ २॥ | 

चेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा । सपनेहुँ ate प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ 

सेन सकल तीरथ बर वीरा। कलुष अनीक दलन रनधीरा॥३॥ 

प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुन्दर गढ़ ( किला ) दै, जिसको खप्नमै भी [ पापरूपी ] शत्रु 
नहीं पा सके हैं | सम्पूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पापकी सेनाको कुचल डालनेवाले और बड़े 
रणधीर हैं ॥ 3 ॥ ः | 

संगमु सिंहासन gÈ Qalsa अखयबद्ठ मुनि मनु मोहा ॥ 

ağ% जमुन अरु गंग तरंगा। देखि होहि दुख दारिद भंगा॥ ४॥ 

[ गङ्गा, यमुना और सरखतीका सङ्गम ही उसका अत्यन्त सुशोभित सिंहासन है | अक्षयवट छत्र दै, 
जो मुनियोंके भी मनको मोहित कर लेता है | यमुनाजी और गङ्गाजीकी तरंगें उसके [इयाम और श्वेत ] TAX 
हैं, जिनको देखकर ही दुःख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है ॥ ४॥ i 


दो०--सेवहि सुकृती साधु सुचि पावहि संब मनकाम। 
बंदी बेद पुरान गन कहहिं बिमल शुन TAN १०५॥ 
` पुण्यात्मा, पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणोंके समूह भाट 
हैं जो उसके निर्मल गुणगणोंका बखान करते हैं ॥ १०५ ॥ 
चौ०--को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज EAC ATTA 
अस तीरथपति देखि खुहावा। सुख सागर रघुबर gg पावा ॥ १॥ 
पार्पोके समूहरूपी हायीके मारनेके लिये सिंहरूप प्रयागराजका प्रभाव ( महत्व--माहात्म्य ) कौन कह 
सकता है | ऐसे सुहावने तीर्थराजका दर्शन कर सुखके समुद्र रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजीने भी सुख पाया ॥ १ ॥ 
कहि सिय छखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीर्थराज वड़ाई॥ 
करि प्रनासु देखत बन वागा । कहत महातम अति अन्नुरागा॥ R 
उन्होंने अपने श्रीमुखे सीताजी, लक्ष्मणजी और सखा geal तीर्थराजकी महिमा कहकर सुनायी | 
तदनन्तर प्रणाम करके, वन और बगीचोंको देखते हुए और बड़े प्रेमसे माहात्म्य कहते हुए--॥ २ ॥ 
एहि बिधि आइ feet बेनी । सुमिरत सकल gine देनी॥ 
सुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा। पूजि. जथाबिधि तीरथ देवा॥ ३॥ 


Ss | इस प्रकार श्रीरामने आकर त्रिवेणीका दर्शन किया जो स्मरण करनेसे ही सब सुन्दर मङ्गलोको देनेवाली 
ER) है । फिर आनन्दपूर्वक [ त्रिवेणीमें ] स्नान करके शिवजीकी सेबा ( पूजा ) की और विधिपूर्वक तीर्थदेवताओंका 
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| तव गछ परि नल करत ' रंगवत शनि उर हाइ 
तच प्रभु भरद्वाज पहि आए। करत दंडवत सुनि उर लाए॥ 


सुनि मन मोद न कछु कहि जाई। ब्रह्मानंद रासि जनु पाई॥४॥ 

[ स्नान, पूजन आदि सत्र करके ] तत्र प्रभु श्रीरमजी भरद्वाजजीके पास आये | उन्हें दण्डवत्‌ करते 
हुए ही मुनिने हृदयसे लगा लिया | सुनिके मनका आनन्द कुछ कहा नहीं जाता | मानो उन्हें ब्रह्मानन्दकी 
राशि मिल गयी हो ॥ ४॥ 

दो०-दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानि। 
लोचन गोचर सुकृत फल मनहुँ किए बिधि आनि ॥ १०६ ॥ 

मुनीश्वर भरद्वाजजीने आशीर्वाद दिया | उनके हृदयमें ऐसा जानकर अत्यन्त आनन्द हुआ कि आज 
विधाताने [ श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन कराकर ] मानो हमारे सम्पूर्ण 
पुण्योंके फलको छाकर आँखोंके सामने कर दिया ॥ १०६ || | 
चौ०--कुसल प्रस्त करि आसन दौीन्हे । पूजि प्रेम परिपूरन RRI 

कंद सूळ फल अंकुर नीके। दिए आनि मुनि मनहुँ अमी के॥ १ ॥ 

कुशळ पूछकर पुनिरांजने उनको आसन दिये और प्रेमसहित पूजन करके उन्हें सन्तुष्ट कर 
दिया | फिर मानों अमृतके ही बने हों) ऐसे अच्छे-अच्छे कन्द, मूळ, फल और अंकुर लाकर दिये ॥ १॥ 

सीय saa जन सहित सुहाए। अति रुचि राम पूल फळ खाए ll 

भए विगतश्रम रामु सुखारे। भरद्वाज AZ बचन उचारे॥२॥ 

सीताजी) eami और सेवक गुइसहित श्रीरामचन्द्रजीने उन सुन्दर मूल-फछौंको बड़ी रुचिके 
साथ खाया | थकावट दूर होनेसे श्रीरामचन्द्रजी सुखी हो गये | तत्र भरद्वाजजीने उनसे कोमळ वचन 
कहे--॥ २ Il 

ag सुफल तपु तीरथ त्यागू। आजु खुफळ जप जोग बिरागू॥ 

सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुम्हहि अवलोकत आजू ॥ ३ ॥ 

हे राम | आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप; तौर्थसेवन और त्याग सफल हो गया । आज मेरा जप) 
योग और वैराग्य सफळ दो गया और आज मेरे सम्पूर्ण छुभ साधनोंका समुदाय भी सफल हो गया ॥ ३ ॥ 

लाम अवधि सुख अवधि न दूजी | तुम्हर दरस आस सव पूजी ॥ 

अव करि कृपा देइ वर पह। निज पद सरसिज सहज सनेह॥ ४ ॥ 


लामकी सीमा और सुखकी सीमा [ प्रमुके दर्शनको छोड़कर | दूसरी कुछ भी नहीं हे | आपके दर्शनसे 


मेरी सब आशाएँ पूर्ण हो गयीं | अब कृपा करके यह वरदान दीजिये कि आपके चरणकमलोंमें मेरा स्वाभाविक | 


प्रेम हो ॥ ४ ॥ | 
दो०--करम वचन मन छाडि छछ जब लगि जनु न तुम्हा _ 
तब लगि सुखु सपनेहुँ नहीं किएँ कोटि उपचार ॥ १०७॥ 
जबतक करम) वचन और मनसे छळ छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तत्रतक करोड़ों 
3 करनेसे भी, aad भी वह सुख नहीं पाता || १०७ Il 
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चौ०--सुनि मुनि बचन रामु सकुचाने। भाव भगति आनंद अघाने ॥ 


तब रघुबर सुनि gg सुहावा । कोटि भाँति कहि सबहि JTN ॥ १ ॥ 
मुनिके वचन सुनकर, उनकी भाव-भक्तिके कारण आनन्दसे FA हुए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी [ लीला- 
की दृष्टिसे ] सकुचा गये | तब [ अपने ऐश्वर्यको छिपाते हुए | श्रीरामचन्द्रजीने भरद्वाज मुनिका सुन्दर सुयश 
करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारसे कहकर सत्रको सुनाया ॥ १ ॥ 
 सोबड़ सो सब शुन गन गेह। जेहि सुनीस तुम्ह आदर देह ॥ 
मुनि रघुवीर परसपर नवहीं। बचन अगोचर सुलु अनुभवही ॥ २॥ 
[ उन्होंने कहा--] हे मुनीश्वर | जितको आप आदर दें वही बड़ा दै और बही सब गुणसमूहोंका घर 
Q है । इस प्रकार भीरामजी और मुनि भरद्वाजजी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं ओर अनिर्वचनीय सुखका 
Q अनुभव कर रहे हैं ॥ २॥ l | 
यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी ag तापस मुनि सिद्ध उदासी॥ 
भरद्वाज आश्रम सब आए देखन दसरथ सुअन सुहाए॥३॥ 
यह ( श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीके आनेकी ) खबर पाकर प्रयागनिवासी ब्रह्मचारी, -तपस्वी, मुनि; 
तिद्ध और उदासी सत्र श्रीदशरथजीके सुन्दर पुत्रोंकी देखनेके लिये भरद्वाजजीके आश्रमपर आये tl 2 Ul 
राम saa कीन्ह सब  काह। सुदित भए oe लोयन SE ॥ 
दोहे असीस परम ga WIRT सराहत खुंदरताई ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सत्र किसीको प्रणाम किया । नेत्रोंका लाभ पाकर सत्र आनन्दित हो गये और परम 
0 सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे | श्रीरामजीके सौन्दर्यकी सराहना करते हुए वे छौटे || ४ ॥ 
र दो०--राम कीन्ह बिश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ। 
चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनिहि सिरु नाइ ॥ १०८ ॥ 
¢ औरामजीने रातको वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रथागराजका ज्ञान करके ओर प्रसन्नताके साथ 
À मुनिको सिर नवाकर श्रीसीताजी, लश्ष्मणजी और सेवक गुहके साथ वे चले || १०८ || 
चौ० राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीं। नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं ॥ 
सुनि मन विहसि राम सन कहहीं। सुगम सकल मग तुम्ह HE अहहीं ॥ १ ॥ 
[ चलते समय ] बड़े प्रेमसे श्रीरामजीने मुनिसे कहा--हे नाथ | बताइये हम क्रिस मार्गसे जायें | मुनि 
मनमै हसकर श्रीरामजीसे कहते हैं कि आपके लिये सभी मार्ग सुगम हैं ॥ १ ॥ 
साथ लागि सुनि सिष्य बोलाए। सुनि मन सुदित पचासक आए ॥ 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा। सकल कहहि मु दीख हमारा R I 
फिर उनके साथके लिये सुनिने शिण्योंको डुळाया। [ साथ जानेकी बात ] सुनते ही चित्तम हर्षित हो कोई 
पचास शिष्य आ गये | समीक्रा श्रीरामजीपर अपार प्रेम है | सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ दै॥ २॥ 
सुनि ag चारि संग तब दीन्हे । जिन्ह वहु जनम सुकत सब कीन्हे ॥ 
करि sag रिषि आयसु पाई । प्रमुदित eet चले रघुराई ॥ ३ ॥ 
तत्र मुनिने [ चुनकर | चार ब्रह्मचारियोंकों साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मोंतक सब सुकृत (पुण्य) 
किये थे श्रीरघुनाथजी प्रणाम कर और ऋषिकी आज्ञा पाकर हृदयर्मे बड़े ही आनन्दित होकर चले ॥ ३॥ 
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` # अयोध्याकाण्ड # ३९७ 
g aoa A EN EN AEN A E ७, ७०, N T A T T ०, ७, ७, ७ NT N T 
( आम निकट जव निकसहि जाई । देखहि ace नारि नर धाई॥ 
र होहि सनाथ जनम फलु पाई । फिरहि दुखित मनु संग पठाई ॥ ४ ॥. 
जब वे किसी गाँवके पास होकर निकलते हैं तब स्त्री-पुरुष दौड़कर उनके रूपको देखने लगते हैँ। . 
जन्मका फल पाकर वे [ सदाके अनाथ ] सनाथ हो जाते हैं और मनको नाथके साथ भेजकर [ शरीरसे साथ 
न रहनेके कारण ] दुखी होकर लौट आते हैं || ४ ॥ | | 


| दो०--बिदा किए ae बिनय करि फिरे पाइ मन काम | 
उतारे नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्यांम ॥ १०९ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामजीने विनती करके चारों ब्रह्मचारियोंकों विदा किया; वे मनचाही वस्तु ( अनन्य 
भक्ति ) पाकर लौटे। यमुनाजीके पार उतरकर सबने यमुनाजीके जलूमें स्नान किया, जो श्रीरामचन्द्र- 
Q जीके शरीरके समान ही श्याम रंगका था || १०९ || 
0 चौ०- खुनत dict नर नारी । धाए निज निज काज बिसारी॥ 
१ लखन राम सिय सुंदरताई | देखि करहि निज भाग्य वड़ाई॥ १ ॥ 
4 यमुनाजीके किनारेपर रहनेवाले स्त्री-पुरुष [ यह सुनकर कि निषादके साथ दो परम सुन्दर सुकुमार 
नवयुवक और एक परम सुन्दरी स्री आ रही है ] सब अपना-अपना काम भूकर दोड़े और लक्ष्मणजी; ' 
श्रीरामजी और सीताजीका सौन्दर्य देखकर अपने भाग्यक्री बड़ाई करने ढगे ॥ १ ॥ 
Q अति लालसा वसह मनमाहीं । नाउँ गाउँ वूझत सकुचाहीं ॥ 
९ जे तिन्ह महेँ चयविरिध aaa । तिन्ह करि जुगुति रासु पहिचाने ॥ २.॥ 
उनके मनमै [ परिचय जाननेकी ] बहुत-सी लालसा भरी हैं । पर वे नाम-गाँव पूछते सकुचाते हैं । 
उन Shit जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्तिसे श्रीरामचन्द्रजीको पहचान लिया ॥ २॥ 
सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई । बनहि चले पितु aag पाई ॥ 
सुनि सबिषाद्‌ सकल ` पछिताहां । रानी राय कीन्ह भल नाहीं ॥ ३ ॥ 
उन्होंने सब कथा सब्र ळोगोंको सुनायी कि पिताकी आज्ञा पाकर ये वनको चले हें | यह सुनकर सब 
| लोग दुखित दो पता रहे हैं कि रानी और राजाने अच्छा नहीं किया || ३॥ 
तेहि अवसर एक ag आवा । तेजपुंज लघुबयस सुहावा il 
कबि अलखित शति वेषु विरागी । मन क्रम वचन राम अचुरागी॥४॥ | 
उसी अबसरपर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेजका पुञ्ज छोटी अवस्थाका और सुन्दर था | उसकी _ | 
गति कवि नहीं जानते [ अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता ]। बह वेरागीके aya था । 
और मन, बचन तथा कर्मसे श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी था || ४ || i १ 
[ इस amga तापसके प्रसंगको कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगोंके देखनेमे यह . 
अप्रासंगिक और ऊपरसे जोड़ा हुआ-सा जान भी पड़ता है) परन्तु यह सभी प्राचीन रतयम है। गोताईजी | 
अलौकिक अनुभवी पुरुष थे | पता नहीं) यहाँ इस प्रसंगे रखनेमें क्या रहस्य है; परन्तु यह क्षेपक तो नहीं 0. 
है । इस तापसको जब्र “कवि अलखित गति’ कहते हैं, तब निश्रयपूर्यंक कौन क्या कह सकता दै । हमारी 
समझते ये तापस या तो श्रीहनुमान्‌जी ये अथवा ध्यानस्थ तुलतीदाउजी | ] 
दो०--सजर नयन तन पुलकि निज इष्टदेउ पहिचानि | 
परेड दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि॥ ११०॥ 
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३९८ % नमामि रामं रघुवशनाथम * 
Q Teese nee DE DE DEDEDE NEAPARAT APAS 
अपने RETA पहचानकर उसके AAA जळ भर आया और शरीर पुलकित हो गया | वह दण्डको 
भाँति प्ृथ्वीपर गिर रड़ा) उसकी [ प्रेमविहृळ ] दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ११० ॥ 


चौ०--राम सप्रेम पुलकि उर लावा | परम रंक जनु Mg पावा॥ 
मनहुँ प्रेमु परमारथु दोङ । मिलत धर तन कह सवु कोऊ ॥ १ ॥ 


औरामजीने प्रेमपूर्वक पुलकित होकर उसको हृदयसे लगा लिया | [ उसे इतना आनन्द हुआ ] मानो 
कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो । सब कोई [ देखनेबाले ] कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ 
(परम तत्व ) दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं ॥ १ ॥ 

बहुरि waa पायन्ह सोइ लागा | ste उठाइ उमगि अजुरागा ॥ 

पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा | जननि जानि fag दीन्हि असीखा ॥ २ ॥ 

फिर वह लक्ष्मणजीके चरणों ळगा। उन्होने प्रेमसे उमँगक्रर उसको उठा लिया । फिर उसने 
सीताजीकी चरणधूलिको अपने सिरपर घारण किया | माता सीताजीने भी उसको अपना छोटा बचा जानकर 
आशीर्वाद दिया ॥ २ ॥ 


FFI IS FFT TrA 


कीन्ह निषाद दंडवत तेही। मिलेउ मुदित लखि राम सनेही ॥ 
पिअत नयन पुट रूपु पियूषा । मुदित सुअसचु पाइ जिमि भूखा ॥ ३॥ 


फिर निषादराजने उसको दण्डवत्‌ की श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी जानकर वह उत ( निषाद ) से आनन्दित 
होकर मिळा | वह तपखी अपने नेत्ररूपी दोनोंसे श्रीरामजीकी सोन्दर्यःसुधाका पान करने लगां और ऐसा 
आनन्दित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुन्दर भोजन पाकर आनन्दित होता है ॥ ३ ॥ 
४ ते पितु मातु फहटु सखि केसे fire पठण बन वाळक ऐसे ॥ 
राम लखन fa wo निहारी । होहि ave विकल नर नारी॥ ४ I 
[ इधर गाँवकी feat कह रही हैं--] है सखी | कहो तो) वे माता-पिता कैसे हैं जिन्देनि ऐसे ( सुन्दरः 
सुकुमार ) बाळकोंको बनमें मेज दिया है । श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीके रूपको देखकर सश्र स्त्री-पुरुष 
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दो०--तब Wa अनेक बिधि सखहि Raag दीन्ह | 
राम रजायसु सीस धरि भवन गवनु तेई कीन्ह ॥ 222 Il 


तब श्रीरामचन्द्रजीने सखा गुइको अनेकों तरहसे [ घर लौट जानेके लिये ] समझाया । श्रीरामचन्द्रजी- 
की आज्ञाको सिर चढाकर उसने अपने घरको गमन किया ॥ १११॥ 5 
क ता fat राम लखन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह प्रनामु AÀ ॥ 

n sale si a दोउ भाई । रवितनुजा कइ करत वड़ाई॥१॥ | 

ताजी; श्रीरामजी और लक्ष्मणजीने हाय जोड़कर यमुनाजीको पुनः प्रणाम किया और सूर्यकन्या 

यमुनाजीकी बड़ाई करते हुए सीताजीसहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले || १ ॥ ड 

पथिक अनेक मिलहि मग जाता | कहहि सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ 

राज लखन सव अंग तुम्हारे देखि सोचु अति हृदय aati २॥ 

UA जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते. हैं। वे दोनों भाइयोंको देखकर उनसे प्रेमपूर्वक कहते हैं 


। कि तुम्हारे देखकर हमारे दृदयमें बड़ा सोच होता है || २॥ 


सत्र अंगोर्मे राजचिह 
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मारग asg RR पाएँ । ज्योतिषु झूठ हमारे भाएँ॥ 
४ amg ag गिरि कानन भारी । तेहि ae साथ नारि खुकुमारो ॥ ३ ॥ 
6 [ ऐसे राजचिहोंके होते हुए भी ] तुमलोग रास्तेमें पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझें 
Q आता दै कि ज्योतिष-शात्र झा ही है । भारी जंगल और बड़े-बड़े पहाडका दुर्गम Tare | तिसपर 
तुम्हारे साथ सुकुमारी of? Il ३॥ ः | 
( करि केहरि बन जाइ न जोई । हम सँग चलहि जो आयसु होई ॥ 
र जाव जहाँ लगि ag पहुँचाई । फिरव AÈ तुम्हहि सिरु नाई ॥ ४ ॥ 
6 हाथी और तिंहोसे भरा यह भयानक बन देखातक नहीं जाता | यदि आज्ञा हो तो इम साय चलें । 
4 आप जहाँतक जायँंगे बहाँतक पहुँचाकरश फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे ॥ ४ ॥ 
tote ~ `A 

6 दो ०--एहि बिधि fak प्रेम बस पुलक गात जठ नेन! 
कृपासिंधु फेरहिं RaR कहि विनीत ag बेन ॥ ११२॥ | 
Q इस प्रकार वे यात्री Raa पुछकित शरीर हो और नेत्रोंमें [ प्रेमाशुओंका | जळ भरकर पूछते 
0 हैं। किन्तु पाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी कोमल विनययुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं ॥ ११२ ॥ 
९ चौ” जे पुर गाँव बसहिं मग माहीं। तिन्हहि नाग खुर नगर सिद्दाहीं ॥ 
Q केहि gmi केहि घरीं बसाए । धन्य पुन्यमय परम सुहाए॥ १॥ 
९ जो गाँव और पुरवे रास्तेमै बसे हैं, नागों और देवताओंके नगर देखकर प्रशंसापूर्वक ईष्यो करते 
और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवानने किस शुभ घड़ीमें इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य 
१ और पुण्यमय तथा परम सुन्दर हो रहे हैं ॥ १॥ | 
0 af af राम चरन चलि जाहाँ । re समान अमरावति नाहीं॥ 

पुन्य पुंज मग निकट निवासी | तिन्हहि सराहहिं सुरपुर बासी ॥ २॥ 
जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजीके चरण चले जाते हैं, उनके समान इन्द्रकी पुरी अमरावती भी नहीं दै | 
0 रास्तेके समीप बसनेवाले भी बड़े पुण्यात्मा है--खर्गमै रहनेवाले देवता भी उनकी सराहना करते है ॥२॥ 
९ जे भरि नयन बिलोकहि रामहि । सीता लखन सहित घनस्यामहि ॥ 
/ > खर सरित राम अवगाहहि | तिन्हहि देव सर सरित सराहहि ॥ ३॥ 

जो नेत्र भरकर सीताजी और लक्ष्मणजीसहित घनश्याम भीरामजीके दर्शन करते हैं। जिन तालाबों और 
/ नदियोंमें श्रीरामजी स्नान कर ठेते हैं, देवसरोवर और देवनदियाँ मी उनकी बड़ाई करती हैं॥ ४ ॥ 

जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई । करहि कलपतरु ताछु बढाई ॥ 
¢ परसि राम पद पदुम परागा। मानति भूमि भूरि निज भागा॥ ४॥ 
जिस दृक्षके नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कब्पदक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं । ्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलो- 

: रजका स्पर्श करके TAT अपना बड़ा सौमाग्य मानती है || ४ ॥ | 

८ दो०--छाँह करहिं घन बिबुधगन बरषहिं सुमन सिहाहिं। 
; देखत गिरि बन बिहग सरग रामु चले मग जाहि ॥ ११३ ॥ 


७७८००८७०८२०८६४७८७५८०५८३४०८६०८६०८०००७/०७/०७/७००७/ ७७०७ CN ७७. PY 


~ CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2 र" “७,७०७ SY 
T AT N >>. 
S T O NT N a aia 


| 
| ce % नमांमि रामं रघुवंशनाथम्‌ * | 
४ र Tea बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पञ्चः / 
९ पक्षियोंको देखते हुए श्रीरामजी रास्तेमै चले जा रहे हैं ॥ ११३ ॥ à / 
चौ०--सीता लखन सहित रघुराई । गाँव निकट जब निकसहि जाई ॥ र 
सुनि सब वाल वृद्ध नर नारी | चळहिं gt गह काजु बिसारी॥१॥ / 
रघुन Tah पास जा निकलते हैं तब उनका आना 
और लक्ष्मणजीसहित श्रीरछुनायजी जब किसी गा P. 
सुनते हद स्री-पुरुष सब अपने घर और काम-काजको भूलकर तुरंत उन्हें देखनेके लिये चल. १ 
देते हैं॥ १ ॥ eo 
सिय रुप निहारी । पाइ नयन ag हाइ 
सन pe पुलक सरीरा | सब भए मगन देखि दोउ बीरा ॥ २॥ 


श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीका रूप देखकर) नेत्रोंका [ परम | फळ पाकर वे सुखी होते हैं । दोनों 
माइयोंको देखकर सब प्रेमानन्दमे मग्न हो गये । उनके SA जळ मर आया और शरीर पुलकित दो गये ॥२॥ 


मनि ढेरी ॥ 

- दसा तिन्ह केरी । लहि जनु रकन्ह खुर म री 
क ता सिख देही । लोचन लाइ SE छन पही॥३॥ 
¢ 


उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती । मानो दरिद्रोंने चिन्तामणिकी ढेरी पा ली हो-। वे एक-एकको 
पुकारकर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रोका लाम ले लो ॥ ३॥ 


रामहि ` देखि एक agt | चितवत चले जाहि सँग लागे ॥ 


एक नयन मग छविं उर आनी | दोहि सिथिल तन मन बर वानी ॥ ४॥ 
ह z लगे चले 
कोई श्रीरामचन्द्रजीको देखकर ऐसे अनुरागमें भर गये हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ : 
जा रहे है i कोई नेत्रमार्गते उनकी छविको EAH छाकर, शरीर) मन और श्रेष्ठ वाणीसे शिथिल हो जाते हैं 0 
$ ( अर्थात्‌ उनके शरीर, मन ओर वाणीका व्यवहार बंद हो जाता है ) ॥ ४॥ ¢ 
b दो०--एक देखि ase भलि डासि मृदुल तन पात। 
: कहहिं THEA छिनुकु AG गवनब अबहि कि प्रात ॥ ११४ ॥ | 
कोई बड़की सुन्दर छाया देखकर) वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षणभर यहाँ 
` जैठकर थकावट मिटा लीजिये । फिर चाहे अभी चले जाइयेगा चाहे सबेरे ॥ ११४ ॥ १ 
Soon कळस भरि alate पानी । अँचइअ नाथ कहहि ag बानी ॥ 
am प्रिय बचन प्रीति अति देखी । राम ame सुसील विसेषी ॥ १ ॥ 
| कोई घडा भरकर पानी ळे आते हैं और कोमळ वाणीसे कहते हे--नाथ | आचमन तो कर लीजिये । 
€ उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यन्त प्रेम देखकर दयाळ और परम सुशील श्रीरामचन्द्रजीनि--॥ १॥ 
जानी श्रमित सीय मन मारही | घरिक fda कीन्ह वठ छाहीं ॥ 
मुदित नारि नर देखि सोभा । रूप अनूप नयन ag छोमा॥२॥ ) 
& मनमै सीताजीको थकी हुई जानकर घड़ीमर Feat छायामें विश्राम किया | स्री-पुरुष आनन्दित होकर 
` शोमा देखते हैं। अनुपम रूपने उनके नेत्र और मर्नोको छमा लिया है ॥ २॥ 
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सियाँका प्रेम 


वनवा[सय 
वानी ॥ सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी | राम कृपाल gie बिसेषी ॥ 


ga कीन्ह बट छाहीं ॥ मुदित नारि नर देखहि सोभा । रूप अनूप नयन मनु लोभा ॥ 


it | अंचइअ नाथ कहहि 


एक कलस भरि आनहि 
जानी भ्रमित सीय मन माहीं | घरिक वि 
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एकटक सब सोहहि ag ओरा । रामचंद्र सुख चंद चकोरा ॥ 0 ae 
तरुन तमाल वरन तनु सोहा। देखत कोटि मदन मजु मोहा ॥ ३॥ | / 
सब लोग टकटकी लगाये श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको चकोरकी तरह ( तन्मुय होकर ) देखते हुए 
चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं । श्रीरामजीका नवीन तमाल gam रंगका ( श्याम ) शरीर अत्यन्त शोभा दे Q | 
रहा दै, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवोंके मन मोहित हो जाते हे ॥ ३ ॥ | Cys 
दामिनि बरन लखन gS नीके । aa सिख सुभग भावते जीके॥ 
सुनिपट कटिन्ह कसें तूनीरा । सोहहि कर कमलनि ag तीरा॥ ४॥ f 
बिजलीके-से रंगके लक्ष्मणजी बहुत ही भले माळूम होते हैं | वे नखसे शिखातक सुन्दर दै, और मनको 
बहुत भाते हैं | दोनों मुनियोंके ( वल्कळ आदि ) वस्त्र पहने हैं और कमरमें तरकस कसे हुए हैं | कमलके 
समान हार्योमें धनुष-बाण शोमित हो रहे हैं || ४ ॥ १ 


दो ०--जटा मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन बिसाठ | 
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$ सरद परब बिधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल ॥ 22% I 
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उनके सिरोंपर सुन्दर जटाओंके मुकुट हैं; वक्षस्थळ, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरत्पूणिमाके 
चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखोपर पसीनेकी दूँदोंका समूह शोभित हो रहा है ॥ ११५ Il 
चौ०--बरनि न जाइ मनोहर जोरी । सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 

राम लखन सिय सुंदरताई । सब चितवहि चित मन मति छाई ॥ १ ॥ 

उस मनोहर जोडीका वर्णन नहीं किया जा सकता; क्योंकि शोमा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि 
थोड़ी है। श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीकी सुन्दरताको सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनोंको लगाकर | 
देख रहे हैं ॥ १ ॥ | 

थके नारि नर प्रेम fara | मनहुँ सुगी सुग देखि दिआ से॥ igs 

सीय समीप ग्रामंतिय जाहाँ । पूँछत अति ade सकुचाहीं॥ २॥ | § > 

प्रेमके प्यासे [ वे गाँवके ] स्त्री-पुरुष [ इंनके सौन्दर्य-माधुर्यकी छटा देखकर ] ऐसे थकित रह गये । 
जैसे दीपकको देखकर हिरनी और हिरन [ निखन्ध रह जाते हैं ] ! गाँबोंकी frat सीताजीके पास जाती हैं | | 
परन्तु अत्यन्त स्नेहके कारण पूछते सकुचाती हैं ॥ २॥ ¢ 


TLA 


बार. बार सब लागहि पाएँ । कहहिं बचन ae सरल सुभाएं॥ PANS: 
राजकुमारि विनय हम करहीं तिय gaat कछु Yea डरहीं॥३॥ 6 


बार-बार सब उनके पॉव गतीं और सहज ही सीधे-सादे कोमळ वचन कहती हैं-हे राजकुमारी | हम 
विनती करती ( कुछ निवेदन करना चाहती ) है, परन्तु ख्री-खभावके कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं | ३ ॥ | 


राजकुअँर दोउ सहज सलोने। इन्द्र ते लही ढु tec 
हे खामिनि | हमारी ढिठाई क्षमा कीजियेगा और हमको गॅबारी जानकर बुरा 
राजकुमार खभावसे ही लावण्यमय ( परम सुन्दर ) हैं | ` 


ENPAS 


४०१ ० $ नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ # 
ROO OE DEE DE DE DEDEDE TEFLFLIVTIS कि कि ति IL TL 
पायी है ( अर्थात्‌ मरकतमणिमें और खर्णमै जो हरित और खे्णवर्णकी आमा है वह इनकी हरितामनील ओर 
स्वर्णकान्तिके एक कणके बराबर भी नहीं दै) ॥ ४ ॥ 
दो०--खामल गौर किसोर बर सुंदर सुषमा ऐन। 
3 च A 
सरद सर्बरीनाथ gg सरद सरोरुह नेन॥ ११६ Ul 
` श्याम और गौर वर्ण दै, सुन्दर किशोर अवस्था है; दोनों ही परम सुन्दर और शोभाके धाम हैं | 
शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान इनके मुख और शरद्‌ ऋतुके कमलके समान इनके नेत्र त ॥ ११६ ॥ 


मासपारायण, सोलहवॉ विश्राम 
नवाह्ृपारायण, चोंथा विश्राम 


चौ०-कोटि मनोज लज़ावनिहारे | सुमुखि weg को आहि तुम्हारे ॥ 

सुनि सनेहमय मंजुळ arti सकुची सिय मन महुँ मुसुकानी ॥ १ ॥ 
हे सुमुखि ! कहो तो अपनी सुन्दरतासे करोड़ों कामदेवोंको लजानेबाले ये तुम्हारे कौन हैं ! उनकी 
ऐसी प्रेममयी सुन्दर वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गयीं और मन-ही-मन मुसकरायीं ॥ १॥ 

तिन्हहि बिलोकि बिलोकति acti दुहँ सकोच सकुचति बरवरनी॥ 
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सकुचि सप्रेम बाळ मृग नयनी | बोली मधुर बचन पिकवयनी ॥ २॥ १ 
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उत्तम ( गौर ) वर्णवाली सीताजी उनको देखकर [ संकोचवश ] एथ्वीकी ओर देखती हैं । वे दोनों 


f “aes संकोचसे सकुचा रही हैं ( अर्थात्‌ न बतानेमें ग्रामकी खिर्योंको दुःख होनेका संकोच है और बतानेमें 
ज्या छजारूप संकोच ) | हिरनके बच्चेके सदृश नेत्रवाली और कोकिलकी-सी वाणीवाली सीताजी सकुचाकर प्रेमसहित 
E मधुर बचन बोलीं--॥ २॥ 


सहज Gua सुभग तन गोरे। नामु sag लघु देवर मोरे॥ 

बहुरि azg àg अंचल citi प्रिय तन चितइ भौंह करि बाँकी ॥ ३ ॥ 
` ये जो सहजस्वभाव; सुन्दर और गोरे शरीरके हैं; उनका नाम लक्ष्मण है; ये मेरे छोटे देवर हैं। 
फिर सीताजीने [ ळजावश ] अपने चन्द्रमुखको आँचछसे ढककर ओर प्रियतम ( श्रीरामजी ) की ओर 
निहारकर मोह टेढी करके, ॥ ३ ॥ १ ; 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि। निज पति कहेउ तिन्हहि सियँ सयननि ॥ 
भई सुदित सब ग्रामवधूर्टी । tre राय रासि जनु ate ॥ 
खंजन पक्षीके-से सुन्दर नेत्रौंको तिरछा करके सीताजीने TARA उन्हें कहा कि ये ( श्रीरामचन्द्रजी ) 
मेरै पति हैं यह जानकर गाँवकी सब युवती foal इस प्रकार आनन्दित हुई मानो कंगालोंने धनकी राशियाँ 
लूट ली हों ॥ ४ ॥ 
दो०--अति सप्रेम सिय पायें परि बहुबिधि देहिं असीस | 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहि सीस ॥ ११७ Ul 
से सीताजीके पैरों पड़कर बहुत प्रकारसे आशिष देती हैं ( छभ कामना करती हैं ) कि 


तिरपर पृथ्वी रहे तत्रतक तुम सदा gad बनी रहो, ॥ ११७॥ _ | 
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ते पितु मातु कहहु सखि बसे । 
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खंजन मंजु fads नयननि। 
निजपति aes free सिय सयननि | 
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हम सँग चलहिं जो आयसु हई ॥ 
[ पृष्ठ २९९ 


(४) यात्रामे मयौदा 


सीय राम पद अंक बराएं । हि 
लखन चलहि मशु दाहिन ढाएँ॥ 
[ 
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चौ०--पारवती सम पतिप्रिय होह । देवि न हम पर छाइव छोहू॥ 
पुनि पुनि विनय करिअ कर जोरी। जौ पहि मारग फिरिअ बहोरी ॥ १॥ 
और पार्वतीजीके समान अपने पतिकी प्यारी होओ । हे देवि ! इमपर कृपा न छोड़ना ( बनाये रखना)। 
हम बार-बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लोटे, ॥ १ ॥ 
द्रसनु देब जानि निज दासी । adt सीयँ सब प्रेम पिआसी॥ 
मधुर वचन कहि कहि परितोषीं। जनु कुमुदिनी कोमुदी पोषीं॥ २॥ 
और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें | सीताजीने उन सबको प्रेमकी प्यासी देखा, और मधुर वचन 
कह-कहकर उनका भलीमाँति सन्तोष क्रिया | मानो चाँदनीने कुमुदिनिर्योको खिलाकर पुष्ट कर दिया हो ॥२॥ 
तबहिं लखन रघुवर रुख जानी। ges ag लोगन्हि ag वानी il 
ga नारि नर भए दुखारी। पुलकित गात विलोचन बारी ॥ ३॥ 
उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर लक्ष्मणजीने कोमल वाणीसे लोगोसे रास्ता पूछा | यह सुनते 
ही स्त्री-पुरुष दुखी हो गये | उनके शरीर पुलकित हो गये और नेत्रोर्मे | वियोगकी सम्भावनासे प्रेमका ] 
जल भर आया ॥ ३॥ : 
fiat Ae मन भए मळीने। विधि निधि दीन्ह छेत जनु छीने ॥ 
समुझि करम गति धीरजु कीन्हा । सोधि सुगम मु तिन्ह कहि दीन्हा ॥ ४॥ 
उनका आनन्द मिट गया और मन ऐसे उदास हो गये मानो विधाता दी हुई सम्पत्ति छीने लेता हो | 
कर्मकी गति समझकर उन्होंने धैर्यं धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया॥ ४ ॥ 
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दो०--लखन जानकी सहित तब Tag weg रघुनाथ | 
' फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन साथ ॥ ११८ ॥ 
८ तब लक्ष्मणजी और जानकीजीसहित श्रीरधुनाथजीने गमन किया और सत्र लोगोंको प्रिय वचन कहकर 
१ लौराया, किन्तु उनके मर्नोको अपने साथ ही लगा लिया || ११८ Il 
चौ०--फिरत नारि नर अति पछिताहीं। दैअहि- - दोषु देहि मन माहीं॥ 
८ सहित बिषाद परसपर कहहीं। बिधि करतब उलटे सब अहहीं ॥ १॥ 
लौटते हुए वे स्री-पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन-ही-मन देवको दोष देते हँ । परस्पर [ बड़े ही ] 
विषादके साथ कहते हैं कि विधाताके सभी काम उलटे हैं ॥ १॥ 
निपर निरंकुस निठुर . निसंकू। जेहि ससि कीन्ह सरुज सकळंकू ॥ 
८ रूख कळपतरु सागर खारा। तेहि पठण बन UAFA IR ॥ 
वह विधाता बिल्कुल निरंकुश ( खतन्त्र ) निर्दय और निडर है, जिसने चन्द्रमाको रोगी ( घटने- 
बढनेवाळा ) और कलंकी बनाया, कप्पवृक्षको पेड और समुद्रको खारा बनाया | उसीने इन राजकुमारोंको 
वनमें भेजा है || २॥ व 
जौ पे welt दीन्ह बनवास्‌। कीन्ह बादि बिधि भोग feral 
ए बिचरहि मग बिल पदत्राना। रचे. वादि बिधि बाहन नाना॥३॥ | 
ame दिवा परल मो आ जाती है; तब उसने भोग-विलास व्यर्थ ही बनाये | जब ये बिना जूतेके 
छि LFS 


. जब विधाताने इनको.वनव्रास 
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R 
( नंगे ही पैरों ) रास्तेमें चल रहे हैं, तब विधाताने अनेकों वाहन ( सवारियाँ ) व्यर्थ ही रचे ॥ ३ ॥ 
ए महि परहि डासि कुस पाता। सुभग सेज कत खजत विधाता ॥ 


4 ay % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # ` 
+ 

g 

॥ 


/ 
Q तरुबर वास इन्हहि विधि दीन्हा। घवलधाम रचि रचि श्रमु कीन्हा ॥ N र 
Q जब ये कुश और पत्ते विछाकर जमीनपर ही पड़ रहते है, तब विधाता सुन्दर सेज ( पलंग और ९ 
त्रिछौने ) किसलिये बनाता है ? विधाताने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों [केः नीचे ] का निवास दिया, तत्र १ 
उज्ज्वल महलोको बना-बनाकर Sar व्यर्थ ही परिश्रम किया ॥ ४ || १ 
दो०--जौं ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार | 4 
6 बिबिध भाँति भूषन बसन वादि किए करतार ॥ ११९ ॥ 
R जो ये सुन्दर और अत्यन्त सुकुमार होकर मुनियोंके ( वल्कल ) वस्त्र पहनते और जटा धारण करते À 
र तो फिर करतार ( विधाता ) ने भाँति-भाँतिके गहने और कपड़े वृथा ही बनाये ॥ ११९ ॥ १ 
| चौ०--जों प कंद मूल फल खाहीं। वादि सुधादि असन जग mN é 

) एक कहहि ए सहज सुहाए। आपु sae भए विधि न बनाए ॥ १॥ 
। जो ये कन्द, मूल) फल खाते हैँ तो जगतूमे अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं । कोई एक कहते है-- 6 
ये खमावसे ही सुन्दर हैं [ इनका सोनदर्य-माधुर्य नित्य और स्वाभाविक दै ]। ये अपने आप प्रकट हुए हैं; Q 
Q aah बनाये नहीं हैं ॥ १ ॥ g 
we लगि बेद कही बिधि करनी | श्रवन नयन मन गोचर वरनी॥ र 
Rag खोजि भुवन दस चारी । कहँ अस पुरुष कहाँ असि नारी॥२॥ ८ 
। हमारे कानों; नेत्रों और मनके द्वारा अनुभवर्मे आनेवाली विधाताकी करनीको जहाँतक वेदोंने वर्णन ¢ 
करके कहा है, वहाँतक चौदहों लोकोंमें ES देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रिया कहाँ हैं १ [ कहीं भी नहीं हैं, ८ 
इसीसे सिद्ध है कि ये विधाताके चोदहों लोकोंसे अलग हैं और अपनी महिमासे ही आप निर्मित हुए हैं ] ॥२॥ $ 

wale देखि विधि मनु अबुरागा। पणटतर . जोग बनावे लागा॥ 

कीन्ह बहुत श्रम ऐक न आए। तेहि Ra बन आनि दुराए॥३॥ 
| इन्हें देखकर विधाताका मन अनुरक्त ( मुग्ध ) हो गया, तब वह भी इन्हींकी उपमाके योग्य दूसरे ८ 
F स्री-पुरुष बनाने लगा | उसने बहुत परिश्रम किया, परन्तु कोई उसकी अटकलमै . ही नहीं आये ( पूरे नहीं & 
9 उतरे) | इसी ईर्ष्याके मारे उसने इनको जंगलमें छाकर छिपा दिया है ॥ ३॥ ¢ 


एक कहहिं हम बहुत न जानहि । आपुद्धि परम धन्य करि arate ॥ 
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे।जे देखहि देखिहहि frre देखे ॥ ७॥ 


छः कोई एक कहते हे--हम बहुत नहीं जानते | हॉ, अपनेको परम धन्य अवश्य मानते हैं [ जो इनके ८ 
& दर्शन कर रहे हें | ओर हमारी समझमें वे भी बड़े पुण्यवान्‌ हैं, जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं 
और जो देखेंगे ॥ ४॥ 
¢ 
[| 


दो०--एहि बिधि कहि कहि. वचन प्रिय Ste नयन भरि नीर। : 


किमि चलिहहिं मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर ॥ १२० ॥ 


y ` इस प्रकार प्रिय वचन कह-कहकर सब नेतरोमें [ प्रेमाशुओंका ] जळ मर लेते हैं और कहते हैं कि 
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ये अत्यन्त सुकुमार शरीरवाळे दुर्गम (कठिन ) मार्गमें केसे चलेंगे || १२० ॥ 
चौ०--नारि सनेह विकल वस होहीं। चकई साँझ समय जनु सोहाँ॥ 

सुटु पद्‌ कमल कठिन मशु जानी | गहबरि हृदय कहहि बर वानी ॥ १॥ 

स्त्रिया स्नेहरवश विकल हो जाती हैं मानो सन्ध्याके समय चकवी [ भावी वियोगकी पीड़ासे ] 
सोह रही हों ( दुखी हो रही हों ) | इनके चरणकमर्लांको कोमळ तथा मार्गको कठोर जानकर .वे व्यथित 
हृदयसे उत्तम वाणी कहती हैं--॥ १ ॥ 

परसत Ags चरन अरुनारे। सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ 

जौ जगदीस इन्हहि ag दीन्हा। कस न सुमनमय मारशु कीन्हा ॥ २॥ 

इनके कोमल और लाल-लाल चरणों (asa) को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जेसे हमारे हृदय 
सकुचा रहे हैं | जगदीश्वरने यदि इन्हें वनवास ही दिया, तो सारे रास्तेको पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया !॥२॥ 

जो मागा wma विधि पाहीं। ५ रखिअहि afa आँखिन्ह मारही ॥ 

जे नए नारि न. अवसर आए। तिन्ह सिय रामु न देखन पाए ॥ ३॥ 

यदि aera माँगे मिले तो हे सखि ! [ हम तो उनसे मॉगकर ] इन्हें अपनी आंखोंमें ही खख ! 
जो स्त्री-पुरुष इत अत्रसरपर नहों आये) वे श्रीसीतारामजीको नहीं देख सके || ३ Il 

सुनि सुरुपु वूझहि अकुलाई। अब लगि गए कहाँ लगि भाई॥ 

समरथ थाइ विलोकहि जाई । प्रमुदित फिरहि जनमफलछ पाई ॥४॥ 

उनके सौन्दर्यको सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई | अबतक वे कहाँतक गये होगे १ और 
जो समर्थ हैं, वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्मका परम फल पाकर) विशेष आनन्दित 
होकर लौटते हैं ॥ ४ ॥ 

दो०--अवला बालक वृद्ध जन कर मीजहिं पछिताहिं। _ 
होहिं ma लोग इमि राश जहाँ जह जाहिं॥ १२१॥ 

[ गर्भवती) प्रसूता आदि ] अबला feat बच्चे और बूढ़े [ दर्शन न पानेसे ] हाथ मळते और 
पछताते हैं | इस प्रकार जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजी जाते हैं; वहाँ-वहाँ लोग प्रेमके वशरम हो जाते हैं॥ २२१ ॥ 
चौ०--गावेँ my अस . होइ अनंदू। देखि भानुकुल करव चंदू ॥ 

जे कछु समाचार am पावहिं। ते नप रानिहि दोछु ळगावहि ॥ १॥ 


ू्यकुलल्पी कुसुदिनीके' प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रमाखरूप श्रीरामचन्दरजीके दर्शन कर गाँव-गाँवमें 
ऐसा ही आनन्द हो रहा है | जो लोग [ वनवास दिये जानेका ] कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजारानी 


[ दशरथ-कैकेयी ] को दोष लगाते हैं || १ ॥ 
कहि . एक अति we नरनाह । दीन्ह दमहि जोइ लोचन aE ॥ 
कहहिं परसपर लोग लोगाई। बाते सरळ सनेह सुहाई ॥ २॥ 
कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रोका लाभ दिया | स्त्री-पुरुष 
सभी आपसमें सीधी स्नेइभरी सुन्दर बातें कह रहे हैं ॥ R | 
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४०६ # नमामि रामं रघुवरानाथम्‌ * 
ए.२८-०८-०८-०८०८८/०८/०८/०८/०८/०८०००/०७५००५००००७-००००००/ / 
ते fig मातु धन्य Gre जाए। धन्य सो नगरु जहाँ त॑ आए॥ ? 
धन्य सो देख Gy वन MALI जह जाह धन्य सोइ ठाउँ ॥ ३ ॥ ? 
[ कहते हैं---] वे माता-पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया । वह नगर धन्य है जहाँसे ये आये 2 
हैं | वह देश, पर्वत वन और गाँव धन्य है और वही खान धन्य. है» जहाँ-जहाँ ये जाते हैं ॥ २ ॥ / 
ag was विरंचि रचि तेही। प जेहि के सव भाँति सनेही N ॥ 
राम लखन पथि कथा सुहाई। रही सकल मग कानन छाई॥४॥ ९ 
ब्रह्माने उसीको स्चकर सुख पाया है जिसके ये ( श्रीरामचन्द्रजी ) सत्र प्रकारसे स्नेही हैं | पथिकरूप 
भरीराम-लक्ष्मणकी सुन्दर कथा सारे रास्ते और जंगलमें छा गयी है ॥ ४ Il 
दो०--एहि बिधि रघुकुळ कमल रबि मग लोगन्ह सुख देत | 
जाहिं चले देखत बिपिन सिय सौमित्रि समेत ॥ १२२ ॥ 


रघुकुलरूपी कमलके खिलानेवाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार मार्गके लोगोंको सुख देते हुए सीताजी 
और लक्ष्मणजीसहित वनको देखते हुए चले जा रदे हैं || १२२ ॥ 
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चौ०- आगे रामु zag वने पाछे। तापस बेब विराजत काळें ॥ 2 
उभय बीच खिय सोहति कैसें। ब्रह्म जीव बिच माया जैखें॥१॥ 2 
आगे श्रीरामजी हैं; पीछे लक्ष्मणजी सुशोभित हैं । तपस्वियोंके वेष बनाये दोनों बडी ही शोभा पा रहे | 
९ 

ः 

८ 

८ 

0 


4 


हैं । दोनेकि बीचमै सीताजी केसी सुशोभित हो रही हैं, जेते ब्रह्म और जीवके बीचमें माया ! ॥ १ ॥ 
चहुरि set छवि जसि मन वसई । जनु मधु मदन मध्य रति लसई ॥ 
उपमा वहुरि कइउँ जियँ जोहौ। जनु बुध बिघु बिच रोहिनि सोही ॥ २॥ 


फिर जैसी छत्रि मेरे मनमें बस रही है, उसको कहता. हूँ--मानो वसन्तश्रृतु और कामदेवके बीचमें 
रति ( कामदेवकी of ) शोभित हो | फिर अपने हृदयम खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध 
( चन्द्रमाके पुत्र ) और चन्द्रमाके बीचमें रोहिणी ( चन्द्रमाकी खरी ) सोह रही हो ॥ २ ॥ 


प्रभु पद्‌ रेख वीच बिच सीता। धरति चरन मग चलति समीता ॥ 


सीय राम पद्‌ अंक वराएँ।लखन चलहि मशु दाहिन लाएँ ॥ ३॥ 

प्रभु शरीरामचन्द्रजीके [ जमीनपर अङ्कित होनेवाले दोनों ] चरणचिह्नोके बीच-बीचमें पेर रखती हुई 
सीताजी [ कहीं भगवानके चरणचिहापर पैर न टिक जाय इस बातसे | डरती हुई मार्गमे चल रही हैं; और 
0 want [ मयांदाकी रक्षाके लिये ] सीताजी और श्रीरामचन्द्रजी दोनोंके चरणचिहोंको बचाते हुए उन्हे 
b दाहिने रखकर राखा चल रहे हैं ॥ ३ ॥ 


0 
; 
/ 
राम लखन सिय प्रीति सुहाई। बचन अगोचर किमि कहि जाई॥ ; 
¢ 


खग aa मगन देखि छवि होहीं। लिए चोरि चित राम बटोद्दी॥ ४॥ 


श्रीरामजी) लक्ष्मणजी और सीताजीकी सुन्दर प्रीति वाणीका विषय नहीं दै ( अर्थात्‌ अनिर्वचनीय है); 
9 अतः वह कैसे कही जा सकती है ! पक्षी और पञ्च भी उस छविको देखकर ( प्रेमानन्दर्मे ) मग्न हो जाते हैं । 
9 प्रथिकरूप श्रीरामचन्द्रजीने उनके भी चित्त चुरा लिये हैं || ४ ॥ र 
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दो०--जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोउ माइ | 
भव AY अगग्नु अनंदु तेइ बिनु. श्रम रहे AT ॥ १२३ ॥ 

प्यारे पथिक सीताजीसहित दोनों भाइयोंकों जिन-जिन लोगोंने देखा, उन्होंने भवका अगम मार्ग (जन्म 
मृत्युरूपी संसारमै भटकनेका भयानक मार्ग ) बिना ही परिश्रम आनन्दके साय तै कर लिया ( अर्थात्‌ वे 
आवागमनके चक्रसे सहज ही छूटकर मुक्त हो गये )॥ १२३ Il 
चौ०--अजहुँ जासु उर सपनेहुँ काऊ। वसहुँ wag सिय रामु वटाऊ ॥ 

राम धाम पथ mÈ सोई।जो पथ wa कबहुँ मुनि कोई ॥ १॥ 

आज भी जिसके द्वृदयमें aad भी कभी लक्ष्मण, सीता; राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्रीराम- 
जीके परमधामके उस मार्गको पा जायगा जित मार्गको कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं॥ १ ॥ 

तब रघुवीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट ag सीतल पानी ॥ 

तहँ बसि कंद मूल फल खाई । प्रात नहाइ चले रघुराई॥२॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस 
दिन वहीं ठहर गये | कन्द,मूल,फळ खाकर[रातभर वहाँ रहकर प्रातःकाल खान करके श्रीरघुनाथजी आगे चले॥२॥ 

देखत वन सर सेल खुहाए | बालमीकि आश्रम प्रभु -आप॥ 

राम दीख सुनि बासु खुहावन। सुंद्र गिरि काननु we पावन ॥ ३ ॥ 

सुन्दर वन; तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजी वाल्मीकिजीके आश्रममै आये | 
श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि मुनिका निवासस्थान बहुत सुन्दर दै, जहाँ सुन्दर पर्वत, वन और पवित्र जल है॥ ३॥ 

सरनि सरोज विटप वन फूले । गुंजत मंजु मधुप रस भूले ॥ 

खग सुग बिपुल Aers करहीं। विरहित बेर सुदित मन चरहीं॥ ४ N 

सरोवरोमे कमल और वनोंमें दक्ष फूल रहे हैं और मकरन्द-रसमें मस्त हुए भोरे सुन्दर गुंजार कर रहे 
हैं | बहुत-से पक्षी और पञ्च कोलाइल कर रहे हैं और वेरसे रहित होकर प्रसन्न मनसे विचर रहे हैं || ४ ॥ 

दो०--सुचि सुंदर aag निरखि हरषे राजिवनेन | 

न सुनि gn आगमनु मुनि आगें आयउ लेन ॥ १२४ ॥ 

पवित्र और सुन्दर आश्रमको देखकर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी हर्षित हुए। aS श्रीरामजीका आगमन 
सुनकर मुनि वाल्मीकिजी उन्हें लेनेके लिये आगे आये ॥ १२४ || | 
चौ०--मुनि he राम दंडवत कीन्हा। आसिरवादु बिप्रबर दौीन्हा॥ 

देखि राम छबि नयन जुड़ाने। करि सनमानु आश्रमहि आने ॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने मुनिको दण्डवत्‌ किया | विप्रश्रेष्ठ सुनिने उन्हें आशोर्वाद दिया | श्रीरामचन्द्रजीकी छबि 
देखकर मुनिके नेत्र शीतळ दो गये | सम्मानपूर्वक मुनि उन्हें आश्रममें ले आये ॥ १॥ . 

मुनिवर अतिथि प्रानप्रिय. पाए। कंद मूल फळ मधुर मगाए ॥ 

सिय सौमित्रि राम फल खाए। तव gi आश्रम दिए geil 


श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकिजीने प्राणप्रिय अतिथियोंको पाकर उनके लिये मधुर कन्द) मूल और फल मँगवाये || | i ५ 
भ्रीसीताजी, लक्ष्मणजी और रामचन्द्रजीने फर्लोंको खाया | तब सुनिने उनको [ विश्राम करनेके लिये ] सुन्दर ७ 


स्थान बतला दिये ॥ 2 ॥ न 
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Meo % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 


o g a मल aoe 


बाळमीकि मन ame भारी मंगल मूरति नयन निहारी ॥ 

तब कर कमल जोरि रघुराई। बोले वचन श्रवन खुखदाई ॥ ३ ॥ 

[युनि भ्रीरामजीके पास बैठे हैं और उनकी ] मङ्गल मूत्तिको नेत्रोंसे देखकर वाल्मीकिजीके मनमै बडा भारी 
आनन्द हो रहा है। तत्र श्रीरघुनाथजी कमलसइश हार्थोको जोड़कर, कार्नोको सुख देनेवाले मधुर वचन बोले-॥ ३॥ 

तुम्ह त्रिकाळ qe मुनिनाथा। विस्व बदर जिमि geet हाथा॥ 

अस कहि प्रभु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भाँति दीन्ह वनु रानी ॥ ४॥ 

हे मुनिनाथ | आप त्रिकालदर्शी हैं | सम्पूर्ण विश्व आपके लिये हथेलीपर रक्खे हुए बेरके समान है । प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहकर फिर जिस-जिस प्रकारसे रानी ककेग्रीने वनवास दिया, बह सब कथा विस्तारसे 
सुनायी ॥ ४ Ul 


दो०-तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ। 


मा कहु दरस तुम्हार AY सबु मम! पुन्य प्रभाउ ॥ १२५॥ 
[और कहा] हे प्रभो | पिताकी आज्ञा [का पालन], माताका हित और भरत-जेसे [स्नेही एवं धर्मात्मा] 
शै भाईका राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सत्र मेरे पुण्यांका प्रभाव दै ॥ १२५ ॥ 
चौ०-देखि पाय मुनिराय तुम्हारे । भए सुकृत सव सुफळ हमारे ॥ 
अब He राउर wag होई । सुनि उद्बेगु न पायै कोई ॥ १॥ 
हे मुनिराज | आपके चरणोंका दर्शन करनेसे आज हमारे सब पुण्य सफल हो गये ( हमें सारे पुण्यांका 
फळ मिल गया ) | अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्देगको प्राप्त न हो--॥ १ ॥ 
सुनि तापस जिन्ह ते दुखु लह॒हीं।ते नरेस बिनु पावक दहहां ॥ 
मंगल मूळ fr RAJI कोटि कुछ भूसुर रोघू॥ २॥ 
क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुःख पाते हं, वे राजा बिना अग्निके ही (अपने दुष्ट कमोंसे ही)जलकर भस्म 
हो जाते हैं| ब्राह्मणोंका संतोष सब्र मङ्गळोंकी जड़ है, ओर भूदेव ब्राह्मणों क्रोध करोड़ों कुछोंको भस्म कर देता है॥२॥ 
अस जिये जानि कहिअ सोइ ठाऊँ। सिय सौमित्रि सहित जहँ जाउँ ॥ 
तह रचि रुचिर परन तून साला। वाछु करों कछु काल कृपाला ॥ ३॥ 
f ऐसा हृदयमें समझकर- वह स्थान बतलाइये जहाँ में लक्ष्मण और सीतासहित जाउँ | और वहाँ सुन्दर 
पतों और घासकी कुटी बनाकर, हे दयाल ! कुछ समय निवास करूं ॥ ३ ॥ 
सहज सरल सुनि रघुबर वानी । साधु साधु बोले मुनि ग्यानी ॥ 
कस न HEE अस रघुकुलकेतू । तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू ॥ ४ N 
ED श्रीरामजीकी सहज ही सरळ वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले- धन्य | धन्य | हे रघुकुळके ध्वजा 
3 स्वरूप | आप ऐसा क्यों न कहेंगे १ आप सदेव वेदकी मयाँदाका पालन ( रक्षण ) करते हैं || ४ ॥ 
| छ०-श्चुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी। 
१ जो साजति जणु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की N 


जो सहससीख अहीसु महिधर seg सचराचर घनी। 
_ खुर काज घरि नरराज ag चले दूलन खल निसिचर अनी ॥ 
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(२) वाल्मीकिजीके अतिथि 


लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ | 


फेरे सत्र प्रिय बचन कहि लिए लाइ {मन साथ ॥ सिय सौमित्रि राम फल खाए,। 
[ पृष्ठ ४०३ [ एड ४०७ 
(४) वाल्मीकिजीसे बातचीत | (४) रामजीकी पणेकुटी 


GET ee: RE ue आद्रक 
व्र कय eee AROA 2 i ? 
Bee ae टप १ Ex %/ > Wi 
Crs > 


RT) 


Sg मोदि कि Ri se मैं Goa ages | | रचे परन तून सदन उहाए । 
ae Ses [ पृष्ठ ४१३ 


क अयोध्याकाण्ड . ` ४०९, 
[DNS Seg Ne Seg NS Sg SN SNS SSN SN SN LON NN SN ESN NS NNN NE) 
Q हे राम | आप वेदकी मर्यादाके रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकीजी [ आपकी खरूपभूता ] माया हैं; 
जो कृपाके भण्डार आपकी रुख पाकर जगत्‌का सृजन) पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तकवाले, 
सर्पोके स्वामी और प्रथ्वीको अपने सिरपर धारण करनेवाले हैं, वही चराचरके स्वामी शेषजी लक्ष्मण हैं | 
देवताओंके कार्यके लिये आप राजाका शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसोंकी सेनाका नाश करनेके लिये चले हैं | 


सो०--राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर | 
अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥१२६॥ 


- 


g 
'ह राम | आपका स्वरूप वाणीके अगोचर बुद्धिसे परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है | वेद 

निरन्तर उसका 'नेति-नेतिः कहकर वर्णन करते हैं ॥ १२६ ॥ | 

चौ०--जगु Yar तुम्ह देखनिहारे । बिधि हरि संभु नचावनिदारे ॥ 

 त्तेउ न जानहि मरसु तुम्हारा | औरु तुम्हहि को जाननिहारा ॥ १ ॥ | 


2 राम ! जगत्‌ दृश्य है; आप उसके देखनेवाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकरको भी नचानेवाले 
हैं | जब वे भी आपके मर्मको नहीं जानते; तब और कौन आपको जाननेवाला है ! ॥ १॥ 


सोइ जानइ ae देहु जनाई । जानत तुम्हहि gue होइ जाई ॥ 
तुम्दरिद्दे wot gek रघुनंदन । जानहि भगत भगत उर चंदन ॥ २ ॥ 
वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता ele 
रघुनन्दन ! हे भक्तोके हृदयके शीतल करनेवाले चन्दन | आपकी ही कृपासे भक्त आपको जान पाते हैं॥ २॥ 
Raiga देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 

नर तनु ME संत खुर काजा | कहह WE जस प्राकृत राजा ॥ ३ ॥ 


आपकी देह चिदानन्दमय है ( यह प्रकृतिजन्य पञ्चमहाभूर्तोकी बनी हुई, कर्म-बन्धनयुक्तः त्रिदेहविशिष्ट 
मायिक नहीं दै) और [ उत्पत्ति-नाश) बृद्धि-क्षय आदि ] सब विकारोंसे रहित है; इस रहस्यको अधिकारी पुरुष 
ही जानते हैं । आपने देवता और संतोंके कार्यके लिये [ दिव्य ] नर-शरीर धारण किया है, और प्राकृत(प्रकृतिके 
तत्त्वोते निर्मित देहवाले, साधारण ) राजाओंकी aes कहते और करते हैं ॥ २॥ 


राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ Mek युध होहि gat ॥ 
तुम्ह जो FEE करहु सवु साँचा | जस काछिअ तस चाहिआ नाचा ॥ ४ ॥ 
हे राम | आपके चरित्रोंकी देख और सुनकर मूर्खलोग तो मोहको प्राप्त होते है और शानीजन सुखी 
होते हैं। आप जो कुछ कहते; करते हैं; वह सब सत्य ( उचित ) ही है; क्योंकि जैसा खाँग भरे वैसा ही नाचना 
भी तो चाहिये ( इस समय आप मनुष्यरूपमें हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है)॥ ४.॥ 
` दो०--भूँछेहु मोहि कि wi कहुँ में पूछत सकुचाउ | 
ai न होहु तहँ देहु कहि arate Sarat ठाउँ ॥१२७॥ 

आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ परन्तु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हों) वह खान 
बता दीजिये, तब मैं आपके रहनेके लिये स्थान दिखाऊं ॥ १२७ ॥ _ > = E 
| चौ०--खुनि सुनि बचन प्रेम रस साते । सुचि राम मन मई सुखुकाने ॥ | हु 

बालमीकि हँसि कहहिं बहोरी | वानी age अमिअ रख बोरी ॥१॥ ५ - 
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६ मुनिके प्रेमरससे सने हुए वचन सुनकर भ्रीरामचन्द्रजी [ रहस्य खुल जानेके डरसे ] सकुचाकर मनमें रै 


gag राम अव कहउँ निकेता । जहॉ. बसहु सिय लखन समेता ॥ 6 

Re के श्रवन समुद्र समाना | कथा तुम्दारि gaT सरि नाना ॥ २ N र 

दे रामजी ! सुनिये, अत्र मैं वे स्थान बताता हूँ, जहाँ आप सीताजी और लक्ष्मणजीसमेत निवास करिये। 

जिनके कान समुद्रकी भाँति आपकी सुन्दर कथारूपी अनेकों सुन्दर नदियोंसे--)| २॥ | 

ade निरंतर होहि न पूरे । तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे ॥ ? 

लोचन चातक fre करि राखे । रहहि aca जलधर अभिलाषे ॥ ३ ॥ ? 

निरन्तर भरते रहते हँ, परन्तु कभी पूरे (da) नहीं होते, उनके हृदय आपके लिये सुन्दर घर हैं ? 

और जिन्होंने अपने नेत्रोंको चातक बना रक्खा है, जो आपके दर्शनरूपी मेघके लिये सदा लालायित रहते हैं।॥ २॥ ? 

र  निद्रहि सरित fag सर भारी | रूप fe जल होहि सुखारी il ९ 

| तिन्ह के हृद्य सदन सुखदायक । बसहु ay सिय सह रघुनायक ॥ ४ ॥ शै 
| तथा जो मारी-भारी नदियों) समुद्रो और झीलोंका निरादर करते हैं और आपके सोन्दर्य [ रूपी मेघ ] शै 


५ सीताजीसहित निवास कीजिये ॥ ४॥ 
दो०--जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु। 


मुकताहल गुन गन Bag राम बसहु fT तासु ॥१२८॥ 
आपके यशरूपी निर्मळ मानसरोवरमें जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई आपके गुणतमूहरूपी मोतियोंको 
चुगती रहती है, हे रामजी | आप उसके ead बतिये || १२८ II 
चौ०--प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा । सादर जाछु लहइ नित नासा ॥ 
तुम्हहि निवेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषन घरहीं ॥ १ ॥ 
जिसकी नासिका प्रभु ( आप ) के पवित्र और सुगन्धित [ पुष्पादि ] सुन्दर प्रसादको नित्य आदरके ¢ 


साय ग्रहण करती ( दुँघती ) दै, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसादरूप ही 
| AAAI धारण करते हे; ॥ १॥ 


' सीस नवहि सुर गुर द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय fast ॥ 
करः नित करहि राम पद पूजा | राम भरोस हृदय नहि gat ॥ २ ॥ 
= जिनके मस्तक देवता; गुरु और ब्राह्मणोंको देखकर बड़ी नम्रताके साय प्रेमसहित झक जाते हैं; जिनके 
9 हाय नित्य श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) के चरणोंकी पूजा करते हैं और जिनके हृदयर्मे श्रीरामचन्द्रजी (आप) का 
. 2) हो भरोसा है, दूसरा नहीं; ॥ २॥ | ः 
) चरन राम तीरथ चलि जाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ 
| , मंत्रराजु नित जपहि तुम्हारा । पूजहिं arate सहित परिवारा ॥ ३ ॥ 


/ 


| 
2 
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तथा जिनके चरण श्रीरामचन्द्रजी (आप) के तीथोंमे चलकर जाते हैं; हे रामजी | आप उनके मनमें निवास 
कीजिये । जो नित्य आपके [रामनामरूप] मन्त्रराजको जपते हैं और परिवार(परिकर)सहित आपकी पूजा करते हैं; २॥ 

तरपन होम करहि विधि नाना | बिप्र State ie बहु दाना ॥ 

तुम्ह तें अधिक गुरहि जियँ जानी । सकळ भायै सेवहि सनमानी ॥ ४ ॥ 


जो अनेकों प्रकारके तर्पण और हवन करते हैं, तथा ब्राह्मणोंको भोजन कराकर बहुत दान देते हैं; तया 
जो गुरुको हृदथमें आपसे मी अधिक ( बड़ा ) जानकर सर्वभावसे सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं; ॥ ४॥ 


दो०--सबु करि मागहिं एक फल राम चरन रति होउ | 
तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दाउ ॥१२९॥ 
और ये सत्र कर्म करके सत्रका एकमात्र यही फल माँगते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें 
हमारी प्रीति हो; उन लोगोंके मनरूपी मन्दिरोंमें सीताजी और रघुकुलको आनन्दित करनेवाले आप 
दोनों बसिये | १२९ ॥ 
चौ०--क्राम कोह AT मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ॥ 
Gee कें कपट दंभ नहि माया | तिन्ह कं हृदय वसहु रघुराया ॥ १ ॥ 
जिनके न तो काम, क्रोध, मद) अभिमान और मोह दै; न लोम है, न क्षोभ है; न राग है, न द्वेष 
है; और न कपट) दम्म और माया ही है- है खुराज | आप उनके हृदयर्मे निवास कीजिये ॥ १ ॥ 


सब के प्रिय सब के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 

weft सत्य प्रिय बचन विचारी । जागत सोबत सरन तुम्हारी ॥ २ ॥ 

जो सबके प्रिय और सबका हित करनेवाले हैं, जिन्हें दुःख और सुख तथा प्रशंसा ( बड़ाई ) और 
गाली ( निन्दा ) समान हैं) जो विचारकर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं; तथा जो जागते-सोते आपकी ही 
शरण है, ॥ २ Il : 1 

तुम्हहि छाडि गति दूसरि नाहीं । राम वसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ 

जननी सम wate परनारी । धनु पराव बिष तें बिष भारी ॥ ३॥ 

और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति (आश्रय) नहीं है, हे रामजी ! आप उनके मनमें-बसिये 


जो परायी etal जन्म देनेवाली माताके समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विषसे भी भारी विष दै; IRI 


जे guk परसंपति देखी | दुखित दोहि परबिपति RA ॥ 
` जिन्दहि राम तुम्ह प्रानपिआरे | तिम्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ ४ ॥ 
जो दूसरेकी सम्पत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरेकी विपत्ति देखकर विशेषरूपसे दुखी होते हैं; 
और हे रामजी | जिन्हें आप प्राणोंके समान cat हैं; उनके मन आपके रहनेयोग्य शुभ भवन हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--खामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात । | 
ga मंदिर तिन्ह कें बसहु सीय सहित दोउ आत ॥ १२० ॥ 
है तात | जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और शुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मनरूपी मन्दिर 
सीतासद्दित आप दोनों भाई निवात कीजिये ॥ १३० ॥ ` 
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Q चौ० अवगुन तजि सब के गुन गहहीं बिप्र ag हित संकट eel ॥ 
नीति निपुन Gee कइ जग लीका । घर तुम्हार तिन्ह कर मजु नीका ॥ १ ॥ 
जो अवगुणोंको छोड़कर सबके गुणोंको ग्रहण करते हैं? ब्राह्मण और गौके लिये संकट सहते हं, नीति 

निपुणतामे जिनकी जगतूमे मर्यादा दै, उनका सुन्दर मन आपका घर है ॥ १ ॥ 

तुम्हार समुझइ निज दोसा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 

राम भगत प्रिय smk जेही। तेहि उर बसहु सहित वैदेही ॥ २ ॥ 


जो शुणोंक्रो आपका और दोषोंको अपना समझता है? जिसे सब TERA आपका ही भरोसा है, और 
रामभक्त जिसे प्यारे लगते हैं; उसके हृदयमें आप सीतासहित निवास कीजिये I R II 


जाति पाति धनु धरसु बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 

सब तजि तुम्हहि रहइ उर लाई । तेहि के हृदये TE रघुराई ॥ ३॥ 

जाति) पाति? धन; धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार ओर सुख देनेत्राला घर--सबको छोड़कर जो केवल 
आपको ही दृदयमे धारण किये रहता है? दे रघुनाथजी | आप उसके हृदयमें रहिये ॥ 


सरण नरकु AW समाना । IÈ तह देख धर ag वाना ॥ 
करम वचन मन राउर चरा । राम करहु तेहि कं उर डेरा ॥ ll 


सवर्ग, नरक और मोक्ष जिसकी clea समान हैं; क्योंकि वह जहा-तहाँ (सब जगह) केवल धनुष-त्राण 
धारण किये आपको ही देखता है और जो कर्मसे, वचनसे और मनसे आपका दास है; हे रामजी ! आप 
उसके हृदयम डेरा कीजिये ॥ ४ ॥ 


दो०--जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 
qag निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु॥ १३१ ॥ 


a ¢ जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिये, और जिप्तका आपसे खाभाविक प्रेम है, आप उसके मनमें 
0 निरन्तर निवास कीजिये; वह आपका अपना घर है ॥ १३१ ॥ 


चौ०--एहि बिधि मुनिवर भवन देखाए । वचन सप्रेम राम मन भाण ॥ 
कह सुनि Bie MISSAR | आश्रम Res समय सुखदायक ॥ १॥ 
इस प्रकार मुनिभ्रेष्ठ वाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीको घर दिखाये । उनके प्रेमपूर्ण वचन श्रीरामजीके 
मनको अच्छे लगे | फिर मुनिने कहा: हे सू्यकुलके स्वामी | सुनिये अव में इस समयके लिये सुखदायक 
€ आश्रम कहता हूँ ( निवासस्थान बतलाता हुँ) ॥ १ ॥ 


चित्रकूट गिरि ace निवास । तहँ ganr सब भाँति gre ॥ 

सेलु सुहावन कानन चारू । करि केहरि aa बिहग ARTS ॥ २ ॥ 
ई आप चित्रकूट पर्वतपर निवास कीजिये) वहाँ आपके लिये सत्र प्रकारकी सुविधा है । सुद्दावना पर्वत है 
और सुन्दर वन है | वह हाथी) सिंह, हिरन और पक्षियोंका विहारथल है ॥ २॥ 


नदी Ott पुरान वखानी । अत्निप्रिया निज तप बळ आनी ॥ 
सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनि। जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥ ३ N 
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वहाँ पवित्र नदी दै, जिसकी पुराणोंने प्रशंसा की है? और जिसको अत्रि ऋषिकी पत्नी अनसूयाजी 
अपने तपोबळते लायी थीं | वह गङ्गाजीकी धारा है, उसका मन्दाकिनी नाम है | वह सब पापरूपी बाळकोंको 
खा डालनेके लिये डाकिनी ( डाइन ) रूप है ॥ ३ ॥ 
af आदि सुनिवर ag बसही | करहि जोग जप तप तन कसही ॥ 
चलहु सफल श्रम सव कर करह । राम देहु गौरव गिरिबरह ॥ ४॥ 
अत्रि आदि agad श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते है, जो योग, जप और तप करते हुए शरीरको कसते 
हैं | हे रामजी | चलिये) सबके परिश्रमको ane कीजिये और पर्वतश्रेष्ठ चित्रकूटको भी गौरव दीजिये ॥ ४॥ 
दो०--चित्रकूट महिमा अमित कही महाशनि गाइ। 
आइ नहाए सरित बर सिय समेत दोउ भाइ॥ १२२ ॥ 
महामुनि वाल्मीकिजीने चित्रकूटकी अपरिमित महिमा वखानकर कही | तब सीताजीसहित दोनों 
भाइयोने आकर श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीमें स्नान किया ॥ १३२ ॥ 
चौ०-रघुबर कहेउ लखन भल घाटू । करहु mde अव ठाहर ठाटू ॥ 
लखन दीख पय उतर करारा । चहुँ दिसि फिरेउ धजुष जिमि नारा ॥ १ ॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीने कहा- लक्ष्मण | बड़ा अच्छा घाट दै। अब यहीं कहीं ठहरनेकी व्यवस्था करो | 
तत्र लक्ष्मणजीने पयखिनी नदीके उत्तरके ऊँचे किनारेको देखा [ और कहा कि इसके चारों ओर 
धनुषके-जैता एक नाळा फिरा हुआ है॥ १॥ 


नदी पनच सर सम दम दाना | सकल कलुष कलि साउज नाना ॥ 
चित्रकूट sg अचल हेरी । चुकइ न घात मार मुठभेरी ॥ २ ॥ 


~ ० 


नदी ( मन्दाकिनी ) उस धनुषकी प्रत्यञ्चा ( डोरी) है और शम, दम, दान बाण हैं | कलियुगके 
समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पछ [ रूप निशाने | हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी दै» जिसका 
निशाना कभी चूकता नहीं) और जो सामनेसे मारता है ॥ २ ॥ 

अस कहि लखन ठाउँ देखरावा | ag बिलोकि रघुवर सुखु पावा ॥ 

Qs राम मनु देवन्ह जाना । चले सहित खुर थपति प्रधाना ॥ ३ ॥ 

कर दि दे श्रीरामचन्द्रजीने सुख पाया | जब 
ऐसा कहकर लक्ष्मणजीने स्थान दिखलाया | स्थानको खकर | 

देवताओनि जाना कि श्रीरामचन्द्रजीका मन यहाँ रम गया) तब वे देवताओंके प्रधान थवई (मकान बनानेवाछे) 
विश्वकर्माको साथ लेकर चले ॥ ३ ॥ दु 

कोल किरात वेष सब आए । रचे परन A सदन खुहाए ॥ 


बरनि न जाहि मंजु दुइ साला । एक ललित लघु एक बिसाला ॥४॥ & 


उन्होँ z रों और घातोके सुन्दर घर बना $ 
देवता कोल-भीलके Aw आये ओर उन्हाने [ दिव्य ] पत्ते जी, 

दिये । aa एल कुटियाँ बनायी जिनका वर्णन नहीं हो सकता | उनमें एक बड़ी सुन्दर छोटीसी | 
द | 


थी और दूसरी बढी थी ॥ ४॥ | 
दो०--ठखन जानकी सहित WY राजित रुचिर निकेत | : 
सोइ mg पुनि Wad रति रितुराज समत ॥ 
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। लक्ष्मणजी और जानकीजीतहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर घास-पत्तोके घरमै शोभायमान हैं । मानो 
कामदेव मुनिका वेप्र धारण करके पत्नी रति और वसन्तत्र तुके साथ सुशोभित हो ॥ १३३ ॥ 


मासपारायण, सत्रहवाँ विश्राम 
चौ०--अमर नाग किंनर दिसिपाला । चित्रकूट आए तेहि काढा॥ 


राम gag कीन्ह सव काहू । मुदित देव sR लोचन लाह ॥ १॥ 
उस समय देवता, नाग) किन्नर और दिक्पाल चित्रकूटमें आये.और श्रीरामचन्द्रजीने सत्र किसीको 
प्रणाम किया | देवता नेत्रोंका लाभ पाकर आनन्दित हुए ॥ १ ॥ 


बरषि सुमन कह देव समाजू । नाथ सनाथ भए हम आजू ॥ 
करि विनती दुख gee सुनाए | हरषित निज निज सदन सिघाए ॥ २ ॥ 


फूलोंकी वर्षा करके देबसमाजने कहा- है नाथ | आज [ आपका दर्शन पाकर ] हम सनाय हो गये । , 


फिर विनती करके उन्होने अपने दुःसह दुःख सुनावे और [ दुःखोंके नाशका आश्वासन पाकर ] हर्षित होकर 
अपने-अपने स्थानोंकों चले गये ॥ २॥ 

चित्रकूट रघुनंदन छाए । समाचार सुनि af सुनि आण ॥ 

आवत देखि सुदित सुनि द्दा | कीन्ह दंडवत रघुकुळ्चंदा ॥ ३॥ 

श्रीरघुनायजी चित्रकूरमै आ बसे हैं, यह समाचार सुन-सुनकर बहुत-से मुनि आये | रघुकुलके चन्द्रमा 
श्रीरामचन्द्रजीने मुदित हुई मुनिमण्डलीको आते देखकर दण्डवत्‌-प्रणाम किया ॥ ३ ॥ 

सुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीं। सुफल होन हित आसिष देहीं ॥ 

सिय सौमित्रि राम छवि देखहि | साधन सकल सफल करि safle ॥ ४ ॥ 

मुनिगण श्रीरामजीको हृदयसे लगा लेते हैं और सफल होनेके लिये आशीर्वाद देते हैं | वे सीताजी) 
लक्ष्मणजी और श्रीरामचन्द्रजीकी of देखते हैं और अपने सारे साधर्नोको सफल हुआ समझते हैं || ४ ॥ 


दो०-जथाजोग सनमानि wa बिदा किए मुनि वृंद । 
करहि जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुछंद ॥ १३४-॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने यथायोग्य सम्मान करके मुनिमण्डलीको विदा किया । [ श्रीरामचन्द्रजीके आ 
जानेसे | वे सब अपने-अपने आश्रमोंमें झव स्वतन्त्रताक्रे साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे ॥ १३४ ॥ 
चौ०- यह gA कोळ Gude पाई । हरषे जनु नच निधि घर आई ॥ 
कंदं मूल फल भरि भरि दोना । चळे रंक जनु gza सोना ॥ १॥ 
A यह ( श्रीरामजीके आगमनका ) समाचार जब कोळ-भीलोंने पाया; तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो 
ट ) नर्वो निधियाँ उनके घरहीपर आ TH हों | वे दोनोंमें कन्दः मूल) फळ भर-भरकर चळे | मानो दरिद्र सोना 
Ò ढूटने चले हों ॥ १ ॥ l 
E तिन्ह ne जिन्ह देखे दोउ भ्राता । अपर तिन्हहि पूँछहि मणु जाता ॥ 
met सुनत रघुवीर निक्राई। आइ सवन्हि देखे रघुराई॥ २ ॥ 
 उनमेसे जो दोनों भाइको [ पहले ] देख चुके थे, उनसे दूमरे लोग रास्तेमे जाते हुए पूछते हैं । 
प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दरता कहते-छुनते सबने आकर श्रीरघुनायजीके दर्शन किये ॥ २ || 
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Q करहि जोहारु भेंट धरि आगे | प्रभुहि विलोकहि अति अजुरागे ॥ 
Q . चित्र लिखे जनु we af sei gen सरीर नयन जल बाढ़े ॥ ३॥ 
2 मेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यन्त अनुरागके साथ प्रभुको देखते हैं। वे 
Ò मुग्ध हुए जहाँ-के-तहाँ मानो चित्रछिले-से खड़े हैं । उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रम प्रेमाश्रुओके 
Q जलकी बाढ़ आ रही है॥ ३॥ 
Q राम सनेह मगन सब जाने । कहि प्रिय वचन सकल सनमाने ॥ 
९ safe जोहारि बहोरि बहोरी । बचन विनीत कहहि कर जोरी॥४॥ 
Q श्रीरामजीने उन सबको प्रेममें मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया । वे वार-त्रार 
Q प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको जोहार करते हुए हाय जोइकर विनीत वचन कहते हैं--॥-४ Il 
Q दो०--अव हम नाथ सनाथ सत्र भए देखि प्रश्न पाय । 
Q माग हमारे amag राउर कोसलराय॥ १३५ ॥ 
6 
शि 


हे नाय | प्रभु (आप) के चरणोंका दर्शन पाकर अब हम सत्र सनाय हो गये | हे कोसलराज | हमारे 
ही माग्यसे आपका यहाँ BATA हुआ है ॥ १२५ Il हु 
चौ०--धन्य भूमि वन पंथ पहारा । जहँ we नाथ पाउ तुम्ह धारा ॥ 

धन्य विहग aa काननचारी | सफल जनम भप. तुम्हहि निहारी ॥ १ ॥ 

हे नाथ | जहाँ-जहाँ आपने अपने चरण रक्खे हैं, वे एथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं, वे aaa 
बिचरनेवाले पक्षी और पशु धन्य हैं; जो आपको देखकर सफल जन्म हो गये ॥ १ ॥ 

हम खब' धन्य सहित परिवारा | दील KE भरि नयन तुम्हारा ॥ 

कीन्ह बासु भल ठाउँ fant! इह सकल रितु रहब खुखारी ॥ २ ॥ 

हम सब भी अपने परिवारसहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया | आपने बड़ी 
अच्छी जगह विचारकर निवास किया है । यहाँ सभी saad आप सुखी रहियेगा ॥ २॥ 

हम सब भाँति करब सेवकाई । करि केहरि अहि बाघ बराई i 

बन वेहड़ गिरि कंद्र Al सव हमार TY पय प्रण sitet ॥ N 


ची 


Th 


b इमलोग सत्र प्रकारसे हाथी; तिंहः सर्प और बाधोंसे बचाकर ma करेंगे । हे प्रभो ! यह 
बीहड़ वन) पहाड? गुफाएँ, और खोह ( दरें ) सत्र पग-पग हमारे देखे हुए हैं ॥ २॥ 
ax ax तुम्हहि अहेर खेलाउब | सर निरझर जल ठाउँ देखाउब ॥ 
हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचब आयछु देता ॥ ७ N 
Tat i कार खेळावेंगे और तालाब) झरने आदि जलाशर्योको 
वहाँ ( उन-उन स्यानामे ) आपको शिकार खेलावेंगे A | 
Ree es i आपके सेवक हैं । हे नाथ ! इतलिये हमें आशा देनेमें संकोच न कीजियेगा ॥ ४ Il 
दो ०--बेद बचन मुनि मन ATA TAY करना ऐन। 
बचन किरातन्ह के सुनते जिमि पितु बालक बन ॥ १२६ I । 
जो वेदोके बचन और मुनियोंके मनको भी अगम हैं) वे ean धाम प्रभु श्रीरामचन्द्रजी भीलोके | 
बचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकोंके वचन सुनता है ॥ १३६ || | SR 
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चौ०--रामहिे केवल g पिआरा । जानि लेउ जो जाननिहारा ॥ है 
राम : सकल बनचर तब तोषे । कहि we बचन प्रेम परिपोषे ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको केवल प्रेम प्यारा है; जो जाननेवाला हो ( जानना चाहता हो )) वह जान ले | 
तब. भी रामचन्द्रजीने प्रेमसे परिपुष्ट हुए ( प्रेमपूर्ण ) कोमल वचन कहकर उन सब वनमें विचरण करनेवाले 

लोगोंको संतुष्ट किया ॥ १ ॥ 
बिदा किए सिर नाइ सिधाए । प्रभु गुन कहत gad घर आए ॥ 
एहि विधि खिय समेत दोउ भाई | बसहि बिपिन खुर मुनि खुखदाई ॥ २॥ 
फिर उनको विदा किया | वे सिर नवाकर चले और प्रभुके गुण कहते-सुनते घर आये | इस प्रकार 
देवता और मुनियोंको सुख देनेवाले दोनों भाई सीताजीसमेत वनमें निवास करने लगे || २ II 
g . जब ते आह रहे रघुनायकु । तब त was ag मंगलदायकु ॥ 
gek फळहि बिटप बिधि नाना । मंजु वलित वर वेलि बिताना॥३॥ 
जबसे श्रीरघुनाथजी वनमें आकर रहे, तबसे वन मङ्गलदायक हो गया । अनेकों प्रकारके वृक्ष फूलते 
और फलते हैं और उनपर लिपटी हुई सुन्दर FHF मण्डप तने हैं ॥ ३ ॥ 
gue ata gaa सुहाए । मनहुँ Aga वन परिहरि आए ॥ 
ja मंजुतर मधुकर श्रेनी । त्रिबिध बयारि वहइ सुखदेनी ॥ ४ ॥ 
वे कल्पवृक्षके समान स्वाभाविक ही सुन्दर हैं | मानो वे देवताओंके वन ( नन्दनवन ) को छोड़कर 
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आये हों | भौरौंकी पंक्तियाँ बहुत ही सुन्दर गुंजार करती हैं और सुख देनेवाली शीतल) मन्द, सुगन्धित हवा 
| 
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॥ 


€ चब्वीरहतीदै॥४॥ 
दो०--नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक चकोर | 
भाँति माति बोलहिं बिहग श्रवन सुखद चित चोर ॥ १३७॥ 
नीलकण्ठ) Raw, तोते) पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानोंको सुख देनेवाली और चित्तको 
ओ- 0 चुरानेवाली तरह-तरहकी बोल्या बोलते हैं || १३७ ॥ , 
€ चौ० करि केहरि कपि कोल कुरंगा बिगतबैर face सब संगा॥ 
फिरत अहेर राम छवि देखी | होहि मुदित aiig विसेषी॥ १॥ 
' ad Ro बंदर) सूअर और हिरन--ये सत्र चेर छोड़कर साथ-साथ विचरते हैं । शिकारके लिये 
E फिरते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी छबिको देखकर पश्ञुओंके समूह विशेष आनन्दित होते हैं ॥ १ ॥ 
विबुध बिपिन we लगि जग माही । देखि रामबनु सकल सिहाहीं ॥ 
fe सुरसरि सरसइ दिनकर कन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या॥२॥ 
' जगतूर्म जतक ( जितने ) देवताओंके बन हैं, सब श्रीरामजीके वनको देखकर सिहते हैं । गङ्गा, 
9 सरस्वती, सूर्यकुमारी यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि घन्य ( पुण्यमयी ) नदियाँ) ॥ २ ॥ 
सव सर fag नदीं नद नाना । मंदाकिनि कर करहि वखाना॥ 
; अस्त गिरि अरु केलाख्‌ । मंद्र मेरू सकळ JAM] ३ ॥ 
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# अयोध्याकाण्ड # ४१७ 


. सारे तालाब) समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मन्दाकिनीकी बड़ाई करते हैं | उद्याचल, अस्ताचल; 
कैलास) मन्द्राचल और सुमेरु आदि सत्र, जो देवताओंके रहनेके खान हैं, ॥ ३॥ 
सैल हिमाचल आदिक जेते | चित्रकूट जसु mate तेते॥ 
बिधि सुदित मन gg न समाई । श्रम fig बिपुल बड़ाई पाई॥ ४॥ 


और हिमालय आदि जितने पर्वत हैँ, सभी चित्रकूटका यश गाते हैं | विन्ध्याचल बड़ा आनन्दित दै: 
उसके मनमें सुख समाता नहीं; क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है ॥ ४ Il 


दो०--चित्रकूट के बिहण मृग बेलि बिटप तुन जाति। 


पुन्य पुंज सब धन्य अस कहहिं देव दिन राति ॥ १३८॥ 

चित्रकूटके पक्षी, पञ्च, बेळ, वृक्ष, तृण-अंकुरादिकी सभी जातियाँ पुण्यकी राशि हैं और धन्य हैं-- 
देवता दिन-रात ऐसा कहते हैं ॥ १३८ II 
चौ०--नयनवंत ga बिलोकी । पाइ जनम फल होहि बिसोकी ॥ 

परसि चरन रज अचर सुखारी । भए परम पद के अधिकारी ॥ १॥ 

आँखोंवाले जीव श्रीरामचन्द्रजीको देखकर जन्मका फल पाकर शोकरहित हो जाते हैं, और अचर 
( पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि ) भगवानकी चरण-रजका स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। याँ सभी परमपद 
(मोक्ष ) के अधिकारी हो गये ॥ १ ॥ 

सो aq सैल amt खुहावन। मंगलमय अति पावन NAA 

महिमा कहिअ कवनि बिधि तासू । खुखसागर जह कीन्ह निवास ॥ R I 

बह बन और पर्वत खाभाविक ही सुन्दर, मङ्गलमय और अत्यन्त पवित्रांको भी पवित्र करनेवाला है | 
उसकी महिमा किस प्रकार कही जाय, जहाँ सुखके समुद्र श्रीरामजीने निवास किया है! ॥ २॥ 


qa पयोधि तजि अवध विहाई । wt सिय sag रासु रहे आई ॥ 

कहि न सकहि सुषमा जसि कानन । जों सत सहस होहि सहसानन ॥ ३ ॥ 

क्षीरसागरको त्यागकर और अयोध्याको छोड़कर जहाँ सीताजी, लक्ष्मणजी और श्रीरामचन्द्रजी आकर रहे; 
उस वनकी जैसी परम शोभा हैं; उसको हजार मुखवाले जो लाख शेषजी हों तो वे भी नहीं कह सकते ॥ ३ ॥ 

सो मै बरनि कहाँ बिधि केहीं। डावर कमठ कि मंद्र लेहीं॥ 

सेवहि wag करम मन वानी | जाइ न सील सनेहु बखानी ॥ ४ ॥ 


उसे भला; मैं किस प्रकारसे वर्णन करके कह सकता हूँ | कहाँ पोखरेका [ क्षुद्र ] कछुआ भी मन्दराचल 
उठा सकता है ! लक्ष्मणजी मन; वचन और कर्मसे श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करते हैं । उनके शील और स्नेइका 
वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ४ ॥ 


दो ०--छिनु छिनु लखि सिय राम पद जानि आपु पर Ag | 
करत न सपनेहुँ लखनु चितु बंधु मातु पितु गेहु ॥ १२९ ॥ 


क्षण-क्षणपर रीसीतारामजीके चरणोंको देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मणजी 
खप्नमें मी भाइयों? माता-पिता और घरकी याद नहीं करते ॥ १३९ ॥ 
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चौ०--राम संग सिय रहति gant! पुर परिजन गृह सुरति बिसारी ॥ 
fea fa पिय विधु aay निहारी | प्रसुदित मनहुँ चकोर कुमारी १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ सीताजी अयोध्यापुरी; कुड्म्बके लोग और घरकी याद भूलकर बहुत ही सुखी 
रहती हैं | क्षणःक्षणपर पति श्रीरामचन्द्रजीके चन्द्रमाके समान मुखको देखकर वे वसे ही परम प्रसन्न रहती है 
जैसे चकोरकुमारी ( चकोरी ) चन्द्रमाको देखकर | ॥ १ ॥ 
नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी | हरषित रहति दिवस जिमि कोकी ॥ 
सिय ag राम चरन अनुरागा | अवध सहस सम बचु प्रिय छागा॥ २ ॥ 
खामीका प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीताजी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिनमें चकवी ! 
सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त है इससे उनको वन हजारों अवधके समान प्रिय लगता हैं॥२॥ 
परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा । प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा ॥ 
सासु सखुर सम मुनितिय मुनिबर | weg अमिअ सम कंद मूल फर ॥ २ ॥ 
टॅ प्रियतम ( श्रीरामचन्द्रजी ) के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती हे । मृग और पक्षी प्यारे कुठम्बियोंके 
समान लगते हैं । मुनियोंकी feat सासके समान! श्रेष्ठ मुनि ससुरके समान और कन्द-मूल-फलोंका आहार 
उनको अमृतके समान लगता है ॥ ३२॥ | 
नाथ साथ साँथरी खुहाई। मयन खयन सय सम सुखदाई ॥ 
लोकप होहि बिलोकत जास । तेहि कि मोहि सक विषय fore ॥ ४॥ 
खामीके साथ सुन्दर साथरी ( कुश और पत्तोंकी सेज ) सैकड़ों कामदेवकी सेजोंके समान सुख देनेवाळी 
है । जिनके [ कृपापूर्वक ] देखनेमात्रसे जीव लोकपाल हो जाते हे, उनको कहीं भोग-विलास मोहित कर 
सकते हैं ! ॥ ४ ॥ 


| 
| 
न 
. 
दो ०--सुमिरत रामहि तजहिं जन तन सम बिषय बिलासु | | | 


रामप्रिया जग जर्नान सिय कछु न आचरजु तासु ॥ १४० ॥ 


जिन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करनेसे ही भक्तजन तमाम भोग-विलासको तिनकेके समान त्याग देते 
हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी प्रिय पत्नी और जगत्‌की माता सीताजीके लिये ae [ भोग-विलासका त्याग ] कुछ 
भी आश्चर्य नहीं है ॥ १४० ॥ 
चौ०--सीय लखन जेहि विधि सुखु लह॒हीं । सोइ रघुनाथ करहि सोइ RERI ॥ 
mele पुरातन कथा कहानी । gale छखनु सिय अति खुखु मानी ॥ १ ॥ 
सीताजी और लक्ष्मणजीको जिस प्रकार सुख मिले, भीरघुनाथजी वही करते और वही कहते हैं । भगवान्‌ 
प्राचीनः कथाएँ और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मणजी तथा सीताजी अत्यन्त सुख मानकर सुनते है ॥ १ ॥ 


जब जब रासु अवध सुधि करही । तब तब बारि विलोचन भरहीं ॥ 
सुमिरि मातु fig परिजन भाई | भरत ag सीलु सेवकाई॥ २ ॥ 


जब-जत्र श्रीरामचन्द्रजी अयोध्याकी याद करते हैं; तब-तब उनके AA जल भर आता हे | माता 
पिता, gaai और भाइयों तथा भरतके प्रेम, शील और सेवाभावको याद करके--॥।; २ ॥ 


कृपासिंधु प्रश होहि दुखारी । घोरजु धरहि कुसमउ fart ॥ 
लखि सिय लखनु विकळ होइ जाही | जिमि . पुरुषहि अनुखर परिछाहीं ॥. ३ ॥ 
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` ` कृपांके समुद्र प्रभु श्रीरामचन्द्रजी दुखी हो जाते हैं, किन्तु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर 
लेते हैं | श्रीरामचन्द्रजीको दुखी देखकर सीताजी और लक्ष्मणजी भी व्याकुल हो जाते हैं; जेसे किसी मनुष्यकी 
परछाहीं उस मनुष्यके समान ही चेष्टा करती है ॥ २॥ 


प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदचुं । धीर कृपाल भगत उर agg ॥ 
. छगे कहन कछु कथा पुनीता । सुनि gg cate cag अरु सीता ॥ ४ ॥ 
तब धीर, कृपाळु और wait हृदयोंको शीतळ करनेके लिये चन्दनरूप, wees आनन्दित 


करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मणकी दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएँ कहने लगते हैं, 
जिन्हें सुनकर लक्ष्मणजी और सीताजी सुख प्राप्त करते हैं || ४ ॥ 


| 
| रै 
6 ९ 
| ! 
। दो०--राग्नु लखन सीता सहित सोहत wa निकेत 
जिमि वासर बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥ १४१ ॥ ? 
र लक्ष्मणजी और सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुटीमे ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावतीमे इन्द्र अपनी ? 
£ पत्नी शची और पुत्र जयन्तसहित बसता है ॥ १४१ ॥ 9 
© चौ» जोगरवहि प्रभु खिय ळखनहि कैसें । पलक विलोचन गोलक जैसें ॥ 
सेवहि zag सीय रघुवीरहि । जिसि - अविवेकी पुरुष सरीरहि ॥ १॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजीकी कैसी Tas रखते हैं, HA पलक नेत्रोके गोलकोंकी | 
इधर लक्ष्मणजी श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजीकी [ अथवा लक्ष्मणजी और सीताजी श्रीरामचन्द्रजीकी ] ऐसी 
Q सेवा करते हैं जैसी अज्ञानी मनुष्य शरीरकी करते K I १॥ 
0 पहि विधि sy बन बसहिं Gant । खग सुग खुर तापस हितकारी ॥ ` | 
| aay राम बन wag gett | gag खुमंच अवध जिमि आवा॥ २॥ 
९ 
९ 
| 


पक्षी, पशु, देवता और तपखियाँके हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वनमें निवास कर रहे हैं । 
तुळसीदासजी कहते हैं--मेंने श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर वनगमन कहा | अब जिस तरह सुमन्त्र अयोध्यामें आये 


ag [ कया ] सुनो ॥ २॥ 

Gis Amg प्रभुहि पहुँचाई । सचिव सहित रथ देखेसि आई il 

मंत्री विकल विलोकि निषादू । कहि न जाइ जस भयउ frag ॥ ३॥ 

प्रभु भीरामचन्द्रजीको पहुँचाकर जत्र निधादराज लौटा) तब आकर उसने रथको मन्त्री ( सुमन्त्र) 
सहित देखा | मन्त्रीको व्याकुल देखकर निषादको जैसा दुःख हुआ, वह कहा नहीं जाता ॥ ३॥ 

राम राम खिय लखन पुकारी । परेड धरनितल व्याकुल भारी ॥ 

देखि दखिन दिसि हय दिहिनाहीं । जनु विछ पंख बिहग अकुलाहीं ॥ ४॥ 

[ निष्ादको अकेले आथा देखकर ] सुमन्त्र हा राम | हा राम | हा सीते | हा लक्ष्मण | पुकारते 
हुए) बहुत व्याकुळ होकर घरतीपर गिर पड़े | [ रथके ] घोड़े दक्षिण दिशाकी ओर [ जिधर श्रीरामचन्द्रजी 
गये थे ] देख-देखकर दिनहिनाते हैं। मानो बिना पंखके पक्षी व्याकुळ हो रहे हों ॥ ४॥ 


दो०--नहिँ तुन चरहि न पिअहिं ज मोचहिं लोचन NR | 
व्याकु भए निपाद सब रघुबर बाजि निहारि ॥ १४२ ॥ 


EGE OE DEDEDE CLDERDEDE CE DEGLILILGLELILIL IL ७७.०७. २७, ७ 
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४२० ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ + 
FFF ७०2५ 
थे न तो घास चरते हैं, न पानी पीते हैं । केवळ आँखोंसे जल बहा रहे हैं । श्रीरामचन्द्रजीके घोड़ोंको 
इस दशामें देखकर सब निषाद ASS हो गये ॥ १४२ ॥ 
चौ०--घरि घीरजु तब net निषादू। अब सुमंत्र परिहरहु विषादू ॥ 
ae पंडित wars ग्याता। age धीर लखि विसुख विधाता il १॥ | 


तब धीरज धरकर निषादराज कहने लगा- हे सुमन्त्रजी ! अब विषादको छोड़िये | आप पण्डित और 
परमार्थके जाननेवाले हैं । विधाताको प्रतिकूल जानकर पैर्य धारण कीजिये ॥ १ ॥ 


विविधि कथा कहि कहि सदु बानी । रथ वैठारेड बरबस आनी॥ 
सोक सिथिल wy सकइ न हाँकी । रघुबर बिरह पीर उर बाँकी ॥ २ ॥ 
कोमल वाणीसे भाँति-भाँतिकी कथाएँ कहकर निषादने जबरदस्ती लाकर सुमन्त्रको रथपर बैठाया । 


परन्तु शोकके मारे वे इतने शिथिल हो गये कि रथको हॉक नहीं सकते | उनके हृदयमें श्रीरामचन्द्रजीके 
विरइकी बड़ी तीव्र वेदना है ॥ २ ॥ 


चरफराहि मग चलहि न घोरे । बन am मनहूँ आनि रथ जोरे ॥ 
अढ़कि परहि फिरि हेरहि पीछें। राम बियोगि बिकल दुख RS ॥ ३ N 
घोडे तड़फड़ाते हैं और [ ठीक ] रास्तेपर नहीं चलते। मानो जंगली पशु लाकर रथमें जोत दिये 
| गये हों | वे श्रीरामचन्द्रजीके वियोगी घोडे कमी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछेकी ओर 
देखने लगते हैं | वे तीक दुःखसे व्याकुळ हैं॥ ३ ॥ 
जो कह रामु लखनु बैदेही | दिकरि हिकरि हित देरहि तेही॥ 
बाजि बिरह गति कहि किमि जाती | fag मनि फनिक विकल जेहि भाँती ॥ ४ ॥ 


| 
| 
जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकीका नाम ले लेता है, घोड़े हिकर-हिकरकर उसकी ओर प्यारसे देखने 
2 
| 


NR, 


उगते हैं । घोड़ोंकी विरइदशा कैसे कही जा सकती है ! वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणिके बिना साँप व्याकुल 
होता II ४ ॥ 
दो०--भयउ निषाद बिषादबस देखत सचिव तुरंग। 
बोलि सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग ॥ १४३ ॥ 

मन्त्री और घोड़ोंकी यह दशा देखकर निषादराज विषादके वश हो गया | तब उसने अपने चार उत्तम 
सेवक बुलाकर सारथीके साथ कर दिये ॥ १४३ ॥ 
चौ०-गुह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई । बिरहु बिषादु बरनि नहि जाई॥ 

चले अवध Be wate निषादा । होहि safe छन मगन बिषादा ॥ १ ॥ 

निषादराज TE सारथी ( सुमन्त्रजी ) को पहुँचाकर ( विदा करके ) लौटा | उसके विरह और दुःख- 
का वर्णन नहीं किया जा सकता | वे चारों निषाद रथ लेकर अवधको चले | [ सुमन्त्र और घोड़ोंको देख- 
देखकर ] वे भी क्षण-क्षणभर विघादमे डूबे जाते थे ॥ १॥ 

सोच gia fae दुख दीना । घिग जीवन रघुबीर बिहीना॥ 
 रहिहि न अंतहुँ अधम सरीरू। जसु न लद्देड बिछुरत रघुबीरू ॥ R 
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# अयोध्याकाण्ड * ४२१ 
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व्याकुल और दुःखसे दीन हुए सुमन्त्रजी सोचते हैं कि श्रीरघुवीरके विना जीनेको धिक्कार है । आखिर 
यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं | अमी श्रीरामचन्द्रजीके बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश [ क्यों ] नहीं 
लेल्या ॥२॥ 
भए अजस अघ भाजन प्राना। कवन हेतु नहि करत पयाना॥ 
अहह मंद Ag अवसर चूका! अजहुँ न हृदय होत दुइ टूका॥३॥ 
Q थे प्राण अपयश और पापके भाँडे हो गये । अब ये किस कारण कूच नहीं करते ( निकलते 
| नहीं ) १ हाय | नीच मन [बडा अच्छा | मौका चूक गया | अब भी तो हृदयके दो ठुकड़े नहीं 
। हो जाते ! ॥ ३॥ के = ; 
९ मीजि हाथ fe gh पछिताई । मनहुँ कुपन धन राखि mR ॥ 
Q विरिद dit वर वीरू कहाई। चलेड समर जनु खुभट पराई ॥४॥ 
Q सुमन्त्र हाथ मल-मलछकर और सिर पीट-पीटकर पछताते हैं | मानो कोई कंजूस घनका खजाना खो 
९ बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बडा योद्धा वीरका बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर 
युद्धसे भाग चला हो ll ४ ॥ 
दोौ०--बिप्र बिवेकी बेदबिद संमत साधु सुजाति। 
र जिमि धोखें मद पान कर सचिव सोच तेहि माँति ॥ १४४ ॥ 
जैसे कोई विवेकशील, वेदका ज्ञाता, साधुसम्मत आचरणोंवाला और उत्तम जातिका ( कुलीन ) 
र ब्राह्मण HAI मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मन्त्री सुमन्त्र सोच कर रहे ( पछता रहे ) 
@ हैं॥ १४४॥ 
चौ०--जिमि कुलीन तिय साधु सयानी | पतिदेवता कर्म मन बानी ॥ 

८ रक्ष करम बस परिहरि नाह। सचिव gaa तिमि दारुन दाह ॥ १॥ 
५ जैसे कर्मसे पतिको ही देवता 
जैसे किसी उत्तम कुलवाली, साधुखभावकी, समझदार और मन, वचन; कमसे प 

माननेवाली पतिव्रता स्त्रीको भाग्यवश पतिको छोड़कर ( पतिसे अलग ) रहना पड़े, उस समय उसके हुदयमें 
aa भयानक सन्ताप होता है? वैसे ही मन्त्रके हृदयमें हो रहा दै॥ १ ॥ 
लोचन सजल डीठि भइ थोरी। सुनइ न waa बिकल मति मोरी ॥ 
सही अधर लागि qe लाटी । जिउ न जाइ उर अवधि कपाठी ॥ २॥ छ 
नेत्रोमें जल भरा है; दृष्टि मन्द हो गयी है | कार्नोसे सुनायी नहीं पड़ता, व्याकुळ हुईं बुद्धि बे 
हो रही है। ओठ सूख रहे हैं? sea लारी लग गयी है। किन्तु [ ये सब मृत्युके लक्षण हो जानेपर भी ] 
¢ प्राण नहीं निकलते; क्योकि TATA अवधिरूपी किवाइ लगे हैं (अर्थात्‌ alae वर्ष बीत जानेपर भगवान्‌, फिर 
' मिलेंगे? यही आशा रुकावट डाल रही है)॥ २॥ हि 
१ बिबरन भयउ न जाइ निहारी । मारेसि ag पिता महतारी ॥ 
९ नि गलानि बिपुल मन ब्यापी । जमपुर पंथ सोच जिमि पापी ॥ N 
A ; | ऐसा माळूम होता दै मानो इन्होंने माता- 
सुमन्त्रजीक सुखका रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता Ty 
fe तमवियोगरूपी हानिकी महान्‌ ग्लानि (पीडा ) छा रही है; जैसे कोः 
पिताको मार डाला हो | उनके मनमें के 
पापी मनुष्य नरकको जाता हुआ रास्तेमै सोच कर रहा हो ॥ 
POPP NN PETES 
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ay a ; + नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
qag न आव eet पछिताई। अवध काह मै देखब जाई॥ 
राम रहित रथ. देखिहि जोई। सकुचिहिं मोहि बिलोकत सोई ॥ ४॥ 
महसे वचन नहीं निकलते | हृदयमें पछताते हैं कि मैं अयोध्यामें जाकर क्या देखूँगा १ श्रीरामचन्द्रजीसे 
शुन्य रथको जो मी देखेगा, वही मुझे देखनेमें संकोच करेगा ( अर्थात्‌ मेरा मुँह नहीं देखना चाहेगा ) ॥ ४ ॥ 
g दोौ०--धाह पूँछिहहिं मोहिं जब बिकल नगर नर नारि। 
उतरु देव में aR तब eet बज्ु बेठारि ॥ १४५॥ 
नगरके सब व्याकुळ स्त्री-पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदयपर वज्र रखकर सबको 
उत्तर दूँगा ॥ १४५ ॥ 
चौ०--पुछिह्द दीन दुखित सब माता । कहव काद मैं RR विधाता ॥ 
पूछिहि sale लखन महतारी । कहिँ कवन सँदेस सुखारी॥ १॥ 
जब दीन-दुखी सत्र माताएँ पूळेंगी, तब हे विधाता ! मैं उन्हें क्या कहूँगा ! जब लक्ष्मणजीकी माता 


राम जननि जव ame धाई। सुमिरि बच्छु जिमि ag sar ॥ 
पूछत उतरु देब मैं तेही।गे ag राम wag वैदेही॥२॥ 

८ | | > औरामजीकी माता जब इस प्रकार दौडी आवेंगी जैसे नयी ब्यायी हुई गौ बछड़ेको याद करके दोड़ी 
` 9 आती है; तब उनके पूछनेपर मैं उन्हें यह उत्तर दूँगा कि श्रीराम, लक्ष्मण, सीता बनको चले गये | ॥ २ ॥ 
छै जोइ पूँछिहि तेहि उत्तर देवा । जाइ अवध अब ag TA लेवा॥ 

पूँछिहि sate राड दुख दीना। जिवनु sme रघुनाथ अधीना॥ ३॥ 
छै जो मी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा | हाय | अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है | जब 
ह ७ दुःखे दीन महाराज, जिनका जीवन श्रीरघुनाथजीके [ दर्शनके ] ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, ॥ ३ ॥ 
| देह उतरु कौनु सुहु लाई। आयउँ कुसल कुअँर पहुँचाई ॥ 

खुनत लखन सिय राम सँदेस्‌। तुन जिमि ag परिद्दरिहि RAIL 
Ee S | ' तब मैं कौन-सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूँगा कि में राजकुमारोंकी कुशलपूर्वक पहुँचा आया हूँ ! 

Ò लक्ष्मण, सीता और श्रीरामका समाचार सुनते ही महाराज तिनकेकी तरद शरीरको त्याग देंगे || ४॥ * 

: दो०-हृदउ न बिदरेउ पंक जिमि बिछुरत stag नीरु । 

जानत हों मोहि दीळूबिधि ag जातना सरीरु ॥ १४६ ॥ 
। प्रियतम ( भ्रीरामजी ) रूपी जलके ब्रिकुडते ही मेरा हृदय कीचड़की तरह फट नहीं गया, इससे मैं 
जि m > व मुझे यह “यातनाशरीरः ही दिया है [जो पापी जीवोंक्रो नरक भोगनेके लिये मिलता 
ETES = 
चौ०-पहि बिधि करत पंथ पछितावा। तमसा तीर तुरत रथु आवा॥ 
बिदा किए करि बिनय निषादा। फिरे पायँ परि बिकल बिषादा ॥ १ ॥ 
GAA इस प्रकार मार्गमें पछतावा कर रहे थे, इतनेमे ही रथ तुरंत तमसा नदीके तटपर आ पहुँचा। 
[नय करके चारों निषार्दोको विदा किया | वे विषादसे व्याकुछ होते हुए सुमनत्रके पैरों पड़कर लौटे ॥ १॥ 
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मुझसे पूछँगी, तब में उन्हें कौन-सा सुखदायी सँदेशा कहुँगा ! ॥ १॥ l 
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पैठत नगर सचिव सकुचाई। जनु मारेसि गुर वाँभन गाई॥ 

र वेडि विटप तर Rag गर्चांवा। साँस समय तब अवसरु पाचा ॥ २॥ 

६ नगरमे प्रवेश करते मन्त्री [ ग्छानिके कारण ] ऐसे सकुचाते हें, मानो गुरु) ब्राह्मण या गौको मारकर 

आये हों | सारा दिन एक पेड़के नीचे बेठकर त्रिताया | जब्र सन्ध्या हुई तत्र मौका मिला ॥ २ ॥ रै । 
अवध प्रबेसु कीन्ह अँधिआरें। पेड भवन wy राखि ढुआर ll 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए। भूप द्वार रथ देखन आए ॥ ३ ॥ 
Jaa होनेपर उन्होंने अयोध्यामै प्रवेश किया और रथको दरवाजेपर खड़ा करके वे [ चुपके-से ] 

aged घुसे, जिन-जिन लोगोंने यह समाचार सुन पाया; वे सभी रथ देखनेको राजद्वारपर आये ॥ ३ ॥ 

: wy पहिचानि विकल लखि घोरे | गरहि गात जिमि आतप ओरे ॥ 
नगर नारि नर व्याकुळ कैसें । निघटत नीर मीनगन जेसें॥४॥ 
रथको पहचानकर और घोडोंको व्याकुळ देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं (क्षीण हो रहे हैं ) । 

९ जैसे घाममें ओळे | नगरके स्त्री-पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जेसे जलके घटनेपर .मछलियों [ व्याकुल होती हैँ] ॥४॥ 

र दो०--सचिव आगमचु सुनत ag. बिकल भयउ रनिवासु | | 

/ wag भयंकरु लाग तेहि मानहुँ प्रेत निवासु ॥ १४७ ll 

मन्त्रीका [ अकेले ही ] आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया | राजमहल उनको ऐसा g 

भयानक लगा मानो प्रेतोंका निवासस्थान ( श्मशान ) हो ॥ १४७ ॥ २ | 
चौ०--अति आरति सब ek रानी । उतरु न आव बिकल भइ बानी ॥ 

/ gat न waa नयन नहि सुझा । कहु कहाँ नुपु तेहि तेहि qari १॥ 

अत्यन्त आर्त होकर सब रानियाँ पूछती हैं; पर सुमन्त्रको कुछ उत्तर नहीं आता, उनकी बाणी विकल 

¢ गयी ( रुक गयी ) है । न कानोंसे सुनायी पड़ता है और न आँखोंसे कुछ सूझता दै। वे जो भी सामने आता 

है उस-उससे पूछते हैं--कहो राजा कहाँ हैं 1 ॥ १ ॥ 

/ दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई। कोसल्या ge गई ZWI 

9 जाइ gia दीख कस राजा । अमिअ रहित जनु चंदु बिराजा॥ २॥ 

3 दासियाँ मन्त्रीको व्याकुळ देखकर sed कौसल्याजीके seed लिवा गर्यी । सुमन्त्रने जाकर वहां 

9 राजाको कैसा [ बैठे ] देखा मानो बिना अमृतका चन्द्रमा हो R II 

आसन सयन बिभूषन हीना | परेड भूमितल निपट मलीना॥ 
लेइ sag सोच पहि भाँती । खुरपुर ते ag खँसेउ जजाती ॥ ३॥ ९ 
राजा आसन, शय्या और आभूषणोंसे रहित बिल्कुल मलिन (उदास ) एथ्वीपर पड़े हुए हैं | वे लंबी / 
सौँसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति खर्गसे गिरकर सोच कर रहे हों ॥ रे ॥ 
छेत सोच भरि Sg Ba छाती। जड जरि. पंख परेड संपाती॥ $ 
राम कह राम सनेही । पुनि कह राम लखन बेंदेही॥४॥ ९ 
राजा क्षण-क्षणमें सोचते छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है a [ गीघराजः जटायुका = 
` भाई ] संपाती पंखोंके जळ जानेपर गिर पड़ा हो । राजा [mar] (राम, राम! “हा स्नेही ( प्यारे ) ¦ E 
5 राम !? कहते हैं) फिर (हा राम? हा लक्ष्मण) हा जानकी? ऐसा कहने लगते हे. ४ Il | 
QELS 
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8 
दो०- देखि सचिव जय जीव कहि कीन्हेउ दंड JTE । । 
R सुनत उठेउ mg नृपति कहु सुमंत्र कह राइ ॥ १४८॥ g 
¢ मन्त्रीने देखकर “जय जीव? कहकर दण्डवत्‌-प्रणाम किया । सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और ) 
६ बरोले--सुमन्त्र ! कहो? राम कहाँ हैं ! ॥ १४८ ॥ ) 
चौ०--भूप gig dre उर लाई।बूड़त कछु अधार s3 पाई ॥ / 
सहित सनेह निकट बैठारी | पूछत us नयन भरि बारी॥ १॥ ९ 
राजाने सुमन्त्रको दृदयसे ळगा लिया | मानो gad हुए आदमीको कुछ सहारा मिल गया हो | 
मन्त्रीको AER साथ पास बैठाकर, Tala जल भरकर राजा पूछने लगे--॥ १ ॥ . 
राम कुसळ कहु सखा सनेही । कहं Way say बैंदेही ॥ 
; आने फेरि किं बनहि सिंधाए। ga सचिव लोचन जल छाए L २॥ 
हे मेरे प्रेमी सखा | | भीरामकी कुशळ कहो | बताओ? श्रीराम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं ? उन्हे ९ 
लौटा ढाये हो कि वे बनको चले गये ! यह सुनते ही मन्त्रीके नेत्रॉमें जल भर आया ॥ R ॥ ? 
सोक बिकल पुनि पूँछ नरेख्‌। कहु सिय राम लखन wal ; 
राम रुप गुन सील सुभाऊ। खुमिरि खुमिरि उर सोचत राञ॥३॥ 2) 
शोकसे व्याकुळ होकर राजा फिर पूछने छगे--सीता राम और ढक्ष्मणका सँदेसा तो कहो | 
श्रीरामचन्द्रजीके रूप, गुण, शील और खभावको याद कर-करके राजा gañ सोच करते हैं ul ३॥ 
Ws सुनाइ दीन्ह वनबास्‌। छुनि मन भयउ न हर हरस. ॥ 
सो सुत बिछुरत गए म प्राना।को पापी बड़ मोहि समाना ॥ ४ Il 
[ और कहते हैं--] मैंने राजा होनेकी बात सुनाकर वनवास दे दिया, यह सुनकर भी जिस ( राम ) के | 
मनमै हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्रके बिछुड़नेपर भी मेरे प्राण नहीं गये, तब मेरे समान बड़ा पापी 
कौन होगा ! ॥ ४ ॥ बु y १ 
दो०--सखा रामु सिय लखनु जहँ. तहा. मोहि RI | 
नाहि त्‌ चाहत चलन अब प्रान कहउँ सतिभाउ ॥ १४९ ॥ 
हे सखा | श्रीराम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं; मुझे भी वहीं पहुँचा दो । नहीं तो मैं सत्य भावसे कहता 
हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं॥ १४९ ॥ 
चौ०-पुनि पुनि पूँछत dee राऊ। प्रियतम ga सँदेस सुनाऊ॥ 
करहि सखा सोइ वेगि उपाऊ। रामु sag सिय नयन देखाऊ॥ I 
राजा बार-बार मन्त्रीसे पूछते है--मेरे प्रियतम पुत्राका सँदेसा सुनाओ | हे सखा | तुम तुरंत वही 
उपाय करो जिससे श्रीराम) लक्ष्मण और सीताको मुझे आँखों दिखा दो ॥ १ ॥ 
सचिव धीर घरि कह ae वानी। महाराज ge पंडित ग्यानी ॥ 
बीर सुधीर धुरंधर देवा। साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा ॥ २॥ 
छ, मन्त्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोळे--महाराज ! आप पण्डित और ज्ञानी हैं | है देव | आप : १ 
रू $ झरवीर तथा उत्तम चैयवान्‌ पुरुषोरमे श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओंके समाजका सेवन किया है॥ २॥ ) 
७६४२८७०८२०८७०८२२००७०८६५०८००८७०८६५१८७०८००००७०७०८०७/०७/८०७-०७/७७/७/०७७/ ३ 
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जनम मरन सव दुख सुख भोगा । हानि aw प्रिय मिलन वियोगा ॥ 
काळ करम बस होहि गोसाई। वरवस राति दिवस की नाइ॥३॥ 


जन्म-मरण) सुश्ष-दुःखके भोग, हानि-छाम, प्यारोंका मिलना-बिछुडना; ये सब हे खामी ! काळ और 
कर्मके अधीन रात ओर दिनकी तरह बरत्रस होते रहते हैं ॥ २ ॥ 


सुख हरपहि जड़ ga बिलखाहीं । दोउ सम धीर धरहि मन माहीं ॥ 
धीरज धरहु बिबेकु विचारी । छाडिअ सोच सकल हितकारी ॥ ४ ॥ 


मूर्खलोग सुखमें हर्षित होते और grat रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मनमें दोनोंको समान समझते Zl 
हे सबके हितकारी ( रक्षक ) | आप विवेक विचारकर धीरज घरिये और शोकका परित्याग कीजिये ॥ ४ ॥ 


दो०--प्रथम बासु तमसा भयउ दूसर सुरसरि तीर। 
न्हाइ रहे जलपानु करि सिय समेत दोउ बीर ॥ १५० ॥ 


श्रीरामजीका पहला निवास ( मुकाम ) तमसाके तटपर हुआ, दूसरा गङ्गातीरपर | सीताजीसहित दोनों 
उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे ॥ १५० ॥ 


चौ०--केवट कीन्हे बहुत सेवकाई । सो जामिन सिंगरौर Tate ॥ 
होत प्रात वड ste मगावा । जटा मुकुट निज सीस वनावा॥ १॥ 


केवट ( निषरादराज ) ने बहुत सेवा की | वह रात सिंगरौर ( श्रंगवेरपुर ) में ही बितायी | दूसरे दिन 
सबेरा होते ही बड़का दूध मँगवाया और उससे श्रीराम-लक्ष्मणने अपने सिरोंपर जटाओंके मुकुट बनाये ॥ १ ॥ 
राम खखाँ तब नाव मगाई। प्रिया चढाइ चढ़े रघुराई॥ 
लखन वान धनु धरे वनाई। आपु चढ़े प्रभु आयसु पाई॥२॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीके सखा निषादराजने नाव मँगबायी | पहले प्रिया सीताजीको उसपर चढ़ाकर 
फिर श्रीरघुनाथजी चढ़े | फिर छक्ष्मणजीने धनुष-बाण सजाकर रक्खे और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर 
स्वयं चढ़े ॥ २॥ 
feo बिलोकि मोहि रघुबीरा । बोले age वचन धरि धीरा॥ 
तात ag तात सन कहेह । वार वार पद्‌ पंकज Tex ॥ ३॥ 
मुझे व्याकुल देखकर श्रीरामचन्द्रजी धीरज धरकर मधुर बचन बोले- है तात | पिताजीसे मेरा प्रणाम 
कहना और मेरी ओरसे बार-बार उनके चरणकमळ पकड़ना ॥ ३ ॥ 
ata पायै परि बिनय aarti तात करिअ जनि चिता मोरी ॥ 
बन मग मंगळ कुसल हमार । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥ ४॥ 
फिर पाँत्र पकड़कर विनती करना कि दै पिताजी ! आप मेरी चिन्ता न कीजिये । आपकी कृपा, अनुग्रह 
और पुण्यसे वनमें और मार्गमें इमारा कुशल-मंगल होगा ॥ ४ ॥ 
छं०- तुम्हरै अनुग्रह तात कानन जात सब Gq MAI 
प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आइहों ॥ 
जननी सकल परितोषि परि परि पार्ये करि बिनती घनी। 
तुळसी ate सोइ जतु जेहि कुसली wie कोसल घनी ॥ 
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हे पिताजी | आपके अनुग्रहसे में बन जाते हुए सब प्रकारका सुख पाउँगा | आज्ञाका भलीभाँति पालन 
करके चरणोंका दर्शन करने कुशलपूर्वक फिर लौट आउँगा | सब माताओं के पैरों पड़-पड़कर उनका समाधान करके 
| और उनसे बहुत विनती करके--तुलप्तीदास कहते हैं--तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कोसलपति पिताजी कुशल रहें | 


सो०--गुर सन कहब सँदेसु बार बार पद पदुम गहि। 
करब सोइ उपदेसु जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥ १५१ ॥ 

बार-बार चरणकमलांको पकड़कर गुरु वशिष्ठजीसे मेरा सँदेसा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे 
अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें ॥ १५१ ॥ 
चौ०--पुरजन परिजन सकल निहोरी । तात gag विनती मोरी॥ 

सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जातें रह acre सुखारी ॥ १॥ 

हे तात | सब पुरवातियों और कुठम्बियोंसे निहोरा ( अनुरोध ) करके मेरी विनती सुनाना कि बही 
मनुष्य मेरा सब प्रकारसे हितकारी है जिसकी चेशसे महाराज सुखी रहें ॥ १ ॥ 

कहब Gg भरत के आएँ। नीति न तजिअ राजपडु पाएँ ॥ 

पालेहु प्रजदि करम मन वानी । सेएहु मातु सकल सम जानी ॥ २॥ 


वचन और मनसे प्रजाका पालन करना और सत्र माताओंको समान जानकर उनकी सेवा करना | R 
ओर निवाहेह भायप भाइ । करि पितु मातु सुजन सेवकाई ॥ 
तात भाँति तेहि राखब राऊ। सोच मोर जेहि करे न काऊ॥ ३॥ 


और हे भाई | पिता, माता और स्वजनोंकी सेवा करके भाईपनेको अन्ततक निबाहना | हे तात | 
राजा ( पिताजी ) को उसी प्रकारसे रखना जिससे वे कमी ( किसी तरह भी ) मेरा सोच न करें ॥ ३ ॥ 


लखन कहे कछु बचन कठोरा । वरजि राम पुनि मोहि RAT N 
बार वार निज सपथ देवाई। कहबि न तात लखन alta ॥ ४॥ 
SHAY कुछ कठोर वचन कहे | किन्तु भीरामजीने उन्हें बरजकर फिर मुझसे अनुरोध किया और 
बार-बार अपनी सौगंध दिळायी [ और कहा- | हे तात | लक्ष्मणक्का लड़कपन वहाँ न कहना ॥ ४ ॥ 
दो०--काहि प्रनाम कछु कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह | 
थकित बचन लोचन सजल पुलक led देह॥ १५२॥ 
प्रणामकर सीताजी भी कुछ: कहने लगी थीं, परन्तु ear वे शिथिल हो गयीं | उनकी वाणी रुक 
गयी) नेत्रोंमे जळ भर आया और शरीर रोमाञ्जसे व्याप्त हो गया ॥ १५२ Il 
चौ०- तेहि अवसर रघुवर रुख पाई । केवट पारहि नाव चलाई ॥ 
रघुकुलतिळक चले पहि भाती । देखडँ ag कुलिस घरि छाती ॥ १॥ 
उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर केवटने पार जानेके लिये नाव चला दी । इस प्रकार १ 
; 
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र॒घुवंदातिळक श्रीरामचन्द्रजी चल दिये और में छातीपर वज्र रखकर खड़ा-खड़ा देखता रहा ॥ १ Il 


मैं आपन किमि कहीँ weal जिअत ARS Be राम eal 
9 अस कहि सचिव वचन रहि गयऊ । हानि गलानि सोच बस भयऊ ॥ २॥ 
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मैं अपने क्लेशको केसे कहूँ, जो श्रीरामजीका यह सँदेसा लेकर जीता ही लौट आया ! ऐसा 
कहकर मन्त्रीकी वाणी रुक गयी ( वे चुप हो गये ) और वे हानिकी ग्लानि और सोचके वश हो गये ॥ २॥ 
सूत वचन Gade नरनाह । परेड धरनि उर दारुन दाहू॥ 
तलफत विषम मोह मन मापा । माजा मनहुँ मीन कहुँ ब्यापा ३॥ 


सारथी सुमन्त्रके वचन सुनते ही राजा प्रथ्त्रीपर गिर we, उनके हृदयमें भयानक जलन होने 


लगी | वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोहसे व्याकुळ हो गया | मानो मछलीको माँजा व्याप गया 
हो ( पहली वर्षाका जल लग गया हो) ॥ ३॥ 


। करि बिलाप सव रोवहि रानी । महा विपति किमि जाइ बखानी॥ 
सुनि विलाप gag दुखु लागा। धीरजह कर धीरजु भागा॥४॥ 
सव रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान्‌ विपत्तिका केसे वर्णन किया जाय १ उस aaah 
बिलापको सुनकर दुःखको भी दुःख लगा और धीरजका भी धीरज भाग गया ॥ ४॥ 
१ दो०--भयउ कोलाहल अवध अति सुनि नृप राउर aie | 
१ बिपुल बिहग बन परेउ निसि मानहुँ कुलिस wate ॥ १५३ ॥ 
राजाके रावळे ( रनिवास ) में [ रोनेका ] शोर सुनकर अयोध्याभरमें बड़ा भारी कुहराम मच गया | 
[ ऐसा जान पड़ता था _ मानो पक्षियोंके विशाल qaqa रातके समय कठोर वज्र गिरा हो ॥ १५३ ॥ 
चौ०--प्राना कंठगत भयउ YNA । मनि बिहीन जनु ब्याकुल व्याळू ॥ 
इंद्री ane विकल भई भारी | जनु सर सरसिज ag बिनु बारी ॥ N 
१ राजाके प्राण HOSA आ गये | मानो मणिके बिना सांप व्याकुल ( मरणाधन्न ) हो गया हो | इन्द्रियाँ 
® सब बहुत ही विकल हो गयीं) मानो बिना जलके तालात्रमें कमळोंका वन मुरझा गया हो ॥ १ Il 


कोसल्याँ नपु दीख मलाना | रबिकुल रबि अँथयउ जियँ जाना ॥ 
उर धरि धीर राम महतारी । बोली बचन समय अनुसारी ॥ २॥ 


कौसस्याजीने राजाको बहुत दुखी देखकर अपने हृदयमें जान लिया कि अब सूर्यकुलका सूर्य 
अस्त हो चला ! तब श्रीरामचन्द्रजीकी माता alee हृदयम धीरज धरकर समयके अनुकूल 
वचन बोर्ली-॥ २॥ 

नाथ समुझि मन करिअ विचारू । राम बियोग पयोधि अपारू॥ 

करनधार तुम्ह अवघ जहाजू | aes सकळ प्रिय पथिक समाजू ॥ ३॥ 

हे नाथ | आप मनमें समझकर विचार कीजिये कि श्रीरामचन्द्रका वियोग अपार समुद्र है | अयोध्या 
जहाज है और आप उसके कर्णधार ( खेनेवाळे ) हैं । सब प्रियजन ( कुटुम्बी और प्रजा ) ही abate 
समाज है, जो इस जहाजपर चढ़ा हुआ है ॥ ३॥ 

धीरज uta त ma पारू । नाहि त वूडिहि परिवारू ॥ 

जौ Rit ata बिनय पिय मोरी । रासु sag सिय मिलहि बहोरी ॥ ४ ॥ 

आप धीरज धरियेगा, तो सब पार पहुँच जायँगे | नहीं तो सारा परिवार डूब जायगा | हे प्रिय खामी ! 


यदि मेरी विनती हृदयमें धारण कीजियेगा, तो श्रीराम, लक्ष्मण) सीता फिर आ मिलेंगे ॥ ४ || 
ON SAN SAN A DEDEDE DE DE NA ANS NANN NN 
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दो०-- प्रिया बचन मदु सुनत JY चितयउ आख उधार | 
। तलफत मीन मलीन जनु सींचत सीतल बारि॥ १५४ ॥ । 
प्रिय पत्नी कौसल्याके कोमल वचन सुनते हुए राजाने आँखें खोलकर देखा | मानो तड़पती हुई दीन ? 
६ मछलीपर कोई शीतछ जल छिड़क रहा हो ॥ १५४ ॥ १ 
चौ०--धरि घीरजु उठि बैठ भुआळू । कह खुमंच कहे राम sata N ॥ 
कहाँ लखनु कह रामु सनेही | कहँ प्रिय gra वेदेही॥ १॥ 
धीरज भरकर राजा उठ बैठे और बोळे-सुमन्त्र ! कहो) कृपाळ श्रीराम कहाँ हैं ! लक्ष्मण कहाँ हैं ! र 
स्नेही राम कहाँ हैं ! और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है ! ॥ १ ॥ र 
बिलपत us बिकल ag भाती । भइ जुग सरिस सिराति न राती ॥ g 
तापस अंध साप सुधि आई । कोसल्यहि सब कथा खुनाई॥ २॥ ६ 
राजा व्याकुळ होकर बहुत प्रकारसे विलाप कर रहे हैं । वह रात युगके समान बड़ी हो गयी, र 
बीतती ही नहीं | राजाको अंधे तपस्वी ( श्रवणकुमारके पिता ) के शापकी याद आ गयी | उन्होंने सब कथा 
कौसल्याको कह सुनायी | २ ॥ | 
भयउ faa बरनत इतिहासा । राम रहित faa जीवन आसा il Q 
A सो ag राखि करब मै काहा । जेहि न प्रेम vg मोर निबाहा॥ ३॥ 2 
उस इतिहासका वर्णन करते-करते राजा व्याकुल हो गये और कहने लगे कि श्रीरामके बिना जीनेकी Q 
। आशाको धिक्कार है | मै उस शरीरको रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेमका प्रण नहीं निवाहा ॥ २ ॥ Q 
¢ हा रघुनंदन प्रान पिरीते। तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते ॥ ४ 
हा जानकी लखन हा रघुवर। हा पितु हित चित चातक जलधर ॥ ४ ॥ ध 
हा रघुकुलको आनन्द देनेबाले मेरे प्राणप्यारे राम ! तुम्हारे विना जीते हुए मुझे बहुत दिन 
बीत गये | हा जानकी) लक्ष्मण ! हा रघुवर ! हा पिताके चित्तरूपी चातकके हित करनेवाले मेघ ! ॥ ४ ॥ 
दो०--राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। 
तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ. गयउ सुरधाम ॥ १५५ ॥ 
राम-राम कहकर) फिर राम कहकर, फिर राम-राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्रीरामके ¢ 
विरहमें शरीर त्याग कर सुरलोकको सिधार गये ॥ १५५ ॥ 
चौ०- जिअन मरन फलू दसरथ पावा । अंड अनेक अमल जसु छावा ॥ 
जिअत राम fy बदल निहारा । राम बिरह करि मरनु सँवारा ॥ १ ॥ 
जीने और मरनेका फल तो दशरथजीने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्ह्माण्डोंमें छा गया | जीते-जी 
तो श्रीणमचन्द्रजीके चन्द्रमाके समान मुखको देखा और श्रीरामके विरहको निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार 
feat ॥ १ ॥ | 
सोक बिकल सब tafe रानी | रूपु dig ag ag बखानी ॥ 
atte fem अनेक प्रकारा । परहि भूमितल बारहि बारा॥२॥ 
- सब रानियाँ शोकके मारे व्याकुल होकर रो रही हैं । वे राजाके रूप, शील, बल और तेजका बखान 
_ ७ कर-करके अनेकों प्रकारसे विलाप कर रही हैं ओर बार-बार धरतीपर गिर-गिर पड़ती हैं ॥ २ ॥ १ 
SESE Gay 
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राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम । 
ag परिहरि रघुबर बिरह राउ गयड खुरधाम ॥ 
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Rade विकल दास अरु दासी । घर घर रुदन कर्य पुरवाखी.॥ 
अँथयड आजु भानुकुळ भानू । धरम अवधि शुन रूप निधानू ॥ ३॥ 


दास-दासीगण व्याकुळ होकर विलाप कर रहे हैं और नगरनिवासी घर-प्र रो रहे हैं | कहते हैं. कि 
आज धमकी सीमा, गुण और रूपके WER सूर्यकुलके सूर्यं अस्त हो गये | ॥ ३॥ 


गारी सकल ae देहीं । नयन विहीन कीन्ह जग जेहीं ॥ 

af विधि बिलपत रैनि विहानी । आए सकल महामुनि ग्यानी ॥ ४॥ 

सब कैकेयीको गालियाँ देते हँ, जिसने संसारभरको बिना नेत्रका ( अंधा ) कर दिया ! इस प्रकार 
विलाप करते रात बीत गयी । प्रातःक्राळ सब बड़े-बड़े ज्ञानी मुनि आये ॥ ४ ॥ 


दो०- तब वसिष्ठ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास | 
सोक नेवारेउ सहि कर निज बिग्यान प्रकास ॥ १५६ ॥ 


तत्र वशिष्ठ aha समयके अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञानके प्रकाशसे सवका शोक 
दूर किया ॥ १५६ ॥ 


चौ०- तेल नार्वे भरि नृप तडु राखा । दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा ॥ 
qag वेगि भरत पहि जाह । चुप खुधि कतई कहहु जनि काह ॥१॥ ' 
वशिष्ठजीने alt तेल भरवाकर राजाके शरीरको उसमें रखवा दिया | फिर दूर्तोको वुळवाकर 
उनसे ऐसा कहा--तुमछोग जल्दी दौड़कर भरतके पास जाओ । राजाकी मृत्युका समाचार कहीं 
RA न कहना ॥ १ ॥ 
> एतनेइ FRE भरत सन जाई । गुर बोलाइ पठयड दोउ भाई ॥ 
सुनि सुनि mg धावन घाण । चले वेग बर बाजि लजाए ॥२॥ 
जाकर भरतसे इतना ही कहना कि दोनों भाइयोंको गुरुजीने gear भेजा है | मुनिकी आज्ञा सुनकर 
घावन ( दूत ) दौड़े | वे अपने वेगसे उत्तम घोड़ोंको भी लजाते हुए चले || २॥ 


अवध was जब तें । कुसगुन-होहि भरत कहुँ तब ते ॥ 
देलहि राति भयानक सपना । जागि करहि कडु कोटि कलपना ॥ ३॥ 


ने लगे । वे रातको भयङ्कर स्वप्न 
जबसे अयोध्यामें अनर्थ प्रारम्म हुआ, तमीसे भरतजीको अपशकुन हो 3 
देखते थे और जागनेपर [ उन स्वप्नोंके कारण ] करोड़ों ( अनेकों ) तरहकी बुरी-बुरी कल्पना किया 


करते ये ॥ ३ ॥ 
बिप्र adie देहि दिन दाना । सिव अभिषेक करहि विधि नाना ॥ . 


मागई eat ma मनाई । कुसळ मातु fag परिजन भाई ॥ ४॥ 
अनिष्शान्तिके लिये ] वे प्रतिदिन ब्राह्मणोंको भोजन कराकर दान देते थे । अनेकों विधियोंसे 
gT करते थे | महादेवजीको हृदयरमे मनाकर उनसे माता-पिता; कुमी और भाइयोंका कुशल-क्षेम 
स्‌ 
मांगते थे ॥ ४ Il टु | 
दो०---एहि बिधि सोचत भरत मन घावन पहुँचे आइ | 
गुर अनुसासन श्रवन सान चले TAT मनाइ॥ १५७॥ 
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४१० # नमामि रामं रघुबंदानाथम्‌ ॐ 
DEE DECE DE CLE CITE TE TEFL FLILIVILE® PAPALI PATATES 
भरतजी इस प्रकार मनमें चिन्ता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे । गुरुजीकी आज्ञा कार्नोसे सुनते ही १ 
चे गणेशजीको मनाकर चल पडे ॥ १५७ Il 
चौ०--चले समीर बेग हय हाँके । नाघत सरित सैळ बन बाँके ॥ र 
exit सोचु बड़ कछु न सोहाई | अस जानहि जियँ जाउँ उड़ाई ॥ १ ॥ र 
१ - हवाके समान वेगवाले घोड़ोंको हॉकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलोंको लॉघते हुए चले | र 
ý उनके हृदयमें बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न या | मनमें ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं ॥ १ ॥ र्‌ 
एक निमेष बरष सम जाई । पहि बिधि भरत नगर निअराई ॥ ? 
असगुन दोहि नगर पेठारा ek galt gaa करारा ॥ २॥ Q 
एक-एक निमेष वर्षके समान बीत रहा या | इस प्रकार भरतजी नगरके निकट पहुँचे । नगरमे प्रवेश 
करते समय अपशकुन होने लगे | कौए, बुरी जगह बैठकर बुरी तरहसे काँव-काँव कर रहे हैं ॥ २॥ Q 
खर सिआर बोलहि प्रतिकूला । खुनि सुनि होइ भरत मन ast ॥ रै 
श्रीहत सर सरिता बन बागा । नगरु बिसेषि भयावनु लागा ॥ ३॥ ? 
maz और सियार विपरीत बोळ रहे हैं । यह सुन-सुनकर भरतके मनमै बड़ी पीडा हो रही है। 
तालाब) नदी) वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं । नगर बहुत ही भयानक लग रहा है ॥ ३॥ १ 
at सुग हय गय जाहि न जोए । राम वियोग कुरोग बिंगोए ॥ १ 
नगर नारि नर निपर दुखारी । मनहुँ सबन्हि सब संपति हारी ॥४॥ 
९ 


औरामजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सताये हुए, पक्षी-पश, घोड़े-हाथी [ ऐसे दुखी हो रहे हैं कि ] 
देखे नहीं जाते । नगरके स्त्री-पुरुष अत्यन्त दुखी हो रहे हैं| मानो सब अपनी सारी सम्पत्ति हार बेठे हों ॥४॥ 


दो०--पुरजन मिलहिं न कहहिं कछु Male जोहारहिं जाहिँ | 
भरत कुसल पूँछि न सकहिं भय बिषाद मन माहि ॥ १५८ ॥ ४ 
नगरके लोग मिळते हैं, पर कुछ कहते नहीं; TS ( चुपके-से ) जोहार ( बन्दना ) करके चले 
जाते हैं । भरतजी भी कितीसे कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मनमै भय और विषाद छा रहा 
है ॥ १५८ ॥ 9 
चौ०--हाट बाट नहि जाइ निहारी | जलु पुर ae fafa लागि दवारी ॥ 9 
आवत सुत सुनि कैकयनंदिनि | हरघी रबिकुल जलरुह चंदिनि ॥ १॥ 9 
बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते | मानो नगरमे दसों दिशारओर्मे दावाग्नि लगी है । पुत्रको आते 
सुनकर सूर्यकुछरूपी कमलके लिये चाँदनीरूपी केकेयी [ बड़ी ] हर्षित हुई ॥ १ ॥ 
afi आरती सुदित उठि धाई। द्वारेहि भेंटि भवन लेइ आई ॥ 
भरत दुखित परिवारु निहारा । ae तुहिन वनज बनु मारा ॥ २॥ 


वह आरती सजाकर आनन्दम भरकर उठ दौड़ी और दरवाजेपर ही मिलकर भरत-शजुष्नको 
। महलमै छे आयी | भरतने सारे परिवारको दुखी देखा । मानो कमलोके बनको पाछा मार गया a tl २॥ 


एक केकेयी ही इस तरह हर्षित दौखती है मानो भीलनी जंगलमें आग लगाकर आनन्दमें भर रही 
हो। पुत्रको शोचवश और मनमारे (बहुत उदास) देखकर वह पूछने लगी--हमारे नैहरमे कुशल तो है? ॥३॥ | 


सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पूँछी निज कुल कुसल भलाई ॥ 


पिताजी कहाँ हैं ! मेरी सब माताएँ कहाँ हैं ! सीताजी और मेरे प्यारे भाई राम-लक्ष्मण कहाँ हैं १॥ ४॥ 


| कहु कहूँ तात कहाँ सव माता । ae सिय राम लखन प्रिय भ्राता ॥ ४॥ 
| भरतजीने सब कुशल कह सुनायी | फिर अपने कुलकी कुशल-क्षेम पूछी | [ भरतजीने कहा--] कहो; 

दो०--सुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर भरि नेन | 

aon A 
भरत श्रवन मन सूळ सम पापिनि बोली बेन १५९ ॥ 
पुत्रके EAT वचन सुनकर नेत्रॉमें कपटका जळ भरकर पापिनी कैकेयी भरतके कानोंमें और मनमें 
शूलके समान चुभनेवाले वचन बोढी--॥ १५९ II 

९ चौ» तात बात मैं सकल सँवारी। भै dea सहाय विचारी ॥ 

कछुक काज बिधि वीच विगारेउ | भूपतिं सुरपति पुर पगु घारेउ ॥ १ ॥ 

हे तात ! मैंने सारी बात बना ळी थी | बेचारी मन्थरा सहायक हुई | पर विधाताने बीचमें जरा-सा काम 
| बिगाड़ दिया । वह यह कि राजा देवलोकको पधार गये ॥ १ Il 

Gat भरतु भए बिबस विषादा । जनु सहमेउ करि केहरि नादा ॥ 

तात तात हा तात पुकारी । परे भूमितळ ena भारी ॥ २॥ 

भरत यह सुनते ही विषादके मारे विवश ( बेहाल ) हो गये | मानो तिंहकी गर्जना सुनकर हाथी सहम 

गया हो | वे “तात ! तात | ह्या तात !? पुकारते हुए अत्यन्त व्याकुल होकर जमीनपर गिर पड़े ॥ R I 

चलत न देखन was तोही 1 तात न wale सौपेहु मोही ॥ 

बहुरि धीर धरि उठे सँभारी। कहु fig मरन हेतु महतारी ॥ ३॥ 
2 [ और विलाप करने लगे कि ] हे तात ! मैं आपको [ खर्गके लिये ] चलते समय देख भी न सका। 
१ [ हाय ! ] आप मुझे श्रीरामजीको सौंप भी नहीं गये | फिर धीरज धरकर वे सम्हलकर उठे और बौले- माता | | 
६ 


पिताके मरनेका कारण तो बताओ ! ॥ ३॥ 

सुनि सुत बचन कहति केकेई । मरसु पाँछि aq माहुर देशे ॥ 

ae तें सब आपनि करनी । कुटिल कठोर मुदित मन बरनी ॥४॥ 

पुत्रका वचन सुनकर केकेयी कहने लगी | मानो ममंखानको पाछकर ( चाकूसे चीरकर ) उसमें जहर 
भर रही हो | कुटिल ओर कठोर केकेयीने अपनी सब करनी झुरूसे [ आखीरतक बड़े ] प्रसन्न मनसे सुना दी॥४॥ 

दो ०--भरतहि बिसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गोनु | 
हेतु अपनपउ जानि जियँ थकित रहे धरि ata ॥ १६० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका वन जाना सुनकर भरतजीको पिताका मरण भूल गया और हृदयर्मे इस सारे अनर्थका . 
कारण अपनेको ही जानकर वे मौन होकर स्तम्मित रह गये ( अर्थात्‌ उनकी बोली बंद हो गयी और वे सन्न 
रह गये) ॥ १६० ॥ | | 


` 


७७, ७, NNT 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


g 
| 
4 
| 
| 
र 


il 


| 
ौ 


३२ # नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ # 
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| वि वति | मनहुँ जरे पर लोनु लगावति N 
पटना य हे व. जो विढः त AG Beas भोगू ॥ १ ॥ 
तात राड नाह खे जोगू । बिढइ Gad जरु 
पुत्रको व्याकुळ देखकर केकेयी समझाने लगी | मानो HSK नमक लगा रही हो | [वह बोली--] 2 
तात ! राजा सोच करने योग्य नहीं हैं । उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया ॥ १ ॥ 
जीवत सकल जनम फळ पाए । अंत अमरपति सदन सिधाए N 
अस अनुमानि सोच REE | सहित समाज राज पुर करह ॥ २॥ 
जीबनकालमे ही उन्होंने जन्म ठेनेके सम्पूर्ण फल पा लिये और अन्तमे वे इन्द्रलोकको चले गये | ऐसा 
बिचारकर सोच छोड़ दो और समाजसहित नगरका राज्य करो ॥ २ ॥ 
ge सहमेउ राजकुमारू। पाकं छत जनु छाग अँगारू ॥ 
ica धरि भरि Sf उसासा । पापिनि सबहि भाति कुल नासा ॥ ३ ॥ 
राजकुमार भरतजी यह सुनकर बहुत ही सहम गये | मानो पके घावपर अँगार छू गया हो । उन्होने 
धीरज धरकर बड़ी लंबी सॉस लेते हुए कहा-पापिनी ! तूने सभी तरहसे कुलका नाश कर दिया .॥ ३.॥ 
जौ पै कुरुत रही अति तोही । जनमत काहे न मारे मोही ॥ 
पेड काठि तें wes सींचा । मौन जिअन निति वारि उलीचा ॥ ४॥ 
हाय | यदि तेरी ऐसी ही अत्यन्त बुरी रुचि ( दुष्ट इच्छा ) थी! तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं 
डाला ! तूने पेड़को काटकर TAA सांचा दै और मछलीके जीनेके लिये पानीको उलीच डाला | ( अर्थात्‌ 
मेरा हित करने जाकर उलटा तूने मेरा अहित कर डाला ) ॥ ४ Il 
दो०--हंसबंसु FAY WF राम लखन से भाइ। 
जननी तूँ जननी भई बिधि सन कछु न बसाइ॥ १६१ ॥ 
मुझे qiia [ -सा वंश | दशरथजी [-सरीखे] पिता और राम-ळक्ष्मण-से माई मिले, पर है जननी ! 
मुझे जन्म देनेवाली माता तू हुई ! [ क्या किया जाय ! ] विधातासे कुछ भी वश नहीं चलता ॥ १६१ ॥ 


चौ०--जब तै कुमति qua जियँ ठयऊ । खंड खंड होइ हृदड न गयऊ ॥ 
बर मागत मन भइ नहि पीरा । गरि न जीह ge परेड न कारा ॥ १ ॥ 
अरी कुमति ! जब तूने हृदयमें यह बुरा विचार ( निश्चय ) ठाना उसी समय तेरे हृदयके टुकडे-टुकडे 
[ क्यों ] न हो गये १ वरदान मागते समय तेरे मनर्मे कुछ भी पीड़ा नहीं हुई ! तेरी जीम गळ नहीं गयी ! तेरे 
Wed कीड़े नहीं पड़ गये ! ॥ १ ॥ 
भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही | मरन काळ बिधि मति हरि ळीन्ही ॥ 
बिधिहुँ न नारि हृदय गति जानी | सकल कपट अघ अवशुन खानी ॥ २ ॥ 
राजाने तेरा विश्वास कैसे कर लिया ! [जान पड़ता है ] विधाताने मरनेके समय उनकी बुद्धि ह 
थी | त्रि्योके द्ृदयकी गति ( चाल ) विधाता भी नहीं जान सके | वह सम्पूर्ण कपट; पाप और अवगु 
खान है ॥ २॥ | 

सरळ gis धरम रत राऊ। सो किमि जाने तीय खुमाऊ ॥ 

अस को जीव जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ पानप्रिय नाही ॥ ३ ॥ 
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सजि आरती मुदित उठि घाई | 
[g ४३० 
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जो इसि थो हति मुह मसि लाई) 
उठि बेटहि जाई ॥ 
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(2) भरतका विपाद्‌ 
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जों पै कुरुचि रही अति तोद्दी। 
जनमत काहे न मारे मोही ॥ 
[ एड ४३२ 


(2) FAR दंड 


rls A 
(| 


हुमगि लात तकि कूबर मारा | 
परि qe भर महि करत पुकारा ॥ 
[ एड ४३३ 
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१ फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे | वे भला, स्री-खमावको कैसे जानते १ अरे, 
£ जगतूके जीव-जन्तुओंमें ऐसा कीन है जिसे श्रीरघुनाथजी प्राणोंके समान प्यारे नहीं हैं ॥ २॥ 
भे अति अहित ag as तोही | को तू अहसि सत्य कहु मोही ॥ 
रै जो हसि सो हसि मुहँ मसि लाई | आँखि ओट उठि बेठहि जाई ॥ ४॥ 
र वे श्रीरामजी भी तुझे अहित हो गये (वैरी लो ) । तू कौन है ! मुझे सच-सच कह | तू जो दै, सो है, 
१ अव मुँहमें स्याही पोतकर ( मुँह काला करके ) उठकर मेरी आँखोंकी ओटमें जा बैठ ॥ ४॥ 
| दे?” राम बिरोधी हदय तं प्रगट कीन्ह बिधि मोहि 
? सो समान को पातकी बादि Has कछु तोहि ॥ १६२ ॥ 

विधाताने मुझे श्रीरामजीसे विरोध करनेवाले (तेरे) हृदयसे उत्पन्न किया [ अथवा विधाताने मुझे care 
रामका विरोधी जाहिर कर दिया ] | मेरे बराबर पापी दूसरा कोन है ! मे व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ ॥ १६२॥ 
| चौ०--खुनि सत्रघुन मातु कुटिलाई ace गात रिस कछु न वसाई॥ 
Q तेहि अवसर कुवरी तहँ आई । वसन बिभूषन बिबिध बनाई ॥ १॥ 
Q माताकी कुटिलता सुनकर शत्रुष्नजीके सब अंग क्रोधसे जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता | उसी 
Q समय भाँति-भाँतिके कपड़ों और गहनोसे सजकर कुबरी ( मन्थरा ) वहाँ आयी ॥ १ ॥ 
र लखि रिस ws लखन लघु भाई | बर्त अनल ya आहुति पाई ॥ 
१ हुमगि ळात तकि कूवर मारा । परि ge भर महि करत पुकार ॥ २॥ 
उसे [ सजी ] देखकर लक्ष्मणके छोटे भाई शत्रुघ्नजी क्रोधमें भर गये | मानो जलती हुई आगको 
घीकी आहुति मिल गयी हो | उन्होंने जोरसे तककर कूबड़पर एक लात जमा दी | वह चिल्लाती हुई मुंहके बल 
जमीनपर गिर पड़ी ॥ २.॥ 
2 कूबर g फूट कपारू | दलित दसन सुख रुधिर प्रचारू ॥ 
आह qa में काह नसावा । करत नीक फलु अनइस पावा ॥ ३॥ 
उसका कूबड़ टूट गया, कपाळ फूट गया, दाँत टूट गये और Hee खून बहने लगा | [ वह कराइती 
१ हुई बोली--] हाय दैव ! मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया | ३ ॥ 
0 सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी ।. लगे घसीटन धरि घरि झोंठी ॥ 
2 भरत दयानिधि दीन्दि छड़ाई। कोसल्या पहि गे दोउ भाई॥४॥ 
¢ 


उसकी यह बात सुनकर और उसे नखसे शिखातक दुष्ट जानकर शनुष्नजी झोटा पकड़-पकड़कर उसे 
घसीटने at | तब दयानिधि भरतजीने उसको get दिया और दोनों भाई [ तुरंत ] कोसल्याजीके पास 


गये ॥ ४ ॥ 
दो ०--मलिन बसन बिबरन बिकल HA सरीर दुख भार | 
कनक कलप बर बेलि बन मानहुँ हनी Taw ॥ १६३॥ 


कौसल्याजी मैले वस्न पहने È चेहरेका रंग बदला हुआ हैः व्याकुल हो रही S दुःखके बोझसे शरीर 
सूख गया है । ऐसी दीख रही हैं मानो सोनेकी सुन्दर.कस्पलताको वनमें पाला मार गया हो ॥ १६२ ॥ 
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४३७ # नमामि रसं. रघुवंशनाथम्‌ # 


piono = धार । सुदछित अवनि परी झह आई. FISTS 


चौ०--भरतहि देखि माहु उठि धाई। सुरछित अवनि परी ae आई ॥ 

देखत भरतु बिकल भए भारी । परे चरन तन दसा विसारी ॥ १॥ 

भरतको देखते ही माता कौसस्याजी उठ दौड़ीं | पर चकर आ जानेसे मूर्छित होकर एथ्वीपर गिर 
पड़ीं । यह देखते ही भरतजी बड़े व्याकुल हो गये और शरीरकी सुध मुलाक्रर चरणोंमें गिर 
पड़े || १॥ 

मातु तात we देहि देखाई। at सिय रामु sag दोउ भाई ॥ 

ane कत जनमी जग माझा । जौँ जनमि त भइ काहे न बाँझा ॥ २॥ 

[ फिर बोले--] माता! पिताजी कहाँ हैं ! उन्हें दिखा दे | सीताजी तया मेरे दोनों भाई श्रीराम-लक्ष्मण 
कहाँ हैं १ [ उन्हें दिखा दे । ] केकेयी जगत्में क्यों जनमी १ और यदि जनमी ही तो फिर बाँझ क्यों न 
eel ॥ २॥ 

कुल कलंकु जेहि जनमेउ मोहो | अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 

को तिसुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी ॥ ३ ॥ 

जिसने Set कलंक; अपयशके ae और प्रियजनोके द्रोही मुझ-जेसे पुत्रको उत्पन्न किया | 
तौनों लोकॉर्मे मेरे समान अमागा कौन दै ? जिसके कारण, हे माता | तेरी यह दशा हुई !॥ ३ ॥ 

पितु खुरपुर बन रघुबर केतू । मै केवळ सब अनरथ हेतू ॥ 

धिग मोहि, was बेचु वन आगी । दुसह दाह ga ga भागी ॥ ४॥ 

पिताजी स्वर्गमे है और भीरामजी at हैं। केतुके समान केवळ मैं ही इन सत्र अनथाँका 
कारण हूँ | मुझे धिक्कार है ! मै बॉसके बनमें आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाइ) दुःख और दोषोंका भागी 
बना ॥ ४॥ | 

दो०--मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी सँभारि। 
लिए उठाइ लगाई उर लोचन मोचति बारि॥ १६४॥ 

भरतजीके कोमल वचन सुनकर माता कोतल्याजी फिर सँमलकर उठी । उन्होंने भरतको उठाकर 
छातीसे लगा लिया और नेत्रोंसे आँसू बहाने लगीं॥ १६४ ॥ 
चौ०- सरल सुभाय माय fea लाए । अति हित मनहुँ राम fa आए ॥ 

Jès बहुरि लखन लघु भाई | सोकु Mg न cat समाई॥ १॥ 

सरळ खभाववाली माताने बड़े प्रेमते भरतजीको छातीसे लगा लिया; मानो श्रीरामजी ही लौटकर आ गये 
हों । फिर लक्ष्मणजीके छोटे भाई शात्रुघ्नको दृदयसे लगाया | शोक और स्नेह ृदयमें समाता नहीं है ॥ १ ॥ 


देखि खुमाउ कहत सबु कोई । राम मातु अस काहे न होई॥ 
मातो भरतु गोद बेठारे । आँसु us we बचन उचारे॥ २॥ 
कोसस्याजीका GUA देखकर सब कोई कह रहे हैँ--श्ीरामकी माताका ऐसा स्वभाव क्यों न | 
माताने भरतजीको गोदमें बेठा लिया और उनके आँसू पोंडछकर कोमळ वचन बोलीं--॥ २॥ 
| न ब मल बच्छ बलि धीरज्ञ धरह । कुसमउ समुझि सोक ate ॥ 
जनि ame हियँ हानि गलानी । काळ करम गति अंघटित जानी ॥ ३॥ 
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# अयोध्याकाण्ड # ४३५ 
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हे वत्स | में बलेया लेती हूँ | तुम अब भी धीरज धरो । बुरा समय जानकर शोक त्याग दो | काल | 

और कर्मकी गति अमिट जानकर हृंदयमें हानि और ग्लानि मत मानो ॥ ३॥ 

काहुदि दोखु देहु जनि ताता । भा मोहि सब बिधि वाम बिधाता ॥ 

जो way दुख मोहि जिआवा । अजहुँ को जानइ का तेहि भावा॥४॥ 

हे तात | किसीको दोष मत दो | विधाता मुझको सत्र प्रकारसे उल्टा हो गया है, जो इतने दुःखपर 
भी मुझे जिला रहा है | अब भी कौन जानता है? उसे क्या भा रहा है १ ॥ ४ ॥ 

दो०--पितु आयस भूषन बसन तात तजे रघुबीर । 


Aans हरु न हृदये HH पहिरे बलकछ चीर ॥ १६५॥ 
हे तात ! पिताकी आज्ञासे श्रीरघुवीरने भूषण-वस्र त्याग दिये और वल्कल-वस््र पहन लिये | उनके 
हृदयमें न कुछ विषाद था, न हर्ष ॥ १६५ Il 
चौ०--मुख प्रसन्न मन रंग न रोषू। सब कर सब बिधि करि परितोषू ॥ 
चले विपिन सुनि सिय सँग लागी । रहइ न राम चरन अजुरागी॥ १॥ 
उनका मुख प्रसन्न था; मनमें न आसक्ति थी, न रोष (aT) | सबका सत्र तरहसे सन्तोष कराकर वे 


वनको चळे | यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गर्या | श्रीरामके चरणोंकी अनुरागिणी वे किसी तरह | 


Ban 


न रहीं ॥ १ ॥ 
gak sag चले उठि साथा । ik न जतन किए रघुनाथा ॥ 
तव रघुपति सवही सिरु नाई । चले संग सिय अरु लघु भाई॥ २॥ 
सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्रीरघुनाथने उन्हें रोकनेके बहुत यत्न किये; पर वे न 
रहे | तत्र श्रीरघुनाथजी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई ळक्ष्मणको साय लेकर चले गये | २ | 
रामु wag सिय वनहि Ram | गइउ न संग न प्रान पठाए॥ 
यहु सवु भा we आँखिन्ह आगें। तड न तजा ag जीव अभागें॥ ३॥ 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वनको चले गये । में न तो साय ही गयी और न मैंने अपने प्राण ही 
उनके साथ भेजे ! यह सत्र इन्हीं आँखोंके सामने हुआ। तो मी अभागे जीवने शरीर नहीं छोड़ा || ३॥ 
मोहि न लाज निज नेहु निहारी । राम सरिस सुत में महतारी॥ 
fit मरे भल भूपति जाना । मोर हृदय सत कुलिस समाना ॥ ७॥ 
अपने Get ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती; राम-सरीखे पुत्रकी मैं माता ! जीना ओर मरना 
तो राजाने खूब जाना | मेरा हृदय तो सैकड़ों avis समान कठोर है ॥ ४॥ 
दो०-कौसल्या के वचन सुनि भरत सहित रनिवासु । 
व्याकुळ बिलपत राजगृह मानहुँ सोक ANG ll १६६॥ 
कौसल्याजीके वचनोंको सुनकर भरतसहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा | राजमहर 
मानो शोकका निवास बन गया ॥ १६६ ॥ | 
छे 
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चो०-_चिळपर्ट विकल भरत दोउ भाई । कौसल्या लिए हृदय लगाई Il 


भाँति अनेक भरतु समुझाए । कहि बिबेकमय्च बचन सुनाए ॥ १॥ 
न 0) 20 040 CE CEG LE PBP ILI GLAS EVILILAGLTS 
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४३६ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
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g भरत, झात्रुध्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे | तत्र कौतल्याजीने उनको eat लगा 
लिया | अनेकों प्रकारसे भरतजीको समझाया, और बहुत-सी विवेकमरी बातें उन्हें कहकर सुनायी ॥ १ ॥ 
; wae मातु सकल समुझाई । कहि gua श्रुति कथा सुहाई ॥ 
छल बिहीन सुचि सरल सुबानी । बोले भरत जोरि जुग पानी ॥ २॥ 
भरतजीने भी सब माताओंको पुराण और वेदोंकी सुन्दर कथाएँ कहकर समझाया | दोनों हाथ जोड़कर 


भरतजी छलरहित, पवित्र और सीधी सुन्दर वाणी बोले--) २॥ s 
जे अघ मातु पिता सुत मारेँ। गाइ गोठ महिसुर पुर जार ॥ 


/ 
4 
र 
६ 
b 
र 
4 
> an तिय बालक बध कीन्हें । मीत महीपति माहुर दीन्हे॥ ३॥ - 
जो पाप माता-पिता और पुत्रके मारनेसे होते हँ, और जो गोशाळा और ब्राह्मणोंके नगर जलानेसे होते हैं; १ 
जो पाप स्री और बालककी हत्या करनेसे होते हैं, और जो मित्र और राजाको जहर देनेसे होते हे--॥ ३ ॥ ९ 
जे पातक उपपातक weet । करम बचन मन भव कबि कहहों ॥ १ 
ते पातक मोहि होइ विधाता। जौ ag होइ मोर मत माता ॥ ४॥ १ 
कर्म, वचन और मनसे होनेवाले जितने पातक एबं उपपातक ( बड़े-छोटे पाप ) है, जिनको कविलोग १ 
कहते हैं, हे विधाता ! यदि इस काममै मेरा मत हो तो हे माता ! वे सब पाप मुझे FÑ ।। ४ | ? 
दो०--ज़े परिहरि हरि हर चरन भजहिं भूतगन घोर । 

तेहि कड गति मोहि देउ बिधि जाँ जननी मत मोर ॥ १६७॥ 
जो लोग श्रीहरि और श्रीशंकरजीके चरणोंको छोड़कर भयानक भूत-प्रेतोंको भजते हैं; हे माता ! यदि 
इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे ॥ १६७ I ६ 
चौ०-बेचहि बेदु धरमु दुहि लेहीं । पिसुन पराय पाप कहि देहीं ॥ ध 
कपटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी । वेद बिदुषक विख बिरोधी ॥१॥ हे 
जो ढोग वेदोंको बेचते हैं; धर्मको ge लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरोंके पापोंको कह देते हैं; जो कपटी, 0 
| कुटिल, कलहप्रिय और क्रोधी हैं, तया जो वेर्दोक्री निन्दा करनेवाले और विश्वमरके विरोधी हैं; ॥ १ ॥ 0 
८ लोमी लंपट लोलुपचारा । ame wag TAM ॥ > 
८ mat मै तिन्ह कै गति घोर । जौँ जननी ag संमत मोरा॥२॥ ¢ 
जो ehh, लम्पट और लालचियोंका आचरण करनेवाले हैं; जो पराये धन और परायी ख्रीकी ताकमें ¢ 
रहते हैं; हे जननी ! यदि इस काममै मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गतिको पाऊ ॥ R II 
| 2 
८ ९ 
८ 


जे नहि साधुसंग अनुरागे । परमारथ पथ विसुख अभागे॥ 

जे न uate हरि aag पाई । जिन्हहि न हरि हर खुजखु सोहाई ॥ ३ ॥ 

जिनका सत्सङ्गमें प्रेम नहीं है; जो अभागे परमार्थके मार्गसे विमुख हैं; जो मनुष्यशरीर पाकर श्रीहरिका 
भजन नहीं करते; जिनको हरि-हर ( भगवान्‌ विष्णु और शंकरजी ) का सुयश नहीं सुहाता; ॥ २ ॥ 


तजि stig बामपथ चलद । dan बिरचि वेष जगु छलद्दी ॥ ॥ 
e ७, SN ~ 

fee के गति मोहि संकर देऊ । जननी जी ag जानी भेऊ॥४॥ ७ 
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र जो वेदमार्गको छोड़कर वाम ( वेदप्रतिकूल ) मार्गपर चलते हैं; जो ठग हैं और वेष बनाकर जगत्‌को । 
Q लते हैं; हे माता ! यदि मैं इस भेदको जानता भी होऊं तो शंकरजी मुझे उन लोगोंकी गति दें ॥ x- I 
। दो०--मातु भरत के वचन सुनि साचे सरल सुभाय | 
? कहंति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन मन कार्ये ॥ १६८ ॥ 
? माता कौसल्याजी भरतजीके स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनोंको सुनकर कहने लगी- है तात ! 
१ तुम तो मन, वचन और शरीरसे सदा ही श्रीरामचन्द्रके प्यारे हो ॥ १६८ ॥ 
चौ०--राम ome तें ma तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहि प्रान तें प्यारे ॥ 
Q fg विष at aa हिसु आगी | होइ वारिचर बारि बिरागी॥१॥ 
। श्रीराम तुम्हारे प्राणो मी बढ़कर प्राण ( प्रिय ) हैं और तुम मी श्रीरधुनाथको प्राणोसे मी अधिक प्यारे 
हो | चन्द्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे; जळचर जीव जलसे विरक्त हो जाय ॥ R 
( भएँ wig वरु GF न मोह । तुम्ह wale प्रतिकूल न होह We. 

6 मत तुम्हार यहु जो जग कहीं | सो सपनेहुँ ga सुगति न लहही ॥ २॥ 
और ज्ञान हो जानेपर भी चाहे मोह न मिटे; पर तुम श्रीरामचन्द्रके प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते | इसमें 
तुम्हारी सम्मति दै, जगतूमें जो कोई ऐसा कहते हैं वे खप्नमें भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे ॥ Il 

अस कहि मातु भरतु हियँ लाए । थन पय gak नयन जळ छाए॥ . 
करत विलाप aga यहि भाँती । बैँठेहि वीति गई सव राती॥३॥ 
| ऐसा कहकर माता कौसल्याने भरतजीको हृदयसे लगा लिया | उनके खनोंसे दूध बहने लगा और नेत्रॉमें ' 
[ प्रेमाश्रुआंका ] जळ छा गया | इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे-ही-बैठे बीत गयी ॥ ३ ॥ 
é ames वसिष्ठ तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 
| मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे । कहि परमारथ वचन सुदेसे ॥ ४॥ 
तब वामदेवजी और वशिष्ठजी आये | उन्होंने aa मन्त्रियो तथा महाजनोंको बुलवाया | फिर मुनि 
वशिष्ठ्जीने परमार्थके सुन्दर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकारसे भरतजीको उपदेश दिया ॥ ४ || 
¢ 


दो०--तात Et MG WE करहु जो अवसर आजु । 
उठे भरत गुर बचन सुनि करन कहेउ संबु साजु ॥ १६९ ॥ 

[ वशिष्ठजीने कहा--] हे तात | हृदयमें धीरज धरो और आज जिस कार्यके करनेका अवसर है, उसे 
करो | गुरुजीके वचन सुनकर भरतजी उठे और उन्होंने सब तैयारी करनेके लिये कहा || १६९ ॥ 
चौ०--नृपतनु वेद ARa अन्हवावा । परम बिचित्र Amg बनावा ॥ 

गहि पद्‌ भरत मातु सब राखी । रही रानि द्रसन अभिलाषी ॥ १॥ ` 

agti बतायी हुई विधिसे राजाकी देइको स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान a गया। | 
भरतजीने सत्र माताओंको चरण पकड़कर AT ( अर्थात्‌ प्रार्थना करके उनको सती होनेसे रोक छिया ) । वे | 
रानियाँ मी [ श्रीरामके ] दर्शनकी अभिलाधासे रह गर्यी ॥ १ ॥ a neat 

चंदन अगर भार बहु आए । अमित अनेक सुगंध सुहाए ॥ 


ag तीर रचि चिता बनाई | जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥२॥ 
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चन्दन और अगरके तथा और भी अनेकों प्रकारके अपार [ कपूर, गुग्गुल, केसर आदि ] सुगन 
द्रव्योंके बहुत-से बोझ आये | सरयूजीकें तटपर सुन्दर चिता रचकर बनायी गयी, [ जो ऐसी माळूम होती थी ] 
मानों खर्गकी सुन्दर सीढ़ी हो Ul २ ॥ 


एहि बिचि दाह क्रिया सब कीन्ही । बिधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही ॥ 
सोधि gals सब वेद पुराना । कीन्ह भरत Fama बिधाना॥३॥ 


इस प्रकार सत्र दाहक्रिया की गयी और सबने विधिपूर्वक स्नान करके तिलाझछि दी | फिर वेद, स्मृति और 
पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरतजीने पिताका दशगात्र-विधान (दस दिनोके कृत्य) किया || ३॥ 


जहाँ जस मुनिबर mag दीन्हा । तहँ तस सहस भाँति ag कीन्हा ॥ 
भए बिसुद्ध दिए सव दाना । àg वाजि गज वाहन नाना॥४॥ 


/ 

मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीने जहाँ जेसी आज्ञा दी, वहाँ भरतजीने सब वेसा ही हज़ारों प्रकारसे किया । शुद्ध हो 0 
जानेपर [ विधिपूर्वक ] सत्र दान दिये । गोएँ तथा घोडे, हाथी आदि अनेक प्रकारकी सवारियाँ, || ४ || १ 
दो०--सिंहासन भूषन बसन अन्न धरनि धन धाम | ? 

दिए भरत लहि भूमिसुर भे परिपूरन काम ॥ १७० || ? 


सिंहासन; गहने, कपडे, अन्न, पृथ्वी) धन और मकान भरतजीने दिये; भूदेव ब्राह्मण दान पाकर 
परिपूर्णकाम हो गये ( अर्थात्‌ उनकी सारी मनोकामनाएँ. अच्छी तरहसे पूरी हो गयीं ) || १७० ॥ 


चौ०--पितु हित भरत athe जसि करनी | सो सुख लाख जाइ नहि वरनी॥ 
skg सोधि मुनिबर तच आए । सचिव महाजन सकल बोलाए IR 

पिताजीके लिये भरतजीने जेसी करनी की वह लाखों मुखोसे भी वर्णन नहीं की जा सकती तत्र शुभ 
¢ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठजी आये और उन्होंने मन्त्रियों तथा सत्र महाजनांको बुलबाया ॥ १ ॥ 0 
बैठे राजसमाँ सब जाई । पठण ae भरत दोउ भाई॥ Q 
भरतु वसिष्ठ निकट वेठारे । नीति धरममय वचन उचारे॥२॥ È 
सत्र लोग राजसभामै जाकर बेठ गये | तव मुनिने भरतजी तथा शत्रुष्नजी दोनों भाइयोंको बुळवा ¢ 
भेजा | भरतजीको वशिष्ठजीने अपने पास बैठा लिया और नीति तया धर्मसे भरे हुए वचन कहे ॥ २ ॥ ¢ 
प्रथम कथा सब मुनिवर वरनी । | केकइ कुटिल athe जसि करनी ॥ १ 
भूप घरमत्रतु सत्य सराहा | जेहि तनु परिहरि Sq निवाहा ॥ ३॥ ) 
पहले तो केकेयीने जेसी कुटिल करनी की थी) श्रेष्ठ मुनिने वह सारी कथा कही | फिर राजाके धर्मत्रत 9 
$ 


और सत्यकी सराहना की) जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेमको निबाहा || ३ ॥ 


कहत राम शुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ ॥ 
बहुरि लखन सिय प्रीति वखानी । खोक सनेह मगन मुनि ग्यानी ॥४॥ 
श्रौरामचन्द्रजीके गुण, शील और खमावका वर्णन करते-करते तो मुनिराजके AS जल भर आया 


Bes | और वे शरीरसे पुलकित हो गये | फिर लब्ष्मणजी और सीताजीके प्रेमकी बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक 
Es और स्नेइमें मग्न हो गये || ४ ॥ 
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दो०--सुनहु भरत भावी प्रबळ बिलखि कहेउ मुनिनाथ | र 

हानि लाग्नु wag मरनु जसु अपजसु विधि हाथ ॥ १७१ ॥ 


मुनिनाथने विळखकर ( दुखी होकर ) कद्दा--हे भरत | सुनो, भावी ( होनहार ) बड़ी बलवान्‌ है । 
हानि-छाम) जीवन-मरण और यश-अपयश ये सत्र विधाताके हाथ हैं || १७१ ॥ 


चो०--अस विचारि केहि देइअ दोस्‌ । ब्यरथ काहि पर कीजिअ रोखू ॥ 
तात बिचार करहु मन माहीं | सोच जोगु दसरथु नपु नाहीं ॥१॥ 


ऐसा विचारकर किसे दोष दिया जाय १ और व्यर्थ किसपर क्रोध किया जाय ! हे तात | मनमै विचार 
करो | राजा दशरथ सोच करनेके योग्य नहीं हैं ॥ १ ॥ | 


सोचिअ विप्र जो वेद Aar । तजि निज धरमु बिषय लयलीना ॥ 
सोचिअ नरपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रज्ञा प्रिय प्रान समाना ॥ २॥ 


सोच उस ब्राह्मणका करना चाहिये जो वेद नहीं जानता, और जो अपना धर्म छोड़कर विषय-भोगमें 
ही लीन रहता है | उस राजाका सोच करना चाहिये जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणोंक्रे समान 
प्यारी नहीं है ॥ २ ॥ 


सोचिअ mg कपन wat । जो न अतिथि सिव भगति खुजानू ॥ 
सोचिअ uaz विप्र अत्रमानी। मुखर मानप्रिय ग्यान शुमानी॥ ३॥ 


उस वैश्यका सोच करना चाहिये जो धनवान्‌ होकर भी कंजूस दै, और जो अतिथिसत्कार तथा 
शिवजीकी भक्ति करनेमें कुशल नहीं है । उस axel सोच करना चाहिये जो ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाला; 
बहुत RAMS मान-बड़ाई चाइनेवाला और ज्ञानका घमंड रखनेवाळा है ॥ ३॥ 

शै सोचिअ पुनि पति बंचक नारी | कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी॥ 

; सोचिअ az निज ag परिहरई । जो नहि गुर आयसु अनुसरई ॥ ४ ॥ 
। 
। 
१ 


` पुनः उस स्रीका सोच करना चाहिये जो पतिको छलनेवाली, कुटिल) कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस 
ब्रह्मचारीका सोच करना चाहिये जो अपने ब्रह्मचर्य-त्रतको छोड़ देता है और गुरुकी आजाके अनुसार नहीं 


सोचिअ जती प्रपंच रत बिगत AAR बिराग Il १७२ ॥ 
उस ग्रहस्थका सोच करना चाहिये जो मोहवश कर्ममार्गका त्याग कर देता है; उस संन्यातीका सोच 
करना चाहिये जो दुनियाके प्रपञ्चमै Hat हुआ है और ज्ञान-बैराग्यसे हीन है ॥ १७२ Il 
चौ०-बैखानस सोइ सोचे जोग । तपु fem जेहि भावइ भोगू ॥ 
aera पिखुन ama क्रोधी । जननि जनक गुर ag बिरोधी॥ १॥ . 


चलता || ४ Il 
दो०--सोचिअ Tel जो मोह बस करइ करम पथ त्याग। 
वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं | सोच उसका करना | 


चाहिये जो चुगलखोर है, बिना दी कारण क्रोध करनेवाला है तथा माता) पिता) गुरु एवं भाईबन्थुओके साथ 


बिरोध रखनेवाला है॥ १ ॥ | 9 
EANNAN NAANA NEETA Taaa 
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4 सब बिधि सोचिअ पर अपकारी । निज ag पोषक निरद्य भारी ll 4 
| सोचनीय att AR सोई । जो न छाडि set जन होई॥२॥ ८ 
सब प्रकारसे उसका सोच करना चाहिये जो दूसरोंका अनिष्ट करता है; अपने ही शरीरका पोषण Q 
करता है और बडा भारी निर्दयी दै । और वह तो सभी प्रकारे सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरिका (६ 
भक्त नहीं होता ॥ २॥ ९ 
सोचनीय नहि कोसलराञ । भुवन चारिद्स प्रगट प्रभाऊ॥ Q 
भयउ न अहइ न अब होनिहारा | भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥३॥ 2 
d कोसलराज दशरथजी सोच करने योग्य नहीं हैं जिनका प्रभाव चौदहों लोकोर्म प्रकट हे । हे भरत! A 
© तुम्हारे पिता-जेसा राजा तो न हुआ, न दै और न अब होनेका ही है॥३॥ Q 
Q बिधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा । वरनहि सव द्सरथ गुन गाथा॥४॥ ४ 
ब्रह्मा; बिष्णु, शिव) इन्द्र और दिक्पाल- सभी दशरथजीके गुणोंकी कथाएँ कहा करते है ॥ ४ ॥ १ 
॥ दो०--कहहु तात केहि भाँति कोउ करिहि बड़ाई तासु। 
re: राम लखन तुम्ह सत्रुहन सरिस gaa सुचि जासु॥ १७३॥ ९ 
R हे तात | कहो; उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्रीराम, लक्षमण, तुम ओर शात्रुष्न-सरीखे Q 
) पवित्र पुत्र हैं? || १७३ ॥ शै 
चौ०--सब प्रकार भूपति बड्भागी । वादि बिषादुः करिअ तेहि लागी ॥ Q 
¢ . यह um समुझि ata परिहरह । सिर धरि राज रजायसु करहु ॥ १॥ 
राजा सब प्रकारसे बड़भागी थे । उनके लिये विषादं करना व्यर्थ है | यह सुन ओर समझकर सोच 
त्याग दो और राजाकी आज्ञा सिर चढाकर तदनुसार करो ॥ १ ॥ 
$ रायँ राजपढु तुम्ह कहुँ दौन्द्रा । पिता वचनु फुर चाहिअ कीन्हा | 
¢ 
८ 
८ 
ह 
८ 


तजे रामु जेहि वचनहि लागी | तनु. परिहरेड राम विरहागी॥२॥ 2 
; राजाने राजपद तुमको दिया दै | पिताका वचन तुम्हें सत्य करना चाहिये, जिन्होंने वचनके लिये ही 
` श्रीरामचन्द्रजीको त्याग दिया और रामविरहकी अग्निमें अपने शरीरकी आहुति दे'दी | ॥ २॥ 

। we बचन प्रिय नहि प्रिय प्राना । करहु तात पितु वचन प्रवाना ॥ 0 
ate सीस धरि भूप रजाई । हइ तुम्ह कहूँ सब भाँति भलाई ॥३॥ है 
राजाको वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे | इसलिये. हे तात | पिताके बचनोंको प्रमाण ( सत्य ) 

: करो | राजाकी आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो । इसमें तुम्हारी सब तरह भळाई है ॥ ३ ॥ 

J परसुराम पितु अग्या राखी । मारी माहु लोक सब MA ॥ 

तनय जजातिहि stag दयञ । fq अग्याँ अघ ang न भयऊ ॥ ४॥ 9 
` परञ्चुरामजीने पिताकी आज्ञा रखी; और माताको मार डाला; सब लोक इस बातके साक्षी हैं । राजा 
ययातिके पुत्रने पिताको अपनी जवानी दे दी । पिताकी आज्ञा पालन करनेसे उन्हें पोप और अपयश नहीं 

हुआ ॥ ४॥ 

® 


“अनुचित उचित बिचारु तजि जे पालहिं पितु बेन | 
| ते माजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति ऐन ॥ १७४ ॥ 
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जो अनुचित और उचितका विचार छोड़कर पिताके वंचर्नोका पालन करते हैं, वे [ यहाँ ] सुख और 
सुयशके पात्र होकर अन्तमें इन्द्रपुरी ( स्वर्ग ) में निवास करते हैं| १७४ ॥ 
चौ०--अवसि नरेख वचन फुर करहू। पालहु प्रजा ale परिहरहू॥ 

सुरपुर नरपु m way! तुम्ह कहुँ Goa खुजु नहि दोषू ॥ १॥ 

राजाका वचन अव्य सत्य करो | शोक त्याग दो और प्रजाका पालन करो | ऐसा करनेसे स्वर्गमें 
राजा सन्तोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुन्दर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा ॥ १ ॥ 

वेद विदित संमत सबही का। जेहि पितु देइ सो पावइ टीका ॥ 

करहु राजु परिहरहु गलानी । मानहु मोर वचन हित जानी ॥ २॥ 

यह वेदमें प्रसिद्ध है और [ स्मृति-पुराणादि ] सभी शाक्षांके द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे, वही 
राजतिलक पाता है | इसलिये तुम राज्य करो, ग्लानिका त्याग कर दो | मेरे वचनको हित समझकर मानो ॥२॥ 

सुनि gg waa राम वैदेहीं। अनुचित कहव न पंडित केहीं॥ 

कौसल्यादिे सकल महतारीं। तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी ॥ ३॥ 

इस बातको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी और जानकीजी सुख पावेंगे और कोई पण्डित इसे अनुचित नहीं 
कहेगा | कौसल्याजी आदि तुम्हारी सव माताएँ मी प्रजाके सुखसे सुखी होंगी ॥ ३ ॥ 

परम तुम्हार राम कर जानिहि। सो सब बिधि तुम्ह सन भळ मानिहि ॥ 

ate राजु राम के आएँ।सेवा ate ate खुहाएँ॥ ४॥ 

जो तुम्हारे और श्रीरामचन्द्रजीके Ag सम्त्रन्धको जान लेगा, वह सभी प्रकारसे तुमसे भला मानेगा | 
श्रीरामचन्द्रजीके लौट जानेपर राज्य उन्हें सोप देना और सुन्दर स्नेहसे उनकी सेवा करना ॥ ४ Il 

दो०--कीजिअ गुर आयसु अवसि कहहिं सचिव कर जोरि | 


रघुपति आएँ उचित जस तस तब करब TAR I १७५॥ | 
मन्त्री हाथ जोड़कर कह रदे हैं-गुरुजीकी आज्ञाका अवश्य ही पालन कीजिये | श्रीरघुनाथजीके लौट 
आनेपर जैसा उचित हो, तब फिर वेसा ही कीजियेगा ॥ १७५ ॥ 
चौ०-कौसल्या धरि धीरजु कहई। पूत पथ्य शुर आयसु अहई॥ 
सो आदरिअ करिअ हित मानी। तजिअ Aag काल गति जानी ॥ १॥ 


कौसल्याजी भी धीरज धरकर कह रही हैं--हे पुत्र ! गुरुजीकी आज्ञा पथ्यरूप है | उसका आदर 
करना चाहिये और हित मानकर उसका पालन करना चाहिये | कालकी गतिको जानकर विषादका त्याग कर 
देना चाहिये ॥ १ ॥ 


बन रधुपति सुरपति नरनाह। तुम्ह पहि भाँति तात aque ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अंवा। तुम्हही सुत सब कहँ ATS २॥ | 


श्रीरघुनाथजी बनमें हैं, महाराज खर्गका राज्य करने चले गये और हे तात | तुम इस प्रकार कातर | 


हो रहे दो । हे पुत्र ! कुटम्बः प्रजा, मन्त्री और सब माताओंके-सबके एक तुम ही सहारे हो | २॥ 
लखि बिधि वाम कालु कठिनाई । धीरज uae मातु बलि जाई ॥ 
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विधाताको प्रतिकूल और कालको कठोर देखकर धीरज धरो) माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरुकी 

Q आज्ञाकों तिर चढ़ाकर उकीके अनुसार कार्य करो और प्रजाका पालनकर कुट्ठम्बियोंका दुःख हरो॥ ३॥ 
Q गुर के वचन सचिव अभिनंदनु। | सुने भरत हिय हित ag चंदनु ॥ 
Q सुनी बहोरि मातु ag वानी। सील सनेह सरळ रस सानी ॥ ४॥ 
भरतजीने गुरुके वचना और मन्त्रियांके अभिनन्दन (अनुमोदन ) को सुना, जो उनके हृदयके fea 
2 मानो चन्दनके समान [ शीतल ] थे । फिर उन्होंने शीळ, स्नेह और सरलताके रसमें सनी हुई माता कौसल्याकी 
Q कोमल वाणी सुनी || ४ ॥ 
2 छं०- सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरतु व्याकुळ भए। 
? लोचन सरोरुह स्वत सींचत बिरह उर अंकुर नए ॥ 
A सो दसा देखत समय तेहि विसरी सबहि सुधि देह की। 
तुली सराइत सकल सादर सीवँ सहज सनेह की ॥ 
६ सरलताके रसर्मे सनी हुई माताकी वाणी सुनकर भरतजी व्याकुल हो गये | उनके नेत्र-कमल जल(ऑसू )बहा- 
| कर हृदयके विरहरूपी नवीन अंकुरको सींचने लगे | ( नेत्रोंके ऑसुओंने उनके वियोग-दुःखको बहुत ही बढ़ाकर उन्हे 

अत्यन्त व्याकुळ कर दिया ) उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीरकी सुधि भूल गयी | 
Q तुलसीदासजी कहते हैं--स्वाभाविक प्रेमकी सीमा श्रीमरतजीकी सत्र लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे | 
१ सो०--भरतु कमळ कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि | 
१ बचन AMA जनु बोरि देत उचित. उत्तर सब॒हि ॥ १७६ ॥ 
१ Saat घुरीको धारण करनेवाले भरतजी धीरज घरकर, कमलके समान हाथोंको जोड़कर, वचर्नोको 
2 मानो अमृतमे डुबाकर सबको उचित उत्तर देने छगे-॥ १७६ || - 
मासपारायण, अठारहवाँ विश्राम 
¢ 
b 
¢ 
८ 


चौ०--मोहि उपदेसु दीन्ह शुर नीका। प्रजा सचिव संमत सवही का॥ 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा । अवसि सीस धरि ares कीन्हा ॥ १ ॥ 


गुरुजीने मुझे सुन्दर उपदेश दिया | [ फिर ] प्रजा, मन्त्री आदि सभीको यही सम्मत है | माताने भी 
उचित समझकर ही आज्ञा दी है और में भी अवश्य उसको सिर चढाकर वैसा ही करना चाहता हूँ ॥ १॥ 


शुर पितु मातु स्वामि fea वानी । सुनि मन सुदित करिअ भरि जानी ॥ 
उचित कि अनुचित fe बिचारू। धरसु जाइ सिर पातक MRR I 
[ क्योकि ] गुरु, पिता, माता, स्वामी और Gee (मित्र) की वाणी सुनकर प्रसन्न मनसे उसे अच्छी 


समझकर करना ( मानना ) चाहिये | उचित-अनुचितका विचार करनेसे धर्म जाता है और सिरपर पापका भार 


9% चदृताहै॥२॥ 


तुम्ह तौ देहु सरल सिल सोई।जो आचरत मोर भल होई॥ 

जद्यपि यह agaa हड नीके | तदपि होत परितोषु नजी ÈR 
. आप तो मुझे वही सरळ शिक्षा दे रदे है, जिसके आचरण करनेमें मेरा भळा हो। यद्यपि मैं इस बातको 
मलीमाँति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदयको सन्तोष नहीं होता ॥ ३॥ 


ar 
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Q a 
र अव तुम्ह विनय AR सुनि लेह | मोहि अनुहरत Raag देह ॥ Q 
र ऊतरु देउँ छमब अपराधू। दुखित दोष गुन गनहि न साधू ॥४॥ Q 
अब आपलोग मेरी विनती सुन लीजिये और मेरी योग्यताके अनुसार मुझे शिक्षा दीजिये । मैं उत्तर ? 
दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिये | साधु पुरुष दुखी मनुष्यके दोप-गुणोंको नहीं गिनते || ४ | १ 
दो ०--पितु सुरपुर सिय रामु बन करन कहहु मोहि राजु । 
6 एहि तें जानहु मोर हित के आपन बड़ काजु ॥ १७७॥ र 
। पिताजी खर्गमै हैं, श्रीसीतारामजी वनमें हैं ओर मुझे आप राज्य करनेके लिये कह रहे हैं | इसमें आप | 
मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम [ होनेकी आशा रखते हैं ] १ ॥ १७७ ॥ र 
6 चौ०--हित हमार सियपति सेवकाई।सो हरि ete मातु कुटिलाई ll 
र में agai दीख मन माहां। आन उपायँ मोर हित नाहीं ॥ १॥ १ 
6 मेरा कल्याण तो सीतापति श्रीरामजीकी चाकरीमे है, सो उसे माताकी कुटिळताने छीन ल्या | ? 
g मैंने अपने मनमें अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपायसे मेरा कल्याण नहीं है ॥ १॥ 
g सोक समाजु राजु केहि लेखें। लखन राम सिय विज पद देखे ॥ g 
बादि बसन faq भूषन भारू। वादि बिरति Ag ब्रह्म बिचारू॥२॥ $ 
/ शोकका समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके चरणोंको देखे बिना क्रिस गिनतीमें 
है ( इसका क्या मूल्य है ) ! जैसे कपड़ोंके बिना गहनोंका बोझ व्यर्थ है | वैराग्यके बिना ब्रह्मविचार व्यर्थ है ॥२॥ । 
6 सरुज सरीर वादि वहु Amg हरि भगति जायें जप जोगा॥ 
८ जायँ जीव fis देह खुहाई। बादि मोर aq बिनु रघुराई ॥ ३ ॥ 
; रोगी शरीरके लिये नाना प्रकारके भोग व्यर्थ हैं। श्रीहरिकी भक्तिके बिना जप और योग व्यर्थ हैं । 
जीवके बिना सुन्दर देह व्यर्थ है | वैसे ही श्रीरघुनाथजीके बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है ॥ ३ ॥ 
जाउँ राम पहि amg देह | एक्रहि आँक मोर हित W ॥ 
मोहि नृप करि भल आपन चहह । सोड सनेह जडता बस REE | ४॥ १ 
मुझे आज्ञा दीजिये, मैं श्रीरामजीके पास जाऊँ | एक ही आँक ( निश्चयपूर्वक ) मेरा हित इसीमें है। 
और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं; यह भी आप स्नेहकी जडता ( मोह ) के वश होकर ही | 
कह रहे हैं ॥ ४॥ 
दोौ०--कैकेई gu कुटिलमति राम बिमुख गतलाज। «© . 
तुम्ह चाहत सुखु मोहवस मोहि से अधम के राज ॥ १७८ ॥ 
कैकेयीके पुत्र, कुटिलबुद्धि, रामबिमुख और निर्लज मुझ-से अधमके राज्यसे आप मोहके वश होकर ही _ 
सुख चाहते हैं ॥ १७८ Il 
dg da सश्च am पतिआह | चाहि धरमसील aig i 
मोहि राजु es Bee जबहीं।रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥१॥ | 
मैं सत्य कहता हूँ? आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशीलकों ही राजा होना चाहिये | आप मुझे हठ | 
१ करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही gett पातालमें घेत जायगी ॥ १ ॥ 
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Q मोहि समान को पाप निवास्‌। जेहि aft सीय राम वनवास ॥ 
रायँ .राम कहूँ काननु दीन्हा । विछुरत wag अमरपुर FFA IR 
? मेरे समान पापोंका घर कोन दोगा, जिसके कारण सीताजी और श्रीरामजीका वनवास हुआ ! राजाने 
श्रीरामजीको वन दिया और उनके बिछुड्ते ही खयं स्वर्गको गमन क्रिया | २ ॥ 
| मैं ag सब अनर्थ कर हेतू | वेठ वात सब g सचेतू ॥ 
fag रघुवीर frei अबास्‌। रहे प्रान सहि जग उपहासू ॥३॥ 
। और मैं दुष्ट; जो सारे अनर्थाका कारण हूँ; होग-हवाशमे बैठा सब बातें सुन रहा हूँ! श्रीरघुनाथजीसे 
रहित घरको देखकर और जगत्‌का उपहात सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं॥ ३॥ 
र राम पुनीत विषय रस रूखे। लोलुप भूमि भोग के भूखे॥ 
ee र कहँ लगि कहाँ हृदय कठिनाई । निदरि कुलिसु जेहि लही बड़ाई ॥ ४ ॥ 
: 3 [इसका यही कारण है कि ये प्राण ] श्रीरामरूपी पवित्र विषय-रसर्मे आसक्त नहीं हैं | ये छालची भूमि 
* और भोगोके ही भूखे हैं में अपने हृदयकी कठोरता कहाँतक कहूँ १ जिसने वज्रका भी तिरस्कार करके 
बड़ाई पायी है ॥ ४॥ 
॥ दोौ०--कारन तें कारजु कठिन होइ दोसु नहिं मोर। 
कुलिस अखि ते उपल तँ लोह कराल कठोर ॥ १७९ ॥ 
/ कारणसे कार्य कठिन होता ही दै, इसमें मेरा दोष नहीं | हृड्डीसे वज् और पत्यरसे लोहा भयानक और 
कठोर होता है ॥ १७९ | 
9 चौ०--कैकेई भव तनु अगुरागे। पावर प्रान अघाइ अभागे॥ 
9 जौ प्रिय विरहँ प्रान प्रिय लागे देखब ga बहुत अब आगे॥१॥ 
9 केकेयीसे उत्पन्न देहमें प्रेम करनेवाले ये पामर प्राण भरपेट ( पूरी तरहसे ) अभागे हैं | जब प्रियके 
3 वियोगमें भी मुझे प्राण प्रिय ळग रहे हैं तब अमी आगे मैं ओर मी बहुत कुछ देखूँ-सुदूँगा | १ ॥ 
५ लखन राम सिय कहूँ ag दीन्हा। पठ अमरपुर पति हित कीन्हा ॥ 
9 लीन्ह बिधवपन अपजसु आपू। दीन्देउ प्रजहि de खंतापू ॥ ll 


| लक्ष्मण; श्रीरामजी और सीताजीको तो वन दिया; स्वर्ग भेजकर पतिका कल्याण किया; स्वयं विधवापन 
७ और अपयश ल्या; प्रजाको शोक और सन्ताप दिया ॥ २॥. 
| मोहिं दीन्ह सुखु सुजसु खुराजू। कीन्ह केकई सव कर काजू ॥ 
एहिं तें मोर काइ अब नीका। तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका ॥ ३॥ 
Í और मुझे सुख, सुन्दर यश और उत्तम राज्य दिया.] केकेयीने सभीका काम बना दिया | इससे अच्छा 
8) अब मेरे लिये और क्या होगा ! उसपर भी आपलोग मुझे राजतिलक देनेको कहते हैं |] ३ ॥ 
ARE जठर जनमि जग Atl यह मोहि कहँ कछु अनुचित नाहीं ॥ 
मोरि वात सब बिधिहि बनाई। प्रजा पाँच कत करहु सहाई ॥ ४ ॥ 
केकेयीके पेटसे जगतूर्मे जन्म लेकर यह मेरे लिये कुछ भी अनुचित नहीं दै । मेरी सब बात तो 
बना दी है | [ फिर ] उसमें प्रजा और पंच ( आपलोग ) क्यों सहायता कर रहे हैं ! ॥ ४॥ 
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दो ०-ग्रह Tala पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार। 


तेहि पिआइअ बारुनी कहहु काह उपचार ॥ १८० ॥ 

जिसे कुग्रह लगे हों [ अथवा जो पिद्याचग्रस्त हो ], फिर जो वायुरोगसे पीड़ित हो और उसीको फिर 
ब्रिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलायी जाय) तो कहिये यह केसा इलाज है | ॥ १८० | 
चौ०--कैकइ gaa A जग जोई। चतुर बिरंचि दीन्ह मोहिं सोई॥ 

द्सरथ तनय राम लघु भाई | दीन्हि मोहि बिधि वादि वड़ाई॥ १॥ 

कैकेयीके लड़केके लिये संसारमै जो कुछ योग्य था, चतुर विधाताने मुझे वही दिया | पर दशरथजीका 
पुत्र और Was छोटा भाई? दोनेकी बड़ाई मुझे विधाताने व्यर्थ ही दी ॥ १॥ 

तुम्ह सब कहहु कढ़ावन टीका । राय रजायसु सबं we नीका॥ 

उतरु देउँ केहि विधि केहि केही । weg सुखेन जथा रुचि जेही॥२॥ 

आप सब लोग भी मुझे टीका कदानेके लिये कह रहे हैं | राजाकी आज्ञा सभीके लिये अच्छी है । में 
किस-किसको किस-किस प्रकारसे उत्तर दूँ! जिसकी जैसी रुचि हो) आपलोग सुखपूर्वक वही कहें || २॥ 
मोहि gag समेत विहाई। कहु कहिहि के कीन्ह भलाई॥ _ 
मो fy को सचराचर माहीं । जेहि सिय राम प्रानप्रिय- नाहीं ॥ ३॥ 
मेरी कुमाता कैकेयीसमेत मुझे छोड़कर) कहिये और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया ! 
जड़-चेतन जगतमें मेरे सिवा और कौन है जिसको श्रीसीतारामजी प्राणोंके समान प्यारे न हों ॥ ३ ॥ 

परम हानि सव कहूँ बड़ छाह | अदिनु मोर नहि ga काहू ॥ 

daa सील प्रेम बस अहह | age उचित सव जो कछु weg ॥ ४ ॥ 

जो परम हानि दै, उसीमें सबको बड़ा लाम दीख रहा है । मेरा बुरा दिन दै, किसीका दोष नहीं। आप 
सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है | क्योंकि आपलोग संशय, शील और प्रेमके वश हैं || Y I 

दो०--राम मातु सुठि सरलचित मो पर प्रे बिसेषि। 


कहड सुमाय ade बस AR दीनता देखि॥ १८१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी माता बहुत ही सरल्ह्ृदय हैं और मुझपर उनका विशेष प्रेम है | इसलिये मेरी दीनता 
देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं ॥ १८१ ॥ 
चौ०--शुर विवेक सागर जगु जाना । जिन्हहि बिख कर बद्र समाना ॥ 
मो कहँ तिलक साज सज सोऊ | भएँ विधि बिमुख बिसुख सबु कोऊ ॥ १॥ 
गुरुजी ज्ञानके समुद्र दै, इस बातको सारा जगत्‌ जानता दै, जिनके लिये विश्व हथेलीपर रकखे हुए बेरके 


हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
परिहरि रासु सीय जग arti कोउ न कहिहि मोर मत नाही ॥ 
सो मै gat सहब gg मानी । अंतहुँ कीच तहा जह पानी ॥ २॥ 
aa कोई À इस अनर्थमै मेरी सम्मति नहीं 
भ्रीरामचन्द्रजी और सीताजीको छोड़कर HTH कोई यह नहीं कहेगा कि स अन Ra 
है । मैं उसे सुखपूर्वक gaa और सहूँगा | क्योंकि जहाँ पानी होता है, वहाँ अन्तर्मे कीचड़ होता ही SU 
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समान है, बे भी मेरे लिये राजतिछकका साज सज रहे हैं | सत्य है? विधाताके विपरीत होनेपर सब कोई विपरीत 


। 
॥ 
१ 
। 
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# नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ * 
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डर्‌ न मोहि जग कहिंहि कि पोचू । परळोकहु कर नाहिन AN 
एकइ उर बस दुसह दवारी | मोहि लगि भे सिय रासु दुखारी ॥ ३॥ 
मुझे इसका डर नहीं है कि जगत्‌ मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोकका ही सोच है । मेरे ृदयमें 
तो बस; एक ही दुःसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्रीसीतारामजी दुखी हुए ॥ ३ ॥ 
जीवन लाइ लखन भल पावा । ag तजि रामु चरन ag लावा ॥ 
मोर .जनम रघुवर वन लागी । झूठ काह पछिताउ अभागी ॥ ४॥ 
जीवनका उत्तम लाभ तो लक्ष्मणने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्रीरामजीके AOA मन लगाया। 
मेरा जन्म तो श्रीरामजीके वनवाठके लिये ही हुआ था | मैं अमागा झुठ-मूठ क्या पछताता हूँ ! ॥ ४ || 
दो०--आपंनि दारुन दीनता कहउँ सबहि fae नाइ। 


| देखें बिजु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाइ॥ १८२ ॥ 
सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ । श्रीरघुनाथजीके चरणोंके दर्शन किये विना मेरे 
जीकी जलन न जायगी ॥ १८२ ॥ 


> 
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“ चौ०--आन sas मोहि नहि सुझा। fra के रघुबर fag वूझा॥ ? 
एकहि ऑक इहइ मन माहीं । प्रातकाल चलळिहडँ sq पाही ॥ १॥ 2 
मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता | श्रीरामजीके विना मेरे हृदयकी बात कौन जान सकता है! मनमें 2 

एक ही आक ( निश्चयपूर्वक ) यही दै कि प्रातःकाल प्रभु श्रीरामजीके पास चळ दूँगा ॥ १ ॥ Q 
जयपि मै अनभळ अपराधी । भे मोहि कारन सकल उपाधी॥ & 

तद्पि सरन सनमुख AR देखी | छमि सब करिहहि कृपा विसेषी॥२॥ ७ 

यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हुँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है; तथापि श्रीरामजी मुझे ) 

शरणमें सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझपर विशेष कृपा करेंगे ॥ २ ॥ $ 
सील सकुच gÈ सरल सुभाऊ । कृपा ate सदन रघुराऊ॥ ¢ 
अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा। मै सिसु सेवक जद्यपि वामा ॥ ३॥ 

९ 

८ 

0 

९ 

९ 

2 

९ 


श्रीरघुनाथजी शील, संकोच) अत्यन्त सरळ स्वभाव; कृपा और स्नेहके घर हैं। श्रीरामजीने कमी शत्रका 
भी अनिष्ट नहीं किया । मैं यद्यपि टेढा हूँ पर हूँ तो उनका बचा और गुलाम ही ॥ ३॥ 


तुम्ह पै पाँच मोर भल मानी । आयसु आसिष देहु खुबानी ॥ 
जेहि सुनि बिनय मोहि जनु जानी । आवहि बहुरि रामु रजघानी॥ ४॥ 


आप पंच ( सब ) लोग भी इसीमें मेरा कल्याण मानकर सुन्दर वाणीसे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिये, 
जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्रीरामचन्द्रजी राजधानीको लौट आवें || ४ ॥ 


दो०--जद्यपि Wag Sad तें Aas सदा सदोस। 
आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुबीर भरोस ॥ १८३ ॥ 


` यद्यपि मेरा जन्म कुमातासे हुआ है और मैं दुष्ट तया सदा दोषयुक्त मी हूँ, तो भी मुझे श्रीरामजीका 
भरोसा दै कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं ॥ १८३ ॥ 
; ¢ 
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| # अयोध्याकाण्डं # ४४७ 
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र चो०--भरत वचन सब ee प्रिय लागे । राम ate सुधा ag पागे ॥ ६ 

लोग बियोग विषम बिष दागे। मंत्र सबीज gaa aq जागे॥ २॥ 

भरतजीके वचन सबको प्यारे लगे | मानो वे श्रीरामजीके प्रेमरूपी अमृतर्मे पगे हुए थे। श्रीरामवियोगरूपी 
भीषण विषसे सत्र लोग जले हुए थे | वे मानो बीजसहित मन्त्रको सुनते ही जाग उठे ॥ १ ॥ 

मातु सचिव गुर पुर नर नारी । सकल सनेहँ fee भए भारी ॥ 

भरतहि कहहि सराहि सराही । राम प्रेम मूरति ag aetna 


माता, मन्त्री; ग गुरु) नगरके स्त्री-पुरुष सभी स्नेहके कारण बहुत ही व्याकुल हो गये | सत्र भरतजीको 
सराह-सराहकर कहते हैं कि आपका शरीर श्रीरामप्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति ही है ॥ २॥ 


तात भरत अस काहे न कहह । प्रान समान राम प्रिय agg ॥ 
जो wae अपनी जड़ताई । gek ame मातु कुरिलाई ॥ ३॥ l 


हे तात भरत ! आप ऐसा क्यों न कहें | श्रीरामजीको आप प्रार्णोके समान प्यारे हैं । जो नीच अपनी 
मूर्खतासे आपकी माता केकेयीकी कुटिलताको लेकर आपपर सन्देह करेगा, ॥ ३ ॥ 


सो ag कोटिक पुरुष समेता । वसिहि कलप सत नरक निकेता ॥ 
॥ अहि अघ aaga नहि मनि गहई | हरइ गरल दुख afte दहई॥ ४॥ 
वह दुष्ट करोड़ों पुरखोंसहित सौ कर्स्पोतक नरकके घरमें निवास करेगा | साँपके पाप और अवगुणको 
| मणि नहीं ग्रहण करती | बल्कि वह विषको हर लेती है और दुःख तथा दरिद्रताको भस्म कर देती दै ॥ ४ ॥ 
) दो०--अवसि अलिअ बन राग्नु जहेँ भरत मंत्रु भल कीन्ह | 
र सोक सिंधु बूड़त aR तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥ १८४ N 
हे भरतजी | वनको अवश्य चलिये, जहाँ श्रीरामजी हैं; आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी | शोकसमुद्रमें 
¢ gad हुए सब लोगोंको आपने [ बड़ा ] सहारा दे दिया ॥ १८४ ॥ 
0 चौ०--भा सब के मन Rig न थोरा | जनु घन चुनि सुनि चातक मोरा ॥ 
¢ चळत प्रात लखि निरनउ नीके । भरतु प्रानप्रिय भे सबही के॥ १॥ 
९ सबके मनमै कम आनन्द नहीं हुआ ( अर्थात्‌ बहुत ही आनन्द हुआ ) ! मानो मेघोंकी गर्जना सुनकर 
८ चातक और मोर आनन्दित हो रहे Et | [ दूसरे दिन ] प्रातःकाल चलनेका सुन्दर निर्णय देखकर भरतजी सभीको 
प्राणप्रिय हो I १ ॥ F; 
सुनिहि वंदि भरतहि सिरु नाई । चले सकल घर बिदा कराई ॥ 
aq भरत stag जग माहीं । सीलु सनेहु सराहत जाहीं॥२॥ 
मुनि वसिष्ठजीकी वन्दना करके ओर भरतजीको सिर नवाकर, सत्र लोग विदा लेकर अपने- Y 
अपने घरको चले | जगतूर्मे भरतजीका जीवन धन्य है; इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेहकी | A 
। सराहना करते जाते हैं ॥ २॥ = pe oe 
mete परसपर भा बड़ काजू। सकळ चले कर साजहि साजू॥ | 
जेहि राखहि रह घर रखवारी | सो जानइ जचु गरदनिं मारी ॥ ३॥ 
[ 


~, 


॥ 
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५४८ . +# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
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आपलमे कहते हैं) बड़ा काम हुआ | सभी चळनेकी तैयारी करने an | जिसको मी घरकी रखवालीके 
लिये रहो, ऐसा कहकर रखते है, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गयी ॥ R ॥ 
‘ge कह रहन कहिअ नहि काहु | को न चहद जग जीवन छाह ll N 
कोई-कोई कहते हैं--रहनेके लिये किसीको भी मत कहो । जगतूर्मे जीवनका लाभ कौन नई 


६ 
| चाहता ! ॥ ४ ॥ 
दो०--जरठ सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाइ । 
| qaa होत जो राम पद करे न सहस सह्दाइ ॥ १८५ || 
“ee वह सम्पत्ति) घर, सुख, मित्र, माता, पिता; भाई जल जाय जो श्रीरामजीके चरणोंके सम्मुख 
ही होनेमें हंसते हुए ( प्रसन्नतापूर्वक ) सहायता न करे || १८५ ॥ 
॥ Sat घर साजहि बाहन नाना । हरघु eq परभात पयाना॥ 
? भरत जाइ घर कीन्ह विचारू । नगरु बाजि गज भवन भँडारू ॥ १ ॥ 
? - घरघर लोग अनेकों प्रकारकी सवारियाँ सजा रहे हैं | दृदयमें [ बड़ा ] हर्ष है कि सबेरे चलना है। 
| भरतजीने घर जाकर विचार किया कि नगर; घोडे-हाथी, महल-खजाना आदि--॥ १ ॥ 
|) संपति सब रघुपति के आही। जौ fig जतन चलौ तजि ताही ॥ 
॥ es) तो परिनाम a मोरि भलाई । पाप सिरोमनि साईं दोहाई॥ २॥ 
rage | सारी सम्पत्ति श्रीरघुनाथजीकी है | यदि उसकी [ रक्षाकी ] व्यवस्था किये बिना उसे ऐसे ही छोड़कर 
Behe ७ चर दूँ; तो परिणामं मेरी भलाई नहीं दै । क्योंकि खामीका द्रोह सब TATA शिरोमणि ( श्रेष्ठ है ॥ २॥ 
४ करइ खामि हित सेवकु सोई । दूषन कोटि देइ किन कोई ॥ 
9 अस बिचारि सुचि सेवक बोले । जे सपनेहुँ निज धरम न डोले॥३॥ 
¢ 
८ 
८ 
८ 


। mA है जो खामीका हित करे) चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे । भरतजीने ऐसा विचारकर 
` ऐसे विश्वासपात्र सेवकोंको बुलाया जो कभी खप्नमै भी अपने धर्मसे नहीं डिगे थे ॥ ३ ॥ 


A कहि सदु मरसु धरमु भल भाषा जो जेहि लायक सो तेहि राखा॥ 
नक 7 ~ 
क ह पह करि सवु जतलु राखि रखवारे | राम मातु पहि भरतु ATÈ ॥ ४॥ 
- भरतजीने उनको सत्र मेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया; और जो जिस योग्य था; उसे 


i 2 कामपर नियुक्त कर दिया | सब व्यवस्था करके, रक्षकोंको रखकर भरतजी राममाता कौसल्याजीके पास 
A 'गये॥ ४ ॥ » 
दो०--आरत जननीं जानि सब भरत सनेह सुजान । 

कहेउ बनावन पालकीं सजन सुखासन जान ॥ १८६ ॥ 


 सनेइके सुजान ( प्रेमके तत्वको जाननेवाळे ) भरतजीने सत्र माताओंको आर्त ( दुखी ) जानकर उनके 
. 0 RA पालछकियाँ तैयार करने तथा सुखासन यान ( सुखपाछ ) सजानेके लिये कहा ॥ १८६ ॥ 

9 चौ०-चक्क चक्कि जिमि पुर नर नारी । चहत प्रात उर आरत भारी ॥ 

$ जागत सब fifa was बिहाना । भरत बोलाए सचिव खुजाना ॥ १॥ 


wef टी 
a 
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(१) भरत-रवुझका वन-गमन 


सौंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाइ | 
सुमिरि राम तिय चरन तब चले भरत दोउ भाइ ॥ 
[ एड ४४९ 


f | | 
e $ kr >> 
BN (72 


| > 
धाइ उठाइ लाइ उर wire | 
aa Eo Ake अतीत कृतारथ MAR ॥ 
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(२) भरत-निषाद-मिलन 


करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ | 
मनहुँ लखन सन भेट भइ प्रेमु न eet समाइ ॥ 
[ एड ४५३ 


(४) राम-भरत-मिलन 


il it, 1१४ 
Hit i vo १ 
ciety, F ft | NM 
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qaa लिए. उठाइ उर लाए कुपानिघान | 


भरत राम की मिळनि खि बिसरे सबदि अपान ॥ 
[ ys ४८९ 
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# अयोध्याकाण्ड # ३४९ 


रात जागते-जागते सबेरा हो गया | तब भरतजीने चतुर _मन्त्रियोंकी धुलवाया--|॥| १ ॥ 

wes SE सवु तिलक amq । बनहि देव मुनि रामहि राजू ॥ 

बेगि ase सुनि सचिव जोहारे | तुरत तुरग रथ नाग सँवारे ॥ २॥ 

ओर कहा--तिलकका सब सामान ले चलो | वनमें ही मुनि वशिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीको राज्य देंगे 
जल्दी चलो | यह सुनकर मन्त्रियोंने वन्दना की और तुरंत घोडे, रथ ओर: are सजवा दिये || २॥ 

agad अरु अगिनि समाऊ। रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊ ॥ 

विप्र डद चढ़ि वाहन नाना । चले सकल तप तेज निधाना ॥ ३॥ 

सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठजी अरुन्धती और अग्निद्दोत्रकी सत्र सामग्रीसहित रथपर सवार 
होकर चले | फिर ब्राह्मणोंके समूह, जो सब-के-सब तपस्या और तेजके भण्डार थे, अनेकों सवारियोपर चढ़कर 
चले ॥ ३ ॥ 

नगर लोग सव सजि सजि जाना । चित्रकूट कहँ कीन्ह पयाना ॥ 

सिविका सुभग न जाहि वखानी | चढ़ि चढ़ि चळत भई सब रानी ॥ ४॥ 

नगरके सब लोग रथोंको सजा-सजाकर चित्रकूटको चल पड़े | जिनका वर्णन नहीं हो सकता) ऐसी 
सुन्दर पाळकियोपर चढ़-चढ़कर सब रानियाँ चलीं ॥ ४॥ 

दो०--सौंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाइ | 
सुमिरि राम सिय चरन तत्र चले भरत दोउ भाइ ॥ १८७॥ 

विश्वासपात्र सेवकोंको नगर सौंपकर और सबको आदरपूर्वक रवाना करके) तत्र श्रीसीतारामजीके चरणको 
स्मरण करके भरत-दत्रुष्न दोनों भाई चले ॥ १८७॥ 
चौ०--राम द्रख बस सब नर नारी । ag करि aft चले तकि बारी ॥ 

चन सिय रामु समुझि मन॑ माहीं | सानुज भरत पयादेहि जाहो ॥ १॥ 

श्रीरमचन्द्रजीके दर्शनके वशमें हुए ( दर्शनकी अनन्य लाळसासे ) सत्र नर-नारी ऐसे चले मानो प्यासे 
हाथी-हथिनी जलको तककर [ बड़ी तेजीसे बावळे-से हुए ] जा रहे हों । श्रीसीतारामजी [ सब gaa 
छोड़कर ] वनमें दै, मनमै ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्नजीतहित भरतजी पैदल ही चले जा 
रहे हैं॥ १ ॥ 
देखि सनेहु लोग अज्नुरागे। उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥ 

जाइ समीप राखि निज डोली । राम मातु we बानी बोली ॥२॥ 

उनका स्नेह देखकर लोग प्रेममें मग्न हो गये और सब घोड़े, हाथी, ial छोड़कर, उनसे 
उतरकर पैदल चलने लगे | तब श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसस्याजी भरतजीके पास जाकर और अपनी 
पाळकी उनके समीप खड़ी करके कोमळ वाणीसे बोलीं--॥ R I 

तात ags रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवार दुखारी ॥ 

तुम्हरै चलत चलिहि सवु AT | सकल सोक FA नहि मग जोगू ॥ ३॥ 

हे बेटा ! माता बलैयाँ लेती है? तुम रथपर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिबार दुखी हो 
जायगा | तुम्हारे पैदळ चलनेसे सभी लोग पैदछ चलेंगे | शोकके मारे सब दुबळे हो रहे हैं? पैदल रास्तेके 


(( पैदळ चळनेके ) योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ 
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४५० x नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ के ae 
eo EEE DEDEDE DE DEDEDE BLIL LIL LILI ILI IL AS 
र सिर ut बचन चरन सिरु नाई | रथ चढि चळत भए दोउ भाई ॥ 


Q तमसा प्रथम दिवस करि बासू । दुसर गोमति तीर Raa nen ९ 
माताकी आज्ञाको सिर चढाकर और उनके चरणोंमें सिर नवाकर दोनों भाई रथपर चढ़कर चलने Q 

लगे | पहले दिन तमसापर वास ( मुकाम ) करके दूसरा मुकाम गोमतीके तीरपर किया ॥ ४ ॥ Q 
दो०--पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग | Q 


` 


6 


०४ 


( करत राम हित नेम ब्रत परिहरि भूषन भोग ॥ १८८॥ _ 
कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रातको एक ही बार भोजन करते है । भूषण 
और मोग-विलातको छोड़कर सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके लिये नियम और व्रत करते हैं॥ १८८॥ 
१ चो» सई तीर वसि चले ` Remi खंगवेरपुर सब ANA ॥ R 
समाचार सब सुने निषादा । हृदय बिचार करइ सबिषादा ॥ १ ॥ 
रातभर सई adh तीरपर निवास करके aR वहसे चल दिये और सब श्गंगवेरपुरके 
समीप जा पहुँचे | निषादराजने सब समाचार सुने, तो वह दुखी होकर हृदयमें विचार करने ल्गा--॥ १ ॥ 
कारन कवन भरतु बन जाहीं। है कछु कपट भाउ मन माहीं ॥ 
जों पे जिय न होति कुटिलाई। तो कत ste संग कटकाई ॥ २॥ 
क्या कारण है जो भरत वनको जा रहे हैं ! मनमै कुछ कपटभाव अवश्य है। यदि मनमें कुटिलता 
न होती, तो साथमै सेना क्यों ले चले हैं ॥ २ Ul 
amie सानुज रामहि मारी | करडँ अकंडक राजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी । तब कलंकु अब जीवन हानी ॥ ३॥ 
समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मणसददित श्रीराम्रको मारकर सुखसे निष्कंटक राज्य करूंगा | भरतने 
zai राजनीतिको खान नहीं दिया ( राजनीतिका विचार नहीं किया ) | तब ( पहले ) तो कलंक ही लगा 
था, अब तो जीवनसे ही हाथ धोना पड़ेगा ॥ २ ॥ 


सम्पूर्ण देवता और दैत्य बीर जुट जायें, तो भी श्रीरामजीको रणमें जीतनेवाळा कोई नहीं है। भरत 
जो ऐसा कर रहे हँ, इसमें आश्चर्य ही क्या है १ विषकी बेळे अमृत फल कभी नहीं फलतीं ! ॥ ४ ॥ 
दो०--अस बिचारि Te ग्याति सन कहेउ सजग सब होहु । 
हथवॉसहु बोरहु nA कीजिअ घाटारोहु ॥ १८९ ॥ 
ऐसा विचारकर Je ( निषादराज ) ने अपनी जातिवालोंसे कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ । 
नावोंको हाथमें ( कब्जेमें ) कर लो और फिर उन्हे डूबा दो, तथा सब घार्टोको रोक दो ॥ १८९ ॥ 
चौ०--होहु date रोकहु घाटा । seg सकल मरै के ठाटा ॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेऊँ । जिअत न खुरसरि उतरन देऊ ॥ १॥ 
सुसजित होकर घार्टोको रोक छो और सब लोग मरनेके साज सजा लो ( अर्थात्‌ भरतसे युद्धमें लड़कर 
मरनेके लिये तैयार हो जाओ ) | मैं भरतसे सामने ( मेदानर्मे ) लोहा दूँगा ( मुठभेड़ करूँगा ) और जीते- 
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८ 
| का आचरजु भरतु अस करहीं | नहि बिष बेलि अमिअ फल फरहीं ॥४॥ 
४ 
| 
। 


छ $ जी उन्हें गङ्गापार न उतरने दूँगा ॥ १॥ | 
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# अयोध्याकाण्ड # ४५१ 


छै EAEAN AEN REN AEN EN EN AEN TEN ENN TEN II N TA VY A T T A A A N A A] 
समर मर्नु पुनि सुरसरि तीरा | राम काजु छनभंगु सरीरा ॥ 
भरत भाइ नृपु मै जन नीचू । बड़ भाग असि ma मीचू ॥२॥ 
gaa मरण, फिर गङ्गाजीका तट, श्रीरामजीका काम ओर क्षणमंगुर शरीर ( जो चाहे जत्र नाश हो 
जाय ); भरत श्रीरामजीके भाई और राजा ( उनके हाथसे मरना ) और मैं नीच सेवक--बड़े भाग्यसे ऐसी 
मृत्यु मिलती 211 २॥ 
4 स्वामि काज aes रन राखी । जस धवलिहडँ yaa दस चारी ॥ 


तजउँ प्रान रघुनाथ निहोरें। ge हाथ सुद मोदक मोरें॥३॥ 

मैं खामीके कामके लिये रणर्मे लडाई करूँगा और चौदहों छोकोंको अपने यशसे उज्ज्वल कर दूँगा | 
श्रीुनायजीके निमित्त प्राण त्याग दूँगा | मेरे तो दोनों दो हार्थोर्मे आनन्दके लड डू हैं (अर्थात्‌ जीत गया तो 
रामसेवकका यश प्राप्त करूँगा और मारा गया तो श्रीरामजीकी नित्य सेवा प्राप्त करूँगा ) ॥ ३॥ 

साधु समाज न जाकर लेखा। राम भगत महुँ जासु न रेखा ॥ 

at जिअत जग सो महि भारू । जननी जौवन विटप . कुठारू ॥ et 


साधुओंके समाजमें जिसकी गिनती नहीं और श्रीरामजीके भक्तोंमें जिसका स्थान नहीं) वह जगतूमें 
पृथ्वीका भार होकर व्यर्थ ही जीता है | वह माताके योवनरूपी दृक्षके काटनेके लिये कुल्हाडामात्र है ॥ ४ || 


| दो०-ग्रिगत Am निषादपति सबहि बढाइ उछाहु | ? 
2 सुसिरि राम मागेउ तुरत WHA धनुष सनाहु ॥ १९० || 
[ इस प्रकार श्रीरामजीके लिये प्राणसमर्पणका निश्चय करके ] निषादराज विषादसे रहित हो गया और 
सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच 
माँगा ॥ १९० ॥ 
2 चौ०--बेगहु weg ate सँजोऊ । सुनि रजाइ कद्राइ न कोक ॥ 
0 भलेहि नाथ सव कहहि सहरषा । एकहि एक वढ़ावइ FT ॥ १॥ 
0 [उसने कद्दा-] हे माइयो ! जल्दी करो और सब सामान सजाओ । मेरी आज्ञा सुनकर कोई मनमें कायरता 
९ न लावे | सत्र हर्षके साथ बोल उठे--हे नाथ ! बहुत अच्छा; और आपसमें एक-दूसरेका जोश बढ़ाने SAUL १॥ 
चले निषाद जोहारि जोहारी । सूर सकळ रन wae रारी ॥ 
सुमिरि राम पद्‌ पंकज पनहीं । भार्थी बॉघि चढाइन्हि धनहीं ॥ २॥ 
निषादराजको जोहार कर-करके सब निषाद चले | सभी बड़े ase हैं और संग्राममें लड़ना उन्हें बहुत 
अच्छा लगता है | श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमर्लोकी जूतियोंका स्मरण करके उन्होंने भायियां ( छोटे-छोटे तरकस ) 
बाँधकर धनुहियों ( छोटे-छोटे धनुषों ) पर प्रत्यञ्चा चढ़ायीं ॥ २ ॥ 
अँगरी पहिरि कूँडि सिर धरहीं। फरसा बॉस सेल सम करहीं ॥' ६ 
. एक कुसल अति ओड्न aie । ale गगन मनहुँ छिति छोड़े ॥ ३॥ 
कवच पहनकर तिरपर लोहेका टोप रखते हैं और फरसे, भाले तथा बरछोंकों सीधा कर रहे हैं (सुधार | 
> रहे हैं | | कोई तळत्रारके वार रोकनेमें अत्यन्त ही कुशल हैं। वे ऐसे उमंगमें भरे हैं मानो धरती छोड़कर शे 
4५ 


alsa कूद ( उछल ) रहे हों ॥ २ Il 
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४५२ ऋ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ३ 


निज निज mg समाजु बनाई । गुह राउतहि जोहारे जाई ॥ 


अपना-अपना साज-समाज ( लड़ाईका सामान और दल ) बनाकर उन्होंने जाकर निषादराज गुटको 
जोहार की । निषादराजने सुन्दर योद्धाओंकों देखकर) सबको सुयोग्य जाना और नाम ले-लेकर सबका सम्मान 
किया ॥ ४॥ 
दो०--भाइहु लावहु Ta जनि आजु काज बड़ Alle | 
सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि ॥ १९१ ॥ 


[ उसने कहा--] है माइयो ! धोखा न लाना ( अर्थात्‌ मरनेसे न घबराना )? आज मेरा बड़ा भारी 
काम है | यह सुनकर सत्र योद्धा बड़े जोशके साथ बोल उठे-हे वीर ! अधीर मत हो ॥ १९१ ॥ 


चौ०- राम प्रताप नाथ बळ तोरे करहि कटकु fg भट fg घोरे ॥ 
जीवत पाउ न ae घरहीं | झुंड dena मेदिनि करही ॥ १॥ 


हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापे और आपके बलसे हमलोग भरतकी सेनाको बिना वीर और बिना 
घोड़ेकी कर देंगे ( एक-एक वीर और एक-एक घोडेको मार डालेंगे ) | जीते-जी पीछे पॉव न रक्खेंगे । पृथ्वी 
को रुण्ड-मुण्डमयी कर देंगे ( fact और घड़ोंसे छा देंगे ) ॥ १ ॥ 


दील निषादनाथ ue Agl कहेड वजाउ जुझाऊ de ॥ 

एतना कहत छींक भइ बॉए। कहेड सगुनिअन्ह खेत सुहाए ॥ २॥ 

निषादराजने वीरोंका बढ़िया दल देखकर कहा--जुझाऊ ( लड़ाईका) ढोल बजाओ। इतना कहते 
ही बायीं ओर छींक हुई | शकुन बिचारनेवालेनि कहा कि खेत सुन्दर हैं ( जीत होगी ) ॥ २॥ 

qT एकु कह सगुन बिचारी | भरतहि मिलिअ न होइहि रारी ॥ 

रामहि भरतु मनावन जाही | सगुन कहइ अस विग्रह नाही ॥ ३॥ 


एक बूढ़ेने शकुन विचारकर कहा--भरतसे मिल लीजिये, उनसे लड़ाई नहीं होगी | भरत श्रीरामचन्द्र 
जीको मनाने जा रहे हैं । शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है ॥ ३ ॥ 


जुनि गृह कहद नीक कह बूढ़ा । सहसा करि पछिताहि विमूढा ॥ 
भरत gas सील विज्ञ A । बडि हित हानि जानि विन जूझ ॥ ७ N 


यह सुनकर निषाद्राज गुहने कहा--बूढ़ा ठीक कह रहा दै | जल्दीमै (बिना विचारे) कोई काम करके 
मूर्ख लोग पछताते हैं | भरतजीका शील:खमाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करनेमें हितकी बहुत बड़ी 
हानि है॥ ४ ॥ 
 दो०--गहहु घाट भट समिटि सब लेउ मरम मिलि जाइ। 
झि मित्र आरि मध्य गति तस तब करिहउँ आइ ॥ १९२ ॥ 


अतएब दै वीरो | तुमलोग इकडे होकर सब घाटोंको रोक लो, में जाकर भरतजीसे मिलकर उनका भेद 
लेता हूँ | उनका भाव भित्रका है या शत्रुका या SARATE यह जानकर तत्र आकर वैसा ( SAÈ अनुसार) 


प्रबन्ध करूँगा ॥ १९२ ॥ 
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१ चो०--ळखव सनेहु ga सुह्दाएँ । वैर प्रीति नहि दुर॑ईं aarti 
अस कहि भेंट सँजोवन लागे। कंद मूल फल खग सुग मागे॥ १॥ 
उनके सुन्दर खभावसे मैं उनके स्नेहको पहचान दूँगा | वेर और प्रेम छिपानेसे नहीं छिपते | ऐसा 
कहकर वह HSH सामान सजाने लगा | उसने कन्द, मूळ, फल, पक्षी और हिरन मँगवाये ॥ १ ॥ 


मीन ` पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह आने॥ 
मिलन ag सजि मिलन सिधाए । मंगळ मूल सगुन सुभ पाए॥२॥ 


` कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियोंके भार भर-भरकर लाये | भेटका सामान सजा- 
कर मिळनेके लिये चले तो मङ्गलदायक BA शकुन मिले ॥ II 


र 
| देखि दूरि तें कहि निज नामू | कीन्ह मुनीसहि दड प्रनामू ॥ | 
। जानि रामम्रिय dite असीसा । भरतहि कहेउ वुझाइ मुनीसा ॥ ३॥ | 
Q निषादराजने मुनिराज वशिष्ठजीको देखकर अपना नाम बतलाकर दूरहीसे दण्डवत्‌-प्रशाम किया | 
९ मुनीश्वर वशिष्ठजीने उसको रामका प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरतजीको समझाकर कहा [ कि यह 
९ श्रीरामजीका मित्र है ] ॥ ३ ॥ 

राम सखा सुनि dag त्यागा। चले उतरि उमगत असनुरागा ॥ 
गाउँ जाति गुह नाउँ सुनाई | कीन्ह जोहार माथ महि लाई ॥ ३॥ 
| [ त्याग दिया । वे रथसे उतरकर प्रेममें उमँगते 
यह श्रीरामका मित्र है, इतना सुनते ही भरतजीने रथ त्याग 
१ हुए. चले | निषादराज गुहने अपना गव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वीपर माथा टेककर जोहार की ॥ ४ ॥ 
¢ दो०---करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ। . 
९ मनहुँ लखन सन भेंट भइ Ag न हृदय समाइ ॥ १९२ ॥ 
| 


दण्डवत्‌ करते देखकर भरतजीने उठाकर उसको छातीसे लगा लिया | ga प्रेम समाता नहीं है, 
मानो स्वयं लक्ष्मणजीसे मेट हो गयी हो ॥ १९३ ॥ e 
प्रीती । लोग - प्रेम के रीती॥ 
Hea weg ताहि अति प्रीती । लोग - सिंहाहि 
क अन्य धन्य gA मंगल मूला | खुर aak तेहि aftafe फूला ॥ १ ॥ 
भरतजी Tea अत्यन्त प्रेमसे गले लगा रहे हैं| प्रेमकी रीतिको सब लोग सिहा रहे हैं ( ईर्ष्यापूर्वक 
प्रशंसा कर रहे हैं ) | मज्ञलकी मूळ (धन्य-धन्य! की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए HS बरसा 


रहे हैं ॥ १ ॥ | ; 
ठोक बेद सब भाँतिहि नीचा । जाउ SE छुइ Be सींचा ॥ 
तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता । मिलत पुलक परिपूरित गाता॥ २॥ 
चे कहते हैं--] जो लोक और वेद दोनोमिं सब प्रकारसे नीचा माना जाता है» जिसकी छायाके छू | l 
! उसी निषादसे अँकवार भरकर ( हृदयसे चिपटाकर ) श्रीरामचन्द्रजीके छोटे ee 


1 होता है? 
Eo और प्रेमवश ] शरीरमै पुङकावलीसे परिपूर्ण हो मिल रहे हैं॥ २॥ 
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RASA 


राम राम कहिं जे जमुहाहीं। तिन्हहि न पाप पुंज समुहाही ॥ 

ge तौ राम लाइ उर लोन्हा | कुळ समेत जगु पावन कान्दा ॥ ३ ॥ 

जो लोग राम-राम कहकर जैँभाई लेते हैं ( अर्थात्‌ आल्स्यसे भी जिनके मुँहसे रामनामका उच्चारण ह्यो 
जाता है ) पार्पोके समूह (कोई भी पाप ) उनके सामने नहीं आते | फिर इस गुहको तो स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने 
हृदयसे लगा लिया और Beara इसे जगतावन ( जगत्‌को पवित्र करनेवाला ) बना दिया ! ॥ ३ ॥ 

करमनास जल सुरसरि परई। तेहि को कहदु सीस नहि धरई॥ 

Seat नासु जपत जगु जाना । बालमीकि भए ब्रह्म समाना॥४॥ 


कर्मनाशा नदीका जल गङ्गाजीमै पड़ जाता है (मिल जाता है ), तत्र कहिये, उसे कोन सिरपर 
धारण नहीं करता ? जगत्‌ जानता है कि उलटा नाम ( मरा-मरा ) जपते-जपते वाल्मीकिजी ब्रह्मके समान हो 
गये ॥ ४ Ul 


दो०--खपच सवर खस जमन जड़ पार्वेर कोल किरात | 
ug कहत पावन परम होत भुवन बिख्यात ॥ १९४ Il 

मूर्ख और पामर चाण्डाल, TAG खस, यवन) कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र 
और त्रिभुवनमें विख्यात हो जाते हैं ॥ १९४ || | 
चौ०--नहिं अचिरिजु जुग जुग चलि आई । केहि न दीन्हि रघुवीर बड़ाई N 

राम नाम महिमा सुर कहहीं | जुनि जुनि अवघ लोग सुखु लहष्दी ॥ १ ॥ 

इसमे कोई आश्रय नहीं दै, युग-युगान्तरसे यही रीति चली आ रही है | श्रीरथुनाथजीने किसको बड़ाई 
नहीं दी! इस प्रकार देवता रामनामकी महिमा कह रहे हैं और उसे सुन-सुनकर अयोध्याके लोग सुख पा रहे हैं॥ १॥ 

रामसखहि मिलि भरत सप्रेमा । पूँछी . कुसळ सुमंगल खेमा ॥ 

देखि भरत कर सील सनेहु । भा 'निषाद तेहि समय विदेह ॥ २॥ 

रामसखा निप्रादराजसे प्रेमके साथ मिलकर भरतजीने कुशल-मङ्गल और क्षेम पूछी | भरतजीका शील 
और प्रेम देखकर निप्राद उस समय विदेह हो गया ( प्रेममुग्ध होकर देहकी सुध भूल गया ) ॥ २ Il 


aga सनेहु Ag मन वाढ़ा। भरतहि चितवत एकटक ठाढ़ा॥ 
धरि ig पद वंदि बहोरी । विनय सप्रेम करत कर जोरी॥३॥ 


उसके मनमें संकोच, प्रेम और आनन्द इतना बढ़ गया कि वह खढा-खडा टकटकी लगाये भरतजीको 
देखता रहा | फिर धीरज धरकर भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके प्रेमके साथ हाथ जोड़कर विनती करने 
लछगा--॥ ३ Il 


कुसल मूल पद्‌ पंकज पेखी में R काळ कुसल निज लेखी ॥ 
अब प्रभु परम अनुग्रह तोर । सहित कोटि कुल मंगल मोर ॥ ४॥ 


हे प्रभो! कुशलके मूल आपके चरणक्रमलोके दर्शन कर मैंने तीनों कालॉमें अपना कुशल जान लिया | 


2 आपके परम अनुग्रहसे करोड़ों कुछों ( पीढियाँ ) सहित मेरा मङ्गल (कल्याण ) हो गया ॥ ४॥ 
७2०७०८००८२०८७०८२०८७०८७०८२०८००८७०७०:००७. ०७.०७, ०५, ०७०. ०७७. ८०७. ५ ८७९७, 
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दो०-समुशि मोरि करतूति कुछ प्रभु महिमा जिये जोइ | 
जो न भजइ रघुबीर पद जग बिधि बंचित सोइ ॥ १९५ ॥ 


१ मेरी करतूत और कुलको समझकर ओर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी मंहिंमांको मनमें देख ( विचार ) 
शै कर (अर्थात्‌ कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करनेवाला जीव; और कहाँ अनन्तकोटि ब्रह्माण्डकि 
स्वामी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ! पर उन्होंने मुझ-जेसे नीचको भी अपनी अहैतुक्री कृपावश अपना लिया--यह 
६ समझकर ) जो रघुवीर श्रीरामजीके चरणका भजन नहीं करता, वह जगतूमें विधाताके द्वारा ठगा 
Q गया है॥ १९५ ॥ 
र चौ०--कपटी कायर कुमति कुजाती । लोक वेदर वाहेर सब भाती ॥ 
राम ate आपन जबही तें । भयउँ भुवन भूषन तबही FULN 
6 मैं कपटी; कायर, gale और कुजाति हूँ और लोक-बेद दोनोंसे सब प्रकारसे बाहर हूँ । पर जग्रसे 
( श्रीरामचन्द्रजीने मुझे अपनाया दै, तभीसे में विश्वका भूषण हो गया ! ॥ १ Ul 
| देखि प्रीति खुनि विनय सुहाई । मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई॥ 
कहि निषाद निज नाम. खुबानीं । सादर सकल जोहारीं रानों॥२॥ 
र निषादराजकी प्रीतिको देखकर और सुन्दर विनय सुनकर फिर भरतजीके छोटे माई शत्रुष्नजी उससे 
। मिले | फिर निषादने अपना नाम ले-लेकर सुन्दर ( नम्र और मधुर ) वाणीसे सब रानियांको आदरपूर्वक i 
जोहार की || Ul ६ 
र जानि लखन सम देहि असीसा । fag सुखी सय लाख बरीसा ll 
¢ निरखि निषाढु नगर नर नारी | भए सुखी जनु लखन निहारी ॥ ३॥ 
रानिया उसे लक्ष्मणजीके समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम सौ लाख वर्षोतक सुखपूर्वक 
जिओ । नगरके स्री-पुरुष निषादको देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मणजीको देख रहे हों || ३ Il * है. 
कहहि was पहि जीवन लाहू । भेंटेड रामभद्र भरि agl 
सुनि fig निज भाग बड़ाई । प्रसुदित मन लइ चलेउ लेवाई ॥ ४ ॥ 
1 - सब कहते हैं कि जीवनका लाम तो इसीने पाग्रा है, जिसे कल्याणस्वरूप श्रीरामचन्द्रजीने भुजाओंमें 
बाँधकर गळे लगाया है | निषाद अपने भाग्यकी बड़ाई सुनकर मनमें परम आनन्दित हो सत्रको अपने साथ 
लिवा ले चला ।।_४:॥ 
9 दो०--सनकारे सेवक सकल चले खामि रुख पाइ। 
घर तरु तर सर बाग बन बास बनाएान्ह जाइ ॥ १९६ Il 
उसने अपने सत्र सेवकोंको इशारेसे कह दिया । वे स्वामीका रुख पाकर चले और उन्होंने ails | 
वृक्षाके नीचे) तालाबोंपर तथा ब्रगीचों और जंगळोंमें ठहरनेके लिये स्थान बना दिये ॥ १९६ ॥ 
चौ० -खंगबेरपुर भरत दीख जब । भे सनेहँ सब अंग सिथिल तब॥ 
' सोहत दिएँ निषादहि लागू । जनु ig घर बिनय अनुरागू ॥ १ ॥ 
| भरतजीने जब ARTA देखा) तत्र उनके सब अंग प्रेमके कारण शिथिल हो गये । वे निषादको 
$ जग दिये ( अर्थात्‌ उसके कंधेपर हाय रक्खे चलते हुए ) ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो बिनय और प्रेम शरीर 
१ 


"किये हुए हों ॥ १ ॥ : Oo 
धारण किये हुए हो POEL PEPE CECDEPLILILILGLILILILGLILD FSD 
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एहिं बिधि भरत सेनु सबु संगा । दीखि जाइ जग पावनि गंगा॥ 

रामघाट कहँ कीन्ह प्रनासू। भा ag मगनु मिले जनु रामू ॥ २॥ 


. इसप्रकार भरतजीने सब सेनाको साथमै लिये हुए जगत्को पवित्र करनेवाली गङ्गाजीके दर्शन किये | 


श्ीरामघाटको [ जहाँ श्रीरामजीने स्नान-सन्ध्या की थी ] प्रणाम किया | उनका मन इतना आनन्दमग्न हो गया 
मानो See स्वयं श्रीरामजी मिल गये हों ॥ R I 


करहि प्रनाम नगर नर नारी। मुदित ब्रह्ममय वारि निहारी॥ 
करि मञ्जु मागहि कर जोरी । रामचंद्र पद प्रीति न थोरी॥३॥ 


नगरके नर-नारी प्रणाम कर रहे हैं और गङ्गाजीके ब्रह्मरूप जलको देख-देखकर आनन्दित हो रहे हैं | 
गङ्गाजीमें स्नानकर हाथ जोड़कर सत्र यही बर माँगते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे हमारा प्रेम कम न हो 
| ( अर्थात्‌ बहुत अधिक हो ) ॥ ३॥ 


भरत ws सुरसरि तव रेनू । सकल . सुखद्‌ सेवक सुरधेनू॥ 
जोरि पानि बर ams पहू । सीय राम पद्‌ सहज adele ॥ 


॥ ओ- भरतजीने कहा--हे गङ्गे ! आपकी रज सत्रको सुख देनेबाळी तथा सेवकके लिये तो कामधेनु ही दै । 


| में हाथ जोड़कर यही वरदान माँगता हूँ क्रि श्रीसीतारामजीके चरणोंमें मेरा स्वाभाविक प्रेम हो || ४ ॥ 
)  दो०--एहि बिधि मज्जनु भरतु करि गुर अनुसासन पाइ | 
' मातु नहानीं जानि सब डेरा चले लवाइ॥ १९७॥ 


इस प्रकार भरतजी ख्नानकर और गुरुजीकी आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएँ सान 
कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले ॥: १९७॥ _ | 


चौ०-जहँ तहँ लोगन्ह डेरा कीन्हा । भरत AJ सबद्दी कर ase लीन्हा ॥ 
सुर सेवा करि आयसु पाई । राम मातु पहि गे दोउ भाई॥ १॥ 


लोगोंने जहाँ-तहाँ डेरा डाळ दिया | भरतजीने सभीका पता लगाया [ कि सत्र लोग आकर आरामसे 
रिक गये हैं या नहीं || फिर देवपूजन करके आज्ञा पाकर दोनों माई श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीके' 
पास गये ॥ १ ॥ 


चरन चापि कहि कहि ae बानी । जननी सकल भरत नमानी ॥ 
भाइहि सापि मातु सेवकाई। आपु Amak dre वोळाई॥ २॥ 


a= चरण दबाकर और कोमळ वचन कह-कहकर भरतजीने सब माताओंका सत्कार किया | फिर भाई 
शा माताओंकी सेवा सॉपकर आपने निषादको बुला लिया ॥ २ ॥ 


चले सखा कर सां कर जोरें । सिथिल ate नेह न REI 


पूछत सखहि सो ठाउँ देखाऊ । नेऊ नयन मन जरनि जुड़ाऊ ॥ ३॥ 
| | सखा निषादराजके हायसे हाथ मिछाये हुए; भरतजी चले । प्रेम कुछ थोड़ा नहीं दै ( अर्थात्‌ बहुत॑ 
अधिक ग्रेम है )) जितसे उनका शरीर शिथिल हो रहा हे । भरतजी सखासे पूछते हैं कि मुझे वह स्थान 
दिखळाओ-और नेत्र ओर मनकी जलन कुछ ठंडी करो--) ३॥ 


| 
| 
| 
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0 रटत भरतु ताहि अति प्रीती | 
| होहु सँजोइळ रोकहु घाटा । लोग सिहाहि प्रेम कै रीती॥ 


ठाटहु सक्छ भरै के ठाटा॥ [ एषठ ४५३ 
[ पृष्ठ ४५० द 
(४) HTAR प्रेम (४) नगरनिवासियोंका प्रेम 
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कनकबिंदु दुइ चारिक देखे | i 
राखे सीस सीय सम लेखे॥ 4 परदखिना करि करहिं प्रनामा । 
[| एट ४५७ [ पृष्ठ ४५९ 
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जहेँ सिय रामु zag निसि सोए। कहत भरे जल लोचन कोए॥ 
भरत वचन सुनि भयउ विषादू। तुरत तहाँ लइ गयउ निषादू ॥ ४ ॥ 
हॉ सीताजी, श्रीरामजी और लक्ष्मण रातको सोये थे | ऐसा कहते ही उनके नेत्रोंके a 
[ प्रेमाश्रुओंका ] जळ भर आया | भरतजीके वचन सुनकर निधादको बड़ा विषाद हुआ । वह तुरंत ही उ 
वहाँ ले गया--॥ x Il 
दो०-जह सिंसुपा पुनीत तर wat किय feng) 
अति ate सादर भरत ARI दंड प्रनामु ॥ १९८ ॥ 
जहाँ पवित्र अशोकके बृक्षके नीचे श्रीरामजीने विश्राम किया था | भरतजीने वहाँ अत्यन्त प्रेमसे 
आदरपूर्वक दण्डवत्‌-प्रणाम किया ॥ १९८ | 
चौ०--कुस साँथरी निहारि सुहाई। कीन्ह sag प्रदच्छिन जाई ॥ 
चरन रेख रज आऑखिन्ह लाई।वनइ न कहत प्रीति अधिकाई ॥ १ ॥ 
कुशोंकी सुन्दर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया | श्रीरामचन्द्रजीके चरण-चिह्नोकी 
रज आंखोंमें लगायी | [ उस समयके ] प्रेमकी अधिकता कहते नहीं बनती ॥ १ ॥ 
कनक fae दुइ चारिक देखे।राखे सीस da सम ail 
सजल विलोचन हृदये गलानी। कहत सखा सन वचन सुवानी ॥ २ ॥ 
भरतजीने दो-चार स्वर्णविन्ढु ( सोनेके कण या तारे आदि जो सीताजीके गहने-कपड़ोंसे गिर पड़े थे ) 
देखे तो उनको सीताजीके समान समझकर सिरपर रख लिया | उनके नेत्र [प्रेमाश्रुके] जलसे भरे हैं और cea 
ग्लानि भरी है। वे सखासे सुन्दर वाणीमें ये वचन I—II २॥ 
श्रीहत सीय विरहे दुतिहीना। जथा अवध नर नारि बिलीना ॥ 
पिता जनक देउ पटतर केही । करतल wa जोगु जग जेही॥ ३॥ 
ये खर्णके कण या तारे भी सीताजीके विरहसे ऐसे श्रीहत ( शोभाहीन ) एवं कान्तिहीन हो रहे हैं जैसे 
[ रामवियोगमें ] अयोध्याके नर-नारी विलीन ( शोकके कारण क्षीण) हो रहे 21 जिन 
सीताजीके पिता राजा जनक हैं; इस जगतूमे भोग ओर योग दोनों ही जिनकी मुद्टीमें हैं; उन जनकजीको में 
किसकी उपमा दूँ १॥ R Il l 
ससुर भाजुकुल भानु भुआलू. । जेहि सिहात अमरावतिपालू ॥ 
प्रानाथु रघुनाथ गोसाई।जो बड़ होत सो राम बडाई॥४॥ 
कुळके सूर्य राजा दशरथजी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावतीके खामी इन्द्र भी तिहाते थे 
( ईर्ष्यापूर्वक उनके-जैसा ऐश्वर्य और प्रताप, पाना चाहते थे ); और प्रभु श्रीरचुनायजी जिनके प्राणनाय हैं 
इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्रीरामचन्द्रजीकी [ दी हुई ] बड़ाईसे ही होता है; ॥ ४ ॥ 
दो ०--पति देवता सुतीय मनि सीय साँथरी देखि । 
O Aam न हहरि हर पबि तें कठिन बिसेषि॥ १९९॥ 


उन श्रेष्ठ पतिव्रता खिर्योमै शिरोमणि सीताजीकी साथरी ( कुशशय्या ) देखकर मेरा हृदय हहराकर 

( दहळकर ) फट नहीं जाता; दे शंकर | यह वज्रसे भी अधिक कठोर है | ॥ १९९ ॥ 
PESTLE DE CE OTP ७७०७७, ७५.७ ०७७ ७, | a 
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S 
चौ०--लालन जोगु लखन लघु लोने। भे न भाइ अस अहहि न होने ॥ ॥ 
पुरजन प्रिय fig मातु दुलारे | faa रघुवीरहि . प्रानपिआरे ॥ १ ॥ ? 
मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुन्दर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसीके हुए; न ? 
हैं, न होनेके ही हैं | जो लक्ष्मण अवधके लोगोंको प्यारे, माता-पिताके दुलारे और श्रीसीतारामजीके प्राणप्यारे र 
३॥ १॥ 
ae मूरति सुकुमार सुभाउ। तात वाउ तन लाग न काऊ॥ 
ते बन सहि बिपति सब भाँती। निदरे कोटि कुलिस पहि छाती॥ २॥ १ 
जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार खभाव है, जिनके शरीरमै कमी गरम हवा भी नहीं लगी; वे वनमें १ 
६ सब प्रकारकी विपत्तियाँ सह रहे हैं | [ हाय | ] इस मेरी छातीने [ कठोरतामें | करोड़ों वर्ज़ीका भी निरादर कर 
Q दिया [ नहीं तो यह कभीकी फट गयी होती ]॥ २ ॥ । 
g राम जनमि जगु कीन्ह उजागर | रूप सील सुख सव शुन सागर ॥ 
R पुरजन परिजन शुर पिंतु माता। राम gas सबहि सुखदाता ॥ ३॥ 
र श्रीरामचन्द्रजीने जन्म ( अवतार ) लेकर जगतूको प्रकाशित '( परम सुशोभित ) कर दिया । वे 
रूप; शील, सुख और समस्त गुणोंके समुद्र हैं | पुरवासी, कुट॒म्बी, गुरु) पिता-माता सभीको श्रीरामजीका स्वभाव । 
सुख देनेवाला है ॥ २ ॥ ॥ 
s राम बड़ाई करहीं। बोलनि मिळनि बिनय मन हरहीँ ॥ ? 
सारद कोटि कोटि सत सेषा। करि न सकहि प्रभु गुन गन लेखा ॥ ४ ॥ 9 
aq भी श्रीरामजीकी बड़ाई करते हैं | बोल-चाल) मिलनेके ढंग और विनयसे वे मनको हर लेते हैं | 0 


8 
| करोड़ों सरखती और अरबों शेषजी भी प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहोंकी गिनती नहीं कर सकते || ४॥ , 


पथ 


दो ०--सुखखरूप रघुबंसमनि मंगल मोद निधान। 


ते सोबत कुस डासि महि बिधि गति अति बलवान ॥ २०० ॥ 


जो सुखखरूप रघुवंशशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी मङ्गल और आनन्दके भण्डार हैं, वे प्रथ्वीपर कुशा 
त्रिछाकर सोते हैं | विधाताक़ी गति बड़ी ही बळवान्‌ है ॥ २०० ॥ 


0 
चौ०--राम सुना दुखु कान न काऊ | जीवनतरु जिमि जोगवइ TH ॥ 
पलक नयन फनि मनि जेहि भाती । जोगवहि जननि सकल दिन राती ॥ १॥ | 


श्रीरामचन्द्रजीने कानासे भी कभी दुःखका नाम नहीं सुना | महाराज स्वयं जीवन-इक्षकी तरह 
उनकी सार-सँमाल किया करते थे । सत्र माताएँ भी रात-दिन उनकी ऐसी सार-सँभाल करती यीं जेसे पलक 
नेत्रोंकी और ara अपनी मणिकी करते हैं ॥ १ ॥ 


ते अत्र फिरत बिपिन पद्चारी | कंद qe फल फूल अहारी॥ 
ft कैकई अमंगल मूला। भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला ॥ २॥ 
वही श्रीरामचन्द्रजी अब जंगलोंमे पैदल फिरते हैं और कन्द-मूल तथा फल-फूर्लोका भोजन करते है । 
| अमङ्गलकी मूळ केकेयीको धिक्कार दै, जो.अपने प्राण-प्रियतम पतिसे भी प्रतिकूल हो गयी ॥ २ ॥ 
4 ANNAA CE DE DE CTECETECEFLFLFLILVILILILILILEL DY 
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* अयोध्याकाण्ड # ४५९ 
BOSCO WDE DEDEDE DEDEDE LFY PYF ०, », 3, ७.७. 2 ७ 
Q मै fa घिग अघ उदधि अभागी । सवु उतपातु भयउ जेहि लागी N ( 
१ कुल कलंकु करि wats बिधाताँ | साइँदोह मोहि कीन्ह कुमाताँ ॥ ३॥ र 
र मुझ पापोके समुद्र और अमागेको धिक्कार है; धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए | विधाताने ६ 
Q मुझे कुलका कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाताने मुझे खामिद्रोही बना दिया ॥ ३ ॥ R 
सुनि सप्रेम agaa निषादू। नाथ करिअ कत वादि ब्रिषादू ॥ ( 
राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि। यह निरजोखु दोखु विधि TAR ॥ ४ ॥ ६ 
यह सुनकर निषादराज प्रेमपूर्वक समझाने लगा--हे नाय ! आप व्यर्थ विषाद किस लिये करते हैं ! र 
£ ओरामचन्द्रजी आपको प्यारे हैं और आप भ्रीरामचन्द्रजीको प्यारे हैं | यही निचोड (निश्चित सिद्धान्त) है, दोष ६ 
Q तो प्रतिकूल विधाताको है ॥ ४॥ - 
¢ छं०--विधि वाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही वावरी। 
तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी ॥ 
र तुळसी न तुम्ह सो रामे प्रीतमु कहतु हाँ सोहें किएँ। 
( परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरजु हिएँ॥ ९ 
। प्रतिकूल विधाताकी करनी बडी कठोर दै, जिसने माता कैकेयीको बावली वना दिया ( उसकी 6 
मति फेर दी ) | उस रातको प्रभु श्रीरामचन्द्रजी वार-बार आदरपूर्वक आपकी बढी सराहना करते थे | ) 
१ gadai कहते हैं--[ निषादराज कहता है क्रि--] श्रीरामचन्द्रजीको आपके समान अतिशय प्रिय और 
Q कोई नहीं है, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ | परिणाममे मङ्गल होगा; यह जानकर आप अपने हृदयर्मे धैर्य धारण ; 
¢ कीजिये। 
; सो०--अंतरजामी ug सङुच सप्रेम कृपायतन | 
चलिअ करिअ Rg यह बिचारि दृढ आनि मन ॥ २०१ ॥ 
५ श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपाके धाम हैं) यह विचारकर और मनमें दृढता 
लाकर चलिये और विश्राम कीजिये || २०१ ॥ |! 
|! चौ०--सखा वचन BA उर धरि धीरा। बास चले सुमिरत रघुबीरा ॥ 
यह सुधि पाइ नगर नर नारी। चले विलोकन आरत भारी ॥ १॥ 
सखाके वचन सुनकर हृदयर्मे धीरज धरकर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करते हुए भरतजी डेरेको चले | 
नगरके सारे स्री-पुरुष यह ( श्रीरामजीके ठहरनेके स्थानका ) समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थानको 
0 देखने चले ॥ १॥ a 
९ परद्खिना करि करहि. प्रनामा। देहि केकइहि खोरि निकामा I 
. भरि भरि बारि विलोचन लेहीं। वाम बिघातहि दूषन देही Rl 
चे उस खानकी परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयीकों बहुत दोष देते हैं । नेत्रोंमे जळ भर- 
भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाताको दूषण देते हैं ॥ २॥ 
एक सराहहि भरत सनेह | कोउ कह R निवाहेड Ag ॥ | 
१ Rak आपु सराहि निषादहि | को कहि सकइ बिमोह बिषादहि ॥ ३ N ¢ 
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४ 
| निषादराजको आगे करके पीछे सब माताओंकी पालकियों चलायीं | छोटे भाई शत्रुध्नजीको बुलाकर 


/ 
८ 
g 
; 
९ 
6 
( 
र 
6 
उनके साथ कर दिया | फिर ब्राह्मणोंसहित गुरुजीने गमन किया ॥ १ ॥ | | | 
८ 
८ 
८ 
८ 
८ 
है 
| 
५ 


६० % नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ ॐ 
EEE OE DEDEDE CLE TE TEGLFLFL ILIV GLIL GL IL EL ०३३ 

कोई भरतजीके स्नेहकी सराहना करते है और कोई कहते हैं कि राजाने अपना प्रेम खूब निवाहा | सब 

अपनी निन्दा करके निषादकी प्रशंसा करते हैं | उस समयके विमोह और विषादको कौन कह सकता है! ॥३॥ 
एहि विधि राति लोगु सवु जागा। भा भिबुसार गुदारा ढागा॥ 
गुरहि gat चढाइ सुहाई।नई नाच सब मातु चढ़ाई ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार रातभर सत्र लोग जागते रहे | सबेरा होते ही खेवा लगा | सुन्दर नावपर गुरुजीको चढ़ाकर 

फिर नयी नावपर सब माताओंको चढ़ाया ॥ ४॥ : 
दंड चारि महँ भा ag पारा । sat भरत तब सबहि संभारा ॥ ५ ॥ 
चार घड़ीमें सब गङ्गाजीके पार उतर गये । तब भरतजीने उतरकर सबको सँमाला ॥ ५॥ 


दो०--प्रातक्रिया करि मातु पद्‌- बंदि गुरहि सिरु. नाइ | 
आगें किए निषाद गन दीन्हेउ HEH चढाइ ॥ २०२ ॥ 
प्रातःकालकी क्रियाओको करके माताके चरणोंकी वन्दना कर और गुरुजीको सिर नवाकर भरतजीने 
निष्राद्गणोंको [ रास्ता दिखलानेके लिये ] आगे कर लिया और सेना चला दी ॥ २०२ Ml 


चौ०--कियड निषादनाथु अगुआई । मातु. पालकी ane चलाई I 
साथ बोलाई भाइ लघु दीन्हा । fore सहित Tag गुर कीन्हा ॥ १॥ | 


आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू। सुमिरे लखन सहित सिय रामू॥ 

गवने भरत wee पाण । कोतळ संग जाहि ARa IR I 

तदनन्तर आप ( भरतजी ) ने गङ्गाजीको प्रणाम किया और लक्ष्मणसहित श्रीसीतारामजीका स्मरण 
किया | भरतजी पैदल ही चले | उनके साथ Mas ( बिना सवारके ) घोड़े बागडोरसे XA हुए चले जा 
रहे हैं ॥ २॥ 

कहहिं सुसेवक बारहि वारा । होइअ नाथ अख असवारा॥ 

रासु पयादेहि पाये सिधाए। इम कह रथ गज वाजि बनाए | ३॥ 


उत्तम सेवक बार-बार कहते हैं कि हे नाथ | आप घोड़ेपर सवार हो लीजिये । [ भरतजी जवाब देते हैं 
कि ] श्रीरामचन्द्रजी तो पैदल ही गये और हमारे लिये रथ, हाथी और घोड़े बनाये गये हैं ! ॥ ३ ॥ 


सिर भर जाउँ उचित अस मोरा।सब तें सेवक धरसु कटोरा ॥ 
देखि भरत गति सुनि ag बानी। सब सेवक गन गरहिं गलानी ॥ ४ N 
मुझे उचित तो ऐसा है कि में तिरके बल चलकर जाऊँ | सेवकका धर्म सबसे कठिन होता है | मरतजी- 
की call देखकर और कोमल वाणी सुनकर सत्र सेवकगण ग्लानिके मारे गले जा रहे हैं ॥ ४ I 
दो०--भरत तीसरे पहर कह कीन्ह AE प्रयाग। 
कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग ॥ २०३ ॥ 
Vad उमँग-उमँगकर सीताराम-सीताराम कहते हुए भरतजीने तीसरे पहर प्रयागमें प्रवेश किया ।२०३॥ 


I ee tet । 
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# अयोध्याक्राण्ड * | ४६१ 
& "०८०६८०८०७०८०९८८०८००८८:०७८:०८८०९०१८-८“८७ ७०७००,०००७०००००००००,००,०००००,००,०-०,००, 
6 चौ०-झलका झळकत Wee कैसें । पंकज कोस ओस कन - जैसे ॥ 
भरत पयादेहि आए आजू। भयउ दुखित सुनि सकल समाजू ॥ १॥ f 
उनके चरणोंमें छाले केसे चमकते O जेसे कमलकी कलीपर ओसकी बुँदे चमकती हों | मरतजी e 
। आज पैदल ही चलकर आये हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया ॥ १ ॥ £ 
खवरि dre सब लोग नहाण । कीन्ह प्रनामु fate आए ॥ । 
। सविधि सितासित नीर नहाने । दिए दान महिसुर सनमाने ॥ २ ॥ 
शै जब भरतजीने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके; तत्र त्रिवेणीपर आकर उन्हें प्रणाम किया | । 
फिर विधिपूर्वक [ गङ्गा-यमुनाके ] श्‍वेत और श्याम जलमें स्नान किया और दान देकर व्राह्मणोंका सम्मान 
4 किया ॥ २॥ ६ 
g देखत ams was हळोरे । ge सरीर भरत कर जोरे॥ g 
। सकल काम प्रद तीरथराऊ । वेद faa जग प्रगट प्रभाऊ॥ ३॥ 
इयाम और सफेद ( यमुनाजी और गङ्गाजीकी ) छहरोंको देखकर भरतजीका शरीर पुलकित हो उठा 
g और उन्होंने हाय जोड़कर कहा--हे तीर्थराज ! आप समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं | आपका प्रभाव 
। वेर्दोमै प्रसिद्ध और संसारमें प्रकट है ॥ ३ ॥ . 
? ams भीख त्यागि निज ngl आरत काह न करइ कुकरमू ॥ ९ 
अस ft जानि सुजान JARI सफल ace जग जाचक वानी ॥ ४॥ ? 
मैं अपना धर्म ( न माँगनेका क्षत्रियधमं ) त्यागकर आपसे भीख माँगता हूँ | आर्त मनुष्य कौन सा 9 
कुकर्म नहीं करता ! ऐसा हृदयमें जानकर सुजान उत्तम दानी जगतूमें मॉगनेवालेकी वाणीको सफल किया 
॥ करते हैं ( अर्थात्‌ वह जो माँगता है सो दे देते हैं ) || ४ ॥ 6 
9 दो०--अरथ न धरम न काम रुचि गति न aes निरबान 
0 जनम जनम रति राम पद यह बरदालु न आन ॥ २०४ Il 
0 मुझे न अर्थकी रुचि ( इच्छा ) है; न धमकी, न कामकी और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ | जन्म-जन्ममें 
मेरा श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम हो, बस यही वरदान माँगता हूँ; दूसरा कुछ नहीं ॥ २०४ Il 
चौ०-जानहुँ रामु कुटिल करि मोही । लोग कहड ae साहिब दोही il 
सीता राम चरन रति मोरें। अनुदिन बढ़ड अनुग्रह तोरं॥ १॥ 
८ खयं श्रीरामचन्द्रजी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा खामिद्रोही भले ही कहें; 
८ पर श्रीसीतारामजीके चरणोंमें मेरा प्रेम आपकी Hare दिन-दिन बढ्ता ही रहे ॥ १ ॥ 
॥ weg जनम भरि ata बिसारउ । जाचत जळु पबि पाहन डारउ ॥ 
चातकु रटनि at घटि जाई । बढ़ें W सब भाँति भलाई॥ २॥ ' 
क्रि 


मेघ चाहे जन्मभर चातककी सुधि yer दे और जळ साँगनेपर वह ` चाहे वज्र और पत्थर 
( ओले ) ही गिरावे | पर चातककी रटन घटनेसे तो उसकी बात ही घट जायगी ( प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जायगी ) | 


उसकी तो प्रेम बढ़नेमें ही सब तरहसे मलाई दै॥ R I 
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४६२ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
pnt OE DEE DEDEDE DEEL IL IGGL IL ISI OSI IL ISA 
१ कनकहि बान age जिमि दाहे | तिमि प्रियतम पद नेम fare ॥ १ 
भरत बचन सुनि माझ त्रिवेनी । भइ ag बानि सुमंगल देनी ॥ ३॥ १ 
जैसे तपानेसे सोनेपर आब ( चमक ) आ जाती है, वैसे ही प्रियतमके चरणोंमे प्रेमका नियम नित्राहनेसे र 
प्रेमी सेवकका गौरव बढ़ जाता है । भरतजीके वचन सुनकर बीच तरिवेणीमेंसे सुन्दर मङ्गल देनेवाली कोमल f 
वाणी हुई ॥ 3 ॥ 
तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू । राम चरन अनुराग अगाधू ॥ । 
ate गलानि करहु मन माहीं । तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाहीं ॥ ४ ॥ 
हे तात भरत ! तुम सब प्रकारसे साधु हो | श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे तुम्हारा अथाह प्रेम है । तुम Q 
व्यर्थ ही मनमें ग्लानि कर रहे हो | श्रीरामचन्द्रको तुग्हारे समान प्रिय कोई नहीं है || ४॥ ९ 
दो०--तनु yeas दिये हरघु सुनि बेनि बचन अनुकूल । र 
भरत धन्य कहि धन्य सुर हरपित वरषहि फूल ॥ २०५ ll | 
त्रिवेणीजीके अनुकूल वचन सुनकर भरतजीका शरीर पुलकित हो गया, हृदयमें हर्ष छा गया । 
भरतजी धन्य हैं) धन्य हैं; कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे ॥ २०५ ॥ द 
चौ०--प्रमुदित तीर्थराज निवासी। वैखानस बहु wet उदासी il 
कहहि परसपर मिलि दस पाँचा । भरत सनेहु सीळु सुचि साँचा ॥ १॥ । 
तीर्थराज प्रयागमें रहनेवाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी Tes और उदासीन ( संन्यासी ) सब बहुत ही ? 
आनन्दित हैं और दस-पाँच मिलकर आपसमें कहते हैं कि भरतजीका प्रेम और शील पवित्र और सचा है ॥१॥ 9 
ga राम गुन ग्राम खुहाए | भरद्वाज मुनिबर पहि आए॥ | 9 
दंड प्रनामु करत मुनि देखे । मूरतिमंत भाग्य निज लेखे॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर गुण-समूहोंको सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीके पास आये | मुनिने भरतजीको 
दण्डवत्‌ प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मृतिमान्‌ सौभाग्य समझा ॥ २ ॥ 
धाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे । दीन्हि असीस ङतारथ RÈ N 
आसु ae नाइ सिरु बैंठे। चहत सकुच ae जनु भजि पेठे ॥ ३॥ ¢ 
उन्होंने दौड़कर भरतजीको उठाकर हृदयसे लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया | मुनिने उन्हे 
आसन दिया | वे सिर नबाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोचके घरमै घुस जाना चाहते हैं ॥ ३॥ 
सुनि det sg यह बड़ सोचू। बोळे रिषि लखि सीळु सँकोचू ॥ 
सुनहु भरत हम सब gA पाई । बिधि करतब पर किछु न वसाई ॥ ४॥ 
उनके मनमै यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे [ तो मैं क्या उत्तर दूँगा | | भरतजीके शील और 
संकोचको देखकर ऋषि ब्रोले--भरत | सुनो, इम सब खबर पा चुके हें । विधाताके कर्तव्यपर कुछ वश 
नहीं चलता ॥४॥ 
स्का दो०--तुम्ह गलानि RA जनि करहु समुझि मातु करतृति । 
SRE] तात केकइहि दोसु नहिं गई गिरा मति धूति॥ २०६॥ 
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माताकी करतूतको समझकर ( याद करके ) तुम हृदयर्मे ग्लानि मत करो । हे तात ! केकेयीका कोई 
Q दोष नहीं दै, उसकी बुद्धि तो सरस्वती विगाड़ गयी थी || २०६ I 
( चौ०--यहड कहत भल कहिहि न कोऊ । लोकु बेदु बुध संमत दोऊ॥ 
Q तात तुम्हार बिमल sq गाई । पाइहि ams A बड़ाई॥ १॥ । 
| यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्‍योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानोंको मान्य हैं | किन्तु हे 
तात ! तुम्हारा निर्मळ यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे ॥ १ ॥ i - 
टि लोक वेद संमत aq कहई। जेहि पितु देइ राजु सो लहई॥ 
Q us सत्यव्रत gek बोलाई । देत राजु सुखु wy बड़ाई ॥ २॥ | 
Q यह लोक और वेद दोर्नोको मान्य है और सत्र यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। 
Q राजा सत्मत्रती थे; तुमको बुलाकर राज्य देते, तो सुख मिळता, धर्म रहता और बड़ाई होती ॥ २॥ Q 
Q राम Tay बन अनर्थ मूला । जो सुनि सकल बिखर भइ सूला ॥ 2 
टी सो भावी बस रानि अयानी | करि कुचालि अंतहुँ पछितानी॥३॥ ४ 
2 सारे अनर्थक्री जड़ तो श्रीरामचन्द्रजीका बनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसारको पीड़ा हुई । वह 
१ श्रीरामका वनगमन भी भावीवश हुआ । वेसमझ रानी तो भावीवश कुचाळ करके अन्तर्मे पछतायी ॥ ३॥ 
तहुँउँ तुम्हार अछप अपराधू । कहै सो अधम अयान असाधू ll 
। करतेहु राजु त gek न दोषू । रामहि होत ga संतोषू ॥ ४॥ 
४ उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक-सा भी अपराध He, तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है | यदि तुम ॥ 
$ राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता | सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको मी सन्तोष ही होता ॥ ४ ॥ 
$ दो०--अग्र अति कीन्हेहु भरत भर तुम्हहि उचित मत Te | 
¢ सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरन सनेहु ॥ २०७ ll 
0 हे भरत ! अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया; यही मत तुम्हारे छिये उचित था | श्रीरामचन्द्रजीके 
aqui प्रेम होना ही संसारमै समस्त सुन्दर ARS मूल है ॥ २०७ ॥ 
चौ०--सो तुम्हार धनु stag प्राना । भूरिभाग को तुम्हहि समाना॥ ध 
४ यह तुम्हार आचरजु न ताता । द्सरथ सुअन राम प्रिय sat १॥ 
सो वह ( श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका प्रेम ) तो तुम्हारा धन) जीवन और प्राण ही दै; तुम्हारे समान 
बड़भागी कौन दै १ हे तात | तुम्हारे लिये यह आश्चर्यकी बात नहीं है। क्योंकि तुम दशरथजीके पुत्र और 
श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे भाई हो ॥ १ ॥ 
सुनहु भरत रघुवर मन माही । पेम पात्र तुम्ह सम कोउ नाहीं ॥ 
लखन राम सीतहि अति प्रीती AR सब grate सराहत वीती ॥ २ ॥ 
हे भरत ! सुनो, श्रीरामचन्द्रके मनमें तुम्हारे समान प्रेमपात्र दूसरा कोई नहीं हे । लक्ष्मणजी) 
श्रीरामजी और सीताजी तीनोंको सारी रात उस दिन अत्यन्त प्रेमके साथ तुम्हारी सराहना करते 
ही बीती ॥ २॥ 
जाना mg नहात प्रयागा । मगन AR तुम्हर अचुरागा॥ 
छि 


तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर के । सुख जीवन जग जस जड़ नर के॥३॥ | 
~ ०८२२०८७०८०७०८७०८७०८७२०८७०८७०८७०८६४००७०७.७/७/ ७७७७७ >>. >> 
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ROLLIE र्क का ae न मन 
- प्रयागराजमै जब वे स्नान कर रहे थे? उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना । वे तुम्ह 


हो रहे थे । तुमपर श्रीरामचन्द्रजीका ऐता ही ( अगाध ) स्नेह है जैसा मूर्ख ( विषयासक्त ) मनुष्यका संसारमै 
सुखमय जीवनपर होता है ॥ ३ ॥ 

यह न अधिक रघुबीर वड़ाई। प्रनत कुटंब पाल रघुराई ॥ 

तुम्ह तौ भरत मोर मत पह | घरें देइ जड राम सनेहु ॥ ४ ॥ 
यह श्रीरघुनाथजीकी बहुत बड़ाई नहीं हे | क्योंकि श्रीरघुनाथजी तो शरणागतके कुट्म्त्रभरको पालने- 


/ 
र 
t न 
/ ९ 
|“ 
/ वाले हैं | हे भरत ! मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्रीरामजीके प्रेम ही हो॥ ४॥ | 
2 दो०--तुम्ह कहुँ भरत कलंक यह हम सब Fe उपदेसु | 
| राम भगति रस सिद्धि हित मा यह समउ गनेसु ॥ २०८ ॥ 
| हे भरत | तुम्हारे लिये ( तुम्हारी समझमें ) यह कलङ्क दै, पर हम सबके लिये तो उपदेश हे | 
Q श्रीरामभक्तिरूपी रसकी सिद्धिके लिये यह समय गणेश ( बड़ा शुभ ) हुआ है॥ २०८॥ 
| चौँ०- नव बिधु बिमल तात wg तोरा । रघुबर किंकर कुमुद चकोरा ॥ 
l उदित सदा अँथइहि कबहुँ ना । घटिहि न जग नभ दिन दिनदूना॥१॥ $ 
| हे तात ! तुम्हारा यश निर्मल नवीन चन्द्रमा है और श्रीरामचन्द्रजीके दास कुमुद और चकोर हैं | 
© [वह चन्द्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घरता है, जिससे कुमुद और चकोरको दुःख होता है ]; परन्तु 
यह तुम्हारा यशरूपी चन्द्रमा सदा उदय रहेगा; कभी अस्त होगा ही नहीं । जगतूरूपी आकाशमै यह 
घटेगा नहीं, वरं दिन-दिन दूना होगा ॥ १ Al 
कोक तिलोक प्रीति अति करिही । प्रभु प्रताप रबि छबिहि न हरिही ॥ 
निसि fa सुखद्‌ सदा सब काहू । ग्रसिहि न कैकइ 'करतबु राह ॥ २॥ 
त्रेलोक्यरूपी चकवा इस यशरूपी चन्द्रमापर अत्यन्त प्रेम करेगा और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका | 
9 प्रतापरूपी सूर्य इसकी छत्रिको हरण नहीं करेगा | यह चन्द्रमा रात-दिन सदा सब किसीको सुख देनेवाला होगा | 
। केकेयीका कुकर्मरूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा ॥ २ ॥ | 
पूरन राम gaa पियूबा । गुर अवमान दोष नहि gat il १ 
राम भगत अब att amg । कीन्देह सुलभ सुधा IgA ॥३॥ 9 
यह चन्द्रमा भ्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतसे पूर्ण दै । यह गुरुके अपमानरूपी दोषसे दूषित नहीं 
§ है । तुमने इस यशरूपी चन्द्रमाकी सृष्टि करके एथ्वीपर भी अमृतको सुलभ कर दिया । अब श्रीरामजीके भक्त f 
इस अमृतसे तृत S I २॥ : 
भूप भगीरथ gat आनी । सुमिरत सकल gine खानी I | 
is 


द्सरथ शुन गन बरनि न जाहीं | अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं ॥ ४॥ 
राजा भगीरथ गङ्गाजीको लाये) जिन ( गङ्गाजी ) का स्मरण ही सम्पूर्ण सुन्दर मङ्गलोंकी खान है। 


€ दरारथजीके F गुणसमृहोंका तो वर्णन नहीं किया जा सकता; अधिक क्या, जिनकी बराबरीका जगतूर्मे कोई 
= @ नहींदे॥४॥ 


दो ०--जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आइ | 
140 जै हर हिय नयननि कबहुँ 
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निरखे नहीं अघाइ ॥ २०९ ॥ 
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सब साधन कर The सुहावा | लखन राम सिय द्रसनु पावा ॥ 
तेहि फल कर AG दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
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जिनके प्रेम और संकोच ( शीळ ) के वशर्मे होकर aa [ सच्चिदानन्दघन ] भगवान्‌ श्रीराम आकर 
प्रकट हुए, जिन्हें श्रीमहादेवजी अपने हृदयके नेत्रोसे कभी अघाकर नहीं देख पाये ( अर्थात्‌ जिनका स्वरूप 
gaan देखते-देखते शिवजी कभी तृप्त नहीं हुए ) ॥ २०९ || 


चौँ०--कीरति fra तुम्ह कीन्ह अनूपा । जह वस राम पेम सुगरूपा ॥ 

तात गलानि करहु fa जाएँ lsg द्रिद्रहि mg पाएँ ॥ १॥ 

[ परन्तु उनसे भी बढ़कर ] तुमने कीर्तिरूपी अनुपम चन्द्रमाको उत्पन्न किया, जिसमें श्रीरामप्रेम ही 
दिरनके [ चिह्के ] रूपमै बसता है | हे तात ! तुम व्यर्थ ही हृदयमें ग्लानि कर रहे हो | पारस पाकर भी तुम 
दरिद्रतासे डर रहे हो !॥ १ ॥ 


सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं । उदासीन तापस बन रहहीं ॥ 

सब साधन कर सुफळ खुहावा | wag wa सिय द्रसनु पावा ॥ २॥ 

हे भरत | सुनो, हम झूठ नहीं कहते | हम उदासीन हैं ( किसीका पक्ष नहीं करते +), तपखी हैं 
( किसीकी मुँह-देखी नहीं कहते ) और वनमें रहते हैं ( किसीसे कुछ प्रयोजन नहीं रखते ) | सब साधनोंका 
उत्तम फल हमें लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजीका दर्शन प्राप्त हुआ ॥ २॥ 


तेहि फल कर HY द्रख तुम्हारा । सहित . पयाग सुभाग हमारा ॥ 

भरत धन्य तुम्ह TE जणु जयऊ। कहि अस पेम मगन सुनि भयऊ ॥ ३॥ 

[ सीता-लक्ष्मणसहित श्रीरामदर्शनरूप ] उस महान्‌ फलका परम फल यह तुम्हारा दर्शन दै | प्रयाग- 
राजसमेत हमारा बड़ा भाग्य दै | हे भरत ! तुम धन्य दो, तुमने अपने यशसे जगत्को जीत लिया है | ऐसा 
कहकर मुनि AAA मग्न हो गये ॥ ३ ॥ 

सुनि मुनि बचन सभासद हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बरषे ॥ 

धन्य धन्य चुनि गगन पयागा । जुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ॥ ४॥ 

भरद्वाज मुनिके बचन सुनकर समासद्‌ हित हो गये | साधु-साधु कहकर सराहना करते हुए 
देवताओंने फूल बरसाये | आकाशमै और प्रयागराजमें धन्य-धन्यकी ध्वनि युन-सुनकर भरतजी प्रेममें मग्न 
हो रहे हैं ॥ ४ ॥ 

दो०--पुलक गात हियँ रामु सिय सजल सरोरुह नैन | 
करि प्रनाग्नु मुनि मंडलिहि बोले गदगद बेन ॥ २१० ॥ 

भरतजीका शरीर पुलकित दै) हृदयमें श्रीतीतारामजी हैं और कमलके समान नेत्र [ प्रेमाश्रुके ] जळसे 
भरे हैं । वे मुनियोंकी मण्डलीको प्रणाम करके गद्गद वचन बोले--॥ २१० ॥ 
चौ०--मुनि समाजु अरु तीरथराजू । साचि सपथ अघाइ अकाजू ॥ 

एहि थळ जौ किछु कहिअ बनाई | पहि सम अधिक न अघ अधमाइई ॥ १॥ 

मुनिर्योका समाज है और फिर तीर्थराज है | यहाँ सची सौगंध खानेसे भी भरपूर हानि होती है| इस 
स्थानमै यदि कुछ बनाकर कहा जाय; तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी ॥ १ ॥ 

तुम्ह aaa mes सतिभाऊ। उर अंतरजामी रघुराऊ ॥ 

मोहि न मातु करतब कर सोचू। नहि दुखु जियँ जश जानिहि पोचू ॥ २॥ 


Alo अं० ५९-- 
CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ROL WDE WE DL DE WL TL TE DE ८७४८७, >>, ०, ०.०, ७, >>, 2, ७, 3. ७ शव 


g 
( 
6 
g 
६ 


| 
ल्‍ 
| 


PRIS 2 bn DANY NYY IVY FY PY 


४६६ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
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में सच्चे भावते कहता हुँ । आप सर्वच हैं, और श्रीरघुनाथजी हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं ( में 
कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता ) । मुझे माता केकेयीकी करनीका कुछ 
भी सोच नहीं है और न मेरै मनमै इसी बातका दुःख है कि जगत्‌ मुझे नीच समझेगा | २॥ 
g 


५५ |. LCS 


नाहिन डरु बिगरिहि परलोकू | पितडु मरन कर मोहि न सोकू ॥ 

सुकत सुजस भरि भुअन सुहाए | लछिमन राम सरिस सुत पाए ॥ ३॥ 
न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जायगा | और न प्रिताजीके मरनेका ही मुझे शोक है। क्योंकि 
उनका सुन्दर पुण्य और सुयश विश्रमरमें सुशोभित है। उन्होंने श्रीराम-ल:मण-सरीखे पुत्र पाये ॥ ३ ॥ 
राम बिरह तजि ag छनमंगू। भूप सोच कर कवन प्रसंगू ॥ 

राम लखन सिय fg पग पनहीं | करि मुनि वेष फिरहि वन बनहीं ॥४॥ 
| फिर जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें अपने क्षणभङ्कुर शरीरको त्याग दिया, ऐसे राजाके लिये सोच 
करनेका कौन प्रसंग है ! [ सोच इसी बातका है कि ] श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी पैरोंमें बिना जूतीके 
मुनिर्योका वेष बनाये वन-वनमें फिरते हैं ॥ ४॥ 
| ॒ दो०- अजिन बसन फल असन महि सयन डासि कुस पात | 
॥ बसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरषा बात ॥ २११ ॥ 


वे वस्कल वस्न पहनते हैं; फर्लोका भोजन करते हं प्रथ्वीपर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और 
gaia नीचे निवास करके नित्य सर्दी) गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं ॥ २११॥ 


af कुरोग कर औषधु नाहीं | सोधेउँ सकल बिख मन मादी ॥ १॥ 
| इसी दुःखकी जळनसे निरन्तर मेरी छाती जलती रहती है । मुझे न दिनमें भूख लगती है? न रातको 


नींद आती है । मैंने मन-ही-मन समस्त विश्वको खोज डाला; पर इस कुरोगकी औषध कहीं नहीं है ॥ १ ॥ 


मातु कुमत age अघ मूला । तेहि हमार हित कीन्ह tae ॥ 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजं । गाडि अवधि पढि कठिन कुमंत्र ॥ २ ॥ 


९ 


मोहि लगि ag seg तेहि ठाटा । घालेसि सब जणु वारहबाटा ॥ 
मिठइ कुजोगु राम फिरि आएँ । बसइ अवध नहि आन उपाएँ ॥३॥ 


मेरे लिये उसने यह सारा कुठाट ( बुरा साज) रचा ओर सारे जगतूको बारहबाट ( छिन्न-मिन्न ) 


माताका कुमत ( बुरा विचार ) पार्पोका मूल बढ़ई है | उसने हमारे हितका बसूला बनाया | उससे 
करके. नष्ट कर डाला | यह कुयोग श्रीरामचन्द्रजीके लौट आनेपर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस 
सकती है; दूसरे किसी उपायसे नहीं ॥ ३ ॥ 


कलहरूपी SISA HAA बनाया औरं चौदह वर्षकी अवधिरूपी कठिन कुमन्त्र पढ़कर उस यन्त्रको गाड़ 

दिया | [ यहाँ माताका कुविचार बढ़ई दै, भरतको राज्य बसूला है; शामका वनवास कुयन्त्र है और wee 
| भरत वचन सुनि सुनि सुखु पाई | सबहि athe बहु भाँति बड़ाई ॥ 
$ तात . करहु जनि सोचु बिसेषी । सब दुखु मिटिहि राम पग देखी ॥४॥ ७ 
5 | | 


वर्षकी अवधि कुमन्त्र है] ॥२॥ 
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भरतजीके वचन सुनकर सुनिने सुख पाया और सभीने उनकी बहुत प्रकारसे बड़ाई की । [ सुनिने 
Q कहा-] हे तात ! अधिक सोच मत करो | श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका दर्शन करते ही सारा दुःख मिट जायगा॥४॥ 
f दो०--करि प्रबोधु मुनिबर कहेउ अतिथि पेमप्रिय होहु । 
कंद मूल फल फूल इम देहिं Vg करे छोहु ॥ २१२ ॥ 
र इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्दाजजीने उनका समाधान करके कहा--अत्र आपलोग हमारे प्रेमप्रिय अतिथि 
4 बनिये और कृपा करके कन्द-मूळ, फल-फूल जो कुछ हम दें; स्वीकार कीजिये ॥ २१२ II 
चौ०--खुनि सुनि बचन भरत RA सोचू । भयउ कुअवसर कठिन सँकोचू ॥ 
। जानि गरुइ गुर गिरा वहोरी | चरन वंदि बोले कर जोरी॥१॥ 
सुनिके वचन सुनकर भरतके हृदयमें सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा | फिर 
र गुरुजनोंकी वाणीको महत्त्वपूर्ण ( आदरणीय ) समझकर) चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर बोठे--॥ १ Il 
सिर धरि aag करिअ तुम्हारा । परम धरम यहु नाथ हमारा ॥ 
भरत वचन सुनिवर मन भाए | सुचि सेवक सिष निकट बोलाए ॥ २॥ 
हे नाथ ! आपकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसका पालन करना, AE हमारा परम धर्म है। भरतजीके 
Q ये वचन मुनिश्रेष्ठके मनको अच्छे लगे | उन्होंने विश्वासपात्र सेवकों और शिर्ष्यांको पास बुलाया ॥ २॥ 
g चाहिअ कीन्हि सरत पहुनाई । कंद मूल फल आनहु जाई ॥ 
र भलेहि नाथ कहि तिन्ह सिर नाए | प्रसुदित निज निज काज सिधाए ॥ ३ ॥ 
र [और कहा कि] मरतक्री पहुनई करनी चाहिये | जाकर FA मूळ और फल लाओ । उन्होंने 'हे नाय! 
८ बहुत अच्छा? कहकर तिर नवाया और तत्र वे बड़े आनन्दित होकर अपने-अपने कामको चल दिये || ३ ॥ 
0 मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता । तसि पूजा चाहिअ जस देवता Ne 
८ am रिथि सिधि अनिमादिक आई | आयसु होइ सो करहि गोसाई ॥ ४ ॥ 
¢ मुनिको चिन्ता हुई कि हमने बहुत बडे. मेहमानको न्योता है | अब जैसा देवता हो; वैसी ही उसकी 
पूजा भी होनी चाहिये । यह सुनकर Whaat और अणिमादि सिद्धियो आ गर्थी [ और बोलीं--] हे गोसाई ! 
जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें ॥ ४ ॥ 
` दो०--राम बिरह व्याकुळ भरतु सानुज सहित समाज | 
पहुनाई करि हरहु श्रम कहा सुदित ZATA ॥ २१३ II 
मुनिराजने प्रसन्न होकर कहा- छोटे भाई UTA और समाजहित भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें 
व्याकुळ हैं; इनकी पहुनाई ( आतिथ्य-सत्कार ) करके इनके श्रमको दूर करो ॥ २१३ ॥ i 
चौ०--रिधि सिधि सिर. घरि मुनिवर बानी | बड्भागिनि आपुहि अबुमानी ॥ 
¢ mefe परसपर सिधि समुदाई | अतुलित अतिथि राम लघु भाई ॥ १॥ 
के ब सिद्धियाँ आपसमें 
क्रडि“सिडिने मुनिराजकी आज्ञाको तिर चढ़ाकर अपनेको बड़भागिनी समझा | सः 
कहने Bey oe छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलनामें कोई नहीं आ सकता ॥ १ ॥ 
रि आ समाजू ॥ 
नि पद बंदि करि सोइ आजू । होइ सुखी सब राज स्‌ 
| > हि रञ्रेउ रुचिर गृह नाना | जेहि बिलोकि बिलखाहि बिमाना IR 
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अतः मुनिके चरणोंकी वन्दना करके आज वही करना चाहिये जिप्तसे सारा राजसमाज सुखी हो | ऐसा 

कहकर उन्हाने बहुत-से सुन्दर घर बनाये, जिन्हें देखकर विमान भी विळखते हैं ( लजा जाते )॥२॥ १ 

Q भोग विभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे ॥ ? 

2 दासी दास ay सब लीन्हें । जोगवत रहि मनहि ag दीन्हे ॥ ३ ॥ Q 

उन ada बहुत-से भोग ( इन्द्रियोंके विषय ) और ऐश्वर्य ( ठाट-बाट ) का सामान भरकर रख द्यि) i 

जिन्हें देखकर देवता भी लळ्चा गये | दासी-दास सब्र प्रकारकी सामग्री लिये हुए मन लगाकर उनके मनोंको Q 

देखते रहते है. ( अर्थात्‌ उनके मनकी रुचिके अनुसार करते रहते हैं ॥ ३ ॥ 3 ? 

सब amg सजि सिधि पल माहीं । जे सुख सुरपुर सपनेहुँ नाहीं ॥ ? 

quate बास दिए सब केही । सुंदर सुखद्‌ जथा रुचि जेही ॥४॥ 2 

जो सुखके सामान खर्गम मी स्वप्नमें भी नहीं हैं ऐसे सब सामान सिद्धियोने पठभरमें सज दिये । पहले A 

तो उन्होंने सब किसीको, जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही, सुन्दर सुखदायक निवासस्थान दिये ॥ ४ ॥ शै 

दो०--बहुरि सपरिजन भरत कहुँ रिपि अस आयसु दीन्ह । 2 

बिधि ब्रिसमय दायकु विभव झुनिबर तपबल कीन्ह ॥ २१४ ॥ Q 

और फिर कुट॒म्बतहित भरतजीको दिये, क्योंकि ऋषि भरद्वाजजीने ऐसी ही आज्ञा दे क्‍्खीथी । Q 

| [ भरतजी चाहते थे कि उनके सब संगियोंको आराम मिले) इसलिये उनके मनकी बात जानकर सुनिने पहले Q 

उन लोगोंको खान देकर पीछे सपरिवार भरतजीको स्थान देनेके लिये आज्ञा दी थी । ] मुनिश्रेष्ठने तपोब्रलसे ॥ 
ब्रह्माको भी चकित कर देनेवाला वैभव रच दिया ॥ २१४ ॥ ? 

चौ०--मुनि प्रभाउ जब भरत विलोका । सव रघु लगे छोकपति लोका ॥ . $ 

| सुख समाज नहिं जाइ बखानी । देखत विरति बिसारहि ग्यानी ॥ १ ॥ ४१ 

| जब भरतजीने मुनिके प्रभावको देखा, तो उसके सामने उन्हें [ इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर आदि ] 9 

सभी छोक्रपालोके लोक तुच्छ जान पड़े | सुखकी सामग्रीका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानीलोग भी ४ 

वैराग्य भूल जाते हैं ॥ १ ॥ 

९ 

3 : 

| 

८ 


आसन सयन सुबसन बिताना । वन वाटिका विहग सुग नाना ॥ | 
सुरभि फूल फल afta समाना | बिमल जलासय बिबिध विधाना ॥ 2 ॥ 


आसन, सेज; सुन्दर वस्न, AAD वन) बगीचे) माँति-माँतिके पक्षी और पञ्च, सुगन्धित फूल और 
अमृतके समान स्वादिष्ट फळ, अनेकों प्रकारके ( तालाब, कुएँ, बाबली आदि ) निर्मल जलाशय ॥ २॥ 

असन पान सुचि अमिअ अमी से । देखि लोग सकुचात जमी से ॥ 

सुर सुरभी game सबही क । लखि अभिलाषु सुरेस सची के ॥३॥ 

तथा अमृतके भी अमृत-सरीखे पवित्र खान-पानके पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सबलोग संयमी पुरुषों 
( विरक्त मुनिर्यो ) की भाँति सकुचा रहे हैं । सभीके डेरोमे [मनोवाड्छित वस्तु देनेवाले] कामधेनु और FETA 
हैं, जिन्हें देखकर इन्द्र और इन्द्राणीको भी अभिलाप्रा होती है; ( उनका भी मन छलचा जाता है )॥ ३॥ 

रितु. बसंत बह त्रिबिध बयारी । सब कहूँ सुलभ पदारथ चारी ॥ 

स्क चंदन बनितादिक भोगा । देखि हरष बिसमय बस AN ॥ ४॥ 
i वसन्त ऋतु है | शीतल) मन्द» सुगन्ध तीन प्रकारकी इवा वह रही है । सभीको [ धर्म, अर्थ, काम 
ओ। 0 और मोक्ष ] चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चन्दन) खरी आदिक भोर्गोको देखकर सब लोग हर्ष और विषादके 
ee = ९ Be DE CDE TL CDE CECE DE VE WE WEPLTFVTIUIVILVTLFVTIVSIVDESIGSE. 
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बदं हो रहे हैं । [ हर्ष तो भोग-सामग्रियोंक्रो और मुनिके तपःप्रभावक्रो. देखकर होता है ओर विषाद इस बातसे 
होता है कि श्रीरामके वियोगमें नियम-ब्रतसे रहनेवाले हमलोग भोग-विलासमें क्‍यों आ फंसे; कहीं इनमें आसक्त 
होकर हमारा मन नियम-व्रतोंको न त्याग दे ]॥ ४॥ 
दो०--संपति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार | 
तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार | २१५ Il 

सम्पत्ति ( भोग-विलासकी सामग्री ) चकवी है और भरतजी चकवा हैं और मुनिकी आशा खेल है, 
जिसने उस रातको आश्रमरूपी पिंजडेमें. दोर्नोको बंद कर रक्खा और ऐसे ही aaa हो गया । [ जैसे किसी 
बहेलियेके द्वारा एक पिंजड़ेमें GS जानेपर भी चकवी-चकवेका रातको संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाजजीकी 
आज्ञासे रातभर भोग-सामग्रियोंके साथ रहनेपर भी भरतजीने मनसे भी उनका स्पर्शतक नहीं किया | ] ॥२१५॥ 


मासपारायण, उन्नीसवा विश्राम 


| चौ०--कीन्ह निमजनु demm । नाइ मुनिहि सिरु सहित समाजा ॥ | 
रिषि aag असीस सिर राखी । करि दंडवत विनय बहु भाषी ॥ १ N 
$ [ प्रातःकाळ ] भरतजीने तीर्थराजमें स्नान किया और समाजसहित मुनिको सिर नवाकर और ऋषिकी 
आज्ञा तथा आशीर्वादको सिर चढ़ाकर दण्डवत्‌ करके बहुत विनती की ॥ १ ॥ के 
g ` पथ गति कुसळ साथ सव लीन्हें । चले चित्रकूटहि fg दोन्ह ॥ 
र्‌ रामसखा कर दौन्हे लागू । चलत देह घरि जनु अनुरागू ॥ २॥ 
र तदनन्तर रास्तेकी पहचान रखनेवाळे लोगों ( कुशल पथप्रदर्शकों ) के साथ सब लोगोंको लिये हुए 
भरतजी चित्रकूटमै चित्त लगाये चले। भरतजी रामतखा गुहके हाथमें हाथ दिये हुए ऐसे जा रहे हैं 
मानो साक्षात्‌ प्रेम ही शरीर धारण किये हुए हो ॥ २ ie ह 
नहि पद ata सीस नहि छाया । पेसु नेसु AG धरम अमाया i 
2 लखन राम सिय पंथ , कहानी | पूछत सखहि कहत सदु बानी ॥ ३ ll 
न तो उनके पैरोंमें जूते हैं और न सिरपर छाया है । उनका प्रेम, नियम, aa और धर्म निष्कपट 
| ( सच्चा ) है । वे सखा निषादराजसे लक्ष्मणजी? श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके रास्तेकी बातें पूछते हैं और 
वह कोमल वाणीसे कहता दै ॥ २॥ g a 
राम बास थल बिटप विलोके । उर aga रहंत नहि रोक ॥ 
देखि दसा खुर Rak Ret । भइ aE महि मणु मंगळ मूला ॥ ३॥ 


श्रीरमचन्द्रजीके ठहरनेकी जगहों और बृक्षोंको देखकर उनके हृदयर्मे प्रेम रोके नहीं रुकता। भरतजीकी 


यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे | एथ्वी कोमल हो गयी और मार्ग मङ्गछका मूळ बन गयां ¥ ||, 


दोौ०--किएँ m छाया जलद सुखद बहइ बर बात | 
. तस मगु भयउ न राम कहे. जसमा भरतहि जात ॥ २१६ Ul 


हैं, सुख देनेवाली सुन्दर हवा बह रही है। भरतजीके जाते समय मार्ग star 
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रास्तेमै असंख्य जड-चेतन जीव थे | उनमेंसे जिनको प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने देखा, अथवा जिन्होंने 
प्रभु औरामचन्द्रजीको देखा वे सत्र [ उसी समय ] परमपदके अधिकारी हो गये । परन्तु अब भरतजीके 
दर्शनने तो उनका भव ( जन्म-मरण ) रूपी रोग मिटा ही दिया | [ श्रीरामदर्शनसे तो वे परमपद्के अधिकारी 
ही हुए ये, परन्तु मरतदर्शनसे उन्हें वह परमपद प्राप्त हो गया ]॥ १॥ | 

यह बडि बात भरत कइ नाहीं । सुमिरत जिनहि रामु मन माही ॥ 

बारक राम कहत जग जेऊ | होत तरन तारन नर तेऊ॥२॥ 

भरतजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं दै? जिन्हें श्रीरामजी स्वयं अपने मनमें स्मरण करते रहते हैं | 
जगतमें जो भी मनुप्य एक बार “राम? कह लेते हैं, वे भी तरने-तारनेवाले हो जाते हैं [| ॥ २॥ 

अस्तु राम प्रिय पुनि लघु श्राता | कस न होइ ag मंगलदाता ॥ 

सिद्ध साधु मुनिबर अस कहहीं | भरतहि निरखि हरषु हियँ लहहीं ॥ ३॥ 

फिर मरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे तथा उनके छोटे भाई SE | तत्र भला; उनके लिये मार्ग मङ्गल 
(सुख ) दायक केसे न हो ! पिद्ध, साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरतजीको देखकर हृदयमें 
हृर्ष-लाभ करते हैं ॥ 3 ॥ | | 

देखि mm see सोचू | जगु भल भलेद्दि पोच ag पोचू ॥ 

गुर सन कहेउ करिअ प्रभु सोई | रामहि भरतहि भेट न होई॥४॥ 

` भरतजीके [ इस प्रेमके ] प्रभावको देखकर देवराज इन्द्रको सोच हो गया [ कि कहीं इनके प्रेमवश 
श्रीरामजी लौट न जायें और हमारा ब्रना-बनाया काम ब्रिगड़ जाय ] संसार मलेके लिये भला और बुरेके लिये 
बुरा है ( मनुष्य Sar आप होता है जगत्‌ उसे वैसा ही दीखता 2) | उसने गुरु बृहस्पतिजीसे कहा-- 
हे प्रभो | वही उपाय कीजिये जिससे श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीकी भेंट ही न हो ॥ ४ ॥ 
दो०--राञ्चु सँकोची प्रेम बस भरत सपेम iN | 
बनी बात बेगरन चहति करिअ जतनु छलु सोधि ॥ २१७ | 
श्रीरामचन्द्रजी संकोची और प्रेमके वश हैं और भरतजी प्रेमके समुद्र हैं | बनी-बनायी बात बिगड्ना 


9 चाहती है, इसलिये कुछ छल दूँढ़कर इसका उपाय कीजिये || २१७॥ 


चौ०--बचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने । सहसनयन बिनु लोचन जाने N 
मायापति सेवक सन माया । करइ त उलटि परइ सुरराया ॥ १॥ 


इन्द्रकै वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पतिजी मुसकराये | उन्होंने हजार नेत्रोंवाले इन्द्रको [ ज्ञानरूपी ] 


कै said रहित ( मूर्ख ) समझा और कहा--हे देवराज | मायाके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके सेवकके साथ कोई 
< माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है ॥ १ ॥ 


तव fg aie राम रुख जानी । अब कुचालि करि होइहि हानी ॥ 
Sy खुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज. अपराध रिसाहि न काऊ॥२॥ 


उस समय ( पिछली बार ) तो श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर कुछ किया था | परन्तु इस समय 


® कुचाळ करनेसे हानि ही होगी | हे देवराज | श्रीरघुनाथजीका स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किये हुए अपराधसे 


कभी रुष्ट नहीं होते ॥२॥ ; Se 
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जो अपराछु भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई॥ 
ams a falta इतिहासा । यह महिमा जानहिं दुरबासा ॥ ३॥ 
पर जो कोई उनके भक्तका अपराध करता है, वह श्रीरामकी क्रोधाम्रिमें जल जाता दै। लोक और बेद 
दोनोंमें इतिहास ( कथा ) प्रसिद्ध दै । इस महिमाक्रो दुर्वाताजी जानते हैं ॥ ३ ॥ 


भरत सरिस को राम सनेही । जगु जप राम रामु जप जेद्दी ॥ ४ ॥ 
सारा जगत्‌ श्रीरामको जपता है, वे श्रीरामजी जिनको जपते हैं उन भरतंजीके समान श्रीरामचन्द्रजीका | 


प्रेमी कौन होगा ! ॥ ४ ॥ 
दो०--मनहुँ न आनिअ अमरपति wat भगत अकाजु। 
अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु ॥ २१८ Il 
हे देवराज ! रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके भक्तका काम बिगाइनेकी बात मनमे भी न लाइये | ऐसा करनेसे | 
लोकम अपयश और परलोकमै दुःख होगा और शोकका सामान दिनोंदिन बढ़ता ही चला जायगा ॥ २१८॥ - 


tag gta उपदेछु _ हमारा । रामहि सेवकु परम Aa ॥ 


६ 
। मानत सुखु सेवक सेवकाई | सेवक वेर बेरू अधिकाई॥ १॥ 
_ हे देवराज | हमारा उपदेश सुनो | श्रीरामजीको अपना सेवक परम प्रिय है । वे अपने सेवककी सेवासे 
सुख मानते हैं और सेवकके साथ वैर करनेसे बड़ा भारी वेर मानते हैं ॥ १ ॥ 
sa सम नहि राग न रोपू | गहि न पाप पूच शुन दोष्‌ ॥ 
करस प्रधान विख करि राखा । जो जस करइ सो तस Hg चाखा ॥ २॥ 
| यद्यपि वे सम हैं--उनमें न राग दै, न रोष दै और न वे किसीका पाप-पुण्य और गुण-दोष ही ग्रहण _ 
करते हैं | उन्होंने विश्वम कर्मको ही प्रधान कर रक्खा है । जो जैसा करता दै; वह वैता ही फळ भोगता है ॥२॥ 
तदपि करहि सम विषम बिहारा । भगत अभगत हृदय AGT ॥ 
| aga अलेप अमान एकरस | रामु सगुन भए भगत पेम बस ॥ ३ ॥ 
तथापि वे भक्त और अभक्तके हृदयके अनुसार सम और विषंम व्यवहार करते हैं ( भक्तको प्रेमसे 
८ गळे लगा लेते हैं और अभक्तकों मारकर तार देते हैं ) | गुणरहित) fre, मानरहित और सदा एकरस 
भगवान्‌ श्रीराम भक्तके प्रेमवश ही सगुण हुए हैं ॥ ३॥ न 
राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद पुरान साधु सुर साखी॥ . 
| अस जिये जानि तजहु कुटिलाई । करहु भरत पद्‌ प्रीति सुहाई ॥ ४॥ 
श्रीरामजी सदा अपने सेवकों ( भक्तों ) की रुचि रखते आये हैं | वेद, पुराण) साधु और देवता इसके 
साक्षी हैं। ऐसा हृदयमे जानकर कुटिळता छोड दो और भरतजीके चरणोंमें सुन्दर प्रीति करो | ४ ॥ 
दो०--राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल | 
भगत सिरोमनि भरत तें जनि sug सुरपाल॥ २१९ ॥ 
. हे देवराज इन्द्र भीरामचन्द्रजीके भक्त सदा दूसरोके हितमें लगे रहते हैं; वे दूसरोके दुःखसे दुखी 
और दयाळ होते हैं । फिर» मरतजी तो भक्तोके शिरोमणि हँ, उनसे बिल्कुल न डरो ॥ २१९ || 
चौ०--सत्यसंध प्रभु . सुर हितकारी | भरत राम आयस अनुसारी ॥ 
९ 


ara बिबस fas तुम्ह दोह । भरत de नहि राउर मोह ॥ १॥ 
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प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सत्यप्रतित और देवताओंका हित करनेवाले हैं । और भरतजी श्रीरामजीकी आज्ञाके 

अनुसार चळनेवाले हैं | तुम व्यर्थ ही खार्थके विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो | इसमें भरतजीका कोई 

दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है ॥ १ ॥ 


5) 
जुनि सुरवर सुरगुर बर बानी | भा प्रमोद मन मिडी गलानी॥ ? 
बरषि प्रसून हरषि खुरराऊ | लगे सराहन भरत खुभाऊ ॥२॥ f 
र 
R 
2 


देवगुरु बृहस्पतिजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर इन्द्रके मनमें बड़ा आनन्द हुआ और उनकी चिन्ता मिट 
गयी | तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरतजीके स्वभावकी सराहना करने लगे ॥ २ ॥ 


एहि बिधि भरत चले मग sitet | दसा देखि मुनि सिद्ध Redi ॥ 
safe रासु कहि लेहि उसासा | उमगत पेसु मनहु चहु We RI 


` इस प्रकार भरतजी मार्गमें चळे जा रहे हैं | उनकी [ प्रेममयी ] दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी 
सिदाते हैं | भरतजी जभी “राम? कहकर लंबी साँस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है ॥ २ ॥ 


दर्वि बचन सुनि कुलिस पषाना । पुरजन पेसु न जाइ TA 
बीच बास करि जमुनहि आए । निरखि नीर लोचन जल छाए ॥ ४॥ 


उनके [ प्रेम और दीनतासे पूर्ण ] वचनोंको सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघळ जाते हैं | अयोध्या- 
वासियाँका प्रेम कहते नहीं बनता | बीचमें निवास ( मुकाम ) करके भरतजी यमुनाजीके तटपर आये | यमुनाजीका 
जल देखकर San aaa जल भर आया ॥ ४ ॥ 


दो०--रघुबर बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज। 
होत मगन वारिधि बिरह चढे बिबेक जहाज ॥ २२०॥ 


R 
र 
टि 
@ 
र 
R 
९ 
0 
र श्रीरघुनाथजीके ( श्याम) रंगका सुन्दर जळ देखकर सारे समाजसहित भरतजी [ प्रेमविह्ृळ होकर ] f 
) ीरामजीके विरहरूपी समुद्रमें डूबते-डूबते विवेकरूपी जहाजपर चढ़ गये ( अर्थात्‌ यमुनाजीका श्यामवर्ण 
जळ देखकर सब लोग श्यामवर्ण भगवानके प्रेममें विहछ हो गये और उन्हें न पाकर विरहव्यथासे पीडित हो - 
0 

९ 

0 

0 

2 

0 

2 

८ 

2 

९ 

है 


गये; तत्र भरतजीको यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात्‌ दर्शन करेंगे, इस विवेकसे वे फिर 
उत्साहित हो गये ) ॥ २२० ॥ 


चौ०--जमुन तीर तेहि दिन करि वासू । was समय सम सबहि JTA ॥ 
रातिहि घाट घाट की तरनी। आई अगनित जाहि न वरनी॥१॥ 


उस दिन यमुनाजीके किनारे निवास किया । समयानुसार सबके लिये [ खान-पान आदिकी ] सुन्दर 
व्यवस्था हुई | [ निषादराजका सङ्केत पाकर ] रात-ही-रातमें घाट-घाटकी अगणित नावें वहाँ आ गयीं) जिनका 
वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥ 


प्रात पार भए wie खेवाँ। तोषे रामसखा की AN 
> नहाइ नदिहि सिर नाई। साथ निषादनाथ दोउ भाई ॥२॥ 


सबेरे एक ही जेवेमें सत्र लोग पार हो गये और श्रीरामचन्द्रजीके सखा निषादराजकी इस सेवासे 
| सन्तुष्ट हुए | फिर खान करके और नदीको सिर 'नवाकर निषादराजके साथ दोनों भाई चले || २॥ 


4०० ह 
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Ea 
आग मुनिवर वाहन आछं। राजसमाज जाइ ag We II ४ 
yo 9७ ® ~ 
तेहि पाळे दोड dy पयादें। भूषन वसन बेष खुडि सादें॥ ३ ॥ 


र आगे अच्छी-अच्छी सवारियोपर श्रेष्ठ मुनि हैं; उनके पीछे सारा राजसमाज जा रहा है | उसके पीछे 
f दोनों भाई बहुत सादे भूषण-वस्र और वेषसे पैदल चल रहे हैं ॥ ३ 


सेवक सुहृद सचिवसुत साथा | सुमिरत sag सीय TANAM ॥ 
He जहँ राम बास विश्रामा। तहँ तहँ करहि सप्रेम प्रनामा ॥ ४ ॥ 


(७, 


सेवक मित्र और मन्त्रीके पुत्र उनके साथ हैं | लक्ष्मण, सीताजी ओर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते 


जा रहे हैं । जहॉ-जहाँ श्रीरामजीने निवास और विश्राम किया था, वहाँ-वहाँ वे प्रेमसहित प्रणाम करते दै ॥४॥ 
दो०--प्रगबासी नर नारि सुनि धाम काम तजि थाइ | 


देखि सरूप सनेह सब झुदित जनम फछ पाइ ॥ २२१ ll 


र्गमें TEATS स्री-पुरुष यह सुनकर घर और काम-काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप 
( सौन्दर्य ) और प्रेमको देखकर वे सब जन्म ळेनेका फळ पाकर आनन्दित होते हैं ॥ २२१ ॥ 


| र 
र चौ०--कहहिं सपेम एक एक पाहीं । रामु wag सखि होहि कि नाहीं ॥ | 
वय बपु वरन रूपु सोइ आली। सीलु सनेहु सरिस सम चाली॥१॥ 2 
र्‌ गाँवोंकी Porat एक-दूसरीसे प्रेमपूर्वक कहती हैं--सखी | ये राम-लक्ष्मण हैं कि नहीं! हे सखी ! इनकी 2 
Q अवस्था, शरीर और रंग-रूप तो वही है। शीळ, स्नेह उन्हींके सदृश है और चाळ भी Seals समान हे ॥१॥ Q 
¢ ag न सो सखि खीय न संगा।आगे अनी चली चतुस्गा॥ 
नहि प्रसन्न सुख मानस खेदा।सखि संदेह होइ पहि भेदा ॥ २॥ 

परन्तु हे सखी | इनका न तो वह वेष ( वल्कलवस्रधारी सुनिवेष ) है, न सीताजी ही संग हैं | और 
¢ इनके आगे चतुरङ्गिणी सेना चली जा रही है | फिर इनके सुख प्रसन्न. नही हैं, इनके मनमें खेद दै | हे सखी ! 
¢ इसी भेदके कारण सन्देह होता हं ॥ २ ॥ 
८ ‘amg तरक तियगन मन मानी । कहहि सकल तेहि सम न सयानी ॥ 
/ तेहि सराहि बानी gt पूजी । बोली age बचन तिय ठुज्ञी॥३॥ 
9 उसका तर्क (युक्ति) अन्य खियोके मन भाया | सब कहती हैं कि इसके समान सयानी (चतुर ) कोई नहीं है | 
9 उसकी सराहना करके और 'तेरी वाणी सत्य है? इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्री मीठे वचन बोली AMI 

कहि सपेम सब कथाप्रसंगू। जेहि बिधि राम राज रस अंगू ॥ 
/ भरतहि बहुरि सराहन छागी। सील सनेह सुभाय झुभागी ॥ ४॥ 
¢ श्रीरामजीके राजतिलकका आनन्द जिस प्रकारसे मंग हुआ था वह सब कथाप्रसंग प्रेमपूर्वक कहकर फिर 
बह भरतजीके शीळ, स्नेह, स्वभाव और सौमाग्यकी सराहना करने लगी ॥ ४ ॥ 
दो०--चलत Te खात फल पिता दीन्ह तजि राजु। 

जात मनावन WRR भरत सरिस को आजु ॥ २२२ ॥ 
TSS OO DE DO DH DIVE VE WDE DOFLPL IVIL 73/9/७७/ FDI 
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[बह बोली--] देखो) ये भरतजी पिताके दिये हुए राज्यको त्यागकर पेदल चलते और फलाहार करते 
हुए श्रीरामजीको मनानेके लिये जा रहे हैं इनके समान आज कोन है ! ॥ २२२ ॥ 
चौ०--भायप भगति भरत आचरनू। कहत सुनत दुख दूषन हरनू॥ 

जो किछु कहव थोर सखि सोई। राम ag अस काहे न होई ॥ १॥ 

भरतजीका भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुननेसे दुःख और दोषोंके हरनेवाले हैं | हे 
सखी | उनके सम्ब्रन्धमे जो कुछ भी कहा जाय, वह थोड़ा हे | श्रीरामचन्द्रजीके भाई ऐसे क्यों न हों ! ॥१॥ 

हम सब Aan भरतहि देखें। भइन्ह धन्य जुबती जन लेखं॥ 

सुनि गुन देखि दसा पछिताहीं। केक जननि जोगु gg नाहीं॥ २॥ 

छोटे भाई शत्रुघ्नसहित भरतजीको देखकर हम सब भी आज धन्य (बड़भागिनी) ख्रियोंकी गिनतीमें आ 
TH | इस प्रकार भरतजीके गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर feat पछताती हैं और कहती हैं--यह 
पुत्र केकेयी-जैसी माताके योग्य नहीं है ॥ २ ॥ 

कोउ कह sag रानिहि नाहिन। बिधि aq कीन्ह cafe जो दाहिन ॥ 

कहुँ ःहम लोक बेद बिधि हीनी। लघु तिय कुल करतूति मळीनी ॥ N 

कहती हैं-इसमें रानीका भी दोष नहीं है । यह सब विधाताने ही किया दै, जो हमारे अनुकूल है। 

कहाँ तो इम लोक और वेद दोनोकी विधि (मर्यादा) से दीन, कुल और करतूत दोनोंसे मलिन तुच्छ Prat ॥ ३॥ 


बसहि ङुदेस कुगाँच कुबामा। कहँ यह ace पुन्य परिनामा ॥ 

अस aig अचिरिजु प्रति ग्रामा । जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा ॥ ४॥ 

जो बुरे देश (जंगली प्रान्त ) और बुरे गाँवमें बसती हैं और [ त्रियोंमें भी ] नीच feat हैं ! और 
कहां यह महान्‌ पुण्योंका परिणामस्वरूप इनका दर्शन | ऐसा ही आनन्द और आश्चर्य गाँव-गाँवमें हो रहा है । 
मानो मरुभूमिमें कल्पवृक्ष उग गया हो.॥ ४ ॥ 

दो०--भरत द्रसु देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर AT | 

जनु सिंघरुबासिन्ह भयउ बिधि बस सुलभ प्रयागु ॥ २२३ ॥ 

भरतजीका स्वरूप देखते ही रास्तेमै रहनेवाले लोगोंके भाग्य खुल गये | मानो दैवयोगसे सिंहलद्वीपके 
बसनेवालोंको तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो | ॥ २२३ ॥ 
चौ०-निज शुन सहित राम शुन गाथा। सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा ॥ 

तीर्थ सुनि आश्रम सुरधामा । निरखि निमज्जहि करहि प्रनामा ॥ १ ॥ 

[इस प्रकार] अपने गुणोंसहित श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथा सुनते और श्रीरघुनाथजीको स्मरण करते 
हुए भरतजी चले जा रहे हैं । वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियोंके आश्रम तथा देवताओंके मन्दिर देखकर 
प्रणाम करते हैं, ॥ १ ॥ 

मनही मन मागहिं वरु एड । सीय राम पद्‌ पदुम सनेहु ॥ 

fete किरात कोल वनबासी। वेखानस ag जती उदासी ॥ २ 


और मन-ही-मन यह वरदान माँगते हैं कि श्रीसीतारामजीके चरणकमळोंमें प्रेम हो । मार्गमे भील, 
कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ) ब्रह्मचारी, संन्यासी और विरक्त मिळते हैं || २ ॥ 
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A 
करि प्रनामु पूछहि जेहि तेही। केहि वन wag रामु RAI 
ते y समाचार सब कहहीं | भरतहि देखि जनम फल लहहीं ॥ ३ ॥ 
उनमेंसे जिस-तिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और जानकीजी किस वनमे हैं १ वे 
प्रभुके सब समाचार कहते हैं और भरतजीको देखकर जन्मका फल पाते हैं ॥ ३ ॥ 
जे जन meik कुसल हम देखे। ते प्रिय राम लखन सम लेख ll ६ 
af बिधि qaqa wat सुवानी। खुनत राम बनबास कहानी ॥ ४ ॥ । 
जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल्पूर्वक देखा है; उनको वे श्रीराम-लक्ष्मणके समान ही प्यारे 
मानते हैं । इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणीसे पूछते और श्रीरामजीके वनवासकी कहानी सुनते जाते हैं॥ ४॥ 
दो०--तेहि बासर बसि प्रातही चले सुमिरि रघुनाथ | 
राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ ॥ २२४ Il 
उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्रीरघुनायजीका स्मरण करके चले | साथके सब 
छोगोंको भी भरतजीके समान ही श्रीरामजीके दर्शनकी लालसा [ लगी हुई ] है ॥ २२४॥ 
चौ०--मंगल सगुन होहि सब काह | फरकहि सुखद विलोचन बाहू ॥ ? 
भरतहि सहित समाज उछाह। मिलिहहि रामु मिटिहि दुख दाह ॥ १॥ 
सबको मङ्गलसूचक शकुन हो रहे हैं । सुख देनेवाले [ पुरुषोंके दाहिने और feats बायें ] नेत्र और 
भुजाएँ फडक रही हैं । समाजसहित भरतजीको उत्साह हो रहा है कि श्रीरामचन्द्रजी मिलेंगे और दुःखका दाह 


मिट जायगा ॥ १ ॥ à 
करत मनोरथ जस जियँ जाके | जाहि सनेह gÅ सब छाके॥ 
सिथिल अंग पग मग डगि डोलहि | विहबल वचन पेम बस बोलहि ॥ २॥ 

में जैसा है? वह वैसा ही मनोरथ करता है । सब स्नेहरूपी मदिरासे छके ( प्रेममे 
मतवाले व 2 जा रहे हैं | अंग शिथिल हैं, रास्तेमें पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश Age वचन बोल 


रहे हैं || २ ॥ 
aa तेहि समय देखावा | सेल सिरोमनि सहज g ॥ 


जासु समीप सरित पय तीरा। सीय समेत बसहि दोउ बीरा ॥ ३॥ 
रामसखा निषाद्राजने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वतश्िरोमणि कामदगिरि दिखलाया) 
जिसके निकट ही पयखिनी नदीके तटपर सीताजीसमेत दोनों भाई निवास करते हैं ॥ ३ ॥ 


देखि करहि सब दंड परनामा। कहि जय जानकि जीवन रामा ॥ 
प्रम मगन अस राजसमाजू। जछु फिरि अवध चले रघुराजू॥ N 
सब छोग उस पर्वतको देखकर “जानकीजीवन श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो |? ऐसा कहकर दण्डवत्‌ 
प्रणाम करते È | राजसमाज प्रेममे ऐसा मग्न है मानो श्रीरघुनाथजी अयोध्याको लौट चले हों ॥ ४ ॥ 
दो०--मरत tg तेहि समय जस तस कहि सकइ न सेषु। 
कबिदि अगम जिमि agg अह मम मलिन जनेषु ॥ २२५ ॥ 
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भरतजीका उस समय जैसा प्रेम था, वैसा शेषजी भी नहीं कह सकते । कविक्रे लिये तो वह dar ही 
अगम है जैसा अहंता और ममतासे मलिन मनुष्योंके लिये ब्रह्मानन्द | || २२५ ॥ 
चौ०--सकल सनेह सिथिल रघुवर कें। गए कोस दुइ दिनकर ढरकें ॥ 

wg ag देखि बसे निसि बीत । कीन्ह गवन रधुनाथ पिरीलें ॥ १॥ 

सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके मारे शिथिल होनेके कारण सूर्यास्त होनेतक ( दिनभरमें ) दो ही 
कोस चळ पाये और जल-स्थलका सुपास देखकर रातको वहीं [ बिना खागे-पीये ही ] रह गये | रात ब्रीतनेपर 
श्रीरधुनाथजीके प्रेमी भरतजीने आगे गमन किया ॥ १ || 

उह रासु रजनी aT जागे NÄ सपन अस देखा ॥ 

सहित समाज भरत ag आए | नाथ वियोग ताप तन amy २॥ 

उधर श्रीरामचन्द्रजी रात शेष रहते .ही जागे | रातको सीताजीने ऐसा खप्न देखा [जिसे वे 
श्रीरामजीको सुनाने लगी ] मानो समाजसहित भरतजी यहाँ आये हैं । प्रभुके वियोगकी अग्निसे उनका 
शरीर संतप्त है ॥ २॥ 

सकल aga मन्‌ दीन दुखारी। देखी सास आन agent 

सुनि सिय सपन भरे जल लोचन। भए सोचवख सोच विमोचन ॥ ३॥ . 

सभी लोग मनमें उदास, दीन और दुखी हैं । सासुओंको दूसरी ही aati देखा | सीताजीका खप्न 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्रोमे जल भर आया और सबको सोचसे छुड़ा देनेवाले प्रभु खयं [ Hare ] सोचके 
वश हो गये ॥ ३॥ 

लखन सपन यह नीक न होई। कठिन gare सुनाइहि कोई ॥ 

अस कहि ty समेत नहाने। पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥ ४॥ 

[ और बोळे] लक्ष्मण | यह खप्न अच्छा नहीं है | कोई भीषण कुसमाचार ( बहुत ही बुरी खबर ) 
सुनावेगा | ऐसा कहकर उन्होंने भाईसहित स्नान किया और त्रिपुरारि महादेवजीका पूजन करके साधुओंका 
सम्मान किया ॥ ४ ॥ 

छं०--सनमानि खुर मुनि वंदि SS उतर दिसि देखत भए। 

नभ धूरि खग सुग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए N 
geet उठे अवलोकि कारलु काह चित सचकित रहे । 
सब समाचार किरात कोळन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ 

देवताओंका सम्मान ( पूजन ) और मुनियोँकी बन्दना करके श्रीरामचन्द्रजी बैठ गये और उत्तर 
दिशाकी ओर देखने लगे | आकाशमें धूल छा रही है; बहुत-से पक्षी और पश्च व्याकुल होकर भागे हुए प्रभुके 
आश्रमको आ RË | तुल्सीदासजी कहते हैँ कि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि 
क्या कारण है ! वे चित्तमें आश्रर्ययुक्त हो गये | उसी समय कोळ-मीलोंने आकर सब समाचार कहे | 

सो०--सुनत सुमंगल बेन मन प्रमोद तन पुलक भर । 
सरद सरोरुह नेन तुलसी भरे ade जल ॥ २२६ ॥ 
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तुलसीदासजी कहते ई कि सुन्दर मङ्गल वचन सुनते ही श्रीरामजीके मनमें वड़ा आनन्द हुआ | शरीर 
पुलकावळी छा गयी, और शरदू-ऋतुके कमलके समान नेत्र ्रेमाश्रुआँसे भर गये ॥ २२६ ॥ र 
चौ०--बहुरि सोचवस भे सियरवनू । कारन कवन भरत आगचनू॥ 

एक आइ अस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग न थोरी ॥१॥ 

सीतापति श्रीरामचन्द्रजी पुनः सोचके वश हो गये कि भरतके आनेका क्या कारण दै ? फिर एकने 
आकर ऐसा कहा कि उनके साथमै बड़ी भारी चतुरङ्गिणी सेना भी है ॥ १॥ 

सो gf रामहि भा अति सोचू | इत fig बच इत ig सकोचू ॥ 

भरत Gas समुझि मन माहा । प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं ॥ २ ॥ 

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको अत्यन्त सोच हुआ | इधर तो पिताके वचन और इधर भाई भरतजी- 
का संकोच ! भरतजीके स्वभावको मनमें समझकर तो प्रभु श्रीरामचन्द्रजी चित्तको ठहरानेके लिये कोई स्थान दी 
नहीं पाते हैं ॥ २ ॥ | 

समाधान तव भा यह जाने । भरतु कहे ae साधु सयाने ॥ 

Sua लखेउ प्रभु हृदय ware । कहत समय सम नीति बिचारू॥ N 

तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहनेमें ( आज्ञाकारी ) हैं | 
लक्ष्मणजीने देखा कि. प्रभु श्रीरामजीके हृदयमे चिन्ता है तो वे समयके अनुसार अपना नीतियुक्त 
विचार कहने छगे--॥ ३ ॥ 
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तुम्ह aaa सिरोमनि खामी । आपनि समुझि aes अनुगामी ॥ ४ ॥ 

दे स्वामी | आपके बिना ही पूछे में कुछ कहता हूँ; सेवक समयपर ढिठाई करनेसे cle नहीं समझा 
जाता ( अर्थात्‌ आप पूछे तब में कहूँ; ऐसा अवसर नहीं है; इसीलिये यह मेरा कहना ढिठाई नहीँ होगा ) | 
हे खामी | आप सर्वज्ञोमें शिरोमणि हैं ( सत्र जानते ही हैं ) में सेवक तो अपनी समझकी बात कहता हूँ ॥४॥ 


दो०--नाथ सुहृद सुठि सरल चित सील ade निधान | 
सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिअ आपु समान ॥ २२७॥ 


हे नाथ ! आप परम gee ( बिना ही कारण परम, हित करनेवाले )) सरळह्ृदय तथा शील और 
स्नेहके भण्डार है, आपका सभीपर प्रेम और विश्वास दै, और अपने हृदयमें सबको अपने ही समान | 
जानते हैं ॥ २२७ Il - | 
चौ०--बिषई जीव पाइ प्रभुताई। मूढ़ मोह वस दोहि जनाई ॥ 
भरतु नीति रत साधु सुजाना। प्रभु पद प्रेमु सकल जणु जाना ॥ १॥ 
रन्तु मू विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली खरूपको प्रकट कर देते हैं | भरत 
नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु ( आप ) के चरणोंमे उनका प्रेम है, इस बातको सारा जगत्‌ 


जानता है ॥ १ ॥ 
तेऊ आजु राम g पाई । चले धरम; मरजाद मेटाई॥ 


कुठिळ giy कुअवसरु ताकी। जानि राम बनबास एकाकी॥२॥ ह 
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वे भरत भी आज श्रीरामजी (आप) का पद (सिंहासन या अधिकार ) पाकर धर्मकी मर्यादाको मिटाकर चले 
हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि रामजी (आप) बनवासमें अकेले (असहाय) 8512 
करि कुमंत्रु मन साजि समाजू । आए करे अकंटक राजू॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई । आए दल बढोरि as भाई॥ ३॥ 
अपने मनमै बुरा विचार करके, समाज जोड़कर राज्यको निष्कण्टक करनेके लिये यहाँ आये हैं। 
करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारकी कुटिलताएँ रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आये हैं ॥ ३ ॥ 
जौ fret होति न कपट कुचाली | केहि सोहाति रथ वाजि गजाली ॥ 
भरतहि दोखु देइ को जाएँ। जग बोराइ राज पढु पाएँ॥ ३॥ 
यदि उनके हृदयमें कपट और कुचाळ न होती तो रथ, धोड़े और हाथियोंकी कतार [ ऐसे समय ] 


किसे सुद्दाती ? परन्तु भरतको ही व्यर्थ कौन दोष दे ! राजपद पा जानेपर सारा जगत्‌ ही पागल (मतवाला ) 
हो जाता है ॥ ४ ॥ 


| दो०-ससि शुर तिय गामी नघुषु चढेउ भूमिसुर जान | 
लोक बेद तें Aga भा अधम न बेन समान ॥ २२८॥ 
चन्द्रमा गुरुपत्नीगामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणोंकी पालकीपर चढ़ा | और राजा वेनके समान नीच तो 
९ कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनोंसे विमुख हो गया ॥ २२८ ॥ 
चौ०--सहसबाहु सुरनाथ त्रिसंकू | केहि न राजमद die कलंकू ॥ 
भरत कीन्ह यह उचित sani रिपु रन रंच न wet काऊ॥ १॥ 
_ ARSE) देवराज इन्द्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमदने कलंक नहीं दिया १ भरतने यह उपाय 
उचित ही किया है । क्योंकि शत्रु और ऋणको कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिये ॥ १ ॥ 
एक कीन्हि नहि भरत भलाई । निद्रे रामु जानि असहाई॥ 
समुझि RÈ as आजु बिसेषी । समर सरोष राम gg IRN 
हा, भरतने एक बात अच्छी नहीं की, जो रामजी (आप) को असहाय जानकर उनका निरादर किया । 
पर आज संग्राममे श्रीरामजी ( आप ) का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझमें विशेषरूपसे आ 
जायगी ( अर्थात्‌ इस निरादरका फल भी वे अच्छी तरह पा जायेंगे ) ॥ २॥ 
पतना कहत नीति रस भूला। रन रस बिठपु gen मिस gor ॥ 
प्रभु पद्‌ i सीस रज राखी । बोले सत्य सहज ag ati ३॥ 
इतना कहते ही लक्ष्मणजी नीतिरस भूल गये और युद्धरसरूपी वृक्ष पुलकावलीके बहानेसे फूल उठा 
(अर्थात्‌ नीतिकी बात कहते-कहते उनके शारीरमें वीर-रस छा गया )। वे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी 
वन्दना करके, चरण-रजको सिरपर रखकर सचा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले-॥ ३ Il 


अनुचित नाथ न मानब मोरा । भरत हमहि उपचार न थोरा॥ 
we लगि सहिअ रहिअ मनु मारें। नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥ ४॥ 


हे नाय ! मेरा कहना अनुचित न मानियेगा | भरतने हमें कम नहीं प्रचारा दै ( हमारे साथ कम 


a i छेड़छाड़ नहीं की है ) आखिर कहाँतक सहा जाय और मन मारे रहा जाय, जब स्वामी हमारे साथ हैं और 
9 धनुष हमारे हाथमे है | ॥ ४ ॥ | 
आ... d 


O.Pani iK Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
sanya Mabe Vidyalaya Collecti 4४५०9 


% अयोध्याकाण्ड + ४७९ 
OS DEDEDE DODO WL OE OLD TL AE YAY AY PY PA A PA A FP PY FY 


दो०--छत्रि जाति रघुकुल WAY राम अनुग जगु MA | 
लातहुँ मारे चढ़ति सिर नीच को धूरि समान ॥ २२९ ॥ 


क्षत्रिय जाति, रघुकुलमे जन्म और फिर मैं श्रीरामजी ( आप ) का अनुगामी ( सेवक ) हूँ; यह जगत्‌ 
जानता है | [ फिर भला कैसे सहा जाय ? ] धूलके समान नीच कोन है, परन्तु वह भी लात मारनेपर सिर ही 
चढती है || २२९ ॥ 


चौ०--उठि कर जोरि wag मागा । मनहुँ बीर रस सोवत जागा॥ 
बाँधि जठा सिर कसि कटि भाथा । साजि खरासनु सायकु हाथा ॥ १॥ 
यों कहकर लक्ष्मणजीने उठकर, हाथ जोड़कर आज्ञा मागी | मानो वीररस सोतेसे जाग उठा हो | सिरपर 
जटा बाँधकर कमरमें तरकस कस लिया और धनुषको सजकर तथा बाणको हाथमें लेकर कहा--॥ १ ॥ 
आजु राम सेवक wea लेऊँ। भरतहि समर सिखावन देॐ॥ 
राम निरादर कर फल Wel सोवहुँ समर सेज दोउ भाई॥२॥ 
आज मैं श्रीराम ( आप ) का सेवक होनेका यश | और भरतको संग्राममें शिक्षा दूँ | श्रीरामचन्द्रजी 
( आप ) के निरादरका फल पाकर दोनों भाई ( भरत-शन्रुष्न ) रणशय्यापर सोबें ! ॥ २॥ 
आइ बना भल सकल समाजू । प्रगट ae रिख पाछिल आजू ॥ 
जिमि करि निकर दलइ खगराजू । लेह लपेटि लवा जिमि बाजू॥ ३॥ 
अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया । आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूँगा | 
जैसे सिंह हाथियोंके झंडको कुचल डाळता है और बाज जैसे लवेको लपेटमे ले लेता दै ॥ ३ ॥ 


र 

4 

4 

रि 

; Safe भरतहि सेन समेता । age fa निपातउँ खेता॥ 

९ जो सहाय कर संकरु आई । तो as रन राम दोहाई॥४॥ 

८ वैसे ही भरतको सेनासमेत और छोटे भाईसहित तिरस्कार करके मैदानमै पछाडँ,गा । यदि शङ्करजी भी आकर 
उनकी सहायता करें; तो भी मुझे रामजीकी सौगन्ध है, मैं उन्हें युद्धमें [अवश्य ] मार डाढँगा(छो m नहीं)॥४॥ 

दो ०---अति सरोष माखे लखनु लखि सुनि सपथ प्रवान | 

। सभय लोक सब लोकपति चाहत भमरि भगान ॥ २३० Il 

९ 

८ 

¢ 


लक्ष्मणजीको अत्यन्त क्रोधसे तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक ( सत्य ) सौगन्ध सुनकर 
सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं ॥ २३० || 


चौ०--जगु. भय मगन गगन भइ बानी । लखन बाहुबलु बिपुल वखानी॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । को कहि सकइ को जाननिहारा ॥ १ il 


सारा जगत्‌ AAA ga गया | तब्र ळक्ष्मणजीके अपार ब्राहुबळकी प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी 
हुई- है तात ! तुम्हारे प्रताप और प्रभावको कौन कह्‌ सकता है और कौन जान सकता है ! ॥ १ ॥ 


करिअ भळ कह सबु कोऊ ॥ । 
अनुचित उचित काजु किछु होऊ । समुझि क ? 
सहसा करि we पछिताहीं । कहहि बेद बुध ते बुध नाहीं॥ २॥ Lae 
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परन्तु कोई भी काम हो) उसे अनुचित-उचित खूब समझ-बूझकर किया जाय तो सब कोई अच्छा 
कहते हैं | वेद और विद्वान्‌ कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दीमे किसी कामको करके पीछे पछताते @ वे 
बुद्धिमान्‌ नहीं हैं R I 

सुनि सुर वचन लखन सकुचाने । राम MÄ सादर सनमाने ॥ 

कही तात तुम्ह नीति खुह्दाई। सब तें कठिन राजमढु भाई ॥ ३॥ 

देववाणी सुनकर लक्षमणजी सकुचा गये | श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीने उनका आदरके साथ सम्मान 
क्रिया [ और कहा--] दे तात ! तुमने बड़ी सुन्दर नीति कही । है भाई | राज्यका मद सबसे कठिन मद है ॥ ३॥ 

जो अचत ga मातहिं तेई। नाहिन साधुसभा जेहि सेई॥ 

सुनहु लखन भल भरत सरीसा । विधि प्रपंच महँ खुना न दौसा ॥ ४॥ 

जिन्होंने साधुओंकी समाका सेवन ( सत्संग ) नहीं किया) वे ही राजा राजमदरूपी मदिराका आचमन 
करते ही ( पीते ही ) मतवाळे हो जाते हैं | हे लक्ष्मण ! सुनो, भरत-सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्माको apa a तो 
कहीं सुना गया है; न देखा ही गया है ॥ Y ॥ 

दो०--भरतहि होइ न राजमदु बिधि हरि हर पद पाइ। 
कत्रहुँ कि काँजी सीकरनि छीरसिंधु बिनसाइ ॥ २३१ ॥ 

[ अयोध्याके राज्यकी तो बात ही क्या है ] ब्रह्मा, विष्णु और महादेवका पद पाकर भी भरतको राज्यका 
मद नहीं दोनेका | क्या कभी काँजीकी बूँदोसे क्षीरसमुद्र नष्ट हो सकता है ( फट सकता है ) ! ॥ २३१ Ul 
चौ०--तिमिरु तरुन तरनिहि मकु गिलई । mg मगन मकु मेघहि मिळई ॥ 

गोपद जल pÈ घटजोनी । सहज छमा वरु छाड छोनी॥ १॥ 

अन्धकार चाहे तरुण ( मध्याह्न के ) सूर्यको निगल जाय | आकाश चाहे बादलोंमें समाकर मिल जाय | 
गौके खुरःइतने जलमें अगस्त्यजी ड्र जायँ और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा ( सहनशीलता ) को 
छोड़ दे ॥ १॥ 

मखक पूँक मकु मेरु उड़ाई। होइ न Jg भरतहि भाई॥ 

लखन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि gig नहिं भरत समाना ॥ २॥ 

मच्छरकी फूँकसे चाहे सुमेर उड़ जाय | परन्तु हे भाई ! भरतको राजमद कमी नहीं हो सकता । हे 
लक्ष्मण ! मैं तुम्हारी शपथ और पिताकी सौगंध खाकर कहता हूँ, भरतके समान पवित्र और उत्तम भाई 
संसारमै नहीं है ॥ २॥ 

aig खीरु aaga wg ताता | fee cae mig विधाता il 

भरतु हंस रबिबंस तड़ागा । जनमि कीन्ह शुन दोष विभागा ॥ ३॥ 

है तात ! गुणरूपी दूध और अवगुणरूपी जलको मिलाकर विधाता इस हृश्य-प्रपञ्न ( जगत्‌ )को रचता 


` हे । परन्तु मरतने सर्यवंशरूपी ताळावर्मे हंसरूप जन्म लेकर गुण और दोषका विभाग कर दिया ( दोनोंको 
अलग-अलग कर दिया )॥ ३ ॥ 


गहि शुन पय तजि. अवगुन बारी । निज जस जगत ate उजिआरी॥ | 
कहत भरत शुन सील सुभाऊ। पेम पयोधि मगन रघुराऊ ll 3 ॥ 
गुणरूपी दूधको ग्रहणकर और अवगुणरूपी जलको त्यागकर भरतने अपने यशसे जगतूर्मे उजियाला 


कर दिया है| “OSs गुणश शीळ और खभावको कहते-कहते भ्रीरघुनाथजी प्रेमसमुद्रमै मग्न हो गये || ४ ॥ 


> LIT SE TLSL DLS YAY FY FY PY POPS PY YH 


la id yalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


6 


Sow 


LAS DIODE DL OL DIL OL DI DE DL DL DEDEDE DLT) PISVSLGWVPUVFVSBWSUSUPFVLSY FS HFRS J 


छळ. 


# अयोध्याकाण्ड * ४८१ 


UNDE DE WOE DEDEDE “६८८८६८८६००७,. ७.०७, ०७, ९०,०९०. ०.२७, ०७-४७, ७ 


दो०--सुनि WA बानी faq देखि भरत पर हेतु | 
सकल Aled राम सो TY को कृपा निकेतु ॥ २३२॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी वाणी सुनकर और भरतजीपर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने 
लगे [ और कहने लगे ] कि भीरामचन्द्रजीके समान कृपाके धाम प्रभु कौन हैं ? २३२ ॥ 
चौ०--जों न होत जग जनम भरत को । सकल धरम छुर धरनि धरत को ॥ 

कवि कुछ अगम भरत शुन गाथा । को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥ १ ॥ 

यदि जगतूमें भरतका जन्म न होता, तो एथ्वीपर सम्पूर्ण धर्मोकी धुरीको कोन धारण करता ! हे 
रघुनाथजी | कविकुलके लिये अगम ( उनकी कल्पनासे अतीत ) भरतजीके गुर्णोकी कथा आपके सिवा और कौन 
जान सकता है १ ॥ १ ॥ 

लखन राम far जुनि खुर वानी । अति gg aes न जाइ वखानी ॥ 

इहो wg सब सहित सहाए । मंदाकिनी पुनीत नहाए॥२॥ 

लक्ष्मणजी; श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीने देवताओंकी वाणी सुनकर अत्यन्त सुख पाया, जो वर्णन नहीं 
किया जा सकता | यहाँ भरतजीने सारे समाजके साथ पवित्र मन्दाकिनीमें स्नान किया ॥ २ ॥ 

सरित समीप राखि सब am । मागि मातु गुर सचिव नियोगा ॥ 

चले भरतु we सिय रघुराई । साथ निषादनाथु लघु भाई॥ ३ ॥ 

फिर सबको नदीके समीप ठहराकर तथा साता, गुरु और मन्त्रीकी आज्ञा माँगकर निषादराज और 
AAA साथ लेकर भरतजी वहाँको चले जहाँ श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजी थे ॥ ३ ॥ 

age मातु करतव सङुचाहीं । करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥ 

रासु sag सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊं ॥ ४ Il 

भरतजी अपनी माता कैकेयीकी करनीको समझकर ( याद करके ) सकुचाते हैं और मनमै करोड़ों 
( अनेकों ) कुतर्क करते हैं [ सोचते हैं--] श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर 
कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जायें ॥ ४ ॥ 
दो०--मातु मते महुँ मानि मोहि जो कछु करहिं सो थोर। 

अघ अवगुन छमि आद्रहिं aR आपनी ओर ॥ २३३ ॥ 


मुझे माताके मतमें मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर ( अपने विरद 
और सम्बन्धको देखकर ) मेरे पापों और अवगुणोंको क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे ॥ २३३ Il 


चौ०--जौ परिहरहिं मलिन मनु जानी । जौ सनमानहि Gag मानी॥ . 
मोरे सरन wale की पनही। राम gen दोसु सब जनद्दी॥१॥ 


है॥ १॥ 


जग जस भाजन चातक मीना । नेम पेम निज निपुन नवीना it 
aa मन gad चले मग जाता । aga सनेहँ सिथिल सब गाता ॥ R I 
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चाहे मलिन-मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें ( कुछ भी करें); | | ee 
मेरे तो श्रीरामचन्द्रजीकी जूतियाँ ही शरण हैं | श्रीरामचन्द्रजी तो अच्छे सामी हैं; दोष तो सब दासका ही । oe 


6 
| 
| 
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जगत्में ATH पात्र तो चातक और मंछली ही हैं; जो अपने नेम और प्रेमक्रो सदा नया बनाये रखनेमें 
निपुण हैं। ऐसा मनमै सोचते हुए भरतजी aA चळे जाते k | उनके सब अंग संकोच ओर प्रेमसे 
शिथिल हो रहे हैं ॥ २॥ 

फेरति मनहुँ ag कृत खोरी । चळत भगति वळ धीरज घोरी ॥ 

जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ। तव पथ परत उताइछ पाऊ ॥ ३॥ 

माताकी की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है? पर धीरजकी घुरीको धारण करनेवाले भरतजी भक्तिके 
बलसे चले जाते हैं | जब श्रीरधुनाथजीके स्वभावको समझते ( स्मरण करते ) हैं तब मार्गमे उनके पर जब्दी 
जल्दी पड़ने ळगते हैं || ३ | 

भरत दसा तेहि अवसर केसी । जल प्रबाहँ जल अलि गति जेसी ॥ 

देखि भरत कर Ag सनेह at निषाद तेहि aad REIL 

उस समय भरतकी दशा कैसी है ! जैसी जलके प्रवाहमै जलके भौरेकी गति होती है | भरतजीका सोच 
और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया ( देहकी सुध-बुध भूल गया) ॥ ४॥ | 

o— Gil होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत TANG | 
मिटिहि सोचु dee ag पुनि परिनाम बिषादु ॥ २३४ ॥ 

मङ्गल-शकुन होने लगे | उन्हें सुनकर और वित्रारकर निषाद कहने लगा--सोच मिटेगा, हर्ष होगा? 
पर फिर अन्तमें दुःख होगा | २३४ ॥ 
चौ०--सेवक वचन सत्य सव जाने । आश्रम निकट जाइ निअराने॥ 

भरत दीख बन a समाजू । सुदित gia जज पाइ सुनाजू ॥ १॥ 

भरतजीने सेवक (गुह) के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रमके समीप जा पहुँचे | TECH वन और पर्वतोके 
समूहको देखा तो भरतजी इतने आनन्दित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न ( भोजन ) पा गया ही ॥ १ ॥ 

ईति भीति sa प्रजा gant त्रिबिध ताप पीडित ग्रह मारी ॥ 

जाइ सुराज ga सुखारी । दोहि भरत गति तेहि अनुहारी ॥ 

जैसे इतिके भयसे दुखी हुई और तीनों ( आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक ) तापों तथा 
क्रर ग्रहों और महामारियोंसे पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्यमें जाकर सुखी हो जाय; भरतजीकी 
गति ( दशा ) ठीक उसी प्रकारकी हो रही है ॥ २ ॥ 

[ अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहोंका उत्पात) fear तोते और दूसरे राजाकी चढाई- खेतोमें 
बाधा देनेबाळे इन छः उपद्रबोंको “ईति? कहते हैं । ] 

राम वास वन संपति भ्राजा | सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ 

सचिव बिरागु Aş maıl विपिन सुहावन पावन देसू॥ ३॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके निवाससे. वनकी सम्पत्ति ऐसी सुशोमित है मानो अच्छे राजाको पाकर प्रजा सुखी हो | 
सुहावना बन ही पवित्र देश है | विवेक उसका राजा दै और वैराग्य मन्त्री है ॥ ३॥ 
भर जम नियम ae रजधानी i सांति सुमति सुचि खुंदर रानी ॥ 
सकल अंग संपन्न सुराऊ। राम चरन आश्रित चित चाऊ॥४॥ 
“ee यम ( अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रहाचर्य और अपरिग्रह ) तथा नियम ( शौच) सन्तोष, तप, स्वाध्याय 
2 . और ईव्वरप्रणिधान ) योद्धा हैं| पर्वत राजधानी हैः शान्ति. तथा gate दो सुन्दर पबित्र रानियाँ हैं | वह 


| 
| 
| 
e 
| 
| 
| 
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श्रेष्ठ राजा राज्यके सत्र अंगोंसे पूर्ण है और श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके आश्रित रहनेसे उसके चित्तमें चाव 
( आनन्द या उत्साह ) है ॥ ४ ॥ 


[ स्वामी, अमात्य, gee कोष; राष्ट्र, दुर्ग और सेना--ाज्यके ये सात अंग हैं। ] 
दो०--जीति मोह महिपाठ दल सहित बिबेक थुआढ | 
करत अकंटक राजु पुरै सुख संपदा सुकाल ॥ २३५॥ 
मोहरूपी राजाको सेनासहित जीतकर विवेकरूपी राजा निष्कण्टक राज्य कर रहा है | उसके नगरमें 
सुख, सम्पत्ति और सुकाळ वर्तमान है || २३५॥ 


चौ०--बन प्रदेस मुनि वास धनेरे । जनु पुर नगर गाउँ गन AÈ 
बिपुल विचित्र विहग सुग नाना । प्रजा समाजु न जाइ वखाना॥ १॥ 


~ ww 


वनरूपी प्रान्तोंमें जो मुनियोंके बहुत-से निवासस्थान हैं वही मानो शहरों) नगरों) गाँवों और खेड़ोंका 
समूह दै | बहुत-से विचित्र पक्षी और अनेकों पश्च ही मानो प्रजाओंका समाज है; जिसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता ॥ १ ॥ 


खगहा करि हरि वाघ वराहा । देखि महिष बृष साजु सराहा॥ 
बयरु विहाइ ate एक संगा । जहे तहँ मनहुँ सेन चतुरंगा॥ २॥ 


गेंडा, हाथी, सिंह) बाघ; सूअर; AA और वेलोंको देखकर राजाके साजको सराहते ही बनता है । . 


थे सब आपसका वैर छोड़कर जहाँ-तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिणी सेना है ॥ २॥ 
झरना ate मत्त गज गाजहि'। मनहुँ निसान बिबिध विधि बाजहि ॥ 
चक चकोर चातक खुक पिक गन । कूजत मंजु मराल सुदित मन ॥ ३॥ 
पानीके झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकारके नगाड़े 
बज रहे हैं | चकवा, चकोर) her तोता तथां कोयरलोके समूह और सुन्दर हंस प्रसन्न मनसे कूज रहे हैं ।|३॥ 
अलिगन गावत नाचत मोरा । ag सुराज मंगल ag ओरा॥ . : 
बेलि विटप तून ` सफल सफूला । सब समाजु सुद मंगळ मूळा ॥ ४॥ 
भौरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हें मानो उस अच्छे राज्यमे चारों ओर मङ्गल हो 
रहा है वेळ, वृक्ष; तृण सब फल और फूलोंसे युक्त हैं । सारा समाज आनन्द और AFSH मूल बन रहा दै॥४॥ 
दो०--राम सैल सोभा निरखि भरत हृदये अति aq! 
तापस तप फछ पाइ जिमि सुखी सिरानें नेम २३६॥ 


भ्रीरामजीके पर्वतकी शोमा देखकर भरतजीके हृदये अत्यन्त प्रेम हुआ । se तपस्वी नियमकी समाप्ति 


दोनेपर तपस्य्राका फळ पाकर सुखी होता है ॥ २२६॥ 
| ` मासपारायण, बीसवों विश्राम 
नवाहृपारायण, पाँचवों विश्राम 
Xaa केवट उच चढ़ि थाई । कहेउ भरत खन भुजा उठाई॥ 


नाथ देखिअहि बिठप बिसाला । पाकरि जंबु रसाल तमाठा॥१॥ | 
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तब केवट दोड़कर ऊँचे चढ़ गया और सुजा उठाकर भरतजीसे कहने छगा- हे नाथ ! ये जो पाकर; 
जामुन; आम और तमाळके विशाल बृक्ष दिखायी देते हैं, ॥ १॥ 
Gre तरुवरन्ह मध्य बढ़ सोहा | मंजु Raw देखि मनु मोहा ॥ 
नील सघन Gest फल लाला | अबिरल se सुखद्‌ सब काळा ॥ २॥ | र 


जिन श्रेष्ठ वृक्षोंके बीचमै एक सुन्दर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो । 
g 
4 
¢ 
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जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं| उसकी घनी छाया सत्र ऋतुओंमें सुख 
देनेवाली है ॥ २॥ me 

amg तिमिर अरुनमय रासी । विरची बिधि सँकेलि खुषमा सी॥ 

ए तरु सरित समीप गोसाँई । रघुबर परनकुटी we FRIU 

मानो ब्रह्माजीने परम शोमाको एकत्र करके अन्धकार और लालिमामयी.राशि-सी रच दी है। दे गुसाई | । 
ये बृक्ष नदीके समीप हैं, जहाँ श्रीरामकी पर्णकुटी छायी है ॥ ३ ॥ 

तुळसी तरुबर विविध gem । कहूँ कहूँ सियँ कहूँ लखन लगाए ॥ 


| 
| चट छायाँ वेदिका बनाई । सियँ निज पानि सरोज सुहाई ॥ ७ N 
$ 
$ 


a 


वहाँ तुलसीजीके बहुत-से सुन्दर इक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं-कहीं सीताजीने और कहीं रश्मणजीने 
लगाये हैं | इसी बड़की छायामें सीताजीने अपने करकमर्लोसे सुन्दर वेदी बनायी है ॥ ४ ॥ 


दो०--जहाँ बेठि मुनिगन सहित नित सिय TE सुजान | 
सुनहिं कथा इतिहास सभ आगम निगम RA २३७॥ 
जहाँ सुजान श्रीसीतारामजी मुनियोके बन्दसमेत बैठकर नित्य are, वेद और पुराणोंके सब कथा- 
इतिहास सुनते हैं ॥ २३७ ॥ 


चौ०--सखा बचन सुनि बिठंप निहारी । उमगे भरत विलोचन arti 
करत प्रनाम चले दोउ भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई R 


सखाके वचन सुनकर और वृक्षको देखकर भरतजीके नेत्रोमै जल ‘gag आया । दोनौं माई प्रणाम / 
करते हुए चले | उनके प्रेमका वर्णन करनेमै सरखतीजी भी सकुचाती हैं ॥ १ ॥ 
; 


हरषहि निरखि राम पद्‌ अंका । मानहु we was रंका॥ 

रज सिर धरि हियँ नयनन्हि orate | रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि ॥ २ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके चरणचिह्य देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो । 
वहाँकी रजको मस्तकपर रखकर हृदयम और नेत्रोमें लगाते हैं और श्रीरघुनाथजीके मिळनेके समान सुख 
पाते हैं ॥ २॥ 

देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा ॥ 

सखहि सनेह बिबस मग भूला । कहि सुपंथ सुर वरषहि फूला॥ ३॥ 


ओ भरतजीकी अत्यन्त अनिर्वचनीय दशा देखकर बनके पञ्च, पक्षी और जड ( बृक्षादि ) जीव प्रेममें मग्न 
9 हो गये । प्रेमके विशेष वश होनेसे सखा निषादराजको भी रास्ता भूल गया | तब देवता सुन्दर रास्ता बतलाकर 
0 फूल बरसाने लगे ॥ ३॥ | 
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निरखि सिद्ध साधक ag । सहज सनेहु सराहन लागे ॥ 

होत. न भूतळ भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को ॥ ४ ॥ 

भरतके प्रेमकी इस स्थितिको देखकर सिद्ध और साधकलोग भी अनुरागसे भर गये और उनके स्वाभाविक 
'प्रेमकी प्रशंसा करने लगे कि यदि इस प्रथ्वीतलपर भरतका जन्म [ अथवा प्रेम ] न होता; तो जडको चेतन 
और चेतनको जड कौन करता १ ॥ ४॥ प 


दो०--पेस अमिअ मंदरु fare भरतु पयोधि गँभीर | 
मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिंधु रघुबीर ॥ २३८ ॥ 
प्रेम अमृत दै) विरह मन्द्राचळ पर्वत है; भरतजी गहरे समुद्र हैं | कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने देवता 
और साधुओंके हितके लिये खयं [ इस भरतरूपी गहरे समुद्रको अपने विरहरूपी मन्द्राचलसे ] मथकर यह 


~ 


प्रेमरूपी अमृत प्रकट किया है ॥ २३८ Il 


चौ०--सखा समेत मनोहर जोडा | लखेड न लखन सघन वन ओटा ॥ _ 

भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन । सकल सुमंगल सदचु सुहावन ॥ १॥ 

सखा निषादराजसहित इस मनोहर जोडीको सघन वनकी आडके कारण. लक्ष्मणजी नहीं देख पाये | 
भरतजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके समस्त सुमङ्गलोंके धाम और सुन्दर पवित्र आश्रमको देखा || १ ॥ 

करत प्रबेस मिटे दुख दावा । जनु जोगी परसारथु पावा ॥ 

देखे भरत लखन प्रभु आगे । पूछे बचन कहत अबुरागे ॥ २ ॥ 

आश्रममें प्रवेश करते ही भरतजीका दुःख और दाह (जलन ) मिट गया, मानो योगीको परमार्थ 
( परमतत्त्व ) की प्राप्ति हो गयी हो | भरतजीने देखा कि लक्ष्मणजी प्रभुके आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन 
प्रेमपूर्वक कह रहे हैं ( पूछी हुई बातका प्रेमपूर्वक उत्तर दे रहे हैं )॥ २॥ 

सीस जटा कटि मुनि पट वाँधें । तून कसै कर सरु धनु ate ॥ 

बेदी पर मुनि ag समाजू । सीय सहित राजत रघुराजू ॥ ३ ॥ 

सिरपर जटा है। कमरमें मुनियोंका ( वल्कल ) वस्त्र बॉघे हैं और SRA तरकस कसे हैं । हाथमे 
बाण तथा कंघेपर धनुष है | वेदीपर मुनि तथा साधुओंका समुदाय बैठा है और सीताजीसहित श्रीरघुनाथजी 
विराजमान हैं ॥ ३ ॥ 

बलकल बसन जटिल तनु स्यामा । जनु मुनिबेष कीन्ह रति कामा ॥ 

कर कमलनि धनु सायकु फेरत | जिय की जरनि हरत हॅसि हेरत ॥४॥ 

श्रीरामजीके वल्कल वस्त्र है, जटा धारण किये हैं, श्याम शरीर हे | [ सीतारामजी ऐसे लगते हैं ] 
मानो रति और कामदेवने मुनिका वेष धारण किया हो । श्रीरामजी अपने करकमलोसे धनुष-बाण फेर रहे हैं 
और हँसकर देखते ही जीकी जलन हर लेते हैं । ( अर्थात्‌ जितकी ओर भी एक बार हँसकर देख हेते हैं 
उसीको परम आनन्द और शान्ति मिल जाती है | ) ॥ ४॥ ; 


दो०--ठसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय ai | 
ग्यान समा जनु तनु धरें मगति सचिदानंदु॥ २३९ ॥ 
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४८६ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ + 
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सुन्दर मुनिमण्डलीके बीचमें सीताजी और रघुकुलचन्द्र श्रीरामचन्द्रजी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो 
ज्ञानकी सभामें साक्षात्‌ भक्ति और सचिदानन्द शरीर धारण करके विराजमान हैं ॥ २३९ || 


Ir UNK he 


चौ०--सानुज सखा समेत मगन मन । विसरे हरष सोक सुख दुख गन ॥ 
A ha st भू ~ न 
पाहि नाथ कहि पाहि Tee । भूतल परे लकुट की नाई ॥१॥ 
= छोटे भाई WIA और सखा निषादराजसमेत भरतजीका मन [ ग्रेममें ] मग्न हो रहा दै । हर्ष-शोक, 
ह सुख-दुःख आदि सब भूल गये । (है नाथ | रक्षा कीजिये) हे गोसाई | रक्षा कीजिये? ऐसा कहकर वे प्रथ्वीपर 
| दण्डकी तरह गिर पड़े ॥ १ ॥ 
वचन सपेम लखन पहिचाने । करत प्रनासु भरत जियँ जाने ॥ 
ay ade सरस एहि ओरा। उत साहिब सेवा वस जोरा ॥ २॥ 
प्रेमभरे वचर्नोसे लक्ष्मणजीने पहचान लिया और aad जान लिया कि भरतजी प्रणाम कर रहे हैं । 
[ वे श्रीरामजीकी ओर मुँह किये खड़े थे, भरतजी पीठ-पीछे थे; इससे उन्होंने देखा नहीं | ] अब इस ओर 
तो माई भरतजीका सरस प्रेम और उधर स्वामी श्रीरामचन्द्रजीकी सेवाकी प्रबल परवता ॥ २॥ 


मिलि न जाइ नहिं शुदरत बनई | खुकबि लखन मन की गति भनई ॥ 
रहे राखि सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु खेंच खेळारू ॥ ३॥ 
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न तो [ क्षणभरके लिये भी सेवासे एथक्‌ होकर ] मिलते ही बनता है और न [ प्रेमवश ] छोड़ते | 
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( उपेक्षा करते ) ही । कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मणजीके चित्तकी इस गति ( दुविधा ) का वर्णन कर सकता है । 
वे सेवापर भार रखकर रह गये (सेवाको द्वी विशेष महत्त्वपूर्ण समझकर उसीमें लगे रहे) मानो चढी हुई पतंगको 
खिलाड़ी ( पतंग उड़ानेवाला ) खींच रहा हो ॥ ३ ॥ 


कहत सप्रेम नाइ महि माथा | भरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥ 
उठे ug सुनि पेम अधीरा । कहुँ पट कहुँ निषंग ag तीरा ॥ ४ ॥ 
छक्ष्मणजीने प्रेमसहित प्रथ्वीपर मस्तक नवाकर कहा- है रघुनाथजी | भरतजी प्रणाम कर रहे हैं | यह 
सुनते ही श्रीरघुनाथजी प्रेममें अधीर होकर उठे | कहीं वस्न गिरा, कहीं तरकस; कहीं धनुष और कहीं बाण ॥४॥ 
दो०--बरबस लिए उठाइ उर लाए guma 
भरत राम की मिलनि लखि Hat सबहि अपान ॥ २४० ॥ 


कपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदयसे लगा लिया | भरतजी और श्रीरामजीके 
@ मिल्नेकी रीतिको देखकर सत्रको अपनी सुध भूल गयी ॥ २४० Il 


`A 


/ चौ०--मिलनि प्रीति क्रिमि जाइ वखानी । कविकुल अगम aca मन वानी ॥ 
परम GH पूरन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥ १ ॥ 


) मिळनकी प्रीति केसे बखानी जाय ? वह तो कविकुलके लिये कर्म, मन, बाणी AaB अगम है। दोनों 
0 भाई ( भरतजी और श्रीरामजी ) मन; बुद्धि, चित्त और अहंकारको भुलाकर परम प्रेमसे पूर्ण हो रहे हैं ॥ १॥ ४ 
x १ mee खुपेम प्रगट को करई | केहि छाया कबि मति अचुसरई ॥ 9 
ee pa  कबिहि aca आखर ag साँचा । अनुहरि ताल गतिहि az नाचा ॥२॥ | 9 
iS a 


८ 
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र aa, उस श्रेष्ठ प्रेमको कोन प्रकट करे ! कविकी बुद्धि किसकी छायाका अनुसरण करे ! कविको तो 
१ अक्षर और अर्थका ही सच्चा बल हे | नट तालकी गतिके अनुसार ही नाचता है ! || २॥ 

4 अगम सनेह भरत रघुबर को । जहँ न जाइ मनु बिधि हरि हर को ॥ 

९ सो में कुमति कहो केहि भाती । वाज gua किं गॉडर ताँती ॥ ३ ॥ 
4 भरतजी और रघुनाथजीका प्रेम अगम्य दै, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेवका भी मन नहीं जा 
सकता | उस प्रेमको मैं gafa किस प्रकार कहूँ | भला, गाँडरकी ताँतसे भी कहीं सुन्दर राग बज सकता 
दे?॥ ३॥ 

[ ताछाबों और झीलोंमें एक तरहकी घास होती है; उसे गॉडर कहते हैं। | 

शै 


मिळनि बिलोकि भरत रघुबर की । खुरगन सभय धकधकी घरको ॥ _ 
ससुझाप å ë gae जड़ जागे। बरषि प्रसून प्रसंसन लागे ॥ ४॥ 


भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीके मिलनेका ढंग देखकर देवता भयभीत हो गये; उनकी घुकधुकी धड़कने 
लगी | देवगुरु बृहस्मतिजीने समझाया, तत्र कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे ॥ ४ || 


दो०--मिलि सपेम Rya tag भेंटेड राम | 
सूरि माये भेटे भरत लछिमन करत प्रनाम ॥ २४१ ॥ 

फिर श्रीरामजी प्रेमके साय agad मिलकर तब केबट ( निघादराज ) से मिळे | प्रणाम करते हुए 
लद्ष्मणजीसे भरतजी बड़े ही प्रेमसे मिले ॥ २४१ ॥. ड : 
चौ०--भेंडेड लखन ललकि लघु भाई । बहुरि fog लीन्ह उर लाई ॥ 

पुनि सुनिगन ge भाइन्ह बंदे । अभिमत आसिष पाइ अनंदे ॥ १ ॥ 

तब लक्ष्मणजी लछककर ( बड़ी उमंगके साथ ) छोटे भाई शत्रुध्नसे मिले | फिर उन्होंने निषाद- 
राजको ga लगा लिया । फिर भरत-शत्रुष्न दोनों भाइयोंने [ उपस्थित J मुनियोंकों प्रणाम किया और 
इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनन्दित हुए ॥ १ ॥ 

aga भरत उमगि agam । धरि सिर सिय पद्‌ पढुम परागा ॥ 


| 
| 
न 
| १ पुनि पुनि करत. प्रनाम उठाए । सिर कर कमळ परसि बैठाए ॥ २॥ 
८ 
८ 
८ 
८ 
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छोटे भाई agaaa भरतजी प्रेममें उमँगकर सीताजीके चरणकमर्लोकी रज सिरपर धारणकर वारः 
बार प्रणाम करने लगे | सीताजीने SE उठाकर उनके सिरको अपने करकमलसे स्पर्शकर ( सिरपर हाथ | 
केरकर ) उन दोनोंको बैठाया ॥ २॥ 

सीय atta दीन्हि मन माहीं-। मगन सनेह देह खुथि नाहीं ॥ 

सव बिधि सानुकूल लखि सीता | भे निसोच उर अपडर बीता ॥ ३॥ 


वाद दिया à ग्न हैं | उन्हें देहकी सुध-डुध age । हे. 
जीने मन-ही-मन आशीर्वाद दिया | क्योंकि वे स्नेहम मग्न हैं । उन्हें देह | 
a प्रकारले अपने अनुकूल देखकर भरतजी सोचरहित हो गये और उनके हृदयका कल्पित भय 9 


जाता रहा ॥ ३ ॥ ae 
fas Yor | प्रेम भरा मन निज गति get ॥ | 
कोड कि se चरि । जोरि पानि बिनवत प्रनामु करि ॥४॥ 
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उस समय न तो कोई कुछ कहता दै) न कोई कुछ पूछता है | मन प्रेमसे परिपूर्ण है, वह अपनी गतिसे £ 

Q खाली है ( अर्थात्‌ संकल्प-विकल्प और चाश्चस्यसे शून्य है ) । उस अवसरपर केवट ( निषादराज ) धीरज ९ 
घर और हाय जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा--॥ ४ ॥ ? 


FS 


दो०--नाथ साथ सुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग | 
सेवक सेनप सचिव सब आए विकल बियोग ॥ २४२ N ) 
हे नाथ ! मुनिनाथ वशिष्ठजीके साथ सब माताएँ, नगरनिवासी; सेवक, सेनापति, मन्त्री सब आपके ? 
वियोगसे व्याकुल होकर आये हैं ॥ २४२ ॥ ९ 
चौ०- सीलसिधु जुनि गुर आगवनू | खिय समीप राखे रिपुद्वनू ॥ ९ 
चले सबेग रामु तेहि काला । धीर धरम ge दीन दयाळा ॥१॥ A 
TSH आगमन सुनकर Mes समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीके पास शतरुष्नजीको रख दिया और वे ९ 
परम धीर, धर्मधुरन्धर, दीनदयाल भ्रीरामचन्द्रजी उसी समयं वेगके साथ चल पड़े ॥ १ ॥ Q 
गुरहि देखि सानुज अलुरागे | दंड प्रनाम करन प्रभु लागे ॥ 
मुनिवर धाइ लिए डर लाई । प्रेम उमगि भेंटे दोउ भाई ॥२॥ 


गुरुजीके दर्शन करके लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी प्रेममें भर गये और दण्डवत्‌ प्रणाम करने 
लगे । मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीने दौडकर उन्हें हृदयसे लगा लिया और प्रेममै उमँगकर वे दोनों भाइयोसे 
मिले॥२॥ 


प्रेम ogee केवट कहि नामू । कीन्ह दुरि ते दंड प्रनासू ॥ 
रामसखा रिषि बरबस भेंडा | जनु महि छुठत ade समेटा ॥ ३॥ 


फिर प्रेमसे पुलकित होकर केवट ( निषादराज ) ने अपना नाम लेकर दूरसे ही वशिष्ठजीकों दण्डवत्‌- 


र 
र 
¢ 
6 
0 
b 
हुए प्रेमको समेट लिया हो ॥ ३॥ 
b 
0 
6 
2 
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प्रणाम किया | ऋषि वशि्ठजीने रामसखा जानकर उसको जबर्दस्ती दयसे लगा छिया | मानो जमीनपर लोटते 
| रघुपति भगति gine मूला । नभ सराहि खुर बरिसहि फूला ॥ 
; एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । बड़ बसिष्ठ सम को जग माहीं ॥४॥ 
È श्रीरघुनाथजीकी भक्ति सुन्दर ARS मूल है? इस प्रकार कहकर सराइना करते हुए देवता आकाशसे 
a ¢ फूल बरसाने लगे । वे कहने लगे--जगतूर्मे इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वरिष्ठजीके समान बड़ा 
= कौन है ll ४॥ 
दो०--जेहि लखि लखनहु तें अधिक मिले मुदित JAW | 

¢ सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रमाउ ॥ २४३॥ 

९ जित (निषाद) को देखकर मुनिराज वशिष्टजी लक्षमणजीसे भी अधिक उससे आनन्दित होकर मिले | 

, यह सब सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके भजनका प्रत्यक्ष प्रताप ओर प्रभाव दै ॥ २४३ ॥ 

9 चौ०--आरत लोग राम सवु जाना । करुनाकर सुजान भगवाना ॥ 

जो जेहि mă रहा अभिलाषी । तेहि तेहि के तसि तसि रुख राखी ॥ १॥ 
ae 


a. ॐ अयोध्याकाण्ड # , ४८९ 
॥ :१४४६४४६४८६७५६७७८६७७७७८६४०८०७६०००७,७७०७०७,>७,>७०७>७,>७,>>, >>, 
॥ २ हाजार, सुजान भगवान्‌ श्रीरामजीने सत्र लोगोको दुखी ( मिलनेके लियेव्याकुछ ) जाना तब जो जिस 
र भावसे मिलनेका अमिलाषी था, उस-उतका उस-उत प्रकारका रुख रखते हुए (उसकी रुचिके अनुसार) | १॥ 
। सानुज मिलि पल ag an काह । कीन्ह gk दुखु दारुन agi ¢ 
र E बड़े बात राम कै नाहीं । जिमि घट कोटि एक रवि छाहीं ॥ २॥ न 
उन्हाने ल्मणजीसहित पळभरमें सब किसीसे मिछकर उनके दः | 
é र दुःख और कठिन संतापको दूर कर 
। दिया । श्रीरामचन्द्रजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं दै । जैसे करोड़ों घड़ोंमें एक ही सूर्यकी (पृथक्‌-पृथक्‌ ) र 
छाया ( प्रतिब्रिम्ब ) एक साथ ही दोखती है || २॥ eee 
ee केवटहि उमगि अनुरागा। पुरजन सकल सराहहि भागा ॥ 
र देखी राम Ri डुल्ित महतारीं। जनु सुवेलि अवलीं हिम मारी ॥ ३॥ 
समस्त पुरवासी प्रेममें उमँगकर केवटसे मिलकर [ उसके ] भाग्यकी सराहना करते हैं 
Sg गै सराहना करते हैं | श्रीरामचन्द्रजीने 
९ सब माताओंको डुखी देखा | मानो सुन्दर लताओंकी पंक्तियोंको पाला मार गया हो ॥ ३ ॥ 
। प्रथम राम भेटी कैकेई। सरल खुभायँ भगति मति भेई ॥- 
( पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी। काल करम बिधि सिर धरि खोरी ॥ ४ ॥ 
सबसे पहले रामजी केकेयीसे मिले और अपने सरळ स्वभाव तथा भक्तिसे उसकी बुद्धिको तर कर 


द्‌ | मिं उनको 
० स [न्त्वना 


< 

¢ 

६ 

। > 

॥ दो०--भेटीं रघुबर मातु सब करि प्रबोधु परितोषु । 

अंब ईस आधीन जगु काहु A देइअ दोषु ॥ २४४ ॥ 9 

फिर भ्रीरघुनाथजी सब माताओंसे मिळे | उन्होंने सबको समझा-बुझाकर सन्तोष 

$ जगत्‌ ईश्वरके अधीन है) किसीको भी दोष नहीं देना चाहिये २४४ ॥ den N | 

वक पद वंदे FE भाई । सहित बिप्रतिय जे सँग आई ॥ 0 

गंग गोरि सम सब सनमानीं देहि असीस सुदित सदु वानीं ॥ १॥ ¢ 

¢ 
| 


फिर दोनों भाइयोंने ब्राह्मणोंकी त्रिर्यासहित, जो भरतजीके साथ आयी थीं, गु 
रुजीकी 
अरुन्धतीजीके चरणोंकी वन्दना की और उन सबका गङ्गाजी तथा गौरीजीके समान सम्मान रिया | वे n 
आनन्दित होकर कोमळ वाणीसे आशीर्वाद देने लगी ॥ १ ॥ 
गहि पढ्‌ लगे सुमित्रा अंका।जनु at संपति अति CHT ॥ 
पुनि जननी चरननि दोउ आता। परे पेम ब्याकुल सब गाता॥२॥ 
तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्राजीकी गोदमें जा चिपटे | मानो किसी अत्यन्त 
दु å त्यन्त, दरिद्रको 
= हो गयी हो | फिर दोनों भाई माता कौसल्याजीके चरणोंमें गिर पड़े । प्रेमके मारे उनके सारे go 
॥ २॥ f 
| | अति agmi अंब उर लाए। नयन सनेह सलिल अन्दवाए ॥ 
१ os 


तेहि अवसर कर हरघ बिषादू | किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादू ॥ ३ N 
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४९० | % नमामि रामं रघुवशनांथभ्‌ # 
EERO N T a २००२० न NWO 
बड़े ही स्नेहसे माताने उन्हे हृदयसे लगा लिया और नेत्रोंसे बहे हुए AAA ओके We उन्हें नहला रै 
दिया | उस समयके हर्ष और विषादको कवि केसे कहे १ जेसे गूँगा स्वादको केसे बतावे ll ३॥ R 
मिलि जननिहि साचुज रघुराऊ । गुर सन mS कि घारिअ पाङ Il र 
पुरजन पाइ सुनीस नियोगू। जल थळ तकि तकि sats ATN ४ N र 
भ्रीरघुनाथजीने छोटे भाई मणजीसहित माता कौसल्यासे मिलकर gee कहा कि आश्रमपर ? 
पधारिये | तदनन्तर मुनीश्वर वशिष्षजीकी आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जळ और थलका सुभीता ४ 
देख-देखकर उतर गये ॥ ४ ॥ र्‌ 
दो०--महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ। ६ 
पावन आश्रम गवलु किय मरत लखन रघुनाथ ॥ २४५ ॥ 6 
ब्राह्मण) मन्त्री, माताएँ और गुरु आदि गिने चुने लोगोंको साथ लिये हुए भरतजी, लक्ष्मणजी और g 
श्रीरघुनाथजी पबित्र आश्रमको चले ॥ २४५॥ Q 
? चौ०--सीय आइ सुनिबर पग छागी। उचित असीस लही मन मागी॥ 
शुरपतिनिहि मुनितियन्ह समेता। मिली पेसु कहि जाइ न जेता॥१॥ 
सीताजी आकर ats वशिष्ठजीके चरणों लगीं और उन्होंने मनमाँगी उचित आशिष पायी | 
फिर मुनियोंकी खिर्योसहित गुरुपत्नी अरुन्धतीजीसे मिलीं | उनका जितना प्रेम था, वह कहा नहीं जाता || १॥ शै 
१ बदि a& पग सिय सबही के | आसिरवचन लहे प्रिय जी के॥ ae 
१ सासु सकळ जब सीयँ Meig नयन सहमि सुकुमारी॥२॥ है 
¢ यीताजीने समीके चरणोंकी अलग-अलग बन्दना करके अपने हृदयको प्रिय ( अनुकूल ) लगनेवाले ¢ 

आशीर्वाद पाये | अत्र सुकुमारी सीताजीने सत्र सासुओंको देखा, तब उन्होंने सहमकर अपनी आखें 9 

बंद कर ली ॥ २ ॥ 9 
t वधिक बस nag. मराळीं । काह कीन्ह करतार कुचालीं ॥ $ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा । सो सवु सहिअ जो “देउ सहावा ॥ ३॥ 

[ सासुओंकी बुरी दशा देखकर] उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियाँ बधिकके वशमें पड़ गयी 
हों | [ मनमें सोचने लगी कि ] कुचाली विधाताने क्या कर डाला ! उन्होंने मी सीताजीको देखकर बड़ा 
दुःख पाया । [ सोचा ] जो कुछ देब सहावे, वह सब सहना ही पड़ता हे ॥ ३ ॥ 

जनकसुता तव उर घरि धीरा। नील नलिन लोयन भरि नीरा॥ 

मिली सकल aga सिय जाई। तेहि अवसर करुना महि छाई ॥ ४ ॥ ¢ 

तत्र जानकीजी GAR धीरज धरकर) नील HASH समान नेत्रॉमें जळ भरकर) सत्र सासुओँसे जाकर 
मिलीं | उत समय पृथ्वीपर करुणा ( करुण-रस ) छा गयी 1 ॥ ४ ॥ 

दो०--लागि लागि पग सबनि सिय भेंटति अति अनुराग । 
हृदये असीसहिं पेम बस Rag भरी सोहाग ॥ २४६ ॥ 

सीताजी सबके पैरों लग-छगकर्‌ अत्यन्त प्रेमे मिळ रही हैं और सत्र सासुएँ स्नेहवश हृदयसे 

९ 


आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहागसे भरी रहो ( अर्थात्‌ सदा सौभाग्यवती रहो ) ॥ २४६ ॥ 
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चौ०--विकळ aie सीय - सव रानी । वेठन सवहि- कहेउ गुर ग्यानी ॥ 

कहि जग गति मायिक मुनिनाथा । कहे कछुक परमारथ MARN 

सीताजी और सब रानियाँ स्नेहे मारे व्याकुल हैं तत्र ज्ञानी गुरुने सबको बैठ जानेके लिये कहा । 
किर मुनिनाथ वशिष्ठजीने जगत्‌की गतिको मायिक कहकर ( अर्थात्‌ जगत्‌ मायाका है, इसमें कुछ भी 
नित्य नहीं है; ऐसा-कहकर ) कुछ परमार्थकी कथाएँ ( बातें ) कहीं ॥१॥ 

ZT कर सुरपुर गवनु सुनावा । सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ 

मरन हेतु निज ag बिचारी। भे अति विकल धीर ge घारी ॥२॥ 

तदनन्तर वशिष्ठजीने राजा दशरथजीके स्वगंगमनक्री बात सुनायी, जिसे सुनकर रघुनाथजीने दुःसह 
दुःख पाया | ओर अपने प्रति उनके स्नेहको उनके मरनेका कारण विचारकर धीरधुरन्धर श्रीरामचन्द्रजी 
अत्यन्त व्याकुल हो गये || २ ॥ 

कुलिस कठोर gaa कटु बानी । विपत लखन सीय सब रानी ॥ 

सोक विकल अति सकल समाजू। मानहुँ राजु अकाजेड आजू॥३॥ 

वञ्रके समान कठोर; Bet वाणी सुनकर लक्ष्मणजी, सीताजी ओर सब रानियां विलाप करने लगीं | 
सारा समाज शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो गया | मानो राजा आज ही मरे हों | ३ Il 

मुनिवर बहुरि राम agma सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 

ag fica तेहि दिन प्रभु कीन्हा। मुनिहु कहें ag ae न लीन्हा ॥ ४॥ 

फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीने श्रीरामजीको समझाया | तत्रः उन्हाने समाजसहित श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीजीमें 
स्नान किया । उस दिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने fasts aa किया | मुनि वशिष्ठजीके कहनेपर भी किसीने जळ 
ग्रहण नहीं किया ॥ ४ ॥ 

दो०--भोरु भएँ रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दीन्ह। 
श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादरु कीन्ह ॥ २४७ ॥ 

दूसरे दिन सवेरा होनेपर मुनि वशिष्ठजीने श्रीरुनाथजीको जो-जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीने श्रद्धा-भक्तिसहित आदरके साथ किया ॥ २४७ ॥ 
चौ०--करि fig क्रिया वेद जसि वरनी । भे पुनीत पातक तम तरनी॥ 

जासु नाम पावक अघ तूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला॥१॥ 

वेदोंमें जैसा कहा गया दै, उसीके अनुसार पिताकी क्रिया करके) पापरूपी अन्धकारके नष्ट करनेवाले 
ूर्यरूपी श्रीरामचन्द्रजी शुद्ध हुए | जिनका नाम पापरूपी रूईके [तुरंत जला डालनेके ] लिये अग्नि है और जिनका 
स्मरणमात्र समस्त शुभ मङ्गलोका मूल दै, ॥ १॥ 

सुद्ध सो was साधु संमत अंस। तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ 

सुद्ध भएँ दुइ वासर बीते |बोले गुर सन राम पिरीते॥२॥ 

वे [नित्य श॒द्ध-बुद्ध] भगवान्‌ श्रीरामजी शुद्ध हुए | साधुओंकी ऐसी सम्मति है कि उनका ga होना 
वैसे ही है जैता तीर्थेके आवाइनसे गङ्गाजी शुद्ध होती हैं ! ( गङ्गाजी तो खभावसे ही शुद्ध है, उनमें जिन 
तीर्थोका आवाहन किया जाता है उलटे वे ही गङ्गाजीके सम्पकर्मे आनेसे शुद्ध हो. जाते हैं। इसी प्रकार 
सच्चिदानन्दरूप श्रीराम तो नित्य Bae उनके संसर्गसे कर्म ही शुद्ध हो गये ) जब शुद्ध हुए दो दिन बीत गये 
तब श्रीरामचन्द्रजी प्रौतिके साथ गुरुजीसे बोले ॥ २ |] 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
hee EA Sas ree pe ५ ote क 


By = 
पट 
a « 
छ .~ mae a 


NL SN SN LN SN SNS ANN YN YN YN YN YN YON VN YN YY WA] 


गक 
Pi NN, 


g 
R 
6 
१ 
4 
g 
( 
ę 
6 
Q १ 
g 
ae 
¢ 
| 
¢ 
| 


fs 
3 
5 
i: 
i 
ak. 


DEDEDE DE DE CE CTEDE DECEDEDEPLPLTLTLTILTILIVTIVIVTSILA २ 


aa ४९२ ; % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 


“<4 DO DEDE DEDEDE DEDEDE DE DETLEFILFULFPUTFUVLPFLFULPUPUFULSLRPOA 


नाथ .लोग सव निपट दुखारी | कंद मूल फल अंबु आहारी ॥ 
सानुज भरतु सचिव सब माता । देखि मोहि पल जिमि जुग जाता॥३॥ 
हे नाथ ! सत्र लोग यहाँ अत्यन्त दुखी हो रहे हैं। wa मूल, फल .और जलका ही आहार करते 
हैं। भाई शनुध्नतहित भरतको, मन्त्रियोको और सब माताओंको देखकर मुझे एक-एक पळ युगके समान बीत 
रहा है ॥ ३॥ ॒ 
सब समेत पुर nRa पाऊ। आपु इहा अमरावति राऊ॥ 

बहुत wes सब Fas ढिठाई। उचित होइ तस करिअ meas ॥ ४ ॥ 
अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरीको पधारिये ( लौट जाइये ) आप यहाँ हैं ओर राजा अमरावती 
( स्वर्ग ) में हैं ( अयोध्या सूनी है ) । मैंने बहुत कह डाला, यह सव बड़ी ढिठाई की है | हे गोसाई! जैसा 
उचित हो, वैसा ही कीजिये ॥ ४॥ | 

दो०--धर्म सेतु करुनायतन कस न कहहु अस राम। 


लोग दुखित दिन दुइ दरस देखि wee बिश्राम ॥ २४८ N 

[ वशिष्ठजीने कहा--] है राम ! तुम धर्मके सेतु और दयाके धाम हो, तुम भला ऐसा क्‍यों न कहो ! 
लोग दुखी हैं; दो दिन तुम्हारा दर्शनकर शान्ति लाभ कर लें || We ॥ ; 
चौ०--राम वचन सुनि सभय समाजू। ag जलनिधि महुँ विकल जहाजू ॥ 

सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला । भयड मनहुँ मारुत अनुकूला॥१॥ 

श्रीरामजीके वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया । मानो बीच समुद्रमें जहाज डगमगा गया हो। 
परन्तु जत्र उन्होंने गुरु वशिष्ठजीकी श्रेष्ठ कल्याणमूलक वाणी सुनी, तो उस जहाजके लिये मानो 
हवा अनुकूल हो गयी ॥ १ ॥ 

पावन पयँ fe काल नहाहीं। जो बिलोकि अघ ata नसाहीं ॥ 

मंगळतूरते लोचन aft भरि | निरखहि हरषि दंडवत करि करि ॥ २॥ 


सब लोग पवित्र पयखिनी नदीमें [ अथवा पयखिनी नदीके पवित्र जलमें ] तीनों समय (सवेरे, दोपहर 
और सायंकाल ) स्नान करते हैं, जिसके दर्शनसे ही पापोंके समूह नष्ट हो जाते हैं और मङ्गलमूर्ति श्रीरामचन्द्रजी- 
को दण्डवत्‌-प्रणाम कर-करके उन्हे नेत्र भर-भरकर देखते हैं ॥ २॥ : 
राम सेल बन देखन जाहीं। जहेँ सुख सकल सकल दुख नाहीं ॥ 
झरना atte सुधासम बारी । त्रिबिध तापहर त्रिबिध बयारी ॥ ३ ॥ 


सत्र श्रीरामचन्द्रजीके पर्वत ( कामदगिरि) और वनको देखने जाते हैं जहाँ सभी सुख हैं और सभी 
दुःखोका अभाव हे । झरने अमृतके समान जले झरते हैं और तीन प्रकारकी ( शीतल, मन्द, सुगन्ध ) 
हवा तीनों प्रकारके ( आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक ) तापोंको इर लेती हे ॥ ३ ॥ 
बिटप बेलि तन अगनित जाती। फल प्रसून पढ्लव बहु भाँती ॥ 
खुंदर सिला सुखद तरु छाहीं। जाइ बरनि बन छबि केहि पाहीं ॥ ४॥ 


असंख्य जातिके वृक्ष, छताएँ ओर तृण हैं तथा बहुत तरहके फल, फूल और पत्ते हैं। सुन्दर शिलाएँ 


हैं, बृक्षोंकी छाया सुख देनेवाडी है | वनकी शोभा किससे वर्णन की जा सकती है ! ॥ ४ || 
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दो०--सरनि सरोरुह जल Ren कूजत गुंजत झग । | 
/ 2 घेर बिगत बिहरत बिपिन सृग बिहंग बहुरंग ॥ २४९ ॥ 

? Wert कमल खिल रहे हैं, जलके पक्षी कूज रहे हैं, भोरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगोंके पक्षी 


र 


और पञ्च बनमें वेररहित होकर विहार कर रहे हैं ॥ २४९ ॥ 


चौ०-कोळ किरात भिएळ वनवासी | मधु सुचि सुंदर खादु सुधा सी ॥ 
भरि भरि परन पुर्टी रचि रूरी । कंद मूल फळ अंकुर जूरी॥१॥ 


ra 


¢ 
¢ 
? कोळ, किरात और भील आदि बनके रहनेवाले लोग पवित्र) सुन्दर एवं अमृतके समान स्वादिष्ट १ 
१ मधु ( शहद ) को सुन्दर दोने बनाकर और उनमें भर-मरकर तथा कन्द, मूल, फल और अंकुर आदिकी 6 
? जूड़ियों ( अँटियों ) को e 
? सबहि देहि करि विनय प्रनामा । कहि कहि खाद भेद शुन नामा॥ 
देहि लोग ag मोळ न लेहीं। फेरत राम दोहाई NRN ६ 
५ सबको विनय और प्रणाम करके उन चीर्जोके अलग-अलग स्वाद, भेद ( प्रकार )) गुण और नाम बता- | 
/ बताकर देते हैं | लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देनेमें श्रीरामजीकी दुहाई देते हैं॥२॥ 
? mete सनेह मगन gg वानी | मानत साधु पेम पहिचानी ॥ 
/ Ge खुछती हम नीच निषादा | पावा द्रसनु राम प्रसादा॥३॥ 
` प्रेमे मग्न हुए वे कोमल वाणीसे कहते हैं कि साधु लोग प्रेमको पहचानकर उसका सम्मान करते हैं 
2 ( अर्थात्‌ आप साधु हैं, आप हमारे प्रेमको देखिये, दाम देकर या वस्तुएँ लौटाकर हमारे प्रेमका तिरस्कार न 
ee ) । आप तो पुण्यात्मा हैं; इम नीच निषाद हैं | भ्रीरामजीकी कृपासे ही हमने आपलोगेंके दर्शन 
पाये हैं ॥ ३॥ 
¢ 


an अगम अति. acy तुम्हारा । जस मरु धरनि देवधुनि धारा ॥ 
राम कृपाल निषाद नेवाजा | परिजन sas चहिअ जस राजा ॥ ४ ॥ 


¢ ' हमलोगोको आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, Fa मरुभूमिके लिये गङ्गाजीकी धारा दुर्लभ है | 
0 [ देखिये, ] ane श्रीरामचन्द्रजीने निषादपर कैसी कृपा की है । जैसे राजा हैं, वैसा ही उनके परिवार और 
प्रजाको भी होना चाहिये । ४ ॥ 
दो०--यह जिये जानि सँकोच . तजि करिअ छोहु लखि Ag | 
हमहि कृतारथ करन लगि फल तून अंकुर लेहु ॥ २५० ॥ 
हृदयमें ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिये और हमको झतार्थ 
करनेके लिये ही फल, तृण और अंकुर लीजिये ॥ २५० ॥ कि 
@ चो०-तुम्ह प्रिय पाहुने बन पगु घारे । सेवा जोगु न भाग हमारे ॥ 
देव काह हम gek गोसाई । fag पात किरात मिताई॥ १ ॥ 
आप प्रिय पाहुने वनमें पधारे हैं | आपकी सेवा करनेके योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं | हे खामी | हम आप- 
को क्या देंगे ! भीलोंकी मित्रता तो बस, इंधन ( लकड़ी ) और पत्तोंद्ीतक है ॥ १ ॥ ९) 
यह हमारि अति af सेवकाई laf न waa बसन N 


हम जड़ जीव जीव गन घाती । कुटिल _ कुचाली कुमति कुआती ॥ २॥ 
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an ` हमारी तो यही बड़ी मारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते | हमछोग जई जीव 
ES. हुँ, जीवोंकी हिंसा करनेवाले हैं, कुटिल; कुचाली, कुबुद्धि और कुजाति हैं R ॥ 


पाप करत fifa बासर जाहीं। नहि पट a नहि पेड अघाहीं ॥ 

सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ | यह रघुनंदन द्रख प्रभाऊ॥ ३ ॥ 

हमारे दिन-रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमरमें कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं । 
इममें aot भी कभी धर्मबुद्धि कैसी ! यह सब तो श्रीरघुनाथजीके दर्शनका प्रभाव है ॥ २॥ 


` जब तें प्रभु पद्‌ पदुम निहारे । मिटे gee दुख दोष हमारे ॥ 
बचन सुनत पुरजन असुरागे । तिन्ह के भाग सराहन छागे ॥ ४॥ 


ò जबसे प्रभुके चरणकमल देखे) तबसे हमारे दुःसह दुःख और दोष मिट गये | वनवासियोंके वचन 
2 सुनकर अयोध्याके लोग प्रेममें भर गये और उनके भाग्यकी सराहना करने लगे ॥ ४ ॥ 


छं०--लांगे सराहन भाग सव अनुराग बचन सुनावहीं। 
बोलनि fief सिय राम चरन सनेहु लखि gg पावहीं i 
नर नारि निद्रहि ag निज सुनि कोल मिल्लनि की गिरा। 
तुळसी कृपा रघुबंसमनि की लोह ले ढौका तिरा॥ 


सत्र उनके भाग्यकी सराहना करने लगे और प्रेमके वचन सुनाने लगे | उन लोगाँके बोलने और 
मिलनेका ढंग तथा श्रीसीतारामजीके चरणोंमें उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं | उन कोल-भीलोंकी 
वाणी सुनकर सभी नर-नारी अपने प्रेमका निरादर करते हैं। ( उसे धिक्कार देते हैं ) तुळसीदासजी कहते हैं 
कि यह रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा है कि लोहा नौकाको अपने ऊपर लेकर तैर गया | 


| 
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सो०--बिहरहिं बन चहु ओर प्रतिदिन प्रश्ुदित लोग सब । 
जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥ २५१ ॥ 


सब लोग दिनोंदिन परम आनन्दित होते हुए वनमें चारों ओर विचरते हैं, जेसे पहली वर्षाके जलसे 
मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं ( प्रसन्न होकर नाचते-कूदते हैं ) ॥ २५१ ॥ | 


चो०-पुर जन नारि मगन अति प्रीती । बासर जाहि पलक सम वीती॥ 
सीय सासु प्रति as वनाई । सादर करइ सरिस . सेवकाई ॥ १ ॥ 


i ओ- अयोध्यापुरीके पुरुष और स्री सभी प्रेममें अत्यन्त मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पलके समान बीत 
| | जाते हैं । जितनी सासुएँ यी, sat ही वेष ( रूप ) बनाकर सीताजी सत्र सासुओंकी आदरपूर्वक एक-सी 
0 सेवा करती हैं॥ १॥ See 

i > लखा न मरसु राम fy काहुँ। माया सब सिय माया माहँ ॥ 

9१ - सीयं सासु सेवा वस कीन्हीं | तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन्हीं ॥ २ ॥ 


see o औरामचन्द्रजीके सिवा इस भेदको ओर किसीने नहीं जाना | सब मायाएँ [ पराशक्ति महामाया ] 
श्रीसीताजीकी मायामें ही हैं | सीताजीने सासुओंको सेवासे बशमें कर लिया | उन्होंने सुख पाकर सीख और 


ey 


LET MN ALS का iy 


॥२॥ 


टो aan Kosha ; 2 > wE 2८ 
त ee ek oe f 


i, De” gi tS 


/ 
४ 
। 
४ 
न 
। 
र 
] 
९ 
। 
। 


DZ a T T TNT N E TE N AEN ANEN N NN ANAN A N NNT NS TA 


लखि सिय सहित सरल दोउ आई । कुटिल रानि पछितानि अघाई n 
अवनि जमहि जाचति केकेई। महि न वीचु बिधि मीचु न देई ॥ ३ ॥ 
सीताजीसमेत दोनों भाइयों ( श्रीराम-लक्ष्मण ) को सरल-स्वभाव देखकर कुटिल रानी केकेयी भरपेट 
पछतायी | वह पृथ्वी तथा यमराजसे याचना करती है, किन्तु धरती बीच ( फटकर समा जानेके लिये रास्ता ) 
नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता ॥ ३ ॥ 

लोकह वेद विदित कवि कहहीं । राम बिसुख ag नरक न लहहीं ॥ 

यहु das सव के मन माहीं | राम गवनु विधि अवघ कि नाहीं ॥ ४॥ 

लोक और वेदमें प्रसिद्ध है और कवि ( ज्ञानी ) भी कहते हैं कि जो शरीरामजीसे विमुख हैं उन्हें नरकमें 
भी ठौर नहीं मिलती | सरके मनमै यह सन्देह हो रहा था कि दे विधाता ! श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्या जाना 
होगा या नहीं ॥ ४॥ | 

दो०--निसि न नीद नहिं भूख दिन भरतु बिकल सुचि सोच | 
नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिल सँकोच ॥ २५२ ॥ | 
भरतजीको न तो रातको नींद आती है» न दिनमें भूख ही लगती है | वे पवित्र सोचमें ऐसे विकल हैं, 
जेसे नीचे ( तल ) के कीचड़में डूबी हुई मछलीको जलकी कमीसे व्याकुलता होती है | २५२॥ [ 
चौ०-कीन्दि मातु मिस काळ कुचाली । ईति भीति जस पाकत साली ॥ 

केहि विधि होइ राम अभिषेकू | मोहि अवकळत उपाउ न एकू॥१॥ 

[ भरतजी सोचते हैं कि ] माताके मिससे कालने कुचाळ की है, जैसे धानके पकते समय ईतिका भय आ 
उपस्थित हो । अब श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ 
पड़ता ॥ १॥ ; ; १ 
अवसि फिरहि शुर amg मानी । मुनि gf mer राम रुचि जानी ॥ 
मातु RE वहुरहि रघुराऊ। राम जननि हठ करबि कि काऊ॥ २॥ 


गुदजीकी आज्ञा मानकर तो श्रीरामजी अवश्य ही अयोध्याको लौट चलेंगे | परन्तु मुनि वशिष्ठजी तो 
श्रौरामचन्द्रजीकी रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे ( अर्थात्‌ बे श्रीरमजीकी रुचि देखे बिना जानेको नहीं कहेंगे ) | 
माता MIA कहनेसे भी श्रीरघुनाथजी Se सकते हैं; पर भला; श्रीरामजीको जन्म देनेवाळी माता क्या 
कमी हठ करेगी ! ॥ २॥ | है : 

मोहि अनुचर कर केतिक वाता । तेहि महँ कुसमउ बाम बिधाता ॥ 

जौँ हठ awa निपर कुकरमू। हरगिरि तें शुरु सेवक धरमू ॥ ३॥ 


मुझ सेवककी तो बात ही कितनी है ! उसमें भी समय खराब है ( मेरे दिन अच्छे नहीं हैं ) और विधाता 


प्रतिकूल है । यदि मैं हठ करता हूँ तो यह धोर कुकर्म ( अधर्म ) होगा, क्योंकि सेवकका a शिवजीके | 


पर्वत कैलासंसे भी भारी ( निबाइनेमें कठिन ) है॥ ३ ॥ 
एकउ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रेनि बिहानी ॥ 


९५ 


प्रांत नहाइ safe सिर नाई । बैठत पठए fet बोलाई ॥ ४ ॥ | ER 


एक भी युक्ति भरतजीके wat न ठहरी । सोचते-ही-सोचते रात बीत गयी | मरतजी पातःकाळ DE 


म करके और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठजीने उनको बुळ्वा भेजा 


~ 
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दो०--गुर पद कमल sag करि AS आयसु पाइ | 
बिप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ ॥ २५३ ॥ 


भरतजी गुरुके चरणकमलोंमें प्रणाम करके आज्ञा पाकर aS गये | उसी समय ब्राह्मण महाजन; मन्त्री 
आदि सभी सभासद्‌ आकर जुट गये ॥ २५३ || - 


चौ०- बोले मुनिब समय समाना सुनहु सभासद भरत झुजाना ll 
धरम धुरीन भालुकुळ भानू | राजा रामु खबख भगवानू १॥ 


6 
( 
Q 
6 
g 
g 
श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठजी समयोचित वचन बोले--है समासदो ! हे सुजान भरत ! सुनो । सूर्यकुलके सूर्य ? 
g 
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महाराज श्रीरामचन्द्र धर्मधुरन्धर और स्वतन्त्र भगवान्‌ हैं ॥ १ ॥ 


शुर fig मातु बचन अंनुसारी । खल दळु qa देव हितकारी ॥ २॥ 
वे सत्यप्रतिश हैं और वेदकी मर्यादाके रक्षक हैं श्रीरामजीका अवतार ही जगत्के कल्याणके लिये हुआ 


£ सत्यसंध पालक श्रुति सेतू । राम mag जग मंगल हेतू॥ 
| 21 वे गुरु) पिता और माताके वचनोंके अनुसार चलनेवाले हैं | TH दलका नाश करनेवाले और देवताओंके 


र हितकारी हैं ॥ २॥ ) 
) नीति प्रीति परमारथ खारथु । कोड न राम सम जान जथारथु॥ 
तट बिधि हरि हरु ससि रबि दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला ॥ ३॥ 


E नीति, प्रेम) परमार्थं और स्वार्थको श्रीरामजीके समान यथार्थ ( तत्त्वसे ) कोई नहीं जानता । ब्रह्मा, 
ह विष्णु, महादेव) चन्द्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, समी कर्म और काळ ॥ ३ ॥ 


अहिप महिप ste ठगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम ae ॥ 
करिः बिचार जियँ lag नीकं । राम रजाइ सीस सबही Fel 


ह शेषजी और [ एथ्वी एवं पातालके अन्यान्य ] राजा आदि जहाँतक प्रभुता है और योगकी सिद्धियाँ 0 
१. जो वेद और शाज्ञोंमें गाग्री गयी हैं; ृदयमें अच्छी तरह विचारकर देखो, [ तो यह स्पष्ट दिखायी देगा कि ] 2 
= । भ्रीरामजीकी आज्ञा इन सभीके सिरपर है ( अर्थात्‌ श्रीरामजी ही सबके एकमात्र महान्‌ महेश्वर हैं Il ४ ॥ 9 
नट दो०--राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ । १ 
अ सम्मुझि सयाने करहु अब सब मिलि संमत सोइ॥ २५४ ॥ 
€ अतएव श्रीरामजीकी आज्ञा और रुख रखनेमें ही हम सत्रका हित होगा | [ इस तत्त्व और रहस्यको 
: . समझकर | अत्र तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो, वही मिलकर करो ॥ २५४ ॥ 


चौ०--सव कहूँ सुखद राम अभिषेकू । मंगल मोद मूल मग एकू॥ 


ee केहि बिधि. अवध चलहि रघुराऊ | कहहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ॥ १॥ 
जज श्रीरामजीका राज्याभिषेक सब्रके लिये सुखदायक हे | मङ्गल और आनन्द का मूळ यही एक मार्ग दै | 
2 [ अब ] श्रीरघुनाथजी अयोध्या किस प्रकार चले ! विचारकर कहो) वही उपाय किया जाय॥ १ ॥ 


3 . सब सादर सुनि मुनिबर बानी । नय परमारथ खारथ सानी ॥ 
2 त्य व्या उतरु न आव लोग भए भोरे | तब सिरु नाइ भरत कर जोरे॥२॥ 9 
8८७०८७०८७०८७०८००८६७८७७०८७००७०७-०७/०७८०७०७-०७०७०७००/०७. ०७, # 
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मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीकी नीति, परमार्थ और खार्थ ( लौकिक हित ) में सनी हुई वाणी | 
क > गी सबने आदरपूर्वक 
सुनी । पर किसीको कोई उत्तर नहीं आता; सब लोग भोले (विचार तो 
Reins न 1 भोले ( गज रहित ) हो गये। तब भरतने g 
भानुवंस भए भूप घनेरे। अधिक पक तें एक बड़ेरे ॥ । 
ग हेतु =f ae पितु माता । करम gaga देइ बिधाता॥३॥ 2 
आर कहा | सूयवंशमे एक-से-एक अधिक बड़े बहुत-से राजा हो गये हैं। समीके जन्मके 
पिता-माता होते हैं और शभ-अञ्चम कर्मोको ( कर्मोका फल ) विधाता देते हैं ॥ ३ ॥ TRIN . 
ate ga सजदइ सकळ कल्याना | अस असीस राउरि जगु जाना॥ Q 
सो गोसाइँ विधि गति जेहि Sti । सकइ को ak टेक जो टेकी॥४॥ 2 
आपकी आशिष ही एक ऐसी है जो ढु;खोंका दमन करके, समस्त कल्याणोंको सज 
रे रात ’ ल देती है; 
जानता है | हे स्वामी | आप बही हैं जिन्होंने विधाताकी गति ( विधान ) को भी रोक दिया | ba 
टेक दी ( जो निश्चय कर दिया ) उसे कौन टाळ सकता दै १ | ४॥ R 
दो०-जवूझिअ मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु | ¢ 


सुनि सनेहमय वचन शुर उर उमगा अनुरागु ॥ २५५ ॥ 
अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरतजीके प्रे 
गुरुजीके हृदयमें प्रेम उमड़ आया ॥ २५५ ॥ pps ae 
चौ०--तात वात फुरि राम ऊपाहीं | राम विसुख सिधि सपनेहुँ नाहीं ॥ 
सकुचउ तात [कहत पक वाता । अरघ तजहिं ga सरवस जाता ॥ १॥ 
re [à Ta Un ! बात सत्य है, पर है रामजीकी कृपासे ही । रामविमुखको तो खप्नम मी सिद्धि 
नहीं मिळती | है तात ! में एक बात कहनेमें सकुचाता हूँ | बुद्धिमान्‌ लोग सर्वस्व जाता 7 
रक्षाके लिये ] आधा छोड़ दिया करते हैं | १ ॥ क 
तुम्ह कानन TE दोउ भाई । फेरिआहई लखन Ma रघुराई ॥ 
सुनि gaa हरषे दोउ भ्राता । भे प्रमोद परिपूरन गाता ॥ २॥ / 


अतः तुम दोनों भाई ( भरत-शत्रुध्न ) वनको जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्रीरामचन्द्रको लौटा दिया 
जाय | ये सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गये | उनके सारे अंग परमानन्दसे परिपूर्ण हो गये ॥ 2 ॥ 


मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा । जनु जिय राउ रामु भए -राजा ॥ 
वहुत लाभ rE sy हानी । सम दुख सुख सब रोवहि रानी ॥ ३॥ 
उनके मन प्रसन्न हो गये | शरीरमें तेज सुशोभित हो गया । मानो राजा दशरथ जी उठे 
श्रीरामचन्द्रजी राजा हो गये हों ! अन्य लोगोंको तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम ह a 
रानिर्योको ढु;ख-सुख समान ही थे ( राम-लक्ष्मण वनमें रहें या भरत-शत्रुष्न, दो पुत्रोंका वियोग 
यह समझकर वे सब रोने लगी ॥ ३ Il ; ब 10 
कहहि भरतु मुनि कहा सो कीन्हे | फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे ॥ 
कानन करड जनम भरि बास्‌ | पहि तें अधिक न मोर OU ॥ ४॥ । 
; + 
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४९८ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
(c OSESE O N N S an aa FFF FOS 
È मरतजी कहने छगे- मुनिने जो कहा? वह करनेसे जगत्‌भरके जीवॉंको उनकी इच्छित वस्तु देनेका 
Q फल होगा | [ चौदह वर्षकी कोई अवधि नहीं ] मैं जन्मभर वनमें वास करूँगा | मेरे लिये इससे बढ़कर 
Q और कोई सुख नहीं हे॥४॥ 

दो०--अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरबग्य सुजान | 
जों फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ बचनु प्रवान ॥ २५६ ॥ 
औरामचन्द्रजी और सीताजी हृदयकी जाननेवाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं | यदि आप यह 
सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ | अपने वचर्नोको प्रमाण कीजिये ( उनके अनुसार व्यवस्था कीजिये ) ॥ २५६ ॥ 
चौ०--भरत बचन सुनि देखि सनेह | सभा सहित मुनि भए विदेह ॥ 
भरत महा महिमा जलरासी । मुनि मति ठाढ़ि तीर अबछा सी॥१॥ 
भरतजीके वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभासहित मुनि वशिष्ठजी विदेह हो गये 
( किसीको अपने देहकी सुधि न रही ) | भरतजीकी महान्‌ महिमा समुद्र है, मुनिकी बुद्धि उसके तटपर अबला 
Q oft समान खड़ी है ॥ १ ॥ | 
| गा चह पार sag ft हेरा । पावति नाव न वोहितु N 
और करिहि को भरत बड़ाई। act सीपि कि fag समाई ॥ २ ॥ 
वह [ उस समुद्रके ] पार जाना चाहती है, इसके लिये उसने ृदयमें उपाय मी हदे । पर [ उसे पार करनेका 
साधन ] नाव; जहाज या बेड़ा कुछ मी नहीं पाती | भरतजीकी बड़ाई और कौन करेगा ! तलेयाकी सीपीमें भी 
कहीं समुद्र समा सकता है १॥ २॥ 
भर्तु मुनिदहि मन भीतर भाए। सहित समाज राम पहि आए ॥ 
प्रभु प्रनाप्तु करि दीन्ह सुआसनु । वेठे सब gin मुनि अनुसाखनु ॥ ३ ॥ 
मुनि वशिष्ठजीके अन्तरात्माको भरतजी बहुत अच्छे लगे और वे समाजसहित श्रीरामजीके पास आये। 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने प्रणामकर उत्तम आसन दिया | सब लोग मुनिकी आज्ञा सुनकर बैठ गये ॥ ३॥ 
बोले मुनिबरु वचन बिचारी । देख काल अवसर अनुहारी ॥ 
सुनहर राम सरबग्य सुजाना.। धरम नीति गुन ग्यान निधाना ॥ ४ ॥ 
श्रेष्ठ मुनि देश, काळ और अवसरके अनुसार विचार करके वचन बोले - हे सर्वज्ञ | हे सुजान ! हे 
धर्म, नीति, गुण और ज्ञानके भण्डार राम ! सुनिये--॥ ४ ॥ 


दो०-सब के उर अंतर बसहु जानहु माउ कुमाउ | 
पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ ॥ २५७॥ 
आप सबके हृदयके भीतर बसते हैं और सबके भले-बुरे भावको जानते हैं | जिसमें पुरवासियोँका) 
माताओंका और भरतका हित हो, वही उपाय बतळाइये ॥ २५७ ॥ | 
चौ०--आरत कहहि fet न काऊ । खुझ॒ जुआरिहिं आपन दाऊ॥ 
| gm मुनि बचन met रघुराऊ । नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥ ९ ॥ 


i आर्त ( दुखी ) लोग कभी विचार कर नहीं कहते । जुआरीको अपना ही दाब सूझता है | मुनिके वचन 
O ९ सुनकर श्रीरघुनाथजी कहने लगे--हे नाथ | उपाय तो आपहीके हाथ है॥ १॥ 
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सव कर हित रुख राउरि राखें । आयसु किएँ सुदित फुर भाषें॥ 
प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई । माथै मानि करों सिख सोई॥२॥ 


आपका रुख रखनेमें और आपकी आज्ञाको सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करनेमें ही सबका हित है | 
पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षाको माथेपर चढ़ाकर करूँ ॥ २ ॥ 


पुनि जेहि कहँ जस कहव गोसाई | सो सव भाँति घटिहि सेचकाई N 
कह सुनि राम सत्य तुम्ह भाषा । भरत aae विचारु न राखा ॥ ३॥ 


फिर हे गोसाई | आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरहसे सेवामें लग जायगा ( आज्ञा-पालन करेगा )। 
मुनि वशिष्ठजी कहने छगे--हे राम | तुमने सच कहा । पर भरतके प्रेमने विचारको नहीं रहने दिया ॥ ३॥ 


तेहि ते mes AR वहोरी। भरत भगति वस भइ मति मोरी ॥ 
मोरे जान भरत रुचि राखी i जो कीजिअ सो सुभ सिच साखी ile il 


TARA मैं बार-बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरतकी भक्तिके वश हो गयी है । मेरी समझमें तो भरतकी 
रुचि रखकर जो कुछ किया जायगा, शिवजी साक्षी हैं, वह सब शभ ही होगा ॥ ४॥ 


दो०--मरत बिनय सादर सुनिअ करिअ बिचारु बहोरि | 
करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि॥ २५८॥ 

पहले भरतकी विनती आदरपूर्वक सुन लीजिये, फिर उसपर विचार कीजिये | तब साधुमत, लोकमत, 
राजनीति और वेदोंका निचोड ( सार ) निकालकर वेसा ही ( उसीके अनुसार ) कीजिये ॥ २५८ II 
चौ०--शुर agag भरत पर देखी | राम हृद्य आनंद बिसेषी॥ 

भरतहि धरम धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस वानी॥ १॥ 

भरतजीपर गुरुजीका स्नेह देखकर श्रीरामचन्द्रजीके हृदये विशेष आनन्द हुआ | भरतजीको 
घर्मधुरन्धर और तन, मन) वचनसे अपना सेवक जानकर--॥ १ ॥ 

बोले गुर आयस अनुकूला । बचन मंजु AE मंगल HEI 

नाथ सपथ पितु चरन दोहाई । was न भुअन भरत सम भाई ॥ २॥ 


श्रीरामचन्द्रजी गुरुकी आशाके अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याणके मूल वचन बोले--हे नाथ | 
आपकी सौगन्ध और पिताजीके चरणोंकी दुहाई है ( मैं सत्य कहता हूँ कि ) विश्वमरमें भरतके समान भाई कोई 
हुआ ही नहीं ॥ २॥ 

जे शुर पद्‌ अंबुज अनुरागी।.ते ate Fee बड्भागी ॥ 

राउर जापर अस अनुरागू। को कहि सकइ भरत कर भागू ॥ N 

जो लोग गुरुके चरणकमलोंके अनुरागी हैं, वे लोकमें ( लौकिक इष्टिसे ) भी और वेदमें ( पारमार्थिक 
दृष्टिते ) भी बड़भागी होते हैं | [ फिर ] जिसपर आप ( गुरु ) का ऐसा स्नेह है, उस भरतके भाग्यको कौन 
कह सकता है १॥ ३ Il 

लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई । करत बदन पर भरत RRI, 

भरतु wef सोइ किएँ भलाई | अस कहि राम रहे अरगाई॥ ४ ॥ 
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छोटा भाई जानकर भरतके मुँइपर उसकी बड़ाई BAA मेरी बुद्धि सकुचाती है; (फिर भी में तो 
यही कहूँगा कि ) भरत जो कुछ कहें) वही करनेमें भलाई है । ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी चुप दो रहे ॥ ४॥ 


दो०--तब मुनि बोले भरत सन सब सँकोचु तजि aa! 


4 
| कृपा सिंधु प्रिय ig सन कहहु हृदय के बात ॥ २५९ ॥ । 
| तब मुनि भरतजीसे बोले- है तात | सब सङ्कोच त्यागकर कृपाके समुद्र अपने प्यारे भाईसे अपने ९ 
हृदयकी बात कहो ॥ २५९॥ 
चौ०--सुनि सुनि बचन राम रुख पाई | शुरु साहिब अनुकूल अघाई॥ | 
लखि अपने सिर सबु छरु भारू । कहि न सकहि कछु करहि विचारू ॥ R N Q 
मुनिके वचन सुनकर और श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर- गुरु तथा खामीको भरपेट अपने अनुकूल ९ 
। जानकर--सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरतजी कुछ कह नहीं सकते । वे विचार करने लगे ॥ १ ॥ शै 
gum सरीर सभा भए ठाढे । नीरज नयन नेह जल वाढे ॥ 
कहब मोर सुनिनाथ निबाहा । एहि ते अधिक कहाँ मै काहा ॥ २॥ 
; | शरीरसे पुलकित होकर वे समामें खड़े हो गये | कमळके समान नेत्रोमे प्रेमाश्रुमंकी बाढ़ आ गयी | : 
[ वे बोळे] मेरा कहना तो मुनिनाथने ही निबाइ दिया (जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह 
दिया ) | इससे अधिक मैं क्या कहूँ ! ॥ २॥ 

मै जानउँ निज नाथ सुभाऊ। अपराघिहु पर कोह न काऊ॥ 

मो पर रुपा सनेहु बिसेषी। खेळत ga न कबहुँ देखी॥ ३॥ 
अपने खामीका स्वभाव मैं जानता हुँ | वे अपराधीपर भी कमी क्रोध नहीं करते | मुझपर तो उनकी 

विशेष कृपा और स्नेह. है | मैंने खेलमें मी कमी उनकी रीस ( अप्रसन्नता ) नहीं देखी ॥ ३ ॥ 
सिसुपन तें RÈ न संगू। कवहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू॥ | 
मै प्रभु कपा रीति जियँ जोही । हारेहुँ खेल जितावहिँ मोही ॥ ४॥ 
बचपनसे ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मनको कभी नहीं तोड़ा ( मेरे मनके 
प्रतिकूल कोई काम नहीं किया ) । मैंने प्रभुकी कृपाकी रीतिको हृदयमें भढीमाँति देखा है ( अनुभव किया है ) | 
मेरे हारनेपर भी खेलमै प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं ॥ ४ ॥ 
दों०--महूँ सनेह सकोच बस सनमुख कही न वेन | 
दरसन afta न आजु लगि पेम पिआसे Fa ॥ २६० N 


मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुँह नहीं खोला । प्रेमके प्यासे मेरे नेत्र आजतक प्रभुके 
दर्शनसे तृप्त नहीं हुए ॥ २६० ॥ र 


चौं०--विधि न सकेउ सहि मोर डुलारा । नीच. बीचु जननी मिस पारा ॥ 
यहड कहत मोहि आजु न सोभा | अपनी समुझि साधु छुचि को भा ॥ १॥ 
परन्तु विधाता मेरा डुळार न सह सका | उसने नीच माताके बहाने [ मेरे और खामीके बीच ] 
अन्तर डाळ दिया | यह भी कहना आज मुझे शोमा नहीं देता। क्योंकि अपनी समझसे कौन साधु और पवित्र 
हुआ दै १ ( जिसको दूसरे साधु और पवित्र मार्ने, वही साधु है )॥ १॥ 
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मातु मंदि मैं साधु gaetisc अस आनत कोटि कुचाली ॥ g 
| ae कोदव वालि सुसाली। मुकता प्रसव कि dan काली ॥ २॥ 
माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदयमें लाना ही करोड़ दुराचारोके समान है | 
१ क्या कोदोंकी बाली उत्तम धान फल सकती है ! क्या काली घोंधी मोती उत्पन्न कर सकती है १ ॥ २ || 
। सपनेहुँ दोसक g न काह। मोर अभाग उद्धि अवगाह ॥ ९ 
/ fg wat निज अघ परिपाकू । जारिउँ जायँ जननि कहि काकू ॥ ३ ॥ 

सप्नमें भी किसीको दोषका लेश भी नहीं है | मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र दै । मैंने अपने पार्पोका 
? परिणाम समझे बिना ही माताको कडु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया ॥ ३ ॥ 
हृदय हेरि ets सव ओरा। एकहि भाँति wae भल मोरा॥ 
र गुर गोसाई साहिब सिय रामू। लागत मोहि नीक परिनामू ॥ ४ ॥ 
में अपने हृदयमे सब ओर खोजकर हार गया ( मेरी भलाईका कोई साधन नहीं सूझता ) | एक ही 
| प्रकार भले ही ( निश्चय ही ) मेरा भला है । वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और भ्रीसीतारामजी मेरे 
स्वामी हैं | इसीसे परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है ॥ ४ | 
g दो०--साधु सभो शुर प्रु निकट कइउँ सुथल सतिमाउ | 
। प्रेम प्रपंच कि झूठ फुर जानहिं मुनि रघुराउ ॥ २६१ ॥ | f 
साधुओंकी सभामें गुरुजी और खामीके समीप इस पवित्र तीर्थ-स्थानमें मैं सत्य भावसे कहता हूँ । यह 
| प्रेम है या प्रपञ्च ( छल-कपट ) ! झूठ है या सच ? इसे [सर्वज्ञ] मुनि वशिष्ठजी और [ अन्तर्यामी ] 
श्रीरघुनाथजी जानते हैं ॥ २६१ ॥ 9 
f चौ०--भूपति मरन पेम पनु राखी । जननी कुमति जगतु सबु साखी ॥ 
देखि न जाहि विकल महतारीं । जरहि दुसह जर पुर नर नारा ॥ १ ॥ 
प्रेमके प्रणको निबाहकर महाराज ( पिताजी ) का मरना और माताकी कुबुद्धि, दोनोंका सारा संसार 
साक्षी दै | माताएँ व्याकुल हैं; वे देखी नहीं जातीं | अवधपुरीके नर-नारी दुःसह तापसे जळ रहे हैं ॥ १ ॥ 9 
मही सकळ अनर्थ कर मूला। सो जुनि age aes सब aril $ 
git बन गवलु कीन्ह रघुनाथा । करि सुनि बेष लखन सिय साथा ॥ २॥ 
fg पानहिन्द॒ पयादेहि पाएँ। संकर af RQS एहि घाएँ॥ 
बहुरि निहारि निषाद agi कुलिस कठिन उर भयउ न बेह ॥ ३॥ 
मैं ही इन सारे eel ie मूल हुँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुःख सहा दै | श्रीरघुनायजी 
लक्ष्मण और सीताजीके साथ मुनियोंक्रा-सा वेष धारणकर बिना जूते पहने पाँव-प्यादे (पैदल ) ही वनको चले 
गये, यह सुनकर) शंकरजी साक्षी हैं; इस घावसे भी मैं जीता रह गया (यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल 
गये ) | फिर निषादराजका प्रेम देखकर भी इस awe भी कठोर au छेद नहीं हुआ ( यह फटा 


नहीं )॥ २-३ ॥ 
अब सबु आँखिन्ह WS आई । जिअत जीव जड़ सबइ सहाई ॥ 


जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछी । तजहि बिषम बिषु तामस तीछी ॥४॥ f oe 
oe DEDEDE LBL OLILILALILILGLILILILGL ILLIA 
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५०२ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
CAS ALIA ILLITE AL SLA AL SLY PY FH TY SH HY DR TY TY GO 
अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया | यह जड जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर 
रास्तेकी साँपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोधको त्याग देती हैं--॥ ४॥ 


दो ०--तेह रघुनंदनु खनु सिय अनहित लागे जाहि। 


तासु तनय तजि दुसह दुख देउ सहावइ काहि ॥ २६२ ॥ 

वे ही श्रीरघुनन्दन, लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े; उस केकेयीके पुत्र मुझको छोड़कर दैव 
दुःसह दुःख और किसे सहावेगा ! ॥ २६२ II 
चौ०--खुनि अति विकल भरत बर वानी। आरति प्रीति बिनय नय सानी॥ 

सोक मगन सब aul खभारू। मनहुँ कमळ बन परेड तुषारू ॥ १॥ 

अत्यन्त व्याकुळ तथा दुःख) प्रेम, विनय और नीतिमें सनी हुई भरतजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग 
शोकमें मग्न हो गये, सारी सभामें विषाद छा गया | मानो कमलके वनपर पाला पड़ गया हो ॥ १ ॥ 

कहि अनेक बिधि कथा पुरानी। भरत प्रबोछु कीन्ह सुनि ग्यानी ॥ 

बोले उचित बचन रघुनंदू। दिनकर कुळ , केरव वन चंदू.॥ २॥ 

तव ज्ञानी मुनि वशिष्ठजीने अनेक प्रकारकी पुरानी ( ऐतिहासिक ) कथाएँ कहकर भरतजीका समाधान 


६ 
) / किया | फिर सूर्यकुलरूपी कुमुदवनके प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रमा श्रीरघुनन्दन उचित वचन बोले--॥ २॥ 
तात जायें ft करहु गलानी। ईस अधीन जीव गति जानी i 
तीनि काल तिभुअन मत मोरेँ। पुन्यसिलोक तात तर तोरे॥ ३॥ 
हे तात ! तुम अपने Saad व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीवकी गतिको Sach अधीन जानो । मेरे 
मतमें [ भूत) भबिष्य, वर्तमान ] तीनों कारों और [ सवर्ग, पृथ्वी और पाताल ] तीनों लोकोंके सब पुण्यात्मा 
पुरुष तुमसे नीचे हैं॥ ३॥ 
/ उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ ae परलोकु नसाई॥ 
dg देहि जननिहि जड़ तेई। जिन्ह गुर साधु सभा नहि सेई ॥४॥ 
हृदयमें भी तुमपर कुटिलताका आरोप करनेसे यह लोक ( यहाँके सुख, यश आदि ) बिगड़ जाता है 
और परलोक भी नष्ट हो जाता है ( मरनेके बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती ) । माता केकेयीको तो वे ही 
मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओंकी सभाका सेवन नहीं किया है ॥४॥ 
दो०-मििहृहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल मार | 
x लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नाशु तुम्हार ॥ २६३ ॥ 
$ हे भरत ! तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब्र पाप, प्रपञ्च ( अज्ञान ) और समस्त अमङ्गलोंके समूह 
मिट जायेंगे तथा इस छोकमें सुन्दर यश और परलोकमै सुख प्राप्त होगा ॥ २६३ ॥ 
चौ०--कहर्ड GMs सत्य सिव साखी। भरत भूमि -रह राउरि राखी ॥ 
तात कुतरक करहु जनि जाएँ। बेर पेम नहि दुर्‌इ दुराएँ॥ १॥ 
हे भरत ! मैं खभावसे ही सत्य कहता हुँ, शिवजी साक्षी हैं; यह gett तुम्हारी ही रक्खी रह रही है । 
| तात | तुम व्यर्थ कुतर्क न करो | वैर और प्रेम छिपाये नहीं छिपते ॥ १ ॥ 
` सुनिगन निकट विहग सुग जाहीं। बाधक बधिक बिलोकि पराहीं ॥ 
हित अनहित पसु पच्छिउ जाना । मानुष तनु शुन ग्यान निधाना ॥ 2 ॥ 
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पक्षी और पछ मुनियोंके पास [ बेधड़क ] चले जाते हैं, पर हिंसा करनेवाले बघिकोंको देखते ही भाग 
जाते हैं| मित्र ओर शत्रुको पशु-पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्यशरीर तो गुण और ज्ञानका भण्डार 
हीहै॥२॥ 

तात तुम्हहि मै जानउँ नीकै। करों काह असमंजस REN 

राखेउ राये सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेड पेम पन लागी॥३॥ 

हे तात ! में तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ ! क्या करूँ ! जीमें बड़ा असमञ्जस (दुविधा ) है। राजाने 
मुझे त्यागकर सत्यको रक्खा और प्रेम-प्रणके लिये शरीर छोड़ दिया ॥ ३ || 

ताछु वचन Het मन सोचू। तेहि तें अधिक तुम्हार सँकोचू॥ 

ता पर गुर मोहि आयसु दीन्हा । अवसि जो कहहु चहउँ सोइ कीन्हा ॥ ७ ॥ 

उनके वचनको मेटते मनमें सोच होता है । इससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है | उसपर भी गुरुजीने 
मुझे आज्ञा दी है | इसलिये अब तुम जो कुछ कहो, अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 

दो०-- मनु प्रसन्न करि AHA तजि कहहु करों सोइ आजु | 


सत्यसंध रघुबर . बचन सुनि भा सुखी समाजु ॥ २६४ ॥ 
तुम मनको प्रसन्न कर और संकोचको त्याग्रकर जो कुछ कहो; मैं आज वही करूँ | सत्यप्रतिज्ञ wee 
श्रेष्ठ श्रीरामजीका यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया || २६४ ॥ 
चौ०--खुर गन सहित सभय खुरराजू । सोचहि चाहत होन अकाजू ॥ 
वनत उपाउ करत कछु नाहीं । राम सरन सब गे मन माहीं ॥ १॥ 
देवगणोंसहित देवराज इन्द्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना-बनाया काम त्रिगइना ही चाहता 
है। कुछ उपाय करते नहीं बनता | तब वे सब मन-ही-मन श्रीरामजीकी शरण गये || १ ॥ 
aR विचारि परस्पर कहहीं । रघुपति भगत भगति बस अहहीं ॥ 
सुधि करि अंवरीष दुरवासा। भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥ २ ॥ 
फिर वे विचार करके आपसमें कहने लगे कि श्रीरघुनाथजी तो भक्तकी भक्तिके वश हैं | अम्बरीष और 
ढुर्वासाकी [ घटना ] याद करके तो देवता और इन्द्र बिल्कुल ही निराश हो गये || २ II 
सहे खुरन्ह ag काल विषादा। नरहरि किए प्रगट प्रहलादा ॥ 
लगि लगि कान कहहि alt माथा। अब सुर काज भरत के हाथा॥ ३ ॥ 
` पहले देवताओंने बहुत समयतक दुःख सहे | तब भक्त प्रहादने ही alee भगवानको प्रकट किया 
था | सब देवता परस्पर कानोंसे लग-लगकर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब ( इस बार ) देवताओंका काम 
भरतजीके हाथ है ॥ ३॥ | 
आन उपाउ न देखिअ देवा। मानत रामु gaan सेवा ॥ 
हियँ सपेम ware सब भरतहि। निज गुन सील राम बस करतहि ॥ ४ ॥ 
हे देवताओ | ओर कोई उपाय नहीं दिखायी देता | श्रीरामजी अपने श्रेष्ठ सेवकोंकी सेवाको मानते हैं 


( अर्थात्‌ उनके भक्तकी कोई सेवा करता है तो उसपर बहुत प्रसन्न होते हैं) | अतएव अपने गुण और शीले 
भ्रीरामजीको वशमें करनेवाले भरतजीका ही सब लोग अपने-अपने हृदयमें प्रेमसहित स्मरण करो ॥ ४॥ 
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दो०--सुनि सुर मत सुरशुर कहेउ भल तुम्हार बड़. भाशु। 

सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन AGT ॥ २६५ ॥ 
देवताओंका मत सुनकर देवगुरु बृहस्पतिजीने कहा- अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। 
भरतजीके चरणोंका प्रेम जगतूर्मे समस्त शुभ मङ्गलोंका मूल है॥ २६५ Il 
चौ०--सीतापति सेवक सेवकाई। कामधेनु सय सरिख सुहाई ॥ 
भरत भगति तुम्हरे मन आई । तजहु aa विधि वात बनाई ॥ i 
सीतानाथ श्रीरामजीके सेवककी सेवा सैकडौं कामधेनुओंके समान सुन्दर है | तुम्हारे मनमै भरतजीकी 
भक्ति आयी है, तो अब सोच छोड़ दो | बिधाताने बात बना दी ॥ १ ॥ 
देखु ` देवपति भरत प्रभाऊ। सहज gat बिबस रघुराऊ ॥ 
मन थिर करहु देव se नाहीं। भरतहि जानि राम परिछाहीं ॥ २॥ 
IA हे देवराज | भरतजीका प्रभाव तो देखो । श्रीरघुनाथजी सहज स्रभावसे ही उनके पूर्णरूपसे वशमै हैं। 
| हे देवताओ ! भरतजीको श्रीरामचन्द्रजीकी परछाई ( परछाईकी भाँति उनका अनुसरण करनेवाला ) जानकर 
È मन खिर करो, डरकी बात नहीं दै ॥ R II | as 
सुनि सुरगुर खुर संमत सोचू। अंतरजामी g सकोचू॥ 
A निज सिर भारु भरत Get जाना । करत कोटि विधि उर अनुमाना ॥ ३॥ 
स्की देवगुरु बृहस्पतिजी और देवताओंकी सम्मति ( आपसका विचार) और उनका सोच सुनकर अन्तर्यामी 
प्रभु शरीरामजीको संकोच हुआ | भरतजीने अपने मनमै सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदयमें करोड़ों 
( अनेकों ) प्रकारके अनुमान ( विचार .) करने लगे ॥ ३॥ 
करि विचारु मन दीन्ही ठीका। राम रजायस आपन नीका॥ 
क्‍ निज पन तजि was पजु मोरा। छोहु सनेहु कीन्ह af थोरा॥४॥ 
सब तरहसे विचार करके अन्तमें उन्होंने मनमें यही निश्चय किया कि श्रीरामजीकी आज्ञामें ही अपना 
८ 
¢ 
6 


कल्याण है | उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रक्खा | यह कुछ कम कृपा और Ste नहीं किया (अर्थात्‌ 
अत्यन्त ही अनुग्रह और स्नेह किया ) ॥ ४॥ 


- दो०--कीन्ह अनुग्रह अमित अति सव बिधि सीतानाथ। 
करि प्रनाप्त बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥ २६६ ॥ 


श्रीजानकीनाथजीने सब प्रकारसे मुझपर अत्यन्त अपार अनुग्रह किया | तदनन्तर भरतजी दोनों कर 
कमलछोंको जोड़कर प्रणाम करके बोले ॥ २६६ ॥ - 


चो०--कहाँ कहावों का अब खामी। कूपा अंबुनिधि अंतरजामी ॥ 

शुर प्रसन्न साहिब अलुकूळा । मिडी मलिन मन कलूपित सूला ॥ १॥ 
Eo है खामी | हे कृपाके समुद्र | हे अन्तर्यामी ! अब मैं [ अधिक ] क्या कहूँ और क्या कहाऊँ ! गुरु 
। | महाराजको प्रसन्न और खामीको अनुकूल जानकर मेरै मलिन मनकी कल्पित पीड़ा मिट गयी ॥ १ ॥ 
 अपडर SS न सोच समूळें। रविहि न दोख देव दिसि भूलें ॥ 
सोर अभाणु मातु कुटिलाई । विधि गति विषम काळ कठिनाई ॥ २ ॥ 
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मैं मिथ्या डरसे ही डर गया था, मेरे सोचकी जड़ ही न थी। दिशा भूल जानेपर हे देव ! सूर्यका 

दोष नहीं है | मेरा दुर्भाग्य, माताकी कुटिलता, विधाताकी टेढ़ी चाल और कालकी कठिनता, ॥ २॥ 


g . पाउ रोपि सव मिलि मोहि घाछा। प्रनतपाळ पन आपन पाला ॥ 
Q यह नइ रीति न राउरि होई । लोकहुँ वेद Aa नहि गोई nan 
। इन सबने मिलकर पैर रोपकर ( प्रण करके ) मुझे नष्ट कर दिया था | परन्तु शरणागतके रक्षक 
आपने अपना [ शरणागतकी रक्षाका ] प्रण निबाह्ा ( मुझे बचा लिया ) । यह आपकी कोई नयी रीति नहीं 
Q है । यह लोक और वेदोंमें प्रकट है; छिपी नहीं है॥ ३ ॥ 
4 जगु अनभल भल पकु गोसाई । कहिअ होइ us कासु भलाई ॥ 
। देउ देवतरु सरिस gas । सनमुख विसुख न ae काऊ ॥४॥ 
सारा जगत्‌ बुरा [ करनेवाला ] हो; किन्तु दे art | केवळ एक आप ही मले ( अनुकूल ) हों) तो 
Q फिर कहिये, किसकी भलाईसे भला हो सकता है! हे देव | आपका स्वभाव कल्प्रक्षके समान है; वह न कभी 
Q किसीके सम्मुख ( अनुकूल ) है; न विमुख ( प्रतिकूल ) || ४ ॥ ; 
र दो०--जाइ निकट पहिचानि तरु छाहँ समनि सब सोच | 
/ मागत अभिमत पाव जग Us रंकु भल पोच॥ २६७ 
g उस वृक्ष ( कल्पवृक्ष ) को पहचानकर जो उसके पास जाय; तो उसकी छाया ही सारी चिन्ताओंका 
नाश करनेवाली है । राजा-रंक) भले-बुरे जगतूमें सभी उससे माँगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं ॥ २६७॥ 
चौ०--लखि सव विधि शुर स्वामि सनेह । Res Sy नहि मन संदेह ॥ 
अच करुनाकर कीजिअ सोई । जन हित प्रभु चित छोभु न होई ॥ १ ॥ 
| गुरु और खामीका सब प्रकारसे स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मनमें कुछ भी सन्देह नहीं रहा | 
हे दयाकी खान | अब वही कीजिये जिउसे दासके लिये प्रभुके चित्तमें क्षोभ (किसी प्रकारका विचार ) न हो॥ १॥ 
जो सेवक साहिवहि सँकोची । निज हित चहद ae मति पोची ॥ 
सेवक हित ma सेवकाई। करे सकल ga लोभ बिहाई ॥ २॥ 
जो सेवक खामीको संकोचमें डालकर अपना भला चाहता दै, उसकी बुद्धि नीच है | सेवकका हित तो 
इसीमें है कि वह समस्त get ओर लोभोंको छोड़कर खामीकी सेवा ही करे ॥ २॥ 
खारथु नाथ फिरे सबही का । किएँ रजाइ कोटि विधि नीका ॥ 
9 यह स्वार्थ परमारथ सारू । सकल सुकृत फल खुगति सिंगारू ॥ ३ ॥ 
८ हे नाथ ! आपके लौटनेमें सभीका खार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करनेमें करोड़ों प्रकारसे 
|: कल्याण है | यही स्वार्थ और परमार्थका सार ( निचोड ) दै, समस्त पुण्योंका फल और सम्पूर्ण शुभ गतियोंका 
| JFR È IIR II 
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देव एक बिनती सुनि मोरी। उचित होइ तस करव बहोरी ॥ 
तिलक amg साजि सवु आना । करिअ सुफळ प्रभु जो मजु माना ॥ i 


हे देव | आप मेरी एक विनती सुनकर, फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिये | राजतिळककी सब सामग्री 
सजाकर छायी गयी है, जो प्रभुका मन माने तो उसे सफळ कीजिये ( उसका उपयोग कीजिये ) ॥ ४ ॥ 
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दो०--साबुज TEA मोहि बन कीजिअ Tale सनाथ | 
नतरु फेरिअहिं बंधु दोउ नाथ चलौ मै साथ॥ २६८ N 
छोटे भाई शत्रुध्नसमेत मुझे वनमै भेज दीजिये और [ अयोध्या लोटकर ] सबको सनाथ कीजिये | नहीं 
तो किसी तरह भी ( यदि आप अयोध्या जानेको तैयार न हों ) हे नाथ | लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयोंको ॥ 


( 


लौटा दीजिये और मै आपके साथ TA Il २६८ Il 
चौ०--नतरु जाहि बन तीनिउ भाई । बहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥ 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई | करुनासागर कीजिअ सोई ॥ १॥ 
अथवा हम तीनों भाई वन चले जायँ और हे श्रीरधुनाथजी | आप श्रीसीताजीसहित [ अयोध्याको ] 
लौट जाइये | हे दयासागर | जिस प्रकारसे प्रभुका मन प्रसन्न हो, वही कीजिये ॥ १ ॥ 
aq दीन्ह सवु मोहि अभारू | मोर नीति न धरम विचारू ॥ 
wee बचन सब खारथ हेतू । रहत न आरत के चित चेतू ॥२॥ 
हे देव | आपने सारा भार ( जिम्मेवारी ) मुझपर रख दिया । पर मुझमें न तो नीतिका विचार है; 
न धर्मका । मैं तो अपने खार्थके लिये सब बातें कह रहा हूँ | आरतत ( दुखी ) मनुष्यके चित्तमें चेत ( विवेक ) 
नहीं रहता ॥ २॥ . 


) £ ९ उतरु देइ सुनि afi रजाई । सो सेवकु लखि लाज लजाई ॥ 

p अस में अवगुन उदधि अगाधू । खामि सनेहँ सराहत साधू ॥३॥ 

: खामीकी आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवकको देखकर लजा भी लजा जाती है । में अवगुणोंका ऐसा 

| अथाह समुद्र हूँ [कि प्रभुको उत्तर दे रहा हुँ] | किन्तु स्वामी (आप ) स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं! ॥ ३॥ 3 
अव कपाल मोहि सो मत भावा । सकुच खामि मन जाई न पावा ॥ 
प्रभु पद सपथ कहउँ सतिभाऊ । जग मंगल हित एक उपाऊ ॥४॥ | 


हे कृपाल | अब तो वही मत मुझे माता है; जिससे स्वामीका मन संकोच न पावे | प्रभुके चरणोंकी 
शपथ है, मै सत्यभावसे कहता हूँ; जगतूके कल्याणके लिये एक यही उपाय है || ४॥ 


दो०--प्रभु प्रसन्न मन सङुच IN जो जेहि आयसु देब | 
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सो सिर धरि धरि करिहि सवु ARR अनट अवरेब ॥ २६९ ॥ 


प्रसन्न मनसे संकोच त्यागकर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे, उसे सब लोग सिर चढा-चढाकर [ पालन ] 
करेंगे ओर सत्र उपद्रव ओर उल्झनें मिट जायँगी ॥ २६९ ॥ 


चौ०--भरत बचन सुचि सुनि सुर हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बरे ॥ 
असमंजस वस अवध नेवासी । saa मन तापस बनबासी ॥ 
भरतजीके पबित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और “साधु-साधु/कहृकर सराहना करते हुए देवताओंने 
फूल बरसाये | अयोध्यानिवासी असमंजसके वश हो गये [ कि देखें अब श्रीरामजी क्या कहते हैं ] । तपखी - 
तथा वनवासीलोग [ श्रीरामजीके वनमें बने रहनेकी आशासे ] मनमें परम आनन्दित हुए ॥ १ Il 


Bes चुपहि रहे रघुनाथ संकोची । प्रभु गति देखि सभा सब सोची ॥ 
5 ee =s तेहि अवसर आए । मुनि वसिष्ठे सुनि बेगि बोलाए॥ २॥ 
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किन्तु संकोची श्रीरघुनाथजी चुप ही रह गये | प्रभुकी यह स्थिति ( मौन ) देख सारी सभा aad पड़ 
गयी | उसी समय जनकजीके दूत आये | यह सुनकर मुनि वशिश्जीने उन्हें तुरंत बुलवा लिया || २ II 

करि प्रनाम तिन्ह रामु निहारे । वेषु देखि भए निपट दुखारे ॥ 

दूतन्ह सुनिवर - वूझी वाता । meg विदेह भूप कुसलाता.॥ ३॥ 

उन्होंने | आकर ] प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजीको देखा । उनका [ मुनियोका-सा ] वेष देखकर वे 
बहुत ही दुखी हुए । मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीने दूतोंसे बात पूछी कि राजा जनकका कुशल-समाचार कहो ॥ ३ ॥ 

सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा | बोले. चर बर ake AN ॥ 

qaa राउर सादर साई । कुसल हेतु खो भयड गोसाई ॥४॥ 

यह ( मुनिका कुशल-प्ररन ) सुनकर सकुचाकर पृथ्वीपर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर 
बोले--हे खामी | आपका आदरके साथ पूछना) यही हे गोसाई | कुशछका कारण हो गया ॥ ४ ॥ 

दो०--नाहिं त कोसलनाथ कें साथ कुसल गइ नाथ | 
मिथिला अवध बिसेष तें जणु सव भयउ अनाथ॥ २७० ॥ 


नहीं तो हे नाथ | कुशल-क्षेम तो सत्र कोसलनाय दशरथजीके साथ ही चली गयी। [उनके चले जानेसे] 
यों तो सारा जगत्‌ ही अनाथ ( खामीके बिना असहाय ) हो गया, किन्तु मिथिला और अवध तो विशेषरूपसे 
अनाथ हो गये ॥ २७० | 
चौ०-कोसलपति गति सुनि जनकौरा । भे सव लोक सोक बस बोरा ॥ 

जेहि देखे तेहि समय feel नासु सत्य अस लाग न केह ॥ १॥ 

अयोध्यानाथकी गति ( दशरथजीका मरण ) सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गये 
( सुध-बुध भूछ गये ) | उस समय जिन्होंने विदेहको [ शोकमग्न ] देखा, उनमेंसे किसीको ऐसा न लगा कि 
उनका विदेह ( देहाभिमानरहित ) नाम सत्य है | [ क्‍योंकि देहामिमानसे ar पुरुषको शोक केसा | |॥१॥ 

रानि कुचालि gad नरपालहि | सूझन कछु जस मनि बिनु व्यालहि ॥ 

भरत राज रघुबर बनवास्‌ । भा मिथिलेसहि हृदय हरस्‌ ॥ २॥ 

रानीकी कुचाळ सुनकर राजा जनकजीको कुछ सूझ न पड़ा, जेसे मणिके बिना साँपको नहीं सूझता | 
फिर भरतजीको राज्य और श्रीरामचन्द्रजीको वनवास सुनकर मिथिळेश्वर जनकजीके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ॥२॥ 

aq वूझे बुध सचिव समाजू । meg विचारि उचित का आजू ॥ 

समुझि अवध असमंजस दोङ | चलिअ कि रहिअ न कह कछु कोऊ ॥ ३॥ 

राजाने विद्वानों और मन्त्रयोंके समाजसे पूछा कि विचारकर कहिये, आज ( इस समय ) क्या करना 
उचित है १ अयोध्याकी दशा समझकर और दोनों प्रकारसे असमंजस जानकर “चलिये या रहिये १? किसीने 
कुछ नहीं कहा ॥ ३॥ 

नृपहि धीर धरि हृदय बिचारी । पठए अवध चतुर चर चारी ॥ 

qa भरत सतिभाउ ङुभाऊ। aug बेगि न होइ sam ॥४॥ 

[जब किसीने कोई सम्मति नहीं दी ] तब राजाने धीरज धर हृदयमें विचारकर चार चतुर गुप्तचर 
( जासूस ) अयोध्याको भेजे [ और उनसे कह दिया कि ] तुमलोग [ श्रीरामजीके प्रति | भरतजीके सद्भाव 
( अच्छे भाव, प्रेम ) या दुर्भाव ( बुरा भाव, विरोध ) का [यथार्थ] पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसीको 
तुम्हारा पता न लगने पावे ॥ ४॥ | 

दो०--गए अवध चर भरत गति बूझि देखि करतूति | 
चले चित्रकूटहि भरतु चार चले तेरहति॥ २७१ ॥ 
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हे भिहि मल चार पढे तेति ॥२७॥ । ( 
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५०८ . # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # ् 
DEDEDE DEDEDE DIDI EE LALA GY PU SNR NS FOS GN TY GY NU GS TR 
गुप्तचर अवधको गये और भरतजीका ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर, जैसे ही भरतजी 
चित्रकूटको चले) वे तिरहुत ( मिथिला ) को चल दिये || २७१ ॥ 
चौ०--दूतन्ह आइ भरत कइ करनी । जनक समाज जथामति वरनी ॥ 
सुनि शुर परिजन सचिव महीपति । भे सव सोच सनेहँ विकल अति ॥ १॥ 

[ गुप्त | दूतोंने आकर राजा जनकजीकी सभामे भरतजीकी करनीका अपनी बुद्धिके अनुसार वणन 
किया | उसे सुनकर गुरु, कुटुम्बी, मन्त्री और राजा सभी सोच और स्नेहसे अत्यन्त व्याकुळ हो गये ॥ १ | 
धरि धीरजु करि सरत बड़ाई। लिए gas साहनी बोलाई ॥ 

घर पुर देस राखि रखवारे | हय गय रथ बटु जान सँचारे ॥ २॥ 

फिर जनकजीने धीरज धरकर और भरतजीकी बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियोँको बुलाया | 
घर) नगर और देशमै रक्षकोंको रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत-सी सवारियाँ सजवायीं ॥ २॥ 

emt साधि चले ततकाला। किए विश्वासु न मग महिपाला ॥ 

भोरहि आजु नहाइ प्रयागा । चळे जमुन उतरन सवु लागा ॥ ३॥ 

वे दुघड़िया मुहूर्तं साधकर उसी समय चळ पड़े | राजाने रास्तेमै कहीं विश्राम भी नहीं किया | आज 
` ही सबेरै प्रयागराजमें स्नान करके चले हैं जत्र सश्र लोग यमुनाजी उतरने लगे, ॥ ३ ॥ 

खबरि लेन हम पठण नाथा । तिन्ह कहि अस महि नायड माथा N 

साथ किरात छ सातक ate । सुनिवर get विदा चर कीन्हे ॥ ४॥ 


_ तब हे नाथ ! ह्म खबर लेनेको भेजा | उन्होंने ( दूतोंने ) ऐसा कहकर प्रथ्वीपर सिर नवाया | 
ahas वशिष्टजीने कोई छः-सात भीलोंको साथ देकर दूतोंको तुरंत विदा कर दिया ॥ ४ ॥ 


दो०-- सुनत जनक AMG सबु ais अवध समाजु | 
रघुनंदनहि सकोचु बड़ सोच बिबस सुरराजु॥ २७२ ॥ 
जनकजीका आगमन सुनकर अयोध्याका सारा समाज हर्षित हो गया | श्रीरामजीको बड़ा संकोच हुआ 
और देवराज इन्द्र तो विशेषरूपसे सोचके वर्मे हो गये || २७२ ॥ 
चौ०--गरइ गलानि कुटिल कैकेई । काहि कहे केहि gg देई ॥ 
अस मन आनि सुदित नर नारी । भयउ ant रहव दिन चारी ॥१॥ 


कुटिल केकेयी मन-ही-मन ग्लानि ( पश्चात्ताप ) से गली जाती है | किससे कहे और किसको दोष दे ! 
और सब नर-नारी मनमें ऐसा विचारकर प्रसन्न हो रहे हैं कि [ अच्छा हुआ; जनकजीके आनेसे ] चार 


( कुछ ) दिन और रहना हो गया ॥ १॥ 
पहि प्रकार गत वासर AF । प्रात नहान लाग सवु कोऊ ॥ 
करि मञ्जु पूजहिं नर नारी । गनप NR Agak तमारी = 


इस तरह वह दिन भी बीत गया | दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई खान करने लगे | जान करके सब 
नर-नारी गणेशजी, गौरीजी, महादेवजी और सूर्य भगवान्‌की पूजा करते हे ॥२॥ 


रमा रमन पद्‌ R बहोरी । विनवहि अंजुलि अंचल जोरी ॥ 
| _ या यास रासु जानकी रानी । आनँद अवधि अवध रजधानी ॥ ३॥ 


1 
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# अयोध्याकाण्ड ॐ 


फिर लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुके चरणोंकी बन्दना करके, दोनों हाथ जोड़कर, आंचल पसारकर विनती 
करते हैं कि श्रीरामजी राजा हों, जानकीजी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनन्दकी सीमा होकर--॥ ३॥ 


gaa वसउ fa सहित समाजा । भरतहि रासु RE जुवराजा॥ | 
एहि सुख सुधाँ सींचि सब काहू । देव देह जग जीवन छाह ॥ en 


फिर समाजहित सुखपूर्वक बसे और श्रीरामजी भरतजीको युवराज बनावें । हे देव | इस सुखरूपी 
अमृतसे सींचकर सब किसीको जगतूमे जीनेका लाभ दीजिये ॥ ४ ॥ 


दो०--शुर समाज भाइन्ह सहित राम राजु पुर होउ । 
अछत राम राजा अवध. मरिअ माग सवु कोउ ॥ २७३ ॥ 
गुरु) समाज और भाइयोंसमेत श्रीरामजीका राज्य अवधपुरीमें हो और श्रीरामजीके राजा रहते ही 
हमलोग अयोध्यामे AL | सब कोई यही माँगते हैं ॥ २७३ Ul 
चौ०--खुनि alent पुरजन वानी । निदृहि जोग बिरति सुनि ग्यानी ॥ 
एहि बिधि नित्य करम करि पुरजन । रामहि करहि प्रनाम पुळकि तन ॥ १॥ 
अयोध्यावासियोंकी प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी. मुनि भी अपने योग और वेराग्यकी निन्दा करते हैं । 
अवधवासी इस प्रकार नित्यकर्म करके श्रीरामजीको पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं || १ ॥ 
ya नीच मध्यम नर नारी । लहहि acg निज निज अनुहारी॥ 
सावधान सवही सनमानहि। सकल सराइत ANRAÍ ॥ २॥ 
Sa, नीच और मध्यम सभी श्रेणियोंके स्री-पुरुष अपने-अपने भावके अनुसार श्रीरामजीका दर्शन 
प्राप्त करते हैं | श्रीरामचन्द्रजी सावधानीके साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी 
की सराहना करते हैं ॥ २॥ 
ळरिकाइहि ते रघुवर वानी। पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 
सील सकोच सिंधु रघुराऊ । gga सुलोचन सरल GMA l ३॥ 
श्रीरामजीकी लड़कपनसे ही यह बान है कि वे प्रेमको पहचानकर नीतिका पालन करते हैं | श्रीरघुनाथजी 
शील और संकोचके समुद्र हैं | वे सुन्दर मुखके [ या सबके अनुकूल रहनेवाले ] सुन्दर नेत्रवाले [ या सबको 
कृपा और प्रेमकी दृष्टिसे देखनेवाळे ] और सरलखमाव हैं ॥ ३॥ 
कहत राम शुन गन AGU । सब निज भाग सराहन लागे ॥ 
हम सम ya पुंज जग थोरे | जिन्हहि रासु जानत करि मोरे ॥ ४ ॥ 
श्रीरामजीके गुणसमूर्होको कहते-कहते सत्र लोग प्रेममें भर गये और अपने भाग्यकी सराहना करने लगे 
कि जगतमें हमारे समान पुण्यकी बड़ी पूँजीवाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्रीरामजी अपना करके जानते हैं ( ये मेरे है 
ऐसा जानते हैं Ul Y 
दो०--प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत मिंथिलेसु । 
सहित समा संभ्रम उठेउ रबिकुल कमल RAG Il २७४ ॥ 
उस समय सब लोग प्रेमम मग्न हैं | इतनेर्मे ही मिथिछापति जनकजीको आते हुए सुनकर सूर्यकुलरूपी 
कमळके सूर्य श्रीरामचन्द्रजी सभासहित आदरपूर्वक जल्दीसे उठ खड़े ET ॥ २७४ Il 
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चौ०--भाइ सचिव शुर पुरजन साथा। आगे mag कीन्ह रघुनाथा N 
गिरिबरु da जनकपति जवहीं । करि sag रथ canis तबहीं ॥ १॥ 
) मन्त्री) गुरु और पुरवातियोँको साथ लेकर श्रीरघुनायजी आगे ( जनकजीकी अगवानीमें ) चले | 
जनकजीने ज्यों ही पर्वतश्रेष्ठ कामदनाथको देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया ( पैदल चलना 
शुरू कर दिया ) ॥ १॥ 


र 
र 
र 
6 
| राम aa लालसा उछाह् । पथ श्रम लेखु कलेसु न FE । 
मन तहँ जहँ रघुवर वैदेही Ag मन तन दुख सुख सुधि.केही ॥ २ ॥ ९ 
श्रीरामजीके दर्शनकी लालसा और उत्साहके कारण किसीको रास्तेकी थकावट और क्लेश जरा भी नई Q 
है। मन तो वहाँ है जहाँ श्रीराम और जानकीजी हैं । बिना मनके शरीरके सुख-दुःखकी सुध किसको हो ! ॥२॥ ? 
आवत जनकु चले एहिं भाती । सहित समाज प्रेम मति माती ॥ ५ 
आए निकट देखि अनुराग । सादर मिलन परसपर FAN ९ 
जनकजी इस प्रकार चले आ रहे हैं | समाजसहित उनकी बुद्धि प्रेममें मतवाली हो रही है । निकट 
आये देखकर सब प्रेममें भर गये और आदरपूर्वक आपसमें मिलने लगे ॥ ३ ॥ 
लगे जनक मुनिजन पद बंदन । रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन ॥ 
भाइन्ह सहित रामु मिलि राजहि । चले wae समेत समाजहि॥४॥ ? 
जनकजी [ वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी ] मुनिर्योके चरणोंकी वन्दना करने लगे और श्रीरामचन्द्रजीने 


७ 


[ama आदि जनकपुरवासी ] ऋषियोंको प्रणाम किया | फिर भाइयोसमेत श्रीरामजी राजा जनकजीसे 
मिलकर उन्हें समाजसहित अपने आश्रमको लिवा चले ॥ ४॥ 


दो०-आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु। 
सेन मनहुँ करुना सरित fet जाहि रघुनाथ ॥ २७५ ॥ 
श्रीरामजीका आश्रम झान्तरसरूपी पवित्र जलसे परिपूर्ण समुद्र है | जनकजीकी सेना ( समाज ) मानो 


करुणा ( करुणरस ) की नदी है, जिसे श्रीरधुनाथजी [ उस आश्रमरूपी शान्तरसके समुद्रमै मिलानेके लिये ] 
जा रहे हैं ॥ २७५ ॥ 


चौ०--बोरति ग्यान विराग करारे । बचन ससोक मिलत नद नारे ॥ 
सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तड तरुवर कर भंगा ॥ q l 


यह करुणाकी नदी [ इतनी बढी हुई है कि ] ज्ञान-वैराग्यरूपी किनारोको डुबाती जाती है | शोकभरे 
a 


वचन नद और नाले हैं जो इस adi मिलते हैं और सोचकी लम्बी साँसें ( आहे ) ही वायुके झकोरोंसे 
उठनेवाली तरंगे है, जो घैर्यरूपी किनारेके उत्तम वृक्षको तोड़ रही हैं॥ १ ॥ 
विषम विषाद तोरावति धारा | भय भ्रम ast अवर्त अपारा ॥ 
केवट वुध बिद्या बडि नावा । सकहि न खेइ ऐक नहि आवा ॥ २॥ 
भयानक विषाद ( शोक ) ही उस नदीकी तेज धारा है | भय और भ्रम ( मोह ) ही उसके असंख्य 
भँवर और चक्र हैं । विद्वान्‌ मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है | परन्तु वे उसे खे नहीं सकते हैं ( उस विद्याका 
उपयोग नहीं कर सकते हैं ), किसीको उसकी अटकल ही नहीं आती है॥ २॥ 
बनचर कोल किरात विचारे । थके विलोकि पथिक RY हारे॥ . 
आश्रम उद्घि मिली जब जाई। मनहुँ उठेड अंबुधि अकुलाई ॥ ३॥ 


aya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१ 0४ ५“. 


क अयोध्याकाण्ड # ५११ 
DERM DEDEDE DE WL DEDEDE DEFUFULFULFLFLFLFLUSLUFIUTFUIW a 
वनमें विचरनेवाले बेचारे कोल-किरात ही यात्री हैं, जो उस नदीको देखकर हृदयमें हारकर थक गये 
हे | यह करुणा-नदी जब आश्रम-समुद्रमे जाकर मिळी, तो मानो वह समुद्र अकुला उठा ( खौळ उठा )॥३॥ 


सोक विकल दोड राज समाजा । रहा न wg न धीरजु लाजा ॥ 
भूप रूप शुन सील सराही । रोवहि सोक fag अवगाही ॥ ४ ॥ 


दोनों राजसमाज शोकसे व्याकुल हो गये | किसीको न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही । 
ess रूप, गुण और शीलकी सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोकसमुद्रमें डुबकी लगा 
रहे है ॥ ४॥ 


छं-अवगाहि सोक समुद्र Aak नारि नर ब्याकुल महा। 
दै दोष सकळ सरोष वोलहि वाम विधि कीन्हो कहा ॥ 
खुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा विदेह की। 
तुलसी न समरथु कोड जो तरि सके सरित सनेह की॥ 
शोकसमुद्रमें डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री-पुरुष महान्‌ व्याकुळ होकर सोच ( चिन्ता ) कर रहे हैं। वे 
सब विधाताको दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाताने यह क्या किया १ तुळसीदासजी 
कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणोंमें कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह 
( जनकराज ) की दशा देखकर प्रेमकी नदीको पार कर सके ( प्रेममें मग्न हुए बिना रह सके ) | 
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g सो०--किए अमित उपदेस जहँ ae लोगन्ह घुनिबरन्ह। 

धीरज धरिअ नरेस ats aes Fee सन ॥ २७६ ॥ 
जहाँ-तहाँ AS मुनियोंने छोगोंको अपरिमित उपदेश दिये और वशिष्ठजीने विदेह (जनकजी) से कहा-- 

0 हे राजन्‌ ! आप ad धारण कीजिये ॥ २७६ ॥ 

: 

¢ 

| 


चौ०--जाखु ग्यानु रबि भव निसि नासा । वचन किरन मुनि कमल बिंकासा ॥ 
तेहि कि मोह ममता निअराई । यह खिय राम सनेह बड़ाई ॥ १ ॥ 
जिन राजा जनकका ज्ञानरूपी सूर्य भव ( आवागमन ) रूपी रात्रिका नाश कर देता है और जिनकी 
वचनरूपी किरणें मुनिरूपी कमछोंको खिला देती हैं ( आनन्दित करती हैं ), क्या मोह और ममता उनके 
निकट भी आ सकते हैं ! यह तो श्रीसीतारामजीके प्रेमकी महिमा है ! [ अर्थात्‌ राजा जनककी यह दशा 
श्रीसीतारामजीके अलौकिक प्रेमके कारण हुई, लौकिक मोह-ममताके कारण नहीं | जो लौकिक मोह-ममताको 
पार कर चुके हैं उनपर भी श्रीसीतारामजीका प्रेम अपना प्रभाव दिखाये बिना नहीं रहता ] ॥ १ ॥ 


बिषई साधक सिद्ध सयाने। त्रिबिध जीव जग बेद वखाने N 
राम सनेहँ सरस मन Wal साधु सभाँ बड़ आदर TA ॥ २॥ 
विषयी; साधक और ज्ञानवान्‌ सिद्ध पुरुष--जगतूमें ये तीन प्रकारके जीव वेदोंने बताये हैं | इन data 
जिसका चित्त श्रीरामजीके स्नेहसे सरस(सराबोर) रहता है, साधुओंकी सभामें उसीका बड़ा आदर होता है ॥२॥ 
सोह न राम पेम fy ग्यानू । करनधार fg जिमि जलजानू ॥ 
मुनि बहुविधि विदेह समुझाए । राम घाट सब लोग नहाण ॥ ३॥ 
श्रीरामजीके प्रेमके बिना शान शोभा नहीं देता, जेसे कर्णधारके बिना जहाज | वशिष्ठजीने विदेहराज 
( जनकजी ) को बहुत प्रकारसे समझाया । तदनन्तर सब लोगोंने श्रीरामजीके घाटपर स्नान किया ॥ ३ ॥ 
BEDE DEDEDE TE TE CTE CECE CEFLGLGLIVGLGLILGUSLTSUILVIVA 
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£ ह ५१२ % नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ * 
ae OEE DEE ECE CE DE DE CEPLGLIL ILIV LIL ELIS न छन > 
aes सोक संकुल नर नारी । सो, वासरु वीतेड fg वारी ॥ 
पसु mama न कीन्ह अहारू । प्रिय परिजन कर कौन विचारू ॥ ४ ॥ 


eigen सब शोकसे पूर्ण थे । वह दिन बिना ही जलके बीत गया ( भोजनकी बात तो दूर रही, 
किसीने जलतक नहीं पिया ) । पशु, पक्षी और हिरनौंतकने कुछ आहार नहीं किया ! तब प्रियजनों एवं 
कुटुम्बियांका तो विचार ही क्या किया जाय १ ॥ ४ Il : 


| दो०-दोउ समाज निमिराजु रघुराज नहाने प्रात। 
a 


बैठे सब बट freq तर मन मलीन SA गात॥ २७७ ॥ 


निमिराज जनकजी और रघुराज रामचन्द्रजी तथा दोनों ओरके समाजने दूसरे दिन सबेरै स्नान किया 
और सब बड़के वृक्षके नीचे जा बैठे | सबके मन उदास और शरीर TAS हैं ॥ २७७ Il 
चौ०--जें महिखुर द्सरथ पुर वासी | जे मिथिलापति नगर निवासी ॥ 
हंस बंस गुर जनक पुरोधा । Gee जग ag परमारथु सोधा ॥ १॥ 
जो दशरथजीकी नगरी अयोध्याके रहनेवाले और जो मिथिछापति जनकजीके नगर जनकपुरके रहनेवाले ` 
ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंशके गुरु वशिष्ठजी तथा जनकजीके पुरोहित शतानन्दजी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युद्यका 
मार्ग तथा परमार्थका मार्ग छान डाला था ॥ १॥ 
लगे कहन उपदेस अनेका । सहित धरम नय बिरति विवेका ॥ 
कौसिक कहि कहिं कथा पुरानी | समुझाई सव सभा खुबानीं ॥ २॥ 
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वे सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेकयुक्त अनेकों उपदेश देने लगे । विश्वामित्रजीने पुरानी कथाएँ 
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“( इतिहास ) कह-कहकर सारी सभाको सुन्दर वाणीसे समझाया ॥ २॥ 
तव रघुनाथ कौसिकहि फहेऊ । नाथ कालि जल fy सवु रहेक ॥ 
सुनि कह उचित कहत रघुराई । गयड ` बीति दिन पहर अढाई ॥ ३॥ 
` तब श्रीरघुनाथजीने विश्वामित्रजीसे कहा किं है नाथ | कल सब लोग विना जल पिये ही रद्द गये थे 
- | अव कुछ आहार करना चाहिये ] | विश्वामित्रजीने कहा कि श्रीरघुनाथजी उचित ही कह रहे हैं । ढाई पहर 
दिन [ आज भी ] बीत गया ॥ ३॥ 
| 
la 
f 


रिषि <a लखि कह तेरहुतिराजू | इहाँ उचित नहि असन अनाजू ॥ 
कहा भूप भल सवहि सोहाना । पाइ wag चले नहाना ॥ ४॥ 


विश्वामित्रजीका रुख देखकर तिरहुतराज जनकजीने कहा--यहा अन्न खाना उचित नहीं है | राजाका 
' सुन्द्र कथन सबके मनको अच्छा लगा | सत्र आज्ञा पाकर नहाने चले ॥ ४॥ . 
दो०--तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार | 
लइ आए चनचर बिपुल भरि भरि RAR ARII २७८ il 


= उसी समय अनेकों प्रकारके बहुत-से फल, फूल) पत्ते, मूल आदि बहँगियो. और बोझोमै भर-मरकर 
_ 0७ वनवासी ( कोल-किरात ) लोग ले आये ॥ २७८ ॥ 
_ ७ 'चो०-कामद भे गिरि राम प्रसादा । अवछोकत अपहरत विषादा ॥ 

. सर सरिता बन भूमि विभागा । जनु उमगत आनँद्‌ agam ॥ १॥ 
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# अयोध्याकाण्ड # ७१६ 
R naanin N 
र श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे सब पर्वत मनचाही वस्तु देनेवाले हो गये | वे देखनेमात्रसे ही दुःखोंको सर्वया ऐ 
हर लेते थे at तालाबों, नदियोंश वन और एथ्वीके सभी भागोंमें मानो आनन्द और प्रेम उमड़ ४ 
रहा है ॥ १॥ ४ 
ate विटप सब सफल सफूला । वोळत खग सुग अलि अनुकूला ॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उछाह | त्रिविध समीर सुखद्‌ सब FE ॥ २॥ 
Q बेठें और इक्ष सभी फल और फूछोसे युक्त हो गये। पक्षी, पश् और भौरे अनुकूल बोलने कगे। g 
१ उस अवसरपर वनमें बहुत उत्साह ( आनन्द ) था, सत्र किसीको सुख देनेवाली शीतळ, मन्द्‌, सुगन्ध इवा चळ 
रही थी ॥ २॥ 
जाइ न att मनोहरताई । जनु महि करति जनक पहुनाई ॥ 
शै तव सव लोग नहाइ नहाई | राम जनक मुनि आयखु पाई ॥३॥ 
देखि देखि तरुबर ag । जहँ तहे पुरजन उतरन लागे ॥ 
दळ फल मूल कंद बिधि नाना । पावन सुंदर सुधा QAM S 
वनकी मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती | मानो पृथ्वी जनकजीकी पहुनाई कर रही है | तब 
जनकपुरवासी सब लोग नहा-नहाकर श्रीरामचन्द्रजी, जनकजी और मुनिकी आशा पाकर, सुन्दर sella देख- 
देखकर प्रेममें भरकर जहाँ-तहाँ उतरने लगे | पवित्र, सुन्दर और अमृतके समान [ खादिष्ट ] अनेकों प्रकारके १ 
पत्ते) फळ; मूल ओर कन्द--॥ ३-४ Il 
? दो०--सादर सब HE राम गुर पठए भरि मरि भार। . 
पूजि पितर सुर अतिथि गुर ठगे करन RER Il २७९ ॥ 
श्रीरामजीके गुरु वशिष्ठजीने सबके पास बोझे भर-भरकर आदरपूर्वक भेजे । तब वे पितर, देवता, 
अतिथि और गुरुकी पूजा करके फलाहार करने लगे ॥ २७९ II 
चौ०--पहि बिधि वासर वीते चारी । रामु निरखि नर नारि सुखारी ॥ 
gg समाज असि रुचि मन माहीं | fg सिय राम फिरब भल नाहीं ॥ १॥ 9 
इस प्रकार चार दिन बीत गये । श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सभी नर-नारी सुखी हैं । दोनों समार्जोके ७ 
मनमै ऐसी इच्छा दै कि श्रीसीतारामजीके Prat लौटना अच्छा नहीं है ॥ १॥ 9 
सीता राम सँग बनबासू । कोटि अमरपुर सरिस gral 
परिहरि लखन रामु वैदेही । जेहि .घरु भाव बाम बिधि तेही ॥ २॥ 
श्रीसीतारामजीके साथ वनमें रहना करोड़ों देवलोकोंके [ निवासके ] समान सुखदायक है ! श्रीलक्ष्मणजी, 
भ्रीरामजी और भीजानकीजीको छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत दै। २ II 
दाहिन दइउ होह जव सबही। राम समीप बसिअ बन तबही ॥ - 
मंदाकिनि मञ्जु तिहु काला । राम qg सुद मंगल माला ॥४॥ 
जब दैव सबके अनुकूल हो) तमी श्रीरामजीके पास वनमें निवास हो सकता है । मन्दाकिनीजीका तीनों 
समय स्नान और आनन्द तया मङ्गलोकौ माळा ( समूह ) रूप श्रीरामका दर्शन, ॥ ३ ॥ 
weg राम गिरि बन तापस थळ | असनु अमिअ सम कंद मूल फल ॥ 
ga समेत संबत दुइ साता । पल सम होहि न जनिअहि जाता ॥ ४ ॥ 
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श्रीरामजीके पर्वत (कामदनाथ),वन ओर तपखिर्योके स्थानोंमें घूमना और अमृतके समान कन्द, मूल, फर्लो- 

का भोजन। चौदह वर्ष सुखके साथ पलके समान हो जायँगे ( वीत जायँगे ), जाते हुए जान ही न पड़ेंगे ॥४॥ 
दो०--एहि सुख जोग न लोग सब कहहिं कहाँ अस भागु | 
सहज सुमायँ समाज GE राम चरन अनुरागु ॥ २८० Il 

सव at कह रहे हैं कि हम इस सुखके योग्य नहीं हैं; हमारे ऐसे भाग्य कहाँ १ दोनों समाजोंका 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सहज खभावसे ही प्रेम Ul २८० ॥ 
चौ०-पहि बिधि सकल मनोरथ करहीं | बचन सप्रेम Gad मन हरहीं ॥ 

सीय मातु तेहि समय पठाई । दासी देखि खुअवसरु आई॥ १॥ 

इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं । उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही [खुननेवालोंके] मनोंको हर लेते हैं। 
उसी समय सीताजीकी माता श्रीसुनयनाजीकी भेजी हुई दासियाँ [ कौसल्याजी आदिके मिलनेका ] सुन्दर अवसर 
देखकर आयीं ॥ १ ॥ 

सावकास ga सव सिय सासू । आयड जनक राज रनिवास्‌॥ 

कोसल्याँ सादर सनमानी । आसन दिए समय सम आनी॥२॥ 

उनसे यह सुनकर कि सीताकी सब सासुएँ इस समय Head & जनकराजका रनिवास उनसे 
मिलने आया | कौसल्याजीने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिये ॥ २ II 


सीलु सनेहु सकल ge ओर । दववहि देखि af कुलिस कठोरा ॥ 
gen सिथिल तन वारि विलोचन | महि नख लिखन लगी सब Qaa ॥ ३॥ 


दोनों ओर सबके शील और प्रेमको देखकर और सुनकर कठोर वज्र i frre जाते हैं । शरीर 
पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रोमे [शोक और प्रेमके ] आँसू हैं। सब अपने [ पेरोंके ] नखोसे जमीन कुरेदने 
और सोचने लगीं ॥ ३ ॥ | 0 

सव सिय राम प्रीति कि सि मूरति । जनु करुना Ag वेष रति ॥ 

सीय मातु कह बिधि aft बाँकी । जो ca फेलु फोर पवि टॉकी॥ ४॥ 

सभी श्रीसीतारामजीके प्रेमकी मूर्ति-सी हैं। मानो स्वयं करुणा ही बहुत-से वेष ( रूप ) धारण करके विसूर 
रही हो (दुःख कर रही हो) | सीताजीकी माता सुनयनाजीने कहा- विधाताकी बुद्धि बड़ी टेढी है, जो दूधके 
फेन-जैसी कोमल वस्तुको asat टॉकीसे फोड़ रहा है ( अर्थात्‌ जो अत्यन्त कोमल और निर्दोष हैं उनपर 
विपत्तिपर विपत्ति cet रहा है ॥ ४ ॥ 


दो०--सुनिअ सुधा देखिअहिं गरळ सब करतूति कराल | 
जहे तहँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल ॥ २८१ ॥ 
ग-तहाँ खे धाताकी सभी करतूतें 
अमृत केवल सुननेमें आता है और विष जहाँ-तहां प्रत्यक्ष दे जाते हैं | वि 
भयङ्कर हैं | जहाँ-तहाँ कौएः उल्लू और बगुले ही [दिखायी देते] हैं; हंस तो एक मानसरोवरमें ही दै ॥२८१॥ 


० aaa कह देबि सुमित्रा । बिधि गति बढि विपरीत बिचिचा N 
E ae a पालइ हरइ बहोरी । वाल केलि सम बिधि मति भोरी ॥ १॥ 
यह सुनकर देवी सुमित्राजी शोकके साथ कहने लर्गी--विधाताकी चाळ बड़ी ही विपरीत और विचित्र 


PYF FY ७.७, TST TITY 


6 
6 
6 
6 


र 
र 
( 
/ 
८ 
? 
१ 
? 
? 
/ 
/ 
९ 


क अयोध्याकाण्ड # ५१५ 
BOS DEOL DL DE DE DL WL DEDEDE WLFVFUSFUFUFULSFUFUSFUSUIUIGA 
है, जो सृष्टिको उत्पन्न करके पाळता है और फिर नष्ट कर डालता दै | विधाताकी बुद्धि बालकोके खेलके समान ? 
भोली ( विवेकशून्य ) है ॥ १ ॥ 
कौसल्या कह AgJ न काह । करम बिबस दुख सुख छति लाइ ॥ 
कठिन करम गति जान विधाता | जो सुभ असुभ सकळ फल दाता ॥ २॥ 
कौसल्याजीने कहा--किसीका दोष नहीं दै; ढुःख-सुख, हानि-लाभं सब कर्मके अधीन हैं | कर्मकी 
गति कठिन (दुर्विज्ञेय) है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुम और saa सभी फलोंका देनेवाला है॥ २॥ 
Sa um सीस a कें । उतपति थिति लय विषहु अमी के ॥ 

देवि मोह वस सोचिअ बादी । विधि sty अस अचळ अनादी ॥ ३॥ 

. ईश्वरकी आज्ञा सभीके सिरपर है | safe, स्थिति ( पालन ) और लय ( संहार ) तथा अमृत और 
विषके भी सिरपर है ( ये सब भी उसीके अधीन हैं ) । हे देवि ! मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाताका प्रपञ्च 
ऐसा ही अचल और अनादि है ॥ ३॥ 

भूपति Ra सरव .उर आनी | सोचिअ खखि लखि निज हित हानी N 
सीय माहु कह सत्य सुवानी । सुकृती अवधि अवधपति रानी ie il 
महाराजके मरने और जीनेकी बातको हृदयमें याद करके जो चिन्ता करती हैं, वह तो हे सखी ! हम 
अपने हितकी हानि देखकर ( खार्थवश ) करती हैं | सीताजीकी माताने कहा--आपका कपन उत्तम और सत्य 
है । आप पुण्यात्माओंके सीमारूप अवधपति ( महाराज दशरथजी ) की ही तो रानी हैं | [ फिर, भला ऐसा 
क्यों न कहेंगी | ॥ ४॥ 
दो ०--लखनु रामु सिय जाहुँ बन भर परिनाम न पोचु। 
गहवरि हियँ कह कोसिला मोहि भरत कर सोचु ॥ २८२॥ 
कौसल्याजीने दुःखमरे दयसे कह्दा- श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वनमें जायँश इसका परिणाम तो 
अच्छा ही होगा, बुरा नहीं | मुझे तो भरतकी चिन्ता है || २८२ ॥ 
चौ०--ईस प्रसाद असीस तुम्हारी । सुत gary देवसरि बारी॥ 
aa सपथ मैं कीन्दि न काऊ । सो करिः कहउँ सखी सतिभाऊ ॥ १॥ 
ईश्वरके अनुग्रह और आपके आशीर्बादसे मेरे [ चारों ] पुत्र और [ चारों ] age गङ्गाजीके 
जळके समान पवित्र हैं | हे सखी | मैंने कभी श्रीरामकी सौगन्ध नहीं की, सो आज श्रीरामकी शपथ करके सत्य 
भावसे कहती हुँ ॥ १ ॥ | 

भरत सील गुन विनय बड़ाई । भायप भगति भरोस भलाई ॥ 

कहत सारदहु कर मति . हीचे । सागर सीप कि जाहि उलीचे॥ २॥ 

भरतके शीळ, गुण; नम्रता, बड्प्पन) भाईपन; भक्ति) भरोसे और अच्छेपनका वर्णन करनेमें सरस्वतीजी- 
की बुद्धि भी हिचकती है | सीपसे कहीं समुद्र उळीचे जा सकते हैं १ ॥ R ॥ | 

जानड॑सदा भरत कुल दीपा | वार बार मोहि ses महीपा ॥ 

कसें कनकु मनि पारिखि पाएँ । पुरुष परिखिअहि समयँ खुभाएँ ॥ ३॥ 

मैं भरतको सदा कुछका दीपक जानती हूँ | महाराजने भी बार-बार मुझे यही कहा था। सोना कसौरीपर | = 
DOO CIDE VE TE DEE DEDEDE DEGLIL GLILGL IGGL LIL IL IS स 
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कसे जानेपर और रत्न पारखी ( जोहरी ) के मिलनेपर ही पहचाना जाता है। वेसे ही पुरुषकी परीक्षा समय 
' पड्नेपर उसके खभावसे ही ( उसका चरित्र देखकर ) हो जाती है ॥ २ ॥ 
अनुचित आजु कहव अस मोरा । सोक ae सयानप थोरा ॥ 
सुनि सुरसरि सम पावनि बानी । भई सनेह विकळ सव रानी॥ ४॥ 
किन्तु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है | शोक और स्नेहमें सयानापन (विवेक)कम हो जाता है 
(छोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरतकी बड़ाई कर रही हूँ ) | कौसल्याजीकी गङ्गाजीके समान पवित्र करनेवाली वाणी 
सुनकर सब रानियाँ स्नेहके मारे विकल हो उठी ॥ ४ Il 
दो०--कौसल्या कह धीर धरि सुनहु देबि मिथिलेसि | 
को विबेकनिधि agate तुम्हहि amg उपदेसि॥ २८२ ॥ 
कौसल्याजीने फिर धीरज धरङ्जकर कहा- है देवि मिथिलेश्वरी | सुनिये, ज्ञानके भण्डार श्रीजनकजीकी 
प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है १ ॥ २८३ Ul 
चौ०--रानि राय सन अवसरु पाई । अपनी भाँति कहव समुझाई ॥ 
रखिअहिं sag भरतु गवनहि बन । जौ यह मत माने महीप मन ॥ १॥ 
हे रानी | मौका पाकर आप राजाको अपनी ओरसे जहाँतक हो सके समझाकर कहियेगा कि लक्ष्मणको घर 
रख लिया जाय और भरत वनको जायें | यदि यह राय राजाके मनमै [ ठीक ] जच जाय, ॥ १ ॥ 
तौ भल sag करब सुबिचारी । मोरे Ag भरत कर भारी॥ 
Te सनेह भरत मन माही । रहे नीक सोहि लागत नाहीं॥२॥ 
तो भलीमाँति खूब बिचारकर ऐसा यत्न करें | मुझे भरतका अत्यधिक सोच है । भरतके मनमै गूढ प्रेम | 
उनके घर रहनेमें मुझे भलाई नहीं जान पड़ती (यह डर लगता है कि उनके प्राणोंको कोई भय न हो जाय )॥ २ ॥ 
सुनि ace सुबानी | सब भइ मगन करुन रख रानी ॥ 
द च धन्य चुनि | सिथिल सनेहँ सिद्ध जोगी सुनि ॥ ३॥ 
कौसल्याजीका खमाव देखकर और उनकी सरळ और उत्तम वाणीको सुनकर सब रानिया करुणरसमें 
निमग्न हो wit | आकाशसे पुप्पवर्षाकी wet लग गयी और धन्य-धन्यकी ध्वनि होने लगी। सिद्ध, योगी और 
मुनि स्नेहसे शिथिल हो गये ॥ २ Ul 
सवु रनिवाछु fats लखि रहेऊ । तब धरि धीर सुमित्रो कहेऊ ॥ 
देबि दंड जुग जामिनि बीती। राम मातु खुनि उठी सप्रीती ॥ ४॥ 
सारा रनिवास देखकर थकित रह गया ( निस्तब्ध हो गया ) | तब सुमित्राजीने धीरज धरके कहा कि 
हे देवि ! दो घड़ी रात बीत गयी है | यह सुनकर श्रीरामजीकी माता कौसंल्याजी प्रेमपूर्वक उठी-॥ ४॥ 


दो०--बेगि पाउ धारिअ थलहि कह सनेहँ सतिमाय | 
am तौ अब ईस गति के मिथिलेस सहाय ॥ २८४ ॥ 
और प्रेमसहित सद्धावसे बोलीं--अब आप शीघ्र डेरेको पधारिये | हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, 
अथवा मिथिळेश्वर जनकजी सह्दायक हैं ॥ २८४ ॥ 
Sofa समेह Se बचन बिनीता । जनकप्रिया गह पाय पुनीता॥ 


w 


देबि उचित असि बिनय तुम्हारी । द्सस्थ घरिनि राम महतारी ॥ १ N 
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कौसल्याजीके प्रेमको देखकर और उनके विनम्र वचर्नोको सुनकर जनकजीकी प्रिय पत्नीने उनके पवित्र . र 
चरण पकड़ लिये और कहा--है देवि ! आप राजा दशरथजीकी रानी और श्रीरामजीकी माता हैं । आपकी 
ऐसी नम्रता उचित ही है ॥ १॥ 
प्रभु अपने नीचहु आदरही । अगिनि धूम गिरि सिर तिनु धरहीं ॥ 
सेवकु राउ करम मन बानी। सदा सहाय we भवानी ॥ २॥ 
a अपने नीच जनोंका भी आदर करते हैं। अग्नि घुएँको और पर्वत तृण (घास ) को अपने सिरपर 
धारण करते हैं | हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणीसे आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्रीमहादेव- 


। 

न 

4 

: ; 
पार्वतीजी हैं ॥ २ ॥ 

Wt अंग जोगु जग को है।दीप सहाय कि दिनकर सोहै ॥ 

i 


रामु जाइ बच्चु करि सुर काजू। अचल अवधपुर करिहहिं राजू ॥ ३॥ 

आपका सहायक होने योग्य जगतूमें कौन है ! दीपक सूर्यकी सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता 
है १ श्रीरामचन्द्रजी बनमें जाकर देवताओंका कार्य करके अवधपुरीमें अचल राज्य करेंगे ॥ ३ ॥ 

अमर नाग नर राम वाइवळ। सुख वसिहाहे अपने अपने थल ॥ 

यह सब जागवलिक कहि राखा। देवि न होइ gar मुनि भाषा॥ ४॥ 

; देवता, नाग और मनुष्य सब श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंके बलपर अपने-अपने स्थानों ( at) में 
सुखपूवक बसँगे | यह सब याज्ञवल्क्य सुनिने पहलेहीसे कह रक्खा है । हे देवि ! मुनिका कथन व्यर्थ ( झूठा ) 
नहीं हो सकता ॥ ४॥ 

दो०--अस कहि पग परि पेम अति सिय हित बिनय सुनाइ । 


4 
6 
1 सिय समेत सिय मातु तब चली सुआयसु पाइ ॥ २८५ ॥ 
ऐसा कहकर बड़े प्रेमसे पेरों पड़कर सीताजी [ को साथ भेजने ] के लिये विनती करके और सुन्दर 
0 आज्ञा पाकर तब सीताजीसमेत सीताजीकी माता Stat चर्लीं|| २८५ ॥ 
& चौ०--प्रिय परिजनहि मिली बेदेही। जो जेहि जोगु भाँति तेहि तेही ॥ 
| ama वेष जानकी देखी । भा सवु fae विषाद बिसेषी ॥ १॥ 
- जानकीजी अपने प्यारे कुटम्बियोसे--जो जिस योग्य था, उससे उसी प्रकार मिलीं | जानकीजीको 
तपखिनीके वेषमें देखकर सभी शोकसे अत्यन्त व्याकुळ हो गये ॥ १ ॥ 
| जनक राम शुर आयसु . पाई । चले थलहि सिय देखी आई ॥ 
6 ळीन्हि SE उर जनक जानकी । पाहुनि पावन पेम प्रान की॥२॥ 
जनकजी श्रीरामजीके शुरू वशिष्ठजीकी आज्ञा पाकर Stat चले और आकर उन्होंने सीताजीको देखा | 
0 जनकजीने अपने पवित्र प्रेम और प्राणोंकी पाहुनी जानकीजीको हृदयसे लगा लिया ॥ २॥ 
9 उर suis अंबुधि अनुरागू। भयउ भूप मनु मनहुँ QAI ॥ | 
9 सिय सनेह वद्ध बाढ़त जोहा। ता पर राम पेम fas सोहा ॥ ३॥ 
} उनके हृदयम [ वात्सल्य ] प्रेमका समुद्र उमड़ पड़ा | राजाका मन मानो प्रयाग हो गया | उस समुद्रके 
अंदर उन्होंने [ आदिशक्ति ] सीताजीके अलौकिक ] स्नेहरूपी अक्षयवटको बढ़ते हुए देखा । उस ( सीताजी- 
छि 


८ 
53 
4 


के प्रेमरूपी वट ) पर श्रीरामजीका प्रेमरूपी बाळक ( बालरूपधारी भगवान्‌ ) सुशोभित हो रहा है ॥ ३॥ 
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चिरजीवी सुनि ग्यान fies जल | बूड़त लहेड वाळ अवलंबचु ॥ 

मोह मगन मति नहि विदेह की। महिमा सिय रघुवर सनेह की॥४॥ 

जनकजीका ज्ञानरूपी चिरंजीवी ( मार्कण्डेय ) मुनि व्याकुल होकर gag मानो उस श्रीरामप्रेमरूपी 
बालकका सहारा पाकर बच गया | वस्तुतः [ ज्ञानिशिरोमणि ] विदेहराजकी बुद्धि मोहमे मग्न नहीं है। यह तो 
शरीसीतारामजीके प्रेमकी महिमा है [ जिसने उन-जेसे महान्‌ ज्ञानीके ज्ञानको भी विकल कर दिया ] ॥ ४॥ 

दो०--सिय पितु मातु सनेह बस बिकल न सकी सँभारि । 
धरनि सुताँ धीरजु धरेउ समउ सुधरशु बिचारि॥ २८६॥ 

पिता-माताके प्रेमके मारे सीताजी ऐसी विकल हो गयीं कि अपनेको सँमाल न सकी । [ परन्तु परम 
र्यवती ] एथ्बीकी कन्या सीताजीने समय और सुन्दर धर्मका विचार कर धेयं घारण किया ॥ २८६ ॥ 
चौ० तापस वेष जनक सिय देखी | भयउ Yq Rag RANN 

qa पवित्र किए ge दोऊ। सुजस धवल जगु कह सदु कोऊ ॥ १ ॥ 

सीताजीको तपस्विनी-वेषमें देखकर जनकजीको विशेष प्रेम और सन्तोष हुआ | [उन्होंने कहा--] बेटी ! 
तूने दोनों कुळ पवित्र कर दिये | तेरै निर्मल यशसे सारा जगत्‌ उज्ज्वल हो रहा है; ऐसा सब कोई कहते हैं ।। १॥ 

जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी। गवलु कीन्ह विधि अंड r 

गंगा अबनि थल तीनि वड़ेरे। एहि किए arg समाज घनेरे॥२॥ _ 

तेरी कीतिरूपी नदी देवनदी गङ्काजीको भी जीतकर [ जो एक ही ब्रह्माण्डमें बहती है ] 
करोड़ों त्रह्माण्डोंमे बह्‌ चली है | गङ्गाजीने तो एश्बीपर तीन ही स्थानां ( हरिद्वार प्रयागराज और 
गङ्गासागर ) को बडा ( तीर्थ ) बनाया है | पर तेरी इस कीर्तिनदीने तो अनेकों संतसमाजरूपी तीर्थस्थान 
बना दिये हैं ॥ २॥ ae 

पितु कह सत्य Ge खुबानी। सीय सकुच AE Arg समानी ॥ 

पुनि fq मातु लीन्हि उर लाई । सिख आसिष हित दीन्हि Gere ॥ ३ ॥ 

पिता जनकजीने तो स्नेहसे सच्ची सुन्दर वाणी कही | परन्तु अपनी बड़ाई सुनकर सीताजी 
मानो संकोचमे समा wit | पिता-माताने उन्हें फिर हृदयसे लगा लिया और: हितभरी सुन्दर सीख और 
आशिष दी ॥ ३ ॥ 

कहति न सीय सकुचि मन माहीं । इहाँ वसब रजनी भल नाही ॥ 

ofa रुख रानि जनायड Unleq सराहत सील खुभाऊ ॥ ४॥ दु 

सीताजी कुछ कहती नहीं हैं) परन्तु मनमै सकुचा रही हैं कि रातमें [ सासुओंकी सेवा छोड़कर ] यहा 
रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनयनाजीने जानकीजीकी रुख देखकर ( उनके मनकी बात समझकर ) राजा 
जनकजीको जना दिया । तब दोनों अपने छृद॒योंमें सीताजीके शील और खमावकी सराहना करने ST ॥ ¥ Il 

दो ०--बार बार मिलि मेंटि सिय बिदा ate सनमानि । 


कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि सयानि ॥ २८७ ॥ 


राजा-रानीने बार-बार मिलकर और हदयसे लगाकर तथा सम्मान करके सीताजीको विदा किया | चतुर 
रानीने समय पाकर राजासे सुन्दर वाणीमें मरतजीकी दशाका वर्णन किया || २८७ ॥ 
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/ गा छन भूपाठ भरत व्यवहारू । सोन सुगंध सुधा ससि सारू॥. g 
॥ सूदे सजल नयन gen तन | GIG सराहन लगे सुदित मन॥ १॥ | 
? सोनेमें सुगंध और [ समुद्रसे निकली हुई ] gait चन्द्रमाके सार अमृतके समान भरतजीका व्यवहार 
सुनकर राजाने [ प्रेमविहल होकर ] अपने [ प्रेमाश्रुओंके ] जलसे भरे नेत्रोंको मूँद लिया (वे भरतजीके प्रेममें 
है. मानो ध्यानस्थ हो गये ) । वे शरीरसे पुलकित हो गये और मनमें आनन्दित होकर भरतजीके सुन्दर यशकी 
सराहना करने लगे || १ ॥ 
Q सावधान खुच सुमुखि सुछोचनि। भरत कथा भव वंध विमोचनि ॥ 
Q धरम राजनय ब्रह्मविंचारू । get जथामति मोर प्रचार ॥ २॥ 
Q [ वे बोळे--] है सुमुखि ! हे सुनयनी ! सावधान होकर सुनो | भरतजीकी कथा संसारके बन्धनसे 
छुड़ानेवाली है | धर्म, राजनीति और त्रह्मविचार--इन तीनों विषयोंमें अपनी बुद्धिके अनुसार मेरी [ थोड़ी-बहुत] 
गति है । ( अर्थात्‌ इनके सम्बन्धमें में कुछ जानता हूँ )॥ २ ॥ 
९ सो मति मोरि भरत महिमाही | कहै काह छलि छुअति न छाँही ॥ 
९ विधि गनपति अहिपति सिव सारद । कबि कोविद्‌ वुध वुद्धि विसारद्‌ ॥ ३:॥ 
Q वह ( धर्म, राजनीति और ब्रह्मज्ञानर्मे प्रवेश रखनेवाली ) मेरी बुद्धि भरतजीकी महिमाका वर्णन तो 
क्या करें; छल करके भी उसकी छायातकको नहीं छू पाती। ब्रह्माजी, गणेशजी, शेषजी, महादेवजी; सरखतीजी, 
कवि, ज्ञानी, पण्डित और बुद्धिमान--॥ ३ ॥ 
भरत चरित कीरति करतूती | धरम सील गुन विमळ विभूती ॥ 
9 समुझत सुनत सुखद्‌ सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि fac सुघाहू ॥४॥ 
3 सब किसीको भरतजीके चरित्र, कीतिं, करनी) धर्म; शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझनेमै और सुननेमें सुख 
देनेवाले हैं और पवित्रतामें गङ्गाजीका तथा स्वाद ( मधुरता) में अमृतका भी तिरस्कार करनेवाले हैं ॥ ४ II 
दो०--निरवधि शुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि | 
9 कहिअ सुमेरु कि सेर सम कबिकुल मति सकुचानि ॥ २८८ ॥ 
0 भरतजी असीम गुणसम्पन्न और उपमारहित पुरुष हैं । मरतजीके समान बस; भरतजी ही हैं, ऐसा 
3 जानो | GAS पर्वतको क्या सेरके बराबर कह सकते हैं १ इसलिये ( उन्हें किसी पुरुषके साथ उपमा देनेमें ) 
कविसमाजकी बुद्धि भी सकुचा गयी ! ॥ २८८ ॥ 
| चौ०--अगम dale वरनत बरवरनी | जिमि जलहीन मीन गसु धरनी ॥ 
भरत अमित महिमा gg रानी । जानहि रामु न सकहि बखानी.॥ १ il 
हे श्रेष्ठ वर्णवाली | भरतजीकी महिमाका वर्णन करना समीके लिये वैसे ही अगम है जैसे जलरहित 
पृथ्वीपर मछलीका चलना । हे रानी | सुनो, भरतजीकी अपरिमित महिमाको एक श्रीरामचन्द्रजी ही जानते हैं; 
किन्तु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते || १॥ , 
वरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ | तिय जिय की रुचि ofa कह राऊ ॥ 
बहुरहि wag भरतु वन जाहीं | सब कर भल सब के मन माही ॥ २॥ 
| 


इस प्रकार प्रेमपूर्वक भरतजीके प्रभावका वर्णन करके; फिर पत्नीके मनकी रुचि जानकर राजाने कहा-- _ 
लक्ष्मणजी लौट जायँ और भरतजी वनको जायैँ, इसमें सभीका मला है और यही सबके मनमै है || २॥ 
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देवि परंतु भरत रघुवर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी ॥ 
भरतु अवधि सनेह ममता की । जद्यपि रामु सीम समता की॥ ३॥ 
परन्तु हे देवि ! भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम और एकंदूसरेपर विश्वास बुद्धि और विचारकी 
सीमामें नहीं आ सकता। यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी समताकी सीमा हैं, तथापि भरतजी प्रेम और ममताकी 
सीमा हैं॥ ३ ॥ 
परमार्थ खारथ सुख सारे । भरत न amg मनहुँ निहारे ॥ 
साधन सिद्धि राम पग ag । मोहि लखि परत भरत मत aie ll 


[ शरीरामचन्द्रजीके प्रति अनन्य प्रेमको छोड़कर ] भरतजीने समस्त परमार्थ; स्वार्थ और सुखोंकी ओर 
खप्नमै भी मनसे भी नहीं ताका दै | श्रीरामजीके चरणोंका प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है | मुझे 
तो भरतजीका) बस यही एकमात्र सिद्धान्त जान पड़ता है ॥ ४ ॥ 

दो०--मोरेहुँ भरत न पेलिहहिं मनसहुँ राम रजाइ। 
करिअ न सोचु ae बस कहेउ भूप बिरुखाइ ॥ २८९ ॥ 
राजाने बिलखकर ( प्रेमसे गद्गद होकर ) कहा--भरतजी भूलकर भी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाको मनसे 


५२ 

/ 

i 

g 

| 

| | 'भी नहीं टालेंगे । अतः स्नेहके वश होकर चिन्ता नहीं करनी चाहिये ॥ २८९ ॥ 
६ 

; 


चौ०--राम भरत गुन गनत सप्रीती । निसि दंपतिहि पछक सम वीती ॥ 
राज समाज प्रात जुग जागे । न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे॥१॥ 


श्रीरामजी और भरतजीके गुणोंकी प्रेमपूर्वक गणना करते ( कहते-सुनते ) पति-पत्नीको रात पलकके 
समान बीत गयी । प्रातःकाल दोनों राजसमाज जागे और नहा-नहाकर देवताओंकी पूजा करने छगे॥ १ ॥ 


गे नहाइ गुर पहि रघुराई । वंदि चरन बोले रुख पाई॥ 

नाथ भरतु पुरजन महतारी । सोक fas वनवास दुखारी ॥ २॥ 

श्रीरघुनाथजी स्नान करके शुरु वशिष्ठजीके पास गये और चरणोंकी बन्दना करके उनका रुख पाकर 
बोले - है नाथ | भरत, अवधपुरवासी तया माताएँ सब शोकसे ब्याकुल और वनवाससे दुखी हैं ॥ २ ॥ 

सहित समाज us ARA । बहुत दिवस भए सहत कलेसर ॥ 

उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा । हित सबही कर Ge हाथा॥ ३॥ 

मिथिलापति राजा जनकजीको भी समाजसहित क्लेश aed बहुत दिन हो गये | इसलिये हे नाथ | जो 
उचित हो बही कीजिये | आपहीके हाय सभीका हित है ॥ ३ ॥ 

अस कहि अति deat रघुराऊ । मुनि gen लखि dig खुभाऊ ll 

तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा । नरक सरिस gg राज समाजा ॥ ४ ॥ 

ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी अत्यन्त ही सकुचा गये। उनका शील-खभाव देखकर [ प्रेम और 
आनन्दसे ] मुनि वशिष्ठजी पुलकित हो गये | [ उन्होने खुलकर कहा-- ] है राम ! तुम्हारे बिना [ घर- 
बार'आदि ] सम्पूर्ण सुखोंके साज दोनों राजसमाजोंको नरकके समान हैं ॥ ४ ॥ 

दो०-प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख M | 

तुम्ह तजि तात सोद्दात गृह जिन्हहि तिन्हहि बिधि बाम ॥ २९० ॥ 
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है राम ! तुम प्राणोंके भी प्राण, आत्माके भी आत्मा और 
: र सुखके भी सुख हो | हे तात | 
जिन्हें घर सुहाता है; उन्हें विधाता विपरीत है॥ २९० | : aa | 
tas SY करसु धरमु जरि जाऊ | जहँ न राम पद्‌ पंकज भाऊ ॥ 
जोणु कुजोगु wg अग्यानू । जहेँ नहि राम पेम पण्घानू ॥ १ ॥ 
जहाँ श्रीरामके चरणकमलोंमे प्रेम नहीं दै, वह सुख, कर्म और धर्म जल जाय 
I 9 ; | जिसमें श्रीरामप्रेमकी 
प्रधानता नहीं दै, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है || १॥ 
तुम्ह विनु दुखी सुखी तुम्ह तेही । तुम्ह जानहु जिय जो जेहि' केही ॥ 
राउर mag सिर सवही के । विदित ane गति सब REIR 
तुम्हारे ब्रिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्हींसे सुखी हैं | जिस किसीके जीमें जो कुछ है तुम 
सब जानते हो | आपकी आज्ञा सभीके सिरपर है। कृपा (आप ) को सभीकी स्थिति अच्छी तरह माळूम 211211 
आपु आश्रमहि धारिअ पाऊ । भयउ सनेह सिथिल मुनिराऊ ॥ 
कार प्रनामु तव रासु सिघाए । रिषि धरि धीर जनक पहि आए ॥ ३ N 
अतः आप आश्रमको पधारिये | इतना कह मुनिराज स्नेहसे शिथिल हो गये | तब श्रीरामजी प्रणाम | 
करके चले गये और ऋषि वशिष्ठजी धीरज धरकर जनकजीके पात आये ॥ २ ॥ | 
राम वचन गुरु wie सुनाए । सील सनेह . सुभायँ ger ॥ 
महाराज अव कीजिअ सोई । सव कर धरम सहित हित होई ॥ I 
गुरुजीने श्रीरामचन्द्रजीके शील ओर स्नेहे युक्त खभावसे ही gat बचन राजा जनकजीको सुनाये 
[ और कहा--] हे महाराज | अब वही कीजिये जितर्मे सबका daka हित हो ॥ ४ I 
दो०--ग्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर acne | 
तुम्ह बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल ॥ २९१ ॥ 


हे राजन्‌ | तुम ज्ञानके भण्डार, सुजान, पवित्र और धर्में धीर हो | इस समय तुम्हारे विना इस 
दुविधाको दूर करनेमें और कौन समर्थ है ! ॥ २९१ ॥ | 
चौ०-खुनि सुनि बचन जनक अजुरागे | लखि गति ag बिराशु बिरागे॥ 

सिथिल सनेहँ gat मन माहीं । आए get कीन्ह भल नाहीं ॥ १॥ 

सुनि वशिष्ठजीके वचन सुनकर जनकजी प्रेममें मग्न हो गये । उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्यको 
भी वैराग्य हो गया ( अर्थात्‌ उनके शान-वैराग्य छूट-से गये ) | वे प्रेमसे शियिळ हो गये और मनमें विचार 
करने लगे कि हम यहाँ आये, यह अच्छा नहीं किया || १॥ | 

रामहि राय कहेउ वन जाना । कीन्ह आपु प्रिय प्रेमं प्रवाना॥ 

हम अब वन तें चनहि पठाई । प्रमुदित फिरव विवेक बड़ाई॥ il 

राजा दशरथजीने श्रीरामजीको बन जानेके लिये कहा और खयं अपने प्रियके प्रेमको प्रमाणित (सच्चा) 
कर दिया ( प्रियवियोगमे प्राण त्याग दिये ) | परन्तु हम अत्र इन्हें वनसे | ओर गहन ] वनको भेजकर अपने 
विवेककी बड़ाईमें आनन्दित होते हुए लौटेंगे [ कि हमें जरा भी मोह नहीं दै; हम श्रीरामजीको वनमें छोड़कर 


चले आये, दशरथजीकी तरह मरे नहीं !! ] ॥ २॥ | oe 
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तापस सुनि महिसुर सुन देखी । भए प्रेम बस बिकल विसेषी ॥ 
समउ समुझि धरि धीरजु राजा | चले भरत पहि सहित समाजा ॥ N 


विचार करके राजा जनकजी धीरज धरकर समाजसहित भरतजीके पास चले ॥ ३ ॥ 


| aed मुनि ओर ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गये | समयका १ 
| भरत आइ आगे भइ AÈ | अवसर सरिस सुआसन aire ॥ र 


तात भरत कह तेरहुति राऊ | तुम्हहि बिदित रघुवीर सुमाऊ lz ll १ 


भरतजीने आकर उन्हें आगे होकर लिया ( सामने आकर उनका स्वागत किया ) ओर समयानुकूल 
अच्छे आसन दिये । तिरहुतराज जनकजी कहने लगे--हे तात भरत ! तुमक्रो श्रीरामजीका स्वभाव 


मालम ही है ॥ ४॥ 
दो०--राम सत्यत्रत धरम रत सब कर सील सनेहु। 
संकर सहत सकोच बस कहिअ जो आयसु देहु ॥ २९२ ll 


भ्रीरामचन्द्रजी सत्यत्रती और धर्मपरायण हैं, सत्रका शील और स्नेह रखनेवाले हैं । इसीलिये वे संकोच- 
वश संकट सह रहे हैं; अब तुम जो आज्ञा दो) वह उनसे कही जाय ॥ २९२ ॥ 


र 
¢ 
९ 
र 
¢ 
र 
र 
चौ०--सुनि तन पुलकि नयन भरि वारी । बोले भरतु धीर घरि भारी N १ 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू । कुलगुरू सम हित माय न वापू ॥ १ ॥ । 
मरतजी यह सुनकर पुलकितशरीर हो नेत्रोमें जळ भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले- है प्रभो ! 
| आप हमारे पिताके समान प्रिय और पूज्य दैं। और कुलगुरु श्रीवशिष्ठजीके समान हितैषी तो माता-पिता भी 
नहीं हैं॥ $ ॥ र 
कौसिकादि मुनि सचिव .समाजू । ग्यान अंचुनिधि agg आजू Il 
सिखु सेवकु aag अनुगामी । जानि मोहि सिख देइअ खामी॥२॥ 
विश्वामित्रजी आदि मुनियों और मन्त्रियोंका समाज है। और आजके दिन ज्ञानकेसमुद्र आप भी उपस्थित 
. हैं। हे खामी | मुझे अपना बच्चा; सेवक और आज्ञानुसार चलनेवाला समझकर शिक्षा दीजिये ॥२॥ 
९ 


uf समाज थल qaa राउर । मौन मलिन मै बोळब बाउर॥, | 

छोटे बदन wes बडि बाता । छमब तात लखि बाम विधाता ॥ ३ ॥ 

इस समाज और [ पुण्य ] खलमै आप [ जेते ज्ञानी और पूज्य ] का पूछना ! इसपर यदि मैं मौन 
रहता हूँ तो मलिन समझा जाउँगा; और बोलना पागलपन होगा । तथापि में छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। 
हे तात | विधाताको प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजियेगा ॥ २ ॥ ; 

आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवाघरसु कठिन जणु जाना॥ 

aft aa खारथहि विरोधू। वैर अंघ प्रेमहि न प्रवोधू ॥ ४ ॥ 

वेद? शास्त्र और पुराणोंमे प्रसिद्ध है और जगत्‌ जानता है कि सेवाधर्म बड़ा कठिन है । खामिधर्ममें 
( खामीके प्रति कर्तव्यपालनमें ) और खार्थमै विरोध है ( दोनों एक साथ नहीं निभ सकते) | वैर अंधा होता 

` है और प्रेमको ज्ञान नहीं रहता [ मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश) दोनोमे ही भूल होनेका भय है ] ॥ ४ ॥ 


दो०--राखि राम रुख धरपु ब्रतु पराधीन मोहि जानि | 


सब के संमत सब हित करिअ Wy पहिचानि ॥ .२९३ ॥ 
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दै si a पराघीन जानकर ( मुझसे न पूछकर ) श्रीरामचन्द्रजीके रुख ( रुचि), घर्म-और [सत्यके] Q 
। ATH रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिये हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचानकर वही कीजिये॥ २९३॥ 


L 


/ चौ०--भरत वचन सुनि देखि खुभाऊ । सहित समाज सराहत राऊ ॥ 
१ सुगम _ अगम ag मंजु कठोरे । अरथु . अमित अति आखर थोरे ॥ १ N 
आ a वचन हर और उनका खभाव देखकर समाजसहित राजा जनक उनकी सराहना करने 
के वचन सुगम और अगम; सुन्दर; कोमळ और कठोर हैं | उनमें हैं, परन्तु अर्थ 
| अत्यन्त अपार भरा हुआ है ॥ १ ॥ | कक 
। ज्यो मुखु मुकुर मुकुरु निज पानी । गहि न जाइ अस अदभुत वानी ॥ 
भूप भरतु मुनि सहित समाजू। गे जहाँ विवुध कुमुद ड्विजराजू ॥ २ ॥ 
जेसे मुख [ का प्रतिब्रिम्र ] दर्पणर्मे दीखता है और दर्पण अपने हाथमे हैं; फिर भी वह ( मुखका 
प्रतिविम्ब ) पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरतजीकी यह अद्भुत वाणी भी पकड़में नहीं आती ( शब्दोंसे उसका 
शै आशय समझमें नहीं आता ) | [ किसीसे कुछ उत्तर देते नहीं बना ] तब राजा जनकजी, भरतजी तथा मुनि 
वशिष्ठजी समाजके साथ वहाँ गये जहाँ देवतारूपी कुमुदोंके खिलानेवाले ( सुख देनेवाले ) चन्द्रमा 
श्रीरामचन्द्रजी थे | २ ॥ Po 
जुनि सुधि सोच विकल सब लोगा । मनहुँ मीनगन नव जळ जोगा ॥ र 
देव प्रथम कुलगुर गति देखी । निरखि विदेह ate बिसेषी ॥ U 
_ यदृ समाचार सुनकर सब लोग सोचसे व्याकुळ हो गये; जैसे नये ( पहली वर्षाके ) जलके संयोगसे 
मछलियां व्याकुल होती हैं | देवताओंने पंहले कुलगुरु वशिष्ठजीकी [ प्रेमविहल ] दशा देखी, फिर विदेहजीके 
विशेष स्नेहको देखा; ॥ ३ ॥ ः | 
राम भगतिमय भरतु निहारेः। सुर खारथी हहरि हियँ हारे ॥ 
सब कोउ राम पेममय पेखा-। भए. ata सोच बस लेखा॥४॥ 
और तब श्रीरामभक्तिसे ओतप्रोत भरतजीको देखा | इन सबको देखकर खार्थी देवता घब्ड़ाकर हृदयमें 
हार मान गये ( निराश हो गये ) | उन्होंने सब किसीको श्रीरामप्रेममें सराबोर देखा | इससे देवता इतने i 
वश हो गये कि जिसका कोई हिसाब नहीं || ४ ॥ 
दो०--राग्नु सनेह सकोच बस. कह, ससोच सुरराजु | 
रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहिं त भयउ अकाजु ॥ २९४ || 
देवराज इन्द्र सोचमें भरकर कहने ळो कि श्रीरामचन्द्रजी तो स्नेह और संकोचके aad हैं । 
इसलिये सब लोग मिलकर कुछ प्रपञ्च ( माया ) रचो; नहीं तो काम बिगड़ा [ ही समझो ]॥ २९४॥ . 
चो०--सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही देवि देव सरनागत- पाही ॥ 
फेरि भरत मति करि निज माया । we बिबुध कुल करि छल छाया ॥ १॥ - 
ः देवताओंने सरस्वतीका स्मरण कर उनकी सराहना ( स्तुति) की ओर कहा है देबि ! देवता आपके 
शरणागत हैं; उनकी रक्षा कीजिये । अपनी माया रचकर भरतजीकी बुद्धिको फेर दीजिये | और छलकी छाया 
कर देवताओंके कुलका पालन ( रक्षा ) कीजिये || १ ||, .... 
faa बिनय सुनि देवि सयानी । बोली सुर ama जड़ जानी ॥ 
3 मो सन कहु भरत मति फेरू लोचन सहस न सूझ सुमेरू ॥ २॥ 
SPEDE DE DWE DEDEDE DE DE ८०७७, >७/>७ ७०७ 3,७७३ 
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Q . देवतौओंकी विनती सुनकर और देवताओंको खार्थके वश होनेसे मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वतीजी 
१ बोलीं-सुझसे कह रहे हो कि भरतजीकी मति पलट दो | हजार नेत्रोंसे भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ TST! 
बिधि हरि हर माया ae भारी | सोड न भरत मति खकइ निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत करु भोरी । चंदिनि कर कि चेंडकर चोरी ॥ ३॥ ` 


9 

g 

शि 

g 

| १ 

ब्रह्मा विष्णु और महेशकी माया बड़ी प्रबल है | किन्तु वह भी भरतजीकी बुद्धिकी ओर ताक नहीं | 
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सकती | उस बुद्धिको, तुम मुझसे कह रहे हो कि» भोली कर दो (भुलाबेमें डाल दो) | अरे ! चाँदनी कही प्रचण्ड 
किरणवाले सूर्यको चुरा सकती है! ॥२॥ 
भरत eat सिय राम निवास्‌ । तहँ कि तिमिर जहाँ तरनि प्रकास ॥ 
अस कहि सारद गइ बिधि लोका । faa विकल निसि are कोका ॥ ४ ॥ 
भरतजीके हृदये श्रीसीतारामजीका निवास है | जहाँ सूर्यका प्रकाश दे वहाँ कहीं अँचेरा रह सकता 
है १ ऐसा कहकर सरखतीजी ब्रह्मलोकको चली Tal | देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रिमै चकवा व्याकुल 
होता है ॥ ४ ॥ 
दो०--सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह gaa Hols | 
रचि प्रपंच माया प्रबळ भय भ्रम अरति उचाड ॥ २९५ ॥ 
. मलिन मनवाळे खार्थी देवताओंने बुरी सलाह करके बुरा ठाट ( पंडयन्त्र ) रचा | प्रबळ माया-जाल 
TR भय, भ्रम) अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया ॥ २९५॥ 
Ak galt सोचत- खुण्णजू । मरत हाथ AT कायु अकाजू ॥ 
राप जनकु रघुनाथ समीपा | सनमाने सव रविछुळ दीपा ॥ १॥ 
कुचाल करके देवराज इन्द्र सोचने लगे कि कामका बनना-बिगड़ना सब भरतजीके हाथ है | 
इधर राजा जनकजी [ मुनि वशिष्ठ आदिके साथ | श्रीरघुनाथजीके पास गये | सूर्यकुलके दीपक श्रीरामचन्द्रजीने 
सबका सम्मान किया ॥ १॥ ; 
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समय समाज धरम अविरोधा। बोले तब waa पुरोधा॥ 
। 

| 


जनक भरत wag सुनाई । भरत कहाउति कही खुहाई ॥ २॥ 
तब रघुकुलके पुरोहित वशिष्ठजी समय, समाज और धर्मके अविरोधी ( अर्थात्‌ अनुकूल ) वचन बोले। 
उन्होंने पहले जनकजी और भरतजीका संवाद सुनाया | फिर भरतजीकी कही हुई सुन्दर बातें कह सुनार्यी॥२॥ 
तात राम जस आयसु देह | सो ag करे मोर मत ण्हू॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी | बोले सत्य सरल BE TNIU 
[ फिर बोले--] देतात राम | मेरा मत तो यह दै कि तुम जैसी आज्ञा दो, वैसी ही सब करे | यह सुनकरः 
दोनों हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथजी सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले--1 ३ ॥ 
विद्यमान आपुनि मिथिलेस्‌ | मोर कहब सब भाँति wea ll 
राउर राय रजायसु होई । राउरि सपथ सही सिर सोई ॥४॥ ` 


आपके और मियिलेश्वर जनकजीके विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकारसे भद्दा ( अनुचित ) है। 
कहता हुँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य 


# अयोध्याकाण्ड # ` uku 
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र दो०--राम सपथ सुनि सुनि जनकु सकुचे समा समेत: 
१ सकल, BA भरत Jg बनह न Tae देत ॥ २९६ ॥ 
? श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ सुनकर सभासमेत मुनि और जनकजी सकुचा गये ( खम्मित रह गये )। 
? किसीसे उत्तर देते नहीं बनता; सत्र लोग भरतजीका मुँह ताक रहे हैं ॥ २९६ ॥ 
? चौ०--सभा सकुच बस भरत निहारी। aig धरि dit भारी ॥ 
? gaas देखि सनेहु सँभारा। वढ़त विधि जिमि घटज निवारा ॥ १॥ 
१ भरतजीने सभाको संकोचके वश देखा | रामबन्धु (भरतजी) ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय 
? देखकर अपने [ उमड़ते हुए ] प्रेमको सँमाला, जेसे बढ़ते हुए विन्ध्याचलको अगस्त्यजीने रोका था॥ १ ॥ 
सोक कनकलोचन मति छोनी। हरी बिमल गुन गन जगजोनी॥ | 
| भरत विवेक वराहँ विसाला । अनायास उधरी तेहि काढा॥२॥ 
शोकरूपी हिरण्याक्षने [ सारी सभाकी ] बुद्धिरूपी पृथ्वीको हर ल्या जो बिमल गुणसमूहरूपी जगत्‌की 
र योनि ( उसन्न करनेवाली ) थी | भरतजीके विवेकरूपी बिशाल वराह ( वराहरूपघारी भगवान्‌ ) ने [ शोकरूपी 
र्‌ हिरण्याक्षको नष्ट कर ] ब्रिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया I २॥ 
१ करि प्रनामु सव Re कर जोरे। रामु as गुर साधु निहोरे॥ 
छमव आजु अति अनुचित मोरा । कहउँ बदन ag बचन कठोरा॥३॥ 


र भरतजीने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्रीरामचन्द्रजी, राजा जनकजी; गुरु argh और 
Q साधु-संत सबसे विनती की ओर कहा--आज मेरे इस अत्यन्त अनुचित बर्तावको क्षमा कीजियेगा | मैं कोमल 
0 ( छोटे ) मुखसे कठोर ( धृष्टतापूर्ण ) वचन कह रहा हूँ॥ ३ II 
¢ हियं सुमिरी सारदा सुहाई। मानस ते मुख पंकज आई॥ 
५ बिमल विवेक धरम नय साली । भरत भारती मंजु मराली ॥ ४॥ 
फिर उन्होंने हृदयमें सुहावनी सरखतीजीका स्मरण किया ! वे मानससे (उनके मनरूपी मानसरोवरसे) 
उनके मुखारविन्दपर आ विराजीं | , निर्मळ विवेक) धर्म और नीतिपै युक्त मरतजीकी वाणी सुन्दर ` हंसिनी 
[ के समान गुण-दोषका विवेचन करनेवाली ] है ॥ ४ ॥ 
| दो०--निरखि बिवेक बिलोचनन्हि सिथिल ate समाजु | 
करि प्रनामु बोले भरतु सुमिरि सीय weg tl २९७ ॥ 
१ विवेकके नेत्रोंसे सारे समाजको प्रेमसे शियिल देख, सबको प्रणामकर, श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजीका 
स्मरण करके भरतजी बोले--॥| २९७ | 
¢ चौ०--प्रसु पितु मातु Bex शुर खामी | पूज्य परम हित अतरजामी॥ 
| सरल सुसाहिवु die निधानू। प्रनतपाल ` aia सुजानू॥१॥ ` 
हे प्रभु | आप पिता, माता, gea ( मित्र )) शुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अन्तर्यामी हैं | 
सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शीलके भण्डार, शरणागतकी रक्षा करनेवाले, सर्वज्ञ) सुजान, ॥ १ ॥ 
समरथ सरनागत हितकारी games अवशुन अघ ÅN | 
खामि गोसाँइहि सरिस गोसाई। मोहिं समान मैं साईं दोहाई॥२॥ ७ 
& PLPVIVIVEFVIVIVTLIS 
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५२६ % नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ ॐ | 
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समर्थ) शरणागतका हित करनेवाले; गुर्णोका आदर करनेवाले और aag तथा पापोंको हरनेवाले 
हैं | हे गोसाई | आप-सरीखे खामी आप ही हैं और खामीके साथ द्रोह करनेमे मेरे समान में ही हूँ ॥२॥ 


प्रभु Ña वचन मोह वस पेली। आयड॑ wt समाज सकेली ॥ 

जग भल पोच sa अरु नीचू। अमिअ अमरपद age मीचू॥ ३॥ 
मैं मोहवदा प्रभु (आप) के और पिताजीके वचनोंका उस्लङ्घनकर और समाज वटोरकर यहाँ 
आया हूँ | जगतूर्मे मले-बुरे, ऊँचे और नीचे, अमृत और अमरपद ( देवताओंका पद ), विष और मृत्यु 
आदि--॥ ३ ॥ ; 
राम रजाइ मेट मन माहीं। देखा खुना कतहु कोउ नाहीं ॥ 
सो मैं सब विधि कीन्हि ढिठाई। प्रभु मानी सनेह सेचकाई ॥ ४ N 
किसीको भी कहीं ऐसा नहीं देखा-सुना जो मनमै भी श्रीरामचन्द्रजी (आप ) की आज्ञाको मेट दे । 
मैंने सब प्रकारसे वही fears की, परन्तु प्रभुने उस ढिठाईको स्नेह और सेवा मान लिया ! || ४ ॥ 
दो०--कृपॉ. भलाई आपनीं नाथ कीन्ह भल AT! 


g 
शै 
र 
रि 
र्‌ 
रै 
६ 
र 
टि 
दूषन भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहु ओर ॥ २९८ ॥ | 
है नाथ ! आपने अपनी कृपा और मलाईसे मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण ( दोष ) भी भूषण शै 
(गुण ) के समान हो गये और चारों ओर मेरा सुन्दर यश छा गया ! ॥ २९८ ॥ १ 
Soak रीति सुवानि वड़ाई। जगत विदित निगमागम गाई ॥ ? 
कूर कुटिल: खळ कुमति कलंकी । नीच निखील निरीस RER ॥ १॥ 5 
हे नाथ | आपकी रीति और सुन्दर खभावकी बड़ाई जगतूमे प्रसिद्ध है, और वेद-शास्रोने गायी है । ४! | 
“नो क्रूर, कुटिल, दुष्ट? gate कलंकी, नीच, शीलरहित) निरीश्वरवादी ( नास्तिक) और निःशंक 9 
( निडर ) हैं ॥ १.॥ : 9 
Ss सुनि सरन सामुहै malasa प्रनासु कि अपनाए ॥ ॥ 
देखि. दोष कबहुँ न उर आने। खुनि गुन साथु समाज TAN ॥ २॥ 
उन्हे भी आपने शरणमें सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करनेपर ही अपना लिया | उन / 
( शरणागतों ) के दोर्षोको देखकर भी आप कभी ga नहीं लाये और उनके गुर्णांको सुनकर साधुओंके 
समाजमें उनका बखान किया ॥ २ ॥ 
को साहिब सेवकहि नेवाजी। आपु समाज साज सब साजी॥ | 
निज. करतूति” न समुझिअ सपने। सेवक aga Mg उर अपनें॥ ३॥ 9 
ऐसा सेवकपर कृपा करनेवाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवकका सारा साज-सामान सज दे ( उसकी 9 
सारी आवश्यकताओंको पूर्ण कर दे ) और सम्नमें भी अपनी कोई करनी न समझकर ( अर्थात्‌ मैने सेवकके 
लिये कुछ किया है ऐसा न जानकर ) उलटा सेवकको संकोच होगा? इसका सोच अपने हृदयमें रक्खे ! ॥३॥ 
सो गोसाइँ नहि दूसर कोपी । भुजा उठाइ wes पन रोपी॥ 
पुछु नाचत. सुक पाठ प्रबीना। गुन गति नट पाठक आधीना ॥ ४॥ 


मैं भुजा उठाकर और प्रण रोपकर (बड़े जोरके साथ) कहता हुँ, ऐसा खामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। 
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श्र 
oo [ बंदर आदि ] पछ नाचते और तोते [ सीले हुए ] पाठमें प्रवीण हो जाते हैं । परन्तु तोतेका 
१ [ पाठप्रबीणतारूप ] गुण और gah नाचनेकी गति [क्रमशः ] पढ़ानेवाले और नचानेवालेके अधीन है॥४॥ 


६ Ao gat सनमानि जन किए साधु सिरमोर | 


र को कृपाल बिनु पालिहे बिरिदावलि बरजोर ॥ २९९ N 
| इस प्रकार अपने सेवकोंकी ( Past) बात सुधारकर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओंका 
शै शिरोमणि बना दिया | कृपाल ( आप ) के सिवा अपनी बिरदावलीका और कौन जत्ररदस्ती ( हठपूर्वक ) 
? पालन करेगा १ ॥ २९९ Il 
॥ चौ०--सोक aad कि वाल सुभाएँ। आयडँ लाइ रजायछ बाएँ॥ 
तवहुँ कृपाल हेरि निज ओरा। सबहि भाँति भल मानेउ मोरा ॥ १॥ 
6 में शोकसे या स्नेहसे या वाळकस्वभावसे आज्ञाको WT लाकर ( न मानकर ) चला आया, तो भी 
कृपाळु स्वामी ( आप ) ने अपनी ओर देखकर सभी प्रक्रारसे मेरा भला ही माना ( मेरे इस अनुचित कार्यको 
अच्छा ही समझा )॥ १ || | 
देखेँ पाय सुमंगल मूला। जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला॥ 
९ as समाज विलोकेउँ भागू। वडी चूक साहिब अछुरागू ॥ २॥ 
मैंने सुन्दर मङ्गलोंके मूल आपके चरणोंका दर्शन किया; और यह जान लिया कि खामी मुझपर 
| खभावसे ही अनुकूल हैं | इस बड़े समाजमें अपने भाग्यको देखा कि इतनी बड़ी चूक होनेपर भी स्वामीका 
मुझपर कितना अनुराग है !॥ २॥ 
छुपा अनुग्रह अंशु अघाई। कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
राखा मोर दुलार गोखाई। अपने खील Gast भलाई ॥ ३॥ 
कृपानिधानने TAR साङ्गोपाङ्ग भरपेट कृपा और अनुग्रह? सत्र अधिक ही किये हैं ( अर्थात्‌ में जिसके 
जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वाङ्गपूर्ण कपा आपने मुझपर की है )। हे गोसाई ! आपने अपने 
शीळ, स्वभाव और भलाईसे मेरा दुलार रम्खा ॥ ३॥ | 
४ नाथ निपट में ate ढिठाई। खामि समाज सकोच fer 
अविनय बिनय जथारुचि वानी । छमिहि देउ अति आरति जानी ॥ ४॥ 
| हे नाथ | मैने खामी और समाजक्रे संकोचको छोड़कर अविनय या विनयभरी जैसी रुचि हुई वैसी ही | 
ट 


वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है । हे देव ! मेरे आत्तभाव ( आतुरता ) को जानकर आप क्षमा करेंगे ॥ ४॥ 
दो०--सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहय बडि खोरि। 
आयसु देइअ देव अत्र सवइ सुधारी मोरि॥ ३००॥ 
सुद्दद्‌ (बिना ही हेतुके हित करनेवाले), बुद्धिमान्‌ और श्रेष्ठ मालिकसे बहुत कहना बड़ा अपराध है। 
इसलिये है देव | अत्र मुझे आज्ञा दीजिये, आपने मेरी समी बात सुधार दी ॥ ३०० ॥ 
चौ०--प्रभु पद्‌ WEA पराग दोहाई। सत्य ger सुख MĂ gare ॥ 
सो करि कहउँ हिए अपने की। रुचि जागत सोवत सपने की॥ १॥ 
प्रभु (आप) के चरणकमलोंक्री रज, जो सत्य, सुकृत (पुण्य) और सुखकी सुहावनी सीमा (अवधि) दे, 
उसकी दुहाई करके मैं अपने ृदयक्ी जागते, सोते और aa भी बनी रहनेवाली रुचि (इच्छा) कहता हूँ ॥ १॥ 
6७2८<०८०२०८७०८७०८४०८३४०८७०८३०८००८३०८००८०७/०७०७०७०७ ०७०७, >७, ०७०७, FY 
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१ सहज सनेहँ. सामि सेवकाई | खारथ छल फल चारि विहाई ॥ Q 
अग्या सम न खुसाहिब सेवा। सो प्रसादु जन ma देवा ॥ २॥ १ 

वह रुचि है--कपठ) सार्थ और [ अर्थ-धर्म-काम-मोक्षरूप ] चारों फलोंको छोड़कर स्वाभाविक प्रेमसे | 


खामीकी सेवा करना | और आज्ञापाळनके समान श्रेष्ठ खामीकी और कोई सेवा नहीं है। हे देव ! अब वही 
आशारूप प्रसाद सेवकको मिल जाय ॥ २ ॥ 
अस कहि प्रेम बिबस भए भारी । gen सरीर विलोचन वारी ॥ 
प्रभु पद्‌ कमळ गहे अकुलाई। समउ सनेहु न सो कहि जाई॥ ३॥ र 
भरतजी ऐसा कहकर प्रेमके बहुत ही विवश हो गये | शरीर पुलकित हो उठा; नेत्रोंमें [ प्रेमा शुओंका ] ' 
जल भर आया । अकुलाकर ( व्याकुल होकर ) उन्होंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल पकड़ लिये। उस 
समयको और स्नेहको कहा नहीं जा सकता ॥ ३ M 
कुपासिघु सनमानि g| बैठाण समीप गहि पानी॥ १ 
भरत बिनय ge देखि gam । सिथिल सनेहँ सभा रघुराऊ ॥ ४॥ 4 
कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने सुन्दर वाणीसे भरतजीका सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास ? 
ब्रिठा छिया । भरतजीकी विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्रीरघुनाथजी स्नेहे 
शियिल हो गये ॥ Y Il 
छं०-रघुराउ सिथिल ae साधु समाज मुनि मिथिला धनी | 
मन ag सराहत भरत भायप भगति को महिमा घनी ॥ 
भरतहि प्रसंसत faa वरषत सुमन मानस मलिन से। 
तुळसी बिकळ सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से॥ | 
श्रीरघुनायजी) साधुओंका समाज) मुनि वशिष्ठजी ओर मिथिलापति जनकजी स्नेहसे शिथिल हो गये | ट 
सब मन-ही-मन भरतजीके भाईपन और उनकी भक्तिकी अतिशय महिमाको सराहने लगे | देवता मलिन-से 
मनसे भरतजीकी प्रशंसा करते हुए उनपर फूल बरसाने लगे | तुलसीदासजी कहते है--सब लोग भरतजीका 
भाषण सुनकर व्याकुळ हो गये, और ऐसे सकुचा गये जैसे रात्रिके आगमनसे कमल | 
९ 


दो०--देखि दुखारी दीन दुहु समाज नर नारि संब। 
मघवा महा मलीन गुए मारि मंगल चहत ॥ ३०१ ॥ 


दोनों समाजेके सभी नर-नारियोंको दीन और दुखी देखकर महामलिन-मन इन्द्र मरे हुओंको मारकर 
. अपना मङ्गल चाहता है ॥ RoR ॥ | 
चौ०--कपट कुचालि सीव सुरराजू। पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ 


काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन ade न प्रतीती॥ १॥ 

देवराज इन्द्र कपट और कुचालकी सीमा हैं । उसे परायी हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इन्द्रकी १ | 

रीति कौएके समान है। वह छली और मलिन-मन है, उसका कहीं किसीपर विश्वास नहीं है ॥ १ Ul | 
प्रथम कुमत करि कपड सँकेला। सो sag सब के सिर मेला ॥ 9 a 
सुरमायाँ सब लोग AAI प्रेम अतिसय न बिछोहे॥२॥ | 


# अयोध्याकाण्ड % | ५२९ 


पहले तो कुमत(बुरा बिचार) करके कपरको वटोरा(अनेक प्रकारके कपटका साज सजा)। फिर वह(कपट- g 
जनित ) उचाट सबके सिरपर डाळ दिया | फिर देवमायासे सत्र लोगोंको EA मोहित कर दिया | किन्तु 2 
श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमसे उनका अत्यन्त Pale नहीं हुआ ( अर्थात्‌ उनका श्रीरामजीके प्रति प्रेम कुछ तो बना १ 
ही रहा ) ॥ २॥ 
भय उचाट वस मन थिर नाहीं | छन वन रुचि छन सदन सोहाहीं ॥ 
डुविध मनोगति प्रजा दुखारी । सरित सिंधु संगम जनु वारी ॥ ३॥ 
भय और उचाटके वश किसीका मन खिर नहीं दै | क्षणमै उनकी aati रहनेकी इच्छां होती है और ६ 
क्षणमें उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं | मनकी इस प्रकारकी दुविधामयी स्थितिसे प्रजा दुखी हो रही है | f 
मानो नदी और समुद्रके सङ्गमका जल क्षुब्ध हो रहा हो | ( जैसे नदी और समुद्रके सङ्गमक्रा जल खिर नहीं 
रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है; उसी प्रकारकी दशा प्रजाके मनकी हो गयी )॥३॥ ९ 
डुचित कतहुँ i परितोपु न लहहीं । एक पक सन मरमु न कहहीं ॥ 
ळखि हियँ हँसि कह रुपानिधानू aka खान मघवान जुवानू ॥४॥ 
चित्त दोतरफा हो जानेसे वे कहीं सन्तोष नहीं पाते और एक दूसरेसे अपना मर्म भी नहीं कहते | 
कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी यह दशा देखकर हृदयमें हँसकर कहने लगे--कुत्ता, इन्द्र और नवयुवक 
( कामी पुरुष ) एक-सरीखे ( एक ही खभावके ) हैं | [पाणिनीय व्याकरणके अनुसार श्वन्‌? युवन्‌ और मघवन्‌, 
शब्दोंके रूप भी एक-सरीले होते हैं ] || ४॥ l 
दो०--भरतु जनकु मुनिजन सचित्र साधु सचेत बिहाइ । ? 
लागि देवमाया सहि जथाजोगु जनु पाइ ॥ ३०२ ॥ 
भरतजी, जनकजी, मुनिजन) मन्त्री और ज्ञानी साधु-संतोंकों छोड़कर अन्य सभीपर जिस मनुष्यको. ९ 
जिस योग्य ( जिस प्रकृति और जिस स्थितिका ) पाया, उसपर वैसे ही देवमाया लग गयी || ३०२ ॥ ८ 
चौ०-कपासिघु लखि लोग ga । निज wax सुरपति छळ भारे ॥ 4 
सभा us wt महिसुर मंत्री । भरत भगति सब के मति जंत्री ॥ १॥ ¢ 
कृमासिन्धु श्रीयमचन्द्रजीने लोगोंको अपने स्नेह और देवराज इन्द्रके भारी छळते दुखी देखा | समा, 
राजा जनक) गुरु, ब्राह्मण और मन्त्री आदि सभीकी बुद्धिको मरतजीकी भक्तिने कील दिया || १ || 
रामहि चितवत चित्र लिखे से | agaa Aza वचन a से ॥ ८ 
भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई। सुनत सुखद्‌ बरनत कठिनाई ॥२॥ È 
सब लोग चित्रलिले-से श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए तिखाये हुए-से 0 
वचन बोलते हैं | भरतजीकी प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुननेमें सुख देनेवाली है, पर उसके बर्णन _ 
करनेमें कठिनता है Ul २॥ | 
ag fet भगतिं sal मगन मुनिंगन मिथिलेस ॥ ¢ 
महिमा ताछ कहै किमि तुलसी | भगति सुभाय सुमति हियँ हुलसी ॥ ३ ॥ 
जिनकी भक्तिका लवलेश देखकर मुनिगण ओर मिथिळेश्वर जनकजी प्रेममै मग्न हो गये, उन ; 
मरतजीकी महिमा तुलसीदास केसे कहे ! उनकी भक्ति और सुन्दर भावसे [ कविके ] हृदयमें सुबुद्धि हुळस 
रही है ( विकसित हो रही है ) R I | 
आपु छोटि महिमा बडि जानी । कबिकुल कानि मानि agar N १ 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई । मति गति बाल बचन की नाई ॥ ४॥ 3 
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१ ` परन्तु वह बुद्धि अपनेको छोटी और भरतजीकी महिमाको बड़ी जोनकर कविपरम्पराकी मर्यादाको 

मानकर सकुचा गयी ( उसका वर्णन करनेका साहस नहीं कर सकी ) | Saat gui रुचि तो बहुत है; पर 


॥ उन्हें कह नहीं सकती | बुद्धिकी गति बालकके वचनौंकी तरह हो गयी ( वह कुण्ठित हो गयी) ! Y ॥ 
i f दो०--भरत बिमल जसु बिमल विधु सुमति चकोरकुमारि । 


a 


2 » उदित विमल जन हृदय नम एकटक रही निहारि ॥ ३०३ ॥ 


' , 
E 


भरतजीका निर्मल यश निर्मल चन्द्रमा है और कंविकी सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तोंके हृदयरूपी निर्मल 
आकाशमै उस.चन्द्रमाको उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाये देखती ही रह गयी है [ तब उसका 
'वर्णन कौन करे १ ]॥ २०३ | 
चौ०--भरत सुभाउ न सुगम Graz । लघु मति चापलता कवि ore ॥ 
कहत सुनत सति भाउ भरत को । सीय राम पद होइ न रत को NR 
भरतजीके खमावका वर्णन वेदोके लिये भी सुगम नहीं है। [अतः मेरी तुच्छ बुद्धिकी चञ्चछताको कवि लोग 
क्षमा करें | भरतजीके सद्भावको कहते-सुनते कौन मनुष्य श्रीतीतारामजीके AMA अनुरक्त न हो जायगा ॥१॥ 
सुमिरत भरतहि प्रेम्‌ रामं को । जेहि न gay तेहि सरिस वाम को ॥ 


६ 
6 
| 
; 
र 
९ 
g 
| 

देखि दयाल दसा सत्रहीं की राम सुजान जानि जन जीकी॥२॥ | 
' 
र 
। 
९ 
९ 
; 


भरतजीका स्मरण करनेसे जिसको श्रीरामजीका प्रेम ASAT हुआ) STH समान ताम (अमागा) और कौन 
होगा ! दयांठ और सुजान श्रीरामजीने समीकी दशा देखकर और भक्त (भरतजी) के हृदयकी स्थिति जानकर) | २॥ 
घरम gia घीर नय नागर । सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 
देख कालु लखि समउ समाजू 1 नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥ २ ॥ 
'धर्मधुरन्धर) धीर) नीतिमे चतुर) सत्य) ae शीळ और सुखके समुद्र; नीति और प्रीतिके पाळन 
करनेवाले भ्रीरघुनाथजी देश) काल) अवसर और समाजको देखकर) ॥ २ ॥ 
| ae बचन वानि aag से । हित परिनाम gd ससि रछ से ॥ 
'तात भरत तुम्ह धरम धुरीना,। लोक बेद fiz प्रेम प्रबीना ॥ ४ ॥ 
[ तदनुसार ] ऐसे बचन बोले जो मानो वाणीके स्वस्व ही थे) परिणाममे हितकारी थे ओर सुननेमें 
चन्द्रमाके रस (अमृत) सरीखे थे | [ उन्होंने कही ] हे तात भरत ! तुम gaat घुरीको धारण करनेवाले हो) 
हॉक और वेद दोनोंके जाननेवाछे और प्रेममें प्रवीण हो ॥ ¥ ll 
` दो०--करम बचन मानस बिमर तुम्ह समान तुम्ह तात | 
गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमय किमि कहि जात ॥ २०४ ॥ 
हे तात ! कर्मसे, वचनसे और मनसे निर्मल तुम्हारे समान तुम्ही हो | गुरुजनोंके समाजमें और ऐसे 
¢ कुसमयमें छोटे भाईके गुण किस तरह कहे जा .सकते हैं ! ॥ ३०४ || 
चौ०--जानहु तात तरनि कुल रीती. । सत्यसंघ fig कीरति प्रीती ॥ 
9 gas समाजु लाज गुरजन की । उदासीन हित अनहित मन की॥१॥ . 
$ >. हे तात! तुम सूर्यकुलकी रोतिक्रोश सप्यप्रतिज्ञ पिताजीकी कीति और प्रीतिको, समय, समाज और | 
` गुरुजनोंकी छजा ( मर्यादा ) को तथा उदासीन, मित्र और शत्रु सबके मनकी बातको जानते हो tl १ ॥ 
ies gR बिदित सत्रही कर करस: । आपन मोर परम हित धरम्‌ ॥ 
| मे भाँति भरोल तुम्हारा. । तदपि कहडेँ अवसर अनुसार ॥२॥ 
IRENI NAANA PRR PR did 
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तुमको सबके कर्मा ( कर्तव्यों ) का और अपने तया मेरे परम हितकारी धर्मका पता है । यद्यपि मुझे ९ 
तुम्हारा सब प्रकारसे भरोता है, तथापि मैं समयके अनुसार कुछ कहता हूँ || २॥ | | 
तात तात fig वात हमारी | केवल गुरकुल act सँभारी ॥ 

नतरु प्रजा परिजन परिवारू । हमहि सहित सबु होत खुआरू ॥ ३॥ - 
हे तात ! पिताजीके बिना ( उनकी अनुपस्थितिमें ) हमारी बात केवळ गुरुवंशकी पाने ही सम्हाल 
रक्खी है; नहीं तो हमारे समेत प्रजा, Hera परिवार सभी बर्बाद हो जाते ॥ ३ || नि 
जी Ag अवसर aad दिनेसू | जग. केहि weg न होइ कलेस ॥ 
तस sang तात विधि कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखि ag लीन्हा ॥ ४॥ 
यदि बिना समयके ( संध्यासे पूर्व ही ) सूर्य अस्त हो जाय, तो कहो जगत्में किसको क्लेश न होगा । 
है तात ! उसी प्रकारका उत्पात विधाताने यह ( पिताकी असामयिक मृत्यु ) किया है | पर मुनि महाराजने 
तथा मिथिलेश्वरने सबको बचा लिया | ४॥ | 
दो०-राज काज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम। 
गुर प्रमाउ पालिहि सबहि मल द्दोइहि परिनाम। ३०५ ॥ 
राज्यका सब्र काय, लजा) प्रतिष्ठा, धम, पृथ्वी, धन, घर-इन समीका पालन (रक्षण) गुरुजीका प्रभाव 
( सामर्थ्यं ) करेगा और परिणाम झुम होगा || ३०५ ॥ 
चो०--सहित समाज तुम्हार हमारा | घर बन गुर प्रसाद रखवबारा ॥ 
मातु पिता शुर aft निदेस्‌ । सकळ चरम acta Sa ॥ १॥ . 
गुरुजीका प्रसाद ( अनुग्रह ) ही घरमै ओर वनमें समाजसहित तुम्हारा और हमारा रक्षक हे । माता) 
पिता, गुरु और स्वामीकी आज्ञा [ का पालन ] समस्त धर्मरूपी प्रथ्वीको धारण करनेमें शेषजीके समान है ॥१॥ 
सो तुम्ह करहु कराव मोह । तात. तरनिकुल पालक AgI 
' साधक एक सकल सिधि देनी । कीरति सुगति भूतिमय वेनी ॥ २॥ 
हे तात ! तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तया सूर्यकुलके रक्षक बनो | साधकके लिये यह 
एक ही ( आज्ञापालनरूपी साधना ) सम्पूर्ण सिद्धियोंकी देनेवाली, कीतिमयी, सद्भतिमयी और ऐश्वर्यमयी 
त्रिवेणी है ॥ २॥ 
सो विचारि सहि संकड भारी । करहु प्रजा परिवारु सुखारी il 9 
बाँटी बिपति सबहिं मोहि भाई । तुम्दहि अबघि भरि बडि कठिनाई ॥ ३॥ छ 
इसे विचारकर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवारको सुखी करो | हे भाई | मेरी | 
बिपत्ति सभीने बाँट ली दै, परन्तु तुमको तो अवधि ( चौदइं वर्ष ) तक बड़ी कठिनाई है ( सबसे अधिक ह 
qe) Il 3 és i 
जानि तुम्हहि ag nes कठोरा | कुसमयँ तात न अचुचि 
होहि get gig सहाप । agate हाथ अस 
| मैं कठोर ( वियोगकी बात ) 
कुगैर ( कुअवसर ) में शरे 


Oh 2 


देर % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
„ ` दो०--सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होइ | 
तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकत्रि सराहहिं सोइ॥ ३०६॥ 
सेवक हाथ, पैर और नेत्रॉके समान और स्वामी मुखके समान होना चाहिये । तुलसीदासजी कहते हैं 
कि सेवक खामीकी ऐसी प्रीतिकरी रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं ॥ ३०६ ॥ > 
चौ» समा सकल सुनि रघुवर वानी । प्रेम पयोधि अमिर्भ जनु सानी ॥ 


५ 
| सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साथी ॥१॥ 


/ 
श्रीरघुनाथजीकी वाणी सुनकर) जो मानो प्रेमरूपी समुद्रके [ मन्थनसे निकले हुए | Td सनी १ 
हुई यी» सारा समाज शिथिल हो गया; सबको प्रेमसमाघि लग गयी । यह दशा देखकर सरखतीने चुप र 
साध ली ॥ १॥ न / 
भरतहि was परम संतोपू । सनमुख खामि विमुख दुख aly ॥ 

सुख प्रसन्न मन मिटा विषादू भा जनु गूह गिरा प्रसादू ॥ शी 
_ .भरतजीको परम सन्तोष हुआ | खामीके सम्मुख ( अनुकूल ) होते ही ,उनके दुःख और दोप x १ 
मोड़ लिया ( वे उन्हें छोड़कर भाग गये) | उनका मुख प्रसन्न हो गया और मनका विषाद मिट गया । मान | 

गूँगेपर सरखतीकी कृपा हो गयी हो ॥ २ II ह co 

atte सप्रेम sag बहोरी । बोले पानि पंकरुह R ॥ । १ 
नाथ भयउ सुखु साथ गए को । लहेउँ छाइ जग जनसु भए का ॥ ३ ? 
द उन्होंने फिर प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और करकमलोंको जोड़कर वे बोले- हे नाथ | मुझे आपके साथ ॥) 


र 


जानेका सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगतूर्म जन्म लेनेका लाम भी पा लिया ॥ ३॥ 
अब ge जस आयखु होई । करौ सीस धरि खादर सोई ॥ 


छ » 
क. So 
. 
` 
. 


सो अवलंब देव मोहि देई । अवधि पारु पाचों जेहि सेई ॥ ४॥ 


`. अ Sx ae w न्त ~ 
री.” हे कृपाळ | अत्र जेसी आज्ञा हो, उसीको में सिरपर घरकर आदरपूर्वक करू | पर ठु देव ! आप मुझे 


वह aasa ( कोई सहारा ) दें जिसकी सेवाकर मैं अवधिका पार पा जाऊँ ( अवधिको विता दूँ )॥ ४॥ | 
` दो०-देव देव अभिषेक हित गुर अलुसासनु पाई | 9 
आनेउँ सत्र तीरथ सलिल तेहि कह काह रजाई। i ३०७॥ ॥ 
दे देव.! खामी ( आप ) के अभिष्रेकके लिये गुरुजीकी आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थोका जल लेता आया / 


w 


हूँ; उसके लिये क्या आज्ञा होती है ॥ ३०७ Il 


चौ०--पकु HARE बड़ मन माहीं | सभये ana जात कहि बा क 
कहदु तात प्रभु mg पाई । बोले वानि सनेह सुह | 


मेरे मनमै एक और बड़ा मनोरथ दै? जो भय और संकोचके कारण कहा नहीं जाता | [ श्रीरामचन्द्रः 
जीने कहा--] हे. भाई ! कहो | तत्र प्रभुकी आज्ञा पाकर भरतजी स्नेहपूर्ण सुन्दर au बोले--॥ १॥ 
चित्रकूट सुचि थळ तीरथ बन । खग सुग सर सरि नि ॥ a 
प्रभु पद्‌ अंकित अवनि बिसेषी । आयखु होइ त आवौ देखी ॥ 


. २ वंतोंके समूह 
आज्ञा हो तो चित्रकूटके पवित्र खान) तीर्थ, वन; पक्षी-पद्यु) तालाव-नदीः झरने और पर्वर्तोके समूह 
अंकित “ i । देख y | 
विशेषकर प्रभु ( आप ) के चरणचिहोंसे अंकित भूमिको देख आऊ ॥ २ | 
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2 अवस अनि आयस सिर धरहू। तात बिगतभय कानन चरहू ॥ - 
सुन प्रसाद्‌ AZ मंगल दाता। पावन परम सुहाचन भ्राता॥३॥ £ 
॥ ड [ औरबुनाथजी बोठे--] अवश्य ही अत्रि ऋषिकी आशक्रो तिरपर धारण करो ( उनसे पूछकर वे / 

जेता कहँ वेसा करो ) और निर्भय होकर वनमैं बिचरो | हे माई ! अत्रि मुनिके प्रतादसे वन मङ्गलोका 

है देनेवाला, परम पवित्र और अत्यन्त सुन्दर है ॥ ३ ॥ 
2 रिषिनायकु se wag देहीं। राखेउ तीरथ We थळ तेही ॥ 
2 खन प्रभु वचन भरत gg पावा । सुनि पद कमल सुदित सिरु नावा ॥ ४॥ 
£ और ऋषियोंके प्रमुख अत्रिजी जहाँ आज्ञा दे, वहीं [ छाया हुआ ] तीर्थोका जळ स्थापित कर देना | 
Q प्रभुके वचन सुनकर भरतजीने सुख पाया और आनन्दित होकर मुनि अत्रिजीके चरणकमलोमे तिर नवाया ॥४॥ 
4 दो०--मरत राम dmg सुनि सकल सुमंगल मूल । 6 
सुर खारथी सराहि कुळ बरपत सुरतरु फूल ॥ ३०८॥ 6 
9 समस्त सुन्दर मज्ञछोंका मूल भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुलकी ४ 
? सराहना करके कल्पत्रक्षके फूल बरताने लगे | ३०८ ॥ a १ 
4 चौ०--धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हरषत वरिआई ॥ 2 
सुनि मिथिळेस सभाँ सव काहू । भरत वचन सुनि was उछाह ॥ १॥ ९ 
Q _ मिरतजीघन्य हैं, स्वामी श्रीरमजीकी जय हो !' ऐसा कहते हुए देवता बल्पूर्वक ( अत्यधिक ) ¢ 
हृषित होने लगे | भरतजीके वचन सुनकर सुनि वशिष्ठजी, मिथिलापति जनकजी और aad सब किसीको 
बड़ा उत्साह ( आनन्द ) हुआ ॥ १ ॥ | 
9 भरत राम गुन ग्राम ag । पुकि प्रसंखत राउ बिदेह॥ 
सेवक स्वामि सुभाउ खुहावन | नेमु पेसु अति पावन पावन ॥ २॥ 
भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहकी तथा प्रेमकी विदेइराज जनकजी पुलकित होकर प्रशंसा. 
कर रहे हैं | सेवक और स्वामी दोनोंका सुन्दर खमाव है | इनके नियम और प्रेम पवित्रको भी अत्यन्त ¢ 
पवित्र करनेवाले हैं ॥ २॥ 2 

॥ मति 'अनुसार सराहन छागे। सचिव सभासद. सब अनुरागे ॥ 

) सुनि जुनि राम भरत संबादू। दुहु समाज Ri ag बिषादू ॥ ३॥ 
मन्त्री और सभासद्‌ सभी प्रेममुग्ध होकर अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार सराहना करने लगे | 

श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीका संवाद सुन-सुनकर दोनों समाजोंके हृदयोंमें हर्ष और विषाद ( भरतजीके 
सेवाधर्मको देखकर हर्ष और रामवियोगकी सम्भात्रनासे विषाद ) दोनों हुए ॥ ३ ॥ 

१ राम मातु दुखु BA सम जानी | कंहि गुन राम प्रबोधी रानी॥ _ 
un कहहिं रघुबीर बड़ाई । एक सराहत भरत भलाई॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीने दुःख और सुखको समान जानकर श्रीरामजीकै गुण कहकर 

दूसरी रानियोंको धैर्यं बँधाया। कोई श्रीरामजीकी बड़ाई (agua) की चर्चा कर रहे हैं; तो कोई 


` भरतजीके अच्छेपनकी सराहना करते हैं ॥ ४ ॥: 9 
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ET ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
R PNP FS TaT 
दो०--अत्रि कहेउ तब भरत सन सेल समीप सुकूप । 
राखअ तीरथ ताय de पावन AWA अनूप | । २०९ ॥ 
तब अत्रिजीने भरतजीसे कहा--इस पर्वतके समीप ही एक सुन्दर कुआं हे । इस पवित्र, अनुपम 
और अमृत-जैसे तीर्थजलको उसीमें स्थापित कर दीजिये ॥ ३०९॥ 
चौ०--भरत अत्रि अनुसासन पाई। जल: भाजन सव दिए चलाई ॥ 
| सानुज आपु अत्रि सुनि साधू। सहित गए जह कूप अगाधू॥ १॥ 
भरतजीने अत्रिमुनिकी आज्ञा पाकर जलके सब पात्र रवाना कर दिये ओर छोटे भाई WARD 
अत्रिमुनि तया अन्य साधु-सन्तासद्वित आप वहाँ T गये जहाँ वह AAS कुआ था, ॥ १ ॥ 
पावन पाथ पुन्यथल , राखा। प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा ॥ 
तात अनादि सिद्ध थल gias काल विदित नहि केह॥ २॥ 
और उस पवित्र जलको उस पुण्यस्थलमे रख दिया | तव अत्रि ऋषिने प्रेमसे आनन्दित होकर ऐसा 
र कहा- हे तात | यह अनादि तिद्धस्थल है | काळक्रमसे यह लोप हो गया था, इसलिये किसीको इसका पता 
नहीं या, ॥ २॥ 
f तब सेवकन्ह सरस ag देखा | कीन्ह सुजल हित कूप AAN ॥ 
बिधि बस भयउ विस्व उपकारू। सुगम अगम अति धरम बिचारू॥३॥ 


- [ भरतजीके ] सेवकोने उस जल्युक्त खानको देखा और उस सुन्दर [ dais ] जलके लिये 
एक खास कुआँ बना लिया | दैवयोगसे विश्वभरका उपकार हो गया | धर्मका विचार जो अत्यन्त अगम था; 


वह [ इस कूपके प्रभावसे ] सुगम हो गया ॥ २ ॥ 
भरतकूप अब कहिहहि लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा॥. 
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Sa aaa fama प्रानी होइहहि बिमल करम मन बानी ॥ ४ |! / 
९ 
| 
। 


॥ > सको लोग भरतकूप कहेंगे | तीथोके जलके संयोगसे तो यह अत्यन्त ही पवित्र हो गया | इसमें 
प्रेमपूर्वक नियमसे स्नान करनेपर प्राणी मन, वचन और FAA निर्मळ हो TAT ॥ ४ ॥ 

ज दो०--कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ wus । 

A अत्रि सुनायउ रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रमाउ ॥ २१० ॥ 


कूपकी महिमा कहते हुए सत्र लोग वहाँ गये जहाँ श्रीरघुनाथजी थे । श्रीरघुनाथजीको अत्रिजीने 
- उस तीथका पुण्य प्रभाव सुनाया || ३१० ॥ 


चौ०--कहत धरम इतिहास सप्रीती। भयउ ate निसि सो सुख बीती ॥ 
` नित्य fale भरत दोउ भाई।राम अत्रि गुर aag पाई॥ १॥ 


l प्रेमपूर्वक धर्मके इतिहास कहते वह रात Bae बीत गयी और सबेरा हो गया | भरत-शन्रुघ्न दोनों 
। भाई नित्यक्रिया पूरी करके, श्रीरामजी; अत्रिजी और गुरु वशिष्ठजीकी आज्ञा पाकर) || १ ॥ 


संहित समाज साज सब सादें। चले राम बन अटन we ll 
कोमल चरन चलत. बिनु पनहीं। भइ ae भूमि सकुचि मन मनही ॥ २॥ 
 समाजसददित सब सादे amà श्रीरामजीके वनमें भ्रमण ( प्रदक्षिणा ) करनेके लिये पेदल ही चळे | 


ALAS TOTS PVT FTI FSIS ७ 
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#. अयोध्याकाण्ड # Sara 


कोमल चरण हैं और विना जूतेके चल रहे हैं, यह देखकर प्रथिवी मन-ही-मन सकुचाकर कोमल हो 


र 
९ ग्यी॥२॥ 


ङस कटक sit कुराई। कटुक कठोर कुवस्तु दुराई ॥ 


। महि Aye: ae मारग कीन्हे । बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे ॥ ३॥ 

॥ कुश, काटे) कंकड़ी) दरारें आदि seat, कठोर और बुरी वस्तुओको छिपाकर प्रथिवीने सुन्दर और 

/ कोमल मार्ग कर दिये | सुखोंको साथ लिये ( सुखदायक ) शीतळ, मन्द, सुगन्ध हवा चलने लगी || २ ॥ 
सुमन वरषि सुर घन करि छाहीं। विटप फूलि फलि तन मदुताही ॥ 


खग बिलोकि खग बोलि झुवानी। सेवाह सकल राम प्रिय जानी॥४॥ 
रास्तेमें देवता फूल वरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल-फलकर, तृण अपनी कोमलतासे, 


मृग ( पञ्च ) देखकर और पक्षी सुन्दर वाणी व्रोळकर--सभी भरतजीको श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे जानकर 

उनकी सेवा करने लगे ॥ ४ | ९ 

दो०--सुलभ सिद्धि सब meag राम कहत geld | 
राम प्रानप्रिय भरत कहुँ यह न होइ बढि वात ॥ ३११ ॥ 

जब एक साधारण मनुप्यको भी [ आलस्यते ] Sarg लेते समय राम? कह देनेसे ही सत्र सिद्धियाँ f 

सुलभ हो जाती हैं तत्र श्रीरामचन्द्रजीके प्राणप्यारे भरतजीके लिये यह कोई बड़ी ( आश्चर्यकी ) बात नहीं 


चौ०--एहि विधि भरतु फिरत वन माहीं । नेमु प्रेम्‌ लखि मुनि सकुचाही ॥ 
पुन्य जलळाश्रय भूमि विभागा । खग aa तरु तन गिरि वन वागा ॥ १॥ 
इस प्रकार भरतजी वनमें फिर रहे हैं | उनके नियम और प्रेमको देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैँ । 
पवित्र जलके स्थान ( नदी, बावली) कुण्ड आदि ), पृश्त्ीके ZARA भाग) पक्षी, पद्म) वृक्ष, तृण (घास), 
पर्वत, वन और बगीचे--॥ १ ॥ 
. चारु विचित्र पवित्र विसेषी | वूझत भरतु दिव्य सब देखी u 
खुनि मन मुदित कहत रिपिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ॥ २ ॥. 


। है॥ ३११ ॥ 
९ सभी विशेषरूपसे सुन्दर, बिचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरतजी पूछते हैं और उनका प्रश्‍न 7 
0 सुनकर ऋषिराज अत्रिजी प्रसन्न मनसे सबके कारण, नाम; गुण और पुण्य-प्रभावको कहते हैं॥ २॥ छ 
/ mag निमज्जन mag प्रनामा। कतहुँ बिलोकत मन अभिरामा॥ | : 
॥ कतहुँ वैठि मुनि आयसु पाई । सुमिरत. सीय सहित दोउ भाई ॥ $॥ 
® भरतजी कहीं स्नान करते है, कहाँ, प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर खानोंके दर्शन करते हैं $ | 
और कहीं मुनि अत्रिजीकी आज्ञा पाकर बैठकर सीताजीसहित श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंका स्मरण क 
करते हैं || २ || 
देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा। देहि असीस सुदित वनदेवा ॥ 


फिरहि गएँ Rag पहर अढाई । प्रभु पद कमल बिळोकहि आई॥ ४ LR ) र 


">८७३>./>८/२>०८/२८/२८/२८०८/२>८/२>८/२>८/>८००-००.००.००,००.००.०९०.०,०*. 
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URE # नमामि रामं रंघुवशंनाथम्‌ # 
g DA N SU N A N 9 
भरतजीके खभाव; प्रेम और सुन्दर सेवाभावको देखकर वनदेवता आनन्दित होकर आशीर्वाद देते Q 
हैं | at घूम-फिर्कर ढाई पहर दिन बीतनेपर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्रीरघुनाथजीके चरणकमर्लोंका Q 
दर्शन करते हैं ॥ Y ॥ | 


| दो०--देखे थळ तीरथ सकल भरत पाँच दिन माझ । 
कहत Gad हरि हर सुजसु WS Rag भइ साँझ ॥ ३१२॥ 6 
भरतजीने पाँच दिनम सब तीर्थस्थानोके दर्शन कर लिये । भगवान्‌ विष्णु और महादेवजीका सुन्दर | 
यश कहते-सुनते वह ( पाँचौँ ) दिन भी बीत गया; सन्ध्या हो गयी ॥ २१२॥ 
6 चौ०सोर न्हाइ सवु जुरा समाजू। भरत भूमिखुर तेरहुति राजू ॥ 
भल दिन आजु जानि मन माही । रामु रपाल कहत सकुचाहीँ ॥ १ ॥ 
[अगले छठे दिन] सबेरे स्नान करके भरतजी) ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज 
सबको विदा करनेके लिये अच्छा दिन है» यह मनमै जानकर भी कपा श्रीरामजी कहनेमें सकुचा रहे देँ ॥१॥ 
शुर नुप भरत सभा अवलोकी | सकुचि राम फिरि अवनि RAR ॥ 
सील aak सभा सब सोची। कहुँ न राम सम खामि सँकोची ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने गुरु वशिष्ठजी, राजा जनकजी? भरतजी और सारी सभाक्री ओर देखा | किन्तु फिर 
सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे एथ्वीकी ओर ताकने लगे । सभा उनके शीलकी सराहना करके सोचती हैं कि 
शीरामचन्द्रजीके समान संकोची खामी कहीं नहीं X N २॥ 
भरत सुजान राम रुख देखी। उठि सप्रेम धरि चीर RAN I 
करि दंडवत कहत कर जोरी। राखी नाथ सकल रुचि मोरी॥ ३॥ 
सुजान भरतजी श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर प्रेमपूर्वक उठकर) विशेषरूपसे धीरज धारणकर दण्डवत्‌ 
करके हाथ जोड़कर कहने लगे- है नाथ | आपने मेरी समी रुचियाँ at Il ३ ॥ 
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अच गोसाइँ मोहि देउ रजाई। सेवी अवध अवधि भरि जाई॥४॥ 


मेरै लिये सब लोगोने सन्ताप सहा और आपने भी बहुत प्रकारसे दुःख पाया । अत्र स्वामी मुझे आज्ञा 
दे । में जाकर अवधिभर ( चौदह वर्षतक ) अवधका सेवन करू ॥ ४ ॥ 


दो०-जेहिं उपाय पुनि पाय जनु देखे दीनदयाल । 


सो सिख देइअ अवधि लगि कोसलपाल कृपाल ॥ ३१३ ॥ 
दे दीनदयाळ | जिस उपायसे यह दास फिर चरणोंका दर्शन करे--हे कोसलाधीश | दे कृपा! अवधि- 
भरके लिये मुझे वही शिक्षा दीजिये ॥ ३१२ ॥ 7 
 चौ०-पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। सब सुचि सरस सनेहँ सगाई ॥ 
राउर बदि भल भव दुख दाह। प्रभु विनु वादि परम पद छाह ॥ १ ॥ 
है गोसाई ! आपके प्रेम और सम्बन्धसे अवधपुरबासी, geet और प्रजा समी पवित्र और रस 


( आनन्द ) से युक्त हैं । आपके लिये भव-दुःल ( जन्म-मरणके दुःख ) की ज्वालामे जलना भी अच्छा है 
और प्रमु ( आप ) के बिना परमपद ( मोक्ष ) का लाम भी व्यर्थ है ॥ १ ॥ ८ 
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। ‘ स्वामि खुजानु जानि. सब ही की। रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ ६ 

१ प्रनतपाळु wee सब काह । देड ge दिसि ओर निबाह ॥ २॥ 

6 हे स्वामी | आप सुजान हैं; सभीके हृदयक्री और मुझ सेवकके मनकी रुचि, लालसा (अभिलाषा ) 

और रहनी जानकर, हे प्रणतपाळ | आप सत्र किसीका पालन करेंगे और हे देव | दोनों तरफको ओर-अन्ततक . 

R निबाहेंगे ॥ २ ॥ 

र अस मोहिं सव विधि भूरि भरोसो । किएँ विचारु न ae खरो सो ॥ 

R आरति मोर नाथ कर छोहू। दुई मिलि कीन्ह de हठि मोह ॥ ३॥ 

. . मुझे सत्र प्रकारसे ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है | विचार करनेपर तिनकेके बराबर ( जरा-सा ) भी सोच 

नहीं रह जाता | मेरी दीनता और खामीका स्नेह Vala मिलकर मुझे जबर्दस्ती ढीठ बना दिया दै ॥ ३ ॥ 

९ यह बड़ दोषु gt करि खामी। तजि सकोच fara अनुगामी i 

भरत विनय सुनि wate प्रसंसी। खीर नीर fam गति हंसी ॥ ४॥ 

र 

4 

¢ 

4 
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` हे स्वामी | इस बड़े दोषको दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवकको शिक्षा दीजिये | दूध और जलको 
अलग-अलग करनेमें हंतिनीकी-सी गतित्राली भरतजीकी विनती सुनकर Seat सभीने प्रशंसा की ॥ ४ ॥ 


Qog सुनि ig के वचन दीन छलहीन | 
देस काल अवसर सरिस बोले ug प्रबीन॥ ३१४ ॥ 
दीनबन्धु और परम चतुर श्रीरामजी भाई भरतजीके दीन और छलरहित वचन सुनकर देश) काळ 
À और अवसरके अनुकूल वचन बोले--॥ ३१४ ॥ ` 
चौ०--तात तुम्हारि मोरि परिजन ati चिता गुरहि नृपहि घर बन की॥ 
माथे पर गुर मुनि मिथिलेस। इमहि gee awe न कलेस्‌॥ १॥ 
9 हे तांत | तुम्हारी, मेरी, परिवारकी, घरकी और वनकी सारी चिन्ता गुरु वशिष्ठनी और महाराज 
जनकजीको है । हमारे तिरपर जब्र गुरुजी, मुनि विश्वामित्रजी और मिथिलापति जनकजी है, तब हमें और तुम्हे 
स्वप्नमें भी क्लेश नहीं है ॥ १ | 
4 ; - मोर तुम्हार परम पुरुषारथु स्त्राथु gg way TARY ॥ 


८७, 


पितु amg पालिहि Ze भाई। लोक वेद भल भूप भलाई॥२॥ 

` मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इशीमें है कि हम दोनों भाई 

¢ पिताजीकी आशाका पालन करें | राजाकी भलाई ( उनके त्रतकी रक्षा ) से ही लोक और वेद दोनोंमें भला है ॥२॥ 

¢ गुर पितु ag खामि सिख पालं । चलेहुँ कुमग पग परहि न खाले ॥ 

४ अस fat सब सोच बिहाई। पालडु अवध अवधि भरि जाई॥३॥ 

| . गुरू पिता, माता और खामीकी शिक्षा ( आज्ञाका ) पालन करनेसे ङुमार्गपर भी चल्नेसे पैर 
गमे नहीं पड़ता ( पतन नहीं होता ) | ऐसा विचारकर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधिभर उसका 
पालन करो || २॥ 

/ देछु कोसु परिजन परिवारू गुर्‌ पद रजहि लाग छरुभारू॥ 

४ ` ` तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी। पाले get प्रजा रजधानी॥४॥ 

छै br देश, खजाना, कुटुम्ब, परिवार आदि सत्रकी जिम्मेदारी तो गुरुजीकी चरण-रजपर दै | तुम तो मुनि 

® 
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9 
वशिष्ठजी) माताओं और मन्त्रियांकी शिक्षा मानकर तदनुसार एथ्वी) प्रजा और राजधानीका पालन ( रक्षा ) 
भर करते रहना ॥ ४ ॥ 
दो०--पमुखिआ मुखु सो चाहिऐ खान पान कहूँ एक | / 
पालइ पोष सकल अँग तुलसी सहित बिबेक २१५ N १ 
तुलसीदासजी कहते e—| श्रीरामजीने कहा--] मुखिया gas समान होना चाहिये, जो खाने-पीनेको ९ 
तो एक ( अकेला ) है परन्तु विवेकपूर्वक सब अंगोंका पालन-पोषण करता है ॥ ३१५ ॥ 
Joan सरबसु पतनोई | जिमि मन माहँ मनोरथ गोई॥ 
बंघु प्रबोधु कीन्ह बहु भाती । बिचु अधार मन ag न सोती॥ १॥ 
राजधर्मका सर्वख (सार ) भी इतना ही है | जैसे मनके भीतर मनोरथ छिपा रहता है | भ्रीरघुनाथजीने 
भाई भरतको बहुत प्रकारसे समझाया | परन्तु कोई अवलम्बन पाये बिना उनके मनमें न सन्तोष हुआ; 
न शान्ति ॥ १ ॥ 
भरत सील गुर सचिव समाजू । सकुच सनेह बिबस राघुराजू ॥ - 
प्रभु करि कृपा wat दीन्ही । सादर भरत सीख धरि लीन्हीं॥ २॥ 
इधर तो भरतजीका शीळ ( प्रेम) और उधर गुरुजनों) मन्त्रियों तथा समाजकी उपस्थिति! यह देखकर 
? श्रीुनाथजी संकोच तथा स्नेहे विशेष वशीभूत हो गये | (अर्थात्‌ भरतजीके प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते 
हैं, किन्तुं साथ ही गुरु आदिका संकोच भी होता है ) | आखिर [| भरतजीके प्रेमवश ] प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने 
कृपाकर ASH दे दीं और भरतजीने उन्हें आदरपूर्वक सिरपर धारण कर लिया ॥ २ ॥ 
चरनपीठ करुनानिधान के । जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के ॥ 
संपुट भरत सनेह रतन के। आखर जुग जनु जीव जतन के॥ ३॥ 
करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी दोनों खड़ाऊँ प्रजाके प्राणोंकी रक्षाके लिये मानो दो पहरेदार है | 
भरतजीके प्रेमरूपी रत्नके लिये मानो डिब्बा है और जीवके साधनके लिये मानो राम-नामके दो अक्षर हैं ॥२॥ 
कुळ कपाट कर कुसल करम के । बिमल नयन सेवा सुधरम के ॥ 
भरत सुदित अवलंब wi तें। अस सुख जस सिय रामु रहे त॑॥४॥ 
रघुकुल [ की रक्षा ] के लिये दो fears हैं । कुशल ( श्रेष्ठ ) कर्म करनेके लिये दो हाथकी भाति 
( सहायक ) हैं| ओर सेवारूपी श्रेष्ठ धर्मके सुझानेके लिये निर्मल नेत्र हैं। भरतजी इस अवलम्बके मिल 
जानेसे परम आनन्दित हैं | उन्हें ऐसा ही सुख हुआ, जेसा श्रीतीतारामजीके रहनेसे होता || ४॥ 
दो०--मागेउ बिदा प्रनाशु करि राम लिए उर लाइ। 
लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसरू पाइ॥ ३१६ ॥ 
भरतजीने प्रणाम करके विदा मागी, तब श्रीरामचन्द्रजीने उन्हे qaqa लगा लिया | इधर कुटिल 
इन्द्रने बुरा मौका पाकर लोगोंका उच्चाटन कर दिया ॥ ३१६ ॥ 
चौ०--सो ङुचालि सब कहँ भइ नीकी। अवधि आख सम जीचनि जी की il 
aqa लखन सिय राम बियोगा। wet मरत सब लोग कुरोगा ॥ १॥ 
वह कुचाळ भी सबके लिये हितकर हो गयी | अवधिकी आशाके समान ही वह जीवनके लिये संजीवनी 
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हो गयी | नहीं तो ( उच्चाटन न होता तो ) लक्ष्मणजी, सीताजी और श्रीरामचन्द्रजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे 
सब लोग घबड़ाकर ( हाय-हाय करके ) मर ही जाते ॥ १ ॥ 

रामकृपाँ. अवरेब सुधारी। बिबुध धारि भइ गुनद्‌ गोहारी॥ 

भेंटत सुज भरि भाइ भरत सो। राम प्रेम ww कहि न परत सो॥ २ ॥ 

श्रीरामजीकी कृपाने सारी उलझन सुधार दी | देवताओंकी सेना जो लूटने आयी थी, वही गुणदायक 
( हितकारी ) और रक्षक बन गयी | श्रीरामजी भुजाओमे भरकर भाई भरतसे मिल रहे हैं | भीरामजीके प्रेमका 
वह रस ( आनन्द ) कहते नहीं बनता॥ २॥ 

तन मन बचन उमग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरजु त्यागा॥ 

as लोचन मोचत वारी। देखि दसा सुर सभा दुखारी ॥ ३॥ 


तन) मन और वचन तीनोंमें प्रेम उमड़ पड़ा । धीरजकी घुरीको धारण करनेवाले श्रीरघुनाथजीने भी 
धीरज त्याग दिया । वे कमलसद्दश नेत्रोसि [. प्रेमाश्रुओंका ] जल बहाने लगे | उनकी यह दशा देखकर 
देवताओंकी सभा ( समाज ) दुखी हो गयी ॥ ३ ॥ 


मुनिगन गुर घुर धीर जनक से। ग्यान अनल मन कसें कनक से Il 

जे A निरलेप उपाए । पदुम पत्र जिमि जग जल जाए॥ ४॥ 

मुनिगण, गुरु वशिष्ठनी और जनकजी-सरीखे धीरघुरन्धर, जो अपने मर्नोको शानरूपी अभिमें सोनेके 
समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्माजीने निळेंप ही रचा और जो जगत्रूपी जलमें कमलके पत्तेकी तरह ही 
( जगतूर्म रहते हुए भी जगत्से अनासक्त ) पैदा हुए, ॥ ४॥ 

दो०--तेउ बिलोकि . रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार | 
भए मगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥ ३१७॥ 

> भी भ्रीरामजी और भरतजीके उपमारहित अपार प्रेमको देखकर वैराग्य और विवेकसहित तन, 
मन) वचनसे उस प्रेमर्मे मग्न हो गये ॥ २१७ Il 
चौ०--जहाँ जनक गुर गति मति भोरी | प्राकृत प्रीति कहत बडि खोरी ॥ 

बरनत रघुबर भरत बियोगू। सुनि कठोर कबि जानिहि AT IRN 

जहाँ जनकजी और गुरु वशिष्ठ्जीकी बुद्धिकी गति कुण्ठित हो गयी, उस दिव्य प्रेमको प्राकृत 


( लौकिक ) कहनेमें बडा दोष है श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीके वियोगका वर्णन करते सुनकर लोग कविको 


कठोरद्यदय समझेंगे ॥ १॥ 
सो सकोच g अकथ खुवानी। समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी ॥ 
भरि ag रघुबर समुझाए। पुनि रिपुदवनु हरषि RÄ लाए ॥ २॥ 


ag संकोचःरस अकथनीय है | अतएव कविकी सुन्दर वाणी उस समय उसके प्रेमको स्मरण | $ ) pee 
करके सकुचा गयी | भरतजीको मेंटकर भीरघुनाथजीने उनको समझाया | फिर हर्षित होकर शतु्नज़ीको ष 


gaa लगा लिया || २ I | | 
सेवक सचिव भरत रुख पाई।निज निज काज लगे सब जाई ॥ 
ah दारुन दुखु दुइ समाजा। लगे चलन के साजन साजा॥३॥ 
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| सेवक और मन्त्री भरतजीका रुख पाकर सब्र अपने-अपने काममै जा ळगे | यह सुनकर दोनों समाजांमे 
दारुण दुःख छा गया । वे चलनेकी तेयारियाँ करने लगे ॥ ३॥ are पक किन 
प्रभु पद पढुम a दोउ भाई। चले सील at राम रजाई॥ 
af तापस ama निहोरी।सब सनमानि वहोरि बहोरी ॥ ४॥ 
प्रभुके चरणकमलोंकी वन्दना करके तथा श्रीरामजीकी आश्ञाकी सिरपर रखकर भरत-शन्रुष्न दोनों भाई 
चले | मुनि, तपस्वी और वनदेवता सबका बार-बार सम्मान करके उनकी विनती की ॥ Ul 
दो०--लखनहि भेंटि Aas करि सिर धरि सिय पद धूरि। 


चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि॥ ३१८ I 

फिर लक्ष्मणजीकों क्रमशः भेंटकर तथा प्रणाम करके और सीताजीके चरणोंकी धूलिको सिरपर धारण 
करके और समस्त AAS मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेमसहित चले || ३१८ ॥ | 
चौ०-साचुज राम नृपहि सिर नाई। कोन्हि बहुत बिधि बिनय बडाई ॥ 

देव दया बस as दुखु पायउ। सहित समाज काननहि आयड ॥ १॥ 

छोटे भाई लक्ष्मणजीसमेत श्रीरामजीने राजा जनकजीको पिर नवाकर उनकी बहुत प्रकारसे विनती 
और बड़ाई की [| और कहा--] हे देव ! दयावश आपने बहुत दुःख पाया | आप समाजसहित वनमें 
आये॥ १॥ े | 

पुर ay धारिअ देइ असीसा। कीन्ह धीर घरि गवनु महीसा॥ | 

सुनि महिदेव साधु सनमाने। बिदा किए हरि हर सम जाने ॥ २॥ | 

अब आशीर्वाद देकर नगरको TARA | यह सुन राजा जनकजीने धीरज धरकर गमन क्रिया | फिर 


i श्रीरामचन्द्रजीने मुनि, ब्राह्मण ओर साघुऔंको विष्णु और शिवजीके समान जानकरं. सम्मान करके उनको विदा 
@ fear २॥ j 


- ag समीप गए दोउ भाई । फिरे ae पग आसिष पाई॥ 

oe कौसिक वामदेव जाबाली। पुरजन परिजन सचिव सुचाली॥ ३॥. . 
गै | | तब श्रीराम-लक्ष्मण दोनों माई सास ( सुनयनाजी ) के पास गये और उनके चरणोंकी वन्दना करके 
९ आशीवाद पाकर लोट आये | फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबालि और शुभ आचरणवाछे कुटुम्बी) नगरनिवासी 
£ : g और मस्त्री- हे ॥ | 


€ जथा जोगु करि बिनय प्रनामा। बिदा किए सब Mga रामा॥ .. 
¢ नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे।सव सनमानि कृपानिधि फेरे ॥ ४॥ 
€ P सबको छोटे माई लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। . 
| इपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने छोटे, मध्यम ( मझले ) और बड़े समी भ्रेणीके स्री-पुरुषोंका सम्मान करके : 
उनको लोटाया ॥ ४ ॥ EA 

to ART मातु पद बंदि प्रश्न सुचि सनेहँ मिलि भेटि । | 
7 बिदा कीन्ह सजि पालकी सकुच सोच सब मेटि ॥ | $ ` 
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१ चौ» पर्जिन मातु पितहि मिलि सीता । फिरी प्रानप्रिय Sa पुनीता ॥ 
करि प्रनामु wet सव सास्‌ । प्रीति कहत कबि हियँ न ore ॥ १ ॥ 
प्राणप्रिय पति श्रीरामचन्द्रजीके साथ पवित्र प्रेम करनेवाली सीताजी नेहरके कुट॒म्बियांसे तथा माता-पितासें 
मिलकर लौट art | फिर: प्रणाम करके सब्र सासुओंसे गळे लगकर fret | उनके प्रेमका वर्णन करनेके 
लिये कविके हृदयमें हुलात ( उत्साह ) नहीं होता ॥ १ ॥ 
सुनि faa: अभिमत आसिप पाई । रही सीय ge प्रीति समाई ॥ 
रघुपति g पालर्की मगाई । करि प्रवोछु सब मातु चढ़ाई ॥२॥ 
उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीताजी सासुओं तथा माता-पिता दोनों 
ओरकी प्रीतिमें समायी (बहुत देरतक निमग्न ) रहीं । [ तत्र ] श्रीरघुनाथजीने सुन्दर पाळकियाँ मँगवायी ओर सब 
माताओंको आश्वासन देकर उनपर चढ़ाया ॥ २ ॥ 
बार बार हिलि मिलि दुहु भाई । सम सनेहँ जननीं पहुँचाई ॥ 
साजि वाजि गज वाहन नाना । भरत भूप दल कीन्ह पयाना ॥ ३॥ 
दोनों माइयोनि माताऔँसे समान प्रेमसे बार-बार मिल-जुलकर उनको पहुँचाया | भरतजी और राजा 
जनकजीके दलोंने घोडे, हाथी और अनेकों तरहकी सवारियाँ सजाकर प्रस्थान किया ॥ ३ ॥ 
हृद्यं रासु सिय लखन समेता । चले जाहि सब लोग अचेता॥ 
बसह वाजि गज पसु हियँ हार । चले जाहि waa मन मार ॥ ४॥. 


PYF TS FY FY YY TS FY LFS 


सीताजी एबं लक्ष्मणजीसहित _श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमे रखकर सब लोग बेसुध हुए; चले जा रहे हैं| 
॥ ब्रेल; घोड़े; हाथी आदि पञ्च हृदयमें हारे ( शियिल) हुए, परवश मनमारे चले जा रहे हैं॥ ४ ॥ .. 
9 दो०--शुर गुरतिय पद बंदि प्रभु सीता लखन समेत 
$ ` ` „ फिरे हरष बिसमय सहित आए परन निकेत ॥ २२० ॥ 
गुरु वशिष्ठजी और गुरुपत्नी अरुन्धतीजीके चरणोंकी वन्दना करके सीताजी और लक्ष्मणजी- 
सहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी हर्ष और विषादके साथ लौटकर पर्णकुटीपर आये ॥ ३२० ॥ 
चौ०--विदा कीन्ह सनमानि निषादू । चलेउ हृद्य बड़ face बिषादू ॥ 
कोळ किरात free बनचारी । फेरे फिरे जोहारि जोहारी॥१॥. 
¢ फिर सम्मान करके निघादराजको विदा किया | वह चला तो सही, किन्तु उसके हृद्ये विरहका बड़ा | 
& भारी विषाद. या | फिर श्रीरामजीने कोल» किरात, भील आदि बनवाली लोगोंको लौटांया | वे सब 
¢ जोहार-जोहारकर ( बन्दना कर-करके ) लौटे ॥ १ ॥ Ne ee 
प्रभु सिय लखन बैठि बट छाहीं | प्रिय परिजन वियोग बिळखांहीं ॥ ` 
भरत सनेह gms खुबानी । प्रिया अनुज्ञ सन कहत बखानी ॥ २॥ | 
प्रभु भीरामचन्द्रजी) सीताजी और लक्ष्मणजी बड़की छायामे बैठकर प्रियजन एवं परिवारके वियोगसे y j 
९ दुली हो रदे हैं । मरतजीके स्नेह, खभाव और सुन्दर वाणीको बखान-बखानकर वे प्रिय पत्नी सीताजी और ।¢ 
2 छोटे भाई लक्ष्मणजीसे कहने लगे ॥ २॥ Sea 22% a eg 
मन करनी । श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी. । 1 हट, 
; प्रीति प्रतीति बचन g मळीना॥३॥ है | 
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तेहि अवसर खग aa जल मीना । चित्रकूट चर अचर | 


= 
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श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमके बश होकर भरतजीके वचन, मन, कर्मकी प्रीति तथा विश्वासक्रा अपने श्रीमुखसे Q 
वर्णन किया । उस समय पक्षी, qg और sent मछलियाँ, चित्रकूटके सभी चेतन और जड-जीव sata ९ 
हो गये ॥ २ ॥ र 
विबुध बिलोकि दसा रघुबर की । बरपि सुमन कहि गति घर घर की ॥ Q 
प्रभु प्रनामु करि are भरोसो । चले सुदित मन डर न खरो सो॥४॥ 2 
श्रीरघुनायजीकी दशा देखकर देवताओने उनपर फूल बरसाकर अपनी घर-घरकी दशा कही ( दुखडा 
सुनाया ) प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें प्रणामकर आश्वासन दिया | तब वे प्रसन्न होकर चले) मनमें जरा-सा भी ? 
डरन रहा ॥ ४॥ ि 
दो ०--सानुज सीय समेत TY राजत Wa कुटीर। । 
भगति mg वैराग्य जनु सोहत धरें सरीर॥ २२१॥ ४ 
९ छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीतमेत प्रभु श्रीरामचन्द्रजी पणेकुटीमे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो Q 
Q वेराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोमित हो रहे हों ॥ २२१॥ Q 
चौ०--मुनि महिसुर गुर भरत भुआलू । राम बिरहँ aq ag ब्रिहाळू ॥ 2 
प्रभु गुन ग्राम गनत मन माहीं । सब चुपचाप चले मग जाहीं॥ १॥ 
१ मुनि, ब्राह्मण) गुरु वशिष्ठजी, भरतजी ओर राजा जनकजी- सारा समाज श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें विहल 
À है । प्रभुके गुणसमूहोंका मनमें स्मरण करते हुए सब लोग मार्गमें चुपचाप चले जा रहे हैं ॥ १ ॥ | ? 
१ - जमुना उतरि पार सबु भयऊ। सो बासरु बिनु भोजन गयऊ॥ ? 
9 sat देवसरि दुसर वासू | रामसखाँ सब कीन्ह gma 9 
ट [ पहले दिन ] सब्र लोग यमुनाजी उतरकर पार हुए । वह दिन ब्रिना भोजनके ही बीत गया । दूसरा $ 
2 मुकाम गङ्गाजी उतरकर (गङ्गापार श्रज्ञवेरपुरमें) हुआ | वहाँ राम-सखा निषादराजने सब सुप्रबन्ध कर दिया ॥ २॥ $ 
$ सई उतरि गोमती नहाए । चौथें दिवस अवधपुर आए॥ 9 
9 जनकु रहे पुर वासर चारी । राज काज सब साज सँमारी॥३॥ 
2 फिर सई उतरकर गोमतीजीमें स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्याजी जा पहुँचे | जनकजी चार 1 
% दिन अयोध्याजीमे रहे और राजकाज एवं सब साज-सामानको सम्हालकर, ॥ ३ ॥ 0 
2 at सचिव शुर भरतहि राजू । तेरहुति चले साजि aa साजू ॥ 
% नगर नारि नर गुर सिख मानी । बसे सुखेन राम रजधानी ॥ ४ ॥ १ 
तथा मन्त्री, गुरुजी तथा भरतजीको राज्य सोंपकर, सारा साज-सामान ठीक करके तिरहुतको चले | $ 
नगरके स्री-पुरुष गुरुजीकी शिक्षा मानकर श्रीरामजीकी राजधानी अयोध्याजीमें सुखपूर्वक रहने लगे || ४ ॥ 
दो०- राम द्रस लगि लोग सब करत नेम उपबास | | 
¢ 
८ ९ 
¢ 
0 ९ 


तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत अवधि कीं आस ॥ ३२२.॥ 
सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये नियम और उपवास करने लगे | वे भूषण और भोग-सुखोंको 
छोड़-छाड़कर अवधिकी आशापर जी रहे हैं || ३२२ || | | 
o चौ” सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाइ सिख ओघे ॥ 
0 gf सिख दीन्हि बोलि लघु भाई | सोपी सकळ मातु सेवकाई ॥ १॥ 
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भरतजीने मन्त्रियों और विश्वासी सेवकोंको समझाकर उद्यत किया | वे सब सीख पाकर अपने-अपने काममें 
लग गये | फिर छोटे भाई शत्रुध्नजीको बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओंकी सेवा उनको सौंपी ॥ १॥ 


भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम बय बिनय निहोरे॥ 
ऊच नीच कारजु भल पोचू | आयसु देव न करव सँकोचू॥ २॥ 


ब्राह्मणोंको बुलाकर भरतजीने दाथ जोड़कर प्रणामकर अवस्थाके अनुसार विनय और निहोरा किया कि 
आपलोग ऊँचा-गीचा ( छोटा-बड़ा ) अच्छा-मन्दा जो कुछ भी कार्य हो; उके लिये आज्ञा दीजियेगा | संकोच 
न कीजियेगा ॥ २ ॥ र 


७ 


परिजन पुरजन प्रजा बोलाए । समाधानु करि सुबस बसाए॥ 
सानुज गे शुर ae बहोरी | करि दंडवत कहत कर जोरी॥३॥ 


भरतजीने फिर परिवारके लोगोंको) नागरिकोंको तथा अन्य प्रजाको बुलाकर, उनका समाधान 
करके उनको सुखपूर्वक बसाया | फिर छोटे भाई agaaa वे गुरुजीके घर गये और दण्डवत्‌ करके 
हाथ जोड़कर बोले--॥ ३ ॥ र 


समुझब कहब करव तुम्ह जोई | धरम सारु जग होइहि सोई ॥ ४ ॥ 


आज्ञा हो तो मैं नियमपूर्वक रहूँ | मुनि वशिष्ठजी पुलकितशरीर हो प्रेमके साय बोळे--हे भरत | 
तुम जो कुछ समझोगे; HEMT और करोगे वही जगतूमें धर्मका सार होगा ॥ ४ || 


'सिंधासन प्रथु पादुका ब्रेठारे निरुपाधि ॥ ३२३ N 


भरतजीने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषिर्योको बुलाया और दिन 
( अच्छा मुहूर्त ) साधकर प्रभुकी चरणपादुकाओंको निर्विध्नतापूर्वक विंद्यासनपर विराजित कराया | ३२३ ॥ 


चौ०--राम मातु गुर पद सिरु नाई | प्रभु पद पीठ रजायख पाई ॥ 
नंदिगावे करि परन sett । कीन्द निवाछु धरम धुर धीरा॥१॥ 
फिर श्रीरामजीकी माता कौसल्याजी और गुरुजीके चरणोंमें सिर नवाकर और प्रभुकी चरणपादुकाओंकी 

आशा पाकर धर्मकी धुरी धारण करनेमें धीर भरतजीने नन्दिग्राममें पर्णकुटी बनाकर उसीमें निवास किया || १॥ 


same fac. मुनिपट धारी । मद्दि खनि कुस साँथरी सँवारी ॥ 
असन बसन बासन व्रत नेमा । करत कठिन रिषिधरम सप्रेमा ॥ २ ॥ 


तिरपर जटाजूट और शारीरमें मुनिर्योके [ वल्कल ] वस्न धारणकर, प्रथ्वीको खोदकर उसके अंदर 
gant आसनी Port | भोजन, वस्न, बरतन, Aa, नियम सभी बार्तोमै वे श्रषियोंके कठिन धर्मका 
प्रेमसहित आचरण करने लगे ॥२॥ 


भूषन बसन भोग ga भूरी । मन तन वचन तजे तिन तूरी ॥ 
अवध राजु सुरराजु सिहाई । दसरथ ag छुनि घनढु ST ॥३॥ 
गइने-कपडे और अनेकों प्रकारके भोग-सुखोको मन, तन ओर वचनसे तृण तोड़कर ( प्रतिश करके ) 


आयखु होइ त wt सनेमा । बोले मुनि तन gok atari 


¢ 
¢ 
g 
र 
| 
| दो०--सुनि सिख पाइ असीस बडि गनक बोलि दिनु साधि | 
¢ 
| 
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त्याग दिया | जिस अयोध्याके राज्यको देवराज इन्द्र सिहाते थे और [ जहके राजा ] दशरथजीकी 
सम्पत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, ॥ २॥ - 
तेहि पुर बसत भरत fay रागा । चंचरीक SG चंपक वागा ॥ | 
रमा बिलाखु राम अनुरागी । तजत वमन जिमि जन बड़भागी ॥ ४ N 
- उसी अयोध्यापुरीमै भरतजी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चम्पाके ARTA भौंरा | 
भीरामचंन्द्रजीके प्रेमी बड़मागी पुरुष लक्ष्मीके बिलात [ भोगैश्वर्य ] को वमनकी भाँति त्याग देते हैं [ फिर 
‘gaat ओर ताकते भी नहीं ]॥ ४॥ . > 
दो०--राम पेम माजन भरतु बड़े न एहिं करतूति। 


A 
| । 
4 
4 
६ र 
$ Q 
चातक हंस सराहिअत टंक बिबेक trata ॥ २२४ I - 
फिर भरतजी तो [ खयं ] श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके पात्र हैं । वे इस ( भौगैश्वर्यत्यागरूप ) करनीसे बड़े शै 
४ नहीं हुए ( अर्थात्‌ उनके लिये यह कोई बडी बात नहीं है ) । [ एथ्वीपरका जल न पीनेकी ] टेकसे चातककी और १ 
नीरक्षीर-बिबेककी विभूति ( शक्ति ) से हंसकी भी सराहना होती है ॥ २२४ Il 
१ चो० देइ दिनहुँ दिन gat होई । घटइ तेजु वळु मुख छबि सोई ॥ र 
|“ नित नव राम प्रेम पनु पीना । बढ़त धरम ag ag न मलीना ॥ १॥ Q 
| Q भरतजीका शरीर दिनोंदिन दुबला होता जाता है | तेज (अन्त, घृत आदिसे उत्पन्न होनेवाळा मेद %) Q 
Q घट रहा है । बल और मुखछत्रि ( मुखकी कान्ति अथवा शोभा ) वैसी ही बनी हुई है । रामप्रेमका प्रण नित्य 2 
९ 
; ९ 
¢ ¢ 
९ 
; 
८ 
९ | 


D 


नया और पुष्ट होता है; धर्मका दल बढ्ता है और मन उदास नहीं है ( अर्थात्‌ प्रसन्न है) ॥ १॥ 

% संस्कृत कोषमें “तेज! का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेनेसे 'घटइ'के अर्थमै भी किसी प्रकार- 
की खींचतान नहीं करनी पड़ती । - 

जिमि जळु निघटत सरद प्रकासे । विळसत वेतस वनज बिकासे ॥ 

सम दम संजम नियम उपासा | नखत भरत हिय विमल अकासा ॥ २॥ 

जैसे शरद्‌ ऋतुके प्रकाश [विकास ] से जल घटता दै, किन्तु बेंत शोमा पाते हैं और कमल विकसित 
होते हैं | शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरतजीके हृदयरूपी निर्मल आकाशके नक्षत्र 
( तारागण ) हैं ॥ २ ॥ | 

aa बिखासु अवधि राका सी । स्वामि सुरति सुरबीथि विकासी ॥ 

राम पेम fy अचल अदोषा । सहित समाज सोह नित चोखा ॥ ३ ॥ 

बिश्वास ही [ उस आक्राशमै ]भुवताराहै; चौदह वर्षकी अवधि [ का ध्यान ] पूर्णिमाके समान है। और 
खामी श्रीरामजीकी सुरति ( स्मृति ) आकाशगङ्गा-सरीखी प्रकाशित है। रामप्रेम ही अचल ( सदा रहनेवाला ) 
और कलडूरदित चन्द्रमा है। वह अपने समाज ( नक्षत्रों ) सहित नित्य सुन्दर सुशोभित है ॥ ३ ॥ 

भरत रहनि समुझनि करतूती | भगति बिरति गुन विमल विभूती ॥ 

बरनत सकल gaa सकुचाहीं । सेस गनेस गिरा गमु नाहीं॥ N 

भरतजीकी रहनी, समझ) करनी) भक्ति; वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्यका वर्णन करनेमें सभी सुकवि 
सकुचाते हैं | क्योंकि वहाँ [ ओरोंकी तो बात ही क्या ] खयं शेष) गणेश ओरसरस्तीकी भी पहुँच नहीं है || ४ Il 

दो०--नित पूजत प्रश्न पॉवरी प्रीति न हृदये समाति। 
| मागि मागि आयसु करत राज काज बहु AR ॥ ३२५॥ 

वे नित्यप्रति saat पादुकाओंका पूजन करते हैं gad प्रेम समाता नहीं है | पादुकाओसि आज्ञा 

2 माँग-माँगकर वे बहुत प्रकार ( सब प्रकारके ) राज-काज करते हैं ॥ RRK II 
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क अयोध्याकाण्ड # ५४५ 
Q “७८७०८२०८२२०८७०८६०८७०८२२०८२२०८६२०८२२०८०७,००७,७.०, ०,७७७, ०.७. ७००” | 
चौ०--पुलक गात fa सिय रघुवीरू । जीह नासु जप लोचन नीरू॥ 
Q लखन राम सिय कानन बसहीं | भरतु भवन बसि तप ag कसहीं ॥ १॥ | 
Q शरीर पुलकित दै, हृदयमें श्रीसीता-रामजी हैं | जीभ राम-नाम जप रही है, AAA प्रेमका जल भरा है | 
१ लक्ष्मणजी; श्रीरामजी और सीताजी तो वनमें बसते हैं; परन्तु भरतजी घरहीमें रहकर तपके द्वारा शरीरको कस रहे हैं॥ १॥ 
? दोउ दिसि समुझि कहत सवु लोगू। सब विधि भरत सराहन NT I 
१ सुनि त्रत नेम arg सकुचाहीं। देखि दसा मुनिराज लजाहीं ॥ २॥ 
दोनों ओरकी स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरतजी सत्र प्रकारसे सराहने योग्य हैँ। उनके ब्रत और 
6 नियमोंको सुनकर साधु-संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लजित होते हैं ॥ २ II ? 
शै परम पुनीत भरत आचरनू। मधुर मंजु सुद मंगल करनू॥ 
९ हरन कठिन कलि कलुष कलेस्‌ । महामोह निसि दलन RAAR I g 
4 भरतजीका परम-पवित्र आचरण (चरित्र) मधुर, सुन्दर और आनन्द-मङ्गलोका करनेवाला है। कलियुगके 
Q कठिन पापों और क्लेशोको हरनेवाला दै | महामोहरूपी रात्रिको नष्ट करनेके लिये सूर्यके समान है ॥ ३॥ 
6 पाप पुंज कुंजर मगराजू। समन सकळ संताप समाजू॥ 
Q जन रंजन भंजन भव भारू। राम सनेह सुधाकर सारू॥४॥ 
९ पापसमूहरूपी हाथीके लिये सिंह है । सारे सन्तापोंके दलका नाश करनेवाला है । भक्तोंको आनन्द 
Q देनेवाला और भवके भार ( संसारके दुःख ) का भञ्जन करनेवाला तथा श्रीरामप्रेमरूपी चन्द्रमाका सार 
Q (अमृत) है॥ ४॥ 
Q छं०--सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत sag न भरत को । 
¢ सुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम ब्रत आचरत को ॥ 
१ दुख दाह दारिद दंभ दूषन gaa मिस अपहरत को । 
0 कलिकाल तुलसी से सठन्हि ef राम सनमुख करत R I | 
९ श्रीतीतारामजीके प्रेमरूपी अमृतसे परिपूर्ण भरतजीका जन्म यदि न होता, तो मुनिर्योके मनको भी 
0 अगम) यम) नियम, शम, दम आदि कठिन ब्रतोंका आचरण कौन करता ! दुःख, सन्ताप) दरिद्रता, दम्भ 
७ आदि दोषोंको अपने सुयशके बहाने कोन हरण करता £ तया कलिकालमे तुलसीदास-जैसे शठोंको इठपूर्वक 
2 कौन श्रीरामजीके सम्मुख क्ररता ! 
¢ 
¢ 
९ 
2 
¢ 
¢ 
è 
१ 


सो०- भरत चरित करि Ag तुलसी जो सादर सुनहिं। 
सीय राम पद पेयु अवसि होइ भव रस AR ॥ ३२६ ॥ 
तुलसीदासजी कहते है-जो कोई भरतजीके चरित्रको नियमसे आदरपूर्वक सुनेंगेश उनको अवश्य ही 
श्रीसीतारामजीके चरणोंमे प्रेम होगा और सांसारिक विषय-रससे वैराग्य होगा ॥ ३२६ ॥ 
मासपारायण, इक्कीसवाँ विश्राम 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकालिकळषविध्वंसने द्वितीयः सोपानः समाप्तः | , 
कलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस RANS श्रीरामचरितमानसका यह दूसरा सोपान समास हुआ ॥ 
¢ 


( अयोध्याकाण्ड समाप्त ) . 
<a > 
PIS ISY >>, >>, 
pe OEDE ETE DEDEDE DE CE CELL IL ILIL IL IES as 
मा० so ६९ म 
CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


AVANI NOIN IN INI PE OINI N EN NN S NN ONNENN 
१ श्रीगणेशाय नमः 


भीजानकीवल्लमो विजयते शै 
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तृतीय सोपान 


( अरण्यकाण्ड ) 


वन्दे ब्रह्मकुळ कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्‌॥ १ ॥ 
qini इक्षके मूळ, विवेकरूपी समुद्रको आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, वैराग्यरूपी कमलके [ विकतित 
करनेवाले ] सूर्य, पापरूपी घोर अन्धकारको निश्चय ही मिटानेवाठे, तीनों तापोंको हरनेवाले, मोहरूपी 
' बादळोंके समूहको छिन्न-मिन्न करनेकी विधि ( क्रिया ) में आकाशसे उत्पन्न पवनखरूप) ब्रह्माजीके वंशज 
( आत्मज ) तथा कलङ्कनाशक) महाराज श्रीरामचन्द्रजीके प्रिय श्रीशंकरजीकी मैं वन्दना करता eel 
| सान्द्रानन्द्पयोद्सौभगतनुं पीताम्बर सुन्दर 
पाणो बाणशरासन कटिलसत्तणीरभारं वरम्‌ | 
राजीवायतलोचनं भ्रृतजटाजूटेन संशोभित . 
सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥ २ N 
जिनका शरीर जल्युक्त मेधोंके समान सुन्दर ( श्यामवर्ण ) एवं आनन्दघन है, जो सुन्दर [बस्कळका] 
daaa धारण किये हैं; जिनके हाथोंमें बाण और धनुष हैं; कमर उत्तम तरकसके भारसे सुशोभित दै, कमलके 


समान विशाळ नेत्र हैं और मस्तकपरजटाजूट धारण किये हैं, उन अत्यन्त शोभायमान श्रीसीताजी और लक्ष्मणजी- 
सहित मार्गमें चलते हुए, आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको मैं भजता हूँ ॥ २ ॥ 


सो०- उमा राम शुन गूढ़ पंडित मुनि पावहिं बिरति । 
पावहिं मोह बिमूढ़ जे हरि Aga न धर्म रति ॥ 


हे पार्वती | श्रीरामजीके गुण गूढ दैः पण्डित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं । परन्तु 
जो भगवानसे विमुख हैं और जिनका धर्मम प्रेम नहीं दै, वे महामूढ़ [ उन्हें सुनकर ] मोहको प्राप्त होते हैं । 
८02८०२८०४२०८७०८०२०८०:८६००८०८८६५८६४८०००७ ०७/७७/०७७७, ७,७०७, ७, ७, नक 
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न वैराग्याम्बुजभास्कर ह्यघघनध्वान्तापहं तापहम्‌ । 
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कल्याण VE 


जटायुकी स्तुति 


गीध देह तजि धरि हरिरूपा । भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥ 


स्याम गात बिसाल सुज चारी | अस्तुति करत नयन भरि बारी i a 
- [es 
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er > 
सीता चरन चोंच हति भागा | 

मूढ़ मंदमति कारन कागा॥ 

[ पृष्ठ ५४७ 


` (३) भयमीत जयन्त 


agama IT सव लोका | 
फिरा श्रमित ब्याकुल भय सोका ॥ 
= हि ह ल ८ [ पृष्ठ ५४७ 
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सुनि कृपाल अति आरत बानी 


“ (२) जयन्तपर कोप 


प्रेरित मंत्र aaa घावा | 
चला भाजि बायस भय पावा ॥ 
[ पृष्ठ ५४७ 


(४) जयन्तपर कृपा 
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एकनयन करि तजा भवानी || 
[ पृष्ठ ५४८ 
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है चौ» पुर नर भरत प्रीति मैं गाई। मति ager अनूप सुहाई॥ ? 
R अब प्रभु चरित gag अति पावन । करत जे वन सुर नर मुनि भावन ॥ १ ॥ R 
Q पुरवासियोंके और भरतजीके अनुपम और सुन्दर प्रेमका मेने अपनी बुद्धिके अनुतार गान किया । ६ 
Q अब देवता; मनुष्य और मुनिर्योके मनको भानेवाळे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वे अत्यन्त पवित्र चरित्र ? 
Q सुनो, जिन्हे वे बनमें कर रहे हैं| १ ॥ र 
एक वार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम वनाए॥ र 
र सीतहि पहिराए प्रभु सादर । बेठे फटिक सिला पर सखुंदर॥२॥ ६ 
4 एक वार सुन्दर फूल चुनकर. श्रीरामजीने अपने हार्थोसे भाँति-भाँतिके गहने बनाये और सुन्दर ९ 
? स्फटिकशिळापर बैठे हुए प्रभुने आदरके साथ वे गहने श्रीसीताजीको पहनाये ॥ २ ॥ 2 
Q खुरपति सुत धरि वायस बेषा। सठ -चाहत रघुपति बळ देखा॥ Q 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महा मद्मति पावन चाहा ॥३॥ g 
Q देवराज इन्द्रका मूर्ख पुत्र जयन्त कौएका रूप धरकर श्रीरघुनायजीका बल देखना चाहता है। ; 
१ जैसे महान मन्दबुद्धि चींटी समुद्रका थाह पाना चाहती दो ॥ ३॥ 
Q सीता चरन ata हति भागा। मूढ मंदमति कारन कागा॥ 
चला रुधिर रघुनायक जाना । सींक धनुष सायक सधाना ॥ ४॥ ६ 
१ वह Hes मन्दबुद्धि कारणसे ( भगवानके बलळकी परीक्षा करनेके लिये ) बना हुआ कौआ सीताजीके र 
चरणोंमें चोच मारकर भागा | जब रक्त बह चला, तत्र श्रीखुनाथजीने जाना और धनुषपर सींक ( सरकंडे ) g 
0 का बाण सन्धान किया | ४ ॥ ९ 
2 दो०--आति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। ९ 
८ ता सन आइ कीन्ह छल मूरख अवगुन He ॥ १ ॥ | 
८ श्रीरघुनायजी) जो अत्यन्त ही कृपाळ हैं और जिनका दीर्नोपर सदा प्रेम रहता है; उनसे भी उस 
/ अवगुणोंके घर मूर्ख जयन्तने आकर छल क्रिया ॥ १ ॥ 
चौ०--प्रेरित मंत्र ब्रह्मतर धरवा। चला भाजि बायस भय पावा॥ 
१ घरि fit रूप गयडउ पितु पाहीं । राम बिसुख राखा तेहि नाहीं॥१॥ 
९ 
८ 
९ 
९ 
| | 
2 
9 ८ 
८ 


रसे प्रेरित होकर वह ब्रह्माण दौड़ा | कोआ भयभीत होकर भाग चला | वह अपना असली 
रूप धरकर पिता इन्द्रके पास गया | पर श्रीरामजीका विरोधी जानकर इन्द्रने उसको नहीं रक्खा॥ १ ॥ ,: 


मा निरास उपजी मन त्रासा | जथा चक्र भय रिषि दुबोसा॥ 
ब्रह्मयाम सिवपुर सब लोका। फिरा भ्रमित ब्याकुळ भय सोका.॥ २॥ 
तग्र वह निराश हो गया, उसके मनमै भय उत्पन्न हो गया, जेसे दुर्वासा EAR चक्रसे 


मय हुआ था | वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकोंमे थका हुआ और भय-शोकसे व्याकुल होकर 
भागता फिरा ॥ २॥ 


aig बैठन कहा न ओही । राखि को सकइ - राम कर द्रोही ॥ 
॥ : मातु मृत्यु fg समन समाना। खुघा होइ बिष gg हरिजाना॥ ३॥ 


EEL EL OLOE TL CECE CECEDL GL GL ILE LIL ILI LIL 
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बैठने रं के द्रोहीको कौन रख 
[ पर रखना तो दूर रहा ] कितीने उसे बैठनेतकके लिये नहीं कर N या 
सकता है ! [ काकमुद्युण्डिजी कहते 3] हे गरूड! सुनियेः उस 
यमराजके समान और अमृत विषके समान हो जाता है ॥ ३ ॥ : eh 
मित्र करइ सत fig के कर्नी। ता कहे Raad बेतर न 
सब जगु ताहि AF ते ताता। जो रघुबीर बिसुख सुच शु A E 
भित्र सैकड़ों शत्रुआंकी-सी करनी करने लगता है | देवनदी गंगाजी उसके सि ae 0. ou 
नदी ) हो जाती है। हे भाई ! सुनियेः जो श्रीरधुनाथजीके विमुख होता है? समस्त जगत्‌ 
भी अधिक गरम ( जळानेवाला ) हो जाता दै IY 
नारद देखा बिकल ` जयंता। लागि दया कोमल चित संता ॥ 
पठवा ga राम पहि ताही । कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही ॥ ५ : 
नारदजीने जयन्तको व्याकुल देखा तो See दया Si गयी; क्योकि संतोंका चित्त बडा कह 
है । उन्होंने उसे [ समझाकर ] तुरंत श्रीरामजीके पास भेज दिया । उसने [ जाकर | पुकारकर कट्टा ६ 
शरणागतके हितकारी ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ ५ ॥ ai 
आतुर सभय गहेसि पद जाई । त्राहि चाहि दयाल i रघुराई ॥ 
अतुलित बळ अतुलित प्रभुताई । मैं मतिमंद जानि नहि पाई॥ ६॥ 
आतुर और भयभीत जयन्तने जाकर श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये [ और कहा-] है दयाल रघुनाथजी | 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । आपके अतुलित बळ और आपकी अतुलित प्रभुता ( सामर्थ्य ) को मैं मन्दबुद्धि 
जान नहीं पाया था ॥ ६ ॥ ति 
Ga कृत कर्म जनित फल पायडँ । अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउ Il 
सुनि sus अति आरत बानी | एकनयन करि तजा भवानी ॥ ७ il 
` अपने किये हुए कर्मसे उत्पन्न हुआ फळ मैंने पा लिया | अब हे प्रभु ! मेरी रक्षा कीजिये। में आपकी 
शरण तककर आया हूँ ! [ शिवजी कहते हैं--] हे पार्वती | कृपाल श्रीरघुनायजीने उसकी अत्यन्त आतं 
[ दुःखमरी ] वाणी सुनकर उसे एक आँखका काना करके छोड़ दिया ॥ ७॥ 
सो०--कीन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित | 


प्रभु Ses करि छोह को कृपाल रघुबीर सम ॥ २॥ 


उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिये यद्यपि उसका वध ही उचित या, पर प्रभुने कृपा करके उसे 
छोड़ दिया | श्रीरामजीके समान कृपाङ ओर कौन होगा १ ॥ २॥ 


चौ०-रघुपति चित्रकूर वसि नाना | चरित किए श्रुति get समाना ॥ 
बहुरि राम अस मन अनुमाना । | होइहि भीर सबहि मोहि जाना॥ १॥ 


चित्रकूटे बसकर श्रीरघुनाथजीने बहुत-से चरित्र किये, जो कार्नोको अमृतके समान [ प्रिय ] हैं। फिर 
( कुछ समय पश्चात्‌ ) भ्रीरामजीने मनमै ऐसा अनुमान किया कि मुझे सत्र लोग जान गये हैं, इससे [यहां] बड़ी 
भीड़ हो जायगी ॥ १ ॥ 


सकल मुनिन्ह॒ सन बिदा कराई। सीता सहित चले gt भाई॥ 
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ सुनत महामुनि हरषित भयऊ॥ २॥ 
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कल्याण = ॥ 
अत्रिके आश्र 
RL नकि i 


सकल मुनिन्ह सन Prat कराई | 


सीता सहित चले द्वौ माई ॥ 
[ पृष्ठ ५४८ देखि रामु आतुर चलि आए ॥ 
[ पृष्ठ ५४९ 


TT 


क it 


>>> ८ 


दिब्य बसन भूषन पहिराए । 
जे नित नूतन अमल सुहाए ॥ 
[ पृष्ठ ५५१ 
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दिए मूल फल प्रभु मन माए ॥ 
[ पृष्ठ ५४९ 
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# अरण्यकाण्ड # 
RAL “३००७७८३०८०२०८७०८७०८२०८७२०८७०:०७०७/७०७/७/ ०७/७७/७०७० 
र [ इसलिये ] सब मुनिर्योसे विदा लेकर सीताजीसहित दोनों भाई चले | जब प्रभु अत्रिजीके आश्रममें 
Q गये; तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गये॥ २ ॥ 
। पुलकित गात अत्रि उठि घाए। देखि रामु आतुर चलि आए॥ 

करत दंडवत सुनि उर छाए। प्रेम वारि द्वौ जन अन्हवाण॥ ३॥ 
र शरीर पुलकित हो गया, अत्रिजी उठकर दौड़े | उन्हें दौड़े आते देखकर श्रीरामजी और भी शीघ्रतासे 
Q चले आये | दण्डवत्‌ करते हुए ही श्रीरामजीको [ उठाकर ] मुनिने हृदयसे लगा लिया; और प्रेमाश्रुओंके जळसे 
१ दोनों जनाको ( दोनों भाइयोंकों ) नहला दिया ॥ २॥ 
Q देखि राम छवि नयन जुड़ाने । सादर निज आश्रम तब आने ॥ 
Q करि पूजा कहि वचन सुद्दाए। दिण मूल फल प्रभु मन ATEN ४॥ 
Q भ्रीरामजीकी छबि देखकर मुनिके नेत्र शीतल हो गये | तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रममें 
Q ले आये | पूजन करके, सुन्दर वचन कहकर सुनिने मूल और फल दिये, जो Tas मनको बहुत रुचे ॥४॥ 

र सो०--प्रमु आसन आसीन भरि लोचन सोमा निरखि | 


र 

4 

६ 
। ; 
6 मुनिबर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३ ॥ 
र प्रभु आसनपर विराजमान < | नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर 
6 स्तुति करने लगे--॥ ३ ॥ 
र: छं०--नमामि भक्त वस्सळं। कृपाळु शीळ कोमल ॥ ; 
र भजामि ते पदांबुजं | अकामिनां स्वघामद्‌ ॥ १ ॥ ) 
¢ हे भक्तवत्सल | हे झपा ! हे कोमळ स्वभाववाले ! मै आपको नमस्कार करता हू । निष्काम 9 
पुरुषको अपना परमधाम देनेवाले आपके चरणकमलोंको मैं भजता हूँ ॥ १ ॥ १ 
निकाम श्याम सुंदर | भवांबुनाथ Hae ॥ ॥ 
¢ प्रफुल कंज Ail मदादि दोष मोचनं॥२॥ 
९ आप नितान्त सुन्दर? इयाम, संसार | आवागमन ] रूपी समुद्रको मथनेके लिये मन्द्राचलरूप; फूले 
| हुए कमलके समान नेर्त्रोवाले और मद आदि दोषोसे छुड़ानेवाले हैं ॥ २ Il 

प्रलंब बाहु विक्रमं | प्रभो5प्रमेय वेभवं ॥ 
निषंग चाप सायक | धरे fem नायक॥३॥ | 
र हे प्रभो | आपकी लंबी भुजाओंका पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय [ बुद्धिके परे अथवा असीम | 
र है । आप तरकस और धनुष-बाण ART करनेवाले) तीनों लोकोंके स्वामी, ॥ २ ॥ 
१ दिनेश वंश मंडनं। महेश चाप खंडन ॥ 
९ सुनीद्र संत सजनं! खुरारि dq भंजन॥४॥ 
सूर्यवंशके भूषण, महादेवजीके धनुषको ae मुनिराजों और संतोंको आनन्द देनेवाले तथा 
श करनेवाले दै ॥ ४ ॥ 

१ दवता घ अ , वंदितं । अजादि देव सेवितं॥ ” 


बोध विग्रह | समस्त दूषणापह ॥ ५॥ 
७७.७७ 


मनोज 


Jee 
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रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
_ उ ccs ET See ee BLA 
E क शत्रु महादेवजीके द्वारा वन्दित) ब्रह्मां आदि देवताओंसे सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह 
दोषोंकों नष्ट करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ ee 
Ki छ इंद्रा पति | खुखाकरं सतां गति ॥ 
भजे सक्तिं साजुजं। शची पति प्रियाचुजं ॥ ६॥ = 
हे लक्ष्मीपति | हे सुखोंकी खान और सत्पुरुषोंकी एकमात्र गति | में आपको नमस्कार करता हूँ । 2 
शचीपति ( इन्द्र ) के प्रिय छोटे माई ( वामनजी ) ! स्वरूपा-शक्ति श्रीसीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित 
आपको में भजता हूँ ॥ ६ ॥ - 
adh मूल ये alas हीन मत्सराः॥ 
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/ 
¢ 
4 
4 
g 
पतंति नो भवार्णवे। वितकं वीचि संकुले॥७॥ १ 
जो मनुष्य मत्सर ( डाह ) रहित होकर आपके चरणकमलोंका सेवन करते हैं, वे तक-वितक ( अनेक १ 
प्रकारके सन्देह ) रूपी तरंगोसे पूर्ण संसाररूपी समुद्रमें नहीं गिरते ( आवागमनके चक्करमें नहीं पड़ते ) ॥७॥ Q 
Stra afin सदा। भजति मुक्तये मुदा॥ ९ 
निरस्य इंद्रियादिक । प्रयांति ते गति खकं॥८॥ «७ 1 
जो एकान्तवासी पुरुष मुक्तिके fer, इन्द्रियादिका निग्रह करके (उन्हें विषर्योसे हटाकर ) प्रसन्नतापूर्वक ? 
आपको भजते हैं, वे खकीय गतिको ( अपने खरूपको ) प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 

तमेकमद्धत प्रभु । निरीहमीश्वरं विच g 
जगद्गुरु च शाश्वत | तरीयमेच HAS ॥ ९ ॥ र 

: उन ( आप) को जो एक (अद्वितीय), अद्भुत ( मायिक जगतूसे विलक्षण ); प्रभु ( सर्वसमर्थ ), इच्छा- 
रहित) ईश्वर (सबके खामी ), व्यापक, जगद्गुरु, सनातन ( नित्य ), तुरीय (तीनों गुणोंसे सर्वथा परे ) और केवल | 
( अपने स्वरूपमें स्थित ) हैं ॥ ९॥ च 
भजामि भाव aei l कुयोगिनां gee ॥ 9 

- खभक्त कल्प पादपं। समं सुसेव्यमन्बहं ॥ १० ॥ 

[ तया ] जो भाबप्रिय, कुयोगियों ( विषयी पुरुषों ) के लिये अत्यन्त दुर्लभ, अपने भक्तोंके लिये कत्पद्वक्ष 
८ 
८ 


(अर्थात्‌ उनकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले 


न ) सम ( पक्षपातरहित ) ओर सदा सुखपूर्वक सेवन करने 
थोग्य हैं) में निरन्तर भजता हूँ ॥ १० || j s 


अनूप रूप, भूपति। नतो5हमुर्विजा पति ॥ 
प्रसीद मे नमामि ते। पदाञ्ज भक्ति . देहि मे॥११॥ 
है अनुपम सुन्दर | हे एथ्वीपति | हे जानकीनाथ | मैं आपको प्रणाम करता हूँ | मुझपर प्रसन्न होइये, 
मैं आपको नमस्कार करता हूँ । मुझे अपने चरणकमर्लोकी भक्ति दीजिये || ११ ॥ 
पठंति ये स्तवं इदं । नराद्रेण ते पद Il 
ast ` नात्र o संशयं। त्वदीय ` भक्ति संथुताः॥ १२॥ 
ले हो 0 भ पढ़ते हैं, वे आपकी भक्तिसे युक्त होकर आपके परमपदको प्रास 


दो ०--बिनती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि | 

है चरन सराह नाथ जनि कबहुँ तजे मति मारि॥ ४॥ 

सुनिने | इस प्रकार | विनती करके और फिर पिर नवाकर = 

ox SU ati ] maaa और फिर तिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा--हे नाथ ! मेरी बुद्धि 
oT ASSET के पद गहि . सीता । मिली बहोरि gs विनीता ॥ 

. 'रिषिपतिनी `, मन ga मभधिकाई। आसिप देइ निकट dark १॥ 

/“&<“६<८६०८६२०८७०८७» /%०८८०५०७०७०७ ७७, ०,७००, ७,७७० ०४ 
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# अरण्यकाण्ड क ` ` - ७६९१ 
RW DED DE TE DE DEDEDE DEPEFLTFEFLFLILFLILILILIL GGA 
¢ फिर परम शीलवती ओर विनम्र श्रीसीताजी [ अत्रिजीकी पत्नी ] अनसूयाजीके चरण पकड़कर र 
| उनसे मिलीं | ऋषिपत्नीके मनमें बड़ा सुख हुआ | उन्होंने आशिष देकर सीताजीको.पास बेठा लिया--1॥ १॥ / 
दिव्य वसन भूषन पहिराए। जे नित नूतन ame सुहाए॥ 

6 कह रिपिवधू सरस ag वानी | नारिधर्म कछु व्याज बखानी॥२॥ . | 
र और उन्हे ऐसे दिव्य aa और आभूषण पहनाए, जो नित्य-नथे, निर्मल और सुद्दावने बने रहते हं] 
Q फिर ऋष्िपत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणीसे feats कुछ धर्म बखानकर कहने लर्गी--॥ २॥ 
र मातु पिता आता हितकारी । मितप्रद्‌ सव खनु राजकुमारी ॥ 
र अमित दानि wal बयदेही। अधम सो नारि जो सेव न तेही॥३॥ | 
६ हे राजकुमारी ! सुनिये--माता, पिता, भाई सभी हित करनेवाले हैं, परन्तु ये सब एक सीमातक ही 
र [ सुख ] देनेवाले हैं । परन्तु हे जानकी | पति तो [ मोक्षरूप ] असीम | सुख ] देनेवाला है। वह of अधम 
Q है जो ऐसे पतिकी सेवा नहीं करती ॥ ३॥ 
Q धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद काल परिखिअहि चारी॥ 
R वृद्ध रोगंबल जड़ धनहीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना॥४॥ 
र वै, धर्म) मित्र और स्री; इन चारोंकी विपत्तिके समय ही परीक्षा होती है । इः रोगी; मूर्ख, निर्धन, 
१ - अन्धा, बहरा क्रोधी ओर अत्यन्त ही दीन--॥ Y १ 
र ऐसेहु पति कर किएँ अपमाना। नारि पाव 'जमपुर दुख नाना॥ Q 
र ung धर्म एक ब्रत नेमा । कार्ये वचन मन पति पद प्रमा॥५॥ ८ 
९ ऐसे भी पतिका अपमान करनेसे ख्री यमपुरमें भाँति-भाँतिके दुःख पाती है। शरीर, वचन और मनसे 
पतिके चरणोंमें प्रेम करना ot लिये बस) यह एक ही धर्म है, एक ही ब्रत है और एक ही नियम है ॥५॥ 
! जग पतित्रता चारि बिधि अहहीं । वेद gua संत सब कहहीं ॥ 
ध उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ ६॥ 
८ जगतूर्मे चार प्रकारकी पतित्रताएँ है, वेदश पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणीकी 
१ पतित्रताके मनमै ऐसा भाव बसां रहता है कि जगत्‌में [. मेरे पतिको छोड़कर ] दूसरा .पुरुष स्वप्नमें भी 
नहीं है॥ ६॥ _ : 
८ मध्यम परपति देखइ कैसें! आता पिता पुत्र निज जैसें॥ 
धर्म विचारि समुझि कुल रहई। सो fe त्रिय श्रुति अस HES ॥ I 
८ मध्यम श्रेणीकी पतिव्रता पराये पतिको कैसे देखती दै, जैसे वह अपना सगा भाई; पिता या पुत्र हो। 
८ ( अर्थात्‌ समान अवस्थावालेको वह भाईके रूपमे देखती दै, बड़ेको पिताके रूपे और Beat पुत्रके रूपमे 
देखती है । ) जो धर्मको विचारकर और अपने कुलकी मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट ( निम्न 

श्रेणीकी ) छी दै? ऐसा वेद कहते हैं | ७ ॥ र - 
/ fig अवसर भय तें रह जोई जानेहु अधम नारि जग - सोई ॥ 

` ति dam परपति रति करई। रौरव .नरक कल्प सत परई ॥ ८ ॥ 


और जो खी मौका न मिलनेसे या भयवश पतिव्रता, बनी रहती दै, जगतूर्मे उसे अधम ot 
aia मल | 


> 
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$ जानना। पतिको धोखा देनेवाली जो स्त्री पराये {पतिसे रति करती हवै, वह तो सौ कल्पतक रोरव नरकमें पड़ी 


= = ढागि जनम सत कोटी | दुख न समुझ तेहि सम को खोटी ॥ 


र fig भ्रम नारि परम गति लहई । पतिव्रत धमं छाड़ि छल गहई॥ ९ ॥ | 
i ;खको नहीं समझती, उसके समान दुश 
के सुखके लिये जो सौ करोड़ ( असंख्य ) जन्मोके दुःखको नहीं समझ 
कौन ie जरी छल छोड़कर पातित्रत-धर्मको ग्रहण करती है; वह बिना ही परिश्रम परम गतिको प्राप्त 2 
करती है ॥ ९ ॥ शर 
पति प्रतिकूल जनम जह जाई । बिधवा होइ पाइ तरुनाई ॥ १०॥ ह 
किन्तु जो पतिके प्रतिकूल चलती है वह जहाँ मौ जाकर जन्म लेती दै, वहीं जवानी पाकर (भरी जवानी- 2 
में ) विधवा हो जाती है ॥ १० ॥ 2. शर 
सो०--सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गात TEE | Q 
जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ ५ (क) ॥ १ 
sf जन्मसे ही अपवित्र दै? किन्तु पतिकी सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त a लेती है | Q 
[ पातित्रत धर्मके कारण ही ] आज भी तुलसीजी? भगवानको प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं ॥५(क)॥ Q 
सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहिं । 


र 
६ 
र 
। तोहि प्रानप्रिय राम कहिउँ कथा संसार हित ॥ ५ (ख)॥ 
र हे सौता ! सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले-लेकर feat पातित्रत-धर्मका पालन करेंगी | तुम्हे तो 
८ ओऔरामजी प्राणोंके समान प्रिय हैं; ae ( पातित्रत-धर्मकी )कथा तो मैंने संसारके हितके लिये कही है ॥५ (ख)॥ 
१ चौ०--खुनि जानकी परम सुखु पावा,। सादर तासु चरन सिरु नावा ll 
तब मुनि सन कह रुपानिधाना। आयसु होइ जाउँ वन आना॥१॥ 

¢ जानकीजीने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणोंमें तिर नवाया | तत्र कृपाकी खान 
श्ीरामजीने मुनिसे कहा--आज्ञा हो तो अब दूसरे वनम जाऊँ ॥ Ul 

संतत मो पर रुपा करेह। सेवक जानि aag जनि gN 

चमं धुरंधर प्रभु के वानी। जुनि सप्रेम बोले मुनि म्यानी॥ २॥ 
| मुझपर निरन्तर कृपा करते RAN और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़ियेगा | धर्मधुरन्धर प्रभु 

श्रीरामजीके वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेमपूर्वक बोळे--॥ २ ॥ - 


जासु रुपा अज सिव सनकादी । चहत सकळ RAA वादी ॥ १ 
Ge राम अकाम पिआरे। दीन ig सदु वचन उचारे॥४॥ 
ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी (तत्ववेत्ता ) जिनकी कृपा चाहते हैं; हे रामजी | आप वही 
निष्काम पुरुषोंके भी प्रिय और दीनोंके बन्धु भगवान्‌ हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे Ell ३ Il 
अब जानी मेँ श्री चतुराई। भजी ae सव देव विहाई॥ 
जेहि समान अतिसय नहि कोई। ता कर सील कस न अस होई ॥ ३॥ 
` अब मैंने लक्ष्मीजीकी चतुराई समझी) जिन्होंने सब देवताओंको छोड़कर आपहीको भजा | जिसके 0 
9 समान [ सब बातोमें ] अत्यन्त बड़ा ओर कोई नहीं है; उसका शील, भला; ऐसा क्यों न होगा UN ४ ॥ x 
En 
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है । 
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केहि विधि कहो जाइ अब खामी । कहह॒ नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ 
अस कहि प्रभु विलोकि सुनि धीरा । लोचन जल वह पुलक सरीरा ॥५॥ 
मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी | आप अत्र जाइये ! हे नाथ | आप अन्तर्यामी हैं; आप ही कहिये | 
ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभुको देखने लगे । मुनिके नेत्रोंसे [ प्रेमाश्रुओंका ] जळ बह रहा है और शरीर 
पुलकित है ॥ ५ || ः 
छं०--तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए | 
सन ग्यान गुन गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए ॥ 
जप जोग धर्म समूह तें नर भगति अनुपम पावई | 
रघुवीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई ॥ 
मुनि अत्यन्त प्रेमसे पूर्ण हैं; उनका शरीर पुलकित हे और नेत्रोंको श्रीरामजीके मुख-कमलमें लगाये 
हुए हैं | [ मनमै विचार रहे हैं कि ] मैंने ऐसे कौन-से जप-तप किये थे जिसके कारण मन) ज्ञान, गुण और 
इन्द्रियोंसे परे प्रभुके दर्शन पाये | जप, योग और धर्मसमूहसे मनुष्य अनुपम भक्तिको पाता है | श्रीरघुवीरके 
पवित्र चरित्रको तुलसीदास रात-दिन गाता है । 
दो०-कलिमर समन दसन मन राम सुजस सुखमूल | 
| सादर gR जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल ॥ ६ (क)॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश कलियुगके पापौंका नाश करनेवाला, मनको दमन करनेवाला और सुख- 
का मूल दै । जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उनपर श्रीरामजी प्रसन्न रहते हैं || ६ ( क ) ॥ 
सो०--कठिन काल मल कोस धर्म न ग्यान न जोग जप | 
परिहरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर॥ ६(ख)॥ 
यह कठिन कलिकाळ पापोंका खजाना है; इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है 
इसमें तो जो लोग सत्र भरोतोंक्रों छोड़कर श्रीरामजीको ही भजते हैं, वे ही चतुर है ॥ ६ ( ख ) ॥ 


चौ०--सुनि oq कमल नाइ करि खीसा | चले बनहि खुर नर सुनि ईसा ॥ 
ant राम अनुज पुनि, पाछे । सुनि बर वेष बने अति ate ॥ १॥ 


मुनिके चरणकमळोंमे सिर नवाकर देवता, मनुष्य और युनियोंके खामी श्रीरामजी वनको चले | आगे 


हैं॥ १॥ 
उभय बीच थ्री सोहइ कैसी । ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥ 
सरिता वन गिरि अवघड घाटा । पति पहिचानि देहि बर बाटा ॥ २॥ 
दोनोंके बीचमै श्रीजानकीजी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ae और जीवके बीच माया हो । नदी) वन, 

पर्वत और दुर्गम घाटियाँ। सभी अपने खामीको पहचानकर सुन्दर रास्ता दे देते हैं॥ २॥ 

- - जहँ af जाहि देव रघुराया । करहि मेघ तह तहँ नभ छाया ॥ 

मिला असुर बिराध मग जाता । आवतहीं रघुवीर निपाता ॥ ३ ॥ 
जहाँ-जहाँ देव श्रीरघुनाथजी जाते हैं) वहाँ-वहाँ बादल आकाडार्मे छाया करते जाते हैं | रास्तेमे जाते 

हुए विराध राक्षस मिला | सामने आते ही श्रीरघुनाथजीने उसे मार डाला ॥ २॥ 

~ 
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श्रीरामजी हैं, और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मणजी हैं। दोनों ही युनियोंका सुन्दर वेष बनाये अत्यन्त सुशोमित _ 
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gak रुचिर रूप तेहि पावा | देखि दुखी निज ER an । oF 
पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा | खुंदर अचुज जानकी सं 
[ भ्रीरामजीके हाथसे मरते ही ] उसने तुरंत सुन्दर ( दिव्य ) ख्प प्राप्त कर ne Sue Tie 
प्रभुने उसे अपने परम घामको भेज दिया | फिर वे सुन्दर छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीके साथ वह 


जहाँ मुनि शरमंगजी थे ॥ ४ ॥ 


दो०--देखि राम मुख पंकज मुनिबर लोचन झग 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरमग ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका मुख-कमल देखकर m नेत्ररूपी भौंरे अत्यन्त आदरपूर्वक उसका | मकरन्दः 
रस ] पान कर रहे | शरमंगजीका जन्म धन्त ॥ ७ y ae 
ae AT SS oe ae श्रचन बन tele रामा ॥ १॥ 
> कहा--हे कृपाळ रघुवीर | दे शंकरजीके मनरूपी मानसरोवरके राजहंस | सुनिये) मैं ब्रह्मळोकको 
जा रहा था | [ इतनेमें ] कानोंसे सुना कि श्रीरामजी वनमें आवेगे ॥ १ ॥ : 
चितवत पंथ रहेड दिन राती । अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती ॥ 
| नाथ सकल साधन मैं हीना कोन्ही कृपा जान जन दीना ॥ २॥ 
: aaa मैं दिन-रात आपकी राह देखता रहा हूँ | अब ( आज ) प्रभुको देखकर मेरी छाती शीतल at 
गयी । हे नाथ | मैं सब साधनोंसे हीन | | । आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझपर कृपा की है॥ २॥ 
सो कछु देव न मोहि निहोरा fa पन UAT जन मन चोरा ॥ 
तब ढगि mae दीन हित लागी । जब लगि मिली तुम्हहि तजु त्यागी ॥ ३॥ 
ध हे देव ! यह कुछ मुझपर आपका एइसान नहीं है। हे अक्त-मन-चोर | ऐसा करके आपने अपने प्रण- 
की ही रक्षा की है। अब इस दीनके कल्याणके लिये तबतंक यहाँ ठहरिये जबतक मैं शरीर छोड़कर आपसे 
[ आपके धाममें न ] मिळू, ॥ २ ॥ 


जोग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा | प्रभु F देइ भगति बर लीन्हा ॥ 
पहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा । बेंठे हृदय छाडि सब संगा ॥ ४ ll 


योग, यज्ञ, जप, तप जो कुछ त्रत आदि मी मुनिने किया था, सब प्रभुको समर्पण करके बदलेमें भक्ति- 
का वरदान ले लिया | इस प्रकार [ दुर्लम भक्ति प्राप्त करके फिर ] चिता रचकर मुनि शरमंगजी हृदयसे सब 
` आसक्ति छोड़कर उसपर जा AS Il ४॥ 


दो०--सीता अनुज समेत AY नील जल्द तनु स्याम। 
मम हिय वसहु निरंतर सशुनरूप श्रीराम ८॥ 


है नीले मेघके समान श्याम शरीर वाले सगुणरूप श्रीरामजी ! सीताजी और छोटे माई लक्ष्मणजीसहित 
प्रभु ( आप ) निरन्तर मेरे aad निवास कीजिये ॥ ८ ॥ 
चौ०--अस कहि जोग अगिनि ag जारा । राम रुपाँ बैकुंड सिधारा ॥ 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ | प्रथमहि भेद भगति बर ल्यऊ ॥ १॥ 
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ऐसा कहकर शरभङ्गजीने योगाग्निसे अपने शरीरको जला डाला और श्रीरामजीकी कृपासे वे वैकुण्ठको 
चले गये | मुनि भगवानूर्मे लीन इसलिये नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद-भक्तिका वर ळे लिया था ॥ १ ॥ Q 
रिषि निकाय मुनिवर गति देखी | सुखी भए निज हृदय बिसेषी ॥ Q 
अस्तुति atte सकल मुनि वृंदा । जयति प्रनत हित करुना कंदा ॥ २॥ 
ऋषिसमूह मुनिश्रेष्ठ शरभङ्गजीकी यह [ दुर्लभ ] गति देखकर अपने हृदयर्मे विशेषरूपसे सुखी हुए। 
समस्त मुनिदृन्द श्रीरामजीकी स्तुति कर रहे हैं [ और कह रहे हैं ] शरणागतहितकारी करुणाकन्द्‌ ( करुणाके 
मूल ) प्रभुकी जय हो | ॥ २॥ | 
पुनि रघुनाथ चले वन आगे । मुनिबर gq बिपुल सँग लागे ॥ 
अस्थि समूह देखि रघुराया । get मुनिन्ह॒ लागि अति दाया ॥ ३॥ 
फिर श्रीरघुनाथजी आगे वनमै चले .। श्रेष्ठ मुनियोंके बहुत-से समूह उनके साथ हो लिये | दृड्डियाँका 
ढेर देखकर श्रीरघुनाथजीको बड़ी दया आयी, उन्होंने मुनिर्योसे पूछा ॥ ३॥ 
जांनतहूँ. पूछिआ कस स्वामी । सबदरसी तुम्ह अंतरजामी ॥ 
निसिचर निकर सकल मुनि खाण । सुनि रघुबीर नयन जल छाए ie ll 
[ मुनियोने कहा--] हे स्वामी ! आप सर्वदर्शी (सर्वज्ञ) ओर अन्तर्यामी (सबके हृदयकी जाननेवाले) 
हैं । जानते हुए भी [ अनजानकी तरह ] हमसे केसे पूछ रहे हैं ! राक्षसोंके cela सत्र मुनियोंको खा डाला 
है [ ये सब्र उन्दींकी हडियोके ढेर हैं | यह सुनते ही भीरघुवीरके Aaa जळ छा गया ( उनकी आँखोंमें 
करुणाके आँसू भर आये) ॥ ४ ॥ 


र 
टि 
| 
| दो०--निसिचर हीन aw महि भुज उठाइ पन कीन्ह | 


श्रीरामजीने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं प्रथ्वीको राक्षससे रहित कर दूँगा । फिर समस्त मुनियोंके 
आश्रमोंमें जा-जाकर उनको [ दर्शन एवं सम्माषणका ] सुख दिया || ९ ॥ 
चौ०--सुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना | नाम खुतीछन रति भगवाना ॥ 

मन क्रम बचन राम पद्‌ सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देवक ॥ १॥ 

मुनि अगस्त्यजीके एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ( ज्ञानी) शिष्य थे, उनकी भगवानमें प्रीति थी | वे मन, 
वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंके सेवक थे | उन्हें Gat भी किसी दूसरे देवताका भरोसा नहीं था ॥१॥ 


प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥ 
हे बिधि दीनबंधु रघुराया। मो से सठ पर करिहहिं दाया ॥ २॥ 


उन्होने ज्यों ही प्रभुका आगमन कानोंसे सुन पाया, ' at ही अनेक प्रकारके मनोरथ करते हुए वे 
आतुरता ( शीघ्रता) से दौड़ चले । दे विधाता | क्या दीनबन्धु भीरघुनायजी मुझ-जैसे दुष्टपर भी दया 
करेंगे ! ॥ २ ॥ 
` सहित अनुज मोहि राम गोसाई | मिलिहहि निज सेवक की नाई ॥ 
मोरे जिय भरोस इढ़ नाहीं । भगति बिरति न ग्यान मन माहीं ॥ ३॥ 
क्या स्वामी भीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित मुझसे अपने सेवककी तरह मिलेंगे ! मेरे हृदयमें दृढ़ 
विश्वास नहीं होता | क्योकि मेरे मनमै भक्ति, वैराग्य या शान कुछ भी नहीं है ॥ ३ ॥ 
6७2८७०८७०८७०८७०८७०८७०८७०८९२०८००८७००७७७०७७/७७७७/०७/७७/०७७ ७७०७७ GL 


= 


र 

६ 

; 

सकल शुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दोन्ह ॥ ९ ॥ | 
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र नहि सतसंग जोग जप जागा । नाहे दृढ़ चरन कमळ SRA l 
? एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न F at ॥ ४ 
? मैने न तो सत्संगः योग? जप अथवा यज्ञ ही क्रिये हैं और न Se जरण काम मेरा द्द अनुराग 
१ ही हे। हॉ, दयाके भण्डार प्रभुकी एक वान हैकि जिसे किसी दूसरेका सहारा नहीं हे वह उन्हें E होता है ॥ ४ ॥ 

होइहें खुफळ आजु मम लोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
| निर्भर प्रेम मगन सुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ ५॥ 
2 | भगवानकी इस बानका स्मरण आते ही मुनि आनन्दमग्न होकर मन-ही-मन कहने ll झा 
१ भवबन्धनसे छुड़ानेवाले प्रभुके मुखारविन्दको देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे । [ शिवजी कहते हैं--] दे 
| भवानी ! ज्ञानी मुनि प्रेममें पूर्णरूपसे निमग्न हैं | उनकी वह दशा कही नहीं जाती ॥ ५ ॥ 


KA 


दिसि अरु बिदिलि पंथ नहि खूझा । को क में चळेडँ कहाँ नहि वूझा॥ = 
कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई lmn नृत्य करइ गुन गाई ॥ ६॥ . 
| उन्हे दिशा-विदिशा ( दिशाएँ और उनके कोण आदि ) और रास्ता; कुछ भी नहीं सूझ रहा है | 
मैं कौन हुँ और कहाँ जा रहा हूँ; यह भी नहीं जानते ( इसका भी शान नहीं है ) । वे कभी पीछे धूसकर ह 
( फिर आगे चलने लगते हैं और कमी [ प्रभुके ] गुण गा-गाकर नाचने लगते हैं ॥ ६॥ i शै 
( अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई । प्रभु देखे T ओट लुकाई ॥.. ? 
( अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृद्यं हरन भव भौरा ॥७॥ ? 
/ मुनिने प्रगाढ प्रेमाभक्ति प्राप्त कर ळी ! प्रमु श्रीरामजी इक्षकी आड़में छिपकर [भक्तकी प्रेमोन्मत्त शै 
दशा ]देख रहे हैं। मुनिका अत्यन्त प्रेम देखकर भवभय ( आवागमनके भय ) को हरनेवाले श्रीरघुनाथजी 
मुनिके हृदयर्मे प्रकट हो गये ॥ ७॥ / 
सुनि मग माझ अचल होइ वैसा । पुछक सरीर पनस फल जैसा ॥ 9 
f तब रघुनाथ निकर चलि आए । देखि दसा निज जन मन भाण ॥८॥ 9 
9 [ हृदयमें प्रभुके दर्शन पाकर ] मुनि बीच रास्तेमे अचळ ( खिर ) होकर बैठ गये । उनका शरीर ९ 


रोमाञ्चते कटहलके फलके समान [ कण्टकित ] हो गया | तब श्रीरघुनाथजी उनके पास चले आये और अपने 
भक्तकी प्रेमदशा देखकर मनमै Aga प्रसन्न हुए ॥ ८॥ 


सुनिहि राम बहु भाँति जगाचा । जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥ ' 
भूप रूप तव राम दुरावा । eet चतुभुज रूप देखावा ॥ ९ ॥ 


श्रीरामजीने मुनिको बहुत प्रकारसे जगाया; पर मुनि नहीं जागे | क्योकि उन्हे प्रभुके ध्यानका सुख 
| प्राप्त हो रहा था | तत्र भीरामजीने अपने राज-रूपको छिपा लिया ओर उनके Sead अपना चतुर्भुजरूप प्रकट 
किया tl ९॥ द 


सुनि seem उठा तव कैसें । बिकळ हीन मनि फनिवर जैसें ॥ . 
आगे देखि राम तन स्यामा । सीता अनुज सहित सुख धामा ॥ १० ॥ 


तत्र ( अपने इष्ट-स्वरूपके अन्तर्धान होते ही ) मुनि कैसे व्याकुळ होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ ( मणिधर ) 


९ सर्प मणिके बिना व्याकुल दो जाता है ! मुनिने अपने सामने सीताजी और ळक्ष्मणजीसहित व्यामसुन्द्रविग्रह 
Ò सुखधाम श्रीरामजीको देखा॥ १० Il म]: 


ne a PE ODE CE CL DEDEDE i kn ७,७७७. ०७.७७. ७. ७. ०७७ ® 


द 


TE, । 
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कल्याण Se 
(१) सुतीक्ष्णकी प्रेमयात्रा 


Mion 
दिसि अरु ब्रिदिसि पंथ नहिं सूझा । 

को में ASS कहाँ नहिं बूझा ॥ 

[ पृष्ठ ५५६ 


(2) सुतीक्ष्णजीके हृदयमें चतुर्भुज रूप . 


Ee 02:88, 
टर A 1 ` 
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| 4 |. ५) ५४) SSS 
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— ar: ०2८. 


AA a J O7 


भूपरूप तब राम दुरावा । 
हृदय चतुर्मुज रूप देखावा ॥ 
[ पृष्ठ ५५६ 


(२) सुतीक्ष्णजी रामके ध्यानमें 
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अतिसय प्रीति देखि खुवीरा | 


प्रगटे हृदयँ हरन भव भीरा ॥ 
[ पृष्ठ ५५६ 


—_ 
-= 


(४) सुतीक्ष्णजीकी चतुरता 


देखि कृपानिधि मुनि चतुराई | 
लिए संग fred at भाई ॥ 
[ पृष्ठ ५५९ 
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# अरण्यकाण्ड % | ५५७ 


परेड लकुट इच चरनन्हि लागी । प्रेम मगन मुनिवर बढ्मागी ॥ 

ux * विसाळ गहि | लिए. उठाई। परम प्रीति राखे उर ढाई ॥ ११॥ 

Fad मग्न हुए वे बड़भांगी श्रेष्ठ मुनि लाठीकी तरह गिरकर श्रीरामजीके चरणोंमें लग गये | श्रीराम- 
जीने अपनी विशाल भुजाओंसे पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेमसे हृदयते लगा रक्खा ॥ ११ ॥ 

सुनिहि मिळत अस सोह कृपाला | कनक तरुहि जनु dz तमाला ॥ 

राम बढनु विलोक सुनि ठाढ़ा। मानहुँ चित्र माझ लिखि काढा॥ १२॥ 

कृपाळु श्रीरामचन्द्रजी मुनिसे मिळते हुए ऐसे शोमित हो रहे हैं मानो सोनेके वृक्षसे तमालका वृक्ष 
गले लगकर मिल रहा हो | मुनि [ निस्तब्ध ] खड़े हुए | टकटकी लगाकर ] श्रीरामजीका मुख देख Ve । 
मानो चित्रमें लिखकर बनाये गये हों ॥ १२ ॥ 

दो०--तब शुनि हृदये धीर धरि. गहि पद बारहिं बार । 
निज आश्रम प्र आनि करि पूजा बिबिध प्रकार ॥ १०॥ 

"aa युनिने हृदयमें धीरज धरकर बार-बार चरणोंको स्पर्श किया | फिर प्रभुको अपने आश्रममें लाकर 
अनेक प्रकारसे उनकी पूजा की ॥ १० ॥ 
चौ०--कह मुनि ca सुच विनती मोरी । अस्तुति करों कवन्न बिधि तोरी ॥ 

महिमा अमित at मति थोरी। रबि aga खद्योत अँजोरी॥ १॥ 

मुनि कहने लगे--_हे प्रभो | मेरी विंनती सुनिये । में किस प्रकारसे आपकी स्तुति करूँ ! आपकी 
महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है । जैसे सूर्यके सामने जुगनूका उजाला | ॥ १॥ ` 

ञ्याम तामरस दाम शरीर्‌। जटा मुकुट परिधन मुनिचीरं॥ 

पाणि चाप शर . कटि :तूणीरं।नोमि ` निरंतर श्रीरघुवीरं ॥ २ ॥ 

: . हे नीलकमलकी मालाके समान श्याम शरीरवाले | हे जंटाओंका age और मुनिर्योके ( वल्कल ) वस्न 
पने हुए, TA धनुघ-बाण लिये तथा FARA तरकस कंसे हुए. श्रीरामजी ! मैं आपको निरंतर नमस्कार 
करता हूँ ॥ २॥ | dla 

मोह बिपिन घन दहन AMA: l संत सरोरुह कानन NZ: 
निशिचर करि asa BAIT | त्रातु खदा नो भव खग वाजः॥ ३॥ 
` , जो मोहरूपी घने वनको जलानेके लिये अग्नि हैं, संतरूपी कमळोंके वनके प्रफुल्लित करनेके लिये सूर्य 
हैं, राक्षसरूपी-हाथियोंके समूहके पछाड़नेके लिये सिंह हैं और भव [ आवागमन ] रूपी पक्षीके मारनेके लिये 
बाजरूप हैं वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें ॥ ३,॥ .: . , | | 
अरुण नयन | राजीव . सुवेशं ॥ सीता नयन चकोर निशेशं ॥ 
हर हृदि मानस वाल मराळं। नौमि राम उर बाहु विशाल ॥ ४॥ 
' ` दे छाल कमलके समान नेत्र और सुन्दर वेषवाले | सीताजीके नेत्ररूपी चकोरके चन्द्रमा) शिवजीके 


करता हूँ ॥ ४॥ । 
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हृदयरूपी मानसरोबरके बालहंस) विशाल दय और भुजावाले श्रीरामचन्दरजी | में आपको नमस्कार 


| 
| 
| 
6 
| 
| 
| 
b 


DEDEDE CLILIL ०७/०७/०७७७, ७>७, ७ PSH 


५५८ - % नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ ॐ 


७७,७, ७,०२७, TSA 
NLA RERLNLIINLFS IL IL IL IL IL IY 
te संशय te ग्रसन उरगादः। शमन खुककश तक विषादः N १ 
भव भंजन रंजन सुर यूथः। त्रातु सदा नो कृपा वरूथः ॥५॥ १ 
जो संशयरूपी सर्पको ग्रसनेके लिये गरुड हैं, अत्यन्त कठोर तकॅसे उत्पन्न होनेवाळे विषादका नाश ? 
करनेवाले हैं, आबागमनको मिटानेवाछे और देबताओंके समूहको आनन्द देनेवाले है, वे कृपाके समूह ९ 
श्रीरामजी सदा हमारी रक्षा करे ॥ ५॥ | / 
निर्गुण सगुण विषम सम रूप शान गिरा गोतीतमनूपं॥ ? 
| अमळमखिलमनवद्यमपारं । नोमि राम भंजन महि MÈNAN ॥ 
हे निर्गुण, सगुण, विषम और समरूप ! हे शान? वाणी और इन्द्रियोसे अतीत ! हे अनुपम) निर्मल) ? 
सम्पूर्ण, दोषरहित) अनन्त एवं पृथ्वीका भार उतारनैवाले श्रीरामचन्द्रजी | मैं आपको नमस्कार करता हू ॥९॥ शै 
मक कल्पपादप आरामः। तजन क्रोध लोभ मद कामः॥ 
अति नागर भव सागर सेतुः। त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः ॥ ७ ॥ 
जो भक्तोंके लिये कत्पदृक्षके बगीचे हैं; क्रोध, छोभ, मद और कामको डरानेवाळे हैं; अत्यन्त ही 
चतुर और संसाररूपी समुद्रसे तरनेके लिये सेतुरूप हैं? वे सूर्यकुलकी ध्वजा श्रीरामजी सदा मेरी रक्षा करें ॥७॥ 
अतुलित सुज प्रताप बल धामः। कलि मल विषु विभजन नामः N 
चर्म वमै नमंद गुण ग्रामः। संतत शां तनोतु मम रामः॥ ८॥ 
जिनकी भुजाओंका प्रताप अतुलनीय है? जो बळके धाम हैं, जिनका नाम कलियुगके बड़े भारी पापों- 0 


का नाश करनेवाला है, जो adh कवच ( रक्षक ) हैं और जिनके गुणसमूह आनन्द देनेवाले हैं, वे 
श्रीरामजी निरन्तर मेरे कल्याणका विस्तार करे ॥ ८ ॥ 


जदपि विरज ब्यापक अबिनासी। सब के हृदय निरंतर बासी ॥ 


~ 


तदपि अनुज श्री सहित खरारी । बसतु मनसि मम काननचारी ॥ i 


यद्यपि आप निर्मल) व्यापक, अविनाशी और सबके हदयमें निरन्तर निवास करनेवाले हैं; तथापि हे 
खरारि | श्रीरामजी | लक्ष्मणजी और सीताजीसहित वनमें विचरनेवाळे आप इसी रूपमें मेरे दृदयमें निवास 


जो कोसल पति राजिव नयना। करड सो राम हृदय मम अयना ॥ to ॥ 


हे खामी | आपको जो सगुण, निर्गुण और अन्तर्यामी जानते हों; वे जाना करें, मेरे हृदयको तो 


कौजिये ॥ ९॥ | 
जे जानहि ते जानहुँ खामी। सगुन अगुन उर अंतरजामी॥ 
कोसलपति कमलंनयन श्रीरामजी ही अपना घर बनावे ॥ १० ॥ 


अस अभिमान जाइ जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे॥ 9 

सुनि सुनि बचन राम मन भाए। बहुरि हरषि सुनिवर उर छाए ॥ ११ Il 9 
ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्रीरघुनायजी मेरे स्रामी हैं | aha वचन : 
सुनकर श्रीरामजी मनमें बहुत प्रसन्न हुए | तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनिको दयसे छगा ल्या ॥ ११॥ 


छि हा द = MEE DE DE CE CL DEDEDE CECE PEGE ७७ २७.२७ ०७७७. ७०७, ०८०७५ ?) 
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| औ अरण्यकाण्ड # ५ 
९ SO RREREREREREREREREREPL ISIS POPE PLIOISILTLISISS 
परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो वर मागहु BY सो तोही ॥ 
$ सुनि कह में बर कबहुँ न जाचा। समुझि न परइ झूठ का साचा॥ १२॥ 
[ और कहा--] है मुनि ! मुझे परम प्रसन्न जानो | जो वर मागो; वही मैं तुम्हे दूँ। मुनि 
१ सुतीक्ष्णजीने कहा--मेने तो वर कभी माँगा ही नहीं । मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या 
Q सत्य है ( क्या माँगूँ, क्या नहीं ) ॥ १२॥ 
Q तुम्हहि नीक लागै खुराई। सो मोहिं देह दास 
सुखदाई ॥ 
अबिरल भगति विरति विग्याना। होहु सकल गुन ग्यान निधाना ॥ १३ N 


=, 


[ अतः ] हे रघुनाथजी | हे दार्सोको सुख देनेवाले | आपको जो अच्छा ळे मुझे बही दीजिये । 
[ श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनि ! ] तुम प्रगाढ भक्ति; वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञानके 
निधान हो जाओ ॥ १३ ॥ . 

प्रभु जो दीन्द सो वरु मैं पावा। अव सो देहु Me जो भावा॥ een 


[ तब मुनि बोठे--.] प्रभुने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया | अब मुझे जो अच्छा लगता है 
वह दीजिये--॥ १४ ॥ 


५९, 
१ दो०--अनुज जानकी सहित TY चाप बान धर राम | 
मम हिय गगन इंदु इब बसहु सदा निहकाम॥ ११ ॥ 

हे प्रभो ! है श्रीरामजी | छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसहित धनुष-बाणधारी आप निष्काम 
2 (स्थिर ) होकर मेरे हृदयरूपी आकाशमें चन्द्रमाकी भाँति सदा निवास कीजिये ॥ ११ ॥ 
Q चो०--पवमस्तु करि रमानिवासा । हरषि चळे gaa रिषि पासा ॥ 
शै बहुत दिवस शुर qag पाएँ। भए मोहि पहि आश्रम आएँ॥ १॥ >) 
9 ‘cary (ta ही हो ) ऐसा उच्चारणकर लक्ष्मीनिवास श्रीरामचन्द्रजी इषित होकर अगस्त्य 
à ऋषिके पास चले | [ तब सुतीक्षणजी बोले- .] गुरु अगस्त्यजीका दर्शन पाये और इस आश्रममें आये मुझे १ 
9 बहुत दिन हो गये॥१॥ 
अब प्रभु संग जाउँ गुर पाहीं । तुम्ह we नाथ निहोरा नाहीं ॥ / 
| देखि कृपानिधि मुनि चतुराई। लिए संग बिहसे द्वौ भाई॥२॥ 
अब मैं मी प्रभु ( आप ) के साथ गुरुजीके पास चलता हूँ | इसमें हे नाथ ! आपपर मेरा कोई 
; एहसान नहीं है । मुनिकी चतुरता देखकर कृपाके भण्डार श्रीरामजीने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई 
gaa छगे || २ Il | 
१ पंथ कहत निज भगति अनूपा। मुनि आश्रम पहुँचे छुरभूपा ॥ 
aa खुतीछन गुर पहि गयऊ। करि दंडवत कहत अस. भयऊ ॥ ३॥ 
f रास्तेमै अपनी अनुपम भक्तिका वर्णन करते हुए, देवताओंके राजराजेश्वर श्रीरामजी अगस्त्य मुनिके 
आश्रमपर पहुँचे | Geter तुरंत ही गुरु अगस्त्यजीके पास गये और दण्डवत्‌ करके ऐसा कहने छंगे-॥ ३॥ 2 
४ नाथ कोसळाधीस कुमारा । आप मिलन जगत आधारा ॥ 
राम अनुज समेत बेदेही। निसि दिनु देव जपत हु जेही ॥ ४ ॥ 
हे नाथ | अयोध्याके राजा दशरथजीके कुमार जगदाधार श्रीरामचन्द्रजी छोटे भाई लक्ष्मणजी और 

सीताजीसहित आपसे मिलने आये हैं, जिनका हे देव | आप रातःदिन जप करते रहते हैं || ४ II 
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सुनत अगस्ति तुरत उठि घाए। हरि विलोकिं लोचन झ#ज, छाए ॥ 
मुनि पद कमल -परे द्वौ भाई ।.रिषि अति प्रीति लिए उर छाई ॥ ५॥ 


यह सुनते ही अगस्त्यजी तुरंत ही उठ दौड़े । भगवानको देखते ही उनके aad [ आनन्द और . 


परमके आँसुओंका ] जळ भर आया | दोनों भाई मुनिके चरणकमलोंपर गिर पड़े । ऋषिने [ उठाकर | बड़े 
प्रेमसे उन्हें हृदयसे लगा ल्या ॥ ५॥ er Sa 
सादर कुसल पूछि सुनि म्यानी| आसन वर  वैठारे, आनी ॥ 
पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा। मोहि सम भाग्यवंत नाइ दूजा ॥ ६ ॥ 
ज्ञानी सुनिने आदरपूर्वक कुशळ पूछकर उनको छाकर श्रेष्ठ आसनपर वैडाया | फिर बहुत प्रकारसे 
प्रभुकी पूजा करके कहा--मेरे समान भाग्यवान्‌ आज दूसरा कोई नहीं है ॥ ६ ॥ 
जह af रहे अपर सुनि इंदा। हरमे सब faite gang ॥ ७ N 
वहाँ जहाँतक ( जितने भी ) अन्य मुनिगण थे, सभी आनन्दकन्द श्रीरामजीके दर्शन करके हर्षित हो 
गये ॥ ७ ॥ ; 
दो०--प्रुनि समूह We a3 सन्मुख सव की ओर । 
सरंद इंदु aa Raa mag निकर चकोर ॥ १२॥ 
मुनिर्योके समूहमें श्रीरामचन्द्रजी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं ( अर्थात्‌ प्रत्येक मुनिको श्रीरामजी 
अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखायी देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाये उनके मुखको देख रहे हैं )। 
ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरोंका समुदाय शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी ओर देख रहा हो ॥ १२ Il 
चौ०--तव रघुवीर कहा मुनि पाहीं। तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाहीं॥ 

O तुम्ह जानहु. जेहि कारन. आयडँ। ताते तात न कहि समुझायडेँ il १॥ 
sa श्रीरामजीने मुनिसे कह्दा- है प्रभो ! आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं । मैं जिस कारणसे आया हूँ; 
वह आप जानते ही हैं । इसीसे हे तात ! मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा.| १ ॥ 

अब सो मंत्र देह प्रभु मोही।जेहि प्रकार मारो मुनिद्रोही ॥ 
सुनि मुसुकाने जुनि प्रभु वानी। पूळेह नाथ मोहि का जानी॥२॥ 
हे प्रभो ! अब आप मुझे वही मन्त्र ( सलाह ) दीजिये, जिस प्रकार मैं मुनियोंके द्रोही राक्षसोंको Are | 
प्रभुकी वाणी सुनकर सुनि मुसकराये और बोले- हे नाथ | आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्‍न किया है! ॥२॥ 
` तुम्हरेई भजन प्रभाव अघारी। जानडँ महिमा aga तुम्हारी ॥ 
ऊमरि तरु fete तव माया। फल ब्रह्मांड - अनेक निकाया॥३॥ 
R पापोंका नाश करनेवाले | मै तो आपहीके भजनके प्रभावसे आपकी कुछ थोड़ी-सी महिमा जानता 
हूँ । आपकी माया गूलरके विद्ञाल वृक्षके समान दै, अनेकों ब्रह्माण्डोके समूह ही जितके फल हैं ॥ ३ ॥ 
जीव, चराचर जंतु समाना। भीतर बसहि न जञानहि आना॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराला। तव भयँ डरत सदा सोड काळा ॥ ४ ॥ 
चर और अचर जीव [ गूलरके फलके भीतर रहनेवाले छोटे-छोटे ] जन्तुओंके समान- उन [ब्रह्मण्डरूपी 


) gat] के भीतर वसते हैं और वे [ अपने उस छोटेसे जगत्‌के सिवा ] दूसरा कुछ नहीं जानते | उन 
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ते तुम्ह सकल AmA साई । ise मोहि aga की नाई ॥ 
वर मागड कृपानिकेता l वसहु हृदय थ्री अनुज समेता ॥ ५ ॥ 
उन्ही आपने समस्त लोकपालोंके स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्यंकी तरह प्रश्‍न किया । हे कृपाके धाम! 
मैं तो यह बर मागता हूँ कि आप श्रीसीताजी और छोटे भाई रक्मणजीसहित मेरे दृदयमें [ सदा ] निवास 
कीजिये ॥ ५॥ 
अबिरल भगति विरति सतसंगा | चरन सरोरुद्द प्रीति अभंगा ॥ 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता । अनुभव गम्य भजहि जेहि संता ॥ ६॥ 
मुझे प्रगाढ भक्ति, ara, सत्संग ओर आपके चरणकमलोंमें wage प्रेम प्राप्त हो | यद्यपि आप 
अखण्ड और अनन्त ब्रह्म हैं; जो अनुभवसे ही जाननेमें आते हैं और जिनका संतजन भजन करते हैं॥ ६ ॥ 
अस तव रूप बखानड atlas | फिरि fae सगुन ब्रह्म रति मानउँ ॥ 
संतत दासन्ह देहु बड़ाई । तातें मोहि पूँछेहु रघुराई ॥ ७॥ 
यद्यपि मैं आपके ऐसे रूपको जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ तो भी छौट-लौटकर मैं 
सगुण ब्रह्ममें ( आपके इस सुन्दर खरूपमें ) ही प्रेम मानता हूँ | आप सेवकोंको सदा ही बड़ाई दिया करते 
हैं; इसीसे हे रघुनाथजी ! आपने मुझसे पूछा है ॥ ७ ॥ 
प्रभु मनोहर ठाऊँ । पावन पंचबटी तेहि नाउँ ॥ 
दंडक बन पुनीत प्रभु करह। उग्र साप [मुनिबर कर हरह ॥ ८ ॥ 


| 
| 
| हे प्रभो | एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है; उसका नाम पञ्चवटी है। हे प्रभो | आप दण्डकवन 
| 


५ जि? 


र 
g 
र 
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¢ 
को [ जहाँ पञ्चबटी है ] पवित्र कीजिये और श्रेष्ठ मुनि गौतमजीके कठोर शापको इर लीजिये ॥ ८ ॥ 
वास करहु de रघुकुलराया | कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया ॥ 

चले राम सुनि आयसु पाई | तुरतहि पंचवटी निअराई ॥९॥ 
हे weet स्वामी ! आप सब मुनियापर दया करके वहीं निवास कीजिये | मुनिक्री आज्ञा पाकर 
श्रीरामचन्द्रजी वहाँसे चल दिये और शीघ्र ही पञ्चवटीके निकट पहुँच गये ॥ ९ | 
¢ 


दो०-गीधराज सें भेंट भइ बहु बिधि प्रीति बढाइ | 
गोदावरी निकट sy रहे परन ग्रह छाइ॥ १३॥ 

वहाँ WRN जटायुसे भेंट हुई | उसके साथ बहुत प्रकारसे प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी गोदावरी 
जीके समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे ॥ १३ ॥ 
चौ०- जव ते राम कीन्ह तहँ वासा । सुखी भए मुनि बीती तासा ll 

गिरि बन नदीं ताल छबि छाए | दिन दिन प्रति अति होहि खुहाए ॥ १.॥ 

aaa श्रीरामजीने वहाँ निवासे किया aaa मुनि सुखी हो गये उनका डर जाता रहा । पर्वत, वन; 
नदी और तालाब शोभासे छा गये | वे दिनोंदिन अधिक सुहावने ( माळूम ) होने छगे ॥ १ ॥ 

खग सुग बूंद aika रहहीं। मधुप मधुर गुंजत छबि लहहीं ॥ 

सो बन बरनि न सक अंहिराजा। जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा ॥ २॥ 

पक्षी और पशुओंके समूह आनन्दित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोमा पा रहे | जहाँ 
प्रत्यक्ष श्रीरामजी विराजमान हैं उस वनका वर्णन सर्पराज शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ Ul 
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| एक बार प्रभु सुख आसीना | लछिमन बचन कहे छलहीना ॥ 
सुर नर मुनि सचराचर साई । मैं पूछउँ निज प्रभु की नाई ॥३॥ 
एक बार प्रभु श्रीरामजी सुखसे बैठे हुए थे । उस समय लक्ष्मणजीने उनसे छलरहित ( सरळ ) वच 


~~ 4 


र 
4 
कहे--हे देवता) मनुष्य, मुनि और चराचरके खामी | मैं अपने प्रभुकी तरह ( अपना खामी समझकर । 
आपसे पूछता हूँ ॥ २॥ Q 
मोहि समुझाइ Teg सोइ देवा | सब तजि करौं चरन रज सेवा ॥ ९ 
meg ग्यान बिराग अरु माया । कहु सो भगति RE जेहि दाया ॥ ४ J | 
हे देव | मुझे समझाकर वही कहिये, जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण-रजकी ही सेवा करूँ। 
ज्ञान, वैराग्य और मायाका वर्णन कीजिये और उस भक्तिको कहिये जिसके कारण आप दया करते हैं॥ ४॥ 
दो०--ईखर जीव भेद प्रथु सकल Fel IJAN | 
| जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ॥ १४॥ 
| हे प्रभो! ईश्वर और जीवका भेद भी सब समझाकर कहिये, जिससे आपके चरणोंमें मेरी प्रीति हो 
और शोक) मोह तथा भ्रम नष्ट हो जायें ॥ १४ ॥ 
चौ०--थोरेहि ax सब कहउँ बुझाई | gag तात मति मन चित लाई ॥ g 
- मैं अरु मोर तोर ते माया जेहि बस are जीव निकाया ॥ १॥ 
( श्रीरामजीने कहा--) हे तात ! मैं योडेहीमै सब समझाकर कहे देता हूँ । तुम मन, चित्त और बुद्धि | 
लगाकर सुनो | मै और मेरा, तू और तेरा--यही माया दै, जिसने समस्त जीबोको वशमै कर रक्खा है ॥ १ ॥ 
| गो गोचर Fe लगि मनजाई।सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद gag तुम्ह सोऊ । विद्या अपर अबिद्या दोऊ ॥ २॥ 
इन्द्रियोके विषर्योको और जहातक मन जाता है, हे भाई ! उस सबको माया जानना | उसके भी-- 
एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदोंको तुम सुनो--॥ २॥ 
| एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस जीव परा भव कूपा ॥ ९ 
एक रचइ जग गुन वस sth प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके ॥ ३॥ f 


एक ( अविद्या ) दुष्ट ( दोषयुक्त ) है और अत्यन्त दुःखरूप है, जिसके वश होकर जीव संसाररूपी 
कुएँमै पड़ा हुआ दै और एक ( विद्या ) जिसके वशमें गुण है और जो जगत्‌की रचना करती है, वह प्रभुसे 
ही प्रेरित होती दै; उसके अपना बल कुछ भी नहीं है ॥ 2 ॥ 


कहिअ तात सो परम विरागी । तुन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥४॥ 


ज्ञान वह है जहाँ ( जिसमें ) मान आदि एक भी [ दोष ] नहीं है और जो सबमें समान. रूपसे 
AGE देखता है | हे तात | उसीको परम बेराग्यवान्‌ कहना चाहिये जो सारी सिद्धियोंको और तीनों गुणोंको 
तिनकेके समान त्याग चुका हो॥ ४॥ . 


य [ जिसमें मान; दम्भ, हिंसा, क्षमाराहित्य, देढापन, आचार्यसेवाका अभाव, अपवित्रता, ' अस्थिरता; 


| ग्यान मान जहँ पकड नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ 
मनेका aada न होना? इन्द्रियोंके विषयमै आसक्ति, अहंकार, जन्म-मृत्यु-ज रा-व्याधिमय जगतूर्म सुखधुद्धि, 


aya आदिमं आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्टकी MAA हर्ष-शोक, भक्तिका अभाव, 


Ba: 4 क CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


# अरण्यकाण्ड' # ५द्‌३ 
DEDEDE VE DEDEDE DEDEDE FYFYPYFYFYFYFYPYFY FY 
एकान्तमै मन न लगना) विषयी मनुष्योंके संगमे प्रेम--ये अठारह न हों और नित्य अध्यात्म ( आत्मा ) में 
स्थिति तथा तत्त्वज्ञानके अर्थ ( तस्वज्ञानके द्वारा जाननेयोग्य ) परमात्माका नित्य दर्शन हो) वही ज्ञान कहलाता 
है | [ देखिये गीता अ० १३ | ७से ११ ] 


दो०--माया ईस न आपु कहुँ जान कहिअ सो जीव | 
० च च्छ ९ x 
$ बंध मोच्छ प्रद सबेपर माया प्रेरक सीव ॥ १५॥ 
? जो मायाको, ईश्वरको और अपने खरूपको नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिये । जो (कर्मानुसार) 
बन्धन और मोक्ष देनेवाला, सबसे परे और मायाका प्रेरक है वह ईश्वर है ॥ १५ ॥ 2 
do—an तें बिरति जोग तें ग्यामा । ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना il 
जातें वेगि gaz मै भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ १॥ 
धर्म (के आचरण)से वैराग्य और योगसे ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्षका देनेवाला है-ऐेसा बेदेनि वर्णन 2 
किया है | और हे भाई | जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हँ, बह मेरी भक्ति है जो भक्तोंको सुख देनेवाली है ॥१॥ 2 
सो gi अवलंब न आना । तेहि आधीन ग्यान बिग्याना ॥ 
भगति तात अनुपम सुख मूला । fier सो संत होई अनुकूला ॥ २ ॥. 
वह भक्ति स्वतन्त्र है; उसको ( ज्ञान-विज्ञान आदि किसी ) दूसरे साधनका सहारा (अपेक्षा) नहीं दै | 
ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन हैं हे तात ! भक्ति अनुपम एवं सुखकी मूल है और वह तभी मिलती 


है जब संत अनुकूल ( प्रसन्न ) होते हैं 2 ॥ 
भगति कि साधन wes बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीती । निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥३॥ 
अब मैं भक्तिके साधन विस्तारसे कहता हूँ---यह सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते 


g 
g 
g 
हि 
८ 
हैं । पहले तो ब्राह्मणोंके चरणोंमें अत्यन्त प्रीति हो और वेदकी रीतिके अनुसार अपने-अपने [ वर्णाश्रमके ] 
८ 
८ 
८ 
८ 
८ 
८ 
; 


पहि कर फळ पुनि बिषय बिरागा । तब मम धर्म उपज अबुरागा ॥ 
श्रवनादिक नव भक्ति इढ़ाहीं। मम लीला रति अति मन माहीं ॥ ४॥ 
इसका फल; फिर विषयोंसे वैराग्य होगा । तब ( वैराग्य होनेपर ) मेरे धर्म ( भागवत धर्म ) में प्रेम 
उत्पन्न होगा | तत्र श्रवण आदि नौ प्रकारकी भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मनमें मेरी लीलाओंके प्रति अत्यन्त 
प्रेम होगा ॥ ४ | 
संत चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन TF नेमा ॥ 
गुरु पितु मातु बंघु पति देवा | सब मोहि कहँ जाने इढ़ सेवा ॥ ५॥ 
जिसका संतोंके चरणकमर्लोमै अत्यन्त प्रेम हो; मन, वचन और कर्मसे भजनका दृढ़ नियम हो और 
जो मुझको ही गुरु) पिता, माता; भाई, पति और देवता सब कुछ जाने और सेवामें इढ़ हो, ॥ ५ ॥ 
मम गुन गावत पुलक सरीरा । गद्गद्‌ गिरा नयन बह नीरा ॥ 
‘er आदि मद्‌ दंभ न जाके | तात निरंतर बस मैं ताक ॥६॥ 
मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाय, वाणी गद्गद हो जाय और नेत्रोसे 
DEDEDE TE TE CDE CE DE CECE CEFLIL GLY पति ति ति ति जित ०७, ०७. 


as 


$ 
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५६४ . क नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 


2 
; 
2 


[ प्रेमाशुओंका ] जळ बहने लगे और काम) मद और दम्म आदि जिसमें न हों) हे भाई ! मैं सदा उसके 
वशर्मे रहता हूँ ॥ ६ ॥ क 
दो०--बचन कर्म मन मोरि गति Aa RR निःकाम | 
तिन्ह के हृदय कमल महुँ करउँ सदा बिश्राम ॥ १६ N ग 
जिनको कर्म, वचन और मनसे मेरी ही गति है और जो निष्काम भावसे मेरा भजन करते हैं, उनके 
इदय-कमलमे मैं सदा विश्राम किया करता हूँ ॥ १६ || 


सिरु नावा ॥ 
०--भगति जोग सुनि अति सुख पावा। लछिमन प्रभु चरनन्हि 
: पहि बिधि ae दिन बीती । कहत बिराग ग्यान गुन नीती ॥१॥ 


X 70 
कि 
| इस भक्तियोगको सुनकर लक्ष्मणजीने अत्यन्त सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें 


सिर नवाया | इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गये ॥ १ ॥ 

. सूपनखा रावन के बहिनी । दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनी ॥ 
पंचबटी सो गइ एक वारा । देखि बिकल भइ जुगल कुमारा ॥ २ ॥ 
शूर्पणखा नामक रावणकी एक बहिन थी, जो नागिनके समान भयानक और दुष्ट हृदयकी थी | वह 

एक बार पञ्चवटीमै गयी और दोनों राजकुमारोंकों देखकर विकल ( कामसे पीड़ित ) हो गयी ॥ २॥ 

आता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 

होइ बिकल सक मनहि न रोकी । जिमि रविमनि द्रव रविहि त्रिलोकी ॥ दे ॥ 

( काकसुञ्चण्डिजी कहते हैं--) हे गरुड़जी ! ( शरर्पणखा-जैसी राक्षसी, धर्मज्ञानशून्य कामान्ध ) स्त्री 
मनोहर पुरुषको देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मनको नहीं रोक सकती । 
जैसे सूर्यकान्तमणि सूर्यको देखकर द्रवित हो जाती है ( ज्वालासे पिघळ जाती हे) ॥ ३ ॥ 
रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई । बोली बचन बहुत सुखुकाई ॥ 
तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह सँजोग बिधि रचा बिचारी ॥४॥ 
वह सुन्दर रूप धरकर प्रभुके पास जाकर और बहुत मुसकराकर वचन बोली--न तो तुम्हारे समान 
कोई पुरुष है; न मेरे समान ot | विधाताने यह संयोग ( जोड़ा ) बहुत विचारकर रचा है ॥ ४॥ 
मम अनुरूप पुरुष जग माहीं। देखेउँ खोजि लोक fae नाहीं ॥ 
ad अब लगि des कुमारी । मनु माना कछु तुम्हहि निहारी ॥ ५ ॥ 
मेरे योग्य पुरुष ( वर ) जगत्‌भरमें नहीं दै, मैंने तीनों लोकोंको खोज देखा । इसीसे मैं अबतक 
कुमारी ( अविवाहित ) रही | अब तुमको देखकर कुछ मनमाना ( चित्त ठहरा ) है ॥ ५॥ 
सीतहि चितइ कही प्रभु वाता । अहइ कुआर मोर लघु भ्राता ॥ 
गइ लछिमन रिपु भगिनी जानी । प्रभु बिलोकि बोले मदु वानी ॥६॥ 
सीताजीकी ओर देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है । तब वह 
लक्ष्मणजीके पास गयी | लक्ष्मणजी उसे शत्रुकी बहिन समझकर और प्रभुकी ओर देखकर कोमळ वाणीसे 
बोले--॥ ६ ॥ 1 “a 
gat खुन में उन्ह कर दासा । पराधीन नहि तोर खुपासा ॥ ` 
प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा । जो कछु करहि sae सब छाजा ॥ ७ ॥ 


DEDEDE DE DE TE CTE CECE CE CEFLIVIL ७७,०७५, AN N ०७,०७७) 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2 
1 
/ 
4 


: 
| 
| 
| 


(२) खरके पास पुकार 


“ pm नय 
> AEE T Ty Sacco te E 
2 SS तू जा 


4 ur im A = a 
AE Ti 
UI rT BE 


hanes Y ees 
|; ENN à ८ < 
uf 4220: ba) 
¢ > 


खर दूषन पहिं गइ बिलपाता | 
धिग घिग तव पौरुष बल भ्राता ॥ 
[ एष्ट ५६५ 


नाक कान बिनु भइ APT | 
जनु खव सेल गेरु के धारा ॥ 


[ पृष्ठ ५६५ 
(३ ) गिरिकन्द्राने सीताजी (४) खरका उद्धार 
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७७७ 
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: राम राम कहि तनु तजहिं 
[ शड ५६६ ` पावहिं पद frat ॥ 
[ एड ५६९ 


छे जानकिहि जाहु गिरिकंदर | द 
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हे सुन्दरी ! सुन, मैं तो उनका दास हूँ | मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता ( सुख ) न होगा । प्रभु 


समर्थ हैं; कोसलपुरके राजा हैं, वे जो कुछ करें) उन्हें स्र फबता है ॥ ७॥ 


सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुभ गति बिभिचारी ॥ 

लोमी Ig चह चार गुमानी । नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी॥ ८ ॥ 

सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी ( जिसे जूए, शराब आदिका व्यसन हो ) धन और 
व्यभिचारी शुभगति चाहे: लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चाहे तो ये सब 
प्राणी आकाशको दुहकर दूध लेना चाहते हैं ( अर्थात्‌ असम्भव बातको सम्भव करना चाहते हैं ) ॥ ८ ॥ 

पुनि फिरि राम निकट सो आई । प्रभु लछिमन पहि बहुरि पठाई ॥ 

लछिमन कहा तोहि सो बरडे । जो तून तोरि लाज परिहरई ॥ ९ ॥ 

वह छोटकर फिर श्रीरामजीके पास आयी | प्रभुने फिर उसे लक्ष्मणजीके पास भेज दिया | लक्ष्मणजीने 
कहा--तुम्हें वही बरेगा, जो लजाको तृण तोड़कर ( अर्थात्‌ प्रतिज्ञा करके ) त्याग देगा ( अर्थात्‌ जो निपट 
Asa होगा ) ॥ ९ ॥ 

तव खिसिआनि राम पहि गई । रूप भयंकर प्रगटत well 

सीतहि सभय देखि रघुराई | कहा अनुज सन सयन बुझाई ॥ zo ॥ 

तत्र वह खिसियायी हुई ( क्रुद्ध होकर ) श्रीरामजीके पास गयी और उसने अपना भयङ्कर रूप प्रकट 
किया | सीताजीको भयभीत देखकर श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणजीको इशारा देकर कहा || १० ॥ 

दो०--लछिमन अति Bat सो नाक कान बिनु कीन्हि | 
ताके कर रावन कहँ मनो चुनौती दीन्हि॥ oll 

लक्ष्मणजीने बड़ी dia उसको विना नाक-कानकी कर दिया | मानो उसके हाथ रावणको चुनौती 
दी at! ॥ १७॥ 
चौ०--नाक कान fq भइ बिकरारा। जनु aa सैल गेरु के घारा॥ 

खर gaa पहि गइ विळपाता | धिग धिग ,तव पौरुष बल आता ॥ १ ॥ 
बिना नाक-कानके वह विकराल हो गयी | [ उसके शरीरसे रक्त इस प्रकार बहने लगा ] मानो [काले ] 
पर्वतसे गेरूकी धारा बह रही हो | वह विलाप करती हुई खर-दूषणके पास गयी [ और बोली--] हे भाई! 
तुम्हारे पौरुष ( वीरता ) को धिक्कार दै, तुम्हारे बलको धिकार है॥ १॥ 

तेहि पूछा सब कहेसि बुझाई | जातुधान सुनि सेन बनाई॥ 

qa निसिचर निकर बरूथा | जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा॥ २॥ 

उन्होंने पूछा, तब Ala सब समझाकर कहा | सब सुनकर राश्षसोने सेना तेयार की । राक्षस- 
समूह झंड-के-झुंड दौड़े | मानो पंखधारी काजळके पर्व॑तोंका झंड हो ॥ २ I 

नाना बाहन नानाकारा । नानायुध धर घोर अपारा ॥ 

सूपनखा करि लीनी । aga रूप श्रुति नासा हीनी॥ ३॥ 

बे अनेकों प्रकारकी सवारियोपर चढे हुए तथा अनेकों आकार ( सरतो ) के हैं। वे अपार हैं और 
अनेकों प्रकारके असंख्य भयानक हथियार धारण किये हुए हैं । उन्होंने नाक-कान कटी हुई अमङ्गलरूपिणी 


शूर्पणखाको आगे कर लिया || 3 ॥ 
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आगे 
EPOP NTN N NE N ७.७. ७.७. ०७७, ०७, 


# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ | 
as OEE DEDE CE TE TE CESS ७3,७७3, ०७ TSTS FRY 
९७». असगुन अमित दोहि भयकारी | गनहिं न मृत्यु बिबस सब झारी ॥ . 
गर्जहि ase गगन उड़ाहीं | देखि कटकु भट अति हरषाहीं ॥ ४ ॥ १ 


अनगिनत भयङ्कर अशकुन हो रहे हैं। परन्तु मृत्युके वश होनेके कारण वे सब-के-सब उनको कुछ 


होते हैं ॥ ४॥ 


९ 
¢ 
जिअत ug द्वौ भाई। धरि ang तिय लेहु छड़ाई॥ 

a पूर ie मंडल रहा । राम बोलाइ अनुज खन कहा॥ ५॥ ' 


गिनते ही नहीं । गरजते है, छलकारते है और आकाशमै Sea हैं सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित 


कोई कहता दै दोनों भाइयोंको जीता ही पकड़ लोः पकड़कर मार डालो और ख्रीको छीन लो | 

१ आकाशमण्डल धूळते भर गया | तब श्रीरामजीने ल्मणको बुलाकर उनसे कहा--॥ ५ ॥ ? 

१ छै जानकिहि mg गिरि कंद्र । आवा निसिचर कटकु भयंकर ॥ ॥ 

Qe सजग सुनि प्रभु कै बानी । चले सहित श्री सर धनु पानी ॥ ६॥ र 

. राक्षपोंकी भयानक सेना आ गयी है | जानकीजीको लेकर तुम पर्वतकी कन्दरामें चळे जाओ | सावधान १ 

रहना । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर लक्ष्मणजी हाथमे धनुष-बाण लिये श्रीसीताजीसहित चले ॥ ६॥ ? 

देखि राम रिपु दळ चलि आवा । बिहसि कठिन कोदंड चढ़ावा॥ ७॥ ? 

शत्रुओंकी सेना [ समीप ] चढी आयी है। यह देखकर श्रीरामजीने हसकर कठिन धनुष्को ? 

रै चढ़ाया || ७ ॥ १ 

/ छं०--कोदंड कठिन चढाइ सिर जट जूट बाधत सोह क्यो। 9 
2 मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सां जुग भुजग ज्यों ॥ 

0 कटि कसि निषंग विसाळ भुज गहि चाप बिसिख सुधारि के। / 
१ चितवत मनहुँ मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि के ॥ 

कठिन धनुष चढाकर सिरपर जटाका जूड़ा बॉधते हुए प्रभु केसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि ¢ 

| ( पन्ने ) के पर्वतपर करोड़ों ब्रिजलियोंसे दो सॉप लड रहे हों कमरमै तरकस कसकर, विशाल भुजाओंमें ९ 


धनुष लेकर और बाण सुधारकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी राक्षसोंकी ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियोंके 
समूहको [ आता | देखकर fee [ उनकी ओर ] ताक रहा हो ।. 


सो०-आइ गए बगमेल WE WE धावत gue | 
जथा बिलोकि अकेळ बाल Wate घेरत दनुज ॥ १८ ॥ 


उन्होंने भीरामजीको चारों ओरसे घेर लिया ] जैसे बालसूर्य ( उदयकालीन सूर्य ) को अकेला देखकर मन्देह नामक 
) दैत्य घेर लेते हैं ॥ १८ ॥ 
9 चौ०--प्रभु बिलोकि सर सकहि न डारी । थकित भई रजनीचर घारी ॥ 

-.. afr बोलि बोळे खर दूषन । यह कोउ नृपबालक नर भूषन ॥ १ ॥ 
| ` [ सौन्दर्य-माधुर्यनिधि ] प्रभु श्रीरामजीको देखकर राक्षसोंकी सेना थकित रह गयी । वें उनपर बाण 


नहीं छोड़ सके | मन्त्रीको बुलाकर खर-दूषणने कहा--यह राजकुमार कोई मनुष्योंका भूषण है ॥ १ ॥ 
COL DEDEDE TE TL TE CECE 


८ 
; i - ् 9 
(पकडो-पकडो” पुकारते हुए, राक्षस योद्धा बाग छोड़कर ( बड़ी तेजीसे ) दौड़े हुए आये [ ओर 
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# अरण्यकाण्ड % ५६७ 


नाग agt सुर नर मुनि जेते । देखे जिते हते हम Ri 
हम भरि जन्म सुनहु सव भाई । देखी नहि असि सुंद्रताई ॥ २॥ 


जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमेंसे हमने जाने कितने ही देखे, जीते और 
मार डाले हैं । पर हे सब भाइयो ! सुनो; हमने जन्मभरमे ऐसी सुन्दरता कहीं नहीं देखी ॥ 2 II 


wW भगिनी कीन्हि कुरूपा । बघ लायक नहि पुरुष अनूपा ॥ 
देहु ga निज नारि दुराई | जीअत भवन जाइ at भाई॥ ३॥ 


यद्यपि इन्होंने हमारी बहिनको कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं हैं | 
(छिपायी हुई अपनी of हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते-जी घर लौट जाओ? || ३॥ | 

मोर कहा तुम्ह ताहि खुनावहु । ag बचन सुनि आतुर आवहु ॥ 

दूतन्ह कहा राम सन जाई | खुनत राम बोले मुखुकाई ॥ i 


मेरा यह कथन तुमलोग उसे सुनाओ और उसका वचन ( उत्तर ) सुनकर शीघ्र आओ | TA 
जाकर यह सन्देश श्रीरामचन्द्रजीसे कहा | उसे सुनते ही श्रीरामचन्द्रजी मुसकराकर बोले-॥ ४ Il 


हम छत्री amar बन करहीं। तुम्ह से खल सग खोजत फिरहीं ॥ 
रिपु asda देखि नहि डरहीं। एक बार meg सन लरहीं॥ ५॥ 


हम क्षत्रिय हैं, वनमें शिकार करते हैं और तुम्हारे-सरीखे दुष्ट पश्ुओंको तो हूँदते ही फिरते हैं। हम बलवान्‌ 
शत्रुको देखकर नहीं डरते | [ लड़नेको आवे तो एक बार तो हम कालसे भी लड़ सकते हैं || ५॥ | 


जद्यपि aga दनुज कुल घालक । मुनि पालक खळ सालक बालक ॥ 
जों न होइ बळ घर फिरि जाइ | समर विसुख मै हतउँ न काहू ॥ ६॥ 


यद्यपि हम मनुष्य हैं, परन्तु दैत्यकुलका नाश करनेवाले और मुनियोंकी रक्षा करनेवाले हैं | इम बालक 
हैं, परन्तु हैं दुर्शोको दण्ड देनेवाळे | यदि बळ न हो तो घर लौट जाओ । संग्राममें पीठ दिखानेवाले किसीको 
में नहीं मारता ॥ ६ ॥ ; 

रन चढ़ि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम. कदराई ॥ 

दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ। gA खर दूषन उर अति दहेऊ॥ ७॥ 


रणमें चढ आकर कपट-चतुराई करना और शत्रुपर कृपा करना ( दया दिखाना ) तो बड़ी भारी 
कायरता है | दूतोंने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं) जिन्हें सुनकर खर-दूषणका हृदय अत्यन्त जल उठा | ७ ॥ 


goat gas wes कि ace धाए बिकट भट रजनीचरा। ' 
सर चाप तोमर सक्ति सूल कृपान परिघ ag धरा ॥ 
प्रभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा । 
भए बधिर व्याकुळ जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ 


[ खर-दूषणका ] हृदय जल उठा | तब उन्होंने कहा--पकड लो ( कैद कर लो ) । [ यह सुनकर | 
भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष) तोमर, शक्ति ( साँग ), झूल ( बरछी ), पाण ( कटार ) Task 
फरसा धारण किये हुए दौड़ पड़े | प्रभु श्रीरामजीने पहले धनुषका बड़ा कठोर, घोर और भयानक टङ्कार 
किया) जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गये | उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा | 
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५६८ x नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 


लागे बरषन राम पर अख सखे बहुमॉति ॥ १९ (क) Ul 
फिर वे शत्रुको बलवान्‌ जानकर सावधान होकर दौड़े और श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर बहुत प्रकारके 
eT बरसाने लगे ॥ १९ ( क ) N 
'तिन्ह के आयुध तिल सम करि द काटे रघुबीर | 
तानि सरासन श्रवन ठगि पुनि छोडे निज तीर ॥ १९ (ख) ॥ 
शीखुबीरञीने उनके हृथियारौंको तिलके समान ( gagged) करके काट डाला | फिर घनुषको 
कानत॒क तानकर अपने तीर छोडे ॥ १९ ( खं )॥ ae 
$ करत ज ठ्‌ 
Taes H तम i चळे बिसिख निसित निकाम ॥ १ ॥ 
तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत-से सर्प जा रहे हं। श्रीरामचन्द्रजी संग्राममे क्रु 
हुए और अत्यन्त तीक्ष्ण बाण चले ॥ १॥ 
अवलोकि खरतर तीर । मुरि चले निसिचर बीर ॥ 
भए ga dias भाइ। जो भागि रन ते जाइ॥२॥ 
अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंको देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले । तब खर, दूषण और त्रिशिरा 
तीनों भाई ge होकर बोले--जो रणसे भागकर जायगा, ॥ २ ॥ 
तेहि बधब हम निज पानि । फिरे मरन मन महँ ठानि॥ 
आयुध अनेक प्रकार । सनमुख ते करहि प्रहार ॥ है ॥ 
उसका हम अपने हाथों वध करेंगे | तब मनमै मरना ठानकर भागते हुए, राक्षस लौट पड़े । और 
सामने होकर वे अनेकों प्रकारके हथियारोसे श्रीरामजीपर प्रहार करने लगे tl ३ ॥ | 
रिपु परम कोपे जानि । प्रभु धनुष खर संधानि ॥ . 
se बिपुल नाराच। लगे कटन बिकट पिंसाच ॥ ४ ॥ 
झात्रुको अत्यन्त कुपित जानकर WIA धनुषपर बाण चढाकर बहुत-से बाण छोडे, जिनसे भयानक 
राक्षस करने लगे ॥ ४॥ 
उर सीस सुज कर चरन । जह ae लगे महि परन॥ . 
flac लागत वान। घर परत कुचर समान is ॥ 
उनकी छाती) सिर, सुजा, दाथ और पैर जहाँ-तहाँ एथ्वीपर गिरने लगे | बाण लगते ही वे हाथीकी 
तरह चिग्धाइते हैं | उनके Teles समान धड़ कट-कटक्र गिर रहे हैं ॥ ५॥ 
भट कठत तन सत खंड । पुनि उठत करि पाखंड Il 
नभ उडत वहु सुज मुंड | बिनु मौलि धावत रूंड॥६॥ 
_ओयोद्वाओंके शरीर कटकर सेकड़ों उकड़े हो जाते हैं | वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं । आकाशम 
बहुत-सी भुजाएँ और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिरके धड़ दौड़ रहे हैं ॥ ६ ॥ 
खग कंक काक Ute । कटकटहि कठिन कराल ॥ ७ ll 
चीळ [ या क्रौंच], कौए आदिपक्षी और सियार कठोर और भयङ्कर कट-कट शब्द कर रहे हैं ॥७॥ 
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ॐ अरण्यकाण्ड # र GRE, 

DEDEDE TEDL TE DE DEDEDE DISRFUPLUPLSLSRFLSLPLPUSLUFSY f 
छं०-कठकटहि जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीं। 

बेताल बीर कपाल ताल am जोगिनि नंचहीं ॥ 

रघुबीर वान प्रचंड dek भरन्ह के उर भुज सिरा। 

जहँ ae We उठि लरहि घर धरु धरु करहि भयकर गिरा ॥ १ ॥ 
सियार कटकटाते हैं, भूत; प्रेत और पिशाच खोप़ियाँ बटोर रहे हैं [ अथवा खप्पर भर रहे हैं ] | 
बीर-बेताल खोपड्ियॉपर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं | थीरघुवीरके प्रचण्ड बाण योद्धाओके 
वक्षःस्थल, भुजा और सिरोंके टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं| उनके धड़ जहाँ-तहाँ गिर पड़ते हैंश फिर उठते और 
लड़ते हैं; और 'पकड़ो-पकड़ो? का भयङ्कर शब्द करते हैं ॥ १ ॥ - 

अंतावरी गहि sga गीध पिसाच कर गहि धावहीं। 

संग्राम पुर वासी wae ag वाल गुडी sera ॥ 

मारे gett उर विदारे बिपुल भट कहँरत RI 

अवलोकि निज दळ fae ve तिसिरादि खर gaa फिरे ॥ २ ॥ 
अँतड़ियोंके एक छोरको पकड़कर Ma उडते हैं और उम्हींका दूसरा छोर हायसे पकड़कर 
पिशाच दौड़ते हैं | ऐसा माळूम होता है मानो संग्रामरूपी नगरके निवासी बहुत-से बालक पतंग उड़ा रहे हों। _ 
` अनेकों योद्धा मारे और पछाडे गये | बहुत-से जिनके हदय विदीर्ण हो गये हं, पड़े कराह Vel अपनी सेनाको 
व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खर-दूषण आदि योद्धा श्रीरामजीकी ओर मुडे ॥ २॥ l 

सर सक्ति तोमर ae सूल wa एकहि बारहीं। 

करि कोप थीरघुबीर .पर अगनित निसाचर डारहीं॥ 

प्रभु निमिष मही. रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका। 

दस दस विसिख उर माझ मारे सकल निसिचर नायका ॥ ३॥ 
अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूळ ओर पाण एक ही बारमे . 
भीरघुवीरपर छोड़ने लगे | प्रभुने पलमरमें शन्रुओंके AMR काटकर, BHAA उनपर अपने बाण 
छोड़े | सब राक्षस-सेनापतियोंके ृदयमें दस-दस बाण मारे || ३ ॥ Rs 
महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी। 
खुर डरत चौदह सहस Fa बिलोकि एक अवध धनी॥ 
खुर सुति समय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करथयो। 
देखहिं परसपर राम करि संग्राम रिपु दल of मरथो॥४॥ 


४ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ के 
: DE DEE DE CECE CECE CL TE bid f 
| सब्र [ ध्यही राम है, इसे मारो? इस प्रकार ] राम-राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण (मोक्ष ) 


प्रद पाते हे | कृपानिधान श्रीरामजीने यह उपाय करके क्षणभरमै शत्रुओको मार डाला ॥ २० (क) ॥ 
हरषित, बरषहिँ सुमन सुर बाजहिं गगन निसान |: 
अस्तुति करि करि सब चले सोमित बिबिध बिमान ॥ २० (ख) ॥ | 
_ देवता हर्षित होकर फूल RG हैं। आकाशमै AME वज रहे हैं | फिर वे सब स्तुति करकरे 
अनेको विमानोंपर सुशोभित हुए, चले गये ॥ २० (ख ) ॥ है $ 
चौ०--जब रघुनाथ समर fig जीते | खुर नर मुनि सब फे भय बीते ॥ 
तथ sea सीतहि ठै आए। प्रभु पद परत हरषि उर छाए॥ १ ॥ 
जब भीरघुनाथजीने युद्धमें राजु औँको जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और aft सबके भय नष्ट हो 
गये; तब लक्ष्मणजी सीताजीको छे आये | चरणोंमें पड़ते हुए उनको प्रभुने प्रसन्नतापूवेक उठाकर हृदयसे 
लगा लिया ॥ १ ॥ ; 
` सीता चितन स्याम gg गाता। परम प्रेम छोचन न अघाता॥ 
पंचवटी बसि श्रीरछुनायक। करत चरित खुर सुनि ga दायक ॥ २ ॥ 
सीताजी श्रीरामजीकै श्याम और कोमळ शरीरको परम प्रेमके साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं । 
इस प्रकार पञ्चबटीमें बसकर श्रीरधुनाथजी देवताओं और मुनिर्योको सुख देनेवाले चरित्र करने लगे || २॥ 
gat देखि खर दूषन केरा। जाइ सुपनखाँ रावन प्रेरा॥ 
बोली बचन क्रोध करि भारी। देस कोस के सुरति विसारी ॥ ३॥ 
खर-दूषणका विध्वंस देखकर शूर्पणखाने जाकर रावणको भड्काया | TE बड़ा क्रोध करके वचन 
बोली- तूने देश और खजानेकी सुधि ही झुला दी ॥ ३ ॥ 
करसि पान aa दिनु राती। सुधि नहि तब सिर पर आराती॥ 
राजनीति fg धन fig धमौ। हरिहि a Gy सतकमों ॥ ४ ll 
बिद्या बिड बिबेक उपज्जाएँ। श्रम फळ पढ़ें किएँ अरु पाएँ॥ 
संग ते जती कुमंत्र ते राजा।मान ते भ्यान पान तें लाजा ॥५॥ 
शरात्र पी लेता है और दिन-रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिरपर खड़ा दै! 
नीतिके बिना राज्य और धर्मके विना. धन प्राप्त BA, भगवानको समर्पण किये बिना उत्तम कर्म करनेसे 


और विवेक उसन्न किये बिना विद्या पढ्नेसे परिणाममें श्रम ही हाथ लगता है | विषयोंके सङ्गसे संन्यासी) 
बुरी सलाहसे राजा, मानसे ज्ञान, मदिरापानये लजा, || ४-५ ॥ ` " 


प्रीति प्रनय fy मद ते गुनी। नासहि af नीति अस खुनी॥ ६॥ 
नग्रताक बिना ( नम्रता न होनेसे ) प्रीति और मद ( अहंकार) से गुणवान्‌ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं 
za प्रकार नीति मेने सुनी है ॥ ६ ॥ 2 का 
सो ०--रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि | 
अस कहि बिबिध बिलाप करि लागी रोदन करन ।॥ २१ (क) N 


' शङ, सेग) अग्नि) पाप: खामी और सर्पको छोटा करके नहीं समझना चाहिये । ऐसा कहकर 
णा अनेक प्रकारसे विलाप करके रोने लगी || २१ (क) ॥ | 
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दो०--सभा माझ परि व्याकुळ बहु प्रकार कह रोह। 


तोहि Raa दसकंधर मोरि कि असि गति होइ ॥ २१ (ख) ॥ 
[ रावणकी ] सभाके बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुईं बहुत प्रकारसे रो-रोकर कह रही है कि अरे 


दशग्रीव | तेरे जीते-जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिये ! || २१( ख ) ॥ 


नौ०--झुनत सभासद उठे अङ्ुलाई। समुझाई गहि ate sare ll 
कह लंकेस कहसि fa amis तव नासा कान निपाता॥१॥ 
शूर्पणखाके वचन सुनते ही सभासद्‌. अकुला उठे | उन्होंने झर्पणखाकी ae पकड़कर उसे 


उठाया और समझाया | छङ्कापति रावणने कहा--अपनी बात तो बता | किसने तेरै नाक-कान काट लिये ! ॥ १॥ 


अवध aR द्सरथके जाए। पुरुष सिंघ बन खेलन आए ॥ 
समुझि परी मोहि उन्ह के करनी । रहित निसाचर करिहहि धरनी॥२॥ 


[ वह बोली--] अयोध्याके राजा दशरथके पुत्र, जो पुरुषोंमें सिंहके समान हँ, वनमें शिकार खेलने 
आये हैं | मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे प्रथ्त्रीको राक्षसोंसे रहित कर देंगे || २ ॥ 


जिन्ह कर भुजबळ पाइ दसानन | अभय भए विचरत मुनि कानन ॥ 

देखत बालक काल समाना। परम dic धन्वी ga नाना॥ ३ 

जिनकी भुजाओंका बळ पाकर हे दशमुख | मुनिलोग बनमें निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखनेमें 
तो बालक हैं, पर हैं कालके समान | वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणोंसे युक्त हैं ॥ ३ ॥ 

aasa बल प्रताप gt भ्राता। खल बध रत खुर मुनि खुखदाता ॥ 

सीभाधाम राम अस नामा | तिन्ह के संग नारि एक स्यामा॥ ४॥ 

दोनों भाइयोंका बल और प्रताप अतुलनीय है । वे ढुशेंके वध करनेमें लगे हैं और देवता तथा 
मुनियाँको सुख देनेवाले हैं । वे शोभाके धाम हे, (राम? ऐसा उनका नाम हे । उनके साथ एक तरुणी सुन्दरी 
त्री है ॥ ४ ॥ | 2 

रूप रासि बिधि नारि सँवारी।रति सत कोटि ag घलिहारी i 

ag अनुज काटे श्रुति नासा। सुनि तच भगिनि करहि परिहासा ॥५॥ | 


| 
| 


बिधाताने उस ख्रीको ऐसी रूपकी राशि बनाया है कि सौ करोड़ रति ( कामदेवकी खी ) उसपर: । 


निछाबर हैं | उन्दीके छोटे भाईने मेरे नाक-कान काट डाले | मैं तेरी बहिन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हँसी 
करने लगे ॥ ५ ॥ 

खर ga सुनि लगे पुकारा । छन महे सकल कटक उन्ह मारा ॥ 

खर दूषन तिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता॥ ६॥ 


मेरी पुकार सुनकर खर-दूषण सहायता करने आये । पर उन्होंने क्षणभरमै सारी सेनाको मार डाला | | | s 


खर; दूषण और त्रिशिराका वध सुनकर रावणके सारे अंग जल उठे ॥ ६ Il 
दो ०--सपनखहि Tae करि बल बोलेसि बहु भाँति। 
गयउ भवन अति सोचबस नीद परइ नहिं राति॥ २२॥ 
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क नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * | 
O E T ० ३७३ क 
उसने शूर्पणखाको समझाकर बहुत प्रकारसे अपने बलका बखान किया | किन्तु [मनमै | वह अत्यन्त 
चिन्तावश होकर अपने महलमै गया) उसे रातभर नोंद नदी BUN ss x 
| Age नर AGT नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कह कोड नाह ॥ 
खर दूषन AR सम बलवंता। तिन्हहि को मारइ बिजु भगवंता A १॥ 
[ वह मन-ही-मन बिचार करने लगा-_] देवता) मनुष्य) असुर» नाग मे पक्षियोमें कोई नहीं 
जो मेरे सेवकको भी पा सके | खर-दूषण तो मेरे ही समान बलवान्‌ थे | उन्हे भगवानके सिवा और कौन मार र 
सकता है १ | १ ॥ > 
सुर रंजन भंजन महि भारा। जौ भगवंत AE अवतारा ॥ र 
तो में जाइ बैरु हठि करऊँ। प्रभु सर प्रान तजँ भव तरऊ ॥२॥ 
देवताओंको आनन्द देनेवाले और पृथ्वीका भार हरण - करनेवाले भगवानूने ही यदि अवतार लिया 
है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूँगा और प्रभुके बाण [ के आघात | से प्राण छोड़कर भवसागरसे तर 
जाऊँगा ॥ २॥ | 
होइहि ung न तामस देहा।मन क्रम. बचन मंत्र डढ़ एहा ॥ 
जौ नररूप भूपसुत कोऊ। हरिहउँ नारि जीति रन दोऊ॥ ३॥ 
इस तामस शरीरसे भजन तो होगा नहीं; अतएव मन; वचन और कर्मसे यही दृढ़ निश्चय है | और 
यदि वे मनुष्यरूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनोंको रणमें जीतकर उनकी AA हर AT ॥ ३ ॥ 
चला अकेल जान चढ़ि तहवाँ | बस मारीच fag तट seat N 
wei राम जसि gat बनाई। सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥ ४॥ 
यां विचारकर ] रावण रथपर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्रके तटपर मारीच रहता था | 
[शिवजी कहते हैं कि--] हे पार्वती | यहाँ श्रीरामचन्द्रजीने जेसी युक्ति रची, वह सुन्दर कथा सुनो ॥ ४ ॥ 
दो०--लछिमन गए बनहि, जब लेन मूल फल कंद। 


जनकसुता सन बोले बिहसि कृपा सुख बंद ॥ २३ I 
लक्ष्मणजी जब कन्द-मूल-फल Saw लिये वनमै गये, तब [ अकेलेमें ] कृपा और सुखकें समूह 
धीरामचन्द्रजी हसकर जानकीजीसे बोले--॥ २३ ॥ | 
चौ०- gag प्रिया व्रत रुचिर खुसीला। मै कछु करबि ललित नरलीला ॥ 


तुम्ह पावक मइ करहु निवासा। जो लगि करों निसाचर नासा॥ १॥ 

हे प्रिये | हे सुन्दर पातित्रत-धर्मका पालन करनेवाली सुशीले | सुनो। मै अब कुछ मनोहर मनुष्य- 
लीला करूँगा | इसलिये जंबतक में राक्षसोंका नाश करूँ; तबतक तुम अग्निमे निवास करो ॥ १॥ 

जबहि राम सब कहा चखानी। प्रभु पद धरि हियँ. अनल समानी ॥ 

निज प्रतिबिब राखि तहँ सीता। तेसइ खील रुप सुबिनीता॥२॥ 

श्रीरामजीने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्या ही श्रीसीताजी प्रभुके चरणोंको saa धरकर अग्निमे - 


समा गयीं | सीताजीने अपनी ही छायामूति वहाँ रख दी, जो उनकेजेसे ही शील स्वभाव और रूपवाली तथा 
6 पेसे ददी विनम्र थी ॥ I 
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(१) मारीचके पास रावण 


होहु.कपटमुग तुम्ह छलकारी | 
जेहि ब्रिधि हरि आनों र॒पनारी ॥ 
[पृष्ठ ५७३ 


(३ ) सीताविलाप 


UNG 
2 


हा | जग एक बीर खुराया | 
केहिं अपराध बिसारेहु दाया ॥ 
[ पृष्ठ ५७७ 


(२) quiets पीछे 
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Wed दुरत करत छल भूरी | 
- एहि बिघि safe गयउ ले दूरी ॥ 
[ एड ५७५ 


(४ ) रामका प्रेम 
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NON UD AE 
पाँती 
पूछत चले लता तरु पाती | 
[ पृष्ठ ५७९ 
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# अरण्यकापंड # | ५७३ 
लछिमनहुँ यह मरमु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना॥ 
zaga गयड जहाँ मारीचा | नाइ माथ स्वास्थ रत नीचा॥३॥ 


भगवानने जो कुछ लीला रची, इस रहस्यको लक्ष्मणजीने भी नहीं जाना । खार्थपरायण और नीच 
रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया ॥ २॥ 


नवनि नीच के अति दुखदाई। जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई ॥ 
भयदायक खल के प्रिय बानी। जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥ ४ il 
नीचका झुकना (नम्रता) भी अत्यन्त दुःखदायी होता है। जैसे अंकुश, धनुष; साँप और Petar झकना | 

हे भवानी | दुष्टकी मीठी वाणी भी [ उसी प्रकार ] भय देनेवाली होती दै, जैसे बिना ऋतुके फूल ! | ४॥ 

दो०--करि पूजा मारीच तत्र सादर पूछी बात। 

६ 


कवन हेतु मन ब्यग्र अति अकसर आयहु तात ॥ २४॥ 
तब मारीचने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी--है तात! आपका मन किस कारण 
इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आये हैं १॥ RY II 
चौ०--द्समुख सकल कथा तेहि आगें। कही सहित अभिमान अमागें॥ 
ae कपट सुग तुम्ह छलकारी। जेहिं बिधि हरि आनो पनारी ॥ १॥ 
भाग्यहीन रावणने सारी कथा अभिमानसहित उसके सामने कही [ और फिर कहा--] तुम छल 
करनेवाले कपटमूग बनो) जिस उपायसे मै उस राजवधूको हर लाऊँ ॥ १ ॥ 
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aat तात बयरु afk कीजे।मारें मरिअ जिआएँ जीजै॥२॥ 
तब उसने (मारीचने) कहा--हे दशशीश | सुनिये। वे मनुष्यरूपमें चराचरके Lace । हे तात! उनसे ata 
कीजिये | उन्हींके मारनेसे मरना और उनके जिलानेसे जीना होता है (सबका जीवन-मरण उन्हीके अधीनहै )॥२॥ 
मुनि मख राखन गयड ` कुमारा। fg फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत जोजन आयउँ छन माहीं। तिन्ह सन वयरु किएँ भल नादीं॥ ३ ॥ 
यही राजकुमार मुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके लिये गये थे। उस समय श्रीरघुनाथजीने ब्रिना 
कळका बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षणभरमै सौ योजनपर आ गिरा | उनसे बैर करनेमें भलाई 
नहीं है ॥ ३ Il | 
भइ मम कीट भंग की नाई।जहेँ तहँ मै Fas दोउ भाई॥ . 
at नर तात तदपि अति सूरा। तिन्हहि बिरोधि न ame पूर ॥ ४॥ 6 
मेरी दशा तो भंगीके कीड़ेकी-सी हो गयी है | अब में जहाँ-तहाँ श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयाँको ही 
देखता हूँ । और हे तात ! यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े धवीर हैं । उनसे विरोध करनेमें पूरा न पडेगा 
(सफलता नहीं मिलेगी ) ॥ ४ || le A ह 
दो०--जेहिं ताइका सुबाहु हति wes हर कोदंड। | 
| खर दूषन .तिसिरा बधेउ मनुज कि अस बरिंड ॥ २५॥ ` 
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ai a जिसने ताइका और सुब्राहुको मारकर शिवजीका धनुष तोड़ दिया और खर, दूषण और त्रिशिराका 
5 y बध कर डाला, ऐसा प्रचण्ड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है॥ २५ ॥ १ 
F चौ०- जादु भवन कुल कुसल विचारी । खुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥ र 
` गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा। कह जग मोहि समान को जोधा ॥ १॥ ) 
; अतः अपने कुलकी कुशल विचारकर आप लौट जाइये | यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत- / 
| सी गालिया दी ( दुर्वचन कहे )। [ कहा--] अरे मूर्ख | तू गुरुकी तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता तो) संसारमे 
| मेरेसमान योद्धा कौनहै!॥१॥ . । 
तब मारीच wai अलुमाना । नवहि बिरोधें नहि कल्याना ll 

क सस्त्री ममी प्रभु as धनी। बेद बंदि कबि भानस गुनी॥२॥ 

R र तब मारीचने हृदयमें अनुमान किया कि शक्ती (aa) ममी (भेद जानेवाला )) समर्थ 

' È खाम, मूर्ख, धनवान; वैद्य, भाट, कवि और रसोइया- इन नौ व्यक्तियोंसे विरोध ( वैर ) करनेमै कल्याण 


( कुशल ) नहीं होता ॥ २॥ 
उभय भाँति देखा निज मरना। तब ताकिसि रघुनायक सरना ॥ 
उतरु देत मोहि wa अभागें। कस न act रघुपति सर छागें॥ ३॥ 
TA मारीचने दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा, तव उसने श्रीरघुनाथजीकी शरण तकी ( अर्थात्‌ 


fi उनकी दारण जानेमें ही कल्याण समझा ) | [ सोचा कि ] उत्तर देते ही ( नाही करते ही) यह अभागा 
R मुझे मार डालेगा | फिर भीरघुनाथजीके बाण लगनेसे ही क्यों न मर! ॥ ३ ॥ 


अस fat जानि दसानन संगा। चला राम पद्‌ प्रेम अभंगा॥ 


a TAN ऐसा समझकर वह रावणके साथ चला | श्रीरामजीके चरणोंमें उसका अखण्ड प्रेम दै । उसके 
८ । Q मनमै इस बातका अत्यन्त हर्ष है कि आज में अपने परम स्नेही श्रीरामजीको देखूँगा; किन्तु उसने यह 
ey दंर्ष रावणको नहीं जनाया ॥ ४ ॥ 
6 रे” निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों। 
. श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद्‌ मन SER ॥ 
fat दायक क्रोध जा कर भगति अवसहि बसकरी। 
निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुख सागर हरी ॥ 
E | वह मन-ही-मन सोचने लगा | अपने परम प्रियतमको देखकर नेत्रोंको सफल करके सुख पाउँगा । 
| | जानकीजीसहित ओर छोटे भाई लक््मणजीसमेत कृपानिधान श्रीरामजीके चरणोंमें मन लगाऊँगा । जिनका क्रोध 
भी मोक्ष देनेवाला है; और जिनकी भक्ति उन अवदा ( किसीके वशमें न होनेवाले, स्वतन्त्र भगवान्‌ ) को भी 
हु aati करनेवाली है, अहा ] वे ही आनन्दके समुद्र श्रीहरि अपने हार्योसे बाण सन्धानकरः मेरा वध करेंगे ! 


= AM पाछे घर धावत घरें सरासन बान] २ 
| रे फिरि aR बिलोकिहउँ धन्य न मो सम आन ॥ २६ ॥ 


` धनुष-बाण धारण किये मेरे पीछे-पीछे प्रथ्वीपर ( पंकड़नेके लिये ) दौडते हुए प्रभुको मैं फिर. 
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॥ 
१ चो" तेहि बन निकट gama गयऊ। तव मारीच कपटसुग भयऊ॥ 
Q अति बिचित्र ag वरनि न जाई। कनक देह मनि रचित बनाई ॥ १॥ 
0 जब रावण उस वनके ( जिस वनमें श्रीरघुनाथजी रहते थे ) निकट पहुँचा; तव मारीच ISAT बन गया। वह 
Q अत्यन्त ही विचित्र था; कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता | सोनेका शरीर मणियोंसे जड़कर बनाया था ॥ १॥ 
सीता परम रुचिर सूग देखा । भंग अंग सुमनोहर वेषा॥ 
र खुनहु देव रघुबीर रुपाला। पहि खग कर अति सुंदर छाला ॥ २ ॥ 
Q सीताजीने उस परम सुन्दर हिरनको देखा, जिसके अंग-अंगकी छटा अत्यन्त मनोहर थी । [ वे कहने 
Q ठगी--] हे देव | हे कृपा रघुवीर | सुनिये ! इस मृगकी छाल बहुत दी सुन्दर है॥ २॥ 
सत्यसंध प्रभु a करि पही। आनहु चर्म कहति बेदेही ॥ 
तब qg जानत सब कारन | उठे हरपि खुर काजु सवारन ॥ ३ ॥ 
जानकीजीने कहा--हे सत्यप्रतिज्ञ प्रभो ! इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिये। तब श्रीरघुनाथजी) 
[ मारीचके कपटमुग बननेका ] सब कारण जानते हुए भी, देवताओंका कार्य बनानेके लिये हृर्षित होकर उठे ॥३॥ 
? ax बिलोकि कठि परिकर बाँधा। करतळ चाप रुचिर खर सांधा ॥ 
१ mq लछिमनहि कहा समुझाई। फिरत बिपिन निसिचर घट्ट भाई ॥ ४ ॥ 
हिरनको देखकर श्रीरामजीने कमरमं Ger बाँधा औरद्दाथमें धनुष लेकर उसपर सुन्दर ( दिव्य ) बाण 
चढ़ाया | फिर प्रभुने लक्ष्मपजीको समझाकर कहा--दे भाई | वनमें बहुत-से राक्षस फिरते हैँ || ४ || 
सीता केरि करेइ रखबारी। बुधि बिबेक वळ समय विचारी ॥ 
) rae fia चला at भाजी । घाए ag सराखन साजी॥ ५॥ 
तुम बुद्धि और विवेके द्वारा बळ और समयका विचार करके सीताकी रखवाली करना। प्रभुको देखकर 
मृग भाग चला । श्रीरामचन्द्रजी भी धनुष चढाकर उसके पीछे दौड़े ॥ ५.॥ ` 
| faa नेति सिव ध्यान न पावा। मायाम्ंग पाछे at घावा ॥ 
way निकट पुनि gR पराई। । कबहुँक प्रगटइ Tag छपाई : ६॥ 
/ वेद जिनके विषयमे ARAR? कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यानमें नही पाते ( अर्थात्‌ 
जो मन और वाणीते नितान्त परे हैँ), वे ही भीरामजी मायासे बने हुए मृगके पौछे दौड़ We | वह कभी 
¢ 
८ 
९ 
¢ 
९ 
3 


निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है | कभी तो प्रकट हो जाता है और कमी छिप जाता ean 


प्रगटत ga करत छल भूरी। पहि ma mas छै दूरी ॥ 
तब ate राम कठिन सर मारा । धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥ ७॥ 


पर गिर पड़ा || ७ Il 


` रूछियन कर प्रथमहि è नामा। पाछे सुमिरेसि मन ag रामा ॥ 


चान तजत saat निज देहा। सुमिरेसि रामु समेत सनेहा॥ ८॥ ` 


पहले लक्ष्मणजीका नाम लेकर उसने पीछे मनमै श्रीरामजीका स्मरण किया | माणत्याग करते समय उसने % - 


अपना ( राक्षसी ) शरीर प्रकट किया और प्रेमसहित भीरामजीका स्मरण किया ॥ ८ tl 
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इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा ARK छछ करता हुआ बह प्रभुको दूर छे गया be o 
औरामचन्द्रजीने तककर ( निशाना साधकर ) कठोर बाण मारा, [ जिसके लगते ही] वह.घोर शब्द करके पृथ्वी, ७. 


। 
। 
FR 
|: 


५७६ % नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ 002 
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संतर प्रेम तालु पहिचाना। सुनि ga गति दीन्हि सुजाना ॥ ९ N 
सुजान ( सर्वज्ञ ) श्रीरामजीने उसके हृदयके प्रेमको पहचानकर उसे बह गति (अपना परमपद ) 
दी जो मुनिर्योको भी दुलंभ है ॥ ९ ॥ 
' दो०-बिपुळ सुमन सुर बरषहिं गावहिं प्रश्न गुन गाथ। 0 
* निज पद दीन्ह असुर कहूँ दीनबंधु रघुनाथ ॥ २७ ॥ र 
देवता बहुत-से फूल बरसा रहे हैं और प्रभुके गुणोंकी mare ( स्तुतिया ) गा रहे हैं [| कि] श्रीरधुनाथजी 0 
ऐसे दीनबन्धु हैं कि उन्होंने असुरको भी अपना परमपद दे दिया || २७॥ 6 
चौ०--खळ बधि तुरत फिरे रघुबीरा । सोह चाप कर कटि तूनीरा॥ Q 
आरत गिरा सुनी जब सीता। कह लछिमन सन परम सभीता ॥ १ ॥ 
दुष्ट मारीचको मारकर भरीरघुवीर तुरंत लौट पढे । हाथमै धनुष और कमरमें तरकश शोभा दे 
रहा है | इधर जब सीताजीने दुःखभरी वाणी ( मरते समय मारीचकी “हा लक्ष्मण? की आवाज ) सुनी तो वे 
बहुत ही भयभीत होकर छक्ष्मणजीसे कहने छगीं--॥ १॥ 
/ जाई बेगि संकर आति. भ्राता । लछिमन बिहसि कहा खुच माता ॥ ? 
wate बिलास सृष्टि लय होई। खपनेहुँ संकट परइ कि सोई ॥ २॥ 
तुम शीघ जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकटमै हैं। लक्ष्मणजीने Ka कहा--हे माता | सुनो, जिनके 
भ्रुकुटिबिलास ( भोके इशारे ) मात्रसे सारी सुष्टिका लय ( प्रलय ) हो जाता है, वे श्रीरामजी क्या कभी खप्नमें भी . 
संकरमें पड़ सकते हैं ! | २॥ 
मरम बचन जब सीता बोला । इरि प्रेरित afeaa मन डोला ॥ 
बन faf देव ait सब काहु। चले जहाँ रावन ससि राह॥३॥ ४ 
इसपर जब सीताजी कुछ मर्म-वचन ( हृदयमें चुभनेवाळे वचन ) कहने लगी, तब भगवानकी प्रेरणासे 
४ ठ६मणजीका मन भी चञ्चल हो उठा । वे श्रीसीताजीको वन और दिशाऔंके देवताओंको सौंपकर वहाँ चले ¢ 
जहाँ रावणरूपी चन्द्रमाके लिये राहुरूप श्रीरामजी थे ॥ ३ ॥ 9 
a.. 


सून बीच द्‌सकंधर देखा। आया निकट जती के बेषा॥ 
जाके डर सुरु असुर डेराहीं। निसि न नीद दिन अन्न न खाहीं ॥ ४ ॥ 
रावण सूना मौका देखकर यति ( संन्यासी ) के वेषमें श्रीसीताजीकै समीप आया। जितके डरसे 
देवता और देत्यतक इतना डरते हैं कि रातको नींद नहीं आती और दिनमै [ भरपेट ] अन्न नहीं खाते--॥४॥ 


) सो दससीस खान. की नाई । इत sa चितइ चला अड्हाई॥ 
` इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन af बळ लेसा॥ ५॥ 
वही दस सिरवाला रावण GIA तरह इधर-उधर ताकता हुआ भड़िहाई७ ( चोरी) के लिये चला |. 
) [काकमुश्जण्डिजी कहतेहैं--] हे गरुड़जी | इस प्रकार कुमार्गपर पैर रखते ही शरीरमै तेज तथा बुद्धि एवं* 
€ बलका लेश भी नहीं रह जाता ॥ ५॥ eae 
# सूना पाकर कुत्ता चुपके-से बर्तन-भोड़ोंमे मुँह डालकर कुछ चुरा ले जाता है उसे 'भदिहाई कहते हैं । 
नाना विधि करि कथा खुदाई । राजनीति भय oot are 
कह सीता gg जती गोसाई। बोलेहु बचन ge की नाई॥६॥ 
) रावणने अनेकों प्रकारकी सुहावनी कथाएँ रचकर सीताजीको राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया | 
) सीताजीने कहा- है यति गोसाई | सुनो; तुमने तो दुष्टकी तरह वचन कहे || ६॥ , | | 


WA 
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तव रावन निज रूप देखावा । भई सभय जब नाम सुनावा ॥ 

कह सीता धरि घीरजु गाढ़ा। आइ गयउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा ॥ ७॥ - 


A रावणने अपना असळी रूप दिखलाया और जत्र नाम सुनाया तब तो सीताजी भयभीत हो गयी | 
उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा--अरे दुष्ट ! खड़ा तो रह, प्रभु आ गये || ७ ll 


जिमि हरिवघुहि छुद्र सस चाहा । भएसि mere निसिचर नाहा ॥ 

Gat बचन qada Ram । मन ag चरन बंदि सुख माना ॥ ८ ॥ 

जैसे सिंहकी स्रीको तुच्छ खरगोश चाहे वैसे ही अरे राक्षवराज | तू [ मेरी चाह करके ] कालके 
वश हुआ है | ये वचन सुनते ही रावणको क्रोध आ गया | परन्तु मनमै उसने सीताजीके चरणोंकी बन्दना 
करके सुख माना tl ८ Il 


दो०-क्रोधर्बत तब रावन site रथ REl 
चला गगनपथ आतुर भय रथ हाँकि न जाइ॥ २८॥ 


फिर क्रोधमें भरकर रावणने सीताजीको रथपर बैठा लिया और वह बड़ी उतावलीके साय आकाशमार्गसे 
चला | किन्तु Sh मारे उससे रथ हॉका नहीं जाता था ॥ २८ ॥ | 


a 

6 

6 

g 

g 

g 

है 

Q 

g 

ह 

| 

6 

चौ०--हा जग एक बीर रघुराया । केहि अपराध fate दाया ॥ 
आरति हरन सरन सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिननायक ॥ १॥ 

| [ सीताजी विलाप कर रही थीं--] हा जगतूके अद्वितीय वीर श्रीरघुनाथजी | आपने किस अपराधसे 

Q 


मुझपर दया भुला दी । हे दुःखोंके हरनेवाठे, हे शरणागतको सुख देनेवाळे, हा रघुकुलरूपी कमलके सूय | ॥१॥ 


हा लछिमन तुम्हार नहि दोसा।सो फल was aes रोसा ॥ 
बिविध Ren करति बैदेही | भूरि रुपा प्रभु दुरि सनेही॥२॥ 


हा लक्ष्मण | तुम्हारा दोष नहीं है | मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया | श्रीजानकीजी बहुत 
प्रकारसे विलाप कर रही हैं--[ हाय ! ] प्रभुकी कृपा तो बहुतै है? परन्तु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह 
गये हैं ॥ २॥ व्य 


बिपति AR को प्रभुद्दि सुनावा । पुरोडास चह रासभ खावा ॥ 
सीता कै विलाप सुनि भारी । भए चराचर जीव दुखारी ॥३॥ 
प्रभुको मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे ? यज्ञके अन्नको गदहा खाना चाहता है। सीताजीका भारी | 
विलाप सुनकर जइ-चेतन सभी जीव दुखी हो गये ॥ ३ II f @ 
गीघराज सुनि आरत बानी । रघुकुलतिलक नारि पहिचानी ॥ 
- अघम निसाचर die जाई । जिमि ass बस कपिला गाई ॥४॥ १? | A 
WG जटायुने सीताजीकी दुःखभरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजी- ( । = इ ae 
की पली हैं । [ उसने देखा कि ] नीच राक्षस इनको [ बुरी तरह ] लिये जा रहा दै, जेसे कपिला गाय ७. . . 
म्लेच्छके पाले पड़ गयी हो || ४॥ i ae आ कक he ate 


9 धावा फ्रोधवंत खग केसं । gee पबि परबत _ कहूँ जैले ॥५॥ 7 ei, 
BOE DE DE DEDEDE BEDE DE BLDLTLIL GL ISTLILISELILGVEIGY ७ 
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भ्रीरामजीके क्रोधरूपी अत्यन्त भयानक ABA तेरा सारा वंश पतिंगा [ होकर भस्म ] हो जायगा | 


% नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
००२० a IOAN EEE ES १ 
[ वह बोला--] हे सीते पुत्री | भय मत कर । मैं इस राक्षसका नाश करूँगा । [ यह कहक र 
पक्षी क्रोधमे भरकर कैसे दौड़ा, SA पर्वतकी ओर वज्र छूटता हो॥ ५॥ । | 
२ रे दुष्ट ag किन दोही। निमय चलेसि न जानेहि मोही ॥ _ 3 
आवत देखि saa समाना । फिरि द्सकधर कर अनुमाना ॥ ६) / 
र 
g 
g 


[ उसने ललकारकर कहा--] रेरे दुष्ट १ खडा क्यों नहीं होता ! निडर होकर चल दिया ! मुझे a 
नहीं जाना १ उसको यमराजके समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मनमै अनुमान करने लगा--॥ ६ 


की fas कि खगपति होई। मम बल जान सहित पति सोई ॥ 
जाना जरठ जटायू पहा | मम कर तीरथ छाड़िहि देहा ॥ ७॥ 


७, 


यह या तो मैनाक पर्वत है, या पक्षियोंका खामी गरुड़ | पर वह ( गरुड़ ) तो अपने स्वामी विष्णु" 
सहित मेरे बलको जानता है ! [ कुछ पास आनेपर ] रावणने उसे पहचान लिया [ और बोला--] यह तो 
बूढा जटायु है | यह मेरे हाथरूपी तीर्थमे शरीर छोड़ेगा ॥ ७ ॥ 

ga Ha क्रोधातुर MA । कह gg रावन मोर सिखावा ॥ 


(% 1 


तजि जानकिहि कुसळ ग्रह जाह । नाहि त अस QR बहुवाह ॥ ८॥ 


यह सुनते ही गीध क्रोधमें भरकर बड़े वेगसे दोड़ा और बोढा- रावण | मेरी तिखावन 
सुन । जानकीजीको छोड़कर FASS अपने घर चला जा । नहीं तो है बहुत भुजाओंवाले | ऐसा 
होगा कि--) ८ | 


राम रोष पावक अति घोरा । होइहि सकल सलभ कुल तोरा ॥ 
उतरु न देत दसानन जोधा। तबहि गीध धावा करि क्रोधा॥९॥ 


योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता । तब गीध क्रोध करके दोड़ा | ९॥ ' 


र 
g 
र 
८ 
८ 

धरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा | सीतहि राखि गीघ पुनि फिरा॥ - Q 

चोचन्ह मारि विदारेसि देही | दंड एक भइ मुरुछा तेही ॥ १०॥ 

उसने [ रावणके | बाल पकड़कर उसे रयके नीचे उतार छिया, रावण पृथ्वीपर गिर पड़ा। गीध 
सीताजीको एक ओर बैठाकर फिर छौटा और चॉचोसे मार-मारकर रावणके शरीरको विदीर्ण कर डाला | इससे 
उसे एक घड़ीके लिये मूच्छा हो गयी ॥ १०॥ | 

तब सक्रोध निसिचर खिसिआना । wef परम कराल छृपाना I 

काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि अद्भुत करनी ॥ ११॥ 

तत्र खिसियाये हुए रावणने क्रोधयुक्त होकर अत्यन्त भयानक कटार निक्राली और उससे जटायुके 
पंख काट डाले | पक्षी ( जटायु ) श्रीरामजीक्री अद्भुत लीलाका स्मरण करके प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ११ ॥ 

सीतहि जान चढाइ AÅ । चला उताइल त्रास न थोरी ॥ 

करति विंटाप जाति नभ सीता । व्याध बिबस जनु सुगी सभीता ॥ १२॥ 

3 सीताजीको फिर रथपर चढाकर रावण बड़ी उतावलीके साय चला; उसे भय कम न था | सीताजी आकाशमै 

विळाप करती हुई जा रदी हैं | मानो व्याधेके वसम पड़ी हुई (जालम फंसी हुई) कोई भयभीत हिरनी हो ! ॥१२॥ 2 
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गिरि . पर R कपिन्ह निहारी । कहि हरि नाम दीन्ह ,पट डारी ॥ 

पहि विधि सीतहि सो ले गयऊ । वन असोक महँ राखत भयऊ ॥ १३॥ 

पर्वतपर 48 हुए बंदरोंकों देखकर सीताजीने हरिनाम लेकर वस्न डाळ दिया | इस प्रकार वह 
सीताजीको ले गया और उन्हें अशोकवनमें जा रखा ॥ १३.॥ 


दो०--हारि परा खल बहु बिधि भय अरु प्रीति देखाइ | 
तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ॥ २९ (क) ॥ 
सीताजीको बहुत प्रकारसे भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न कराके 
( सब व्यवस्था ठीक कराके ) अशोकके व्रक्षके नीचे रख दिया || २९ ( क )॥ 
े नवाहपारायण, छठा विश्राम 
जेहि बिधि कपट कुरंग सँग धाइ चले श्रीराम । | 
सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम॥ २९ (ख) ॥ 
जिस प्रकार कपटमृगके साथ थीरामजी दौड़ चले थे, उसी छविको हृदयमें रखकर वे हरिनाम 
( रामनाम ) रटती रहती हैं॥ २९ (ख)॥ ` 
चौ०--रघुपति अनुजहि आवत देखी | वाहिजञ चिता कीन्ह बिसेषी ॥ 
जनकसुता परिहरिटु अकेली । आयहु तात बचन मम Get ॥ १॥ 
[इधर] श्रीरथुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको आते देखकर बाह्यरूपमे बहुत चिन्ता की [और कहा--] 
हे भाई ! तुमने जानकीको अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञाका उल्लङ्घन कर यहाँ चळे आये! ॥ १॥ 
fac निकर फिरहि वन माहीं । मम मन सीता आश्रम नाहीं ॥ 
गहि पद्‌ कमल अनुज कर जोरी । wes नाथ कछु मोहि न खोरी ॥ २॥ 
राक्षसोंके झुंड वनमें फिरते रहते हैं । मेरे मनमै ऐसा आता है कि सीता आश्रममें नहीं दै | छोटे भाई 
लक्ष्मणजीने श्रीरामजीके चरणकमलोंको पकड़कर हाथ जोड़कर कहा-हे नाथ ! मेरा कुछ भी दोष नहीं है॥२॥ 
अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ । गोदावरि तट आश्रम seat ॥ 
आश्रम देखि जानकी हीना। भए" विकल जस प्राकृत दीना ॥ ३॥ 
लक्ष्मणजीसहित प्रभु भौरामजी वहाँ गये जहाँ गोदावरीके तटपर उनका आश्रम था । आश्रमको 
जानकीजीसे रहित देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्यकी भाँति व्याकुल और दीन (दुखी ) हो गये ३॥ 
हा गुन खानि जानकी सीता | रूप सील त्रत नेम पुनीता ॥ 
लछिमन समुझाए बहु भाती । पूछत' चले लता तरु पॉती ॥४॥ 

[ वे विलाप करने छगे--] हा गुणोंकी खान जानकी | हा रूप, शील? ब्रत और नियमोर्मे पवित्र 
सीते | लक्ष्मणजीने बहुत प्रकारसे समझाया | तब श्रीरामजी छताओं और वृक्षोंकी पंक्तियोंसे पूछते हुए चले-॥४॥ 
हे खग सृग- हे मधुकर थ्रेनी। तुम्ह देखी सीता सुगनेनी ॥ 

खंजन gn कपोत सुग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥ ५॥ 
हे पक्षियो | हे पओ ! हे भौंरोंकी पंक्तियो | तुमने कहीं मगनयनी सीताको देखा है १ खंजन, तोता) 


X ड 
कबूतर) हिरन, मछली) भौरोका समूह, प्रवीण कोयल ॥ Il 
ag कुंद कली दाड़िम दामिनी | कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ 


बरुन पास मनोज धनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ ६॥ 
कुन्दकली, अनार, बिजली, कमल) झरदूका चन्द्रमा और नागिनी, वरुणका पाश, कामदेवका धनुष, 
ga, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं॥ ६॥ 


| 
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श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं । नेक न संक age मन माही ॥ 
aq जानकी तोहि fg आजू । हरषे सकल पाइ जनु राजू ॥ ७॥ 
बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं| इनके मनमें जरा भी शङ्का और संकोच नहीं है । हे 
जानकी | सुनो; तुम्हारे बिना ये सत्र आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गये हों । ( अर्थात्‌ तुम्हारे अंगोंके 
सामने ये सत्र तुच्छ, अपमानित और लजित थे । आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोमाके अभिमानमें फूल 
रहे हैँ) ॥ ७ ॥ 
क्रिमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥ 
एहि विधि खोजत बिळपत खामी | मनहुँ महा बिरही अति कामी ? ८ ॥ 
तुमसे यह अनख (स्पर्धा) केसे सही जाती दै ! हे प्रिये | तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती १ इस प्रकार 
[ अनन्त ब्रह्माण्डोके अथवा महामहिमामयी खरूपाशक्ति श्रीसीताजीके ] खामी श्रीरामजी सीताजीको खोजते 
हुए [ इस प्रकार | विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यन्त कामी पुरुष हो ॥ ८ ॥ 
पूरन काम राम सुख रासी । aga चरित कर अज्ञ अबिनासी ॥ 
amt परा गीधपति देखा । सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥ ९ ॥ 
पूर्णाम) आनन्दकी राशि, अजन्मा और अविनाशी श्रीरामजी मनुष्योंके-से चरित्र कर रहे हैं । आगे 
| ( जानेपर ) उन्होंने श्रपति जटायुको पड़ा देखा । वह श्रीरामजीके चरणोंका स्मरण कर रहा था, जिनमें 
/ [ घ्वजा-कुलिश आदिकी ] tare ( Fae ) हैं॥ ९॥ 


दो०--कर॒ सरोज सिर was कृपासिंधु रघुबीर । 
निरखि राम छबि धाम मुख बिगत भई सब पीर॥ ३०॥ 

कृपासागर श्रीरघुवीरने अपने कर-कमलसे उसके सिरका स्पर्श किया ( उसके सिरपर कर-कमल फेर 
दिया ) | शोभाधाम श्रीरामजीका [ परम सुन्दर ] मुख देखकर उसकी सत्र पीड़ा जाती रही ॥ ३० ॥ 
चौ०--तब कह गीध बचन धरि धीरा | सुनहु राम भंजन wa भीरा ॥ 

नाथ दुसानन यद्द गति कीन्ही । तेहि खल जनकलुता हरि लीन्ही ॥ १ ॥ 

तब धीरज धरकर गीधने यह वचन I भव ( जन्म-मृत्यु ) के भयका नाश करनेवाले श्रीराम- 
जी | सुनिये | हे नाथ | रावणने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्टने जानकीजीको हर छिया है ॥ १॥ 

ले द्च्छिन दिसि गयउ गोसाई । विलपति अति कुररी की नाई॥ 

द्रस लागि प्रभु राखेउँ पाना । चलन चहत अब कृपा निधाना ॥२॥ 


हे गोलाई | वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशाको गया है सीताजी कुररी (ge ) की तरह अत्यन्त विलाप 


कर रही थीं | हे प्रमो ! मैंने आपके दर्शनोंके लिये ही प्राण रोक =A थे । है कृपानिधान | अब ये चलना 
ही चाहते हैं ॥२॥ 


राम कहा तनु Wag ताता । मुख मुसुकाइ कही तेहि बाता ॥ 

जा कर नाम मरत सुख आवा । अधमउ मुकुत होइ श्रुति गावा ॥ ३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे तात ! शरीरको बनाये रखिये। तब उसने 
| कही--मरते समय जिनका नाम HAH आ जानेसे अधम ( महान्‌ पापी ) भी 
9 गाते हैं--॥ ३॥ 
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मुसकराते हुए मुँहसे यह बात 
मुक्त हो जाता दै, ऐसा वेद 
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६ सो मम लोचन गोचर आगें। राखौं देह नाथ केहि खाँगें॥ 

। जळ भरि नयन कहहि रघुराई । तात कर्म निज ते. गति पाई॥४॥ 
/ वही (आप ) मेरे नेत्रोके विषय होकर सामने खड़े हैं | हे नाय ! अब में किस कमी [की पूर्ति ]के | 
लिये देहको TRA ! नेत्रोमे जळ भरकर श्रीरधुनाधजी कहने लगे--हे तात | आपने अपने श्रेष्ठ कमोसे [ दुर्लभ ] 

९ गति पायी है॥ ४॥ ` 

परहित बस fre के मन माही । तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछ नाही ॥ 
तनु तजि तात जाहु मम धामा । देउँ काह तुम्ह पूरनकामा॥ ५ ॥ 


जिनके मनमै दूसरेका हित बसता है (समाया रहता दै), उनके लिये जगतूमें कुछ भी (कोई भी गति) 
eu नहीं है । हे तात | शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाममें जाइये | मैं आपको क्या दूँ ! आप तो पूर्णकाम | 


y 


हैं ( सत्र कुछ पा चुके हैं) ॥ ५॥ | 
दो०--सीता हरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ | Ste 
जों में राम त कुल सहित कहिहि दसानन आइ ॥ ३१ ॥ ree 
हे तात | सीताहरणकी बात आप जाकर पिताजीसे न कहियेगा | यदि में राम हूँ तो दशमुख रावण 2 
कुडुम्बसहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा.॥ ३१ | 
चौ०--गीघ देह तजि घरि हरि रूपा | भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥ 
स्याम गात विसाळ भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ १॥ 
जटायुने गीधकी देह त्याग कर हरिका रूप धारण किया और बहुत-से अनुपम ( दिव्य ) आभूषण और ७ 
[ दिव्य ] पीताम्बर पहन लिये | इयाम शरीर है, विशाळ चार सुजाएँ हैं और नेत्रोम [ प्रेम तया आनन्दके € 
आँसुओंका ] जळ भरकर बह स्तुति कर रहा है--॥ १॥ . हु eae 
छं०--जय राम रूप अनूप fda सगुन गुन प्रेरक सही। है 


Q 
g 
द्ससीस वाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
| 
५ 


पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं। 
नित नौमि रामु कपाल बाहु बिसाल भव भय मोचनं ॥ १॥ 


हे रामजी ! आपकी जय हो ! आपका रूप अनुपम है; आप निर्गुण हैं, सगुण हैं ओर सत्य ही गुर्णोके $ 

( मायाके ) प्रेरक हैं। दस तिरवाळे रावणकी प्रचण्ड मुजाऔँको खण्ड-खण्ड करनेके लिये प्रचण्ड बाण धारण € 
करनेवाले) TAA सुशोभित करनेवाले, जल्युक्त मेधके समान श्याम शरीरबाळे) कमछके समान मुख और | eee 
[ छाल ] कमलके समान विशाल नेत्रोंवाले) विशाल भुजाओंवाळे और भव-भयसे छुडानेवाले कृपाळ भीरामणीको 0. मि 
मैं नित्य नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ ts FS, 
वलमप्रमेयमनादिमजमब्यक्तमेकमगोचर | 

गोबिंद ma gam बिग्यानघन ` 


जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रजन 


आप अपरिमित बलवाले हैँ; अनादि-अजन्मा, अव्यक्त ( 
गोविन्द ( वेदवावयोदार जानने योग्य )) इन्दियोते अतीत 
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हरनेवाले, विज्ञानकी घन मूर्ति और एथ्वीके आधार हैं | तया जो संत राम-मन्त्रको जपते है SS 
मनको आनन्द देनेवाले हैं | उन निष्कामप्रिय ` ( निष्काम जनोंके प्रेमी अथवा उन्हे प्रिय ) तथा काम आदि 

eat ( दुष्ट इत्तियों ) के दलका दलन करनेवाले श्रीरामजीको मैं नित्य नमस्कार करता हू ॥ २ ॥ 


जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावही \ 
करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ 
सो प्रगट करुना कंद सोमा q अग जग मोहई | 
मम हृदय पंकज संग अंग अनंग बहु छाव सोहई ॥ N 


जिनको श्रतियाँ निर्जन ( मायासे परे ) बरहम व्यापक) निर्विकार और जन्मरदित रगा 
हैं। मुनि fare ध्यान) ज्ञान; वैराग्यऔर योग आदि अनेक साधन करके पाते है | S EER शोमा 
समूह [ स्वयं श्रीमगवान्‌ ] प्रकट होकर जड-चेतन समस्त जगेतूको मोहित कर रहे है । मेरे दृदय-क्रमलके WAT 
रूप उनके अंग-अंगमें बहुत-से कामदेवोंकी छत्रि शोभा पा रही ZUR 


जो अगम सुगम gaa निर्मल असम सम सीतल खदा। 
पस्यंति जं जोगी जतन करि करत मन गो वस सदा॥ 
सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी। 
मम उर qaz सो समन संसरति जासु कीरति पावनी ॥ ४॥ 


जो अगम और सुगम हैं निर्मलस्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतळ (शान्त ) हैं । 
मन और इन्द्रियोंको सदा वशर्म करते हुए योगी बहुत सावन करनेपर जिन्हें देख पाते हैं । वे तीनों लोकोंके 
खामी) रमानिवास श्रीरामजी निरन्तर अपने दासोंके वर्मे रहते हैं । वे ही मेरे हृदयमें निवात करें, जिनकी 
पबित्र कीति आवागमनको मिटानेवाली है ॥ ४ ॥ 


दो०--अबिरळ भगति मागि बर गीध गयउ हरिधाम | 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ ३२ ॥ 


अखण्ड भक्तिका वर मॉगकर ग्रश्नराज जटायु श्रीहरिके परमधामको चला गया। श्रीरामचन्द्रजीने 
उसकी [ दाहकर्म आदि सारी ] कियाएँ यथायोग्य अपने हार्थोसे की ॥ २२ ॥ 


चौ०--कोमळ चित अति दीनदयाला । कारन fy रघुनाथ क्रपाला॥ 
गीघ अधम खग आमिष भोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥ १॥ 
श्रीरघुनाथजी अत्यन्त कोमल चित्तवाले, दीनदयाळ और व्रिना ही कारण कृपाल हैं । गीध [पक्षियोंमें भी] 
अधम पक्षी और मांसाहारी था, Saat भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगीजन मागते रहते हैं ॥ १॥ 
सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि aff होहि बिषय अनुरागी ॥ 
पुनि सीतहि खोजत डौ भाई | चले बिलोकत बन वहुताई॥ २॥ 
[ शिवजी कहते हैं-- ] हे पार्वती ! सुनो) वे लोग अभागे हैं जो भगवानको छोड़कर विषयोंसे अनुराग 
करते हैं | फिर दोनों भाई सीताजीको खोजते हुए आगे चले | वे वनकी सघनता देखते जाते हैं ॥ २॥ 
संकुल लता विटप घन कानन | बहु खग HT ae गज पंचानन ॥ 
आवत पंथ कबंध निपाता। तेहि सब कही साप कै वाता ॥ ३॥ 


=~ 
. 


॥ Ka anya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


PECEPLPLELILFLILILTS ५,2०७ | 


g 
; 
टि 
g 
g 
6 
g 
6 
g 
९ 


* अरण्यकाण्ड * ` ५८३ 
RDC DES OLDE BEDE DEDEDE CY CY CY CY RY CY CY CY CY CY YS 
र वह सघन वन लताओं और THI भरा है | sat बहुत-से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते है | 
। श्रीरामजीने Ueda आते हुए कबंध राक्षसको मार डाला | उसने अपने शापकी सारी बात कही ॥ ३ ॥ 


दुरबासा मोहि दीन्ही सापा । प्रभु पद्‌ पेखि मिटा सो पापा॥ 
ggz गंधव कहउँ में तोही मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही ॥ ४ ॥ 
2 


र [ वह बोळा -- ] दुर्वाताजीने मुझे शाप दिया था । अब wat चरणोको देखनेसे वह पाप मिट 
गया । [ श्रीरामजीने कहा--] है गन्धर्व ! सुनो, में तुम्हें कहता हॅ, ब्राह्मणकुलसे द्रोह करनेवाला मुझे नहीं 
सुहाता ॥ ४॥ 

॥ दो०--मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव | 

? मोहि समेत ब्रिरंचि सिव बस ताक सब देव ॥ ३३ ॥ 


मन, वचन और कर्मसे कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणोंकी सेवा करता है, मुझसमेत ब्रह्मा, शिव 


L 


आदि सब देवता उसके TAH हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 


चौ०--सापत aga परुष कहंता । ब्रि पूज्य अस गावहिं संता ॥ 
पूजिअ far सील गुन हीना । खूद न गुन गन ग्यान प्रबीना ॥ १॥ 


शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते 
हैं । शील और गुणसे हीन भी ब्राह्मण पूजनीय हैं । और गुणगर्णोसे युक्त और ज्ञानमें निपुण भी दद्र पूजनीय ' 
नहीं दै ॥ १ ॥ | 
कहि निज धर्म ताहि समुझावा। निज पद्‌ प्रीति देखि मन भावा ॥ 
रघुपति चरन कमल सिरु नाई । गयड गगन आपनि गति पाई॥२॥ 
श्रीरामजीने अपना धर्म ( भागवतधर्म ) कहकर उसे समझाया | अपने चरणेमे प्रेम देखकर वह 
उनके मनको भाया | तदनन्तर श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलोंमें सिर नवाकर वह अपनी गति ( गन्धर्वका 
स्वरूप ) पाकर आकाशमै चला गया ॥ २ || 
ताहिं देइ गति राम उदारा | सवरी के आश्रम पशु धारा ॥ 
सबरी देखि राम गृह आए । सुनि के वचन समुझि जियँ भाए॥ ३॥ 
उदार भीरामजी उसे गति देकर शबरीजीके आश्रममें पधारे | शबरीजीने श्रीरामचन्द्रजीको घरमे आये 
देखा, तत्र मुनि मतङ्गजीके वचनोंको याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया ॥ ३ ॥ 
, सरसिज लोचन ae बिसाला । जटा मुकुट सिर उर बनमाला ॥ 
2 स्याम गौर सुंदर दोउ भाई | सबरी परी चरन लपटाई॥ ४॥ 
कमलसदश नेत्र और विशाल भुजावाले, सिरपर जटाओंका मुकुटै और SAK वनमाला धारण किये 
हुए सुन्दर सॉवळे और गोरे दोनों भाइयोंके चरणोमें शबररीजी लिपट पड़ीं ॥ ४॥ 
प्रेम मगन सुख वचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥ 
सादर जल छै चरन पखारे | पुनि सुंदर आसन बैठारे॥ ५॥ 
वे aa मग्न हो गयीं) मुखसे वचन नहीं निकलता | बार-बार चरण-कमलेमिं सिर नवा रही प) । फिर 
उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयोके चरण धोये और फिर See सुन्दर आतर्नोपर ता ॥५॥ p 
` Mb EEE DL SY aiid i 
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| 
(४ उन्होंने अत्यन्त रसीळे और खादिष्ट aq मूळ और फल ठाकर श्रीरामजीको दिये | कला । 
१ प्रशांसा करके उन्हें प्रेमतहित खाया ॥ २४ ॥ 
र चौ०--पानि जोरि ant भइ ठाढी | प्रभुहि pan, प्रीति अति बाढी ॥ 
र केहि बिधि अस्तुति करों तुम्हारी | अधम जाति मै जड़मति भारी ॥ १॥ १ 
१ फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गयीं | प्रभुको देखकर उनका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया | [ उन्होंने $ 
र कहा--] मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ ! मैं नीच जातिकी और अत्यन्त मूढबुद्धि हूँ ॥ १॥ 9 
6 अधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्ह महँ मै मतिमंद अघारी ॥ ॥ 
र कह रघुपति सुनु भामिनि वाता | मानउँ एक भगति कर नाता ॥ २ ॥ ) 
र जो अधमसे भी अधम हैं) feat उनमें भी अत्यन्त अधम हैं; और उनमें मी हे पापनाशन ! में Q 
मन्दबुद्धि हुँ । भीरधुनायजीने कहा--हे भामिनि ! मेरी बात सुन ! मैं तो केवल एक भक्तिद्दीका सम्बन्ध ? 
मानता हूँ ॥ २ ॥ ९ 
जाति wt कुळ धर्म बड़ाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ १ 
| भगति हीन नर सोहइ कैसा । बिनु जल वारिद देखिअ जेसा॥ N / 
| जाति) पाति) कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बळ, कुटुम्ब, गुण और WA इन सबके दोनेपर भी / 
; _ भक्तिसे रहित मनुष्य केसा लगता दै, जेसे जलहीन बादल [ शोभाहीन ] दिखायी पड़ता है ॥ ३॥ 9 
9 नवधा भगति कहउँ तोहि पाहीं | सावधान gg धरु मन माहीं ॥ 
9 प्रथम भगति संतन्ह कर संगा | galt रति मम कथा प्रसंगा ॥ ४॥ | 
À में तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ । तू सावधान होकर सुन और मनमें धारण कर | पहली $ 
भक्ति है संतोंका सत्संग | दूसरी भक्ति है मेरै कथाप्रसंगमें प्रेम || ४ ॥ ) 
| दो०-शुर पद्‌ पंकज सेबा तीसरि मगति . अमान | $ 
८ चोथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ ३५ ॥ } 
तीसरी भक्ति है अभिमानरहित होकर गुरुके चरणकमलोंकी सेवा | और चौथी भक्ति यह है कि कपट 
छोड़कर मेरे गुणसमूहोंका गान करे ॥ ३५ ॥ 
चौ०--मंत्र जाप मम eg बिखासा । पंचम भजन सो. वेद प्रकासा ॥ र 
$ छठ द्म सील बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्जन धरमा ॥ १ ॥ 
मेरे ( राम ) मन्त्रका जाप और मुझमें दृढ़ विश्वास--यह पाँचर्वी भक्ति दै, जो वेदोंमें प्रसिद्ध दै । 
छठी भक्ति है इन्द्रियोंका निग्रह, शीळ ( अच्छा खमाव या चरित्र ), बहुत कायोसे वैराग्य और निरन्तर 
, संतपुरुषोंके धम ( आचरण ) में लगे रहना ॥ १॥ 
सातवें सम मोहि मय जग देखा । मोते संत अधिक ' करि लेखा ॥ & 
आठवें. जथाढाभ , संतोषा । सपनेहुँ नहि देखइ पर्दोषा ॥ २॥ र 
A 


सातवीं भक्ति है जगत्‌भरको समभावसे मुझमें ओतप्रोत ( राममय ) देखना और संतोंको मुझसे 
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| 
S भी अधिक करके मानना | आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाय उसीमें संतोप करना और खप्नमै भी पराये 
दोषोंको न देखना ॥ 2 II 
नवस सरल सब सन छलहीना। मम भरोल हियँ हरष न दीना॥ 
नच He एकउ fre कं होई। नारि पुरुष खचराचर कोई ॥ ३ ॥ 
नवीं भक्ति हे सरलता और सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना, Zeal मेरा भरोसा रखना और 


किसी भी अवस्थामें हर्ष और दैन्य ( विषाद ) का न होना | इन नवॉमेंसे जिनके एक भी होती है, वह 
स्री-पुरुष, जड-चेतन, कोई भी हो--॥ 3 ॥ 


सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोर । सकल प्रकार भगति ee atk il 
जोगि इंद दुरलभ गति MINA कहुँ आजु सुलभ भइ सोई ॥ ३॥ 


हे मामिनि | मुझे वही अत्यन्त प्रिय है | फिर gad तो सभी प्रकारकी भक्ति ce है । अतएव जो 
गति योगियोंको भी दुर्लभ है; वही आज तेरे लिये सुलभ हो गयी है ॥ ४॥ 


मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा॥ 
जनकसुता कइ सुधि भामिनी।जानहि कहु करिवरगामिनी ॥ ५॥ 
मेरे दर्शनका परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज खरूपको प्राप्त हो जाता है । हे भामिनि! 
अब यदि तू गजगामिनी जानकीकी कुछ खबर जानती हो, तो बता ॥ ५ ॥ 
पंपा aÑ जाह रघुराई। तहँ होइहि gia मिताई॥ 
सो सव कहिहि देव रघुवीरा । जानतटुँ पूछहु मतिघीरा॥ ६॥ 
[ शबरीने कहा--] हे रघुनाथजी | आप पंपा नामक सरोवरको ' जाइये; वहाँ आपकी सुग्रीवसे मित्रता . 
होगी | हे देव ! हे रघुवीर ! वह सब हाल बतावेगा | हे धीरबुद्धि | आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं! ॥६॥ 
बार वार प्रभु पद्‌ सिरु नाई । प्रेम सहित सब कथा सुनाई॥ ७॥ 
` ` बार-बार प्रभुके चरणोमे सिर नवाकर) प्रेमसहित उसने सब कथा सुनायी || ७ | 
--कहि कथा सकल विलोकि हरि मुख हृदयँ पद पंकज atl 
तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भइ we नहिं फिरे ॥ 
नर बिबिध कमं अधम ag मत सोकप्रद सब त्यागहू। 
बिखास करि कह दास तुळसी राम पद अनुरागहू ॥ 
सब कथा कहकर भगवानके युके दर्शन कर, TAI उनके चरणकमलोांको धारण कर लिया और 
योगाग्निसे देहको त्याग कर ( जलाकर ) वह उस दुर्लभ हरिपदमें लीन हो गयी, जहाँसे लौटना नहीं होता | 
तुलसीदातजी कहते हैं कि अनेकों प्रकारके कर्म, अधर्म और बहुत-से मत) ये सब शोकप्रद हैं; हे मनुष्यो ! 
इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्रीरामजीके चरणोर्मे प्रेम करो | 


दो ०--जाति हीन अध जन्म महि मुक्त कीन्दि असि नारि | 
महामंद मन सुख चहसि ऐसे प्रहि बिसारि॥ २६ Il 


जो नीच जातिकी और पापोंक्री जन्मभूमि यी, ऐसी ख्रीको भी जिन्होंने मुक्त कर दिया) अरे CUERE 


मन | तू ऐसे प्रभुको भूलकर सुख चाहता है ! ॥ ३६॥ | 
ता DLE N N a a aa J 
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% नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
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चौ०--चले राम त्यागा वन सोऊ | अतुलित वल नर केहरि i दोऊ ॥ । 
बिरही इव प्रभु करत विषादा। कहत कथा अनेक संबादा ॥ १॥ 


औरामचन्द्रजीने उस वनको भी छोड़ दिया और वे आगे चले | दोनों भाई अतुलनीय बलवान्‌, और $ 
मनुष्योमें सिंहके समान है । प्रमु विरहीकी तरह ` विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद ; 
कहते है---॥ १॥ 

लछिमन देखु बिपिन कइ सोभा। देखत केहि कर मन नहि छोमा I | 
नारि सहित सब खग सुग इंदा। मानहुँ मोरि करत ee निदा ॥ २॥ 


fad 


र 
६ 
है लक्ष्मण | जरा वनकी शोभा तो देखो; इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा ? पक्षी ओर । 
पशुओंके समूह सभी ख्रीसदित हैं | मानो वे मेरी निन्दा कर रहे हैं॥ २॥ हे 5 | 
हमहि देखि aa निकर पराहीं। खुगी कहहि तुम्ह कह भय नाही ॥ / 
तुम्ह आनंद करहु BT जाए। कंचन मग खोजन T आए ॥ ३ ॥ / 
हमें देखकर [ जब डरके मारे ] हिरनोंके de भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती है-- ॥ 
तुमको भय नहीं है । तुम तो साधारण हिरनोंसे पैदा हुए हो) अतः तुम आनन्द करो । ये तो सोनेका हिरन १ 
` खोजने आये हैं ॥ ३॥ 
| संग om करिनी करि लेहीं । मानहुँ मोहि Raag देहीं ॥ | 
सास्त्र सुखितित - पुनि पुनि देखिअ | भूप सुसेवित बस नहिं लेखिअ॥ 2 ॥ 
हाथी हथिनियोंकों साथ लगा छेते है । वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि ख्रीको कभी अकेली नहीं १ 
छोड़ना चाहिये | | मलीमौति चिन्तन किये हुए शास्रको भी बार-बार देखते रहना चाहिये । अच्छी तरह सेवा 
किये हुए मौ राजाको वरम नहीं समझना चाहिये ॥ ४ ॥ 
राखिअ नारि जदपि उर माहीं। जुबती सास्त्र नृपति बस नाहीं॥ | 
देखदु तात बसंत खुहावा। प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥ ५॥ 
4 
१ 


और otal चाहे हृदयमें ही क्यो न रक्खा जाय; परन्तु युवती स्त्री; शास्त्र और राजा Fest aaa 
नहीं र्‌इते। हे तात! इस सुन्दर वसन्तको तो देखो । प्रियाके बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा दै ॥५॥ 


दो०--बिरह बिकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल । 
सहित बिपिन मधुकर खगे मदन कीन्ह बगमेल ॥ २७ (क) N 


मुझे विरहसे व्याकुळ, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेवने वन, भौरो और पक्षियोंको 
साथ लेकर मुझपर धावा बोळ दिया॥ ३७ (क ) ॥ l 


; देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात। 
9 डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब कटकु हटकि मनजात ॥ २७ (ख) Il 


परन्तु जब उसका दूत यहद देख गया कि मैं भाईके साय हूँ ( अकेला नहीं हूँ), तब उसकी बात 
सुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर डेरा डाळ feat है॥ ३७ ( ख ) ॥ 


चौ०--बिटप बिसाल लता अस्झानी । बिबिध बितान दिए जनु तानी ॥ 


कदलि ताल बर ast पताका । देखि न मोह धीर मन जाका॥ १॥ 
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१: अरण्यकाण्ड ॐ 


विशाल salt छताएँ उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकारके तंबू तान दिये गये हैं | केला 
और ताइ सुन्दर ध्वजा-पताकाके समान हैं | इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है ॥ १ ॥ 


विविध भाँति फूले तरु नाना । जनु बानेत बने वहु वाना॥ 

कहुँ कहुँ सुंदर विटप gaa | जनु भट बिलग विळग होइ छाए ॥ २॥ 

अनेकों वृक्ष नाना TERA फूले हुए हैं मानो अलग-अलग बाना ( वर्दी ) धारण किये हुए बहुत-से 
तीरंदाज हों | कहीं-कहीं सुन्दर वृक्ष शोमा दे रहे हैं मानो योद्धालोग अलग-अलग होकर छावनी डाळे हों ॥२॥ 


कूजत पिक .मानहुँ गज माते।ढेक महोख उँट विसराते॥ 
मोर चकोर कीर वर वाजी।पारावत मराल सब ताजी॥३॥ 


MAS कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी [ चिग्घाड़ रहे ] हैं । ढेक और महोख पक्षी मानो उँट 
और खच्चर हैं | मोर, चकोर; तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुन्दर ताजी ( अरबी ) घोड़े हैं ॥ ३॥ 


तीतिर लावक wat जूथा | वरनि न. जाइ मनोज वरूथा॥ 
रथ शिरि सिला godt झरना । चातक वंदी शुन गन बरना ॥ ४॥ 


तीतर और बटेर पेदळ सिपाहियोंके झंड हैं | कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीं हो सकता | पर्वतोंकी शिलाएँ 
रथ और जलके झरने नगाड़े हैं | पपीहे भाट हैं) जो गुणसमूह (विरदावली) का वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥ 


मधुकर मुखर भेरि सहनाई। त्रिविध set बसीठी आई॥ 
चतुरंगिनी सेन सँग लौन्हे। विचरत सबहि चुनौती दीन्हे ॥ ५॥ 


भौंरोंकी गुंजार भेरी और शहनाई है । शीतळ, मन्द और सुगन्धित इवा मानो दूतका काम लेकर आयी 
है | इस प्रकार चतुरङ्गिणी सेना साथ लिये कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है || ५ ॥ 


ळछिमन देखत काम अनीका । रहहि धीर तिन्ह के जग लीका ॥ 
एहि के एक परम बल नारी।तेहि ते उबर gue सोइ भारी ॥ ६॥ 


हे लक्ष्मण | कामदेवकी इस सेनाको देखकर जो धीर बने रहते हैं जगतूमें उन्हीकी [ At ] प्रतिष्ठा 
होती है| इस कामदेवके एक स्त्रीका बड़ा भारी बळ है | उससे जो बच जाय; वही श्रेष्ठ योद्धा है॥ ६ ॥ 


दो०--तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ | 
मुनि बिग्यान धाम मन करहिं निमिष ag छोम ॥ ३८ (क) ॥ 
हे तात ! काम, क्रोध और लोभ-ये तीन अत्यन्त प्रबल दुष्ट दै | ये विज्ञानके धाम मुनियोंके भी मनोंको 
पलभरमें क्षुब्ध कर देते हैं ॥ ३८ ( क ) ॥ 
' लोभ कें इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि। 
क्रोध कें परुष बचन बल gAn कहहिं बिचारि। ३८ (ख) ॥ 


लोमको इच्छा और दम्भका बळ दै, कामको केवळ ख्रीका बळ है ओर क्रोधको कठोर वचनोंका बल | ) 


है; श्रेष्ठ मुनि विचारकर ऐसा कहते है ॥ २८ (=) ॥ 
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EN F E सुन्दर पक्षियोंकी बोली बडी सुहावनी छगती है, मानो [ रास्तेमें ] जाते हुए पथिकको बुलाये लेती हो ॥ २ ॥ 


ee % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ है 
WEYL 


तरजामी ॥ 
सचराचर खामी।राम उमा सब आ 
Q चौ०--गुनातीत > a नता देखाई । धीरन्ह के मन बिरति दढाई ॥ १ N 


[ शिवजी कहते हैं---] हे पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजी गुणातीत (तीनों गुणोंसे परे ) चराचर =e 
खामी और सबके अन्तरकी जाननेवाले हं । [ उपर्युक्त बातें कहकर ] उन्होंने कामी लोगोंकी दीनता (बेबसी) 
दिखलायी दै और धीर ( विवेकी ) पुरुषोंके मनमें वैराग्यको दृढ़ किया हे॥१॥ 

क्रोध मनोज लोम मद माया । छूटहि सकळ राम की दाया ॥ 

सो नर इंद्रजाल नहि भूला।जा पर होइ सो नट अनुकूला॥ २ ॥ 

क्रोध, काम, Shh मद और माया--ये समी श्रीरामजीकी दयासे छूट जाते हैँ । वह नट ( नटराज 
भगवान्‌ ) जिसपर प्रसन्न होता है? वह मनुष्य इन्द्रजाल ( माया ) में नहीं भूलता ॥ २॥ 

उमा कहँ मै अनुभव अपना। सत हरि भजु जगत सव सपना ॥ 

पुनि प्रभु गए सरोबर तीरा।पंपा नाम सुभग गंभीरा ॥ N 

हे उमा ! मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ--हरिका भजन ही सत्य है, यह सारा जगत्‌ तो स्वर 
[ की भाँति झूठा ] है | फिर प्रभु श्रीरामजी पंपा नामक सुन्दर और गहरे सरोवरके तीरपर गये ॥ २॥ 

संत हृदय जस निर्मल बारी बाँधे घाट मनोहर चारी ॥ 

at तहँ पिअहि बिबिध an नीरा । जनु उदार ge जाचक भीरा ॥ ४॥ 

उसका जळ संतोंके ह्ृदय-जैसा निर्मल है । मनको GATS सुन्दर चार घाट FA हुए हैं। भाँति 
भौतिके पशु जहाँ-तहाँ जळ पी रहे है | मानो उदार दानी पुरुषोंके घर याचकोंकी भीड़ छगी हो | ॥ ४ ॥ 

दो०--पुरइनि सघन ओट जल बेगि न पाइअ मम । 


मायाछन्न न देखिऐ जैसे faa ब्रह्म ॥ ३९ (क) ॥ 
घनी पुरंइनों ( कमलके पत्तों ) की आडम जलका जल्दी पता नहीं मिलता | जैसे मायासे ढके रहनेके 
कारण निगुण त्रझ नहीं दीखता ॥ २९ (क )॥ 
सुखी मीन सब. एकरस अति अगाध जल arte | 


जथा धमेसीठन्ह के दिन सुख संजुत जाहिँ॥ ३९ (ख)॥ 


उस सरोवरके अत्यन्त अथाह जल्में सब मछलियाँ सदा एकरस ( एक समान ) सुखी रहती हैं । जेसे 
घर्मशील पुरु्पोके सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं ॥ ३९ (ख) ॥ 


चौ०--बिकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुजत ag dar ॥ 
5 बोलत जलकुककुट कलहंसा । प्रसु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥ १॥ 
उसमें रंग-बिरंगे कमळ खिले हुए हैं । बहुत-से भोरे मधुर स्वरसे गुंजार कर रहे हैं । जलके मुर्ग और 
राजहंस बोल रहे हैं | मानो प्रभुको देखकर उनकी प्रशांसा कर रहे हों ॥ १॥ 
चक्रवाक वक खग समुदाई। देखत बनइ बरनि नहि जाई॥ 


सुंदर खग गन गिरा सुद्दाई। जात पथिक जनु लेत वोलाई॥ २॥ 
चक्रवाक) Ae आदि पक्षियांका समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता | 
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ताल समीप सुनिन्ह ge छाए। चहु दिसि कानन freq सुहाए ॥ । 
चंपक ARS कदंब तमाला। पाट पनस We WEI N 


उस झील ( पंपासरोवर ) के समीप मुनियोंने आश्रम बना रक्खे हैं | उसके चारों ओर वनके सुन्दर R 
वृक्ष हैं । चम्पा, मौळसिरी, कदम्ब, तमाल; पाटल) कटहळ; ढाक और आम आदि--॥ ३ ॥ 

नव wea कुसुमित तरु नाना। चंचरीक cet कर गाना॥ 

सीतल मंद सुगंध . सुभाऊ। संतत बहइ मनोहर बाऊ॥ ४॥ 

बहुत प्रकारके वृक्ष नये-नये पत्तों और [ सुगन्धित ] पुष्पाँसे युक्त हैं, [ जिनपर ] भोरोके समूह 
UM कर रहे हैं खमावसे ही Mas, मन्द, सुगन्धित एबं मनको हरनेवाली इवा सदा बहती रहती है ॥४॥ 

कुहू कुहू कोकिल चुनि करहीं। सुनि रव सरस ध्यान मुनि उरहीं ॥ ५॥ 

HAS “कुहू”, "कुहू? का शब्द कर रही हैं | उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियोंका भी ध्यान टूट 
जाता है ॥ ५.॥ 

दो०--फल भारन नमि विटप सब रहे भूमि ,निअराइ | 


पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ ॥ ४० ॥ 
फलोके बोझसे झुककर सारे वृक्ष प्रथ्वीके पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी सम्पत्ति पाकर 
[ विनयसे ] झुक जाते हैं || ४० ॥ 
चौ०--देखि राम अति रुचिर तलावा । मज्जनु ate परम सुख पावा ॥ 
देखी ga तरुवर छाया । बेठे अनुज सहित रघुराया॥ १॥ 
श्रीरामजीने अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर स्नानं किया और परम सुख पाया । एक सुन्दर उत्तम 
वृक्षकी छाया देखकर श्रीरघुनाथजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसंहित बैठ गये ॥ १ ॥ 
3 ag पुनि सकल देव मुनि आए। अस्तुति करि निज धाम सिंघाए ॥ 
3 परम प्रसन्न छपाला। कहत अनुज सन कथा रसाला॥ २॥ 
फिर वहाँ सब देवता और मुनि आये और स्तुति करके अपने-अपने धामको चले गये | कृपाल श्रौरामजी 
परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे माई लक्ष्मणजीसे रसीली कथाएँ कह रहे हैं ॥ २॥ 
बिरहवंत भगवंतहि देखी । नाद मन भा ata बिसेषी ॥ 
मोर साप करि अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा॥ ३॥ 
भगवानको विरहयुक्त देखकर नारदजीके मनमें विशेषरूपसे सोच हुआ | [उन्होंने विचार किया कि | 
मेरे ही झापको स्वीकार करके श्रीरामजी नाना प्रकारके दु खाका भार ae RË ( दुःख उठा रहे हैं )॥ ३॥ 
ऐसे safe AARS जाई। पुनि न ame अस अवसर आई ॥ 
यह विचारि नारद कर वीना। गए जहा प्रश खख आसीना ॥ ४॥ ४ 
ऐसे ( भक्तवत्सल ) प्रभुको जाकर देखू | फिर ऐसा अवसर न बन आविगा | यह विचारकर नारदजी ' |. a 
हाथमे वीणा लिये हुए वहाँ गये जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे ॥ ४ ॥ | 
१ गावत राम चरित ag बानी | प्रेम सहित बहु भाँति बखानी ॥ 
§ 


दंडवत. लिए उठाई। राखे बहुत बार उर लाई ॥ ५॥ } 
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५९० % नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ * 
a EOE OEE NI N A N CEILGLILILILEL FL GLILIL EY 
चे कोमळ बाणीसे प्रेमके साथ बहुत प्रकारसे बखान-बखानकर रामचरितका गान कर [ ते हुए, चले 
आ ] रहे थे। दण्डवत्‌ करते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने नारदजीको उठा छिया और बहुत देरतक हृदयसे 
लगाये रक्खा॥ kl . | १ 
स्वागत पूँछि निकट चैठारे। छछिमन सादर चरन पखारे॥ ६॥ १ 
फिर खागत ( कुशल ) पूछक्रर पास बैठा लिया | लक्ष्मणजीने आद्रके साथ उनके चरण घोये ॥६॥ 


- दो०--नाना विधि बिनती करि प्रभ प्रसन्न जिये जानि | 


नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि। ४१ ॥ 
. बहुत प्रकारसे विनती करके और प्रभुको मनमे प्रसन्न जानकर तब नारदजी कमलके समान हाथोंको 
. जोड़कर वचन बोले--॥ ४१॥ 
चौ०-सुनहु उदार सहज रघुनायक | सुंदर अगम सुगम बर दायक ॥ 
देह एक बर ams खामी।जद्यपि जानत अंतरजामी॥ १॥ 
हे खभावसे ही उदार श्रीरघुनाथजी ! सुनिये | आप सुन्दर अगम और सुगम वरके देनेवाले हैं । हे 
` स्वामी | में एक वर माँगता हूँ; वह मुझे दीजिये, यद्यपि आप अन्तर्यामी होनेके नाते सब जानते ही हैं ॥ १॥ 
ज्ञानहु सुनि तुम्ह मोर खुभाऊ । जन सन कबहुँ कि करडं gus ॥ 
कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी । जो मुनिवर न ane तुम्ह मागी ॥ २॥ 
| [ श्रीरामजीने कहा-- | हे मुनि ! तुम मेरा खभाव जानते ही हो ! क्या मैं अपने भक्तोसे कभी कुछ 
छिपाव करता हूँ ! मुझे ऐसी कोन-सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनिश्रेष्ठ | तुम नहीं माँग सकते १ ॥ २॥ 


र 
र 
र 
; 
र 
र 
जन कहुँ कछु भदेय नहि मोरें। अस बिखास ang जनि NËN 
८ 
¢ 
८ 


तब नारद्‌ बोले हरपषाई। अस बर am करउँ ढिठाई ॥ ३॥ 
मुझे भक्तके लिये कुछ भी अदेय नहीं है | ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो | तब नारदजी हर्षित 
होकर बोले--मैं ऐसा वर मागता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ--॥॥ ३ ॥ 
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक. तें एका ॥ 
राम सकल नामन्ह ते अधिका। होउ नाथ अघ खग गन बधिका ॥ ४ ॥ 
i यद्यपि प्रभुके अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक-से-एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ ! 
रामनाम सब नामोसि बढ़कर हो और पापरूपी पक्षियोंके समूहके लिये यह बधिकके समान हो || ४ ॥ 
दो०--राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम | 


अपर नाम उडगन बिमल बसहुँ भगत उर ब्योम ॥ ४२ (क) ॥ 


| आपकी भक्ति पूणिमाकी रात्रि है; उसमें «राम? नाम यही पूर्ण चन्द्रमा होकर और अन्य सत्र नाम 
तारागण होकर भक्तोंके हृदयरूपी निर्मळ आकाशमै निवास करें || ४२ (क)॥ 


'एवमस्तु मुनि सन RI कृपासिंधु रघुनाथ | 


| T oo अति हे पद नायउ माथ ॥ ४२ (ख) ॥ 

. _ कपाधागर आररघुनाथजीने मुनिस "एवमस्तु ( ऐसा ही हो ) कहा । तब नारदजीने मनमै अत्यन्त 

ea प्रभुके चरणोंमें मस्तक नवाया || ४२ (=) Il 
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। चो०--अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी। पुनि नारद बोले सदु वानी N 
राम जबहि Rs fia माया । मोहेहु मोहिं gag रुराथा॥१॥ ? 
2 श्रीरघुनाथजीको अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमल वाणी ब्रोले--हे रामजी | हे रघुनाथजी ! 2 
Q सुनिये, जव आपने अपनी मायाको प्रेरित करके मुझे मोहित किया या, ॥ १ ॥ Q 
४ तब बिवाह में चाहे कोन्हा | प्रभु केहि कारन करें न दीन्हा ॥ Q 
gg मुनि तोहि wes सहरोसा । भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ २ ॥ 
तत्र मैं विवाह करना चाहता था । हे प्रभो ! आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया ? 
[ प्रथु बोळे--] हे मुनि ! सुनो; में तुम्हें हर्षके साथ कहता हूँ कि जो समस्त आझा-भरोसा छोड़कर केवल 
मुझको ही भजते हैं, | २ ॥ 
amy सदा तिन्ह के रखचारी। जिमि बालक राखइ महतारी ॥ 
गह Ryg बच्छ अनल अहि घाई। तहँ war जननी अरगाई॥ ३॥ 
मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता वालककी रक्षा करती है | छोटा बच्चा जत्र दौड़कर 
आग ओर साँपको पकड़ने जाता है; तो वहाँ माता उसे [ अपने हाथों ] अलग करके बचा लेती दै ॥ २ ॥ 


प्रौढ़ भएँ तेहि सुत पर माता । प्रीति करइ नहि पाछिलि वाता ॥ 
मोरे mg तनय सम ग्यानी। वाळक सुत सम दास अमानी ॥ ३॥ 
सयाना हो जानेपर उस पुत्रपर माता प्रेम तो करती दै) परन्तु पिछली बात नहीं रहती | ( अर्थात्‌ 
मातृपरायण डिशुकी तरह फिर उसको बचानेकी चिन्ता नहीं करती; क्योंकि वह मातापर निर्भर न कर अपनी 
रक्षा आप करने लगता है)। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ (सयाने) पुत्रके समान है और [ तुम्हारे-जेला ] अपने ब्रळका 
मान न करनेवाला सेवक मेरे दिश॒ पुत्रके समान हे ॥ ४॥ 
जनहि मोर वळ निज वल ताही। डुहु कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥ 
यह बिचारि पंडित मोहि भजहीं। mag ग्यान भगति नहि तजहीं॥ ५॥ 
मेरे सेवकको केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ( ज्ञानीको ) अपना बल होता है। पर काम-क्रोधरूपी 
शत्र तो दोनोके लिये हैं [ भक्तके शत्रुओंको मारनेकी जिम्मेवारी मुझपर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण 
होकर मेराही बळ मानता है; परन्तु अपने बलको - माननेवाळे ज्ञानीके - शत्रुओंका नाश करनेकी जिम्मेवारी 
gan नहीं है । ] ऐसा विचारकर पण्डितजन ( बुद्धिमान्‌ लोग ) मुझको ही भजते है । वे ज्ञान प्राप्त दोनेपर 
भी भक्तिको नहीं छोड़ते ॥ | ५॥ 
दो०--काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारि । 
fare महँ अति दारुन दुखद मायारुपी नारि॥ ४३ ॥ 
छै 


काम; क्रोध, लोम और मद आदि मोह ( अज्ञान ) की प्रबळ सेना है | इनमें मायारूपिणी ( मायाकी _ | 
साक्षात्‌ मूर्ति ) क्ली तो अत्यन्त दारुण दुःख देनेवाली है || ४३ ॥ 8 
चौ मुनि कह पुरान श्रुति संता । मोह बिपिन कहुँ नारि बसंता॥ _ 
जप तप नेम जलाथ्य झारी। होइ at सोषइ सव नारी॥ १॥ 
हे मुनि | सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोइरूपी बन [ को विकसित करने ] के लिये ख्री वसन्त Qo 
ऋृतुके समान है | जप, तप, नियमरूपी सम्पूर्ण जलके खानोंको खी ग्रीष्मरूप होकर सर्वथा सोख लेती है ॥ १॥ 9 ह 
/८८-०८-०८”०८-७८/०८/०८/०८-०८-०८०८/०८००.००/०/७९/००७५७०५७५)०ळ >> 
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| ५९२ x नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # | A 
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R काम क्रोध मद मत्सर भेका। इन्हृहि हरषप्रद वरपा एका ॥ 
gaiean कुमुद समुदाई। तिन्ह ax सरद सदा सुखदाई ॥ २॥ 
काम) क्रोध, मद और मत्सर ( डाह ) आदि मेढक हैं। इनको वर्षाऋतु होकर हर्ष प्रदान करनेवाली 
एकमात्र यही ( स्त्री ) दै | बुरी वासना. कुमुदोंके समूह X | उनको सदेव सुख देनेवाली यह WES है ॥२॥ 
धर्म सकल acter इंदा। होइ हिम तिन्हदि दइ खुख मंदा ॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई | पलुहइ नारि | सिसिर रितु पाई ॥ ३॥ 


६ 
र 
९. 
Q k 
र समस्त धर्म कमलोंके झुंड हैं। यह नीच ( विषयजन्य ) सुख देनेवाली स्त्री हेमक्रतु होकर उन्हें जला 
डालती है | फिर ममतारूपी जवासका समूह ( वन ) AEA शिशिरऋतुको पाकर हरा-भरा हो जाता है ॥३॥ 
पाप उलूक निकर gaat) नारि निबिड रजनी अँधिआरी ॥ 
१ बुधि वल सील सत्य सब मीना। बनसी सम त्रिय कहहि प्रबीना.॥ ४ N 
पापरूपी उल्डुओंके समूहके लिये यह of सुख देनेवाळी घोर अन्धकारमयी रात्रि है। बुद्धि) बल) शील 
और सत्य-ये सब मछलियाँ हैं। और उन [ को फँसाकर नष्ट करने ] के लिये स्री वंसीके समान है, चतुर 
: पुरुष ऐसा कहते हैं ॥ ४॥ 


४ 
र 
र 
रै 
र 
र 
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रै 
र 
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र 
दो०--अवगुन मूल a प्रमदा सब दुख खानि। | 
0 


है / | ताते कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जियँ जानि ॥ ४४ ॥ 
ह ` युवती स्री अवगुणोंकी मूळ, पीड़ा देनेवाली और सब ढुःखोकी खान है | इसलिये हे मुनि ! मैने जीमें 
€ ऐसा जानकर तुमको विवाह करनेसे रोका था ॥ ४४ ॥ 
| ' चौ सुनि रघुपति के बचन सुहाए। सुनि तन gen नयन भरि आए ॥ 
E REE कवन प्रभु के असि रीती। सेवक पर ममता ae प्रीती॥ १॥ 
Ee श्रीरघुनाथजीके सुन्दर वचन सुनकर मुनिका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र [ प्रेमाश्रुओके जलसे ] 
© भर आये | वे मन-ही-मन कहने लगे--] कहो तो किस प्रभुकी ऐसी रीति दै, जिसका सेवकपर इतना 
ममत्व और प्रेम हो ॥ १॥ 
जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी। ग्यान रंक नर मंद अभागी N 
am सादर बोले मुनि नारद्‌। सुनहु राम बिग्यान विसारद॥ २॥ 
| जो मनुष्य भ्रमको त्यागकर ऐसे प्रभुको नहीं भजते, वे ज्ञानके कंगाल, दुर्बुद्धि और अमागे हें । फिर 
| । नारद मुनि आदरसहित बोले- हे विज्ञानविशारद भीरामजी ! सुनिये--॥ २॥ 
संतन्ह के छच्छन रघुबीरा। कहहु नाथ भव भंजन भीरा ॥ 
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते मै उन्ह के बस रहउँ॥ ३ ॥ 
2) = है रघुवीर ! हे भव-भय ( जन्म-मरणके भय ) का नाश करनेवाले मेरे नाथ | अब कृपाकर संतोंके लक्षण 
` 9 कहिये। [ श्रीरामजीने कहा] हे मुनि | सुनो; मैं संतोंके गुणोंको कहता हुँ, जिनके कारण मैं उनके वशमें 
। रहता हूँ ॥ ३ ॥ | - E 
____ षट॒ विकार जित अनघ अकामा। अचल अकिचन सुचि सुखधामा ॥ 
8 
8 


o अमितबोध अनीह मितभोगी। सत्य सार कबि कोबिद जोगी ॥ ४ ॥ 


संत [काम क्रोध, लोभ) मोह मद और मृत्सर इन] छः विकारों ( दोषों )को जीते हुए» पापरहित; 
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कामनारहित, निश्चल ( स्थिरघुद्धि ), अकिञ्चन ( सर्वत्यागी )) ब्राहर-मीतरसे पवित्र, सुखके घाम) असीम 
ज्ञानवान्‌, इच्छारहितः मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि; विद्वान्‌, योगी; ॥ ४ ॥ 


सावधान mAg मदहीना | चीर धर्म गति परम प्रबीना ॥५॥ 


= सावधान) दूसरोंको मान देनेवाले, अभिमानरहित धैर्यवान्‌, धर्मके शान और आचरणमें अत्यन्त 
णः ॥ & Il 


दो °०-युनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह । 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह ॥ ४५ ॥ 


गुणोंके घर, संसारके Hate रहित और सन्देहोंसे सर्वथा छुटे हुए होते हैं । मेरे चरणकमर्लोको 
छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही ॥ ४५॥ 


चौ०--निज शुन श्रवन gaa सकुचाहीं । पर गुन gad अधिक हरषाहीं ॥ 
सम सीतल नहि त्यागहि नीती । सरळ gas सबहि सन प्रीती ॥ १॥ 


कानोंसे अपने गुण सुननेमें सकुचाते हैं, दूसरोंके गुण सुननेसे विशेष हर्षित होते हैं | सम और शीतल | 


हैं; न्यायका कभी त्याग नहीं करते | सरलखमाव होते हैं और सभीसे प्रेम रखते हैं॥ १॥ 


जप तप अत दम संजम नेमा | गुर mfr a पद्‌ प्रेमा ॥ 

श्रद्धा छमा मयत्री दाया । सुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥ २॥ 

वे जप, तप) त्रत, दम) संयम और नियममें रत रहते हैं और गुरु, गोविन्द तथा ब्राह्मणोके चरणोंमें 
प्रेम रखते है । उनमें श्रद्धा, क्षमा, मेत्री; दया; मुदिता (प्रसन्नता) और मेरै चरणोरमे निष्कपट प्रेम होता है॥२॥ 

बिरति बिवेक बिनय बिग्याना । बोध जथारथ Aq पुराना ॥ 

दंभ मान मद करहि न काऊ । भूलि न देहि कुमारग पाऊ ॥३॥ 


तथा वैराग्य, विवेक; विनय; विज्ञान ( परमात्माके तत्वका ज्ञान) और वेद-पुराणका यथार्थ ज्ञान 
रहता है । वे दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्गपर पैर नहीं रखते ॥ २ ॥ 


गावहि सुनहि सदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत सीला ॥ 
सुनि gg साधुन्ह के शुन जेते । कहि न सकहि सारद्‌ श्रुति तेते ॥४॥ 
सदा मेरी लीलाओंको गाते-सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरोंके हितर्मे लगे रहनेवाले होते हैं | 
हे मुनि ! सुनो? संतोंके जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते ॥ ४॥ 
०--कहि सक न सारद्‌ सेष नारद्‌ सुनत पद पंकज गहे । 
अस दीनबंधु पाल अपने भगत शुन निज सुख कहे ॥ : 
सिरु नाइ बारहि वार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए | 
ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि रंग ti 
“शेष और शारदा भी नहीं कह सकते? यह सुनते ही नारदजीने श्रीरामजीके चरण-कमळ पकड़ लिये | 
दीनबन्धु कृपाळ प्रभुने इस प्रकार अपने श्रीमुखसे अपने भक्तोंके गुण कहे | भगवानके चरणोमे बार-बार 
सिर नवाकर नारदजी त्रह्मलोकको चले गये | तुलतीदासजी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर 
केवल श्रीहरिके रंगमें रँग गये दै | 
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दो०--रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहिं जे लोग । 
राम मगति दृह पावहि बिनु बिराग जप जोग ॥ ४६ (क) Il 
जो छोग रावणके शत्रु रामजीका पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योगके बिना 
ही भ्रीरामजीकी दृढ भक्ति पावेंगे ॥ ४६ ( क ) ॥ 
दीप सिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग । 
भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ॥ ४६ (ख) Il 
युवती fadia शरीर दीपककी लौके समान दै; हे मन ! तू उसका पिंगा न बन | काम और मदको 
छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीका भजन कर और सदा सत्संग कर ॥ ४६ ( ख ) ॥ 


मासपारायण, बाइसवाँ विश्राम 


rD 


इति श्रीमद्रामचारितमानसे तकलकलिकलुषाविध्वंसने gda dara: aaa: 
कलियुगके सम्पूर्ण पार्पोको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ ॥ 
( अरण्यकाण्ड aata ) 


तहा 
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एकु मंद मैं मोहवस कुटिलहदय अग्यान | 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेडु दीनबंधु भगवान ॥ 
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श्रीजानकीवलभो विजयते 


चतुर्थ सोपान 
( किष्किन्धाकाण्ड ) 


1211 
छोक 
कुन्देन्दीवरसुन्दयवतिबली. विज्ञानधामावुभो 
शोमाळ्यौ वरधन्विनो श्रुतिजुतो गोविप्रवृन्दप्रियौ | 
मायामानुषरूपिणो रघुवरी सद्धमंवमो हितौ 
' सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतो भक्तिप्रदौ तौ हि नः ॥ १॥ 
कुन्दपुष्प और नीलकमलके समान सुन्दर गौर एबं श्यामवण, अत्यन्त बलवान्‌, विज्ञानके घाम, 
शोमासम्पन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, Fath द्वारा वन्दित, गौ एवं ब्राहमणोंके समूहके प्रिय [ अथवा प्रेमी ], मायासे 
मनुष्यरूप धारण किये हुए, श्रेष्ठ धर्मके लिये कवचस्वरूप, सत्रके हितकारी) श्रीसीताजीक्री खोजर्मे ळगे हुए, 
पथिकरूप रघुकुळके श्रेष्ठ भीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों ॥ १ ॥ 
ग्रह्माम्भोधिसमु्भवं कलिमलग्रध्वंनं चाव्ययं 
श्रीमच्छम्सुमुखेन्दुखुन्द्रवरे संशोभितं सवंदा। 
संसारामयभेषज सुखकरं श्रीजानकीजीवनं 
धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामासृतम्‌ ॥ २॥ 
बे सुकृती ( पुण्यात्मा पुरुष ) धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र [ के मथने ] से उत्पन्न हुए कछियुगके 
मलको सर्वया नष्ट कर देनेवाले, अविनाशी, भगवान्‌ श्रीशम्धुके सुन्दर एवं AS मुखरूपी चन्द्रमामें सदा 
शोभायमान; जन्म-मरणरूपी रोगके औषध, सत्रको सुख देनेवाळे और श्रीजानकीजीके जीवनखरूप श्रीरामनाम- 
रूपी अमृतका निरन्तर पान करते रहते हैं ॥ २॥ | 
सो०--मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानिकर । 
जहँ बस dy भवानि सो कासी सेइअ कस न ॥ 
/ ` जहाँ श्रीशिव-पार्वती बसते हैं; उस काशीको मुक्तिकी जन्मभूमि) ज्ञानकी खान और पार्पोका नाश 
/ करनेवाली जानकर उसका सेवन क्‍यों न किया जाय ! 
2 जरत सकल सुर बूंद बिषम गरळ जेहिं पान किय । 
तेहि न भजसि मन मंद को कृपाळ संकर सरिस ॥ स 
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जित भीषण हलाहल विप्रसे सब्र देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने खय पान कर खिया, रे मन्द 
मन ! तू उन शंकरजीको क्यों नहीं भजता १ उनके समान कृपाळ [ और ] कौन है ! 


चौ०--आगें चले बहुरि रघुराग्री। रिष्यमूक पर्वत निअराय्ां॥ 
तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बल साँवा ॥ १॥ 


श्रीरघुनाथजी फिर आगे चले | ऋष्यमूक {पर्वत निकट आ गया | वहाँ ( ऋष्यमूक पर्वतपर ) 
मन्त्रियोंसद्वित सुग्रीव रहते थे | अतुलनीय बलकी सीमा श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीको आते देखकर--॥१॥ 


) 


सुग्रीव अत्यन्त भयभीत होकर बोले--हे इनुमान्‌ ! सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूपके निधान हैं। 
तुम ब्रह्मचारीका रूप धारण करके जाकर देखो । अपने द्वदयमें उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारेसे 
समझाकर कह देना ॥ २॥ 


पठए बालि होहि मन मेला । भागों हुरत तजौ यह सैला ॥ 

बिप्र रूप घरि कपिं तहे गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ ॥ ३॥ 

यदि वे मनके मलिन बालिके भेजे हुए हों, तो में तुरंत ही इस पर्वतको छोड़कर भाग जाउँ | 
[ यह सुनकर ] हनुमानजी श्राह्मणका रूप धरकर वहाँ गये और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे-॥। ३॥ 


को तुम्ह स्यामळ गौर सरीरा । छत्री रूप fie बन बीरा ॥ 

कठिन भूमि कोमळ पद गामी। कवन हेतु face बन स्वामी ॥ ४॥ 

हे बीर | सॉवळे ओर गोरे शरीरवाळे आप कौन हैं जो क्षत्रियके रूपमै वनमें फिर रहे हैं ? हे स्वामी | 
कठोर भूमिपरं कोमळ चरणोंसे चळनेवाळे आप किस कारण बनमें विचर रहे हैं ? ॥ ४ ॥ 

age मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बन आतप बाता ॥ 

की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥ ५॥ 


मनको इरण करनेवाले आपके सुन्दर, कोमळ अंग हैं और आप बनके दुःसह धूप और वायुको सह 
रदे है | क्या आप ब्रह्मा विष्णु, महेश--इन तीन देवताओंमेसे कोई हैं, या आप दोनों नर और 
नारायण हैं ॥ ५ Il 


दो०--जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार । 
की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ ॥ 
अथवा आप जगत्के मूळ कारण और सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी स्वयं भगवान्‌ हैं; जिन्होंने लोगोंको 
भवसागरसे पार उतारने तथा प्रथ्वीका भार नष्ट करनेके लिये मनुष्यरूपमे अवतार लिया है ? ॥ १ ॥ 
9 चौ०--कोसलेस दसरथ के जाए । हम पितु वचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम लछिमन दोउ भाई । संग नारि सुकुमारि खुहाई ॥ १ ॥ 


- | अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बळ रूप निधाना ॥ १ 

धरि az रूप देखु तै जाई । कहेसु जानि जियँ aaa बुझाई ॥ २॥ त 

g 

। 

¢ 

| : 
¢ 


[ श्रीरामचन्द्रजीने कहा--.] इम कोसळराज दशरथजीके पुत्र हैं और पिताका बचन मानकर वन आये 
हैं। हमारे राम-लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं । हमारे साथ सुन्दर सुकुमारी of थौ॥ १ ॥ 
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wet हरी निसिचर बैदेही । विप्र फिरहि हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई | कहहु बिप्र निज कथा बुझाई RI 
यहाँ ( बनमें ) राक्षसने [ मेरी पत्नी ] जानकीको हर लिया । हे ब्राह्मण | हम उसे ही खोजते-फिरते 
हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया | अब हे ब्राह्मण ! अपनी कथा समझाकर कहिये ॥ २ ॥ 
प्रभु पहिचानि परेड गह्दि चरना । सो सुख उमा जाइ नहि a ॥ 
पुलकित तन सुख आव न बचना । देखत रुचिर बेष के राचना ३॥ 
प्रभुको पहचानकर हनुमानजी उनके चरण पकड़कर प्रथ्वीपर गिर पड़े ( उन्होने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌- 
प्रणाम किया ) । [ शिवजी कहते हैं--] हे पार्वती | वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता | शरीर पुछकित 
है, मुखसे वचन नहीं निकलता । वे प्रभुके सुन्दर वेषकी रचना देख रहे हैं |॥ ३ ॥ 
पुनि धीरज धरि : अस्तुति कीन्ही । हरष eat निज नाथहि चीन्ही ॥ , 
मोर न्याउ मै पूछा साई । तुम्ह Gee कस नर की नाई॥४॥ 
फिर धीरज धरकर स्तुति की । अपने नाथको पहचान लेनेसे हृदये हर्ष हो रहा है। [ फिर 
हनुमानजीने कहा--] हे स्वामी | मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था । [ वर्षोके बाद आपको देखा, 
बह भी तपखीके वेषमै और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिखितिके 
अनुसार मैंने आपसे पूछा ] परन्तु आप मनुष्यकी तरह कैसे पूछ रहे हैं ४ ॥ 
तव माया बस फिरडँ भुलाना। ता ते में नहि प्रभु पहिचाना॥५॥ | 
मैं तो आपकी मायाके वश भूला फिरता हुँ । इसीसे मैंने अपने स्वामी ( आप) को नहीं पहचाना ॥५॥ 
दो०--एकु में मंद मोहबस कुटिल हृदय अग्यान। 
पुनि प्रश्न मोहि त्रिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥ २॥. . 
एक तो मैं यों ही मन्द हूँ, दूसरे मोहके वशमें हूँ; तीसरे हृदयका कुटिळ और अज्ञान हूँ। फिरःहे 
दीनबन्धु भगवान्‌ | प्रभु ( आप ) ने भी मुझे भुला दिया | ॥ २॥ * i 
चौ०-जदपि नाथ बहु अवशुन मोर । सेवक sale परै जनि भोरें॥ 
नाथ जीव तव मायाँ मोहा । सो निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा॥ १ ॥ 
हे नाथ ! यद्यपि मुझमें बहुत-से अवगुण हैं; तथापि सेवक खामीकी विस्मृतिमें न पड़े ( आप उसे न 
भूछ जावै ) हे नाथ ! जीव आपकी मायासे मोहित है । वह आपहीकी कृपासे निस्तार प सकता है ॥ १ ॥ 
ता पर मैं रघुबीर दोहाई। जानउँ नहि कछु भजन उपाई॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे । ty असोख बनइ प्रभु पोखें ॥ २॥ 


उसपर हे रघुवीर ! मैं आपकी दोहाई ( शपथ ) करके कहता. हूँ कि मैं भजन-साधन कुछ नहों 
जानता | सेवक खामीके और पुत्र माताके भरोसे निश्चिन्त रहता है | प्रभुको सेवकका पालन-पोषण करते ही 


बनता है (करना ही पड़ता है ) ॥ २ ॥ 


अस कहि परेड चरन agent । निज तजु प्रगटि प्रीति उर छाई॥ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा । निज छोचन जळ सींचि जुड़ावा ॥ ३ ॥ 


ऐसा कहकर हनुमानजी अकुलाकर प्रभुके चरणोंपर गिर पढ़े) उन्होंने अपना अतली शरीर प्रकट 
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थजीने उन्हें उठाकर दयसे लगा लिया और अपने नेत्रोके 


५९८ 
ROSIN 


१ कर दिया। उनके ृदयमें प्रेम छा गया तब भ्रीरखुना 
) जलसे सींचकर शीतल किया ॥ रे ॥ 
gg कपि Gt मानसि जनि ऊना । तै मम प्रिय लछिमन ते दूना ॥ 
समदरसी मोहिं कह सव कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति MH ॥ ४ ॥ 
[ फिर कहा- :] हे कपि ! सुनो, मनमै ग्लानि मत मानना ( मन छोटा न करना )। तुम मुझे लक्ष्मणसे 
है भी दूने प्रिय हो | सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं ( मेरे लिये न कोई प्रिय है, न अप्रिय ); पर मुझको सेवक 
प्रिय है, क्योंकि वह अनन्यगति होता है ( मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता ) ॥ ४ ॥ 


दो०-सो अनन्य जाके असि मति न टरह हनुमंत। 
में सेवक सचराचर रूप खामि भगवंत R ॥ 


“और हे हनुमान्‌ | अनन्य वही है जिसकी ऐती बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चरा- 
चर (जड-चेतन ) जगत्‌ मेरे स्वामी भगवानका रूप है॥ ३॥ । 


चौ०--देखि पवनसुत पति अनुकूला । हृदय हरष वीती सब ggi 
नाथ सैल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तव अहई ॥ १॥ 
खामीको अनुकूल ( प्रसन्न) देखकर पवनकुमार इनुमानजीके हृदयमें हर्ष छा गया और उनके 
सब दुःख जाते रहे । [ उन्होंने कहा--] हे नाथ ! इस पर्वतपर वानरराज सुग्रीव रहता दै, वह आपका 
दास है ॥ १॥ 


g 
तेहि सन नाथ watt कीजे । दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ 


सो सीता कर खोज कराइहि । we age मरकट कोटि पठाइहि ॥ २ ॥ 


है नाथ | उससे मित्रता कीजिये और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिये | वह सीताजीकी खोज 
करावेगा और जहाँ-तहाँ करोड़ों वानरोंको भेजेगा ॥ २ II 

एहि बिधि सकल कथा समुझाई । लिए gat जन पीठि चढ़ाई ॥ 

जब सुग्रीवै राम कहूँ देखा । अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ $ ॥ 

इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमानजीने ( श्रीराम-लक्ष्मण ) दोनों जनोंको पीठपर चढ़ा लिया । . 
जब सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीको देखा तो अपने जन्मको अत्यन्त धन्य समझा ॥ २ ॥ 

सादर Rès नाइ पद्‌ माथा | ds अनुज सहित रघुनाथा ॥ 

कपि कर मन बिचार पहि रीती । करिहहि विधि मो सन प. प्रीती ॥ ७ N 


सुग्रीब चरणोमें मस्तक नवाकर आदरसहित मिले | श्रीरघुनाथजी भी छोटे भाईसहित उनसे गले लग- 
कर मिळे | सुग्रीव मनमें इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता ! क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे १ ॥ ४ ॥ 


दो०--तव हनुमंत उभय दिसि की सत्र कथा सुनाइ | 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति sie ॥ 
À तब हनुमानजीने दोनों ओरकी सब कथा सुनाकर अग्निको साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी 
- (अर्थात्‌ अग्निकी साक्षी देकर प्रतिज्ञापूर्वक उनकी मैत्री करवा दी )॥ ४॥ - . 
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-चौ०--कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा । लछिमन राम चरित सव भाषा ॥ 

कह सुग्रीव नयन भरि वारी | मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी ॥ १ ॥ 

दोनोंने | ह्ृदयसे ] प्रीति की, कुछ भी अन्तर नहीं रक्खा | तब लक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीका सारा 
इतिहास कहा | सुग्रीवने नेत्रोमे जल भरकर कहा--हे नाथ | मिथिलेशकुमारी जानकीजी मिल जायँगी ॥ १ ॥ 

dire सहित इहाँ एक वारा । वेठ रहेउँ में करत बिचारा ॥ 

गगन पंथ . देखी मै जाता । परवस परी बहुत बिलपाता ॥२॥ . 

में एक वार यहाँ मन्त्रियोंके साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था । तब मैंने पराये (शत्रु ) के 
aad पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीताजीको आकाशमार्गसे ज्ञाते देखा था ॥ २॥ 

राम राम हा राम पुकारी | हमहि देखि दीन्हेड पट डारी॥ 

मागा राम तुरत तेहि दीन्हा । पड उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ ३॥ 

हमें देखकर उन्होंने (राम ! राम ! हा राम !? पुकारकर वस्त्र गिरा दिया था | श्रीरामजीने उसे माँगा, 
तब सुग्रीबने तुरंत ही दे दिया | वज्रको हृदयसे लगाकर श्रीरामचन्द्रजीने बहुत ही सोच किया || ३ || 

कह्‌ सुग्रीव सुनहु रघुवीरा | तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥ 

सब प्रकार ates सेवकाई । जेहि विधि मिलिहि जानकी. आई ॥ ४ ॥ 

सुग्रीवने कहा- हे रघुवीर | सुनिये | सोच छोड़ दीजिये और मनमै धीरज छाइये | में सब प्रकारसे 
आपकी सेवा करूंगा, जिस उपायसे जानकीजी आकर आपको मिलें ॥ ४ ॥ 


दो०--सखा बचन सुनि हरषे कृपासिंधु बलसींव | 
कारन कवन बसहु बन मोहि कहहु सुग्रीव ॥५॥ 

कृपाके समुद्र और बलकी सीमा श्रीरामजी सखा सुग्रीवके वचन सुनकर हर्षित हुए | [ और बोले] 
हे सुग्रीव ! मुझे बताओ, तुम aaa किस कारण रहते दो! ॥ ५ ॥ 
चौ०--नाथ बालि अरु मैं द्वौ भाई । प्रीति रही कछु बरनि न जाई॥ 

मय सुत मायावी तेहि नाउँ । आवा सो प्रभु हमरे गाऊँ॥१॥ 

[adaa कहा-] हे नाथ ! बालि और मैं दो भाई हैं | हम दोनोंमें ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा 
सकती । हे प्रभो ! मय दानवका एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था।"एक बार वह हमारे गाँवमें आया || १॥ 

अधे राति पुर द्वार पुकारा | बाली रिपु बल सहै न पारा॥ 

चावा वालि देखि सो भागा । मै पुनि was बंधु सँग लागा ॥ २.॥ 

उसने आधी रातको नगरके फाटकपर आकर पुकारा ( ललकारा ) | बालि शत्रुके बल ( ललकार ) को 
सह नहीं सका | वह दोड़ा, उसे देखकर मायावी भागा | में भी भाईके सङ्ग लगा चला गया | २ ॥ 

गिरिबर get पेठ सो जाई । तब बाली मोहि कहा बुझाई ॥ 

gag मोहि एक पखवारा । नहि आवो. तव जानेछु माय ॥ ३॥ 


वह मायावी एक पर्वतकी गुफामे जा घुसा | तब बाळिने मुझे समझाकर कहा- तुम एक Teale 
( पंद्रह दिन ) तक मेरी बाट देखना | यदि मैं उतने दिनोंमें न आउँ तो जान लेना कि में मारा गया | ३॥ 


बालि हतेसि मोहि mÈ आई । सिला देइ de aes पराई ॥४॥ 


मास दिवस ae wes खरारी | Rat रुचिर धार az भारी॥ 
DS 
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है खरारि मैं वहाँ महीनेमरतक रहा | वहाँ ( उस गुफामेसे ) रक्तकी बड़ी भारी धारा निकली | 
[ तब मैंने समझा कि ] उसने बालको मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा | इसलिये मैं यहाँ ( गुफाके 
द्वापर ) एक शिला लगाकर भाग आया ॥ ४॥ 

dire पुर देखा fy साई । दीग्देड मोहि a राज बरिआई ॥ 

बाली ताहि मारि गृह आवा । देखि मोहि जियँ भेद बढ़ाचा॥५॥ 

मन्त्रयोंने नगरको बिना स्वामी ( राजा ) का देखा, तो मुझको जबर्दस्ती राज्य दे दिया | वालि उसे 
मारकर घर आ गया । मुझे [ राजसिंहासनपर ] देखकर उसने जीमें भेद बढ़ाया ( बहुत ही विरोध माना ) | 
[ उसने समझा कि यह राज्यके लोभसे दी .गुफाके द्वापर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकळ 
सकूँ; और यहाँ आकर राजा बन बैठा ]॥ ५ ॥ 

रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । हरि ARA ag अरु नारी ॥ 

ताके भय रघुवीर छपाला । सकल भुवन में RS बिहाला ॥ ६॥ 

उसने मुझे शत्रुके समान बहुत अधिक मारा, और मेरा ada तथा मेरी oat भी छीन लिया । हे 
कृपाळ रघुवीर ! मैं उसके भयसे समस्त छोकोंमें बेहाल होकर फिरता रहा ॥ ६ ॥ 

kel साप बस आवत नाहीं । तदपि सभीत रहउँ मन mA ॥ 

` ` सुनि सेवक दुख दीनदयाला । ade उठी द्वे सुजा बिसाळा ॥ ७॥ 

यह शापके कारण यहाँ नहीं आता। तो भी में मनमै भयभीत रहता हुँ । सेवकका दुःख सुनकर 

दौनोपर दया करनेवाले श्रीरघुनाथजीकी दोनों विशाल भुजाएँ फड़क उठीं॥ ७ ॥ _ 
दोौ०--सुत्त॒सुग्रीव ates बालिहे एकहिं बान। 
त्रम रुद्र सरनागत गए न RE प्रान॥ ६ ॥ 

[ उन्होंने कहा-- ] हे सुप्रीव ! सुनो, मैं एक ही बाणसे बालिको मार डाटूंगा । ब्रह्मा और रुद्रकी 
शरणमें जानेपर भी उसके प्राण न बचेंगे ॥ ६॥ ६ 
चौ०--जे न मित्र दुख Ak डुखारी । Gee विलोकत पातक भारी ॥ 

निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेर समाना ॥ १॥ 

जो लोग मित्रके दुःखसे दुखी नहीं होते, उन्हें देखनेसे ही बड़ा पाप लगता है । अपने पर्वतके समान 
दुःखको धूछके समान और मित्रके Yor समान दुःखको सुमेरु ( बड़े भारी पर्वत ) के समान जाने ॥ १ ॥ 

जिन्ह के असि मति सहज न आई । ते सठ कत as करत मिताई ॥ ' 

कुपथ निवारि सुपंथ चलावा । शुन sm? अवगुनन्हि दुरावा ॥ Il 

जिन्हें खभावसे ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं दै, वे मूर्ख हठ करके क्यों किसीसे मित्रता करते हैं ! 
मित्रका धर्म है कि वह मित्रको बुरे मार्गसे रोककर अच्छे मार्गपर चलावे | उसके गुण प्रकट करे और 
अवगुणोंको छिपावे || २॥ | 

देत लेत मन संक न धरई। बळ अनुमान सदा हित करई ॥ 

विपति काळ कर सतगुन नेहा | श्रुति कह संत मित्र शुन पहा ॥ ३॥ 


देने-छेनेमे मनमै शंका न रक्खे। अपने बळके अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्तिके 


समयमें तो सदा सौगुना स्नेह करे । वेद कहते हैं कि संत ( श्रेष्ठ ) मित्रके गुण ( लक्षण ) ये हैं ॥ ३॥ 
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DEDEDE DE TE DE OLDE DEDEDE DEPLFLFIFLUFLSLTFLSLILIVIG SE - 
आगे कह BE बचन बनाई। पाछे अनहित aa after ॥ 
जा कर चित अहि गति सम भाई । अस कुमित्र परिहरेहि भलाई ॥:४॥ » 
जो सामने तो बना-बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ-पीछे बुराई करता है तथा मनमें कुटिल्ता 
रखता है--हे भाई ! [ इस तरह ] जितका. मन साँपकी चाळके समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्रको तो त्यागनेमें ही 
भलाई है ॥ ४ ॥ 
सेवक सठ नृप Ba कुनारी | कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ 
सखा सोच त्यागहु बल मोरें। सब विधि aca काज मै तोरे॥ ५॥ 
qe सेवक; कंजूत राजा, कुलटा of और कपटी मित्र, ये चारों शूलके समान [पीड़ा देनेवाले ] हैं। हे 
| सखा | मेरे बलपर अब तुम चिन्ता छोड़ दो । मैं सब प्रकारसे तुम्हारे काम आउँगा (तुम्हारी सहायता करूँगा)॥५॥ 
कह ga gag रघुवीरा वालि महावल अति रनधीरा॥ 
डुंदुमि , अस्थि ताल. देखराए। विल प्रयास रघुनाथ cere ॥:६॥ 
` - सुग्रीबने कहा--हे रघुवीर | सुनिये, बालि महान्‌ बलवान्‌ और अत्यन्त रणधीर है। फिर सुग्रीवनेः 
भीरामजीको दुन्दुभि राक्षसकी हडियॉ और ताळके वृक्ष दिखलाये | श्रीरधुनाथजीने उन्हें बिना हीःपरिश्रमकेः 
` ( आसानीसे ) cer दिया ॥ ६ ॥ 
देखि अमित बल वाढ़ी प्रीती | बालि वधव इन्ह भइ परतीती ॥ 
बार बार नावइ पद्‌ dtarisufe जानि मन हरष कपीसा il ७॥ 
श्रीरामजीका अपरिमित बल देखकर सुग्रीवकी प्रीति बढ़ गयी और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका 
वध अवश्य करेगे | वे बार-बार चरणोंमें सिर नवाने छगे प्रभुको पहचानकरसुग्रीव मनमें दृर्षित हो रहे थे ॥७॥ 
उपज्ञा ग्यान बचन तब बोला | नाथ Bit मन was अलोला ॥ 
सुख संपति परिवार -बड़ाई। सव परिहरि 'करिहडँ सेवकाई॥ <i 
जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वे ये वचन बोले कि हे नाय ! आपकी कृपासे अब मेरा मन स्थिर हो 
गया | सुख, सम्पत्ति, परिवार और बड़ाई ( बड़प्पन ) सबको त्याग कर में आपकी सेवा दी करूगा ॥ ८ ॥ 
ए सव रामभगति के बाधक | कहहिं संत तव पद अवराधक॥ . 
| ag मित्र सुख दुख जग माहीं। माया कृत परमारथ नादहीं॥ ९॥ . 
क्योंकि आपके चरणोंकी आराधना करनेवाले संत कहते हैं कि ये सत्र ( सुख, सम्पत्ति आदि ) राम 
भक्तिके विरोधी हैं | saad जितंने मी शत्रु-मित्र और सुख-दुःख [ आदि द्वन्द्व | दैं, ` सर-के-सत्र मायारचित 
i हैं, परमार्थतः ( वास्तवमें ) नहीं हैं ॥ ९॥ ` 
चालि परम हित mg प्रसादा। मिलेहु राम तुम्हे समन बिषादा॥ 
सपने `` जेहि सन ˆ होइ : लराई। जागे समुंझत मन संकुचाई ॥ १० ॥ 
हे भीरामजी | बालि तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी-कंपासे शोकका नांश “करनेवाले आप मुझे 
. मिले; और जितके साथ अब ant भी-लड़ाई हो तो जागनेपंर'उसे समझकर मनमै संकोच होगा [कि खममें 
भी मैं उससे क्यों Bet J IP १०-॥ | 
अब प्रभु पाः करंह एहि भाँती। सब तजि arg करॉ- दिन राती॥ 
af ` बिराग .संजुत कपिं बानी । बोले ` बिहसि रामु घचुपानी ॥ ११॥ 
| हे प्रमो ! अत्र तो इस प्रकार कृपा कीजिये कि सब छोड़कर दिन-रात में आपका भजन ही करूँ। 
& 
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६०२ # नमामि रामं रघुवंदानाथम्‌ ॐ 
AILS FTTH SLY 
सुग्रीवकी वेराग्ययुक्त वाणी सुनकर ( उसके क्षणिक वेराग्यको देखकर ) हाथमे धनुष धारण करनेवाले श्रीरामजी 


मुसकराकर बोले--] ११ ॥ 


जो कछु Rg सत्य सव सोई। सखा वचन मम aM न होई ॥ र 
ax मरकट इव सबहि नचावत। रामु खगेस Fz अस गावत ॥ १२॥ ९ 
तुमने जो कुछ कहा दे, वह सभी सत्य है; परन्तु हे सखा ! मेरा वचन मिथ्या नहीं होता ( अर्थात्‌ र 
aie मारा जायगा और तुम्हें राज्य मिलेगा ) | [ काकमुद्युण्डिजी कहते हैं कि--] हे पक्षियोंके राजा गरुड़ ! Q 
नट ( मदारी ) के बंदरकी तरह श्रीरामजी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं ॥ १२ ॥ ५ 
छै सुग्रीव संग रघुनाथा।चले चाप सायक गहि हाथा॥ | 
॥ 
१ 


तब रघुपति gata पठावा। गर्जेलि जाइ निकट वल पावा ॥-१४ ॥ 

तदनन्तर सुग्रीवको साथ लेकर और द्वरथोमें धनुषःबाण धारण करके श्रीरथुनाथजी चले | तत्र 
श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवको बालिके पास भेजा । वह श्रीरामजीका ae पाकर वालिके निकट जाकर 
गरजा ॥ १३ || 

ga वालि mage घावा। गहि कर चरन नारि समुझावा ॥ 

सुन पति Greet मिळेउ सुग्रीवा। ते at tg तेज वळ सीवा ॥ १४ N 

बालि सुनते ही क्रोधमे भरकर वेगसे दौड़ा | उसकी स्त्री ताराने चरण पकडंकर उसे समझाया कि 
है नाथ ! सुनिये, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बलकी सीमा हैं || १४ ॥ 

कोसलेस सुत लछिमन रामा।काळइ जीति ante संग्रामा ॥ १५॥ 

ये कोसलाधीश दशरथजीके पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राममे कालको भी जीत सकते हैं ॥ १५ ॥ 


दो०--कह वाली gg भीरु प्रिय संमदरसी रघुनाथ | 


जों कदाचि मोहि मारहि तो पुनि ae सनाथ ॥ ७॥ 


वाछिने कहा--हे भीर ( डरपोक ) प्रिये | सुनो, श्रीरघुनाथजी समदर्शी हैं। जो कदाचित्‌ वे मुझे 
ARE तो मै सनाथ हो जाऊँगा ( परमपद पा जाऊँगा ) ॥ ७॥ 


चौ०--अस कहि चला महा अभिमानी । तुन समान ga जानी ॥ 
भिरे उभो बाली अति migm मारि महाधुनि गजी ॥ १॥ 


ऐसा कहकर वह महान्‌ अभिमानी बालि सुग्रीवको तिनकेके समान जानकर चला | दोनों मिड गये | 
बालिने सुग्रीवको बहुत धमकाया और धूँसा मारकर बड़े जोरसे गरजा || १ ॥ 


तब सुग्री्र विकळ होइ mmige प्रहार aq सम छागा॥ 


में जो कहा रघुबीर ऊपाला। बंछु न. होइ मोर यह काला ॥ २॥ 

तत्र सुग्रीव व्याकुल होकर भागा | घूँसेकी चोट उसे वज्रके समान लगी | [ सुग्रीवने आकर कंद्दा--] 
BUS रघुवीर | मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बालि मेरा भाई नहीं है; काळ है ॥ २ ॥ 

एकरूप Geo श्राता दोऊ।तेहि भ्रम तें नहि ary सोऊ I 

कर परसा सुश्री . सरीरा। तनु भा कुलिस गई सब पीरा ॥ ३॥ 

[ श्रीरामजीने कहा--] तुम दोनों भाइयोंका एक-सा ही रूप दै | उसी भ्रमसे मैंने उसको नहीं मारा | 
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फिर श्रीरामजीने सुग्रीवके शरीरको हाथसे स्पर्श क्रिया, जिससे उसका शरीर वज़के समान हो गया और सारी 


£ 
पीड़ा जाती रही ॥ ३ ॥ । 
१ 


मेली कंठ सुमन के mala पुनि बल देइ AAW 
पुनि नाना विधि भई लराई। बिटप ओट - देखहि रघुराई ॥ ४॥ 


तब श्रीरामजीने सुग्रीवके Tea geist माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा | 
दोनोंमें पुनः अनेक प्रकारसे युद्ध हुआ | श्रीरडुनाथजी इक्षकी आइसे देख रहे थे || ४ ॥ 


दो०--बहु छल बल सुग्रीव कर fet हारा भय मानि। 
मारा वालि राम तब हृदय माझ सर तानि ॥८॥ 
सुग्रीवने बहुत-से छल-बल किये, किन्तु [ अन्तमें | भय मानकर हृदयसे हार गया | तब श्रीरामजीने | 
तानकर बालिके हृदयमें बाण मारा ॥ ८ ॥ | 


~ 


र 

( 

( 

| चौ०--परा विकल महि सर के लागे । पुनि उठि as देखि प्रभु आगे॥ 

१ स्याम गात सिर जटा बनाएँ | अहन नयन सर चाप चढ़ाएँ॥ १॥ 
बाणके लगते ही बालि व्याकुळ होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | किन्तु प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको आगे देखकर 

६ बह फिर उठ बैठा | भगवानका श्याम शरीर दै, सिरपर जटा बनाये हैं) लाल नेत्र हैं; बाण लिये हैं और 

। धनुष चढ़ाये हैं || १ ॥ eae 3 

gf पुनि चितइ् चरन चित दीन्हा। खुफळ जन्म माना प्रभु चीन्हा ॥ 

र हृदय प्रीति सुख वचन कठोरा। बोला चितइ राम की ओरा॥२॥ _ 

| ब्रालिने बार-बार भगवानकी ओर देखकर चित्तको उनके चरणमै लगा दिया। प्रभुको पहचानकर 
उसने. अपना जन्म सफळ माना | उसके द्वदयमें प्रीति थी, पर मुलमें कठोर वचन थे | वह श्रीरामजीकी 

$ ओर देखकर बोला--॥ २॥ न ae 

2 धर्म हेतु अवतरेह गोखाई । मारेह मोहि व्याध की are ll 

& मैं. बैरी सुग्रीव 'पिआरा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा॥१॥ . 
हे गोसाई | आपने धर्मकी रक्षाके लिये अवतार लिया है और मुझे व्याधकी तरह ( छिपकर ) मारा! ' 

मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा ! हे नाथ | किस दोषसे आपने मुझे मारा १ ॥ ३ || 

| अनुज बधू भगिनी सुत नारी । सुनु सठ कन्या ४ सम -ए- चारी ॥ 
gat कुदृष्टि बिलोकइ जोई । ताहि wt कछु पाप न होई ॥ ४ ॥ 
.[ श्रीरामजीने कहा--] हे मूर्ख ! सुन? छोटे भाईकी स्री; बहिन; पुत्रकी स्री और कन्या--ये चारों 

समान हैं | इनको जो कोई बुरी दृष्टिते देखता है, उसे मारनेमे कुछ भी पाप नहीं होता ॥ ४ ॥ 
मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिलावन करसि न काना ॥ ` 
मम भुज बळ आश्रित तेहि जानी मार चहसि अधम अभिमानी ॥५॥ . 
हे मूढ! तुझे अत्यन्त अभिमान दै | दूने अपनी ख्रीकी सीखपर भी कान (ध्यान) नहीं दिया | सुग्रीबको ७ 
मेरी भुजाओंके बळका आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी | तूने उसको मारना चाहा ! ॥ ५ ॥ | 

: दो०--सुनहु राम खामी सन ae न चातुरी मोरि | 

| 3 


प्रभु a में मपी, अतकाल गति तोरि॥९॥ 
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[ afer कहा-] है भ्रीरामजी ! सुनिये, खामी (आप ) से मेरी चतुराई नहीं चल सकती ।-े प्रभो ! 
अन्तकालमें आपकी गति ( शरण ) पाकर मैं अब भी पापी ही रहा: ॥ ५ ॥ FP Iv 
चौ०--सुनत राम अति कोमल बानी । बालि सीख qs निज पानी ॥ 
अचळ करों तनु weg प्राना। बालि कहा खुजु कृपानिधाना ॥ १॥ 
बालिकी अत्यन्त कोमल बाणी सुनकर श्रीरामजीने उसके तिरको अपने हाथसे स्पर्श किया [ और 
कहा-] मैं तुम्हारे शरीरको अचल कर दूँ तुम पराणोंको रक्खो | बाळिने कहा--हे कृपानिधान | सुनिये--॥१॥ 
जन्म जन्म सुनि wag कराहीं। अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ 
ag नाम बळ संकर कासी | देत सबहिं सम गति अविनासी ॥ R 
मुनिगण जन्म-जन्ममे ( प्रत्येक जन्ममें ) [ अनेकों प्रकारका ] साधन करते रहते हैं । फिर भी 
अन्तकाले उन्हे “राम? नहीं कह आता ( उनके मुखसे रामनाम नहीं निकलता ) | जिनके नामके बसे शंकरजी 
काशीमै सबको समानरूपसे अविनाशिनी गति ( मुक्ति ) देते हैं R I 
मस लोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा ॥ ३ ॥ 
वह श्रीरामजी खयं मेरे नेत्रोंके सामने आ गये हैं। हे प्रभो | ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा ! ॥ २॥ 
छं०--सो नयन गोचर ste शुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं। 
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि भ्यान कबहुँक पावहीं ॥ 
मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही। 
अस कवन as हठि काटि सुरतरु at करिहि बबूरही ॥ १ ॥ 
शुतियाँ ARAR? कहकर निरन्तर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मनको जीतकर 
एवं इन्द्रियांको [ विषयोंके रससे सर्वथा | नीरस बनाकर मुनिगण ध्यानमें जिनकी कभी छचित्‌ ही झलक 
पाते हैं, वे ही प्रभु ( आप ) साक्षात्‌ मेरे सामने प्रकट हैं । आपने मुझे अत्यन्त अभिमानवश् जानकर यह कहा 
कि तुम शरीर रख लो | परन्तु ऐसा मूर्ख कोन होगा जो हठपूर्वक कल्पवृक्षको काटकर उससे बबूरके बाड़ 
लगावेगा ( अर्थात्‌ पूर्णकाम बना देनेवाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीरकी रक्षा चाहेगा ? ) || १ ॥ 
अय नाथ करिः करुना बिलोकह देहु जो बर मागऊँ। 
जेहि जोनि जन्मो कमं बस तहँ. राम पद्‌ अनुरागऊँ ॥ 
यह तनय मम सम बिनय बळ कद्यानप्रद प्रभु लीजिए । 
गहि बॉह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिये ॥ २॥ 
दे नाथ ! अब मुझपर दयादृष्टि कीजिये, और में जो बर माँगता हूँ उसे दीजिये । मैं कर्मवशा 
जित योनिमें जन्म छू, वहीं श्रीरमजी (आप ) के नरणोंमें प्रेम करूँ | हे कल्याणप्रद प्रभो ! यह मेरा पुत्र 
अंगद विनय और बलमें मेरे ही समान दै, इसे स्वीकार कीजिये । और हे देवता और मनुष्योके नाथ ! 
Ae पकड़कर इसे अपना दास बनाइये ॥२॥ 
दो०--राम चरन दृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग | ` 
A a w E कंठ ते गिरत न जानह नाग ॥ १० Il 
श्रीराम दृढ़ प्रीति करके बा रीरको वै आ दि 
अपने गलेसे फूलोंकी मालाका गिरना न जाने ie i “gt = | ह ee 
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रौ०--राम वालि निज धाम पठावा | नगर लोग सब व्याकुळ धावा ॥ 
नाना विधि बिलाप कर तारा । छूटे केस न देह सँभारा ॥ १॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने बालिको अपने परमधाम भेज दिया | नगरके सब लोग व्याकुल होकर दौडे | 
बालिकी ot तारा अनेकों प्रकारसे विलाप करने लगी | उसके बाल Prat हुए हैं और देहकी सँभाळ 
नहीं है ॥१॥ 

तारा विकळ देखि रघुराया । दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया ॥ 

छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥२॥ 


ताराको व्याकुळ देखकर श्रीरघुनाथजीने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया ( अज्ञान ) हर ली । [उन्होंने 


कहा--] पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पाँच तत्त्वोंसे यह अत्यन्त अधम शरीर रचा गया है॥२॥ 
प्रगट सो ag तव आगे ata | जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
उपजा ग्यान चरन तब लागी । लीन्हेसि परम भगति बर मागी ॥ ३॥ 
वह शरीर तो प्रतयक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है, और जीव नित्य दै; फिर तुम किसके लिये रो रही 
हो १ जत्र ज्ञान उत्पन्न हो गया, तत्र वह भगवानके चरणों लगी और उसने परम भक्तिका वर माँग लिया॥ ३॥ 
उमा दारु जोषित की नाई। सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
तब gak आयसु दीन्हा | सुतक कर्म बिधिवत सव कीन्हा ॥ ४॥ 
[ शिवजी कहते है--] हे उमा | खामी श्रीरामजी सबको कठपुतलीकी तरह नचाते हैं | तदनन्तर 
श्रीरामजीने सुग्रीवको आज्ञा दी और सुग्रीवने विधिपूर्वक बालिका सब मृतक-कर्म किया ॥ ४॥ 
राम कहा agak समुझाई। राज देहु सुग्रीवहि - जाई ॥ 
रघुपति चरन नाइ करि माथा । चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ ५॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाई 'लक्ष्मणको समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीवको राज्य दे दो | 
श्रीरधुनाथजीकी प्रेरणा ( आज्ञा ) से सब लोग श्रीरघुनाथजीके चरणोमें मस्तक नवाकर चले ॥ ५ ॥ 
दो०--लछिमन तुरठ त्रोलाए पुरजन बिग्र समाज | 
राजु दीन्ह सुग्रीव कहँ अंगद कहँ जुबराज॥ ११॥ 
` लक्ष्मणजीने तुरंत ही सब नगरनिवासियोंको और ब्राह्मणोंके समाजको बुला लिया और [ उनके सामने] 
सुग्रीवको राज्य और अंगदको युवराजपद दिया il ११ ॥ 
चौ०--उमा राम सम हित जग माहीं । शुरु पितु मातु ay प्रभु नाही ॥ 
` सुर नर सुनि सब के यह रीती । खारथ लागि करहि aa प्रीती ॥ १॥ 
हे पार्वती | sma श्रीरामजीके समान हित करनेवाला शुरु, पिता, माता, बन्धु और स्वामी कोई 
नहीं दै | देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि खार्थके लिये दी सब प्रीति करते हैं ॥ १ ॥ 
बालि wa व्याकुल दिन राती । तन बहु aa चिता जर छाती ॥ 
सोइ सुग्रीव ate कपिराऊ। अति रुपाल रघुबीर ` खुभाऊ ॥ २॥ 
जो सुग्रीव दिनरात बालिके भयसे व्याकुळ रहता था, जिसके शरीरमें बहुत-सें घाव हो गये थे और 
जिसकी छाती चिन्ताके मारे जला करती थी, उसी सुग्रीवको उन्होने वानरोका राजा बना दिया | श्रीरमचन्द्रजीका 
स्वभाव अत्यन्त ही कृपाछ है ॥ २॥ ः 
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maag अस प्रभु परिहरहीं । काहे न विपति जाळ नर परहीं ॥ र 
पुनि सुग्रीवहिं | ote बोलाई । बहु प्रकार नृपनीति सिखाई ॥ ३॥ Q 
जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभुको त्याग देते हैं, वे क्‍यों न विपत्तिके जालमें फेरे ? फिर श्रीरामजीने 6 
सुग्रीवको बुला छिया और बहुत प्रकारसे उन्हें राजनीतिकी शिक्षा दी || ३ ॥ ९ 
कह. प्रभु खुच खुग्रीय हरीसा । पुर न जाउँ दुस चारि वरीसा ॥ | 
गत ग्रीषम वरषा रितु आई । रहिहउँ निकट सेल पर छाई ॥ ४॥ 
फिर प्रभुने कहा--हे वानरपति सुग्रीव ! सुनो; में चौदह वर्षतक गाँव ( बस्ती ) में नहीं जाऊँगा | । 
आऔष्मत्रतु बीतकर वर्षाऋतु आ गयी | अतः मैं यहाँ पास ही पर्वतपर टिक GM | ४ ॥ 
अंगद सहित करह तुम्ह राजू । संतत हृदय Rg भम काजू ॥ | 
जब सुग्रीव भवन फिरि आण । रामु प्रवरषन गिरि पर छाए ॥५॥ 
तुम अंगदसहित राज्य करो | मेरे कामका EA सदा ध्यान रखना । तदनन्तर जब सुग्रीवजी घर 
लौट आये; तब श्रीरामजी प्रवर्षण पर्वतपर जा टिके ॥ ५॥ 


दो०--प्रथमहिँ देवन्ह गिरि गुहा राखेउ रुचिर वनाइ | 
राम कृपानिधि कछु दिन बास करहिंगे आइ ॥ १२ Ul 
व देवताओंने पहलेसे ही उस पर्वतकी एक गुफाको सुन्दर बना ( सजा ) रक्खा था: । उन्होंने सोच 


Val था कि कृपाकी खान श्रीरामजी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे ॥ १२॥ 
चौ० “छुंद्र बन कुसुमित अति सोभा । गुंजत aga निकर मधु लोभा ॥ 
कंद मूल फल पत्र सुहाए | भए बहुत जब ते प्रभु आप NRN 
सुन्दर वन फूला हुआ अत्यन्त सुशोभित है। मधुके लोमसे भौराँके समूह गुंजार कर रहे हैं | जबसे 
प्रभु आये, तबसे वनमें सुन्दर कन्द, मूल, फल और पत्तोंकी बहुतायत हो गयी ॥ १ ॥ 


देखि मनोहर सेल अनूपा। रहे तहँ अनुज सहित खुरभूपा ॥ 

मधुकर खग खग तनु धरि देवा । करहि सिद्ध मुनि प्रभुकै सेवा ॥ २॥ 

मनोहर ओर अनुपम पर्वतको देखकर देवताओंके सम्राट श्रीरामजी छोटे भाईसहित वहाँ स्द गये 
देवता, सिद्ध और मुनि मोरो, पक्षियों और पश॒ओंके शरीर धारण करके प्रभुकी सेवा करने लगे || २॥ | 
| 


मंगळरूप भयड बन तब ते । कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥ 

फटिक सिला अति ga सुहाई । सुख आसीन तहाँ A भाई ॥३॥ 

जबसे रमापति श्रीरामजीने वहाँ निवास क्रिया तत्रसे बन मङ्गलखरूप हो गया | सुन्दर स्फटिकमणिकी 
एक अत्यन्त उज्ज्वल शिळा है | उसपर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं || ३ ॥ 


कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति बिरति नुपनीति विबेका ॥ 


वरपा काल मेघ नभ छाए | गरजत लागत परम खुहाए ॥ ४ ॥ 


श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसे भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञानकी ऐं 
= ) शानकी अनेकों कथाएँ कहते हैं | 
वर्षाकालमै आकाशमें छाये हुए बादळ गरजते हुए बहुत ही सुद्दावने लगते हं॥४॥ ` 


“२>५८/>५८/>८/००५/५००/२०५८/७५»/२>2 ; 
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फरिक सिला अति ga सुहाई | सुख आसीन तहाँ at भाई ॥ 
कद्दत अनुज सन कथा अनेका | भगति बिरति नुपनीति बिबेका ॥ 
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दो ०--लछिमन देखु मोर गन नाचत बारिद पेखि | 
गृही बिरति रत हरष जस बिष्लुभगत कहुँ देखि ॥ १३॥ , 
[ श्ीरामजी कहने लगे--] 2 लक्ष्मण ! देखो, मोरोके ge बादलोंको देखकर. नाच रहे है । जैसे 
वैरास्यर्मे अनुरक्त Tee किसी बिष्णुभक्तको देखकर हर्षित होते हैं | १३॥ , 
चौ०--घन घमंड नभ maa घोरा! प्रिया हीन डरपत भन मोरा ॥ 
दामिनि .दृमक रह न धन माही । खल के प्रीति जथा थिर नाही. ॥ १॥ 
| आकाशमै बादल घुमड़-घुमड़कर घोर गर्जना कर रहे हैं | प्रिया ( सीताजी ) के ब्रिना मेरा मन डर 
. रहा है । बिजलीकी चमक बादलमें ठइरती नहीं) जैसे दुष्टकी प्रीति स्थिर नहीं रहती ॥ १ ॥ 
चरपहि जलद भूमि निभराएँ । जथा नवहि बुध बिद्या पाएँ ॥ 
बूँद am सहहि गिरि कैसें । खल के बचन संत सह जैसें ॥ २॥ 
बादल ath समीप आकर ( नीचे. उतरकर ) बरस रहे दै, जैसे विद्या पाकर विद्वान्‌ नम्र हो जाते 
हैं। बँदोंकी चोट पर्वत कैसे सहते हं, जैसे gels वचन संत सहते हैं॥ २॥. 
छुद्र नदीं भरि चली तोराई। जस . ME धन खल इतराई ॥ 
भूमि परत भा ढावर पानी । जड जीवहि माया SE ॥ ह ॥ 
छोटी नदियाँ भरकर [किनारोको] तुडाती हुई ची) जेसे थोडे धनसे भी दुष्ट इतरा जाते हैं ( मयाँदाका 
त्याग कर देते हैं) | एथ्बीपर पड़ते दी पानी गैँदला हो गया है; जैसे शुद्ध जीवके माय़ा लिपट गयी हो ॥ ३ ॥ 
ame समिटि जळ भरहि तलावा | जिमि सद्शुन सज्जन पहि आवा ॥ 
सरिता जल जलनिधि मह जाई । होइ अचळ ज्ञिमि जिव हरि पाई ॥४॥ 
जळ एकत्र हो-होकर ताळामॉमे भर रहा है? जैसे सद्रुण [ एक एककर ] सजनके पास चले आते हैं। 
` नदीका जल समुद्रमै जाकर वैसे दी स्थिर हो जाता हे; जैसे जीव भीहरिकों पाकर अचळ ( आवागमनसे मुक्त ) 
` हो जाता है ॥ ४॥ । : | i 
दो०--हरित भूमि ठन संकुल ale n नहिं पंथ | 
` जिमि पाखंड बाद तें गुप्त होहि A ॥ १४ ॥ 
पृथ्वी घाससे परिपूर्ण होकर हरी हो गयी दै, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते | जैसे पाखण्ड मतके 
प्रचारसे agaa गुप्त ( छत ) हो जाते हे ॥ १४ ॥ ; RE = 
चौ०-दादुर चुनि चहुँ दिसा खुहाई । वेद पढ्हि जड बढ समुदाई ॥ त 
aq पढ्लब भए बिंदप अनेका | साधक मन जस मिलें बिबेका-॥ १ ॥ :. | 
रो दिद्याओमे मेढकोंकी | ती है, मानो विद्यार्थियोके समुदाय येद पढ़ रहे हो। Y 
चारों दिशाओमे मढ ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती : ? : 
अनेकौ gaia नये पत्ते आ गये हैं, जिससे घे ऐसे RAR एवं सुशोमित हो “गये हँ जै poe मन विवेक 
( ज्ञान ) प्रास होनेपर हो जातां है ॥१॥.. न : 2 site > | 
> १ > j A = क TAH y 
अव पात fig भयऊ । जस खुराज खळ ae उद्यम Was 5 
¢ pus Qer नहि धूरी । करइ: क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥ २॥ ` 


मदार और जवाता बिना पत्तेके हो गये ( उनके पत्ते झड़ गये ) जेसे aig राज्यमै दुधका उद्यम जाता १ दु 
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६०८ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
DEDEDE DE CDE WDE CDE CE TERE DEFLILSLFUVTLGLTFLTUFLSLGLY | 
रहा ( उनकी एक भी नहीं चलती ) 1 धूळ कहीं खोजनेपर भी नहीं मिळती, जेसे क्रोध. धर्मको. दूर कर देता 
है ( अर्थात्‌ क्रोधका आवेश होनेपर धर्मका ज्ञान नहीँ. रह जाता ) २ ॥ - 
ससि संपन्न, सोह महि कैसी | उपकारी कै .संपति जैसी ॥ 
fifa तम घन खद्योत ब्रिराजा जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥ ३ ॥ 
अन्नसे युक्त ( लहलहाती हुई खेतीसे हरी-भरी ) एथ्वी केसी शोभित हो रही है, जेसी उपकारी पुरुषकी 
सम्पत्ति | रातके घने अन्धकारमें जुगनू शोमा पा रहे हैं; मानो दम्मियोंका समाज आ जुटा हो ॥ ३॥ 
mere चलि फूटि किआरीं । जिमि सुतंत्र भएँ बिगरहि नारी ॥ 
कृषी निरावहि चतुर किसाना । जिमि बुध तजहि मोह मद माना ॥ ४ ॥ 
भारी वर्षासे खेतोंकी क्यारियाँ फूट चली हैं, जेसे स्वतन्त्र होनेसे fear बिगड़ जाती हैं | चतुर किसान 
खेतोंको निरा रहे हैं ( उनमैसे घास आदिको निकालकर फेंक रहे हैं ) | जैसे विद्वान Aa मोह, मद और 
मानका त्याग कर देते हैं ॥ ४॥ - 3 LE 
देखिअत चक्रवाक खग नाहीं । कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं ॥ 
ऊषर वरषइ तुन नहि जामा । जिमि हरिजन हियँ उपज न कामा ॥ ५.॥ 
चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रहे हं जैसे कलियुगको पाकर धर्म भाग जाते हैं | ऊसरमें वर्षा होती 
है पर वहाँ घासतक नहीं उगती । जैसे हरिभक्तके ृदयमें काम नहीं उत्पन्न होता ॥ ५॥ 
विविध जंतु संकुल महि श्राजा । प्रजा बाढ जिमि पाइ gust ॥ 
जह तह रहे पथिक थकि नाना । जिमि इंद्रिय गन उपजे ग्याना ॥ ६ ॥ 
नर आक ay भरी हुई उसी तरह शोभायमान दै, जैसे सुराज्य पाकर प्रजाकी वृद्धि 
। जहा-तहाँ अनेक पथिक थककर SR हुए हैं, जेसे ज्ञान उत्पन्न होनेपर इन्द्रियाँ [ शि 
विषर्योकी ओर जाना छोड़ देती हैं ] ॥ ६:॥ - . ual pike is 


| 
र ` दो०--कबहुँ प्रबल बह मारुत जहे तहँ मेघ बिलाहिं । 
र 
| 


कमीकमी वायु बढे जोरसे चलने लगती दै, जिससे बादल जहाँ-तहाँ गायब हो जाते हैं | जैसे कुपु 
s होनेसे कुलके उत्तम धर्म ( शरेष्ठ आचरण ) नष्ट हो जाते हैं || १५ (क)॥ हैं। जेते कुपुत्रके 


कहु दिवस महँ निबिड तम कबहुँक प्रगट पतंग fo 


._... विनसइ उपजइ . ग्यान जिमि पाइ बुसंग सुसंग | १५ (खो | ˆ 
iu कभी बादर्लोके-कोरण-] 'दिनमे घोर अन्धकार छा जाता है और HSN a क A : जैसे 
ठ Pa प हो जाता है और सुं पाकर उतन्न हो जाता है १९ ( ख) |. ` 

| कुक काल सक मो उ देव? र्म हा! १ 
_ छाई । जंनुं' at छत प्रगट बुढ़ाई ॥१:॥ ` 
= Away vy गयी और परम सुन्दर शरदऋतु आ गयी | पूछे हु काससे सारी 

उदित लि sti A £ कातरूपी सफेद बाके रूपमे J अपना sam प्रकट किया है.॥ १ ॥ 
त अगस्त पथ जल सोषा । जिमि लोभहिः सोषद संतोषा ॥ 

हा । सत हृद्य जस गत मद मोहा ॥ २॥ : 
IPE NEPLELILESILELGLUTLPVILIVE' 
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COWL DE WE DE DE DE OSL FYPYPYIYPYFYYPYPYPY क्र 
: अगस्त्यके तारेने उदय होकर मार्गके जलको सोख लिया, जैसे सन्तोष लोमको सोख लेता है | नदियों १ 
और तालाबौंका निर्मल जळ ऐसी शोमा पा रहा हे जैसे मद और मोइसे रहित संतोंका हृदय | ॥ २॥ 
रस रस सूख सरित सर पानी | ममता त्याग करहि जिमि ग्यानी ॥ Q 
जानि aq रितु daa आए । पाइ समय जिमि gaa सुहाणए॥३॥ 2 
नदी और तालाबोंका जल धीरे-धीरे सूख रहा दै | जैसे ज्ञानी (विवेकी) पुरुष ममताका त्याग करते हैं। शरद्‌ 
ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गये । जैसे समय पाकर सुन्दर सुकृत आ जाते हैं (पुण्य प्रकट हो जाते हैं) ॥ ३॥ १ 
पंक न ty सोह असि. धरनी । नीति निपुन नुप के जसि करनी ॥ ९ 
जल संकोच Ame भई मीना । अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना ॥ ४ ॥ Q 
न कीचड़ है न धूल; इससे धरती [ निर्मळ होकर ] ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीतिनिपुण राज़ाकी करनी | 
जलके कम हो जानेसे मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख ( विवेकशून्य ) ge ( गहस्थ ) धनके बिना 
व्याकुळ होता है ॥ ४॥ 
Qg घन निर्मेल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सव आसा ॥ 
कहुँ कहुँ Te सारदी थोरी । कोड एक पाव भगति जिमि मोरी ॥ ५॥ 
बिना बादलोंका निर्मल आकाश ऐसा afta हो रहा है जेसे भगवद्धक्त सब आशाओंको छोड़कर १ 
सुशोभित होते हैं | कहीं-कहीं ( विरले ही स्थानोंमें ) शरद्‌-क्रतुकी थोडी-थोडी वर्षा हो रही है । जैसे कोई विरळे 
ही मेरी भक्ति पाते हैं ॥ ५॥ । 
दो०--चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक मिखारि | 


4 
4 
र 
4 
र जिमि हरिमगति पाइ श्रम तजहि आश्रमी चारि॥ १६ ॥ 
f [ शरदऋतु पाकर ] राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी [ क्रमशः. विजय) तप, व्यापार | 
भिक्षाके लिये ] हर्षित होकर नगर छोड़कर चले | जैसे श्रीहरिकी भक्ति पाकर चारों आश्रमवाले [नाना प्रकारके 
८ साधनरूपी ] भ्रमोंको त्याग देते हैं ॥ १ 
चौ०--खुखी मीन जे नीर अगाथा । जिमि हरि सरन न एकड वाधा ॥ 
फूर्ले कमल सोह सर केसा । निगुन ब्रह्म सगुन भएँ जेखा॥ १॥ 
जो मछलियाँ अथाह जलमें हैं, वे सुखी हैं, जैसे श्रीहरिके शरणमें चले जानेपर एक भी बाधा नहीं 
रहती | कमलोंके फूलनेसे तालाब कैसी शोमा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होनेपर शोभित होता VAI . 
गुंजत मधुकर मुखर अनूपा । सुंदर खग रव नाना . रूपा॥ 
चक्रवाक मन ga निसि at । जिमि दुर्जन पर संपति देखी ॥ २॥ 
भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूँज रहे है, तथा पक्षियोंके नाना प्रकारके सुन्दर शब्द हो रहे हैं 
रात्रि देखकर चकवेके मनमै वैसे ही दुःख हो रहा है, जैसे दूसरेकी सम्पत्ति देखकर दुश्को होता है || २॥ 
चातक रटत ast अति ओही। जिमि सुख लहइ न संकरद्रोही ॥ 
संरदातप ff ससि अपहरई । da aca जिमि पातक ठरई ॥३॥ 
पपीहा रट लगाये है, उसको बड़ी प्यास है | जैसे श्रीशंकरजीका द्रोही सुख नहीं पाता ( सुखके लिये . ¢| 
झीखता रहता है) | शरद्‌ऋतुके तापको रातके समय चन्द्रमा हर लेता है। जैसे संतोंके दर्शनसे पाप दूर हो जाते हैं ॥ २ 
दु चकोर समुदाई | चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई॥ .. 
9 nan दंस बीते हिम त्रासा | जिमि द्विज द्रोह किए कुछ नासा ॥ ४॥ 
& 
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उनके [ निर्निमेष नेतरे ] दर्शन करते हैं । मच्छर और डॉस TSH डरसे इस प्रकार नष्ट हो गये जैसे ब्राह्मण- 
के साथ at करनेसे Hor नाश हो जाता है॥ ४ Il 
दो०--भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु TE! 
सदगुर मिलें जाहि जिमि संसय भ्रम agak ll १७॥ 
[ वर्षात्रातुकै कारण ] TAAR जो जीव भर गये थे, वे शरद्क्रतुको पाकर बैसे ही न हो गये जैसे 
सद्गुरुकै मिल जानेपर सन्देह और भ्रमके समूह नष्ट हो जाते हैं॥ १७॥ A 
samt गत निर्मल रितु आई । सुघि न तात सीता कै W ॥ 
'एक वार AAS खचि जानौं. । कालहु जीति निमिष ag आनौ ॥ १॥ 
वर्षा बीत गयी, निर्मल शरदऋतु आ गयी । परन्तु दे तात ! सीताकी कोई खबर नहीं मिली | 
एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो कालको भी जीतकर पलभरमै जानकीको ले आउँ ॥ १ ॥ 
कतई tes जौ जीवति होई । तात जतन करि आनउँ सोई ॥ 
सुग्रीव सुधि AR बिसारी। पावा राज कोस पुर नारी॥२॥ 
कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात | यत्न करके मैं उसे अवस्य लाऊँगा | राज्य, खजाना, नगर 
और स्री पा गया, इसलिये सुग्रीवने मी मेरी सुध भुला दी ॥ २॥ ; 
Se सायक मारा मै बाली । तेहि सर हतो मूढ़ कहाँ काली ॥ 
जासु कृपा gee मद मोहा । ता कहूँ उमा कि सपनेहुँ कोहा ॥ ३॥ 
जिस बाणसे मैंने बालिको मारा या, उसी बाणसे कल उस मूढ़को मारू! [शिवजी कहते हैं-- ] 
हे उमा | जिनकी कृपासे मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्नमें भी क्रोध हो सकता है ! [ यह तो 
लीलामात्र है ]॥ ३॥ । 
जानहि यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी ॥ 
लछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना । धनुष चढाइ गहे कर बाना॥४॥ 
ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्रीरधुनाथजीके चरणोमै प्रीति मान ली है (जोड़ ली दै), वे ही इस चरित्र 
( डीळारहस्य ) को जानते हैं। लक्ष्मणजीने जब प्रभुको क्रोधयुक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढाकर बाण 
हाथमे छे लिये | ४॥ O | 
दो०--तब अनुजहि au रघुपति करुना सी । | 
भय देखाइ ले आवहु तात संखा सुग्रीव ॥ १८ N 


| तत्र दयाकी सीमा श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको समझाया कि हे तात | सखा सुग्रीवको 
| केवळ भय दिखलाकर ठे आओ [ उसे मारनेकी बात नहीं है ]॥ १८ ॥ 
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तार सहित जाइ इनुमाना । चरन बंदि प्रभु सुजस Tart ॥ 
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सुनि सुग्रीव qa भय माना । far मोर हरि लीन्हेउ ग्याना ॥ 
अब मारुतखुत दूत समूहा | पठवहु we de वानर जूहा॥ २॥ 


हनुमानजीके वचन सुनकर सुग्रीवने बहुत ही भय. माना [ और कहा--] विषर्योने मेरे ज्ञानको 
हर लिया | अब हे पवनसुत ! जहाँ-तहाँ वानरोके यूथ रहते हँ; वहाँ दूतोंके समूहोंको भेजो || २ ॥ 
mag पाख महुँ आव' a जोई। मोरे कर ताकर बघ होई ॥ 
तब हनुमंत. वोलाए दूता । सब कर करि सनमान बहुता ॥ ३॥ 
और कहला दो कि एक पखबाड़ेमें-( पंद्रह RAA) जो न आ जायगा, उसका मेरे हाथों वध होगा | 
तत्र हनुमानजीने दूर्तोको बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके--॥ ३ ॥ 
भय अरु प्रीति नीति देखराई | चले सकल चरनन्हि सिर नाई ॥ 
एहि अवसर लछिमन पुर आए । क्रोध देखि we तहँ कपि घाए ॥ ४-॥ 
सबको भय; प्रीति और नीति दिखलायी | सब बंदर चरणोमें सिर नवाकर चले | इसी समय लक्ष्मण- 
जी नगरमें आये | उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ-तहाँ भागे ॥ ४ ॥ | 
दोौ०--धनुष चढाइ कहा तत्र जारि RS पुर छार | 
ब्याकुठ नगर देखि तब आयउ बालिकुमार ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर लक्ष्मणजीने धनुष चढाकर कहा कि नगरको जलाकर अभी राख कर दूँगा । तब नगरमरको 
व्याकुळ देखकर बालिपुत्र अंगदजी उनके पास आये ॥ १९ Il : 
चौ०--चरन नाइ सिंर बिनती कीन्ही । छछिमन अभय ate तेहि दीन्ही ॥ 
` फ्रोधवंत लछिमन सुनि काना । कह कपीस अति भर्ये अकुलाना ॥ १॥ 
अंगदने उनके चरणोमे सिर नवाकर विनती की ( क्षमायाचना की ) | तब लक्ष्मणजीने उनको अभय 
are दी ( सुजा उठाकर कहा कि डरो मत ) | सुग्रीवने अपने कार्नोसे लक्ष्मणजीको क्रोधयुक्त सुनकर भयसे 
अत्यन्त व्याकुल होकर कहा-॥ १ ॥ 
ag हनुमंत संग छे तारा । करि बिनती समुझाउ कुमारा ॥ 
तारा सहित जाइ हनुमाना । चरन बंदि प्रभु खुजस बखाना॥ २॥ 
SA हे हनुमान्‌! सुनो) तुम ताराको साथ ले जाकर विनती करके राजकुमारको समझाओ (समझा-बुझाकर शान्त 
करो) | हनुमानजीने तारासहित जाकर लक्ष्मणजीके चरणोंकी बन्दना की और प्रभुके सुन्दर यशका EN किया ॥२॥ 
करि विनती मंदिर छै आए । चरन पखारि wer बेठाए ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा । ae भुज लछिमन कठ गावा ॥ ३॥ 
थे विनती करके उन्हें महलमै ले आये तथा चरणोंको धोकर उन्हें THAT बैठाया | तब वानरराज 
सुग्रीबने उनके चरणोंमें सिर नवाया और लक्ष्मणजीने हाथ पकड़कर उनको गलेसे लगा लिया ॥ ३ Il 
नाथ बिषय सम मद्‌ कछु नाहीं | सुनि मन मोह करइ छन माहीं ॥ 
ga विनीत बचन ga पावा । ळछिमन तेहि बहु बिधि ससुझावा ॥ ४ ॥ 
[atA कहा] है नाथ | विषयके समान और कोई मद नहीं है । यह युनियोंके मनमै भी 
लणमातेगे मोह उत्पन्न कर देता है [ फिर मैं तो विषयी-जीव ही ठहरा ] | सुमवके विनययुक्त वचन सुनकर 
लक्ष्मणजीने सुख पाया और उनको बहुत प्रकारसे समझाया ॥ ४ ॥ 


HR AEN dr duet | 
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६१२ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
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पवनतनय सत्र कथा सुनाई | जेहि बिधि गए दूत समुदाई॥ ५॥ 
. तब पवनसुत हनुमानजीने जिस प्रकार सब दिशाओमं दूतोंके समूह गये थे वह सब हाल सुनाया ॥५॥ 
दो०--हरषि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ । 
रामानुज आगे करि आए जह रघुनाथ ॥ २० ॥ 

तत्र अंगद आदि वानरोंको साथ लेकर और श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणजीको आगे करके ( अर्थात्‌ 

उनके पीछे-पीछे ) सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथजी थे वहाँ आये ॥ २० ॥ 


चौ०- नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी ॥ _ 
अतिसय प्रबल देव तव माया । छूटइ राम करहु जों दाया॥१॥ 


श्रीुनायजीके चरणोंमें सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीवने कहा--हे नाथ | मुझे कुछ भी दोष नहीं 
है। हे देव ! आपकी माया अत्यन्त ही प्रबळ दै | आप जम दया करते हैं, हे राम | तभी यह छूटती है ॥१॥ 


बिषय बस्य सुर नर मुनि. खामी । में पायर पसु कपि अति कामी ॥ 
नारि नयन सर जाहि न .ळागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ २॥ 


हे स्वामी | देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयोंके वशमे हैं | फिर मैं तो. पामर पशु और पशुओंमें 
भी अत्यन्त कामी बंदर हूँ | स्रीका नयन-बाण जिसको नहीं लगा, जो भयङ्कर क्रोधरूपी अँधेरी was भी 
जागता रहता है ( क्रोधान्ध नहीं होता ) ॥ २॥ 


लोम पॉस जेहि गर न बँधाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ 
यह शुन साधन d नहि होई । तुम्हरी act पाव कोइ कोई॥ ३॥ 


और लोमकी फॉसीसे जिसने अपना गळा नहीं Fara हे रघुनाथजी | वह मनुष्य आपहीके समान 
है । ये गुण साधनसे नहीं प्राप्त होते । आपकी कृपासे ही कोई-कोई इन्हें पाते हैं ॥ ३ ॥ 


तब रघुपति बोले मुखुकाई | तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ॥ | 
अब सोइ mag करहु मन लाई । जेहि बिधि सीता कै सुधि पाई ॥ ४॥ 


` तब श्रीरघुनाथजी मुसकराकर बोले- ै भाई | तुम मुझे भरतके समान प्यारे हो। अब मन लगाकर 
€ वही उपाय करो जित उपायसे सीताकी खबर मिले ॥ ४ ॥ 


| दो०--एहि बिधि होत बतकही आए बानर जूथ | 
' नाना बरन सकल RA देखिअ कीस TEY ॥ २१ ॥ 


` इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरोंके यूथ ( झुंड ) आ गये 
सब Rart दिखायी देने छगे | २१ | यूय ( झुंड ) आ गये | अनेक रंगोंके वानरोंके दल 


` चौ०--बानर कटक उमा मैं देखा। at | 
मूरख जो करन चह लेखा ॥ 
आइ राम पद्‌ नावहि माथा । निरखि बद्नु सब होहि सनाथा ॥ 2 ॥ 


[ शिवजी कहते है] हे उमा | बानरोंकी वह सेना मैंने देखी थी 
उसकी जो गिनती करेना चाहे 
, वह महान्‌ मूर्ख दद | सब वानर आ-आकर भ्रीरामजीके चरणोमें | उस 
लके दशन करके तायं होते हैं Ce है और [ सोन्दर्य आइयैनिधि ] 


| 
i 
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अस कपि on न सेना माहीं। राम कुसल जेहि get नाहीं॥ 


यह कछु नहि प्रभु कइ अधिकाई। विखरूप ब्यापक | ATER | 


सेनामै एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्रीरामजीने कुशल न पूछी हो । प्रभुके लिये यह कोई बढी 
बात नहीं है; क्योंकि भ्रीरधुनाथजी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं ( सारे रूपों और सत्र wild हैं )॥ २॥ 


ae ow a amg पाई। कह सुग्रीव सबहि बह समुझाई ॥ 
राम काजु अरु मोर निहोरा। वानर जूथ जाइ चहु ओराः॥ X A Ẹ 
आज्ञा पाकर सब जहाँ-तहाँ खड़े हो गये । तब सुग्रीवने सबको समझाकर कहा कि हे वानरोके समूहो! 
यह श्रीरामचन्द्रजीका कार्य है और मेरा निद्दोरा ( अनुरोध ) है; तुम चारों ओर जाओ ॥ २ ॥ 


- जनकसुता कहूँ. खोजहु जाई । मास दिवस महँ आए्ड भाई ॥ 
अवधि मेटि जो fay खुधि पाएँ। आवइ बनिहि सो मोहि मराएँ ne 
और जाकर जानकीजीको खोजो । हे भाई | महीनेमरमें.बापस आ जाना | जो [ महीनेमरकी:] अबधि 

करवाना ही पड़ेगा ) ॥ ४ Il 

दो०- बचन सुनत सब बानर जहाँ तहँ चले तुरंत। 

तब सुग्रीव बोलाए अङ्गद नरु हनुमंत ॥ २२॥ 


5 


अंगद; नल) हनुमान्‌ आदि प्रधान-प्रधान योद्धाओंकों बुलाया [ और कहा--] Ul २२॥ 


चौ०--खुनहु नील अंगद हलुमाना । जामवंत मतिघीर सुजाना ॥ 


दिशाको जाओ और सब किसीसे सीताजीका पता पूछना ॥ १॥ 


` मन क्रम बचन सो जतन विचारेह | रामचंद्र कर काजु सँवारेडु ॥ 
मन; वचन तथा कर्मसे उसीका ( सीताजीका पता लगानेका ) उपाय सोचना | श्रीरामचन्द्रजीका काये 


सेवा तो छल छोड़कर सर्वमावसे ( मन; वचन, HH ) करनी चाहिये ॥ २॥ 


किया जाय ॥ ३ ॥ ` 


. सोइ गुनग्य सोई बड्भागी। जो रघुबीर चरन अञुरागी ॥. . ` | 


आयसु मागि चरन सिरु नाई। चळे हरषि सुमिरत रघुराई॥ ४॥ | 
PR Td 
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बिताकर बिना Tat लगायें ही लौट आवेगा उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा ( अर्थात्‌ मुझे उसका:बध | 


सुग्रीवके वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ-तहाँ ( भिन्न-भिन्न दिशाओमैं ) चल दिये। तब सुग्रीवने : 


सकल gue मिलि दच्छिन जाह। सीता सुधि पूछेह सव we Ik ॥. 
हे धीरबुद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्ब्रवान्‌ और हनुमान्‌ | तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण 


ma पीठि सेइअ उर आगी। खामिहि सवै भाव छल त्यागी ॥ Vu. 
सम्पन्न (सफल ) करना | सूर्यको पीठसे और अग्निको दृदयंसे ( सामनेसे ) सेवन करना चाहिये .। परन्तु, खामीकी : 


a माया सेइअ परलोका। मिटदिं सकल भवसंभव सोका, T oa 
देह घरे कर यह फलु भाई | भजिअ राम सब काम बिहाई ॥ . 
माया ( विषयोंकी ममता-आसक्ति ) को छोड़कर परलोकका सेवन ( भगवानके दिव्य धामकी प्रातिके 

fea मगवत्तेवारूप साधन ) करना चाहिये, जिससे भब ( जन्म-मरण ) से. उत्पन्न सारे शोक मिट जाय । हे | 


भाई ! देह धारण करनेका यही फल है कि सत्र कामों (कामनाओं ) को छोड़कर भीरामजीका भजन ही ' 


| 


त का कार N T N N Le 4 
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/ 
_ राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह ॥ २३॥ 
| 
८ 
८ 
è 
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agiia पहचाननेवाला ( गुणवान्‌ ) तथा बड़भागी वही है जो श्रीरघुनायजीके चरणोंका प्रेमी दै | 
आज्ञा मॉगकर और चरणोंमें सिर नवाकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले ॥ ४॥ 
पाछे पवन तनय fae नावा । जानि काज प्रभु निकट वोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी । करपुद्रिका दीन्हि जन जानी॥५॥ 
सबके पीछे पवनसुत श्रीहदनुमानजीने-सिर नवाया | कार्यका विचार करके प्रभुने उन्हें अपने पास 
बुलाया | उन्होने अपने कर-क्रमलसे उनके तिरका स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथकी 
अँगूठी उतारकर दी ॥ ५॥ 


बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु | कहि बल face वेगि तुम्ह mag ॥ 
हनुमत जन्म सुफल करि माना | चलेड हृदय धरि कृपानिधाना ॥ ६॥ 
[ और कहा--] बहुत प्रकारसे सीताको समझाना और मेरा बल तथा विरह (प्रेम) कहकर तुम 


शीघ्र लौट आना | हनुमानजीने अपना जन्म सफल समझा और कृपानिधान प्रभुको saad धारण करके 
वे चले ॥ ६ ॥ 


जद्यपि प्रभु जानत सब वाता। राजनीति राखत सुरत्राता ॥ ७॥ 


यद्यपि देवताओंकी रक्षा करनेवाले प्रभु सब बात जानते हैं; तो भी वे राजनीतिकी रक्षा कर रहे हैं। 
( नीतिकी मर्यादा रखनेके लिये सीताजीका पता ळगानेको जहाँ-तहाँ वानरोंको भेज रहे हैं ) ॥ ७ ॥ 


दो०--चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह। 


सब्‌ वानर वन, नदी, तालाब्र) पर्वत और पर्वतोंकी कन्दराओंमें खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन 
श्रीरामजीके mii लवलीन है | शरीरतकका प्रेम ( ममत्व ) भूल गया है ॥ २३ ॥ 


Xa होइ निसिचर सें भेटा। प्रान लेहि . एक ' एक चपेटा ॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि । कोउ मुनि free ताहि सब घेरहि ॥ १ ॥ 
कहीं किसी राक्षससे मेंट हो जाती दै, तो एक-एक चपतमें ही उसके प्राण छे लेते हैं। पर्वतों और 
वर्नोको बहुत प्रकारसे खोज रहे हैं | कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछनेके लिये उसे सब घेर लेते हैं ॥ १॥ 
लागि at अतिसय अकुलाने | मिलइ न जल घन गहन भुलाने ॥ 
मन हनुमान कीन्ह ` अनुमाना । मरन चहत सव fg जल पाना ॥ २॥ 


इतनेमें ही सबको अत्यन्त प्यास लगी) जिससे सब अत्यन्त fe 
ane व्याकुल हो गये | किन्तु जल कहीं नहीं 
a hi ‘tid सब मुला गये | हनुमानजीने मनमें अनुमान किया कि जळ PA Prat सब लोग मरना ही 


चढि गिरि सिखर a दिसि देखा । भूमि 


चक्रबाक बक हंस विवर एक कौतुक पेखा॥ 


उड़ाही। बहुतक खग - प्रविसहि तेहि माहीं ॥ ३॥ 
उन्होने पहाइकी चोटीपर चढ़कर चारों ओर देखा तो ी 
( आश्चर्य ) दिखायी दिया | उसके उ ! तो एृथ्वीके अंदर एक गुफामै उन्हें एक कौतुक 
कर रहे हैं ॥.३ || UW उसके ऊपर चकवे) बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत-से पक्षी उसमें प्रवेश 
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गिरि ते उतरि maga आवा। सव कहुँ लै सोइ विवर देखावा ॥ 
आगे कै हनुमंतहि लौन्हा। पेठे विवर fea न कीन्हा॥४॥ 
पवनकुमार हनुमानजी पर्वतसे उतर आये और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलायी | सबने 
हनुमानजीको आगे कर लिया और वे गुफामें घुस गये, देर नहीं की ॥ ४॥ 
दो०--दीख जाइ उपचन बर सर बिगसित बहु कंज | 
मंदिर एक रुचिर तहु बेठि नारि तप पुंज ॥ २४ ॥ 

अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन ( बगीचा ) और तालाब देखा; जिसमें बहुत-से कमळ खिले 
हुए हैं | वहीं एक सुन्दर मन्दिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति ज्री बैठी है ॥ २४॥ 
चौ०-दूरि ते ताहि सवन्हि सिरु नावा। पूछे निज वृत्तांत खुनावा॥ 

Sik तव कहा करहु जल पाना। खाइ खुरस सुंदर फल नाना॥१॥ . 

दूरसे ही सबने उसे सिर नवाया और पूछनेपर अपना सब दृत्तान्त कह GUA | तव उसने कददा-- 
जलपान करो और भाँति-माँतिके रसीले सुन्दर फल खाओ ॥ १॥ 


mag कीन्ह मधुर फल खाए । ताख निकट पुनि सब चलि आए N 

तेहि सब आपनि कथा खुनाई। में अव जाब जहाँ रघुराई ॥ २ ॥ 

[ आज्ञा पाकर ] सबने खान किया; मीठे फल खाये और फिर सब उसके पास चले आये | तब उसने 

१ ` अपनी सब कथा कह सुनायी | और कहा-- ] मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्रीरघुनाथजी हैं ॥ २॥ 

age नयन विवर तजि जाहू। पेहहु MR जनि पछिताहू ॥ 

नयन मूदि पुनि देखहि वीरा। ठाढे सकल fag के तीरा॥३॥ 

तुमलोग आखें मूँद लो और गुफाको छोड़कर बाहर जाओ | तुम सीताजीको पा जाओगे, पछताओ 
नहीं ( निराश न होओ ) । आँखें मूँदकर फिर जब आँखें खोली तो सब तीर क्या देखते हैं कि सब समुद्रके. 
तीरपर खड़े हैं ॥ २॥ | | 
| सो प्नि गई जहाँ रघुनाथा। जाइ कमळ पद नाएसि माथा ॥ 
८ 


नाना भाँति विनय तेहि कीन्ही | अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥ ७ ॥ 


और वह खयं वहाँ गयी जहाँ श्रीरघुनाथजी थे | उसने जाकर प्रभुके चरणकमलॉमें मस्तक नवाया और 
बहुत प्रकारसे विनती की । प्रभुने उसे अपनी अनपायिनी ( अचळ ) भक्ति दी ॥ ४ ॥ 


दो०--बद्रीबन कहुँ सो. गई TE अग्या थरि सीस | 
उर धरि राम चरन जुग जे बंदत अज ईस ॥ २५॥ 
प्रमुकी आज्ञा सिरपर धारणकर और श्रीरामजीके युगल चरणको, जिनकी ब्रह्मा और महेश र वन्दना 
करते हैं? gai घारणकर वह ( खयंप्रमा ) बद्रिकाश्रमको चली गयी ॥ २५॥ 


` > इहा बिचारहि कपि मन माहीं । बीती अवधि काज कछु नाहीं ॥ 
रः मिलि कहहिं परस्पर वाता । बिनु सुधि se करब का ्ाता॥ १॥ | 


यहाँ वानरगण मनमें विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गयी, पर काम कुछ न हुआ । सब मिलकर 
MR WT es a E SP 
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RR. ee ( 
ees हे माई ! अब तो सीताजीकी खबर लिये बिना लोटकर भी क्या 

करेंगे ! ॥१॥ ` 
| i हुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी ॥ 
wi eT के mt S गएँ मारिहि कपिराई॥२॥.. 
अंगदने नेत्रोंमें जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकारसे हमारी मृत्यु हुई | यहाँ तो सीताजीकी सुध नहीं 
` मिली और वहाँ जानेपर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे ॥ २॥ 
पिता बघे पर मारत मोही। राखा राम निहोर न ओही ॥ 

पुनि अंगद कह सब पाहीं । मरन भयड कछु संसय नाहीं॥४॥ - 

वे तो पिताके वध होनेपर ही मुझे मार डालते । श्रीरामजीने al a रक्षा की; इसमें सुग्रीवका कोई 
| एइसान नहीं है| अंगद बार-बार सबसे कह रहे दै कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३॥ 
५ . “` अंगद बचन ga कपि RTI बोलि न सकहि नयन बह नीरा॥ 
है 7 छन: पक सोच . मगन . होइ रहे। पुनि अस बचन कहत सब भए॥४॥ 
| वानर वीर अंगदके वचन सुनते हैं, किन्तु कुछ बोल नहीं सकते; उनके नेत्रोसे जळ बह रहा है | एक 
| णके लिये सब-सोचमें मम्न हो रहे । फिर सब ऐसा वचन कहने लगे--॥ ४ Il om 
cea सीता के सुधि लोन्है बिना। नहि जैहै जुबराज प्रबीना॥ 
` अस कहि लव॒नसिघु तट जाई। बैठे कपि सब qd डसाई.॥५॥ 
iga है सुयोग्य युवराज ! हमलोग सीताजीकी खोज लिये बिना नहीं लौटेंगे । ऐसा कहकर -लवणसागरकेः 
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। तटपर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गये ॥ ५ ॥ | | 
| 
८ 
| 


॥ sada अंगद ga देखी। कहीं कथा उपदेस बिसेषी N 
। ' तात राम कहुँ नर जनि मानहु। निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ ६॥ 
|) ¦ ` जाम्बवानने अंगदका दुःख देखकर विशेष उपदेशकी कथाएँ कहीं | [ वे बोळे ] हे तात | श्रीरामजी- 
कौ मनुष्य न मानो, उन्हे निर्गुण ब्रह्मश अजेय और अजन्मा समझो ॥ ६ ॥ 
हम सब Gan अति वड्भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी॥ ७॥ 
' हम सब सेवक अत्यन्त बड़भागी है, जो निरन्तर सगुण ब्रह्म ( श्रीरामजी ) में प्रीति रखते हैं॥ ७॥ 
दो०--निज इच्छां TY अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि | | 
सगुन उपासक संग तंह रहहिं मोच्छ सब त्यागि ॥ २६ ॥ 
देवता, प्रथ्वी, गौ ओर व्राह्मणोंके लिये प्रभु अपनी इच्छासे [ किसी कर्मबन्धनसे नहीं ] अवतार लेते 


* हैं| वहाँ सगुणोपासक [ भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, areca, सारि और सायुज्यं ] सत्र प्रकारके मोक्चोको 
|: त्याग कर उनकी सेवामै साथ रहते हैं ॥ २६ | 


2 
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, 'चो०-पहि बिधि कथा कहहि बहु भाती । गिरि कंदरा खुनी संपाती ॥ 

$ बाहेर होइ देखि वहु कीसा। मोहि अहार दीन्ह जगदीसा ॥ १॥ 

। इस प्रकार जाम्बवान्‌ बहुत प्रकारसे कथाएँ कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वतकी कन्दरामें सम्पातीने 
|, सुनी | बाहर निकलकर उसने बहुत-से वानर देखे | [ तंब वह बोछा--] जगदीश्वरने मुझको घर बैठे 

४) TETA आहार भेज दिया | ॥ १॥ | ¢ 
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दील जाइ उपत्रन बर सर विगसित बहु कंज | 
मंदिर एक Wat de बेठि नारि तपपुंज॥ 
[पृष्ठ ६१५ 


| (3) संपातीका विचार 


A 


Sis 
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बाहेर होइ देखि बहु कीसा | 
मोहिं sex दीन्ह जगदीसा |) 
| [ पृष्ठ ६१६ 
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अस कदि लवनसिंधु तट जाई | 
as कपि सब दर्भ डसाई ॥ 
[ पृष्ठ ६१६ 


( ४ ) हनुमानजीका प्रयाण 
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जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । | 
एही भाँति aes हनुमांना | 
[पृष्ठ ६२२ 
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आजु सबहि कहाँ भच्छन करऊँ । दिन ag चले अहार बिनु मरऊँ॥ 
mie न मिल भरि उद्र अहारा ag दीन्हि बिधि एकहि बारा ॥ २॥ 


आज इन सत्रको खा TAM | बहुत दिन बीत गये, भोजनके बिना मर रहा था । पेटमर भोजन 
कमी नहीं मिलता | आज विधाताने एक ही बारमें बहुत-सा भोजन दे दिया ॥ २ ॥ 
डरपे गीध वचन सुनि काना । अब भा मरन सत्य हम जाना ॥ 
कपि सब उठे गीध कहँ देखी | जामवंत मन सोच बिसेषी॥ ३॥ 
गीधके वचन सुनते ही सब डर गये कि अत्र सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया । 
फिर उस गीध ( सम्पाती ) को देखकर सत्र वानर उठ खड़े हुए | जाम्ब्रवानके मनमै विशेष सोच हुआ ॥२॥ 
कह अंगद विचारि मन माहीं । धन्य जटायू सम कोउ नाहीं ॥ 
राम काज कारन ag त्यागी । हरि पुर was परम बड़ भागी ॥ ४ ॥ 
अंगद्ने मनमें विचारकर कहा--अहा | जटायुके समान धन्य कोई नहीं है | श्रीरामजीके कार्यके लिये 
शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवानके परमधामको चला गया ॥ ४॥ 
सुनि खग हरष सोक ga वानी । आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥ 
तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई । कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ ५॥ 
हर्ष और शोकसे युक्त वाणी ( समाचार ) सुनकर वह पक्षी ( सम्पाती ) वानरोंके पास आया) वानर 
डर गये | उनको अमय करके ( अभय-वचन देकर ) उसने पात जाकर जटायुका वृत्तान्त पूछा | तब उन्होंने 
सारी कथा उसे कह सुनायी ॥ ५ ॥ 
सुनि संपाति dig के करनी। रघुपति महिमा बहुविधि बरनी ॥ ६॥ 
भाई जटायुकी करनी सुनकर सम्पातीने बहुत प्रकारसे श्रीरघुनायजीकी महिमा वर्णन की ॥ ६ ॥ 


दो०--मोहि लै जाहु Aga देउँ तिलांजलि ताहि। 
बचन सहाई करबि में पेहहु Mag जाहि॥ २७॥ 

[ उसने कहा--] मुझे समुद्रके किनारे छे चलो) मैं जटायुको तिलाञ्जलि दे दूँ | इस सेवाके बदले मैं 
तुम्हारी बचनसे सहायता करूँगा ( अर्थात्‌ सीताजी कहाँ हैं सो बतला दूँगा ) | जिसे तुम खोज रहे हो उसे 
पा जाओगे ॥ २७ Il 

चौ०-अनुज क्रिया करि सागर तीरा । कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥ 

हम at ay प्रथम तरुनाई। गगन गए रबि निकठ उड़ाई ॥ १॥ 

समुद्रके तीरपर छोटे माई जटायुकी क्रिया ( श्राद्ध आदि ) करके सम्पाती अपनी कथा कहने छगा--हे 
बीर वानरो | सुनो; इम दोनों भाई उठती जबानीमें एक बार आकारामें उड़कर सूर्यके निकट चळे गये ॥१॥ 


तेज न सहि सक सो fat आवा । मै अभिमानी रबि निअरावा॥ 
जरे da अति तेज अपारा । परेउँ भूमि करि घोर चिकारा ॥ २॥ 
वह (जटायु ) तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया | (किन्तु) में अभिमानी था, इसलिये सूर्यके पास 
चला गया । अत्यन्त अपार तेजसे मेरे पंख जळ गये । में बढ़े जोरसे चीख मारकर जमीनपर गिर पड़ा ॥२॥ 
सुनि एक नाम चंद्रमा ओही । लागी दया देखि करि मोही ॥ 
बहु प्रकार तेहि ग्यान सुनावा । देह जनित अभिमान SFAT ॥ ३॥ 
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६१८ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # | 
PASSO O NN FY AN TS 
( बहा चन्द्रमा नामके एक मुनि थे) मुझे देखकर See बड़ी दया लगी | उन्होंने बहुत प्रकारसे मुझे 
छै, ज्ञान सुनाया और मेरे देहजनित ( देहसम्बन्धी ) अभिमानको छुड़ा दिया ॥ र ॥ | 


Sat ब्रह्म mga ag धरिही । ताछु नारि निसिचर पति हरिही ॥ | 


तासु खोज wee प्रभु दूता । तिन्हहिं मिळे ते होब पुनीता ॥ ४॥ 

[ उन्होंने कहा-- ] त्रेतायुगमे साक्षात्‌ परब्रह्म मनुष्यशरीर धारण करेंगे । उनकी स्रीको राक्षसोंका 
राजा इर छे जायगा | उसकी खोजमें प्रभु दूत मेजेंगे | उनसे मिळनेपर तू पवित्र हो जायगा, ॥ ४ ॥ 

aiek पंख करसि जनि चिता । तिन्हहि देखाइ देदेछु ते सीता ॥ 

सुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू । खुनि मत बचन करहु प्रभु काजू ॥ ५ ॥ 

और तेरे पंख उग आयेंगे; चिन्ता न कर । उन्हे तू सीताजीको दिखा देना । मुनिकी वह वाणी आज 
सत्य हुई | अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभुका कार्यं करो ॥ ५॥ 

गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका । तहँ रह रावन सहज AAA ॥ 

तह अलोक उपबन जहाँ रहई। सीता बैठि सोच रत RÈIR 

त्रिकूट पर्वतपर लङ्का बसी हुई है । वहाँ खभावहीसे निडर रावण रहता है | वहाँ अशोक नामका. 
उपवन ( बगीचा ) दैः जहाँ सीताजी रहती हैं; [ इस समय भी ] वे सोचमै मग्न बैठी हैं ॥ ६॥ ` 


दो०-मैं देखउँ तुम्ह नाहीं गीधहि दृष्टि अपार । . 
बूढ़ भयउँ न त करतेउँ HR सहाय . तुम्हार ॥ २८ ॥ 
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मैं उन्हे देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते; क्योंकि गीधकी दृष्टि अपार होती है ( बहुत दूरतक जाती 
ह ३ )। क्या करूँ ! मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो घुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता ॥ २८ ॥ 
चौ० जो नाघइ सत जोजन सागर | करइ सो राम काज मति आगर ॥ 
मोहि बिलोकि ace मन धीरा | राम पाँ कस was सरीरा ॥ १ ॥ 
जो सौ योजन ( चार सौ कोस) समुद्र छाँच सकेगा और बुद्धिनिधान होंगा वही धीरामजीका कार्य कर 
सकेगा | [निराश होकर घबराओ मत] मुझे देखकर मनमै धीरज धरो | देखो, श्रीरमजीकी कृपासे [देखते-ही- 
देखते ] मेरा शरीर केसा हो गया ( बिना पाँखका बेहाल था, पाँख उगनेसे सुन्दर हो गया ) !॥ १ ॥ 
पापिउ जाकर नाम सुमिरही। अति अपार भवसागर तरही ॥ 
qg दूत तुम्ह तजि कदराई। राम हृदय धरि करहु उपाई॥ २॥ 


2 कायरता छोड़कर श्रीरामजीको द्वृदयमें धारण करके उपाय करो ॥ २॥ 
3 ; निज निज बल सब oe भाषा । पार जाई कर daa. राखा॥३॥ 
> ७ aft arte प्रकट किया ॥ ३ ॥ 
SA | जरठ Was अब कहइ RƏM । नहि तन रहा प्रथम बल Sat ॥ 


पापी भी जिनका नाम-स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागरसे तर जाते हैं; तुम उनके दूत हो; अतः 
अस कहि गरुड्‌ गीध जब गयऊ | तिन्ह के मन अति बिसमय भयऊ ॥ न 
[ काकमुशुण्डिजी कहते हॅ--] हे गरुड़जी | इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, तब उन 
sate त्रिविक्रम भए खरारी | तब मै तरुन QÝ बल भारी ॥४॥ ) 
ry 


 (वानरौं ) के मनमै अत्यन्त विस्मय हुआ | सब किसीने अपना-अपना बळ कहा | पर समुद्रके पार जानेमे 
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कल्याण जाम्बवान्‌ और हनुमानजी 


I 
‘> 


~ 


कहइ रीछपति सुनु हनुमाना | का चुप साधि we बळवाना ॥ 
कवन सो काज कठिन जग माहां । जो नहि होइ तात तुम्ह पाहीं ॥ 
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ऋक्षराज जाम्बवान्‌ कहने छगे--मैं अत्र बूढ़ा हो गया | AKA पहळेवाले बलका लेश भी नहीं रहा। 
जब खरारि ( खरके शत्रु श्रीराम ) वामन बने थे, तत्र में जवान था और मुझमें बड़ा बल या ॥ ४॥ 


Q 
दो०--बलि. बाधत TY बाढेड सो तनु बरनि न जाइ | 
उभय घरी महँ दीन्हीं सात प्रदच्छिन TE ॥ २९ ॥ 
बलिके बॉधते समग्र प्रमु इतने बढे कि उस शरीरका वर्णन नहीं हो सकता | किन्तु मैंने दो ही घड़ीमें 
दौड़कर [ उस शरीरकी ] सात प्रदक्षिणाएँ कर लीं ॥ २९ I ERER. 
चौ०--अंगद॑ कहइ जाउँ मै पारा | जियँ संसय कछु फिरती बारा ॥ 
जामवंत कह तुम्ह सब लायक | पठइअ किमि सबही ' कर नायक ॥ १ ॥ - 


अंगदने कहा- मैं पार तो चला जाऊँगा | परन्तु लोटते समयके लिये हृदयर्मे कुछ सन्देह है | 
जाम्बवानने कहा--तुम सत्र प्रकारसे योग्य हो | परन्तु तुम सबके नेता हो; तुम्हें केसे भेजा जाय १ ॥ १ ॥ 


कहइ रीछपति gg दनुमाना। का चुप साधि we बलवाना Il 
पवन तनय बल पवन समाना । चुधि बिबेक बिग्यान निघाना॥२॥ 
श्रृक्षराज जाम्बवानले श्रीहनुमानजीसे कहा--हे हनुमान्‌ | हे बलवान्‌ ! सुनो, तुमने यह क्या चुप 
९ साध wat है ! तुम पवनके पुत्र हो, और बलमै पवनके समान हो । तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञानकी 
९ खानहो॥ २॥ न 
g कवन सो काज कठिन जग मारही । जो नहि होइ तात तुम्ह पार्ही ॥ 
८ राम काज लगि तव अवतारा । सुनतहि भयड पबताकारा॥ ३ ॥ 
जगत्मे कौन-सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात ! तुमसे न हो सके | श्रीरामजीके कार्यके लिये ही 
तो तुम्हार अवतार हुआ दै | यह सुनते ही हनुमानजी पर्वतके आकारके (अत्यन्त विशालकाय) हो गये ॥३॥ 
कनक बरन तन तेज बिराजा। मानहुँ अपर 3 गिरिन्ह कर राजा Il 
सिंहनाद . करि बारहि बारा । लीलहि नाघड जलनिधि खारा॥४॥ 
उनका सोनेका-सा रंग दै, शरीरपर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्व॑तोंका राजा सुमेरु हो | हनुमान 
जीने बार-बार सिंहनाद करके कहा--मैं इस खारे समुद्रको Gea ही Sts सकता हू, ॥ ४॥ 
सहित सहाय रावनहि मारी । आन इहाँ त्रिकूट उपारी॥ 
जामबंत मै dt तोही । उचित सिखावज्ञ दीजहु मोही ॥ ५॥ 
और सहायक्रोंसहित रावणको मारकर) त्रिकूट पर्वतको उखाडकर यहाँ ला सकता हूँ | हे जाम्बवान्‌ | 
मैं तुमसे पूछता हूँ? तुम मुझे उचित सीख देना [ कि मुझे क्या करना चाहिये | ॥ ५ ॥ 
एतना करहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहदु सुधि आई ॥ 
? तब निज भुज बढ राजिवनैना । कौतुक लागि संग कपि सेना ॥ ६ ॥ . 
जाम्त्रवान्ने कहा-- ] है तात ! तुम जाकर इतना ही करो कि सीताजीको देखकर लौट आओ और | 
3 उनकी a कह दो । फिर कमलनयन श्रीरामजी अपने बाहुबळसे [ ही राक्षर्सोका संहारकर सौताजीको ले | 


आयेंगे) केवळ ] खेलके ल्यि ही वे वानरोंकी सेना साथ लेंगे ॥ ६ ॥ 
RPDS 2 REDE DEIS IL ILISPLELIL ES FSI 
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६२० * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
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छं०--कपि सेन संग dat निसिचर रामु सीतहि ओनिहे । 
अळोक पावन gg सुर सुनि नारदादि बखानिहे ॥ 
जो ga गावत कहत समुझत परम पद नर पावई । 
रघुबीर पद्‌ पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई ॥ 
वानरौंकी सेना साथ लेकर राक्षसोका संहार करके श्रीरामजी सीताजीको ले आयेंगे । तब देवता और 


नारदादि मुनि भगवानके तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाले सुन्दर यशका बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने 
| और समझनेसे मनुष्य परमपद पाते हैं और जिसे श्रीरघुवीरके चरणकमलका मधुकर ( भ्रमर ) तुलसीदास 
| | 


गाता है | 
दो०-- मव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारि | 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहिं ARR I ३० (क )॥ 
औरघुवीरका यश भव ( जन्म-मरण ) रूपी रोगकी [ अचूक ] दवा है | जो पुरुष और ef इसे 
gai, त्रिशिराके शत्रु श्रीरामजी उनके सब मनोरथोंको सिद्ध करेंगे ॥ ३० (क ) I 
सो०--नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक | 
सुनिअ तासु गुन ग्राम जासु नाम अघ खग बघिक ॥ ३० ( ख ) Il 


जिनका नीले कमळके समान इयाम शरीर है, जिनकी शोमा करोड़ों कामदेवाँसे भी अधिक दै, और 
जिनका नाम'पापरूपी पक्षियोंके मारनेके लिये बधिक ( व्याधा ) के समान है, उन भीरामके शुणोंके समूह 
( लीला ) को अवश्य सुनना चाहिये ३० ( ख )॥ 


मासपारायण, तेइसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचारितमानसे सकलकाठिकलुषाविध्वंसने चतुर्थः सोपान? समाप्तः | 


कल्यिगके समस्त पार्पोका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह चौथा सोपान समास हुआ | 


( किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ) 
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[जम सोपान 


| 
` Be Asie ae 
` सुन्दरकाण्ड ) 
( छोक ) 
fete og 
एन्य दाण्यनरण्येयलनघे नि्वोणशान्तिप्रद 
क amamaren peer विभुम | 


os 
कर न: nentang wir 
[| है १७०] ९ a "é 


= gmi ४ ९॥ 
(>). Baum: tees परम शान्ति दैनेवाले, त्रा, शम्मु और 
धन्य, WR देवदाओंमें सबसे बड़े; मायासे मनुष्यरूपमें 
os, oped श्रेष्ठ तथा राजाओंके शिरोमणि, राम कहलाने 


my अणुशः इमे हत्ये cent acy बदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 
Je coon egea Aw à कामादिदोषरदितं कुर सानसं च॥२॥ 


5 tapene | में सत्य aga हूँ; और फिर आप सबके अन्तरात्मा ही हैं (सब जानते ही हैं ) कि मेरे 
ogg set Di gem तही है! दै appease ! मुझे अपनी निर्मरा ( पूर्ण ) भक्ति दीजिये और मेरे मनको] 
क site SPUR रिस कीजिये | १ ॥ 

टु abaroa badene equa शानिनामग्रगण्यम्‌ । 


j aamuna aneemia tauira maad नमामि ॥ ३॥ 
mig पान, सोडे eda ! सुगड ; के asm कान्तियुत शरीरवाठे, दैत्यरूपी वन [को घ्वंस 


2 


पे र क Gea किक, eyo sere, sory गि विधान) बानरोंके स्वामी, श्रीरधुनाथजी के प्रिय भक्त 


zag 


7 
~ ० 


पवगपुय gaeota में प्याले करता हैं ॥ 
og छि बधन gamtai gaa हृदय अति भाए॥ 
ag छाति ane Greg Ye भाई सांदे ga कव्‌ पूल फल खाई ॥ १॥ 


| जाम्ययाचते ye पडल शनक enis हदषको बहुत ही भाये। [ वे बोळे--] हे माई ! 
छि 


` तुमळोग दुःख सहकर) FANE छ खाक तदतक नेरी राइ देखना; ॥ १॥ | 
PION VST Tinian ee 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
z 


STATE Save उडेर भाका वे 


(Rom eevee ली, 


॥ ईज) Stans ciot Gyaan Kosha [ पृष्ठ ६२१ 


wt 


SS पवनकुमार खल बन पावक ग्यानघन 
cco Pt aid गाय as. 


SS 
= 


कल्याण 


DE 
WREDE DE CDE DEDEDE DE DEFLTFUFUFLPIFUSY ०७,७२७, ०७, 7% 
श्रीगणेशाय नम ? 


श्रीजानकीवलभो विजयते 


Tags 


2 
४ छरा ४ 
। SSS १ 
पञ्चम सोपान 
। | ( सुन्दरकाण्ड ) | 
| ( छोक ) 
शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निंवीणशान्तिप्रदं | 

ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विसुम्‌। 

रामाख्यं जगदीरवरं सुरशुरु मायामनुष्यं हरिं 

वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ १ ॥ 
¢ शान्त, सनातन) अप्रमेय ( प्रमार्णोसे परे ), निष्पाप; मोक्षरूप परम शान्ति देनेवाले, ब्रह्मा, शम्मु और 
$ शेषजीसे निरन्तर सेवित, वेदान्तके द्वारा जाननेयोग्य, सर्वव्यापक; देवताओंमे सबसे बड़े) मायासे मनुष्यरूपमें 
दीखनेवाले, समस्त पाप्रोंको हरनेत्राळे, करुणाकी खान, GHEN श्रेष्ठ तथा राजाओंके शिरोमणि, राम कहलाने- 
वाले जगदीश्वरकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥ 


नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा | 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव fact मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥ २॥ 
हे रघुनाथजी ! मैं सत्य कहता हुँ, और फिर आप सत्रके अन्तरात्मा ही हैं ( सत्र जानते ही हैं ), कि मेरे 
हृदयमें दूसरी कोई इच्छा नहीं दै | हे रघुकुलश्रेष्ठ | मुझे अपनी निर्मरा ( पूर्ण ) भक्ति दीजिये और मेरे मनको] 
काम आदि ANA रहित कीजिये ॥ २॥ 
अतुलितबलधामं देमशेलाभदेहं दनुजवनङृशानुं शानिनामग्रगण्यम्‌। 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रधुपतिप्रियमक्त वातजातं नमामि ॥ ३॥ 
अतुल Ash धाम, सोनेके पर्वत ( सुमेरु ) के समान कान्तियुक्त शरीरवाले, देत्यरूपी वन [ को ध्वंस 
करने ] के लिये अभिरूप; शानियोंमें अग्रगण्य) सम्पूर्ण quis निधान) वानरोंके सामी, श्रीरधुनाथजीके प्रिय भक्त 
पवनपुत्र भीहनुमानजीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३॥ 
चौ०--जामवंत के * बचन खुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए॥ 
तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई। सहि दुख कंद मूल फल खाई॥ १॥ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
नः dr 
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eet सोता et न मोह पर ger ॥ २॥ 

यह कहि नाइ सवन्हि कह माथा | चछेड हर 

नवतक मैं सीताजीको देखकर [ Se ] न आडे काम अवश्य होग क्योंकि से बहुत ही ह हो रहा 
है। यह कहकर और संत्रको मस्तक नवाकर तथा दयम श्रीरधुनापजीको धारण करके हनुमानजी हर्षित होकर 
चले ॥ २॥ कट 
fag तीर. एक भूधर सुंदर । कौतुक कूदि RI ता ऊपर ॥ 

बार बार रघुबीर सँभारी। तरकेड पवन तनय वळ भारी ॥ N 

समुद्रके तीरपर एक सुन्दर पर्वत था | हनुमानजी खेलसे ही ( अनायास ही ) कूदकर उसके ऊपर 
जा चढे | और बार-बार श्रीरचुवीरका स्मरण करके अत्यन्त बलवान्‌ हनुमानजी उसपरसे बड़े वेगसे SHS ॥२॥ 

जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता। चलेउ सो गा पाताल तुरंता॥ 

जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। पही भाँति चलेड हलुमाना ॥ ४ ॥ 

जिल पर्वतपर हनुमानजी पैर रखकर चले ( जिसपरसे वे उछले ) वह तुरंत ही पातालमें Fa गया । जैसे 
भीरघुनाथजीका ANT बाण चलता दै, उसी तरह हनुमानजी चले ॥ ४ ॥ 

जलनिधि रघुपति दूत ` बिचारी।तै मैनाक होहि श्रमहारी॥ I 

समुद्रने उन्हें श्रीरधुनाथजीका दूत समझकर मैनाक पर्वतसे कहा कि हे मेनाक | तू इनकी थकावट 
दूर करनेवाला हो ( अर्थात्‌ अपने ऊपर इन्हे विश्राम दे) ॥ ५ ॥ 

दो०--हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम। 
राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ AMA I? 

हनुमानजीने उसे हायसे छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा--भाई, श्रीरामचन्द्रजीका काम किये बिना 
मुझे विश्राम कहाँ! ॥ १॥' 
चौँ०- जात WHat ad देखा । जानै कहुँ बल बुद्धि विसेषा॥ 

खुरसा नाम अहिन्ह के माता । पठइन्हि आइ कही तेहि बाता॥ १॥ 

देवताओनि पवनपुत्र हनुमानजीको जाते हुए देखा । उनकी विशेष बल-बुद्धिको जाननेके लिये 
( परीक्षार्थ ) उन्होने सुरसा नामक सर्पोकी माताको भेजा उसने आकर हनुमानजीसे यह बात 
कही--) १॥ 

आजु सुरन्ह मोहि दौन्ह अहारा। सुनत बचन कह पवनकुमारा ॥ 

राम काजु करि फिरि मै आवों। सीता कइ सुधि प्रभुहि खुनावों ॥ २ ॥ 

आज देवताओंने मुझे भोजन दिया है | यह वचन सुनकर पवनकुमार हनुमानजीने कहा--श्रीरामजी- 
का कार्य करके में लौट आऔँ और सीताजीकी खबर प्रभुको सुना दूँ? ॥ २ ॥ 

तब तव बदन Ges आई। सत्य कहउँ मोहि जान दे माई॥ . 

wate जतन देइ नहि जाना। ग्रससि न मोहि eis हनुमाना ॥ ३॥ 


तब मैं आकर तुम्हारे मुँहमें घुस जाऊँगा [ तुम मुझे खा लेना ] | हे माता ! मैं सत्य कहता हुँ 


. अभी मुझे जाने दे । जत्र किती भी उपायसे उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमानजीने कहा--तो फिर मुक्ष 


,खानले | ३ ॥ 
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सुरसाके मुखमें हनुमानजी 


सत जोजन तेहि आनन कीन्हा । अतिलघ 
बदन Of पुनि वाहेर आवा yo 
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जोजन भरि तेहि बदनु पसारा | कपिं तनु कीन्ह gua विस्तारा ॥ 
ate जोजन मुख तेहि ठयऊ । तुरत पबनखुत बत्तिस भयऊ ॥ ४॥ 
उसने योजनभर ( चार कोसमें ) मुँह फैलाया | तब इनुमान्‌जीने अपने शरीरको उससे दूना बढ़ा 
छिया | उसने सोलह योजनका मुख किया | हनुमानजी तुरंत ही बत्तीस योजनके हो गये ॥ ४ II 
जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा । ताछु दून कपि रूप देखावा il 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥ ५ ॥ 
जेसे-जेसे सुरसा मुखका विस्तार बढ़ाती थी, हनुमानजी उसका दूना रूप दिखलाते थे । उसने सौ 
योजन ( चार सौ कोस ) का मुख किया | तब हनुमानजीने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया ॥ ५ ॥ 
बदन पइठि पुनि बाहेर आवा । मागा बिदा ताहि fe नावा ॥ | 
मोहि gee जेहि लागि पठावा | बुधि बळ aq तोर मैं पावा ॥ ६॥ Q 
और वे उसके मुखमै घुसकर [ तुरंत ] फिर बाहर निकल आये और उसे सिर नवाकर विदा माँगने 
लगे | [ उसने कहा--] मैंने तुम्हारे बुद्धि-बलका मेद पा लिया, जिसके लिये देवताओंने मुझे भेजा था ॥६॥ 
दो०--राम काजु सवु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान | दै 
आसिष देइ गई सो हरषि aes हनुमान ॥ २ ॥ 
तुम श्रीरामचन्द्रजीका सब कार्य करोगे, क्‍योंकि तुम बल-बुद्धिके भण्डार हो । यह आशीर्वाद देकर 
वह चली गयी, तब हनुमानजी हर्षित होकर चले ॥ २ || | Q 
चौ०--निसिचर पक fag मई रहई । करि माया नभु के खग गहई ॥ g 
जीव जंतु जे गगन sgt जल बिलोकि fre के परिछाहीं ॥१॥ 2 
समुद्रमें एक राक्षसी रहती थी | वह माया करके आकाशमें Sed हुए पक्षियांको पकड़ लेती थी | O 
आकाशमें जो जीव-जन्तु उड़ा करते थे, वह जलमें उनकी परछाई देखकर) | १ ॥ 
गहइ छाहँ सक सो न उड़ाई | पहि बिधि सदा गगनचर खाई I 
सोइ छल हनूमान ne कीन्हा । ताखु कपड कपि तुरतहि चीन्हा ॥ २ ॥ 
उस परछाईको पकड़ लेती थी; जिससे वे उड़ नहीं सकते ये [ और जलमें गिर पड़ते थे ] | इस प्रकार € 
वह सदा आकाशमे उड़नेवाले जीवोको खाया करती थी | उसने वही छल हनुमानज़ीसे भी किया | हनुमानजीने 
तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया ॥ २ ॥ 
ताहि मारि मारुतखुत बीरा । बारिधि पार गयड मतिधीरा ॥ 
तहाँ जाइ देखी , बन सोमा । युंजत चंचरीक ag लोमा ॥ ३॥' 
... पवनपुत्र घीरबुद्धि वीर श्रीहनुमान्‌जी उसको मारकर समुद्र पार गये | वहाँ . जाकर- उन्होंने वनकी 
शोमा देखी | मधु ( पुष्परस ) के लोमसे भौरे गुंजार कर रहे थे ॥ २॥ / 
नाना तरु फल फूल खुहाए | खग सुग बुंद देखि मन भाए ॥ 
सैल fers देखि एक आगें। ता पर घाइ चढ़ेउ भय त्यागे ॥ ४ ॥ 
अनेकों प्रकारके इक्ष फल-फूलसे शोमित हैं | पक्षी और syed समूहको देखकर तो वे मनमें [ बहुत 
ही ] प्रसन्न हुए | सामने एक विशाळ पर्वत देखकर हनुमानजी भय त्यागकर उसपर दौड़कर जा चढे ॥ ४ ॥ 
JENNIE 
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उमा न कपि कै अधिकाई । प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥ 

गिरि तर लंका तेहि देखी | कहि न जाइ अति दुग RAR ॥ ५॥ 

[ शिवजी कहते है-_] दे उमा ! इसमें वानर इनुमान्‌की कुछ बड़ाई नहीं है | यह प्रभुका 
प्रताप है, जो कालको भी खा जाता है । पर्वतपर चढ़कर उन्होंने लंका देखी | बहुत ही बड़ा किला है) कुछ 
कहा नहीं जाता ॥ ५ ॥ 


अति उतंग जलनिधि चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रकासा ॥ ६॥ 


वह अत्यन्त ऊँचा दै, उसके चारों ओर समुद्र है । सोनेके परकोटे ( चह्ारदिवारी ) का परम 
प्रकाश हो रहा दै॥ ६॥ 


छं०-कनक कोट बिचित्र मनि कृत सुंद्रायतना घना। 
asez हट्ट wae बीथी चारु पुर बहु बिधि बना ॥ 
गज बाजि खच्चर निकर पद्चर रथ बरूथन्हि को गने | 
बहुरूप निसिचर qu अतिबल सेन बरनत नहि बने ॥ १ ॥ 


विचित्र मणियोसे जड़ा हुआ सोनेका परकोटा है; उसके अंदर बहुत-से सुन्द्र-सुन्दर घर हैं । चौराहे, 
बाजार, सुन्दर मार्ग और Te हैं; सुन्दर नगर बहुत प्रकारसे सजा हुआ है । हाथी; धोड़े? खब्चरोंके 
समूह तथा पैदल ओर Tis समूहाँको कौन गिन सकता है १ अनेक wis राक्षसोंके दल हैं, उनकी 
अत्यन्त बल्वती सेना वर्णन करते नहीं बनती ॥ १ ॥ 


बन वाग उपवन वाटिका सर कूप बापी सोहहीं। 
नर नाग सुर wat कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥ 
कहुँ माळ ae बिसाळ सैल समान अतिबळ गर्जहीं | 
नाना अखारेन्ह भिरहि ag विधि एक एकन्ह तजेहीं ॥ २ ॥ - 
वन; बाग, उपवन ( बगीचे ), फुलवाड़ी तालाब; कुएँ और बावळियाँ सुशोभित हैं | मनुष्य, 
नाग, देवताओं और गन्धर्बोकी कन्याएँ अपने सोन्दर्यसे मुनिर्योके भी मनोंको मोहे लेती हैं । कहीं 


पर्वतके समान विशाळ शरीरवाले बड़े ही बलवान्‌ मल्ल ( पहलवान ) गरज रहे हैं | वे अनेकों अखाड़ोंमें 
बहुत प्रकारसे भिडते और एक-दूसरेको ललकारते = || २॥ 


करिः जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर ae दिसि रच्छहीं | 

we महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ॥ 

एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही | 

रघुबीर खर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पैहहि सही ॥ ३ ॥ 
भयंकर शरीरबाले करोड़ों योद्धा यत्न करके ( बड़ी साबधानीसे ) नगरकी चारों दिशाओंमें 
( सब ओरसे ) रखवाली करते हैं । कहीं दुष्ट राक्षस मैं 


हैं | तुळसीदासने इनकी कथा इतीलिये कुछ थोड़ी Sh मनुष्यो, गायों) weet और बकरोंको खा रहे 
ilsa कुछ थोडीसी कही है किये नि चन्द्रजीके बाणरूपी 
तीर्थमं शरीरोंको त्यागकर परमगति पावेंगे || ३॥ | FaN Mg 


| 
| 
| 


कल्याण कूः 
(१) मेनाकका सम्मान 
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हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम। 
रामकाजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम ॥ 
[ एड ६२२ 

(३) हडमानजीका लघु रूप 
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(2) खुरसाकी प्रसन्नता 


रामकाजु सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान । 
आसिघ देइ गई सो दरषि चलेउ हनुमान ॥ 
[ पृष्ठ ६२३ 

(४ ) ळकिनीका उद्धार 
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: 'नेगरकै बहुसंख्यक रखवार्लोंको देखकर हनुमानजीने मनमें विचार किया कि अत्यन्त छोटा रूप 
धरूं और रातके समय नगरमे प्रबेश करूँ | ३ ॥ ae 
g 


चौ०--मसक समान रुप कपि धरी। लंकहि ass सुसिरि नरहरी ॥ 
र नाम लंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निंद्री ॥ १ ॥ 


हनुमानजी मच्छड़के समान ( छोटा-सा ) रूप धारण कर नररूपसे लीला करनेवाले भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजीका स्मरण करके लंकाको चले | [लंकाके द्वारपर] लंकिनी नामकी एक राक्षसी,रहती थी | वह बोली-- 
मेरा निरादर करके ( Prat मुझसे पूछे ) कहाँ चला जा रहा है ! ॥ १ ॥ 


८७, 


जानेहि नहीं मरसु सठ मोरा । मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥ 
मुठिका पक महा कपि हनी | रुधिर बमत ac ढनमनी ॥ २॥ 
रे मूर्ख ! तूने मेरा भेद नहीं जाना ! जहाँतक ( जितने) चोर हैं, वे सब मेरे आहार हैं| महाकपि 
रै हनुमान्‌जीने उसे एक घूँसा मारा, जिससे वह खूनकी उलटी करती हुई एथ्वीपर see पड़ी | २ || 
र पुनि संभारे उठी सो लंका । जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥ 
१ जब रावनहि. ब्रह्म वर दीन्हा । चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥ ३॥ 
Q वह लंकिनी फिर अपनेको सँभालकर उठी और डरके मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी | 
। [ वह बोली--] रावणको"जब ब्रह्माजीने वर दिया था, तत्र चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसोके विनाशकी 
यह पहचान बता दी थी कि---॥ ३ ॥ 
(५ विकल होसि तें कपि के मारे | तब जानेछु निसिचर संघारे ॥ 
तात . मोर अति पुन्य बढ्ता । देखेउँ नयन राम कर दूता ॥४॥ 
जब तू बंदरके मारनेसे व्याकुळ हो जाय, तब तू राक्षसोंका संहार हुआ जान लेना | हे 
तात ! मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्रीरामचन्द्रजीके दूत ( आप ) को नेत्रोसे देख पायी ॥ ४ || 
दो०--तात खगे अपबर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग | 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ ४ ॥ 


हे तात ! खर्ग और मोक्षके सत्र सुखोंको तराजूके एक Geet रखा जाय, तो भी वे सब मिलकर 
[ दूसरे पलडेपर, wa हुए ] उस सुखके बराबर नहीं हो सकते जो लव ( क्षण ) मात्रके सत्संगसे 
होता है ॥ ४॥ र 
चौ०--प्रबिसि नगर कीजे सब काजा । हृदये राखि कोसलपुर राजा ॥ 

गरळ सुधा fg करहि मिताई । गोपद fag अनल सितलाई ॥ १॥ Mee 

अयोध्यापुरीके राजा भ्रीरघुनाथजीको हृदयमें रक्खे हुए नगरमे प्रवेश करके सब काम कीजिये। उसके ७ की) 
लिये विष अमृत हो जाता दै, शत्रु मित्रता करने ond हें, समुद्र गायके खुरके बराबर हो जाता यर चय 
| अग्निमें शीतलता आ जाती है; ॥ १॥ | | 2.6 नक 

गरुड सुमेर रेल सम ; ताही । राम कृपा करि चितवा जाही i 

अति लघु रुप Re हलुमाना । पेठा नगर सुमिरि भगवाना ॥२॥ € _ 

और हे गरुड़जी | सुमेर पर्वत उसके लिये रजके समान हो जाता दै, .जिसे भौरामचन्द्रजीने एक बार ७ 
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१ कृपा करके देख छिया | तत्र हनुमानंजीने बहुत ही छोटा रूप-धारण किंया'और भगवानका स्मरण करके नगरमे 
प्रवेश किया ॥ २ ॥ 
देखे ag ae अगनित जोधा ॥ 
| oe i हौ अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं ॥३॥ 
i उन्होंने एक-एक ( प्रत्येक ) महळकी खोज की । जहाँ-तहाँ असंख्य योद्धा देखे | फिर वे रावणके 
महम गये | वह अत्यन्त विचित्र या, जितका वर्णन नहीं हो सकता ॥ २॥ x 
सयन fat देखा . कपि तेही | मंदिर मई न दीखि बेदेही ॥ है 
भवन - एक पुनि दीख खुहावा । हरि मंदिर ak भिन्न बनावा ॥४॥ 
हनुमानजीने उस ( रावण ) को शयन किये देखा । परन्तु महलूमें जानकीजी नहीं fam ह । 
फिर एक सुन्दर महल दिखायी दिया | वहा ( उसमें ) मगवानका एक अछग मन्दिर बना हुआ था ॥ 
दो०--रामायुध अंकित गृह सोमा बरनि न जाइ | 
नव तुलसिका बूंद de देखि aca कापराइ ॥ ५ ॥ 
वह महर श्रीरामजीके आयुध ( धनुष-बाण ) के चिहोंसे अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं 
की जा सकती । वहाँ नवीन-नवीन gens वृक्षतमूहोंको देखकर कपिराज श्रीहनुमानजी हर्षित हुए ॥५॥ 
== चर . निकर निवासा । इहाँ कहाँ Asta 'कर वासा ॥ 
Q a क करें कपि लागा । तेही समय बिभीषनु जागा ॥१॥ 
लंका तो राक्षसेकि समूहका निवासस्थान है | यहाँ सजन (साधु पुरुष ) का निवात कहा हॉ | हनुमानजी 
४ मनमै इस प्रकार तर्क करने लगे | उसी समय विभीषणजी जागे ॥ १ ॥ 
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदयँ हरष कपि सज्जन चौन्हा ॥ 
१ सन हठि करिहउँ पहिचानी । साधु ते होइ न कारज हानी ॥२॥ 
उन्होंने ( विभीषणने ) रामनामका स्मरण ( उच्चारण ) किया | हनुमानजी ने उन्हें सजन जाना और 
हृदयमें हर्षित हुए | ( इनुमानजीने विचार क्रिया कि ) इनसे हठ करके ( अपनी. ओरसे ही ) परिचय करूगा? 
६ क्योंकि साधुसे कार्यकी हानि नहीं होती [ प्रत्युत लाम ही होता है]॥ २॥ 
¢ चिप्र रूप धरि बचन सुनाए । gaa विभीषन उठि तह आए ॥ 
प्रनाम पूँछी कुसलाई । विप्र wee निज कथा बुझाई ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणका रूप धरकर हनुमानजौने उन्हें वचन सुनाये ( पुकारा ) | सुनते ही विभीषणजी उठकर 
0 EA आये | प्रणाम करके कुशल पूछी [ और कहा कि ] हे ब्राह्मणदेव ! अपनी कथा संमझोकर कहिये ॥२॥ 
2 की तुम्ह हरि दासन्ह we कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ 
की तुम्ह रामु दीन aga । आयहु मोहि करन बड्भागी ॥ ४॥ 
क्या आप हरिभक्तोर्मेसे कोई हैं ! क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदयमें अत्यन्त प्रेम उमड़ रहा 


है । अथवा क्या आप दीनेसे प्रेम करनेवाले aa श्रीरामजी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने ( घर बैठे दर्शन 
देकर कृतार्थ करने) आये हैं १ Y ॥ 


दो०--तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम । 
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: ` कम खुन्द्रकाण्ड % ६२७ 
र NONE DASE DEE DE DEDEDE DE WEPLFLPAPLPUFVPLTA PEPE SE 
` ` हनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीकी सारी कथा कहकर अपना नाम बताया" | सुनते ही दोनोंके शरीर 
१ पुलकित हो गये और भ्रीरामजीकै गुणसमूहोका स्मरण करके दोनोंके मन [ प्रेम और आनन्दमें ] मग्न 
2 होगये॥६॥ | 
१ Agag पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महुँ जीभ बिचारी ॥ 
Q तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहद्दि कृपा भाग्ुकुल नाथा॥ १॥ 
2 [विभीषणजीने कहा--] हे पवनपुत्र | मेरी रहनी सुनो । में यहाँ बैसे ही रहता हूँ जैसे दार्तोके बीचमें ` 
९ बेचारी जीभ । हे तात ! मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुलके नाथ श्रीरामचन्द्रजी क्या कभी BAR कृपा करेंगे !॥ १॥ 
र्‌ तामस तनु कछु साधन नाहीं।प्रीति न पद सरोज मन माही ॥ 
रै अब मोहि भा भरोस हनुमंता । fz हरिकृपा मिलहि नहि संता ॥ २॥ 
र मेरा तामसी ( राक्षस ) शरीर होनेसे साधन तो कुछ बनता नहीं और न मनमें श्रीरामचन्द्रजीके 
। चरणकमलोंमें प्रेम ही है । परन्तु हे हनुमान्‌ ! अब मुझे विश्वास हो गया कि श्रीरामजीकी मुझपर कृपा है; 
क्योकि हरिकी कृपाके बिना संत नहीं मिळते || २॥ 
१ जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तौ तुम्ह मोहि दर्ज हि. दीन्हा ॥ 
टि सुनहु विभीषन प्रभु के रीती।करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥ ३॥ 
¢ जब श्रीरघुबीरने करपा की है, तमी तो आपने मुझे हठ करके (अपनी ओरसे) दर्शन दिये हैं | [हनुमानजीने 
है कहा: | हे विभीषणजी ! सुनिये) प्रधुकी यही रीति है कि वे सेवकपर सदा ही प्रेम किया करते हैं ॥ ३ ॥ 
OE कहहु कवन मै परम कुलीना। कपि चंचल सबही बिधि हीना ॥ 
पात लेइ जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिळे अहारा॥ ४ ॥ 
1 भला कहिये, मैं ही कोन कुलीन हूँ । [ जातिका ] चञ्चल वानर हूँ और सब प्रकारसे नीच हूँ। 
मातःकाळ जो हमळोगों ( बंदरों ) का नाम ळे ळे तो उत दिन उसे भोजन न मिळे | ४ II 
| दो०-अस में अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर | 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर॥ ७॥ 
| हे सखा ! सुनिये, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्रीरामचन्द्रजीने तो मुझपर भी कृपा ही की है ! भगवानके 
¢ युणोंका स्मरण करके हनुमानजीके दोनों नेत्रोंमें [ प्रेमाश्रुओका ] जळ भर आया ॥ ७ ॥ 
0 Amak अस af बिसारी। फिरहि ते काहे न ar दुखारी ॥ 
¢ पहि बिधि कहत राम गुन ग्रामा। पावा अनिर्वाच्य बिश्रामा ॥ १ ॥ 
जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी (श्रीरुनाथजी ) को भुलाकर [विषयोंके पीछे] भटकते फिरते हैं; वे दुखी 
क्यों न हों १ इस प्रकार श्रीरामजीके गुणसमूहोंको कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय (परम) शान्ति प्राप्त की ॥१॥ 
| _ पुनि सव कथा बिभीषन कही। जेहि बिधि जनकसुता नि तहँ रही ॥ 
| तब हनुमंत कहा gg भ्राता । देखी wes जानकी माता ॥ २॥ 
फिर विमीषणजीने श्रीजानकीजी जिस प्रकार वहाँ ( seni) रहती थीं, वह सब्र कथा कही । तब 2 
हनुमानजीने कहा- है भाई ! सुनो, मैं जानकी माताको देखना चाहता हूँ ॥ २ ॥ ee | 
= ति विभीषन सकख छुनाई। चलेर emar वि करा | 
| करि सोइ रूप गयड पुनि तहवाँ। बन असोक सीता रह Seat ॥ ३. 
७ OE OS DEDEDE CDE TEDL DEDEDE DLIVFVFLILILIVILILILISY 
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६२८ ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
PPO PHS टको कविको डिनर > PLILEL तिन ति फिस 


..- . - विमीषणजीने [माताके दर्शनकी ] सब युक्तियाँ (उपाय) कह सुनायीं। तब हनुमानजी विदा लेकर चले | 
Q फिर वही(पहलेका मतक-सरीखा) रूप धरकर वहाँ गये जहाँ अशोकवनमें (बनके जित मागमे) सीताजी रहती थीं॥ २॥ 
( देखि मनहि महुँ कीन्ह प्रनामा। बैठेहि बीति जात निसि जामा॥ 
६ ea तजु सीस जटा पक बेनी। जपति हृदय रघुपति शुन श्रेनी ॥ ७ ॥ 
र सीताजीको देखकर हनुमानजीने उन्हें मनदीमै प्रणाम किया | उन्हें बेठे-ही-बेठे रात्रिके चारों पहर 
बीत जाते हैं। शरीर दुबळा हो गया है, सिरपर जराऔको एक वेणी (लट) है। छदयमें श्रीरथुनाथजीके 
गुणसमूहोंका जाप ( स्मरण ) करती रहती हें॥४॥ ॒ 
दो०--निज पद्‌ नयन दिएँ मन राम पद कमल लीन | 


R 
परम दुखी भा पवंनसुत देखि जानकी दीन ॥८॥ 
श्रीजानकौजी नेत्रोंको अपने चरणोमें लगाये हुए हैं (नीचेकी ओर देख रही हैं) और मन श्रीरामजीके 
$ चरणकमर्लोमै लीन है । जानकीजीको दीन ( दुखी) देखकर पवनपुत्र हनुमानजी बहुत ही दुखी हुए ॥ ८॥ 
3 चौ०--तरू पढ्छव HE रहा लुकाई । करइ विचार करो का -: भाई ॥ 
? तेहि अवसर qag तहँ आवा। संग. नारि बहु किएँ बनावा ॥ १॥ 
2 हनुमानजी वृक्षके पत्तोर्मे छिप रहे और विचार करने लगे कि R भाई ! क्या करूँ ( इनका दुःख 
कैसे दूर करूँ) ! उसी समय बहुत-सी खियोको साथ लिये सज-बजकर रावण नही आया ॥ १॥ 
बहु बिधि खल सीतहि समुझावा। साम दान भय Re देखावा॥ 
कह Ud gg सुमुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी ॥ २॥ 
उस दुष्टने सौताजीको बहुत प्रकारसे समझाया | साम, दान, भय और भेद दिखलाया | रावणने 
कहा- दै सुसुखि ! दे सयानी | सुनो | मन्दोद्री आदि सब रानियोकी--॥ 2 ॥ :. 
तव aga करउँ पन मोरा । एक वार बिलोकु मम ओरा ॥ 
aa चरि ओट कहति बैंदेही । खुमिरि अवधपति परम AR ॥ ३ ॥ 
es मैं तुम्हारी दासी बना दूँगा» यह मेरा प्रण है । तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सह्दी ! अपने परम 
स्नेही कोसलाघीश श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके जानकीजी तिनकेकी आड़ (परदा) करके कहने छगीं--1 all 
gg qaga खद्योत प्रकासा। कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा ॥ 
अस मन agg कहति जानकी । खल सुधि नहि. रघुबीर बान की ॥ ४॥ 
हे दशमुख | सुन, जुगनूके प्रकाशसे कमी कमलिती खिल सकती है ! जानकीजी फिर कहती है-- 
; तू [ अपने लिये भी ] ऐसा ही aad समझ ले । रे दुष्ट | तुझे श्रीरघुवीरके बाणकी खबर नहीं हे॥४॥ 
as सूनै हरि आनेहिं मोही । अधम fies लाज नहिं तोही ॥५॥ 
रे पापी ! तू मुझे सूतेमें हर छाया है | रे अधम | निर्लज | तुझे छा नहीं आती १ ॥ ५॥ 
दो०-आपुहि सुनि ada सम रामहि भानु समान | 


परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसिआन ॥ ९ ॥ 
| | अपनेको जुगनूके समान और रामचन्द्रजीको सूर्यके समान सुनकर और सीताजीके कठोर: बचरनोक् 
७ सुनकर रावण तलवार निकालकर बढे GRN आकर बोला--॥ ९ ॥ टु 
“७०७८ 203 23000. ee d 4 
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चो०--खीता तै मम. कृत aqata । wees तब सिर कठिन SAT ॥ 

atte त सपदि मानु मम बानी । सुमुखि होति न त जीवन दानी ॥ १॥ 

सीता | तूने मेरा अपमान किया है । मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाणसे काट डालूँगा । नहीं तो [अव भी] 
जब्दी मेरी बात मान ले | हे सुमुखि ! नहीं तो जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा ! ॥ १ ॥ 

स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभु भुज करि कर सम दसकंधर ॥ 

सो सुज कंठ कि तव. असि घोरा । gg as अस प्रवान पन मोरा ॥ २॥ 

[ सीताजीने कहा--] हे दशग्रीव ! प्रमुकी भुजा जो इयाम कमलकी मालाके समान सुन्दर ओर हाथीकी 
सूँड़के समान [ पुष्ट तथा विशाल ] दै, या तो वह भुजा ही मेरे कण्ठमें पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही | 
रे शठ ! सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है ॥ २ ॥ 

चंद्रहास हरु मम परितापं । रघुपति विरह अनल संजातं ॥ 

सीतल निसिंत बहसि बर धारा । कह सीता हरु मम दुख भारा ॥ ३॥ 

सीताजी कहती हैं--दे चन्द्रह्मात ( तलवार ) | श्रीरघुनाथजीके विरइकी अग्निसे उत्पन्न मेरी बड़ी मारी 
जळनको तू हर ले | हे तलवार ! तू शीतळ, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है ( अर्यात्‌ तेरी धार ठंडी और तेज 
है ) तू मेरे दुःखके Daw हर ले ॥ ३ ॥ 

खुनत बचन पुनि मारन धावा | मयतनयों कहि नीति वुझावा ॥ 

कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई i सीतहि ag बिधि त्रासहु जाई ॥ ४ ॥ 

सीताजीके ये बचन सुनते ही बह मारने दौडा | तब मय दानवकी पुत्री मन्दोदरीने नीति कहकर उसे 
समझाया । तब रावणने सब राक्षसिर्योको बुलाकर कहा कि जाकर सीताको ब्रहुत प्रकारसे भय दिखलाओ ॥ ४ ॥ 

मास दिवस ag कहा न माना | तो मैं मारवि काढ़ि कृपाना॥५॥ 
यदि महीनेभरमें ae कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डाळूंगा || ५ ॥ 

` दो०--भवन mas दसकंधर इहाँ पिसाचिनि वंद । 

सीतहि त्रास देखावहिं धरहिं रूप बहु मंद ॥ oll 

[ at कहकर ] रावण घर चला गया । यहाँ राक्षसियोके समूह बहुत-से बुरे रूप धरकर सीताजीको 
भय दिखलाने लगे ॥ १० Il र ; ४ 

चौ०--जिजटा नाम राच्छसी 'पका । राम चरन रति निपुन बिबेका ॥ 

सबन्हौ बोलि सुनाएसि सपना । सीतहि सेइ करहु हित अपना ॥ १॥ 

उनमें एक त्रिजटा नामकी राक्षसी थी | उसकी श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति थी और वह विवेक 
( ज्ञान ) में निपुण थी | उसने सर्बोको बुलाकर अपना खप्न सुनाया और कहा--सीताजीकी सेवा करके अपना 
कल्याण कर लो | II 

सपने बानर लंका जारी । जातुधान सेना सब मारी॥ 

खर आरूढ नगन द्ससीसा | मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ॥ २॥ 


नंगा है और MARK सवार दै | उसके सिर HS हुए दं Hat भुजा. कटी हुई हैं॥ २॥ 


एहि बिधि सो दच्छिन दिसि जाई | लंका मनहुँ विभीषन पाई ॥ 
नगर 
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६३० ` % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ | | 
DOE EDEL CE DE TEFL IS BLELPLPLELFLILILIL ES 
Cn वह दक्षिण ( यमपुरीकी ) दिशाको जा रहा है और मानो लंका विभीषणने पायी है | नगरंमे 
श्रीरामचन्द्रजीकी दुहाई फिर गयी | तब प्रसुने सीताजीको बुला भेजा ॥ ३ ॥ 

यह सपना मैं wes पुकारी । होइहि सत्य गएँ दिन चारी ॥ 

ag वचन सुनि ते सब sl जनकखुता के चरनन्हि परी ॥ ४ ॥ 

मैं पुकारकर ( निश्चयके साथ ) कहती हूँ कि यह खम चार (कुछ ही) दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। 
उसके वचन सुनकर वे सत्र राक्षसियाँ डर गयीं और जानकीजीके चरणोंपर गिर पढी ॥ ४॥ 

दो०--जह Te गई सकल तत्र सीता कर मन सोच | 
मास दिवस dd मोहि. मारिहि निसिचर पांच ॥ ११॥ 

तब ( इसके बाद ) वे सब जहाँ-तहाँ चली गयीं। सीताजी मनमै सोच करने लगी कि एक महीना 
बीत जानेपर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा ॥ ११ ॥ 

चौ०-त्रिजदा सन बोलीं कर जोरी । मातु विपति संगिनि ते मोरी ॥ 

तजौ देह करु वेगि उपाई। दुसह face अब नहि सहि जाई ॥ १॥ 


सीताजी हाथ जोड़कर त्रिजटासे बोलीं-हे माता ! तू मेरी विपत्तिकी संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय 
कर जिससे में शारीर छोड़ सकूँ | विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता ॥ १॥ 
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आनि काठ ty चिता बनाई मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ 2 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुने को श्रवन सूल सम बानी॥२॥ 3 
काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे । हे माता ! फिर उसमें आग लगा दे । हे सयानी | तू मेरी प्रीतिको 0 
सत्य कर दे | रावणके झूलके समान दुःख देनेवाली वाणी कानोंसे कौन सुने! ॥ २॥ ¢ 
2 

९ 

2 

2 

3 

८ 

¢ 

2 
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खुनत बचन पद गहि समुझाएसि । प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसि ॥ 
निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी | अस कहि सो. निज भवन सिघारी ॥ ३ ॥ 


सीताजीके वचन सुनकर त्रिजटाने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभुका प्रताप, बल और सुयश 


es सुनाया | [ उसने कहा--] हे सुकुमारी ! सुनो; रात्रिके समय आग नहीं मिलेगी | ऐसा कहकर वह अपने घर 
3 चढी गयी ॥ ३ ॥ : 
a कह सीता बिधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक HEE न सूला ॥ 
pi देखिअत प्रगट गगन अंगारा । अवनि न आवत एकउ तारा ॥ ४ ll 
र सीताजी [मन-ही-मन] कहने लर्गी--[क्या करूं] विधाता ही विपरीत हो गया | न आग मिलेगी? न 
Be: पीड़ा मिटेगी | आकाशमें अंगारे प्रकट दिखायी दे रहे हैं, पर प्रथ्वीपर एक भी तारा नहीं आता ॥ ४ ॥ 
Re Bie पावकमय ससि स्वत न आगी । aes मोहि जानि हतभागी ॥ 
= | Gale बिनय मम विटप असोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥ ५॥ | 
क). चन्द्रमा अग्निमय हे, किन्तु वह भी मानो मुझे हतमागिनी जानकर आग नहीं बरसाता ! हे अशोकबृक्ष | 
Bo | मेरी विनती सुन । मेरा शोक हर छे और अपना [ अशोक ] नाम सत्य कर | ५ II l ह | 
<a x किसलय अनल समाना । देहि अगिनि जनि करहिं निदाना ॥ : 
® ` देखि ` 


परम Rags ` सीता | सो छन कपिहि कलप सम बीतां ॥ ६ ॥ . | 
SESS) 
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तजौ देह करू वेगि उपाई । gae विरहु अव नहि सहि जाई ॥ 
आनि काठ रचु चिता बनाई | मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ 
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* सुन्दरकाण्ड ३ 
SOREDEDE DEDEDE DEBE DEDLPIXPLALILFLIRPLGLTLPSLES TET ड 
तेरे नये-नये-कोमल,पत्तेअग्निके समान ट | अग्नि दे, विरह-रोगक्रा अन्त मतः कर (अर्थात्‌ विरह रोगको 
बढ़ाकर सीमातक न पहुँचा)| सीताजीको विरहसे परम व्याकुळ देखकर AG क्षण हनुमानूजीको कल्पके समानबीता॥६ 


सो०--कपि करि दृदयं बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब | 
? जनु असोक अंगार दीन्ह हरपि उठि कर गहेउ ॥ १२ II 
॥ तत्र हनुमानूजीने हृदयर्मे विचारकर [ सीताजीके सामने ] अँगूठी डाळ दी, मानो अशोकने अंगारा दे र 
दिया | [ यह समझकर ] सीताजीने हर्षित होकर उठकर उसे grad ले लिया || १२॥ Q 
6 चौ०--तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुंदर ॥ | f 
र चकित चितव मुदरी पहिचानी | हरष विषाद हृदय अकुलानी ॥ १ ॥ 
| तत्र उन्होंने रामनामसे अंकित अत्यन्त सुन्दर एवं मनोहर अँगूडी देखी । अँगूठीको पहचानकर // 
सीताजी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषादसे gaa अकुला उठी ॥ १॥ f 
९ sift को सकइ अजय रघुराई | माया तें असि रचि नहि जाई ॥ 
र सीता मन बिचार .कर नाना age बचन बोलेड हनुमाना ॥ २॥ 
g [ वे सोचने छगीं- ] श्रीरघुनायजी तो सर्वया अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है? और मायासे ऐसी 

( मायाके उपादानसे सर्वथा रहित दिव्य, चिन्मय ) अँगूठी बनायी नहीं जा सकती | सीताजी मनमें अनेक 

प्रकारके विचार कर रही थीं | इसी समय हनुमानजी मधुर वचन बोले--]| २ || 

रामचंद्र गुन बरनै लागा | सुनतहि सीता कर दुख भागा ॥ | 

लागी सुन wat मन लाई । आदिहु ते सब कथा gael ३॥ ) 


७ 


वे श्रीरामजीके गुर्णोका 'वर्णन करने लगे, [ जिनके ] सुनते ही सीताजीका दुःख भाग गया | वे Bex 
कान और मन लगाकर उन्हें सुनने Sit | हनुमानजीने आदिसे लेकर सारी कथा कह सुनायी ॥ २ ॥ po 


sata जेहि कथा सुहाई । कही सों प्रगट होति किन भाई ॥ 


¢ 
तब हनुमंत निकट चलि गयऊ | फिरि बैठी मन Gana भयऊ ॥ ७ ॥ | 
[ सीताजी बोलीं-- ] जित्ने कानोंके लिये अमृतरूप यह सुन्दर कथा कही, वह हे भाई ! प्रकट क्या 

नहीं होता ! तब हनुमानजी पास चले गये | उन्हें देखकर सीताजी फिरकर ( मुख फेरकर ) Ao गयी; उनके | 
$ मनमें आश्चर्य हुआ ॥ ४ ॥ 

© राम दूत में मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान की॥ . 
| यह मुद्रिका मातु मै आनी । दीन्हि राम तुम्ह कह सहिदानी ॥ ५॥ 
र [ हनुमानजीने कहा-- ] हे माता जानकी ! में श्रीरामजीका दूत हूँ | करुणानिधानकी सच्ची शपथः 
८ 
८ 


हूँ । हे माता ! यह अँगूठी में ही लाया हूँ । श्रीरामजीने मुझे आपके लिये यह सहिदानी ( 
पहिचान) दी है ॥ ५ Il a 
रर. . बानरहि संग कहु केसे । कही कथा भइ संगति जेसं 


[ सीताजीने पूछा-- ] नर और वानरका संग कहो केसे हुआ १ तत्र 'हनुमानजीने 
बह सब कथा कही ॥ ६ ॥ l 


TORE ? 
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हनुमानजीके Hage बचन सुनकर सीताजीके मनमें विश्वात उत्पन्न हो गया | उन्होंने जान लिया कि 
यह मन, aaa और कर्मसे कृपातागर श्रीरघुनाथजीका दात है ॥ १३ II 
चौ०- हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी । सजल नयन पुलकावलि वाढी il 

बूइत बिरह जलधि हलुमाना । मयहु तात मो कहुँ जलजाना ॥ १ ॥ 


भगवानका जन ( सेवक ) जानकर अत्यन्त गाढी प्रीति हो गयी । नेत्रोमें [ प्रेमाश्रुओका ] जल भर 
आया और शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया । [ सीताजीने कहा-- ] दे तात हनुमान्‌ ! विरहसागरमें 
gad हुई मुझको तुम जहाज हुए |l १ ॥ | 
अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी | अनुज सहित सुख भवन खरारी ॥ 
कोमलचित रपाल रघुराई । कपि केहि हेतु धरी AZN I २॥ 
में त्रलिहारी जाती हूँ; अब छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित खरके शत्रु सुखधाम प्रभुका कुशलछ-मंगल कहो | ) 
श्रीरघुनाथजी तो कोमलहृदय और कृपाळ हैं | फिर हे हनुमान्‌ ! उन्होने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर 
ली है ! ॥ I र 
सहज बानि सेवक सुख दायक । कबहुँक Gta करत रघुनायक ॥ र 
कबहुँ नयन मम सीतल ताता | होइहहि निरखि स्याम सदु गाता ॥ ३॥ | 
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सेवकको सुख देना उनकी खाभाविक बान है । वे श्रीरघुनाथजी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं । हे 
तात ! क्या कभी उनके कोमल साँवले sata देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे १ ॥ ३ ॥ 

qag न आव नयन भरे बारी । अहह नाथ हौँ निपट fant ॥ 

देखि परम बिरहाकुल सीता । बोला कपि ae वचन बिनीता ॥ ४ ॥ 
| [ मुँहसे ] बचन नहीं निकलता, नेत्रॉमें [ विरहके आँसुओंका ] जल भर आया । [ बड़े दुःखसे 
५ वे बोलीं--] हा नाथ ! आपनें मुझे hens ही ga दिया, सीताजीको विरहसे परम व्याकुल देखकर 
. ७ हनुमानजी कोमल ओर विनीत वचन बोले--॥ ४ || 


¢ 
८ 
मातु कुसल प्रभु अनुज समेता । तब दुख दुखी gan निकेता॥ | 
९ 
¢ 
: 
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जनि जननी amg Ga ऊना । तुम्ह ते प्रेमु राम के दूना॥५॥ 
ह)  देमाता! सुन्दर कृपाके धाम प्रभु भाई लक्ष्मणजीके सहित [ शरीरसे ] कुशळ हैं, परन्तु आपके 
9 दुःखसे दुखी हैं | हे माता ! मनमै ग्लानि न मानिये ( मन छोटा करके दुःख न कीजिये ) | श्रीरामचन्द्रजीके 
© इदयमें आपसे दून प्रेम दै ॥ ५ ॥ 


दो०-रघुपति कर संदेसु अत्र सुनु जननी धरि धीर। 
अस कहि कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर॥ १४ N 
` है माता | अत्र धीरज धरकर श्रीरघुनाथजीका संदेश सुनिये | ऐसा कहकर हनुमानजी प्रेमसे गद्गद 
हो गये | उनके tala [ प्रेमाश्रऑका ] जल भर आया ॥ १४॥ - 


` चौ०-कद्देड राम वियोग तव सीता । मो he सकल भए * विपरीता ॥ 


प्रतिकूल हो गये हैं | बृक्षोके नये-नवे कोमल पत्ते मानो अग्निके समान, रात्रि काळरात्रिके समान? चन्द्रमा 


# gatie ॐ ६३३ 


सूर्यके समान ॥ १ ॥ 

gasa बिपिन sa बन सरिसा। बारिंद तपत तेल जडु after il 

जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग खास सम Ga समीरा ॥ २ ॥ 

और कमलोंके वन भालोंक्े वनके समान हो गये हैं । मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं | जो 
हित करनेवाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं | त्रिविध ( शीतल, मन्द, सुगन्ध ) वायु साँपके श्वातके समान 
( जहरीली और गरम ) हो गयी है ॥ २ ॥ 

nig तें कछु ga घटि होई। काहि कहों यह जान न कोई ॥ 

तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ ३॥ 

मनका दुःख कह डालनेसे भी कुछ घट जाता है | पर कहूँ किससे ! यह दुःख कोई जानता नहीं | 
हे प्रिये | मेरे और तेरे प्रेमका तत्त्व ( RA ) एक मेरा मन ही जानता है ॥ 


सो मनु सदा रहत तोहि पांहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं॥ 
प्रमु संदेसु gat बैदेही। मगन प्रेम तन gà नहि तेही ॥ ४ ॥ 


और वह मन सदा तेरे ही पात्र रहता है| बत मेरे प्रेमका सार इतनेमें ही समझ ळे | प्रभुक्रा सन्देश 
सुनते ही जानकीजी प्रेममें मग्न हो गयीं | Ses शरीरकी सुध न रही ॥ ४॥ 

कह कपि हृदयेँ धीर धरु माता। सुमिरु राम सेवक सुखदाता॥ 

उर aag रधुपति प्रभुताई। सुनि. मम वचन तजहु कदराई॥ Il 

हनुमानजीने कहा--हे माता | हृदयमें धैर्य धारण करो और सेवक्रोंको सुख देनेवाले भरीरामजीका 
स्मरण करो | श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको हृदयमें लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो ॥ ५॥ 


' दो०-निसिचर निकर ,पतंग सम रघुपति वान garg | 
जननी हृदय धीर धरु .जरे निसाचर जानु ॥ १५॥ 

राक्षसोंके समूह पतंगोंके समान और श्रीरघुनाथजीके बाण अम्निके समान हैं | हे माता ! हृदयमें Ad 
धारण करो और राक्षधोंको जला ही समझो ॥ १५ II | 
चौ०--जों रघुबीर होति खचि पाई । करते नहि fea रघुराई ॥ 

राम बान रवि उएँ जानकी । तम बरूथ कहे MFMA की॥१॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने यदि खबर पायी होती तो वे बिलम्ब न करते | हे जानकीजी | रामबाणरूपी सूर्यके 
उदय होनेपर VAAR सेनारूपी अन्धकार कहाँ रह सकता है ! ॥ १ ॥ 

अबहि मातु मै जाउँ लवाई। प्रभु आयछ नहि राम दोहाई॥ 

कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपिन्ह सहित अइहहि रघुबीरा ॥ २॥ 

हे माता | में आपको अभी यहाँसे लिवा जाऊँ। पर श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ है; मुझे प्रभ (उन ) की 
आज्ञा नहीं है | [अतः ] दे माता! कुछ दिन और धीरज धरो | श्रीरामचन्द्रजी वानरोंतहित यहाँ आवेंगे। २॥ 


निसिचर मारि तोहि ले जेहहि। तिहुँ पुर नारदादि जसु गेहहि॥ 
हें सुत कपि सब तुम्हहि समाना । जातुधान अति भट ब्रलवाना ॥ ३ ॥ 


Ale Ho ८० 
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¢ और राक्षसोंको मारकर आपको ले जायेगे | नारद आदि [ ऋषि-मुनि ] तीनों ळोकोंमें उनका यश गावेंगे । 4 
४ [. सीताजीने कहा - | हे पुत्र ! सब वानर तुम्हारे ही समान (नन्हे-नन्हे-से ) होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान्‌ योद्धा हैँ॥ ३॥ 
| मोर॑ हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा ॥ 
कनक भूघराकार सरीरा । समर भयंकर aas बीरा ॥ il 
अतः मेरे हृदयमें बडा भारी सन्देह होता है [ कि तुम-जेसे बंदर राक्षसोंको केसे जीतेंगे ] | यह सुनकर 
हनुमानजीने अपना शरीर प्रकट किया । सोनेके पर्वत ( सुमेरु ) के आकारका ( अत्यन्त विशाल ) शरीर था; 
जो युद्धमें शत्रुओंके हृदयर्मे भय उत्पन्न करनेवाला, अत्यन्त बलवान्‌ और वीर था ॥ ४ ॥ 
९ सीता मन भरोस तब भयऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत ZAIR IYN 
0 तब (उसे देखकर ) सीताजीके मनमें विश्वास हुआ | हनुमान्‌जीने फिर छोटा रूप धारण कर लिया ॥ ५॥ 
| ? दो० सुण माता साखाम्ृग नहिं बल बुद्धि Raw | 
TS प्रताप तें गरुड़हि खाइ परम लघु ब्याल ॥ १६॥ 
है माता | सुनो, वानरोमै बहुत बल बुद्धि नहीं होती | परन्तु प्रभुके प्रतापसे बहुत छोटा सर्प भी गरुड़- 
| को खा सकता है ( अत्यन्त निर्वळ भी महान्‌ बलवानको मार सकता दै ) ॥ १६ II 
¢ 


ay 


चौ०--मन संतोष gar कपि बानी। भगति प्रताप तेज बल सानी ॥ 
आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना। होहु तात बल सील निधाना॥ १॥ 


भक्ति) प्रताप, तेज और बळसे सनी हुई हनुमान्‌जीकी वाणी सुनकर सीताजीके मनमें सन्तोष हुआ। उन्होंने 


क श्रीरामजीके प्रिय जानकर इनुमानजीको आशीर्वाद दिया कि हे तात | तुम बल और शीलके निधान होओ ॥१॥ 
3 अजर अमर गुननिधि सुत होह। करड aga रघुनायक छोह ॥ 
3 है पुत्र | तुम अजर ( बुढ़ापेसे रहित ) अमर और युणोके खजाने होओ । श्रीरघुनाथजी तुमपर 
; बहुत कृपा केरे | “पसु पा करें? ऐशा कानोंसे सुनते ही हनुमानजी पूर्ण प्रेममै मग्न हो गये ॥ २॥ 
F बार बार नाएसि पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कीसा॥ 


अव edad भयउँ मै माता। आसिष तव अमोघ विख्याता ॥ ३ | 
i n इनुमानूजीने बार-बार सीताजीके चरणोंमें सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कह्दा- हे माता | अब 
। है" कृतार्थ हो गया । आपका आशीर्वाद अमोघ ( अचूक ) है, यह बात प्रसिद्ध है ॥ ३॥ 


Se मातु मोहि अतिसय भूखा। लागि देखि सुंदर फल रूखा॥ 
छड सुत करहि बिपिन रखवारी। परम सुभट रजनीचर भारी ॥ ४॥ 


की है माता | सुनो, सुन्दर फलवाले वृक्षोको देखकर मुझे बड़ी ही भू 
रा बिटा ख लग आयी है | [ सीताजीने 
Fa] हे बेटा | सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वनकी रखवाली करते हैं | ४ || 

' तिन्ह कर भय माता मोहि नाही जौ तुम्ह सुख मानहु मन माहीं ॥५॥ 


` उनका भय तो Page नहीं है ॥ ५ ॥ E o ५ ) तो यते 


रघुपति चरन 


मधुर. फल खाहु ॥ १७॥ 
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= कपा प्रभु अस जुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ॥ २ N | 
¢ 
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हनुमान्‌जीको बुद्धि ओर बलमै निपुण देखकर जानकीजीने कहा--जाओ | हे तात | श्रीरचुनाथजीके 
चरणोको CCAM धारण करके मीठे फल खाओ || १७ || 
चो०--चलेड नाइ सिरु पेठेड बागा । फल am तरु ae लागा ॥ 
तहा. बहु भट रखवारे । कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे ॥ १ ॥ 
वे सीताजीको सिर नवाकर चले और बागमें घुस गये ।' फळ खाये और दृक्षांको तोड़ने लगे | वहाँ 
बहुत-से योद्धा रखवाले थे | उनमेंसे कुछको मार डाला और कुछने जाकर रावणसे पुकार की ॥ १॥ 
नाथ एक आवा कपि भारी । तेहि असोक बाटिका उजारी ॥ 
खाएसि फळ अरु विटप उपारे । रच्छक्र मदि मर्दि महि डारे ॥२॥ 
[ और कहा--] हे नाथ ! एक बड़ा भारी बंदर आया है । उसने अशोकवाटिका उजाड डाली | 
फल खाये, बृक्षोंको उखाड़ डाला और रखवालोको मसल-मसलकर जमीनपर डाळ दिया || २ ॥ 


छ 
सुनि रावन wq भर नाना । तिन्हहि देखि गजँउ हनुमाना ॥ 
सब रजनीचर कपि संघारे । गए पुकारत कछु अधमारे ॥ ३॥ 
यह सुनकर रावणने ब्रहुत-से योद्धा भेजे | उन्हें देखकर इनुमान्‌जीने गर्जना की | हनुमानजीने सब 
राक्षसांको मार डाला, कुछ जो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गये ॥ ३ ॥ 
पुनि was तेहि अच्छकुमारा । चळा संग ले gee अपारा ॥ 
| आवत देखि freq गहि तजो । ताहि निपाति. महाधुनि गजी ॥ ४ ॥ 
| फिर रावणने अक्षयकुमारको भेजा | वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओंकों साथ लेकर चला | उसे आते देखकर 
हनुमानजीने एक वृक्ष [ हाथमें | लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि ( बड़े जोर ) से गर्जना की ॥४॥ 
दो०--कछु मारेसि ag मर्देति कछु मिलएसि धरि धूरि । 
कछु पुनि जाइ पुकारे ag मर्कट बळ भूरि ॥ १८ ॥ 
| 


उन्होंने सेनामेंसे कुछको मार डाला और कुछको मसल डाला और कुछको पकड़-पकड़कर धूळमे 
मिला दिया । Hoa फिर जाकर पुकार की कि है प्रभु ! बंदर बहुत ही बलवान्‌ है ॥ १८॥ 


चौ०--सुनि सुत बध ona रिसाना । पठपसि मेघनाद बलवाना ॥ 
मारसि जनि सुत atte ताही | देखिअ कपिहि कहाँ कर आही ॥ १॥ 


पुत्रका वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने [ अपने जेठे पुत्र ] बलवान्‌ मेघनादको भेजा | 
(उससे कहा कि--) है पुत्र | मारना नहीं? उसे बाध ळाना। उस बंदरको देखा जाय कि कहाँका है। १ Il 


चला इंद्रजित अतुलित जोधा । बघु निधन सुनि उपज्ञा क्रोधा ॥ 
कपिं देखा दारुन भरट आवा । कठकटाइ गज -अरु धावा ॥२॥ 


इन्द्रको जीतनेवाळा अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला | भाईका मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया | 
हनुमानजीने देखा कि अबकी भयानक योद्धा आया है । तब वे कटकटाकर राजे और दौड़े ॥ २ ॥ 


अति fers तरु एक उपारा। बिरथ कीन्ह sha कुमारा ॥ 


रहे महाभट ताके संगा। गहि गहि कपि ade निज अंगा ॥ ३॥ 


oe i 
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i | भी उन्होंने बहुत-सी सेना मार डाली । जब उसने देखा कि हनुमानजी मूच्छित हो गये हैं, तब वह उनको 
| 
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उन्होंने एक बहुत बड़ा इक्ष उखाड़ लिया और [ उसके प्रहारसे ] लंकेश्वर रावणके पुत्र मेघनादको 
ठ रथका कर दिया ( रयको तोड़कर उसे नीचे पटक दिया ) | उसके साथ जो बड़े-बड़े योद्धा थे; उनको 
पकड़-पकड़कर हनुमानजी अपने शरीरसे मसलने लगे || ३ ॥ 
तिन्हहि. निपाति ताहि सन बाजा । भिरे जुगल मानहुँ गजराजा ॥ 
सुठिका मारि चढ़ा तरु जाई । ताहि एक छन सुरुछा आई ॥ ५॥ 
उन सबको मारकर फिर मेधनांदसे लड़ने लगे । [ लड़ते हुए वे ऐसे माळूम होते थे | मानो दो 
गजराज ( श्रेष्ठ हाथी ) भिड़ गये हों | हनुमानजी उसे एक धूँसा मारकर TAM जा चढ़े | उसको क्षणभरके 
लिये मूच्छां आ गयी ॥ ४ ॥ , 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया । जीति न जाइ प्रभंजन जाया ॥ ५ ॥ 
फिर उठकर उसने बहुत माया रची । परन्तु पवनके पुत्र उससे जीते नहीं जाते ॥ ५ ॥ 
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दो०--ब्रक्म अस्त्र तेहि साँधा कपि मन कीन्ह बिचार | | 6 
. जाँ न ब्रह्मतर मान महिमा मिटइ अपार ॥ १९॥ 

अन्तमें उसने ब्रह्मात्रका सन्धान ( प्रयोग ) किया | तब हनुमानजीने aad विचार किया कि यदि ( 
ब्रह्मात्रको नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जायगी ॥ १९ ॥ टि 
चौ०--ब्रह्ममान कपि कहुँ तेहि मारा । परतिहुँ बार कटकु खंघारा ॥ 
तेहि देखा कपि मुरुछित भयऊ । नागपास बाँधेसि È गयऊ ॥१॥ । 

उसने हनुमानजीको त्रझबाण मारा [ जिसके लगते ही वे बृक्षसे नीचे गिर पड़े ] परन्तु गिरते समय ? 


नागपाशसे बांधकर ले गया ॥ १ ॥ 
जाखु नाम जपि gag भवानी । भव बंधन काठहि नर ग्यानी ॥ 
ag दूत कि बंध तरु आवा । प्रभु कारज लगि कपिहि बँधावा ॥ २॥ 
[ शिवजी कहते हैं--] हे भवानी ! सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी ( विवेकी ) मनुष्य संसार 
(जन्म-मरण ) के वन्धनको काट डालते हैं; उनका दूत कहीं वन्धनमें आ सकता है १ किन्तु प्रभुके कार्ये 
लिये इनुमानजीने स्वयं अपनेको ar लिया ॥ २ ॥ र 
कपि बंधन सुनि निसिचर घाए । कोतुक लागि सभाँ सब आए ॥ 
qaga सभा दीखि कपि जाई | कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥ ३ ॥ 2 
बंदरका बाँधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुकके लिये ( तमाशा देखनेके लिये ) सब समामे 2 
आये | हनुमानजीने जाकर रावणकी सभा देखी | उसकी अत्यन्त प्रभुता (ऐश्वर्य) कुछ कही नहीं जाती ॥२॥ 
कर जोर खुर दिसिप विनीता । Yat बिळोकत सकल सभीता | 
देखि प्रताप न कपि मन संका | जिमि अहिगन महुँ गरुड़ असंका ॥ ४॥ 
देवता और दिक्पाल हाथ जोडे बढी नम्रताके साथ भयभीत हुए, सब रावणकी भौं ताक रहे हैं" (उसका 
रुख देख रहे हैं )। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमानजीके मनमै जरा भी डर नहीं हुआ । वे ऐसे 
frag ag रहे जैसे सर्पोके समूहमें गरुड़ निःशङ्क ( निर्भय ) रहते हैं ॥ ४ ॥ 


कल्याण Se 
( १) रावणके द्रवारमे 


co ` — oo 
B 4 |? A 


कपिहि ब्रिलोकि दसानन ब्रिहसा कहि gate | 
सुतब्रध सुरति कीन्दि पुनि उपजा हृदये बिषाद ॥ बाढी पूँछ कीन्ह कपि खेला ॥ 
[पृष्ठ ६३६ , [ पृष्ठ ६४० 


(३ ) Ysa आग लगाना (४) लंकादहन 


रहा न नगर बसन घृत तेला | 


le 


EEE EEL EE 


`” £ A £ R 


E पुनि पूँछ रारी ॥ [ अट्टहास ' करि गर्जा कपि बढि लाग अकास ॥ 
[ पृष्ठ ६४० [ wave 
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g è हनुमानजीको देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ aa हैसा | फिर पुत्रवधका स्मरण किया तो उसके 
र हृदयमें विषाद उत्पन्न हो गया || २० || । 
९ चौ०-कह लंकेस कवन तें कीसा । केहि कें बल घालेहि बन खीसा॥ | 
Q की धो श्रवन सुनेहि नहिं मोही । tas अति असंक सठ तोही ॥ १ ॥ ¢ 
लङ्कापति रावणने कहा- रे वानर ! तू कोन दै १ किसके बलपर तूने बनको उजाड्कर नष्ट कर डाला ! 
क्या तूने कभी मुझे ( मेरा नाम और यश ) wae नहीं सुना १ रे शठ | में तुझे अत्यन्त निःशङ्क देख 
१ रहा हूँ ॥ १॥ | 
मारे निसिचर केहि अपराधा | कहु सठ तोहि न प्रान कइ वाधा ॥ 
: सुलु रावन ब्रह्मांड निकाया ।.पाइ जाछु बल विरचति माया ॥ २॥ 
तूने किस अपराधसे राक्षसोंकों मारा ! रे मूख ! बता; क्या तुझे प्राण जानेका भय नहीं है ! [हनुमानजीने 
कहा---] हे रावण | सुन, जिनका बल पाकर माया सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके समूहोंकी रचना करती है; ॥ २॥ 
जाके बल बिरंचि at ईसा । usa ana हरत दससीसा ॥ 
9 जा बल सीस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥ ३॥ 
2 . जिनके बळसे हे दशशीश | ब्रह्मा, विष्णु, महेश [ क्रमशः ] सुष्टिका सुजन) पालन और संहार करते 
शै हैं; जिनके aed aga मुख ( फड़ों ) वाले शेषजी पर्वत और वनसहित समस्त ब्रह्माण्डको तिरपर धारण 
2 करते हैँ; ॥ ३ Il | | i é 
धरइ जो बिबिध देह . खुर जाता.। तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता ॥ 
| हर्‌ कोदंड कठिन जेहि भंजा। तेहि समेत नृप दळ मद गंजा ॥ ४॥ 
9 जो देवताओंकी रक्षाके लिये नाना प्रकारकी देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे-जैसे मूर्लोंको शिक्षा - 
देनेवाले हैं; जिन्होंने शिवजीके कठोर धनुषक्रो तोड़ डाला और उसीके साथ राजाओंके समूहका गर्व चूर्ण 
१ कर दिया ॥४॥ i 
¢ 
¢ 
2 
८ 
9 | 
> | 
¢ 
ट 


खर दूषन त्रिसिरा अरु वाली । वधे सकळ अतुलित बढसाढी ॥ ५॥ 
` जिन्होंने खर, दूषण; त्रिसिरा और बालिको मार डाला? जो सब-के-सब अतुलनीय बलवान्‌ थे; ॥ ५ | 


दो०---जाके बल लवलेस तें जितेहु चराचर झारि | 
तासु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥ २१ ॥ 
जिनके लेशमात्र बलसे तुमने समस्त चराचर जगत्‌को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नीको तुम 
[ चोरीसे ] हर लाये हो; मैं उन्हींका दूत हूँ ॥ २१॥ 
चौ०--जानउँ - मै तुम्हारि प्रभुताई । सहसबाहु सन परी लराई ॥ 
समर वालि सन करि ag पावा । सुनि कपि वचन बिहसि बिहरावा ॥ १॥ 
मैं तुम्हारी प्रभुताकों खूब जानता हूँ । सहखबाहुसे तुम्हारी लड़ाई हुई थी ओर बालिसे युद्ध करके 
तुमने यश प्राप्त किया था । हनुमानजीके [ मार्मिक ] वचन सुनकर रावणने हसकर बात टाल दी॥१॥ | । थि 
aa% फल प्रभु लागी भूँखा । कपि सुभाव तें तोरेडँ रूखा ॥ ७ - न 


र 
६ 
l 
; | 


सब के देह परम प्रिय खामी। are मोहि कुमारग गामी॥२॥ ' > 
=i | = 5 LEA ८ ts 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | vas a coe 
p” -i + ce ७) < 3 3 २३४" - $$ mae s EST a if 


६३८ । * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
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हे ( राक्षसोंके ) स्वामी ! मुझे भूख लगी थी, ( इसलिये ) मैंने फल खाये और वानर-खभावके कारण 
वृक्ष तोडे | हे ( निशाचरोंके ) मालिक | देह सत्रको परम प्रिय है । कुमार्गपर चळनेवाळे ( दुष्ट ) राक्षस जब Q 
मुझे मारने लगे, ॥ 2 ॥ [ 2 
जिल्ह मोहि मारा ते मैं मारे | तेहि पर बाँधेडँ तनयँ तुम्हारे | g 
मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा । कीन्ह aes निज प्रभु कर काजा ॥ ३ ॥ 2 
तब जिन्होंने भुझे मारा, उनको मैंने भी मारा | उसपर तुम्हारे पुत्रने मुझको बाँध लिया | [ किन्तु ] 
मुझे अपने बाघे जानेकी कुछ भी लजा नहीं है | मैं तो अपने प्रभुका कार्य किया चाहता हूँ ॥ २॥ 
बिनती am जोरि कर रावन । gag मान तजि मोर सिखावन ॥ 


हे रावण ! में हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो | 
तुम अपने पवित्र कुलका विचार करके देखो और भ्रमको छोड़कर भक्तभयहारी भगवानको भजो ॥ ४॥ 


4 देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी । भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी ॥४॥ | 
जाके डर अति काळ डेराई | जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 


रक, 


तासो बयरु कबहुँ नहिं कीजे । मोरे कहें जानकी दीजै ॥ ५॥ 


जो देवता, राक्षस और समस्त चराचरको खा जाता है, वह 
वै १ वह काल भी जिनके अत्यन्त 
उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहनेसे जानकीजीको दे दो || ५॥ fe डर अत्यन्त ढरता हे 


दोौ०--अनतपाल रघुनायक करुना सिंधु खरारि | 
; E सरन प्रश राखिहैँ तव अपराध बिसारि ॥ २२ ॥ 
सरके शत्रु भ्रीरघुनाथजी शरणागतोंके रक्षक और दयाके 
o बो के समुद्र हैं | शरण जानेपर प्रभु तुम्हारा अपराध 
चौ०--राम चरन पंकज उर Tg । ळं 
रह । लंका अचल राजु कर 
रिषि पुलस्ति जसु बिमल मर्का | तेहि ससि महुँ जनि Bean i १॥ 
तुम श्रीरामजौके चरणकमलछोंकों हृदयमें धारण करो और छङ्काका अचल राज्य करो | ऋषि 


र 
¢ 
@ 
0 
८ 
पुलस्त्यजीका यश निर्मळ चन्द्रमाके समान है | उस चन्द्रमामै तुम कलंक न बनो ॥ १ || : 
८ 


वसन हीन नहि सोह सुरारी aq 
भूषन भूषित बर ना 
| रामनामके बिना बाणी शोमा नहीं पाती, मद-मोहको छोड़, विचारकर : se 

शु | सत्र गहर्नोसे सजी हुई सुन्दरी of भी कपड़ोंके बिना ( नंगी ) शोभा नहीं पाती | २ | ॥ न 

| se बिसुख संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई fg पाईं 

छ मूल fre सरितन्ह नाहीं । ach गएँ पुनि तबहि सुखाहीं 

रामविमुख पुरुषकी सम्पत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली नाती है के 
है | जिन नदियोंके मूलमें कोई जल्लोत नहीं है ( अर्थात्‌ जिन्हें केवल बरसातका 
जानेपर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं ॥ ३ | | 

g3 दसकठ FES पन रोपी । बिमुख राम त्राता नहि कोपी ॥ 


9 संकर सहस बिष्नु अज N | सकि 
BRED DEDEDE WL WE ENE दै न राखि राम कर द्रोही ॥४॥ 


और उसका पाना न पानेके समान 
तका ही आसरा है > वे वर्षा बीत 


| राम नाम fag गिरा न सोहा । देखु ANR त्यागि मद्‌ मोहा ॥ 
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छ 
g हे रावण ! सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हँ कि रामविमुखकी रक्षा करनेवाला कोई भी नहीं है | 
। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्रीरामजीके साथ द्रोह करनेवाले तुमको नहीं बचा सकते ॥ ४ ॥ R 
/ दो०--मोहमूळ बहु सूळ प्रद त्यागहु तम अभिमान | | . 
भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥ २३ ॥ 
| मोह ही जिसका मूल है ऐसे ( अज्ञानजनित ), बहुत पीड़ा देनेवाळे, तमरूप अभिमानका त्याग | 
कर दो और रघुकुलके स्वामी, कृपाके समुद्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो ॥ २३ ॥ । 
चौ०--जदपि कही कपि अति हित वानी । भगति बिबेक विरति नय सानी ॥ 
बोला बिहसि महा अभिमानी Ger हमहि कपि गुर बड़ ग्यानी ॥ १ N ६ 
। यद्यपि हनुमानजीने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीतिसे सनी हुई बहुत ही हितकी वाणी कही; ( 
तो भी वह महान्‌ अभिमानी रावण बहुत हँसकर ( व्यंगसे बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी g 
९ गुरु मिला | | १॥ 2 
| ag निकट आई खल तोही। लागेखि अधम सिंखावन मोही ॥ १ 
उलटा होइहि कह हनुमाना। मतिभ्रम at प्रगट मै जाना॥२॥ 
८ रे दुष्ट ! तेरी मृत्यु निकट आ गयी हे । अधम | मुझे शिक्षा देने चला दै | हनुमानूजीने कहा-- 
। इससे उलटा ही होगा ( अर्थात्‌ मृत्यु तेरी निकट आयी है; मेरी नहीं ) | यह तेरा मतिभ्रम ( बुद्धिका फेर ) रै 
है; मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है ॥ २ ॥ 
( ga कपिं बचन aga खिसिआना | बेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना॥ 
$ gat निसाचर मारन धाए | सचिवन्ह सहित बिभीषनु आए ॥ ३॥ 
0 हनुमानजीके वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया [ और बोला--] अरे ! इस मूर्खका प्राण 
शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते ! सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े । उसी समय मन्त्रियोंके साथ विभीषणजी 
वहाँ आ पहुँचे ॥ २ ॥ 
नाइ सीस करि बिनय बहूता | नीति बिरोध न afta दूता॥ | 
आन दंड कछु करिअ गोसाँई। सबही कहा मंत्र भल भाई ॥४॥ 
उन्होने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावणसे कहा क्रि दूतको मारना नहीं चाहिये; यह नीतिके 
0 विरुद्ध है। हे गोसाई ! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय | सबने कहा--भाई | यह सलाह उत्तम है ॥ ४ ॥ 
$ gaa बिहसि बोला दसकंधर | अंग भंग करि पठइअ बंदर ॥ ५॥ १ 
यह सुनते ही रावण हँसकर बोला--अच्छा तो; बंद्रको अंग-भंग करके भेज (लौटा) दिया जाय॥५॥ 
1 दो०--कपि के ममता पूँछ पर सबहि wet समुझाइ | 
तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ ॥ २४ ॥ 
मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि वंदरकी ममता पूँछपर होती है | अतः तेलमें कपड़ा डुबोकर उसे 
इसकी पूँछमे बांधकर फिर आग लगा दो ॥ २४ Il 
चौ०--पूँछहीन बानर तहे जाइहि। तब सठ निज नाथहि लइ आइहि ॥ 
fire कै कीन्हिसि बहुत बड़ाई। देखउँ में fee के प्रभुताई ॥ १ ॥ 


EOE CECE DE DE रतन रतन कुकर क नकम खनेकतन्कनेकन कन», R न 
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Q DEE CE तलव तिला E ETT Taaa पड ? 
जत्र बिना पूँछका यह बंदर वहाँ ( अपने खामीके पास ) NAM, तब यह मूख अपने मालिकको सा १ 
ले आयेगा | जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है? में जरा उनकी प्रभुता (सामर्थ्य ) तो देखू !॥ १ ॥ . / 
बचन Gad कपिं मन मुसुकाना। भइ सहाय सारद मै जाना॥ ; 
“ जातुधान सुनि रावन वचना । छागे ct मूढ सोइ _ रचना ॥ २॥ । 
यह वचन सुनते ही हनुमानजी मनमें मुसकराये [ और मन-ही-मन बोले कि ] में जान गया? सरस्वती- 
| जी [ इसे ऐसी बुद्धि देनेमें ] सहायक हुई हैं। रावणके वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही (Tad आग ९ 
लगानेकी ) तैयारी करने लगे | २ ॥ SAUA X ? 
रहा न नगर बसन Ga तेला।वाढ़ी पूँछ कीन्ह कपिं खेळा ॥ 
कोतुक कह आए पुरबासी। मारहि चरन करहि ag हाँसी ॥ ३ ॥ 
[पूँछके लपेरनेमें इतना कपड़ा और घी-तेल लगा कि ] नगरमें कपडा, घी और तेल नहीं रह गया | 
हनुमानजीने ऐसा खेल किया कि पूँछ बढ़ गयी ( लंबी हो गयी ) | नगरवासीलोग तमाशा देखने आये। 
वे हनुमानजीको पैरसे ठोकर मारते हैं ओर उनकी बहुत हँसी करते हैं || ३ ॥ | 
वाजहि ढोल देहि सब तारी | नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ॥ 
| पावक जरत देखि हनुमंता । भयउ परम लघुरूप तुरंता॥ ४ N 
ढोल बजते हैं, सब लोग तालियाँ पीटते हैं | हनुमानजीको नगरमे फिराकर फिर पूँछमें आग लगा दी | 
4 अग्निको जळते हुए देखकर हनुमानजी तुरंत ही बहुत छोटे रूपमें हो गये ॥ ४ ॥ 
निवुकि चढ़ेउ कपि कनक अटारी । भई सभीत निसाचर नारीं॥५॥ 


बन्धनसे निकलकर वे सोनेकी अटारियोंपर जा चढे | उनको देखकर राक्षसोँकी स्त्रिया भयभीत हो गयीं || ५॥ 
दो०- हरि प्रेरित तेहि अबसर चले मरुत उनचास। 


र 

4 

4 

र 

रै 

८ 
अइद्दास करे गर्जा कपि बढि लाग अकास ॥ २५ ॥ f 

Sa समय भगवानकी प्रेरणासे SAMA पवन चल्ने ळग | हनुमानजी अट्टहास करके गर्जे और ¢ 

बढ़कर आकाशसे जा लगे | २५ || न | 0 
चौ०--देह बिसाल परम geai मंदिर तें मंदिर चढ़ धाई॥ } 
जरइ नगर भा लोग विहाला। झपट छपर बहु. कोटि कराला ॥ १ ॥ ¢ 

देह बड़ी विशाळ, परन्तु बहुत ही हल्की ( फुर्तीली ) है । वे दौड़कर एक महलसे दूसरे महळपर चढ़ 

जाते हैं | नगर जळ रहा है, लोग बेहाल हो गये हैं। आगकी करोड़ों भयंकर लपरें झपट रही हैं || १ || 
तात मातु हा सुनिअ पुकारा। पहि अवसर को हमहि उबारा ॥ } 

हम जो कहा यह कपि नहि होई। वानर रूप धरे सुर कोई॥२॥ ¢ 

हाय बप्मा | हाथ मेथा | इल अवसरपर हमें कौन बचावेगा ! [ चारों ओर ] यही पुकार सुनायी पड़ 

रही है । हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है; वानरका रूप धरे कोई देवता है 1॥ २॥ / 
साधु अवग्या कर Pg ऐसा । जरइ नगर अनाथ कर जेसा ॥ ¢ 

जारा ame निमिष एक माहीं। एक बिभीषन कर ६ 

| साधुके अपमानका यह फल है कि नगर अनायके नगरकी तरह जल रहा ¢ 
9 क्षणमे सारा नगर जळा डाळा | एक त्रिभीपणका घर नहीं जलाया ॥ ३ || & 
a 


ग्रह नाहीं॥३॥ 
हे । हनुमानजीने एक ही 


चि T il 
हरि प्रेरित BR अवसर जड़े तरत RA ME करि गजो कपि वढि लाग अकास 


क सुन्द्रकांण्ड # ६४१ 
FOSSILS BEDE ७०८७००७/७/ ७. ७.७. 3,७०७, ७.७, % 
ता कर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ र 
salt पलठिं लंका सब जारी। कूदि परा पुनि fag मझारी॥४॥ 
[ शिवजी कहते हैं--] हे पार्वती ! जिन्होंने अग्निको बनाया, हनुमानजी उन्दीके दूत हैं | इसी कारण 
वे अग्निसे नहीं जळे | हनुमानूजीने उलट-पळटकर ( एक ओरसे दूसरी ओरतक ) सारी लंका जला दी | फिर 
वे समुद्रमै कूद पड़े || ४ II 


4 
दो०--पूछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रुप बहोरि। - 
जनकसुता के AR sg भयउ कर MË ॥ 2 Il 2 
पूँछ बुझाकर» थकावट दूर करके और फिर छोटा-सा रूप धारणकर हनुमानजी श्रीजानकीजीके सामने ? 
हाथ जोड़कर जा खड़े हुए ॥ २६ ॥ 2 
चौ०--मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा। जेसे रघुनायक मोहि दीन्हा॥ 2 
चूड्रामनि उतारि तब दयऊ। हरष समेत पवनखुत लयऊ॥ १॥ ? 
[ हनुमानजीने कहा-- ] हे माता ! मुझे कोई चिह्न ( पहचान ) दीजिये, जैसे श्रीरघुनाथजीने मुझे १ 
दिया था | तत्र सीताजीने चूडामणि उतारकर दी | हनुमानजीने उसको हर्षपूर्वक ले लिया ॥ १॥ 
कहेहु तात अस मोर प्रनामा। सव प्रकार प्रभु पूरनकामा॥ 
दीन द्याल बिरिढु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी॥२॥ १ 
[ जानकीजीने कहा--] हे तात 1 मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना-हे प्रभु ! यद्यपि 6 
आप सत्र प्रकारसे पूर्णकाम हैं ( आपको किसी प्रकारकी कामना नहीं दै), तथापि दीनों ( दुखियों ) पर दया 4 
करना आपका विरद है [ और मैं दीन हँ, ] अतः उस विरदको याद करके; हे नाथ | मेरे भारी संकटको ४ 
दूर कीजिये ॥ २॥ | १ 
तात. amrga कथा सुनाण्हु । बान प्रताप प्रसुहि ससुझाण्हु ॥ 
मास दिवस महुँ नाथु न आवा । तो पुनि मोहि जिअत नहि पावा ॥ ३ ॥ | 
हे तात | इन्द्रपुत्र जयन्तकी कथा ( घटना ) सुनाना और प्रभुको उनके बाणका प्रताप समझाना 
[ स्मरण कराना ]। यदि महीनेभरमें नाथ न. आये तो फिर मुझे जीती न पायेंगे ॥ २ ॥ 
कहु कपि केहि विधि राखो प्राना। तुम्हह तात कहत अब जाना॥ 
ae देखि सीतलि भइ छाती । पुनि मो कहूँ सोइ दिनु सो राती॥ ४॥ 
` हे हनुमान! कहो; में किस प्रकार प्राण ee हे तात | तुम भी अब जानेको कह रहे हो ! तुमको 
देखकर छाती ठंडी हुई थी । फिर मुझे वही दिन और वही रात !॥ ४ ॥ i 
दो०--जनकसुतहि समुझाइ करि बहु बिधि धीरजु दीन्ह | 
चरन कमल सिरु नाइ कपि गत्रनु राम पहिं कीन्ह ॥ २७॥ 
हनुमान्‌जीने जानकीजीको समझाकर बहुत प्रकारसे धीरज दिया ओर उनके चरणकमलोंमे सिर नवा 
कर श्रीरामजीके पास गमन किया ॥ २७ Il es 3 
चौ०--चलत महाधघुनि गर्जेसि भारी । गर्भ स्रवदि सुनि निसिचर नारी ॥ 
नाधि fag एहि पारहि आवा। सबद्‌ किलिकिला कपिन्ह खुनावा॥ १ ॥ 
जळते समय उन्होंने महाध्वनिसे भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षतोंकी स्तरियोंके गर्भ गिरने लगे | 
समुद्र लाॉँघकर वे इस पार आये और उन्होने वानरोंको किलकिला शब्द ( हर्ष-ध्वनि ) सुनाया ॥ १ ॥ 
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हरषे सब बिलोकि हनुमाना। नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना il 
मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा॥२॥ 


हनुमानजीको देखकर सत्र षित हो गये और तत्र वानरोंने अपना नया जन्म समझा | हनुमानजीका 
मुख प्रसन्न है ओर शरीरमें तेज विराजमान है; [ जिससे उन्होंने समझ छलिया कि ] ये श्रीरामचन्द्रजीका कार्य 


चले हरषि रघुनायक पासा। पूँछत कहत नवल इतिहासा ॥ ३ ॥ 

सब हनुमानजीसे मिले और बहुत ही सुखी हुए । जैसे तइपती हुई मछलीको जल मिल गया हो | 
सब हर्षित होकर नये-नये इतिहास ( वृत्तान्त ) पूछते-कहते हुए. श्रीरघुनाथजीके पास चले ॥ ३ ॥ 

तब मधुबन भीतर सव आए। अंगद संमत ay फल खाए ॥ 

रखवारे जब बरजन लागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे ॥ ४॥ 

तब सब लोग मधुवनके भीतर आये और अंगदकी सम्मतिसे सबने मधुर फल [ या मधु औ 

के घु और फल ] 
खाये | जब रखवाले बरजने लगे, तत्र घूँसोंकी मार मारते ही सत्र रखवाळे माग छूटे || ४ Il 
दो०--जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। 
सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए ay काज ॥ २८ ॥ 
उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड रहे हैं । यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि 


४७.०७०७७.०७, ७.७. ७५ ७, 


| 
कर आये हैं ॥ २॥ 

मिले सकल अति भए सुखारी। तलफत मीन पाव जिमि बारी ॥ 
| 


; वानर प्रभुका कार्य कर आये हैं || २८ ॥ 
चो०--जों न होति सीता सुधि पाई। मधुबन के फल सकहि कि खाई॥ 
aad मन बिचार कर राजा | आइ गए कपि सहित समाजा ॥ १ N 
खबर न पायी होती तो क्या वे मधुवनके फल खा सकते थे ? 
मनमें विचार कर ही रहे थे कि समाजपहित वानर आ गये || १ ॥ Slower माऊ. 
आइ सवन्हि नावा पद सीसा। मिलेड aaf 
ta Ste कुसल पद देली।राम at भा काजु विसेषी॥ २॥ 
टन आकर सुग्रीवके चरणोंमें सिर नवाया | कपिराज सुग्रीव सभीसे बड़े प्रेमके साथ मिले | उन्होंने 
das १ तब वानरोने उत्तर दिया--] आपके चरणोंके दर्शनसे सब कुशल है । श्रीरामजीकी कृपासे 
काय हुआ ( कार्यमे विशेष सफलता हुई है )॥ २ ॥ | 
नाथ काजु wes हनुमाना। राख्ने 
z राखे सकल after के प्राना ॥ 
| खुन gta बहुरि तेहि मिलेझ। कपिन्ह सहित रघुपति पहि चलेऊ ॥ ३ N 


दे नाथ | हनुमानने ही सब कार्य क्रिय 
हनुमानजीसे 1 और सत्र वानरोके प्राण बचा fea 
हनुमानजीसे फिर मिळे और उब वानरोंसमेत श्रीरघुनाथजीके पात चळे ॥ ३ ॥ । यह सुनकर सुग्रीवजी 


राम afte जब आवत देखा । किएँ 
च्या कै काजु मन हरष बिखेषा॥ 
फ़ सिला a द्वौ भाई। परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥ ४ il 


i श्रीरामजीने जब वानरोंको कार्य किये हुए आते देखा : : 
i 1 तब उनके मनमें विशेष 
स्फटिक frame बैठे A an | सब वानर जाकर उनके चरणोंपर गिर पड़े || ४ z हुआ | दोनों भाई _ 
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| # शुन्द्रकाणड # ६४१ 
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र दो०--प्रीति सहित सत्र भेटे रघुपति करुना पुंज। 
Get कुसल नाथ अत्र Fad देंखिं पंद कंज॥ २९॥ 
दयाकी राशि श्रीरघुनाथजी सबसे प्रेमतदित गळे लगकर मिले और कुशल पूछी । ( वानरोने कदा -) 
है नाथ | आपके चरणकमलोंके दर्शन पानेसे अब कुशल है ॥ २९ Il 
चौ०--जामवंत कह gg रघुरायां। जां पर नाथ करहु तुम्ह दाया ॥ 
तोहि सदा ga gas निरंतर। सुर नर सुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥ १॥ 
SARA कहा--हे रघुनाथजी | सुनिये | दे नायं ! जिपर आप दया करते दै, उसे सदा कल्याण 
और निरन्तर कुशल है | देवता, मनुष्य और मुनि सभी उसपर प्रसन्न रहते हैं ॥ १ || 
सोह fat fat गुन सागर। तासु gag त्रेलोक उजागर ॥ 
प्रभु की BI भयउ सवु काजू। AA हमार सुफल भा आजू॥२॥ 
वही विजयी दै, वही विनयी है और वही गुणोंक्रा समुद्र बन जाता है । उसीका सुन्दर यश तीनों 
लोकोंम प्रकाशित होता है । प्रभुकौ ea सत्र कार्य हुआ | आज हमारा जन्म सफल हो गया || R II 
नाथ पवनखुत कीन्हि जो करनी | सहसहुँ मुख न जाइ सो बरनी॥ 
पवनतनय के चरित सुहाए। जामवंत रघुपतिहि खुनाए॥३॥ 
हे नाथ | पत्रनपुत्र हनुमानने जो करनी की उसका हजार मुखोंसे भी वर्णन नहीं किया जा सकता | 
तंत्र जॉम्बंबांनने हनुमॉनजीकै gar चरित्रं ( कार्य ) भीखखुनायजीकी सुनाये ॥ ३ || 
सुनत कृपानिधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरषि हियं लाए ॥ 
कहहु तात केहि भाँति जानकी | रहति करति रच्छा खप्रान की ॥ ४॥ 
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ल्‍ [ वे चरित्र ] सुननेपर कृपानिधि श्रीरामचन्द्रजीके मनको बहुत हो अच्छे लगे | उन्होने हर्षित होकर 
| 
१ 
è 
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हनुमानजीको फिर दृदयसे लगा लिया और कह्दा- है तात ! कहो) सीता किस प्रकार रहती और अपने 
प्राणीकी रक्षा करती हैं !( ॥ ४ ॥ 
दौ०--नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्दार कपाट | 
लोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान केहि बाट ॥ ३०॥ 

( हनुमानजीने कहा-- ) आपका नाम रात दिन पहरा देनेवाला है, आपका ध्यान ही किंवाड़ है। 
yia अपने चरणमै लगाये रहती हैं, यही ताळा लगा है; फिर प्राण जायें तो किस मार्गसे १ ॥ ३० ॥ 
चौ०-चलत मोहि gem दीन्दी । रघुपति हृदर्य लाइ सोइ लीन्ही ॥ 

नाथ gis लोचन भरि बारी। वचन कहे कछु जनक्रकुमारी ॥ १ ॥ 

चलते समय उन्होंने मुझे चूडामणि [ उतारकर ] दी । भ्रीरघुनाथजीने उसे लेकर हृदयसे लगा लिया। 
[ हनुमानजीने फिर कहा ] हे नाय ! दोनों नेत्रोमे जल भरकर जानकीजीने मुझसे कुछ वचन कहे-- || १ Il 

चरना | दीन ay प्रनतारति EM il 
a भो अनुरागी | केहि अपराध नाथ क त्यागी n २ bi 
णा पकडूना [ और कहना कि ] आप दीनबन्यु हँ शरणागतके दुःख 
बा और ee कमे oe चएोंकी अनुरागिगी हूँ | फिर स्वामी ( आप ) ने मुझे 
किस अपराधसे त्याग दिया! ॥२॥ 
PPR SS id 
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अवगुन एक मोर मैं माना । विछुरत घान न कीन्ह पयाना॥ . 

नाथ सो नयनन्हि को अपराधा। निसरत प्रान करहि gÈ बाधा॥३॥ 

[ हो] एक दोष में अपना [ अवश्य ] मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले 
गये । किन्तु हे नाथ | यह तो नेत्रोंका अपराध है जो प्राणोंके निकलनेमै हृठपूर्वक वाधा देते हैं ॥ ३ || 

बिरह अगिनि ag qe समीरा। खास जरइ छन माहि सरीरा ॥ 

नयन wate ag निज हित लागी। जरं न पाव देह बिरहागी gn 

` विरह अभि है, शरीर रूई है और श्वात पवन है; इस प्रकार [ अभि और पवनका संयोग होनेसे ] यह 

शरीर क्षणमात्रमें जल सकता है । परन्तु नेत्र अपने हितके लिये ( प्रभुका खरूप. देखकर सुखी होनेके लिये ) 
जळ ( आँसू ) बरसाते हैं, जिससे विरहकी आगसे भी देह जलने नहीं पाती | । ४॥ 

सीता के अति बिपति बिसाला। बिनहि कहें अलि दीनद्याला ॥ ५॥ 


सीताजीकी विपत्ति बहुत बड़ी है । हे दीनदयाळ | वह बिना कही ही अच्छी है ( कहनेसे आपको 

बड़ा क्लेश होगा ) ॥ ५॥ 
दो ०--निमिष निमिष करुनानिधि जाहिं कलप सम बीति | 
बेगि चलिअ प्रु आनिअ भुज बल खल दल जीति ॥ ३१ ॥ 

है करुणानिधान | उनका एक-एक पछ FIY समान बीतता | अतः हे प्रभु ! तुरंत चित्रे और 
अपनी भुजाओंके वळसे दुष्टोके दलको जीतकर सीताजीको ले आइये ॥ ३१ || F 
चौ०--सुनि सीता Sa परभु सुख अयना। भरि आए जल. राजिव नयना ॥ 

वचन कार्य मन मम गति जाही। सपने वूझिअ विपति कि ताही ॥ १ ॥ 

सीताजीका दुःख सुनकर सुखके धाम प्रभुके कमलनेत्रोमें जळ भर आया (ओर वे बोले -. ) मन) वचन 


, और शरीरसे जिसे मेरी ही गति ( मेरा ही आश्रय ) है उसे क्या खम्नमे भी विपत्ति हो सकती है! || १ ॥ 


दनुमानजीने कहा- हे प्रभु | विपत्ति तो वही ( तभी ) है जत्र आपका | 
हु | जम आपका भजन-स्मरण न हो | हे 
क्री बात ही as आप TIA जीतकर जानकीजीको ळे आवेग ॥ २॥ म 
चु कपि तोहि समान उपक्रारी। नहि कोड झुर नर 
मुनि तनुधारी ॥ 
7 र करों का तोरा | सनमुल होइ न सकत मन मोरा ॥ ३॥ 

- भगवान्‌ कहने लगे-- JÈ हनुमान्‌ सुन; तेरे समान मेरा उपक्रारी देवता, म ate 
e | गरी देवता, मनुष्य अथवा ई 
रारीरधारी नहीं है । मैं तेरा TITER ( AQAA उपकार) तो क्या के, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं ह i i 
BZ सुत तोहि उरिन मै नाहो । 283 करि विचार मन साहीं ॥ 
पुनि पुनि कपिदि चितव सुरत्राता | लोचन 
हे पुत्र | सुन; मैंने मनमै [ खूब ] बिचार करके देख लिया कि में 


अत्यन्त पुलकित है || ४॥ प्रेमा ओका जळ भरा है ओर शरीर 
दो०--सुनि Ig वचन बिलोकि 
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) प्रशुके वचन सुनकर उनकै [ प्रसन्न ] मुख तया [ पुलकित ] अंगोंको देखकर हनुमानजी हर्षित 6 
हो गये | और Had विकल होकर (दे भगत्रन्‌ | मेरी रक्षा करो, रक्षा करो? कहते हुए श्रीरामजीके चरणोंमें ४ 
Q गिर पड़े॥ ३२॥ । 
6 चौ०--वारः बार प्रभु aga उठावा । प्रेम मगन तेहि उठब न भावा॥ 
g प्रभु कर Gan कपि कं सीसा सुमिरि सो दसा मगन गोरीसा ॥ १॥ 
2 प्रभु उनको बार-बार उठाना चाहते हैं । परन्तु प्रेममें st हुए हनुमानजीको चरणोंसे उठना 
१ सुहाता नहीं | प्रभुंका कर-कमळ हनुमानजीके सिरपर है | उस स्थितिक्रा स्मरण करके शिवजी प्रेममम्न हो गये || १॥ 
र सावधान मन करि पुनि संकर | लागे कहन कथा अति सुंदर ॥ 
Q कपि उठाइ प्रभु हृद्यं छगावा । कर गहि परम निकट वैठावा॥२॥ 
Q फिर मनको सावधान करके शंकरजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने लछगे--हनुमानजीको उठाकर THA 
हृदयसे लगाया और हाथ पकड़कर अत्यन्त निकट बैठा लिया ॥ २॥ 
| कहु कपि रावन पालित लंका । केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका ॥ 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना । बोला वचन बिगत अभिमाना ॥ ३॥ 
हे हनुमान्‌! बताओ तो, रावणके द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाँके Prost तुमने किस तरह 
१ जलाया! हनुमानजीने प्रभुको प्रसन्न जाना, ओर वे अभिमानरहित वचन बोले-॥ ३ ॥ 
2 साखासृग के ae मनुसाई । साखा. तँ साखा पर जाई ॥ | । 
? नाधि fag हाटकपुर . जारा । निसिचर गन वधि बिपिन ITTA ॥ ४॥ Q 
बंदरंका बस) यदी बडा पुरुषार्थ है कि वह एक डालसे दूसरी डालपर चला जाता है | मैंने जो समुद्र 9 
9 Saat सोनेका नगर जलाया और राक्षतगणको मारकर अशोकवनको उजाड डाला; || ४ || र 
9 सो सब तव प्रताप रघुराई । नाथ न age AR प्रभुताई ॥ १ 
र यह सब तो श्रीरघुनाथजी | आपहीका प्रताप है । हे नाय ! इसमें मेरी प्रभुता (बड़ाई) कुछ मी नहीं है।५॥ है 
| 
¢ 
| | 
¢ 
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दो०--ता कहुँ AY कछु अगम नहि जा पर तुम्ह अनुकूल | 
तव WAT बड़वानलहि जारि सकड खछ तूळ ॥ ३३॥ 


हे प्रभु | जिसपर आप प्रसन्न हों) उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं है | आपके प्रमावसे रूई [ जो स्वयं 
बहत जब्दी जल जानेवाली वस्तु है ] बड़वानलको निश्चय ही जला सकती है ( अर्थात्‌ असम्भव भी सम्भव हो 
सकता है ) ॥ ३३ ॥ 
चौ०- नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु रूपा करि अनपायनी ॥ 
सुनि प्रभु परस सरर कपि बानी | एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥ १॥ 
हे नाथ | मुझे अत्यन्त सुख देनेवाली अपनी निश्चळ भक्ति कृपा करके दीजिये | हनुमानजीकी अत्यन्त 
सरल बाणी सुनकर, है भवानी | तब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने 'एवमस्तु' ( ऐसा ही हो) कहा ॥ Ul 
हे | ताहि aag तजि भाव न आना ॥ 
उमा राम gas जेहि जाना | ता 
यह संबाद्‌ mg उर आवा । रघुपति चरन भगति सोइ पावा॥ २॥ | 
। जिसने ्रीरामजीकां खमाव जान लिया) उसे भजन छोड़कर दूसरी त्रात ही नहीं सुहाती | यह 
> z वही श्रीरघुनायजीके चरणाकी भक्ति पा गया॥ २ ॥ 
« “खामी-सेवकका संवाद जिसके द्थमें आ गया, वही श्रीर्थुनाय ७5७७० क कं > 5 
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जुनि sa बचन कहहि RAFIU । जय जय जय कृपाल खुखकंदा N 
- तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा । कहा चलें कर करहु बनावा॥ ३॥ 
प्रभुके वचन सुनकर वानरगण कहने लगे- कृपाङ आनन्दकन्द श्रीरामजीकी जेय हौ, जय हो, 
जय हो ! तब श्रीरघुनाथजीने कपिराज सुग्रीवको बुलाया और कहा--चलनेकी तेयारी करो || ३ ॥ 
अब बिलंवु केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे ॥ 
कौतुक देखि सुमन बहु वरषी । नभ तें भवन चले सुर हरषी ॥ ४॥ 
अब विलम्ब किस कारण किया जाय ! वानरोंको तुरंत आज्ञा दो | [ भगंवानॅकी ] यह लीला (रावण- 
वधकी तैयारी) देखकर) बहुत-से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाशसे अपने-अपने लोकको चले [Iv 


दोौ०--कपिपति बेगि बोलाए आए जूथप जूथ। 
नाना वरन अतुल बल बानर AS TEY ३४ II 


वानरराज सुग्रीवने शीघ्र ही वानरोंको बुलाया, सेनापतियोंके समूह आ गये | वानर-माडऔँके झुंड 
अनेक रंगोंके हैं और उनमें अतुलनीय बल है || ३४ ॥ 
चौ०-अभु ' पद्‌ पंकज mR सीसा । गर्जह भालु महावळ कीसा ॥ 

देखी राम सकल कपि सेना चितइ कृपा करि राजिव नैना ॥ १ ॥ 

वे प्रभुके चरणकमलोमें सिर नवाते हैं । महान्‌ बलवान्‌ रीछ और बानर गरज रहे हैं | श्रीरामजीने 
वानरोंकी सारी सेना देखी । तब कमलनेत्रोंसे कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली || १ | 

राम कृपा बल पाइ कपिंदा। भए qaga मनहुँ गिरिंदा॥ 

हरषि राम तब कीन्ह पयाना। सगुन भए सुद्र सुभ नाना ॥ २॥ 

रामकुपाका बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंखवाले बड़े पर्वत हो गये | तश्र श्री प्रित हो 

रामजीने हर्षित 
प्रस्थान ( कूच ) किया | अनेक सुन्दर और शुभ शकुन हुए ॥ २ II ee 


जाखु सकल मंगलमय कीती । तासु पयान 

प्रभु पयान जाना À| कि fe 
aon _ दही फरकि वाम अँग जनु कहि देही ॥ ३ ॥ 
नकी कीति सब Anse पूर्ण है, उनके प्रस्थानके समय शकुन होना, यह नीति है ( लीलाकी 


मर्यादा है ) | प्रभुका प्रस्थान जानकीजीने भी जान छि 
ý या अँ 
[कि श्रीरामजी आ रहे हैं | | ३ ॥ | उनके वारये अंग फड़क-फड़ककर मानो कहे देते थे 


जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई | असगुन भयउ रावनहि सोई ॥ 


चला कठकु को नं È 
शे aÑ पारा। ग हे बानर भालु अपारा॥४॥ 


जानकीजीको जो-जो शकुन होते थे, वही-वही रावण 
i के 
कौन कर सकता है ! असंख्य वानर और भाळू ey कर ens Sl 
sal आयुध गिरि maai 
केह न tp à S कपि करहीं। डगमगाहि 
नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार ( सर्वत्र बेरोक-रोक्र ) चलनेवाले 


को धारण किये कोई आकाशमार्गसे और कोई प्ृथ्वीपर रीछ-वानर पर्वतों और वृक्षों- 

| वा ; र चले रद 
9 [ उनके चलने और गर्जनेसे ] दिशाओंके हाथी बिचलित Ss ah ८ वे सिंहके समान गर्जना कर रहे हैं । 
SPELLS, इ रहे हैं ॥ ५ || j 

FSS ७७७०७. 
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' तम | श्रीहरिसे विरोध छोड दीजिये | मरे कहनेको अत्यन्त ही हितकर जानकर हृदयमें धारण कीजिये॥ ३ I 
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छं०--चिक्करहि दिग्गज डोळ महि गिरि Ae सागर खरभरे। 
मन ga सभ गंधर्व सुर मुनि नाग किनर दुख et ॥ 
कटकटहि मर्कट विकट भट बहु कोटि . कोटिन्ह धावहीं। 
जय राम प्रबळ प्रताप कोसळनाथ गुन गन गावही R N 
दिशाओंके हाथी चिग्घाडने लगे) एथ्वी डोलने लगी, पर्वत चञ्चल हो गये ( कॉपने लगे ) और समुद्र 
खलबला उठे | गन्धर्व देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब्र-के-सब्र मनमै हर्षित हुए कि [ अब ] हमारे दुःख 
टल गये । अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। 'प्रबलप्रताप 
— श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो? ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुणसमृहोंको गा रहे हैं || १॥ 
सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहि मोहई। 
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ट कठोर सो किमि सोहई ॥ 
रघुवीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। . 
sg कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी ॥ २॥ 
उदार ( परम श्रेष्ठ एबं महान्‌ ) सर्पराज शेषजी भी सेनाका बोझ नदीं सह त वे बार-बार मोहित 
हो जाते ( घबड़ा जाते ) हैं और पुनः-पुनः कच्छपकी कठोर पीठको दातासे पकडते हैं | ऐसा करते ( अथात्‌ 
बार-बार दाँतोंको गड़ाकर कच्छपकी पीठपर लकीर-सी खींचते हुए ) वे केसे शोभा दे रहे है मानो श्रीरामचन्द्र- 
जीकी सुन्दर प्रस्थानयात्राको परम gaad जानकर SIR अचळ पवित्र कथाको सर्पराज शेषजी कच्छपकी 
पीठपर लिख रहे हों ॥ २ ॥ | ८ 
दो०--एहि विधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर। 
af तहँ लागे खान फल भालु त्रिपुल कपि बीर॥ ३५॥ : 
इस प्रकार कृपानिधान श्रीरामजी समुद्रतटपर जा उतरे । अनेकों रीछ-वानर वीर जहाँ-तहाँ फल 
खाने लगे ॥ 24 Il S fs 
चौ०--उहाँ निसाचर रहहि ससंका। जब त जार TS कपि लंका ॥ 
निज निज we सब करहि बिचारा | नहि निसिचर कुल केर उबारा ॥ १ 
वहाँ ( ळंकामे ) जबसे हनुमानजी SHAT जलाकर गये) तबसे राक्षस भयभीत रहने लगे | अपने- 
अपने घरमे सत्र विचार करते हैं कि अब राक्षसकुलकी रक्षा [ को कोई उपाय ] नहीं है ॥ १ par त 
कुतः ` न जाई । तेहि आएँ पुर कवन भल 
दूतिन्द र peo बानी । मंदोदरी अधिक अकुलानी N २॥ 
जिसके दूतका बळ वर्णन नहीं किया जा सकता, उके खयं AIG आनेपर कौन भलाई है ( हम 
लोगोंकी बड़ी बुरी दशा होगी ) ! दूतियोंसे नगरनिवाप्तियोंके वचन सुनकर मन्दोदरी He ही व्याकुल a ॥ २॥ 
र्‌ पग लागी | बोली बचन नीति रस पार 
ae a हरि = qeg | मोर कहा अति fea fe घरह ॥ ३ ॥ 
वह एकान्तमै हाथ जोड़कर पति (रावण) के चरणों छगी और नीतिरसमें पगी हुई वाणी बोली--हे प्रिय- 


aga जाछ दूत कइ करनी | स्रवहि गर्भ रजनीचर घरनी॥ 


See नारि निज सचिव बोलाई | पठवहु कंत जो agg भलाई ॥ ४ ॥ 
ats 
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जिनके दूतकी करनीका विचार करते ही ( स्मरण आते ही ) राक्षसोंकी feats मर्भ गिर जाते हैं, 


प्यारे स्वामी ! यदि भला चाहते हैं, तो अपने मन्त्रीको बुळाकर उसके साथ उनकी स्त्रीको भेज दीजिये ॥ ४ II 


तव कुल कमल बिपिन gaat । सीता सीत निसा सम आई il 
सुनहु नाथ सीता. बिनु ete | हित न तुम्हार संभु अज कीन्हें ॥ ५॥ 
सीता आपके कुलरूपी कमलोंके वनको दुःख देनेवाली seat रात्रिके समान आयी है | हे नाथ ! 
सुनिये, सीताको दिये ( लौटाये ) बिना शम्भु और ब्रह्माके किये भी आपका भला नहीं हो सकता ॥ ५ || 
दो०-राम बान अहि गन सरिस निकर निसाचर भेक | 


जब लगि ग्रसत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक ॥ २६ ॥ 

श्रीरामजीके बाण सर्पोके समूहके समान हैं और राक्षसोंके समूह मेढकके समान । जबतक वे इन्हें ग्रस 
नहीं लेते ( निगल नहीं जाते ) तत्रतक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिये ॥ ३६ ॥ | 
चो०--श्रवन सुनी खठ ता करि वानी । विहसा जगत Ra अभिमानी ॥ 

सभय सुभाउ नार कर साचा | मंगल ag भय मन अति काचा ॥ १॥ 

मूर्ख और जगत्मतिद्ध अभिमानी रावण कानोंसे उसकी वाणी सुनकर खूब हँसा [और बोला--] Perit 
का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है | मंगलमें भी भय करती हो | तुम्हारा मन ( हृदय ) बहुत ही 
कच्चा ( कमजोर ) है ॥ १ ॥ 

जौ aa मरकर करकाई | जिअहि विचारे निसिचर खाई ॥ 

कंपहि लोकप जाकी रासा । तासु नारि सभीत बडि हासा ॥ २॥ 

यदि वानरोंकी सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवननिर्वाह करेंगे | लोकपाल भी 
जिसके डरसे कापते हैं, उतकी स्री डरती हो, यह बड़ी हँसीकी बात है ॥ R | | 

अस कहि बिहसि ताहि उर लाई । ass सभा. ममता अधिकाई ॥ 

मंदोदरी हृदय कर चिता । भयउ कंत पर विधि बिपरीता ॥ ३ ॥ 

रावणने ऐसा कहकर हँसकर उसे हृदयसे लगा छिया ओर ममता बढ़ाकर ( अधिक स्नेह दर्शाकर ) 
वह समामे चला गया | मन्दोदरी हृदयमें चिन्ता करने लगी कि पतिपर विधाता प्रतिकूल हो गये ॥ ३ || 

aay Y 

aes सभाँ खवरि असि पाई | fg पार सेना सब आई | 

वुझेसि सचिव उचित मत कहह । ते सब हँसे मष्ट करि TEE ॥ ४ p 

ज्यों ही वह सभामें जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पायी कि शजुकी सारी सेना समुद्रके उस पार आ 


गयी है | उसने मन्त्रियोसे पूछा कि उचित सलाइ कहिये ( अब क्या करना चा 
बोले कि चुप किये रहिये ( इसमें सछाहकी कौन-सी बात हे ? )॥४॥ fea ) । तब वे सब हँसे और 


जितेहु खुराखुर तब श्रम नाहीं । नर बानर केहि लेखे माही ॥ ५॥ 


आपने देवताओं और राक्षतोंको जीत लिया, 
वानर किस गिनतीमें हैं १॥ ५॥ 


दो०-सचिव बेद गुर तीनि जं प्रिय बोलहिं भय आस | 
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिही 
Sete नास ॥ ३७॥ 


तत्र तो कुछ श्रम ही नही हुआ | फिर मनुष्य और 


त त oo 0) म गिर जते हैं, ह 
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मन्त्री, वैद्य और गुरु) ये तीन यदि [ अप्रसन्नताके ] भय या [ लाभकी ] आशासे, [ हितकी बात न 
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कहकर | प्रिय बोलते हैं ( टकुरसुहाती कहने end हैं ), तो [ क्रमशः ] राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनका 2 


शीघ्र ही नाश हो जाता है || ३७॥ 
~ Y A A N 

चो०--सोइ रावन कहूँ वनी सहाई । अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई ॥ 

अवसर जानि विभीषचु आवा । भ्राता चरन g तेहि नाचा ॥ १॥ 

रावणके लिये भी वही सहायता ( संयोग )*आ बनी है | मन्त्री उसे सुना-सुनाकर ( मुँहपर ) स्तुति 
करते हैं | [ इसी समय ] अवसर जानकर विभीषणजी आये | उन्होंने बड़े भाईके चरणोमे सिर नवाया ।।१॥ 

पुनि सिरु नाइ वेठ निज आसन । बोला बचन पाइ अनुसासन ॥ 

जौ कृपाल पूँछिइ मोहि वाता | मति अनुरूप कहडँ हित ताता ॥२॥ 

फिर वे सिर नवाकर अपने आसनपर बैठ गये और आज्ञा पाकर ये वचन बोले- हे कृपाळ | जब आपने 
मुझसे बात ( राय ) पूछी ही है, तो हे तात ! में अपनी बुद्धिके अनुसार आपके Raat बात कहता हूँ---]२॥ 

जो आपन चाहे FAM सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 

सो परनारि er गोसाई । तजड ash के चंद कि नाई ॥ ३॥ 

जो मनुष्य अपना कल्याण; सुन्दर यश) सुबुद्धि शुभ गति और नाना प्रकारके सुख चाहता हो, वह 
हे स्वामी ! परस्जीके gera चौथके चन्द्रमाकी तरह त्याग दे ( अर्थात्‌ जैसे लोग चौथके चन्द्रमाको नहीं 
देखते; उसी प्रकार परस्रीका मुख ही न देखे ) ॥ ३॥ 

चौदइ भुवन एक पति होई। भूतद्रोह तिषएइ नहि सोई ॥ 

गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहइ न कोऊ ॥४॥ 

चोदहों भुवनोंका एक ही खामी हो, वह भी जीवोंसे वेर करकें ठहर नहीं सकता ( नष्ट हो जाता 
है)। जो मनुष्य गुणोंका समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो) तो भी कोई भला 
नहीं कहता ॥ ४ ॥ 

` दो०--काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ । 

सब परिहरि रघुबीरहि ang भजहिं जेहि संत ॥ ३८ ॥ 

है नाथ | काम; क्रोध, मद ओर लोभ-ये सब नरकके रास्ते हैं| इन सबको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीको 
भजिये, जिन्हें संत ( सत्पुरुष ) भजते हैं ॥ ३८ Il 
चौ०--तात राम नहिं नर भूपाला | भुवनेखर कालहु कर काला ॥ 

त्रम अनामय अज भगवंता । ब्यापक अजित अनादि अनंता ॥ १॥ 

हे तात ! राम मनुष्योंके ही राजा नहीं हैं | वे समस्त ढोकोके स्वामी ओर कालके भी काल हैं | वे 
[ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री) धर्म, वेराग्य एवं शञानके भण्डार ] भगवान्‌ हैं; वे निरामय (विकाररहित), अजन्मा, 
व्यापक) अजेय; अनादि और अनन्त ब्रह्म हैं ॥ १ ॥ ८ 


गो द्विज a देव हितकारी । an fag मानुष तबुधारी ॥ 
जन रंजन भंजन खल am as धम रच्छक gg भ्राता ॥२॥ 


उन कृपाके समुद्र भगवानले एथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओंका हित करनेके लिये ही मनुप्यशरीर 
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तुरंत ही वह बात प्रभु ( आप ) से कह दी॥ ३९ ( ख )॥ 
र 


Sa oa 
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धारण किया है | हे भाई ! युनिये, वे सेवकोको आनन्द RAND दुर्शेके समूहका नाश करनेवाले और बेद 
तथा धर्मकी रक्षा करनेवाले हैं ॥ २॥ 


ताहि बयरु तजि नाइअ माथा । प्रनतारति भंजन _ रघुनाथा | 

देह नाथ प्रभु कहुँ वैदेही Le राम fag हेतु सनेही ॥ ३ ॥ 

वेर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइये | वे श्रीरघुनायजी शरणागतका दुःख नाश करनेवाले हैं | हे नाथ ! 
उन प्रभु ( सर्वेश्वर ) को जानकीजी दे दीजिये और विना ही कारण स्नेह करनेबाळे श्रीरामजीको भजिये ॥ ३ ॥ 

सरन गएँ प्रभु ताइ न त्यागा। बिखर द्रोह कृत अघ जेहि लागा ॥ 

ag नाम त्रय ताप नसावन। सोइ प्रभु प्रगट agg fra रावन ॥ ४ ॥ 

जिसे सम्पूर्ण जगतूसे द्रोह करनेका पाप लगा है? शरण जानेपर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते । 
जिनका नाम तीनों तापोंका नाश करनेवाला है) वे ही प्रभु ( भगवान्‌ ) मनुष्यरूपमें प्रकट हुए हैं । हे रावण ! 
हृदयमें यह समझ लीजिये || ४ || 


दो०--बार बार पद लागउँ बिनय as दससीस | 
परिहरि मान मोह मद wag कोसलाधीस ॥ ३९ (क) ॥ 


| 
हे दशशीश | में बार-बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ. कि मान, मोह और मदको ' 
: 
¢ 
¢ 
2 


त्याग कर आप कोप्तलपति श्रीरामजीका भजन कीजिये ॥ ३९ ( क ) ॥ 


मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात । 
तुरत सो में प्रश्न सन कही पाइ सुअवसरु तात ॥ ३९ (ख) ॥ 


मुनि पुळस्त्यजीने अपने शिष्यके हाथ यह बात कहला भेजी दै । दे तात | सुन्दर अवसर पाकर मैंने 


चो०--माल्यवंत अति सचिव सयाना । तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥ 
तात अनुज तव नीति बिभूषन ।.सो उर ace जो कहत बिभ्रीषन ॥ १ N 
माल्यवान्‌ नामका एक बहुत ही बुद्धिमान्‌ मन्त्री था । उसने उन ( विभीषण ) के वचन सुनकर बहुत 
सुख माना [ और कहा--] हे तात | आपके छोटे भाई नीतिविभूषण ( नीतिको भूषणरूपमे धारण करनेवाले 
अर्थात्‌ नीतिमान्‌) हैं | विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे cea धारणं कर लीजिये ॥ १ ॥ 
रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ। gt न करहु eet हइ कोऊ ॥ 
माल्यवंत ग्रह Tas बहोरी । कहइ बिभीषनु पुनि कर जोरी ॥ २॥ 


7 [ रावणने कहा--] ये दोनों मूर्ख शत्रुकी महिमा बखान रहे हैं । यहाँ कोई है ! इन्हे दूर करो न ! 
तत्र माल्यवान्‌ तो घर लौट गया और विभीषणजी हाथ जोड़कर फिर कहने SA— | २॥ 


खुमति कुमति सब के उर रहीं । नोथ पुरान निगम अस कहहीं ॥ 
जहाँ सुमति तह संपति नाना । जहाँ कुमति af बिपति निदाना ॥ ३॥ 


है नाथ ! पुराण और चेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि ( अच्छी बुद्धि ) और ढुबुद्धि ( खोटी बुद्धि ) 0 
सबके दृदयं रहती है, जहाँ सुबुद्धि दे, वहाँ नाना प्रकारकी सम्पदाएँ ( सुखकी स्थिति) रहती हैं और जहाँ | 
wate दै वहाँ परिणाममे विपत्ति ( दुःख ) रहती है॥ ३॥ 
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तव उर कुमति बसो विपरीता | हित अनहित mag Rg प्रीता ॥ ; 
कालराति निसिचर कुछ केरी | तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥ ४ ॥ 
आपके हृदयमें उलटी बुद्धि आ बसी है | इसीसे आप हितको अहित और शत्रुको मित्र मान रहे हैं। 
जो राक्षसकुलके. लिये कालरात्रि [ के समान ] हैं, उन सीतापर आपकी बड़ी प्रीति है || ४॥ 
दो०-तात चरन गहि मागउँ Wag मोर दुलार । g 
सीता देहु राम कहुँ अहित न होइ तुम्हार ॥ ४० ॥ 2 
हे तात | मैं चरण पकड़कर आपसे भीख माँगता हूँ ( विनती करता हूँ ) कि आप मेरा दुलार रखिये . 2 
(मुझ बालकके आग्रहको स्नेहपूर्वक खीकार कीजिये) | श्रीरामजीको सीताजी दे दीजिये, जिसमें आपका अहित | 
न हो Il ४० || 
चौ०--बुध पुरान श्रुति संमत बानी | कही विभीषन नीति बखानी ॥ 
उनत द्खानन उठा रिसाई। खळ तोहि निकर मृत्यु अब आई ॥ १॥ | 
विभीषणने पण्डितों पुराणों और वेदोंद्वारा सम्मत ( अनुमोदित ) वाणीसे नीति बखानकर कही | पर 
उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोळा कि रे दुष्ट ! अव मृत्यु तेरे निकट आ गयी है | ॥ १ ॥ 


4 
g 
4 
g 
र 
4 
¢ 
¢ 
¢ 
g 
4 जिअसि सदा as मोर जिआवा । रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ॥ 
१ कहसि न खल अस को जग मादीं । भुज बल जाहि जिता मै नाहीं ॥ २॥ 
अरे मूर्ख | तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ ( अर्थात्‌ मेरे ही अन्नसे पल रहा है ), पर हे 
मूढ | पक्ष तुझे शुका ही अच्छा लगता है | अरे दुष्ट | बता न) जगतूर्मे ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी 
9 अुजाओंके बलसे न जीता हो! ॥ २ ॥ 
६ मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिळु जाइ तिन्द्रहि कहु नीती ॥ 
अख कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद्‌ बारहि बारा ॥ ३॥ 
मेरे नगरमें रहकर प्रेम करता है तपस्वियोंपर | मूर्ख | उन्हींसे जा मिल और उन्दीको नीति बता | 
ऐसा कहकर रावणने उन्हें लात मारी | परन्तु छोटे भाई विमीषणने ( मारनेपर भी ) बार-बार उसके चरण 
; ही पकड़े | ३॥ 
उमा संत FE इहइ बड़ाई | मंद करत जो करइ भलाई ॥ 
तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । रामु भजे fa नाथ तुम्हारा ॥ ४ ॥ 
[ शिवजी कहते हैं--] हे उमा | संतकी यही बढाई ( महिमा ) है कि वे बुराई करनेपर भी [ बुराई 
करनेवालेकी ] मलाई ही करते हैं | [ विभीषणजीने कहा--] आप मेरे पिताके समान हैं, मुझे मारा सो 
9 तो अच्छा ही किया; परन्तु हे नाथ | आपका भला श्रीरामजीको भजनेमे ही है ॥ ४ ॥ 
¢ 


सचिव संग लै नभ पथ गयऊ। सबहि सुनाइ कहत अख भयऊ ॥ ५॥ 
[ इतना कहकर ] विभीषण अपने मन्त्रयोंको साथ लेकर आकाशमार्गम गये और सबको सुनाकर वे 
ऐसा कहने लगे--॥ ५ ॥ 
छि 


दो०--राम्नु सत्यसंकल्प प्रश्न सभा कालबस तोरि | 
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श्रीरामजी सत्यसंकस्प एवं [सर्वसमर्थ प्रभु हैं और [हे रावण !] तुम्हारी सभा कालके वश है | अतः में 
अत्र श्रीरघुवीरकी शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना ॥ ४१ Il 
चौ०---अस कहि चला विभीषनु जबहीं । आयूहीन भए सब तबद्दी ॥ 

साधु अवभ्यां तुर्त भवानी | कर कढ्यान अखिल a हानी ॥ १॥ 

ऐसा कहकर विभीषणजी ज्यों ही चले, त्यों ही सत्र राक्षत आयुहीन हो गये ( उनकी मृत्यु निश्चित 
हो गयी ) । [ शिवजी कहते हैं-- ] है भवानी | साधुका अपमान तुरंत ही सम्पूर्ण कल्याणकी हानि ( नाश ) 
कर देता दै Il १॥ 

रावन wate बिभीपन त्यागा । was बिभव बिनु तबहि अभागा ॥ 

aes हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥ २॥ 

रावणने जिस क्षण विभीषणको लागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ( ऐश्वर्य ) से हीन हो गया | 
विभीषणजी इरित होकर मनमै अनेकों मनोरथ करते हुए श्रीरघुनाथजीके पास चले || R 

देखिहडँ जाइ चरन जलजाता | अरुन AS सेवक खुखदाता ॥ 

जे पद परसि तरी रिषिनारी । दंड कानन पावनकारी ॥ ३ ॥ 

[ वे सोचते जाते थे--] मैं जाकर भगवानके कोमळ ओर लाळ वर्णके सुन्दर चरणकमलोंके दर्शन 
करूँगा; जो सेवकोंको सुख देनेवाले हैं, जिन चरणोंका स्पर्श पाकर ऋषिपत्नी अहल्या तर गयीं और जो 


,दण्डकवनको पवित्र करनेवाले हैं || ३ ॥ 


जे पद्‌ जनकसुताँ उर लाए | कपट कुरंग संग धर घाण ॥ 

हर उर सर सरोज पद जेई । अहो भाग्य में देखिहडें Ane 

जिन चरणोंको जानकीजीने हृदयमे धारण कर रक्ख। है, जो कपटमृगके साथ प्रथ्वीपर[उसे पकड्नेको | 
दौड़े थे और जो चरणकमल साक्षात्‌ शिवजोके हृदयरूपी aaa विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य दै कि उन्हींको 
आज मैं देखूँगा ! ॥ ४ ॥ 


` दो०--जिन्ह पायन्ह के पाहुकन्हि भरतु रहे मन लाइ । 
ते पद आजु बिलोकिहउँ इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥ ४२ ॥ 

जिन चरणोंक्रो पादुकाओंमें भरतजीने अपना मन लगा खखा दै, अहा ! आज मैं उन्हीं चरणको 
अमी जाकर इन नेत्रोसे देखूँगा ! ॥ ४२ ॥ 
चौ०--एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा । आयउ सपदि fag एहिं पारा ॥ 

 कणिन्ह विभीषचु आवत देखा | जाना कोड रिपु दूत बिसेषा ॥ १ ॥ 

इस प्रकार प्रेमसहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्रके इस पार ( जिधर श्रीरामचन्द्रजीकी सेना 
थी ) आ गये | वानरोने विभीपणको आते देखा तो उन्होने जाना कि शत्रुका कोई खास दूत है ॥ १ ॥ 

ताहि राखि कपीस पहि आए । समाचार सब ताहि सुनाए ॥ 

कह सुग्रीव सुनहु रुराई। आवा मिलन qama भाई ॥ २॥ 

उन्हें [ पहरेपर | ठहराकर वे सुग्रीवके पास आये और उनको सब समाचार कह सुनाये । सुग्रीवने 
[ श्रीरामजीके पास जाकर | कहा--दे रघुनाथजी ! सुनिये, रावणका भाई [ आपसे ] मिलने आया है ॥२॥ 


कह प्रभु सखा RÈ काहा । mee कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया | कामरूप केहि कारन आया ॥ ३॥ 
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अत कहि कीन्दहेति चरन प्रहारा | 
अनुज गहे पद बारहि बारा ॥ 
[ शष्ठ ६५१ 


( ३ ) शिविरद्वारपर विभीषण 
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कपिन्ह ब्रिमीघनु आवत देखा | 
जाना कोउ रिपुदूत बिसेषा ॥ 
[ पृष्ठ ६५२ 
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चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं | 
करत मनोरथ बहु मन माही ॥ 
[ पृष्ठ ६५२ 


(४ ) शरणागत विभीषण 
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जाहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर | 
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प्रभु श्रीरामजीने कहा--हे मित्र | तुम क्या समझते हो ( तुम्हारी क्या राय है ) £ वानरराज सुग्रीवने 
कहा--हे महाराज | सुनिये, राक्षत्रोंकी माया जानी नहीं जाती । यह इच्छानुतार रूप बदलनेवाला (छली) न 
जाने किस कारण आया है | ३॥ 

भेद हमार छेन सठ amuka aif मोहि अस भावा॥ 

सखा नीति तुम्ह नीकि विचारी।मम पन सरनागत भयद्दारी ॥ ४॥ 

५ [जान पड़ता है ] यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है | इसलिये मुझे तो यही अच्छा लगता है कि 
इसे बांध रक्खा जाय | भीरामजीने कहा--हे मित्र ! तुमने नीति तो अच्छी विचारी | परन्तु मेरा प्रण तो है 
शरणागतके भयको हर लेना | ॥ ४ ॥ 

सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना। सरनागत बच्छल भगवाना॥ Il 
प्रमुके वचन सुनकर हनुमानजी हर्षित हुए [और मन-ही-मन कहने लगे कि] भगवान्‌ कैसे शरणागत- 
qas ( शरणमें आये हुएपर पिताक्री भाँति प्रेम करनेवाले ) हैं ॥ ५ ॥ 
दो०--सरनागत कहुँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि | 
ते नर mae पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥ ४३ ॥ 

_ [ श्रीरामजी फिर बोले--] जो मनुष्य अपने अहितका अनुमान करके शरणमें आये हुएका त्याग कर 
देते हैं, वे पामर ( क्षुद्र ) हैं, पापमय हैं; उन्हें देखनेमें भी हानि है ( पाप लगता है ) ॥ ४३ | 
चौ०--कोटि विप्र बध लागहि जाहू । आएँ सरन any नहिं TE 

सनमुख होइ जीव मोहि जवहीं। जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं ॥ १॥ 

जिसे करोडौं ब्राह्मणोंकी हत्या लगी हो; शरणमें आनेपर में उसे भी नहीं त्यागता | जीव ज्यों ही मेरे 
सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हे ॥ १॥ 

पापवंत कर सहज खुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ॥ 

जो पे दुष्टहृदय सोइ होई। मोरे aaga आव कि. AİR 

पापीका यह सहज खमाव होता है कि मेरा भजन उसे कमी नहीं सुहाता | यदि वह ( रावणका भाई) 
निश्चय ही दुष्ट हृदयका होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था ! ॥ R 

निर्मळ मन जन सो मोहिं पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 

भेद लेन wa दससीसा | तबहुँ न कछु भय दानि कपीसा॥ ३॥ 

जो मनुष्य निर्मळ मनका होता है, वही मुझे पाता है | मुझे कपट और sofr नहीं gerd | यदि 
उसे राबणने भेद लेनेको भेजा है? तब भी हे सुग्रीव ! अपनेकों कुछ भी भय या हानि नहीं है॥३॥ 

जग ag सखा निसाचर जेते । लछिमनु हनइ निमिष ag तेते ॥ 

जौ सभीत aa सरनाई। रखिइउँ ताहि प्रान की नाइ॥४॥ 

क्योंकि हे सखे | जगतमे जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षणमरमें उन सबको मार सकते हैं और यदि 
बह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे सामा 0 MU ad 

दो०--उमय भाँति तेहि amg हँसि कह कृपानिकेत। 
जय कृपाल कहि कपि चले अंगद इन्‌ समेत ॥ ee 

कुपाके चाम भौरामजीने हँसकर कद्दा--दोनों ही स्थितियोमे उसे ले आओ | तब अंगद ह 

सहित सुग्रीबजी 'कृपाछ भीरामकी जय हो? कहते हुए चले || N 
RY Ti 
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चौ०--सादर तेहि आगे करि बानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ 

दूरिहि ते देखें द्वौ आता।नयनानंद दान के दाता॥१॥ 

बिमीषणजीको आदरसहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणाकी खान श्रीरघुनाथजी थे नेत्रोंको 
आनन्दका दान देनेवाले ( अत्यन्त सुखद ) दोनों माइयोंको विभीषणजीने दूरहीसे देखा ॥ १ ॥ 

बहुरे राम छबि धाम बिलोकी। रहेउ ठटुकि एकटक पल रोकी ॥ 

qi प्रलंब कंजारुन लोचन । स्यामल गात प्रनत भय मोचन ॥ २ Il 

फिर शोभाके धाम भ्रीरामजीको देखकर वे पलक [मारना] रोककर ठिठककर (स्तब्ध होकर ) एकटक 
देखते ही रह गये | भगवानकी विशाल भुजाएँ है, छाल कमंलके समान नेत्र हैं ओर शरणागतके भयका नाश 
करनेवाला साँवला शरीर है ॥ २॥ 

सिंघ कंध आयत: उर सोहा। आनन अमित मदन मन मोहा ॥ 

नयन नीर पुलकित अति गाता। मन धरि धीर कही ae बाता ॥ ३॥ 

सिंहकेसे कंधे हैं; विशाल वक्ष/स्थल ( चोड़ी छाती ) अत्यन्त शोभा दे रहा है | असंख्य कामदेवोंके 
मनको मोहित करनेवाला मुख हैं | भगवानके खरूपको देखकर विभीषणजीके नेत्रोमें [ प्रेमाश्रुओंका ] जळ 
भर आया और शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया | फिर मनमें धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे-॥३॥ 

नाथ gama कर मैं भ्राता। निसिचर da जनम सुरत्राता॥ 

सहज पापप्रिय तामस देहा। जथा उलुकहि तम पर नेहा॥४॥ 

है नाय | मैं दशमुख रावणका भाई हूँ । हे देवताओंके रक्षक | मेरा जन्म राक्षसकुलमे हुआ है। 
मेरा तामसी शरीर दै, खभावसे ही मुझे पाप प्रिय हैं, जैसे sea अन्धकारपर सहज स्नेह होता है ॥ ४ ॥ 
दो०--श्रवन सुजसु सुनि आयडँ sy भंजन भव भीर । 

त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ ४५ ॥ 


मैं कानोसे आपका SAT सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव ( जन्म-मरण ) के भयका नाश करनेवाले हैं | हे 
ढुखियाँके दुःख दूर करनेवाले और शरणागतको सुख देनेवाले श्रीरघुवीर ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥४५॥ 


चौ०-अस कहि करत deat देखा। तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा ॥ 
_ दीन वचन जुनि प्रभु मन भावा | भुज बिसाल गहि हृदय ZMN ॥ १ ॥ 
प्रभुने उन्हें ऐसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा तो वे अत्यन्त हर्षित होकर तुरंत उठे | विभीषणजीके 


दीन वचन सुननेपर प्रभुके मनको बहुत ही भाये । उन्होंने 
लगा छिया | १॥ š a अपनी विशाल भुजाओंसे पकड़कर उनको हृदयसे 


अचुज सहित मिछि ढिग बैठारी। बोले बचन भगत भयहारी ॥ 
> z सहित परिवारा । कुसळ कुठाहर बास तुम्हारा ॥ २ ॥ 
भाई लक्ष्मणजीसहित गळे मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्रीरामजी 
i भक्तोंके भयको हरने- 
वाले वचन ae लंकेश | परिवारसहित अपनी कुशल कहो | तुम्हारा निवास बुरी जगहपर है ॥ 2 ॥ 
खल मंडळीं बसहु fy राती। सखा धरम नियहइ AR भाती ॥ 


` मै जानें तुम्दारि सब रीती। अति नय निपुन न भाव अनीती ॥ ३ ॥ 
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चरु भळ बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥ 
अब पद्‌ देखि कुसल रघुराया । जों तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥ ४ N 


हे तात | नरकमें रहना वरं अच्छा है, परन्तु विधाता gen संग [ कभी ] न दे। [ विभीष्णजीने 
कहा--] हे रघुनाथजी | अब आपके चरणोंका दर्शन कर कुशलसे हुँ, जो आपने अपना सेवक जानकर 
BAR दया की है॥ ४॥ 
दो०--तब लगि कुसल न जीव कहुँ सपनेहुँ मन विश्राम | 
जब लगि भजत न राम कहुँ सोक धाम तनि काम ॥ ४६.॥ 


तबतक जीवकी कुशळ नहीं और न खप्नमें भी उसके मनको शान्ति है; जबतक वह 
ने हृ शोकके घर काम 
( विषय-कामना ) को छोड़कर श्रीरामजीको नहीं भजता ॥ ४६ ॥. | | 


चौ०--तब लगि हृदय बसत खळ नाना । छोम मोह मच्छर मद्‌ माना ॥ 
जब लगि उर न वसत रघुनाथा । घरें चाप सायक कटि भाथा॥ १॥ 
लोम, Wes मत्सर ( डाइ ), मद ओर मान आदि अनेकौं दुष्ट तभीतक हृदयमें बसते हैं, जबतक कि 
घनुष-बाण और कमरमें तरकस धारण किये हुए श्रीरघुनाथजी हृदयमें नहीं बसते | १॥ 


ममता तरुन तमी अँघिआरी | राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥ 
तब aft बसति जीव मन माहीं । जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं॥ २॥ 


ममता पूर्ण अँधेरी रात है, जो राग-दरेषरूपी उल्छुओंको सुख देनेवाली है | वह ( ममतारूपी रात्रि ) 
तमीतक जीवके मनमें बसती दै, जबतक प्रभु ( आप ) का प्रतापरूपी सूर्य उदय नहीं होता || २॥ 


अब मै कुसल मिटे भय भारे | देखि राम पद्‌ कमळ तुम्हारे ॥ 
तुम्ह कपाल जा पर अनुकूला | ताहि न व्याप त्रिबिध भव Gert ॥ ३ ॥ 


2 Suet | आपके म दर्शन कर अब मैं कुरालसे हूँ, मेरे भारी भय मिट गये | हे 
omg | आप जिसपर अनुकूल होते है, उसे तीनों प्रकारके aae ( आध्यात्मिक, आधिदैविक 
आधिभौतिक ताप ) नहीं व्यापते ॥ ३ ॥ i pp 


मै निसिचर अति अधम gam | सुभ आचरचनु कीन्ह नहि काऊ ॥ 
mE रूप सुनि ध्यान न आवा। तेहि प्रभु हरषि इदयं मोहि लावा ॥ ४॥ 
मैं अत्यन्त नीच स्वभावका राक्षस हूँ | मैंने कमी शुभ आचरणं नहीं किया | जिनका 
: [ रूप भुनियोंके 
भी ध्यानमें नहीं आता) उन प्रभुने, स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदयसे लगा लिया || ४ ॥ : 
दो०-अहोमाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज । 
देखेउ नयन बिरंचि सिव सेव्य जुगल पद कंज ॥ ४७ ॥ 


हे कृपा और सुखके पुञ्ञ श्रीरामजी | मेरा अत्यन्त असीम सौभाग्य हैः जो मैने ब्रह्मा और शिवजीके 
द्वारा सेवित युगल चरणकमकोंको अपने नेत्रोंसे देखा || ४७ | न 
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चौ०--सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ | जान भुसुंडि dy गिरिजाऊ ॥ 

जौ नर होइ चराचर द्रोही । आवै सभय सरन तकि मोही॥ १ ॥ 

[ श्रीरामजीने कहा--] हे सखा | सुनो, में तुम्हें अपना खभाव कहता हूँ, जिसे काकभुशुण्डि, शिवजी 
और पार्वतीजी भी जानती हैं | कोई मनुष्य [ सम्पूर्ण | जड-चेतन जगत्‌का द्रोही हो, यदि वह मी भयभीत 
होकर मेरी शरण तककर आ जाय ॥ १ ॥ 

तजि मद्‌ मोह कपट छल नाना । करडँ सद्य तेहि साधु समाना ॥ 

जननी जनक FY सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ २.॥ 

और मद), मोह तथा नाना प्रकारके छल-कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधुके समान कर देता 
हूँ | माता, पिता, भाई, पुत्र, स्री, शरीर, घन; घर, मित्र और परिवार || २ ॥ 

सवे के ममता ताग aati मम पद मनहि बाँध वरि डोरी N 

समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरप सोक भय नहि मन माहीं ॥ ३ ॥ 

इन सबके ममत्वरूपी तागोंको बटोरकर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मनको 
मेरे चरणोंमे बाँध देता है ( सारे सांसारिक सम्बन्धोंका केन्द्र मुझे बना लेता है ), जो समदर्शी हे; जिसे कुछ 
इच्छा नहीं है और जिसके मनमें हर्ष, शोक और भय नहीं है IN ३॥ 

अस सज्जन मम उर बस केलें । लोभी. हृदये वसइ धनु जेखे॥ 

तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे । घरडँ देह नहि आन FAT ॥ ४ ॥ 

ऐसा सजन मेरे हृदयमें केसे बसता है, जैसे लोमीके हृदयमें धन बसा करता है । तुम-सरीखे संत ही 
मुझे प्रिय हैं । मैं और किसीके निहोरेसे ( saraa ) देह धारण नहीं करता ॥ ४ ॥ 

दो०- सगुन उपासक परहित निरत नीति इद नेम | 
ते नर ग्रान समान मम जिन्ह कें द्विज पद प्रेम ॥ ४८ ॥ 


जो सगुण ( साकार) भगवानके उपासक हैं दूसरेके दितमें लगे रहते हैं, नीति और नियमोर्मे दृढ़ हैं 
और जिन्हें ब्राह्मणोके चरणोंमें प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणोंके समान हैं ॥ ४८ ॥ | 


चौ०--सुनु लंकेस सकल शुन तोरे । ताते तुम्ह after प्रिय मरें ॥ 


है लंकापति | सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सत्र गुण हैं | इससे तुम मुझे अत्यन्त ही प्रिय हो । 
भ्रीरामजीके वचन सुनकर सब वानरोंके समूह कहने छगे--कपाके समूह श्रीरामजीकी जय हो !॥ १ ॥ 


Gat बिभीषनु प्रभु के बानी । नहि अघात Baas जानी ॥ 
पद अबुज गहि वारहि वारा | हृदये समात 


णजी अघाते नहीं हैं । वे बार-बार 
समाता नहीं है ॥ २ ॥ 

SE देव सचराचर खामी। प्रनतपाळ उर अंतरज्ञामी ॥ 

उर कछु प्रथम वासना cet | पशु पद्‌ प्रीति सरित सो बही ॥ ३॥ 

[ विभीषणजीने कहा--] हे देव | हे चराचर जगतूके खामी | हे शरणागतके रक्षक | हे सबके 
ृदयके भीतरकी जाननेवाले | सुनिये) मेरे हृदयमें पहले कुछ वासना थी | वह प्रभुके चरणोंकी प्रीतिरूपी 
नदीमें बह गयी ॥ ३ | 


। 
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अब कृपा निज भगति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा । मागा तुरत fag ' कर नीरा ॥ ४॥ 
अब तो हे कृपाळ ! शिवजीके मनको सदैव प्रिय लगनेवाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिये | 
“एवमस्तुः ( ऐसा ही हो ) कहकर रणधीर प्रभु श्रीरामजीने तुरंत ही समुद्रका जल माँगा ॥ ४ ॥ 
walt सखा तव इच्छा नाहीं । मोर ate अमोघ जग माही ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । खुमन बृष्ठि नभ भई अपारा॥५॥ 
[ ओर कहा--] हे सखा | यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगतूमें मेरा दर्शन अमोघ है ( वह 
निष्फल नहीं जाता ) | ऐसा कहकर श्रीरामजीने उनको राजतिळक कर दिया | आकाशसे पुष्पोंकी अपार 
ale हुई ॥ ५ || = i 
दोौ०--राबन क्रोध अनल निज . खास समीर प्रचंड | 
जरत बिभीषनु was दीन्हेउ राजु अखंड ॥ ४९ (क) ॥ 
श्रीरामजीने रावणके क्रोधरूपी अग्निमें, जो अपनी ( विभीषणकी ) श्वास ( वचन ) रूपी पवनसे-प्रचण्ड 
हो रही थी, जळते हुए विभीषणको बचा लिया और उसे अखण्ड राज्य दिया ॥ ४९ ( क ) || 
जो संपति सिव रावनहि दीन्हि. दिएँ दस ay | 
सोइ संपदा बिभीषनहि ash दीन्हि . रघुनाथ ॥ ४९ (ख ) Il 
शिवजीने जो सम्पत्ति रावणको दसौं सिरोंक्री बलि देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति श्रीरघुनाथजीने विमीषण- 
को बहुत सकुचते हुए दी ॥ ४९ (a) il 
चौ०--अस प्रभु छाड़ि भजहिं जे आना । ac qg बिनु पूँछ बिषाना ॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा ॥ १ ॥ 
ऐसे परम कृपाळ प्रभुको छोड़कर जो मनुष्य दूतरेको भजते हैं, वे बिना सींग-पूछके पशु हैं। 
अपना सेवक जानकर विभीषणको श्रीरामजीने अपना लिया | सका स्वभाव वानरकुलके मनको [ बहुत ] 
भाया ॥ १ ॥ 
पुनि ata सबै उर बासी । स्वरूप सब रहित उदासी ॥ 
बोले वचन नीति प्रतिपालक । कारन मुज दनुज कुल Ass ॥ 2 ॥ 
फिर सब कुछ जाननेवाळे, सबके geal बसनेवाले, सर्वरूप (सब wait प्रकट )) सबसे रहित, 
SAAT कारणसे ( भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ) मनुष्य बने हुए तथा राक्षसोंके कुलका नाश करनेवाले 
श्रीरामजी नीतिकी रक्षा करनेवाले वचन बोले ॥ 2 ॥ 
gg कपीस लंकापति बीरा । केहि बिधि तरिअ जळधि गंभीरा ॥ 
संकु मकर उरग झष जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाँती ॥ ३॥ 
हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण | सुनो, इस गहरे समुद्रको किस प्रकार 
पार किया जाय १ अनेक जातिके मगर, साँप और मछलियोंसे भरा डुआ यह अत्यन्त अथाइ समुद्र पार 
aad सब प्रकारसे कठिन है || ३ ॥ 
कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोषक तव सायक ॥ 
जद्यपि तदपि नीति असि गाई । बिनय करिअ सागर सन जाई ॥ ४ ॥ 
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६५८. $ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 


विभीषणजीने कहा- है रघुनाथजी | सुनिये, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों agaist सोखने- 
वाला है ( सोख सकता है), तथापि नीति ऐसी कही गयी है ( उचित यह होगा ) कि [ पहले ] जाकर 
समुद्रे प्रार्थना की जाय ॥ ४ ॥ 

दो०- प्रगु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय ANR | 
बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भाछ कपि धारि ॥ ५० ॥ 

हे प्रभु | समुद्र आपके Hod बड़े ( पूर्वज ) हैं, वे विचारकर उपाय बतला देंगे | तत्र रीछ और 
वानरोंकी सारी सेना बिना ही परिश्रमके समुद्रके पार उतर जायगी || ५० ॥ 
चौ०--सखा कही तुम्ह नीकि उपाई | करिअ देव जी होइ सहाई ॥ 

मंत्र न यह लछिमन मन भावा | राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥ १॥ 

[ श्रीरामजीने कहा--] हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया | यही किया जाय) यदि देव सहायक et | 
यह सलाह लक्ष्मणजीके मनको अच्छी नहीं लगी | श्रीरामजीके वचन सुनकर तो उन्होने बहुत ही दुःख पाया॥ १ ॥ 
नाथ दैव कर ५ कवन भरोसा । सोषिअ सिंधु करिअ मन रोखा ॥ 

कादर मन कहुँ एक अधारा। देव दैव आलखी पुकारा I 
[ लक्ष्मणजीने कहा--] हे नाथ ! दैवका कोन भरोसा ! मनमें क्रोध कीजिये ( ले आइये) और 
समुद्रको सुखा डालिये | यह देव तो कायरके मनका एक आधार ( तसल्ली देनेका उपाय ) है। आळसी लोग 
ही देव-देव पुकारा करते हैं || २ II 
सुनत विहसि बोले रघुबीरा । ऐसेहि करब ace मन धीरा ॥ 
अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई । सिंु समीप गए रघुराई ॥ ३ ॥ 
यह सुनकर श्रीरघुवीर हसकर बोले--ऐसे ही करेंगे; मनमै धीरज रक्खो | ऐसा कहकर छोटे माईको 
समझाकर प्रभु श्रीरघुनायजी समुद्रके समीप गये ॥ ३ ॥ 
प्रथम प्रनाम aire सिरु नाई । बैठे पुनि az ad डखाई॥ 
जबहि विभीषन प्रभु पहि आए । पाछं रावन दूत  पठाए॥४॥ 
उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया | फिर किनारेपर कुश बिछाकर बैठ गये | इधर ज्यों ही 
विभीषणजी प्रभुके पास आये थे, त्यो ही रावणने उनके पीछे दूत भेजे थे || ४ ॥ 
दो०--सकळु चरित तिन्ह देखे घरे कपट कपि देह। 
zal Ig a हृदये सराहहि सरनागत पर नेह॥ ५१ ॥ 
कपटसे वानरका शरीर धारणकर उन्होंने सब लीलाएँ देखीं । वे अपने हृदयम प्रभुके गुणोंकी 
और शरणागतपर उनके स्नेहकी सराहना करने लगे || ५१ ॥ tS 
चौ०--प्रगट दु Tame राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥ 
रिपु दूत कपिन्ह तब जाने । सकळ बाँघि कपीस पहि आने 
हर वटा eae अन ह आने ॥ १ ॥ 
त साथ श्रीरामजीके स्वभावकी बड़ाई करने लगे, उन्हे 


gua ( कपट-त्रेष ) भूल गया | तब वानरोंने जाना कि ये श a द ने 
पास ले आये ॥ १॥ चुके दूत हैं और वे उन सबको बाँधकर सुग्रीवके 


gA सुग्रीव बचन कपि घाण । att कटक चहु पास फिराए॥ 2 I 


कह सुग्रीव सुनहु सब बानर । अंग भंग करि qag निसिचर ॥ 
SLA 
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Q वानर दौडे। दूतोंको वाँधकर उन्होंने सेनाके चारों ओर घुमाया || 2 ॥ वि ¢ 
बहु प्रकार मारन कपि छागे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे॥ १ 
हमार हर नासा काना। तेहि कोसलाधीस के आना ॥ ३॥ Q 
Q वानर उन्हें बहुत तरहसे मारने ळो । वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरोंने उन्हें नहीं छोड़ा | र 


है [ तब दूतोंने पुकारकर कहा-- ] जो हमारे नाक-कान काटेगा उसे कोतलाधीश श्रीरामजीकी सौगंध है ॥ ३ || Q 
र Slt छछिमन सब निकट बोलाए। दया लागि हँसि तुरत छोडाए ॥ ¢ 
Wat कर दोजहु यह पाती। लछिमन बचन वाचु कुलघाती ॥ ४ N 

र्‌ यह सुनकर लक्ष्मणजीने सत्रको निकट बुलाया | उन्हें बड़ी दया लगी, इससे हसकर उन्होंने राक्षसोंको 


तुरंत ही छुड़ा दिया | | और उनसे कहा-- ] रावणके दाथमें यह चिट्ठी देना और कहन | 
दिया | र I— ] है कुल 
१ लक्ष्मणके शब्दों ( सँदेसे ) को बाँचो ॥ ४ II कि Q 
। दो०-कहेहु JANT मूढ़ सन मम संदेसु उदार | 
र us देइ मिलहु न त आवा काछ तुम्हार ॥ ५२ ॥ र 
फेर उस मूर्खसे जबानी यह मेरा उदार ( कृपासे भरा हुआ ) सन्देश कहना क्रि सीताजीको देकर 
उनसे ( श्रीरामजीसे ) मिलो) नहीं तो तुम्हारा काल आ गया [. समझो ]॥ ५२॥ / ; £ 
| चौ०--तुरत नाइ लछिमन पद्‌ माथा। चळे दूत वरनत शुन गाथा॥ ¢ 
/ हत राम ag लको आए | रावन चरन सीस तिन्ह नाए॥ १॥ 2 
१ लक्ष्मणजीके चरणोमें मस्तक नवाकर, श्रीरामजीके गुणोंकी कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल 2 
१ दिये । श्रीरामजीका यश कहते हुए वे लंकामें आये और उन्होंने रावणके चरणोंमें तिर नवाये || १ ॥ ) 
9 बिहसि दसानन पूँछी बाता । कहसि न सुक आपनि कुसलाता ॥ 
पुनि कहु wat बिभीषन केरी । जाहि सृत्यु आई अति नेरी॥२॥ 
दशमुख रावणने SARC बात पूछी--अरे शुक | अपनी कुशळ क्यों नहीं कहता ? फिर उस विभीषण- ८ 
का समाचार सुना, मृत्यु जितके अत्यन्त निकट आ गयी है | २॥ | 
J करत राज लंका as त्यागी | होहि जव कर कीट अभागी N 
J पुनि कहु भालु कीस कटक्राई। कठिन काल प्रेरित चलि आई॥३॥ ८ 
मूर्खने राज्य करते हुए SAA साग दिया | अभागा अत्र Star कौड़ा ( घुन ) बनेगा ( जोके १ 
साथ जेसे ga मी पित्त जाता दै, वेसे ही सब-वानरोंके साथ वह भी मारा जायगा ) | फिर भाड और वानराँकी 
भै सेनाका हाल कह, जो कठिन कालकी प्रेरणासे यहाँ चली आयी है; ॥ ३ ॥ | 
जिन्ह के जीवन कर रखवारा। भयउ age चित सिंधु बिचारा ॥ 
कहु . तपसिन्द के बात बहोरी | जिन्हके हृदय चास अति मोरी ॥४॥ 
$ और जिनके जीवनका रक्षक कोमल चित्तवाला बेचारा समुद्र बन गया है ( अर्थात्‌ उनके और 
$ ाक्षसोंके बीचमें यदि समुद्र न होता तो अत्रतक राक्षस उन्हें मारकर खा गये होते | फिर उन तपखियोंडी 


बात बता) जिनके हृदयमें मेरा बड़ा डर है || ४॥ | 
eee DEDEDE CDE TE TE CE TE CEPLILFUFLSLFLILFLUFIUGIUGIA i 
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दो०--की भइ मेंट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मार | 

| कहसि न Rg दल तेज बल बहुत चकित चित तोर ॥ ५२ ॥ 
उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानोसे मेरा सुयश सुनकर ही लौट गये ! शत्रुसेनाका तेज ओर बल बताता 
क्यों नहीं ! तेरा चित्त बहुत ही चकित ( भोंचक्कासा ) हो रहा हे॥५२॥ न 
चौ०--नाथ कृपा करि पूँछेह जैसें। मानहु कहा क्रोध तजि. तेस ॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहि राम तिलक तेहि सारा ॥ RN 
[ दूतने कहा--] हे नाथ ! आपने जैते कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा' कहना 
मानिये ( मेरी बातपर विश्वास कीजिये ) | जब आपका. छोटा भाई श्रीरामजीसे जाकर मिला, 'तव उसके 
पहुँचते ही श्रीरामजीने उसको राजतिलक कर दिया ॥ Il 
o रावन दूत हमहि सुनि काना । कपिन्ह वॉधि dike दुख नाना॥ 
श्रवन नासिका कार लागे । राम सपथ de हम त्यागे॥२॥ 
हम रावणके दूत है, यह कानोसे सुनकर वानरोंने हमें बाँधकर बहुत कष्ट दिये, यहाँतक कि वे हमारे 
नाक-कान काटने लगे | श्रीरामजीकी शपथ दिलानेपर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा ॥ २॥ 
qe नाथ, राम कटकाई । बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 


९ 
| 
| नाना बरन weg कपि धारी । बिकटानन विसाळल भयकारी ॥ ३ ॥ 
b 
८ 
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हे नाथ ! आपने श्रीरामजीकी सेना पूछी सो वह तो सौ करोड़ मुखोंसे भी वर्णन नहीं की जा सकती | 
अनेकों रंगोके भाळ और वानरोंकी सेना है? जो भयंकर मुखवाले, विशाल शरीरवाले और भयानक हैं ॥ ३ ॥ 

जेहि पुर RI हतेड सुत तोरा । सकल alter महँ तेहि ag थोरा ॥ 

अमित नाम भट कठिन कराला | अमित नाग बल बिपुल बिसाला ॥ ४ N 

जिपने नगरको जलाया ओर आपके पुत्र अक्षयकुमारको मारा, उसका बल तो सत्र वानरोंमें थोड़ा 
है। असंख्य नार्मोवाछे बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं | उनमें असंख्य हाथियोंका बल है और वे बड़े ही 
विशाल हैं ॥ ४॥ 

दो०--ढिबिद्‌ wae नील नल अंगद गद बिकटासि। 
दघिमुख केहरि निसठ as amia बलरासि ॥ ५४ ॥ 

द्विविद, मयंद, नील, नळ; अंगद, गद, विकटास्य; दधिमुख, केसरी निशठ) राठ और जाम्बवान--ये 
सभी बलकी राशि हैं || ५४ ॥ | 
चौ०--ए . कपि सब gia समाना। इन सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ 

राम sat अतुलित बळ तिन्‍्हहीं। तन समान fare aati N 


अस मे जुना श्रवन FARAT पदुम . अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक महँ सो कपि नाहीं | जो न तुम्हहि जीते रन माही ॥ २॥ 
दे दशग्रीव ! मैंने कार्नोसे ऐसा सुना है कि अठारह पद्म तो अकेले वानरोंके सेनापति हैं। हे नाथ | 


SA ELL DIED SEO OID DET FO TH YD FH FO TY TO DO TO TRS TR NR) 


CR ee # सुन्द्रकाण्ड # SER 
WECECVEDE DEFTTFULFULFLFUPLPLFLFUPLUSRUA 
परम क्रोध मीजहि सब हाथा। आयसु पै न देहि रघुनाथा ॥ | 
सोषहि सिंधु सहित झष carers que न त भरि कुधर बिसाला ॥ ३॥ 
3 सत्र-के-सब अत्यन्त क्रोधसे हाथ मींजते हैं | पर श्रीरघुनाथजी उन्हें आज्ञा नहीं देते | हम मछलियों 
और सॉपोंसहित समुद्रको सोख लेंगे | नहीं तो, बड़े-बड़े पर्वतोंसि उसे भरकर पूर ( पाठ ) देंगे; ॥ २ ॥ 
मदिं गर्दे Reak दससीसा। ऐसेइ बचन कहहि सब कौसा ॥ 
गजेहि तर्जह सहज असंका। max aaa चहत aft लंका ॥ ४ ॥ 
और रात्रणको मसलकर YOR मिला देंगे | सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं | सव सहज ही 
निडर हैँ; इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लङ्काको निगल ही जाना चाहते हैं ॥४॥ | 


/ ¢ 
? र 
/ g 
दो ०--सहज a कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रश्न राम | ॥ 
Wir काल कोटि कहूँ जीति सकहिं संग्राम ॥ ५५॥ _ 2 

सब वानर-माळू सहज ही रीर हैं, फिर उनके तिरपर प्रभु ( सर्वेश्वर ) श्रीरामजी हैं | हे रावण! वे ९ 

१ संग्राममें करोड़ों कालोंको जीत सकते हैं ॥ ५५ ॥ 2 
चौ०--राम तेज बल aft विपुलाई। सेष सहस सत सकंहि न गाई ॥ Q 

सक सर एक सोपि सत सागर। तव wae Gs नय नागर ॥ १ ॥ ? 
श्रीरामचन्द्रजीके तेज ( सामर्थ्यं ), बल और बुद्धिकी अधिकताको लाखों शेष भी नहीं गा सकते । वे १ 

एक ही बाणसे सैकड़ों समुद्रोंको सोख सकते हैं, परन्तु नीतिनिपुण श्रीरामजीने [ नीतिकी रक्षाके लिये ] आपके । 

$ 

¢ 

0 


भाईसे उपाय पूछा ॥ १॥ 
ag बचन gÀ सागर पाहीं । मागत पंथ कृपा मन माहीं॥ 
सुनत : वचन विहसा दससीसा | जाँ असि मति सहाय कृत कीसा ॥ 2 ॥ 
उनके ( आपके भाईके ) वचन सुनकर वे ( श्रीरामजी ) समुद्रसे राह माँग रहे हैं; उनके मनमें कृपा 
भरी है [ इसलिये वे उसे सोखते नहीं ]। दूतके ये वचन सुनते ही रावण खूब ea [ और बोला-- ] जब ऐसी 


बुद्धि है; तभी तो वानरोंकों सहायक बनाया है ॥ २ ॥ 


सहज भीर कर बचन रढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई ॥ 

qe सुषा का करसि बड़ाई।रिपु बल वुद्धि थाह मै पाई॥३॥ 

स्वाभाविक ही डरपोक विभीषणके वचनको प्रमाण करके उन्होंने समुद्रसे मचलना ( बालहठ ) ठाना है | 
अरे मूर्ख | झूठी बड़ाई क्या करता है | बस, मैंने शत्रु ( राम ) के बल और बुद्धिकी थाह पा छी॥ ३॥ 

सचिव सभीत बिभीषन, जाके । बिजय बिभूति कहाँ जग ताक ॥ 

सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी। समय बिचारि पत्रिका art ie i 

जितके विभीषण-जैता डरपोक मन्त्री होश उसे जगतूर्मे विजय और विभूति ( ऐश्वर्य) कहाँ | दुष्ट 
राबणके वचन सुनकर दूतको क्रोध बढ आया | उसने मौका समझकर पत्रिका aA Wy | ४5 

रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ वचाइ जुड़ावह . छाती ॥ 

बिहसि बाम कर लौन्ही रावन। सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥:५ N 
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दो०--बातन्ह मनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुल खीस | 
राम बिरोध न उबरसि सरन बिष्लु अज इस ॥ ५६ (क) ॥ 
[पत्रिकामें लिखा था--] अरे मूर्ख | Fas बातोंसे ही मनको रिझाकर अपने कुलको नष्ट-भ्रष्टन कर | 
भीरामजीसे विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेशकी शरण जानेपर भी नहीं बचेगा ॥ ५६ || (क )॥ 


को तजि मान अनुज इव WY पद पंकज YT | 
होहि कि राम सरानल खल कुछ सहित पतंग ॥ ५६ (ख) ॥ 
या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषणकी भाति प्रभुके चरण-कमलछोंका भ्रमर वन जा | अथवा 
रे दुष्ट ! श्रीरामजीके बाणरूपी अग्निमें परिवारसहित पतिंगा हो जा ( दोनेंमिंसे जो अच्छा लगे सो कर) ॥ ५६ (E) 
चौ०--सुनत सभय मन सुख मुखुकाई। कहत qama सबहि सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा। लघु तापस कर वाग बिलासा ॥ १॥ 
पत्रिका सुनते ही रावण मनमै भयभीत हो गयां, परन्तु मुखसे ( ऊपरसे ) मुत्कराता हुआ वह सबको 
सुनाकर कहने लगा- जैसे कोई प्रथ्वीपर पड़ा हुआ हायसे आकाशको पकड़नेकी चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा 
तपस्वी ( लक्ष्मण ) वाखिलास करता है ( डींग हता है) ॥ १॥ 
कह सुक नाथ सत्य सब वानी agag of प्रकृति अभिमानी ॥ 
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। नाथ राम खन ang बिरोधा॥२॥ 
शुक ( दूत ) ने कहा- है नाथ | अभिमानी खभावको छोड़कर [ इस पत्रमें लिखी ] सब बार्तोंको 
सत्य समझिये | क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिये । हे नाय ! श्रीरामजीसे वेर त्याग दीजिये || २ ॥ 
अति कोमल रघुबीर सुभाऊ। जद्यपि अखिल लोक कर राऊ॥ 
मिलत छपा तुम्ह पर प्रभु करिही। उर अपराध न एकड घरिही ॥ ३॥ 


यद्यपि श्रीरघुवीर, समख लोकोंके खामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यन्त ही कोमल है | मिलते ही प्रभु 
आपपर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदयमें नहीं VAT ॥ ३ ॥ 


जनकसुता रघुनाथदिं दीजे। एतना कहा मोर प्रभु RAN 
जब तेहि कहा देन वेदेही। चरन प्रहार कीन्ह as तेही ॥ ४ ॥ 


जानकीनी श्रीरघुनाथजीको दे दीजिये | हे प्रभु | इतना कहना मेरा कीजिये | जब्र उस ( दूत ) ने 


जानकीजीको देनेके लिये कहा, तत्र दुष्ट रावणने उसको लात मारी ॥ ४ || 


X चरन सिरु चला सो तहाँ। कृपासिंघु रघुनायक जहाँ ॥ 
मनासु निज कथा सुनाई। राम sÑ आपनि गति पाई ॥५॥ 
वह भी [ विमीषगकरी भाति ] चरणोमे मिर नवा कर वहीं चला ज 
करके कथा सुनायी और श्रीरामजीकी कृपासे अपनी गति ( 
रिषि अगस्ति कीं साप 
az राम पद 
( शिवजी कहते हैं--.) हे 
बार-बार श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वह मुनि अपने आश्रमको चला गया ॥ ६। 


हा कुपावागर भ्रीरघुनाथजी थे | प्रणाम 
मुनिका स्वरूप ) पायी ॥ ५ ॥ 
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बोले राम सकोप तब मग्र बिनु होइ न प्रीति ॥ ५७॥ 
इधर तीन दिन बीत गये, किन्तु जड समुद्र विनय नहीं मानता | तब श्रीरामजी हित बोले-- 
Was प्रीति नहीं होती | ॥ ५७ || , te: 6 
Tasa वान सरासन आनू। सोषों बारिधि विसिख कसानू॥ 
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती। सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥ १ ॥ 2 
हे लक्ष्मण | धनुष-बाण लाओ, मैं अझ्नित्राणते समुद्रको सोख डाळू | मूल से विनय, कुटिलके साथ प्रीति, 
स्वाभाविक ही कंजूससे सुन्दर नीति ( उदारताका उपदेश ), ॥ १ ॥ 
ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा। ऊसर बीज वएँ फल जथा ॥ २॥ र 


ममतामें फंसे हुए मनुष्यसे MARM कथा, अत्यन्त लोमीसे वेराग्यक्रा वर्णन, क्रोधीसे शम ( शान्ति ) 
की बात और कामीसे भगवानकी कथा; इनका वसा ही फल होता है जेता ऊसरमें बीज बोनेसे होता है 


/ 
( अर्थात्‌ ऊसरमें बीज बोनेकी भाँति यह सब व्यर्थ जाता द्वै) || २॥ 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लछिमन के मन भावा ॥ 
संधानेउ प्रभु विसिख कराळा। उठी उदधि उर अंतर ज्वाळा ॥ ३॥ 
ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने धनुष चढ़ाया | यह मत लक्ष्मणजीके मनको बहुत अच्छा लगा । प्रसुने 
भयानक [ अभि ] बाण सन्धान किया) जिससे समुद्रके हृदयके अंदर अग्निकी ज्वाला उठी || ३ ॥ 
मकर उरग AT गन अकुलाने। जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ 
कनक थार भरि मनि गन नाना | विप्र रूप आयउ तजि माना॥४॥ 


मगर, साप तथा मछलियोंके समूह व्याकुल हो गये | जब समुद्रने जीवोंक्रो जळते जाना) तत्र सोनेके 
थालमे अनेक मणियों ( रत्नों ) को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मणके रूपमै आया || ४ ॥ 


दो०-काटेहिं पइ कद्री HE कोटि जतन कोउ सांच l 
बिनय न मान खगेस सुनु डाटेहिं पह नव नीच ॥ ५८ ॥ 
[ काकभुझुण्डिजी कहते हैं--] हे गरुड़जी ! सुनिये, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे) पर केला 
तो काटनेपर ही फलता दै | नीच विनयसे नहीं मानता, वह SAT ही झुक्रता दै ( रास्तेपर आता है ) ॥५८॥ 
चौ०--सभय fag गहि पद्‌ प्रभु केरे। छमडु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनल जल धरनी । इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी ॥ १ ॥ 
समुद्रने भयमीत होकर प्रभुके चरण पकड़कर कहा--हे नाथ ! मेरे सत्र अवगुण ( दोष ) क्षमा 
कीजिये | हे.नाथ ! आकाश) वायु, अभि, जळ और एथ्वी--इन सत्रकी करनी खमावसे ही जड है || १ ॥ 
| तच प्रेरित मायाँ उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि mai 
g 


प्रभु आयसु जेहि कहँ जस अहई। सो तेहि भाँति रहे सुख लहई॥ २॥ _ 
DEDEDE DE DE TE तीकेो कीन तीनको पेन ०७०७ ०७77७ >< PY 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६६४ क नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
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आपकी प्रेरणासे मायाने इन्हें SS लिये उत्पन्न किया है, सब अन्थोने यही गाया. है । जिसके लिये ? 


खामीकी जैसी आज्ञा है? वह उसी प्रकारसे WAR सुख पाता है॥ २॥ 
प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही | मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥ 
ढोल गवार. at पसु नारी।सकल ताइना के अधिकारी ॥ ३ ॥ 
प्रभुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा ( दण्ड ) दी | किन्तु मर्यादा ( जीवोंका खभाव ) भी आपकी ही 
g बनायी हुई है । ढोल) Ta Ae पशु और ot—a सत्र दण्डके अधिकारी हैं ॥ ३ ॥ 
१ प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। उतरिहि कटकु न MR बड़ाई.॥ 
| प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई lat सो वेगि जो तुम्हहि gers ॥ ४ ॥ 
प्रभुके प्रतापसे मैं सूख जाऊँगा ओर सेना पार उतर जायगी) इसमें मेरी बड़ाई नहीं है ( मेरी मर्यादा 
नहीं रहेगी ) | तथापि प्रभुकी आज्ञा अपेल है ( अर्थात्‌ आपकी आज्ञाका उल्लड्डन नहीं हो सकता ) ऐसा वेद 
गाते हैं | अब आपको जो अच्छा लगे, में तुरंत बही करूँ || ४॥ 
| दो०--सुनत बिनीत बचन आति कह कृपाल झुसुकाइ | 
जेहि बिधि उतरे कपि कटकु तात सो कहु उपाइ ॥ ५९ ॥ 
 समुद्रके अत्यन्त विनीत वचन सुनकर कृपाळ श्रीरामजीने मुसकराकर कहा--हे तात | जिस प्रकार 
वानरोंकी सेना पार उतर जाय; वह उपाय बताओ | ५९ || 


र 
र 
| 
चौ०--नाथ नील नळ कपि द्वौ भाई। लरिकाई रिषि आसिष पाई ॥ 


तिन्ह क परस fat गिरि भारे। तरिहहि जलूधि प्रताप तुम्हारे ॥ १ ॥ 
[ समुद्रने कहा--] हे नाथ | नील और नळ दो वानर भाई हैं | उन्होंने लड़कपनमें ऋषिसे आशीर्वाद 
पाया था | उनके स्पर्श कर SAI ही भारी-भारी पहाड़ भी आपके प्रतापसे समुद्रपर तैर जायेगे ॥ १॥ 
मै पुनि उर घरि प्रभु प्रभुताई। करिइउँ बळ अनुमान सहाई ॥ 
एहि बिधि नाथ पयोधि बँधाइअ। जेहि ag सुजसु लोक तिहुँ गाइअ ॥ R II 
मैं भी प्रभुकी प्रझुताको Saat धारणकर अपने बलके अ i 
; ji नुसार ( जहातक मुझसे बन पड़ेगा ) सहायता 
करूगा। हे नाथ ! इस प्रकार समुद्रको Feared, जिससे तीनों लोकोंमें आपका सुन्दर यश गाया E ॥२॥ 
पहि सर मम उत्तर az वासी | हेतहु नाथ खल नर अघ रासी ॥ 
सुनि Ete सागर मन पीरा। तुरतहि हरी राम रनधीरा ॥ ३॥ 


इस बाणसे मेरे उत्तर तटपर रहनेवाले पापके राशि दुष्ट 
रणधीर श्रीरामजीने समुद्रके मनकी पीडा दुष्ट मनुष्योंका वध कीजिये। कृपाल और 


s सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया ( अर्थात्‌ बाणसे उन दुष्टोंका वंध 


देखि राम as पौरुष भारी। ह्रषि पयोनिधि was सुखारी i 
सकल चरित कहि प्रभुद्दि सुनावा । चरन बंदरे पाथोधि सिधावा॥ ४ ॥ 


| श्रीरामजीका भारी बल और पौरुष देखकर स 
E मुद्र हर्षित होकर उसने न 
$ सारा चरित्र प्रभुको कह सुनाया | फिर चरणोंकी बन्दना करके e | उसने उन दुर्शका 
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# सुन्दरकाण्ड * 


छं--निज भवन गवनेउ सिंघु श्रीरशुपतिहि यह मत भायऊ। 
यह चरित कलि मलहर जथामति दास तुलसी गायऊ॥ 
खुख भवन ससय समन दवन बिषाद रघुपतिगुन गना। 
तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत as मना ॥ 


समुद्र अपने घर चला गया, श्रीरधुनाथजीको यह मत ( उसकी सलाह ) अच्छा लगा | यह चरित्र 
कलियुगके पापोंको हरनेवाला है, इसे तुळतीदासने अपनी बुद्धिके अनुसार गाया है। श्रीरघुनाथजीके गुणसमूह 
सुखके धाम, सन्देहका नाश करनेवाले और विषादका दमन करनेवाले हैं | अरे मूर्ख मन ! तू संसारका सब 
आशा-भरोसा त्यागकर निरन्तर इन्हें गा और सुन | 


g 

९ 

4 

4 

¢ 

4 

4 
दो०--सकल सुमंगल दायक रघुनायक शुन गान। 
सादर gale ते तरहिं भव सिंधु बिना जलजान ॥ ६० ॥ 2 
4 


श्रीरघुनाथजीका गुणगान सम्पूर्ण सुन्दर मङ्गलोंका देनेवाला है । जो इसे आदरसहित सुनेंगे; 
बिना किसी जहाज ( अन्य साधन ) के ही भवसागरको तर STAT ॥ ६० | 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकड॒परविध्व॑सने पञ्चमः सोपान! समाप्तः 
कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह पाँचवाँ सोपान समाप्त हुआ | 
( सुन्दरकाण्ड समाप्त ) 
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मासपारायण, चोबीसवाँ विश्राम 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवछभो विजयते 


षष्ठ सोपान 


( लंकाकाण्ड ) 
—O IAD = 


श्लोक 


रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिहं 
योगीन्द्र arama शुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम्‌। 
मायातीतं सुरेशं खळवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं 

वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्‌ ॥ १ ॥ 


कामदेवके शत्रु शिवजीके सेव्य भव ( THAD ) के भयको हरनेवाले, कालरूपी 

गे हरनेवाले, पी मतवाले हाथीके 
| न a योगियोंके स्वामी ( योगीश्वर ), ज्ञानके द्वारा जानने योग्य, गुणोंकी निधि, अजेय, निर्गुण, 
f १ मायासे परे, देवताओंके स्वामी दुर्शेके वधमै तत्पर, ब्राह्मणइन्दके एकमात्र देवता (रक्षक), जलवाले 


मेघके समान सुन्दर इयाम, कमलके-से नेत्रवाले 
` 3 - छ) एथ्वीपति राजा ) के देव कृ मैं न्द्‌ 
करता हूँ ॥ १ ॥ ( राजा ) के wat परमदेव श्रीरामजीकी मैं बन्दना 


शङ्षेन्दाममतीवसुन्द्‌ cag शादूलूचर्माम्बरं 
काठब्यालकरालभूषणघर गङ्गाशशाङ्कप्रियम्‌ । 
ou कलिकल्मषोधघशमन कल्याणकल्पद्वु मं 

sa गिरिजापति गुणनिधि Fa शङ्करम्‌ ॥ २ ॥ 


[ ae गातील अन्तिके अत्यन्त सुन्दर शरीरवाठे, न्याम वस्रवाले, कालके समान 

कलियुगके पाप-समूहका कप = ie कर sere गजा और चनद्रमाके प्रेमी) sei 
१ केल्याणके कल्पवृक्ष, गुर्णोके निधा 

| पार्वतीपति बन्दनीय श्रीशङ्करजीको मैं नमस्कार करता हूँ | २ || TS mean 


यो ददाति सतां ma: के 
र सुः कवल्यमपि दुलेभम। 
जलाना दण्डछद्यो$सो शाङ्करः हां तनोतु मे ॥ ३॥ 


जो सत्पुरुषोंकी अत्यन्त दुम कैबल्यमुक्तितक दे 
¢ कल्याणकारी श्रीशम्भु मेरे कल्याणका त त Ce क ड देनेवाडे है वे 
छ 


वितेको ती? 23:2७ ७ ०७.७, ७, ७, ७,८२७, ७-०७: 
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कल्याण Se परात्पर ब्रह्म राम 
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राम ब्रह्म चिन्मय अबिनासी । सब रहित सब उर पुर बासी ॥ 
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दो०-लव निमेष परमानु जुग वरष कलप सर चंड | 
भजसि न मन तेहि राम को काल जासु कोदंड ॥ 


लव; निमेप) परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचण्ड वाण हैं और काल जिनका धनुष है) हे 
मन ! तू उन श्रीरामजीको क्यों नहीं भजता ! 
सो०- सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोलि TY अस कहेउ | 
अब fda केहि काम करहु सेतु उतरे कटकु ॥ 
समुद्रके वचन सुनकर प्रभु श्रीरामजीने मन्त्रियोंकीं बुछाकर ऐसा कहा--अब्र विळम्ब किसलिये हो 
रहा है ? सेतु ( पुल ) तैयार करो, जिसमें सेना उतरे | न्‍ 
सुनहु wage केतु जामबंत कर जोरि कह। 
नाथ नाम तव सेतु नर चढि भव सागर RẸ II 
जाम्प्रवान्‌ने हाथ जोड़कर कहा - हे सूर्यकुळके ध्वजा-स्वरूप ( कीर्तिको बढानेवाळे ) श्रीरामजी ! 
सुनिये | हे नाय ! [ सबसे बड़ा ] सेतु तो आपका नाम ही दै, जि्षपर चढ़कर (जितका आश्रय लेकर ) मनुष्य 
संसाररूपी समुद्रसे पार हो जाते हैं | 
चौ०--यह लघु जलधि तरत कति बारा । अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा Il 
प्रभु प्रताप बड्वानल भारी । सोषेड प्रथम पयोनिधि बारी॥ १॥ 
फिर यह छोटा-सा समुद्र पार करनेमें कितनी देर लगेगी ? ऐसा सुनकर फिर पवनकुमार 
श्रीहनुमानजीने कद्दा--प्रभुका प्रताप भारी बड़बानळ ( समुद्रकी आग ) के समान है | इसने पहले समुद्रके 
जलको सोख लिया था ॥ १ ॥ 
तव रिपु नारि रुदन जल धारा | भरेड बहोरि भयउ तेहि खारा॥ 
जुनि अति उकुति waga केरी । हरषे कपि रघुपति तन हेरी॥२॥ 
परन्तु आपके शत्रुओंकी adh आँसुओंकी धारासे वह फिर भर गया और उसीसे खारा भी हो गया। 
हनुमान्‌जीकी यह अत्युक्ति (अछङ्कारपूर्ण युक्ति) सुनकर वानर श्रीरघुनायजीकी ओर देखकर हर्षित हो गये ॥ २॥ 
amia बोठे दोउ भाई । नल Ae सब कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप gait मन माहीं । करहु सेतु प्रयास कछु नाहीँ॥ ३ ॥ 
जाम्बवानने नळ-नीळ दोनों भाइयोंको बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनायी [ और कहा] मनमें 
श्रीरामजीके प्रतापको स्मरण कर्के सेतु तैयार करो, [रामप्रतापसे ] कुछ भी परिश्रम नहीं होगा॥ ३॥ 
बोलि लिप कपि निकर बहोरी | सकल gag Rad कछु मोरी ॥ 
राम चरन पंकज उर धरह । कोतुक एक भालु कपि करहू॥ ४॥ 
किर वानरोंके समूहको ger लिया [ और कद्दा--] आप सत्र लोग मेरी कुछ विनती सुनिये | अपने 
हृदयमें श्रीरामजीके AURAR धारण कर लीजिये और सत्र भाळू और वानर एक खेळ कीजिये ॥ ४ ॥ 
qag मर्कट बिकट वरूथा । आनहु. freq गिरिन्ह के जूथा॥ 
सुनि कपि भाळ चले करि garl जय रघुवीर प्रताप सवूहा॥५॥ 
विकट वानरोंके समूह (आप) दौड़ जाइये और sat तथा पर्वतोंके समूहको उखाड़ लाइये। यह सुनकर 
वानर और भाळ हूह (हुंकार) करके और श्रीखुनाथजीके प्रतापसमूहुकी [ अथवा प्रतापके पुंज श्रीरामजीकी ] 


जय पुकारते हुए चले ॥ ५ ॥ 
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दो०-अति sin गिरि पादप लीलहिं छेहिं उठाइ । 
आनि देहिं नर नीलहि wale ते सेतु बनाइ ॥ 2 ॥ 
बहुत ऊँचे-ऊँचे पर्वतो और वृक्षोंकी खेळकी तरह ही ( उखाड़कर ) उठा लेते हैं और ला-लाकर 
नल-नीलको देते हैं | वे अच्छी तरह गढ़कर ( सुन्दर ) सेतु बनाते हैं। १ ॥ 
चौ०--सैळ बिसाल आनि कपि देहीं । कंदुक इव नल नील ते लेहीं॥ 
देखि सेतु अति सुंद्र रचना । बिहसि कृपानिधि बोले बचना ॥ १॥ 
वानर बड़े-बड़े पहाड़ छा-छाकर देते हैं और नळ-नीळ उन्हें गेंदकी तरह ळे लेते हैं | सेतुकी अत्यन्त 
सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्धु श्रीरामजी हँसकर वचन बोले--|| १ ॥ 
परम 2 रम्य उत्तम यह धरनी | महिमा अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 
क इहा संभु थापना | मोरे हृदय परम कळपना॥२॥ 
_ यह ( यहाँकी ) भूमि परम रमणीय और उत्तम है | इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती | 
में यहाँ शिवजीकी स्थापना करूँगा | मेरे हृदयमें यह महान्‌ संकल्प है || २ ॥ 
सुनि कपीस वहु दूत पठाए । सुनिंबर सकळ बोलि के आए ॥ 
लिंग थापि बिधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ ३॥ 
श्रीरामजीके . वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने बहुत-से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियोंको बुलाकर ले 
आये | शिवलिज्ञकी स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन किया | [ फिर भगवान्‌ बोळे--] शिवजीके समान 
मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है ॥ ३॥ 
सिव दोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥ 
संकर बिसुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ़ मति थोरी॥ ४॥ 
जो शिवसे द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य equi भी मझे नहीं 
~ ! J मुझ नहीं पाता | शङ्करजीसे 
विमुख होकर ( विरोध करके ) जो मेरी भक्ति चाहता है) वह नरक्रगामी) मूर्ख और अप्पबुद्धि है || ४ ॥ 
दो०--संकरप्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास | 
हट ¥ a et m भरि घोर नरक AE बास ॥ २ ॥ 
शङ्करी मिय है; परन्तु जो मेरे द्रोही हैं; एवं जो शिवजीके द्रोही हैं और मे बन 
चाहते ] हैं, वे मनुष्य कल्पभर घोर नरकर्मे निवास करते हैं॥ २॥ दोर सी द बनना 
ae रामेखर qeg करिहहि | ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि ॥ 
जा meg आनि चढ़ाइहि। सो साजुज्य मुक्ति नर पाइदि ॥ १ ॥ 
जो मनुष्य [ मेरे स्थापित किये मेश्व [न करेंगे 
वल र i ug isn दन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोकको 
दी जग] ie I सायुज्य मुक्ति पावेगा ( अर्थात्‌ मेरे साथ एक 
होइ अकाम जो छल 
सो fg श्रम भवसागर तरिही ॥ २ ॥ 


- जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्रीरामे 
जे ; श्वरजीकी सेवा करेंगे, उन्हें शङ्करजी मेरी दे 
और जो मेरे बनाये सेतुका दर्शन करेगा, वह त्रिना ही परिश्रम संसाररूपी समुद्रसे जती ताह हे 
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राम वचन सब के जिय भाण । सुनिबर निज निज आश्रम आए ॥ 
गिरिजा रघुपति के यह रीती। संतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥ ३॥ 


श्रीरामजीके वचन सबके मनको अच्छे लगे । तदनन्तर वे श्रेष्ठ सुनि अपने-अपने आश्रमोंक्रो लौट 
र । [ शिवजी कहते हैं ] --हे पार्वती ! श्रीरघुनाथजीकी यहं रीति है कि वे शरणागतपर सदा प्रीति करते 
बाँधा सेतु नील नल नागर । राम FÅ NY भयउ उजागर ॥ 
qsfe amk वोरहि जेई। भए उपल बोहित सम तेई॥४॥ 
चतुर नळ और नीलने सेतु बाँधा | श्रीरामजीकी कृपासे उनका यह [ उज्ज्वल ] aa सर्वत्र फैल गया। 
जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरोंको gar देते हैं, वे ही जदाजके समान [ स्वयं तेरनेवाळे और दूलरोंको पार 
ले जानेवाळे ] हो गये ॥ ४ ॥ 
महिमा यह न जळघि कइ बरनी.। पाहन शुन न कपिन्ह कइ करनी ॥ ५ ॥ 
यह न तो समुद्रकी महिमा वर्णन की गयी है, न पत्थरोंका गुण है और न वानरोंकी ही कोई करामात है॥६॥ 
दो ०-श्रीरघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान। . : 
ते मतिमंद जे राम तजि भजहिँ जाइ प्रु आन ॥ ३॥ 
ATA प्रतापसे पत्थर भी समुद्रपर तेर गये | ऐसे श्रीरामजीको छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामीको 
जाकर भजते हैं वे [ निश्चय ही ] मन्दबुद्धि हैं ॥ ३॥ 
चौ०--बाँधि सेतु अति gee वनावा । देखि इपानिधि के मन भावा ॥ 
चली सेन कछु बरनि न जाई । ग्जेहि ane भट . ससुदाई ॥ १॥ 
नल-नीलने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया | देखनेपर वह कृपानिधान श्रीरामजीके मनको [बहुत 
ही] अच्छा लगा | सेना चली, जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता | योद्धा वानरोंके समुदाय गरज रहे हैं ॥ १॥ 
सेतुवंध ढिंग चढि रघुराई। चितव कपाल fag बहुताई ॥ 
देखन HE प्रभु करुना कदा । प्रगट -भए सब जलचर बूंदा॥२॥ 
कृपाळ श्रीरघुनाथजी सेतुबन्धके तटपर चढ़कर समुद्रका विस्तार देखने लगे | करुणाकन्द ( करुणाके 
मूल ) प्रभुके दर्शनके लिये सब जलचरोंके समूह प्रकट हो गये ( जलके ऊपर निकल आये ) | २ Ul 
मकर. नक्र नाना झष ब्याला । सत जोजन तन परम बिसाला ॥ 
अइसेउ एक fede जे खाहीं | पकन्ह कं डर at डेराहीं॥३॥ 
बहुत तरहके मगर, नाक ( घड्याल ), मच्छ और सर्प थे जिनके सौ-सौ य्रोजनके बहुत बड़े विशाळ 
शरीर थे | कुछ ऐसे मी जन्तु थे जो उनको भी खा जायें । किप्ती-किसीके डरसे तो वे भी डर रहे थे || ३॥ 
प्रभुहि विलोकहि टरहि न टारे । मन हरषित सब भए सुखारे ॥ 
तिन्ह at ओट न Rea बारी । मगन भए हरि रूप निद्दारी॥४॥ 
वे सब [ वैर-विरोध भूलकर ] प्रभुके दर्शन कर रहे हैं, हटानेसे भी नहीं हटते | सबके मन हर्षित 
हैं; सब सुखी हो गये । उनकी आडके कारण जल नहीं दिखायी पड़ता | वे सब मगवानूका रूप देखकर 
[ आनन्द और प्रेममै ] मग्न हो गये ॥ ४॥ 
“चला कटकु प्रभु आयस पाई । को कहि सक कपि दळ बिपुलाई ॥ ५ N 
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प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर सेना चली | वानरःसेनाकी विपुलता ( अत्यधिक संख्या ) को कौन र 
कह सकता है१॥ ५॥ g 
दो०--सेतुबंध भइ भीर अति कपि नम पंथ उडाहिँ | e 
अपर जलचरन्हि उपर चढि चढि पारहि जाहिँ॥ ४॥ ¢ 
सेतुबन्धपर बड़ी भीड़ हो गयी, इससे कुछ वानर आकाशमार्गसे उड़ने लगे | ओर दूसरे [ कितने ९ 
ही ] जलचर जीवोंपर चढ्-चढ्कर पार जा रहे हैं ॥ ४ | ( 
चौ०-अस कोतुक बिलोकि द्वौ भाई | बिहसि चले ane रघुराई i g 
सेन सहित उतरे रधुत्रीरा । कहि न जाइ कपि जूथप भीरा N र 
amg रघुनाथजी [ तथा लक्ष्मणजी ] दोनों भाई ऐसा कोतुक देखकर हँसते हुए चले | श्रीरघुवीर । 

सेनासहित समुद्रके पार हो गये | वानरो और उनके सेनापतियोंकी भीड़ कही नहीं जा सकती ॥ १ ॥ 
fag पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा ॥ र 
ag जाइ फल मूल Bal! gaa भालु कपि जहेँ तहँँ घाए॥२॥ रै 
प्रथुने समुद्रके पार डेरा डाला और सब वानरोंको आज्ञा दी कि तुम जाकर सुन्दर फल मूल खाओ | रै 
यह सुनते ही रीछ-वानर जहाँ-तहाँ दौड़ पड़े | २ ॥ £ 
सब तरु फरे राम हित लागी । रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी ॥ ( 


खाहि मधुर फल बिटप हलावहि-। लंका सन्मुख सिखर चलावहिं.॥ 


amaa मीठे-मीठे फल खा रहे हैं दृक्षोको हिला रहे हैं और पर्वतोंके शिखरोंको लङ्काकी ओर फे 
Well ३॥ 
जहे LS फिरत निसाचर पावहि | घेरि सकळ वह नाच नचावहि ॥ 
द्सनन्हि काटि नासिका काना। कहि प्रभु सुजसु देहि तब जाना ॥ ४ N 
के घूमते-फिरते जहाँ-कहीं किसी राक्षसको पा जाते हैं तो सब उसे घेरकर खूब नाच नचाते हैं | और दाँतोंसे 
a = काटकर, प्रभुका सुयश कहकर | अथवा कहलाकर | तब उसे जाने देते हैं ॥ ४ | 
न्ह॒ कर नासा कान नि 
ee पाता | तिन्ह रावनहि कही सब वाता ॥ 
3 a वधाना । दस मुख बोलि उठा अकुछाना ॥ ५ ॥ 
राक्षसोंके नाक और कान काट डाले गये, उन्होंने रावणसे सत्र समाचार 
का वांधा जाना कानोसे सुनते ही रावण घत्रराकर zat मुर्खोसि बोल उठा--॥ ५॥ 


दो ०--बॉध्यो बननिधि नीरनिधि जेलांध॑ सिंधु बारीस | 


सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस || ५ ॥ 


वननिधि, नीरनिधि, जलधि, सिंधु; 
ही बांध लिया ? ॥ ५ | 


चौ०- निज विकलता बिचारि बहोरी । ete 
; बिहसि गयउ ग्रह करि 
ae On भय भोरी ॥ 
NY Loa RP > 
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कहा | समुद्र [पर सेतु] 


a 


वारीश) तोयनिधि, कंपति) उदधि, पयोधि) नदीशको क्या सचमुच 


र 
र 
र 
। 
¢ 
श्रीरामजीके हित ( सेवा ) के लिये सत्र वृक्ष ऋत॒-कुऋतु---समयकी गतिको छोड़कर फल उठे | 
८ 
; 
९ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
८ 
; 
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TINA ॥ १॥ 
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मन्दोदरीने सुना कि प्रभु श्रीरामजी आ गये हैं और उन्होंने खेलमें ही समुद्रको Fear लिया है ॥ १ ॥ 

कर गहि पतिहि भवन निज आनी । वोली परम मनोहर बानी ॥ 

चरन नाइ सिरु अंचल रोपा। सुनहु वचन पिय परिहरि कोपा ॥ २॥ 

> [तत्र] बह हाथ पकड़कर) पतिक्रो अपने महलमें लाकर परम मनोहर वाणी बोली | चरणोंमें तिर नवाकर 

उसने अपना आँचल पश्षारा और कहा--हे प्रियतम | क्रोध त्यागकर मेरा वचन सुनिये | २॥ 

नाथ वयरू कीजे ताही i at । af बल सकिअ जीति जाही at ॥ 

तुम्हहि रघुपतिहि अंतर केसा । खलु ada दिनक्ररहि जैसा॥ ३॥ 

हे नाथ ! वेर उसीके साथ करना चाहिये जिष्तसे बुद्धि और ask द्वारा जीत सक्ने | आफ्नै और 
श्रीरघुनाथजीमें निश्चय ही केसा अन्तर है, Sar जुगनू Ae wai | ॥ ३ ॥ 

अ ` N ` ¢ A . 

तिवळ ag meu जेहि मारे महावीर दितिसुत घारे ॥ 

जेहि बलि वाँधि सहसभुज मारा । सोइ अत्रतरेउ हरन महि भारा ॥ ४ N 

जिन्होंने [विष्णुरूपसे | अत्यन्त बलवान्‌ मधु और केटभ [ दैत्य ] मारे और [arig और afea] 
महान्‌ धूरवीर दितिके पुत्रों (हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु) का संहार किया; जिन्होंने ( वामनरूपसे ) बलिको 
बाँधा और ( परञ्जुरामरूपसे ) UAGA मारा) वे ही ( भगत्रान्‌ ) प्रृथ्वीका मार हरण करनेके लिये ( राम- 
रूपमै ) अवतीर्ण ( प्रकट ) हुए हे । ॥ ४॥ 

ताछु विरोध न कीजिभ नाथा । काल करम जिव जाके हाथा॥ ५॥ 


हे नाथ ! उनका विरोध न कीजिग्रे, जिनके हाथमै काल, कर्म और जीव सभी हैं ॥ ५॥ 
दो ०-- रामहि : सौंपि जानकी नाइ कमल पद माथ। 
सुत कहु राज समर्पि बन जाइ भजिअ रघुनाथ ॥ ६ ॥ 

( श्रीरामजीके ) चरणक्रमर्लोमै सिर नवाकर ( उनकी शरणमें जाकर ) उनको जानकीजी सौंप दीजिये 
और आप पुत्रको राज्य देकर वनमें जाकर श्रीरघुनाथजीका भजन कीजिये || ६ || 
चौ०--नाथ दीनदयाळ रघुराई । बाघउ Gaya गएँ न खाई॥ 

चाहिअ करन सो सब करि बीते । तुम्ह छुर असुर चराचर जीते ॥ १॥ 

हे नाथ | श्रीरघुनाथजी तो दीनोंपर दया करनेवाले हैं | सम्मुख (शरण) जानेपर तो बाघ मी नहीं खाता | 
आपको जो कुछ करना चाहिये था, वह सत्र आप कर चुके | आपने देवता, राक्षत तथा चर-अचर सभीको जीत 
लिया ॥ १ Ul 

संत कहहि असि नीति दसानन । चोथेपन जाइहि aq कानन ॥ 

ag ung कीजिअ तहे भर्ता।जो कर्ता पालक संहर्ता ॥ २॥ 

हे दशमुख | संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन (बुढ़ापे) में राजाको बनमें चछा जाना चाहिये। 
हे खामी ! वहाँ (वनमें) आप उनका भजन कीजिये जो सृष्टिके रचनेवाले, पालनेवाले और संहार करनेवाडे 
हैं॥ २॥ | 

सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी | भजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥ 

मुनिबर जतनु करहि जेहि लागी । भूप राजु तजि दोहि बिरागी ॥ ३॥ 
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फिर अपनी व्याकुछताको समझकर [ऊपरसे] हँसता हुआ, भयको भुलाकर) रावण महलको गया | [जब] 


| 


| 
: 
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६७२ # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 
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हे नाथ | आप विषयोंकी सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागतपर प्रेम करनेवाले भगवानका भजन 
ARAL जिनके लिये श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं ओर राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं--- ॥ ३ ॥ 
सोइ aasta रघुराया । was करन तोहि पर दाया ॥ 
जौ पिय amg मोर सिखावन । सुजसु होइ तिहुँ पुर अति पावन ॥ ४ ॥ 
वही कोसलाधीश श्रीरघुनाथजी आपपर दया करने आये हैं | दे प्रियतम ! यदि आप मेरी सीख मान 
लेंगे; तो आपका अत्यन्त पवित्र और सुन्दर यश तीनों लोकोंमें फैल जायगा ॥ ४ ॥ 
दो०--अस कहि नयन नीर भरि गहि पद कंपित गात | 
नाथ - भजहु रघुनाथहि अचल होइ अहिवात ॥ ७॥ 
ऐसा कहकर, नेत्रॉमे [ करुणाकां ] जळ भरकर और पतिके चरण पकड़कर, काँपते हुए शरीरसे 
मन्दोदरीने कहा- है नाथ ! श्रीरघुनाथजीका भजन कीजिये, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाय ॥ ७ ॥ 
daa रावन मयसुता उठाई | कहै लाग खल निज प्रभुताई ॥ 
सुनु ते प्रिया वृथा भय माना। जग जोधा को मोहि समाना ॥ १॥ 
तब रावणने मन्दोदरीको उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा--हे प्रिये ! सुन; 
तूने व्यर्थ ही भय मान रक्खा दै | बता तो जगतूर्म मेरे समान योद्धा है कौन ? ॥ १ || 
बरुन कुवेर पवन जम काला । भुजत्रळ जितेडँ सकल दिगपाला ॥ 
देव gga नर सब बस मोरे । कवन हेतु उपजा भय AČR N 
र हक कुबेर, E यमराज आदि सभी दिक्पालौको तथा कालको भी मैंने अपनी भुजाऔंके बलसे जीत 
रक्खा है । देवता, दानव और मनुष्य सभी R वशम हैं। फिर ुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है ॥२॥ 
नाना बिधि तेहि कहेसि बुझाई | सभा. बहोरि बैठ सो जाई॥ 
मंदोदरी हृदय अस जाना । काल बस्य उपजा अभिमाना ॥ ३॥ 
मन्दोद्रीने उसे बहुत तरहसे समझाकर कहा [किन्तु रावणने उसकी ए. 
x न्तु राः क भी बात न सुनी] और वह फिर 
सभामें WL गया | i =, जान लिया कि कालके वश होनेसे पतिको अभिमान हो गया है || ३॥ 
सभ आइ Are तेहि बूझा । करव कवन बिधि रिपु से जूः 
mele सचिव | उँ i 
i R a अल नाहा । वार बार प्रभु पूछहु काहा॥ ४॥ 
भाल आकर उसने मन्त्रयसि पूछा कि शत्रुके साथ किस प्रक्रारसे युद्ध क मन्त्री 
छगे- है राक्षतोके नाथ ! हे प्रभु ! सुनिये । आप बार-बार क्या पूछते हैं ? | 2 | ii at Lae 
REE कवन भय करिअ बिच 
कहिये तो; [ ऐसा ] कोन-सा बडा oe | rae T हारा ॥ a 
कनः ) जिसका विच 
मनुष्य और NAUNA तो हमारे भोजन [की सामग्री ] हैं | a ol i As eh at है? ) 
alo— aq नि S 
-uq के बचन श्रवन सुन कह प्रहस्त कर जोरि | 


नीति बिरोध न करिअ प्रभु मंत्रिन्ह मति अति थोरि ॥ ८ | 
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अर कक ee ` के Sante # । ७३ 
2 ४०/९५/०८५३ ३0०. घड चे०७>७०७०७०७७७.०७.०७०७०७, vere 5 
१ 1०07 कहा, सचिव सढ ठङ्रसोहाती नाथ न पूर आव पढि आँती ॥ 

र मलिन नाघ एक कपि आवा । atg चरित मन महू सवु गावा ॥१॥. 
॥ 3 थे सभी मूर्ख ( खुशामदी ) मन्त्री ठकुरसुद्दाती ( मुंहदेखी ) कह रहे हैं। है नाथ | इस प्रकारकी 
/ बातोंसे पूरा नहीं पड़ेगा | एक ही बंदर समुद्र छाँचकर आया था | उसका 'चरित्र सब लोग अब भी मन-ही- 
मन गाया करते ६ ( अरण किया करते है) | | १॥ 
ga ल w Talk तब काइ । जारत नगद कस a धरि arg ॥ 4 
gaa नीक्र ai ga पावा । सचिवन अस मत प्रभुददि सुनावा ॥ २ ॥ Q 
| p E समय ae ba भूख न थी १ [ बंदर तो तुम्हारा भोजन ही हैं, फिर ] नगर जळाते Q 
पकड़कर कयां नहीं खा ल्या.! इन मन्त्रियाँने खामी ( आप ) को ऐसी सम्मति सुननेमें 
९ अच्छी है पर जिससे आगे चलकर ढुःख पाना होगा ॥ २॥ ! ही र 
Q af बारीस बँधायउ हेला । उतरेड सेन समेत सुवेळा ॥ 
9 सो wg भनुज खाव इम भाई । बचन कहहि सब गाल फुलाई ॥ ३॥ शै 
९ be समुद्र tar feat और जो सेनासहित सुबेल पर्वतपर आ उतरा | है भाई ! कहो 2 
वह मनुष्य हे? जिसे व कि हम खा लेंगे ! सब गाळ फुला-फुछाकर र 
6 BE फुछाकर ( पागलोंकी तरह ) बचन कह रहे 
तात बचन सम ड्ड अति आदर | जनि मन शुनहु मोहि करि कादर ॥ 
बाली जे ga जे कहहीँ । ऐसे नर निकाय जग at ॥ ४॥ 
तात | मेरे बनर्नोको बहुत आदरसे ( बड़े गौरसे ) सुनिये | मुझे मनमै कायर 
= t बचर्नोकी बह लीजियेगा 
जगतूमें ऐसे मनुष्य झुंड-के-छुंड ( बहुत अधिक ) हैं, जो प्यारी ( हैँ eS 
ate १ ( SER मीठी ळगनेवाली ) बात ही सुनते १ 
बचन परम हित खुनत walt । सुनहि जे कहि ते नर प्रभु थोरे ॥ 
प्रथम बसीठ पढड gg नीती । सीता. देइ करहु पुनि प्रीती ॥५॥ 
i > E | m m wal we ] परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं; वे मनुष्य 
बहुत ही थोड़े हैं | सुनिये | उसके. अनुसार ] पहले दूत भेजिये 
भ्रीरामजीसे प्रीति [ मेल ] कर लीजिये ॥ ५ ॥ Mem Be 5 
दोौ०--नारि पाइ फिरि जाहिं जॉ तौ न बढाइअ रारि। 
नाहिं त सन्मुख समर महि तात करिअ इठि मारि॥ ९ ॥ 
यदि वे स्री पाकर लौट जायें; तब तो [ व्यर्थ ] झगडा न बढाइये | नहीं तो ( या 
7 यदि न फिरें तो 
तात | सम्मुख युद्धभूमिमे उनसे इठपूर्वक ( डटकर ) मार-काट कीजिये ॥ ९ | : is | 
चौ०-यह मत जाँ AME प्रभु मोरा | उभय प्रकार gg जग तोरा ॥ | 
ga सन कह qais रिसाई | असि मति सड केहि तोहि सिखाई ॥ 
è प्रभो | यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे; तो जगत्में दोनों ही प्रकारसे आपका Be = | | 
रावणने गुस्सेमै भरकर TAT कहा-- अरे मूख ! तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखायी १॥ १ ॥ क 


भवहीं ते उर संसय होई । बेजुमूल सुत wag घमोई ॥ , न 
छुनि fig गिरा qa अति घोरा । खळा भवन कहि बन कडोरा ॥२॥ $ 2 
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| 5 हृदय ete ( भय ) हो रहा है । है पुत्र ! तू तो बॉसकी जमे घमोई हुआ ( तू मेरे बंशके 
ह अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ ) | पिताकी अत्यन्त घोर और कठोर घाणी सुनकर प्रइस्त ये कड़े बचन कहता 
दुआ घरको चला गया ॥ २॥ sa 
हित मत तोहि न लागत केलें | काल बिस कहूँ भेषज FA ॥ 
संध्या समय जानि दूससीसा | भवन aes निरखत ga वीला ॥३॥ 
हितकी सलाह आपको कैसे नहीं छगती ( आपपर कैसे असर नहीं करती ) जैसे मृत्युके वशा हुए 
१ [ रोगी ] को दवा नहीं लगती | सन्ध्याका समय जानकर रावण अपनी A भुजाऔँको देखता हुआ महल 
१ को चला ॥ ३ ॥ कु 
लेंका सिखर उपर आगारा। अति बिचित्र तहेँ होइ अखारा ॥ 
१ बैठ जाइ तेहि मंदिर रावन | लागे किनर शुन गन गावन ॥ ७॥ 
ळंकाकी चोटीपर एक अत्यन्त विचित्र महल था । वहाँ नाच-गानका अखाड़ा जमता था | रावण 
९ उस महलर्मे जाकर बेठ गया | किन्नर उसके गुणसमूहींको गाने लगे ॥ ४॥ 
g बाजहि ताल पखाउज बीना । नृत्य करहि अपछरा प्रबीना ॥ ५ ॥ 
g ताळ (करताल), पखावज ( मृदंग ) और वीणा बज रहे हैं | नत्यमै प्रवीण अप्सराएँ नाच रही हैं ॥ ५ ॥ 
i दोौ०--सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ ब्रिलास। 
f परम प्रबल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास॥ १० Il 
बह निरन्तर सैकडौं इन्द्रोके समान भोग-बिलास करता रहता है । यद्यपि [ श्रीरामजी-सरीखा ] 
अत्यन्त प्रबल शत्रु सिरपर है, फिर भी उसको न तो चिन्ता है और न डर ही है ॥ १० ॥ 
। Tot gs सेल. रघुबीरा । उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ 
9 सिखर एक उतंग अति देखी । परम रम्य सम ga विखेषी ॥ १॥ 
यहां भीरघुवीर wis पर्वतपर सेनाकी बड़ी भीड़ ( बड़े समूह ) के साथ उतरे | पर्वतका एक बहुत 
ऊँचा परम रमणीय, समतल और विशेषरूपसे उज्ज्वल शिखर देखकर--॥ १॥ 
we तरु किसलय सुमन सुहाए । लछिमन रचि निज हाथ डसाए ॥ 
ता पर रुचिर wes सुगछाला । तेहि आसन आसीन saat ॥ २॥ 
वहां लक्ष्मणजीने दृक्षोके कोमल पत्ते और सुन्दर फूल अपने हाथोसे सजाकर बिछा दिये | उसपर 
१ सुन्दर और कोमल मृगछाला बिछा दी । उती आसनपर कृपाळु भीरामजी विराजमान थे ॥ २ ॥ 
à प्रभु छत सीस कपीस उछंगा | बाम दहिन fafa चाप निषंगा ॥ 
डड कर कमल सुधारत बाना । कह Gha मंत्र लगि काना ॥ ३॥ 
प्रभु श्रीरामजी वानरराज सुग्रीवकी गोदमें अपना सिर aS हैं। उनके बायीं ओर धनुष तथा दाहिनी 
तरकस [ Tat ] है । वे अपने दोनों कर-कमळोंसे बाण सुधार रहे हैं | विभीषणजी कानोंसे लगकर 
कर रहे हैं ॥ ३॥ 
बड्मागी अंगद हनुमाना । चरन कमल चापत विधि नाना ॥ 
Tm पाछे छछिमन वीरासन | कडि fin कर बान सरासन ॥ 2 ॥ 
१ परम भाग्यशाली अंगद और इनुमान्‌ अनेकों प्रकारसे प्रभुके चरणकमलोको दबा रहे हैं ! लक्ष्मणजी 


र हार्थोमे धनुष-बाण लिये बीरासनसे प्रभुके पीछे सुशोभित हैं ॥ ४ ॥ 
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दो०--एहि बिधि कृपा रूप शुन धाम ug आसीन। 
धन्य ते नर एहिं ध्यान जे रहत सदा लयलीन ॥ ११ (क )॥ 


इस प्रकार कृपा, रूप ( सौन्दर्य ) और गुणोंके धाम , श्रीरामजी विराजमान हैं । वे मनुष्य धन्य हैं 
जो सदा इस ध्यानमें लो ळगाये रहते हैं | ११ (क) ॥ 


पूरन दिसा बिलोकि प्रश्न देखा उदित मयंक | 
कहत Gale देखहु ससिहि सृगपति सरिस असंक॥ ११ ( ख )॥ 
पूर्व दिशाकी ओर देखकर प्रभु श्रीरामजीने चन्द्रमाको उदय हुआ देखा | तब वे सबसे कहने लगे-- 
चन्द्रमाको तो देखो | कैसा सिंहके समान निडर है! ॥ ११ ( ख ) ॥ 
चौ०--पूरब दिसि गिरिगुहा निवासी । परम प्रताप तेज बल रासी ॥ 
we नाग तम कुंभ. बिदारी । ससि केसरी गगन aa चारी ॥ १ | 
पूर्व दिशारूपी पर्वतकी गुफामें रहनेवाछा, अत्यन्त प्रताप, तेज और बलकी राशि यह 
चन्द्रमारूपी सिंह अन्धकाररूपी सतवाले हाथीके मस्तकको विदीर्ण करके आकाशरूपी वनमें निर्भय विचर 
रहादै!॥ १॥ 
RAR नभ सुकुताहळ तारा निसि सुंदरी केर सिंगारा॥ 
कह प्रमु ससि we मेचकताई | meg काह निज निज मति भाई ॥ २॥ 
आकाशमै बिखरे हुए तारे मोतियोंके समान हैं) जो रात्रिरूपी सुन्दर Sts श्ज्ञार दै | प्रभुने कह्दा-- 
भाइयो | चन्द्रमामें जो कालापन दै वह क्या है ? अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार कह्दो ॥ २॥ 
कह सुग्रीव gag रघुराई । ससि ag प्रगाउ भूमि के झाई ॥ 
ats राहु ससिहि कह कोई | उर we परी स्यामता सोई ॥ ३ ॥ 
सुग्रीवने कद्दा- है रघुनाथजी ! सुनिये. । चन्द्रमामें प्रथ्वीकी छाया दिखायी दे रही दै | किसीने 
कहा--चन्द्रमाको राहुने मारा था | वही [ चोटका ] काळा दाग हृदयपर पड़ा हुआ है॥ ३॥ i 
कोउ कह जब बिधि रति मुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 
छिद्र सो saz इंदु उर माही । तेहि सग देखिअ नभ परिछाहीं ॥ ४॥ 
कोई कहता है--जब ब्रह्माने [ कामदेवकी of ] रतिका सुख बनाया, तब उसने चन्द्रमाका सार भाग 
निकाल लिया [ जिससे रतिका मुख तो परम सुन्दर बन गया) परन्तु चन्द्रमाके हृदयमें छेद हो गया ] | वही 
छेद चन्द्रमाके हृदयमें वर्तमान है, जिसकी राहसे आकाशकी काली छाया उसमें दिखायी पड़ती है || ४ ॥ 
प्रभु कह गरळ ag ससि केरा । अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 
विष dga कर निकर पसारी | जारत विरहवंत नर नारी ॥ ५॥ 
प्रभु श्रीरामजीने कद्दा- विष चन्द्रमाका बहुत प्यारा भाई है | इसीसे उसने विषको अपने द्वृदयमें 
खान दे रक्खा दै | विषयुक्त अपने किरणसमूहको फैलाकर वह वियोगी नर-नारियोंको जाता रहता है ॥ ५ ॥ 
दो०--कह हनुमंत सुनहु प्रथु ससि तुम्हार प्रिय दास। | 
aq मूरति Ag उर बसति साइ स्यामता अभास ॥ १२ ( क ) ॥ 
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हनुमानजीने कहा- ऐ प्रभो | सुनिये; चन्द्रमा आपका प्रिय दास है | आपकी सुल्दर इयाम पूर्ति 
चन्द्रमाके हुदयमै बसती है; वही श्यामताकी झलक चन्द्रमामें है॥ १२ (क) | 


नवाहपारायण, सातवा विश्राम 


पवनतनय के बचन सुनि fred Ug सुजान | 
द्च्छिन दिसि अवलोकि प्रभु बोले कपा निधान ११ ख )॥ 


पवनपुत्र हनुमानूजीके वचन सुनकर सुजान श्रीरामजी हसे | फिर दक्षिणकी ओर देखकर कृपानिधान र 
प्रभु बोले--) १२ ( ख ) ॥ 
ag बिभीषन दच्छिन आसा । घन घमंड दामिनी era ॥ 
मधुर मधुर गरजइ घन घोरा । होइ बृष्टि जनि उपल कठोर ॥ १॥ 
है विमीषण | दक्षिण दिशाकी ओर देखो, वादळ केसा घुमड़ रहा है और त्रिजली चमक रही है 
भयानक बादर मीठे-मीठे ( हल्के-इल्के ) स्वरसे गरज रहा है | कहीं कठोर ओलोंकी वर्षा न हो ॥ १ ॥ 
कहते विभीषन सुनहु छपाला । होइ न aa न वारिद माला ॥ 
लंका सिखर उपर आगारा। तहँ द्सकंधर देख war NRN 
विमीषण बोले है कृपा | सुनिये | यह न तो बिजली दै, न बादलोंकी घटा | छंकाकी चोटीपर एक 
महल है | दशग्रीव रावण वहाँ [ नाच-गानका ] अखाड़ा देख रहा है ॥ २ ॥ 
छत्र मेघडंबर सिर धारी । सोइ जनु जलद घटा अति कारी ॥ 
og अवन ताटंका | सोइ प्रभु जचु दामिनी दमंका ॥ ३॥ . 
मेघडंबर ( बादलोंके डंबर-जेसा विशाल और काला ) छत्र धारण कर है 
ad मानो बादलोंकी अत्यन्त काली घटा है। मन्दोद्रीके कार्नेमि जो कर्णफूल Q 
मानो बिजली चमक रही है ॥ ३ | eet a 
बाजहि ताल wit अनूपा । सोइ रब मधुर 
छुनहु खुरभूपा ॥ 
a8 el समुझि अभिमाना । चाप चढाइ बान संघाना ॥४॥ 
वताअकि सम्राट्‌ | सुनिये अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं | वही म 
घुर [ गजन ] ध्वनि है | 
रावणका अभिमान समझकर प्रभु मुसकराये | उन्होंने घनुष चढाकर उसपर बाणका सन्धान किया) ॥ ४ ॥ 


दो०--छत्र g ताटंक तब हते एकही बान | 
ee oe परे RE न कोऊ जान !! १३(क)॥ 
q रा छत्र-मुकुट और [ मन्दोद्रीके 
देखते-देखते वे जमीनपर आ पड़े; पर इसका भेद ( कारण ) Te नहीं a ne fe a ee 
| अस कोतुक करि राम सर प्रबिसेड आइ निषंग | ` 


Bo समा ससक सव देखि म 

| हा रस भंग |! q 
en ऐसा चमत्कार करके भौरामजीका वाण [ वापस ] आकर ( फिर ) तरकसमें ae 
$ रसभंग (रंगमें मंग) देखकर रावणकी सारी समा भयभीत हो 

> DEDLOLE BLED: 


रकसर्मे जा घुसा | थह महान्‌ 
गयी ॥ १३ (ख ) || 
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चौ०--कंण a भूमि न सख्त विसेषा। अज्ञ सख कछु नयन ल देखा || 
Qag सब निज हृदय मशारी। असगुन was भयंकर भारी ॥ १॥ 
न भूकम्प हुआ, न बहुत जोरकी इवा ( आंधी ) चली a कोई अन्न-मञ्ज ही नेत्रोसे देखे | 
9 [ फिर ये छत्र, मुकुट और कर्णफूल केसे कटकर गिर पड़े १ ] सभी अपने-अपने हृदयमें सोच रहे हैं कि ag 
बड़ा भयङ्कर अपशकुन हुआ | ॥ १ ॥ 


qaga देखि समा भय पाई।त्रिहसि बचन कह जुगुति बनाई ॥ 

सिरड गिरे संतत सुभ जाही। मुकुट परे कस असगुन ताही ॥ २॥ 

सभाको भयभीत देखकर रावणने हँसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे--विरोंका गिरना भी जिपके लिये 
निरन्तर शुभ होता रहा है; उसके fea मुकुटका गिरना अपशकुन केसा ! ॥ २ | 

सयन करहु निज निज ae जाई। गवने भवन सकल सिर नाई ॥ 

मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जब ते श्रवनपूर महि खसेऊ॥ ३॥ 

अपने-अपने घर जाऋर सो रहो [ डरनेकी कोई बात नहीं है ] | तब सब लोग सिर नवाकर घर गये | 
SAÈ कर्णकूल प्रथ्वीपर गिरा, तबसे मन्दोदरीक्रे हृदयमे सोच बस गया ॥ ३ ॥ 

सजळ नयन कह जुग कर जोरी। सुनहु प्रानपति बिनती मोरी ॥ 

कता रास बिरोध परिहरहट। जानि मनुज जनि इड मन OLE ॥ ४ ॥ 

नेत्रेमिं जळ भरकर) दोनों हाथ जोड़कर वह [ रावणसे ) कहने लगी--हे प्राणनाथ | मेरी विनती 
सुनिये | हे प्रियतम | श्रीरामसे विरोध छोड़ दीजिये | उन्हें मनुष्य जानकर मनमै इठ न पकड़े रहिये ॥४॥ 

दो०--बिखरुप wid करहु बचन REI 
रोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु॥ १४॥ 

मेरे इन वचनोंपर विश्वास कीजिये कि वे रघुकुछके शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी विश्वरूप है-( यह सारा 
विश्व उन्हींका रूप है ) वेद जिनके अंग-अंगमें लोकोंकी कल्पना करते हैं| १४॥ 
चो०--पदू पाताळ सीस अज धामा ।अपर लोक अग a eri 

waft बिलास भयंकर 'काला। नयन दिवाकर कच घन माला ॥ १ i 

पाताळ [ जिन विश्वरूप भगवानका ] चरण है; ब्रह्मलोक सिर है, अन्य (बीचके सब) लोकोंका विश्राम 
( खिति ) जिनके अन्य भिन्न-भिन्न अंगोपर है | भयङ्कर काळ जिनका भृकुटिसंचालन (भौंहोंका चलना) है। 
सूर्य नेत्र दै? बादलका समूह बाल है ॥ १ I | 7 

ag घान अखिनीकुमारा | निसि अरु दिवस निमेष अपारा ॥ 


आवन दिसा दस aq बखानी। मारुत खास fina निज बानी ॥ २॥ 
अश्विनीकुमार जिनकी नासिका हँ, रात और दिन जिनके अपार निमेष ( पछक मारना और खोलना ) 
हैं। दसों दिशाएँ कान हैं) वेद ऐसा कहते हैं । वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है ॥ २॥ : 
अधर लोभ जम दसन कराला | साया हास बाहु दिगपाला॥ . 
ama अनल अंबुपति जीह्दा। उतपति पालन प्रलय समीहा ॥ ३॥ 
` छोम जिनका अधर ( होठ ) है, यमराज भयानक दाँत है । माया ईसी है, दिक्पाल भुजाएँ हैं | अनन. 
मुख है, वरुण जीम दै । Saft, पालन और प्रछ्य जिनकी चेश ( क्रिया ) है॥ ३ ॥ Ea 
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६७८: | __ + नमामि रामं रघुवंदानाथम ५ 
a VANTINI NI N I N AEN AN AN GaN aN DEN ANION TON N N NON NE a ४) 
रोम राजि wee भारा। अस्थि सैल सरिता नस जारा॥ । 
उद्र उदधि अधगो जातना। जगमय प्रभु का बहु कलपना॥ ४ ॥ 
अठारह प्रकारकी असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं) पर्वत अस्थिया हैं; नदियाँ नसोंका जाल हैं; 
समुद्र पेट है, और नरक जिनकी नीचेकी इन्द्रियाँ हैं । इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं; अधिक कल्पना (ऊहापोह) 
क्या की जाय ? ॥ ४॥ 
दो०--अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान | 
मचुज बास सचराचर रूप राम भगवान ॥ १५ (क) ॥ 
शिव जिनका अहंकार हैं; ब्रह्मा बुद्धि हैं) चन्द्रमा मन है और महान्‌ ( विष्णु ) ही चित्त हैं। उन्हीं 
चराचररूप भगवान्‌ भ्रीरामजीने मनुष्यरूपमें निवास किया है ॥ १५ (क)॥ 
अस frat ag प्रानपति प्रश्न सन बयरु RER | 
प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिवात न जाइ ॥.१५ (ख) ॥ 
है प्राणपति ! सुनिये, ऐसा विचारकर प्रभुसे वैर छोड़कर श्रीरघुवीरके चरणोंमें प्रेम कीजिये, जिससे 
मेरा सुहाग न जाय || १५ ( ख ) ॥ 
चौ०--बिहँसा नारि बचन af काना। अहो मोह महिमा बलवान ॥ 
नारि gus सत्य सब कइहीं। अवगुन आढ सदा उर रहहीं ॥ १॥ 
पत्नीकै वचन कानोसे सुनकर रावण खूब हंसा [ और बोला--] अहो | मोह (अज्ञान) की 
महिमा बड़ी बडवान्‌ है | श्रीका खभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके gaat आठ अवगुण सदा 
रहते हैँ-।। १॥ | 
साइस ay चपलता माया । भय अविवेक असौच अदाया ॥ 
रिपु कर रूप सकल ते गावा। अति बिसाल भय मोहि gN ॥ २॥ 
साहस; झुठ, चञ्चलता, माया ( छल ), भय ( डरपोकपन ), अविवेक ( मूर्खता ), अपवित्रता और 
निर्दयता । तूने ager समग्र ( विराट्‌ ) रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया ॥ २ ॥ 
सो सब प्रिया सहज बस मोरें। समुझि परा प्रसाद अब तोरें॥ 
जानिउँ प्रिया तोरि चतुराई । एहि बिधि meg AR प्रभुताई ॥ ३॥ 
bcs है प्रिये | वह सब ( यह चराचर विश्व तो ) खभावसे ही मेरे बशमें है | तेरी कुपासे मुझे यह अब 
पड़ा । हे प्रिये | _ में जान दि तू इस प्रकार ( इसी बहाने) मेरी प्रभुताका बखान कर रही है II ३॥ 
तव comet गूढ़ सुगळोचनि । समुझत सुखद gaa भय मोचनि 
मंदोदरि मन मइ अस ठयऊ। पियहि काळ बल मतिम्रम अप ४॥ 


है मृगनयनी | तेरी बातें बड़ी गूढ ( रहस्यभरी ) हैं; समझनेपर 
z ’ सुख देनेवाली और सुननेसे भय 
छुडानेवाली हैं | मन्दोद्रीने मनमै ऐसा निश्चय कर लिया कि पतिको काळवरा मतिभ्रम हो गया है ॥ ४॥ 
दो०--एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दसकंघ। 
सहज असक लकपति समाँ गयउ मद अंध ॥ १६ (क) N 


इस प्रकार | अशानवश ] बहुत-से विनोद करते हुए रावणको सबै 
निडर और l घमण्डमै अंधा ढङ्कापति सभामें गया || १६ (क )॥ स रो रा तब saree 


क छंकाकाण्ड # GOR, 


सो०--फूलइ फरड न घेत जदपि सुधा धरषहिं जलद | 
भूरुख हृदये न चेत जों शुर मिलहिं Bi सम॥ १६ ( ख) ॥ 
यद्यपि बादछ अमृत-सा जल बरसाते हैं; तो भी बेत फूलता-फळता नहीं | इसी प्रकार चाहे ब्रह्माके 
समान भी ज्ञानी गुरु मिळे तो भी मूर्खके हृदयर्मे चेत ( ज्ञान ) नहीं होता ॥ १६ ( ख ) ॥ 
चौ०--इहोँ. प्रातः जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ 
कहहु बेगि का करिअ उपाई। जामवंत कह पद सिरु नाई॥१॥ 


यहाँ ( सुब्रेल पर्वतपर ) प्रातःकाळ श्रीरघुनाथजी जागे और उन्होंने सब मन्त्रियोंको डुछाकर 


सलाह पूछी कि शीघ्र बताइये; अब क्या उपाय करना चाहिये ! जाम्त्रवान्ने श्रीरामजीके चरणॉमें सिर नवाकर 
कहा--॥ १ ॥ 
सुनु ada सकल उर वासी। घुथि बल तेज थमं रासी ॥ 
मंत्र aes निज मति अनुसारा। दूत पठाइअ बालिकुमारा ॥ R N 
हे सर्वज्ञ ( सब कुछ जाननेवाले ) | हे सबके हृदयमें बसनेवाले ( अन्तर्यामी ) ! हे बुद्धि, बल, तेज; 
घर्म और गुणोंकी राशि ! सुनिये | मैं अपनी बुद्धिके अनुसार सलाह देता हूँ कि बालिकुमार अंगदको दूत बना- 
कर भेजा जाय | ॥ २ | 
नीक मंत्र सघ के मन माना। अंगद सन कह ङपानिधाना॥ 
बालितनय af बळ शुन थामा | लंका जाइ तात मम कामा॥३॥ 
यह अच्छी सलाह सबके मनमै sa गयी | छृपाके निधान श्रीरामजीने अंगदसे कहा--है qe, बुद्धि 
और गुणोंके धाम fega | हे तात ! तुम मेरे कामके लिये लङ्का जाओ || ३ ॥ 
बहुत gare तुम्दहि का कहऊँ। परम चतुर मै जानत aes ll 
काजु हमार वासु हित होई। रिपु सन ate बतकही सोई॥ ४॥ 
तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ ! मैं जानता हूँ; तुम परम चतुर हो | शत्रुसे बही बातचीत करना 
जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो || ४॥ 
सो०--प्रश्न अग्या धरि सीस चरन ae अंगद उठेउ | 
सोइ गुन सागर ईस राम कृपा जा पर करहु॥ १७ ( क )॥ 
प्रमुकी आज्ञा तिर चढ़ाकर और उनके चरणोंकी बन्दना करके अंगदजी उठे [ और बोले-- ] हे 
भगवान्‌ श्रीरामजी | आप जिसपर कृपा करें) वही गुणोंका समुद्र हो जाता है | १७ ( क ) ॥ 
खयंसिद्ध सत्र काज नाथ मोहि आदरु दियउ। 
अस frat जुबराज तन पुलकित हरषित हियउ ॥ १७॥ (ख) ॥ 
स्वामीके सब कार्य अपने-आप विद्ध हैं; वह तो प्रभुने gaat आदर दिया दै [ जो मुझे अपने कार्यपर 
भेज रहे हैं ] | ऐसा विचारकर युवराज अंगदका हृदय हर्षित और शरीर पुळकित हो गया ॥ १७'( ख )॥ 
चौ०--बंदि चरन उर घरि प्रभुताई। अंगद ads सबहि सिरु नाई॥ 
प्रभु प्रताप उर सहज असंका। रन बाँकुरा बालिखुत बंका॥ १ ॥ 
व्वरणोकी वन्दना करके और भगवानकी प्रभुता eat धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले | 
प्रभुके प्रतापको ृदयमें धारण किये हुए रणबाँकुरे वीर बालिपुत्र खामाविक ही निर्मय हैं ॥ १ ॥ 
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३४७० ॐ वमामि रामं रघुवशनाथम्‌ ४ 
४ pe ae ete wo 170 या ® 
पुर fea uaa कर घेटा। खेळत रहा सो होइ गे भेटा ॥ 
aak घात za घढ़ि आई। जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई ॥ २॥ 

SE प्रवेश करते ही राबणके gaa भेंट हो गयी, जो वहाँ खेळ रहा था | बातों-ही-बातोंमें दोनोमै 
झगड़ा बढ़ गया | [ क्योंकि ] दोनों ही अतुलनीय बलवान्‌ थे और फिर दोनोंकी gaze थी ॥ २॥ 

तेहि अंगद कहुँ छात उठाई। गहि पद wees भूमि भवाँई ॥ 

निसिचर निकर देखि भड भारी | जहाँ ae चळे न ang पुकारी ॥ दे ॥ 

उसने अंगदपर लात उठायी | अंगदने [ वही ] पेर पकड़कर उसे घुमाकर जमीनपर दे पटका 
( मार गिराया ) राक्षतके समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ-तहाँ [ भाग ] चढे, वे डरके मारे पुकार भी 
न मचा सके ॥ ३ II रक 

एक प्क सन सरमु न कहहीं। ag arg बघ gy करि रहहीं ॥ 

भयउ कोलाहल नगर मझारी। आवा कपि लंका जेहि जारी॥४॥ 

एक दूसरेको मर्म ( असली बात ) नहीं बतलाते, उस ( राबणके पुत्रका ) वध समझकर सत्र चुप मार- - 
कर रह जाते हैं | [ रावण-पुत्रकी मृत्यु जानकर और राक्षतोंकों भयके मारे भागते देखकर | नगरभरमें कोलाहल 
मच गया कि जिसने छक्का जलायी थी, वही वानर फिर आ गया है ॥ ४॥ 

भव धो कहा करिहि करतारा। अति सभीत सब करहि बिचारा ॥ 

बिनु पूछे मशु देहि दिलाई। जेदि बिलोक सोइ जाइ खुखाई ॥ ५॥ 
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अंगदको ( रावणके दरबारकी ) राह बता देते हैं । जिसे ही वे देखते हैं वही डरके मारे सूख जाता है ॥ ५ ॥ 
दो०--गयउ समा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज। 
सिंह ठवनि इत उत चितव धीर बीर बल पुंज ॥ १८ ॥ 
भीरामजीके चरणकमलोंका स्मरण करके अंगद रावणकी सभाके द्वारपर गये | और वे धीर, वीर 
और बलकी राशि अंगद सिंहकी-सी एंड ( शान ) से इधर-उधर देखने लगे ॥ १८ ॥ 
चौ०--तुरत निसाचर GH पठावा। समाचार रावनहिं जनावा ॥ 
Gia बिहँसि बोळा द्ससीसा।आनहु बोलि कहाँ कर कीसा॥ १॥ 
तुरंत ही उन्होंने एक राक्षसको भेजा और रावणको अपने आनेका समाच 
| SARI ) ) [र सूचित किया | 
सुनते ही रावण हँसकर बोॉला--बुला लाओ) [ देखें ] कहाँक्रा बंदर है॥ १ ॥ x 
amg पाइ दूत बहु घाए। कपिहंजरहे बोलि है 
a E ळे आए il 
m दील ate बसें। सहित प्रान कञ्जलगिरि जैसें॥ २॥ 
पाकर बहुत-से दूत दोड़े ओर वानरोमें हाथीके समान अंगदको बुला 
बुला छाये | अङ्गदने रावणको 
ऐसे बैठे हुए देखा जेते कोई प्राणयुक्त ( सजीव ) काजलक्रा पहाड़ हो tl २॥ 
amt बिटप सिर da समाना। रोमावळी छता 
सुख नासिका नयन अरु काना | गिरि कंद्रा 


me भुजाएँ बुक्षोके ओर fie पर्वतोके सिखरोंके सम 
र [न 
कु. नाक) नेत्र और कान पर्षतकी AUS और aia 


ag माना ॥ 
ME agar ॥ ३॥ 


हैं। रोमावली मानो ब हुत-सी लताएँ हैं | मुँह 
) नो बहुत-सी लताएँ हैं | मुँह) 
बराबर हैं | ३ || : 


h AT RRS 
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ne # लंकाकाण्ड # _ ६८१ 
TIRING 3९९७ ०७% 
। TE सभ मन AF न मुरा । वालितनय अति वल बाँकुरा ॥ 
ज सभासद्‌ कपि कहुँ देखी | रावन उर भा क्रोध विसेषी॥ ४॥ 
अत्यन्त बलवान्‌ बाँके वीर बालिपुत्र अंगद सभामें गये, वे मनमै जरा भी नहीं i 
: मी नहीं झिझके | अंगदको 
। देखते ही po: उठ खड़े हुए | यह देखकर रावणके हृदयम बड़ा क्रोध हुआ ॥ ४॥ 
। ० zo मत्त गज जूथ ag 0 पंचानन चलि जाइ | < 
प्रताप सुमिरि मन जाँ रि 
१ = S सभा सरु नाइ ॥ १९ ॥ 
जसे मतवाले हाथियोंके झुंडमें सिंह [ निःशङ्क है 
र | शङ्क होकर ] चला जाता है वैसे ही श्री प्रतापका 
हर स्मरण करके वे [ निर्भय ] समामें सिर नवाकर बैठ गये ॥ १९॥ r 
“कह्‌ दसकंठ कवन तै बंद्र। में रघुवीर 
à ae दूत द्सकंधर ॥ 
मम जनकहि तोहि रही मिताई । तव हित कारन आयउँ भाई ॥ १॥ 
रावणने कहा--अरे बंदर | तू कौन है ! [ अंगदने कहा मैं 
| है —] है दशग्रीव ! मैं श्रीरघुवीरका दत हूँ 
पितासे और तुमसे मित्रता थी | इसलिये हे भाई | में तुम्हारी भळाईके लिये ही आया हूँ ॥ १ || oe 
टु उत्तम कुछ पुलस्ति कर नाती । सिव बिरंचि ती 
पूजेहु बहु भाँती ॥ 
. बर पायहु कीन्देह सब काजा । जीतेहु छोकपाल सब राजा॥२॥ 
तुम्हारा उत्तम कुल है, Your ऋषिकेतुम पौत्र हो | शिवजीकी और ब्रह्माजीकी 
न z म गै तुमने बहुत प्रकारसे पूजा 
। की हे | उनसे वर a हैं ओर सब काम सिद्ध किये | लोकपालों और सब राजाओंको तुमने जीत लिया है | २ ॥ 
; खुप अभिमान मोह बस किबा । हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ 
अब pt a खुनहु तुम्ह मोरा । सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा ॥ ३ ॥ 
राजमद्स या मोहवश तुम जगजननी सीताजीको हर छाये हो | अब 
तुम मेरे शुभ वचन (मेरी हितभरी 
$ सलाह ) सुनो | [ उसके अनुसार चळनेसे ] प्रभु श्रीरामजी तुम्दारे सब अपराध क्षमा कर देंगे पर ॥ 
$ दूलन गहूहु तुन कंठ ङुठारी। परिजन सहित संग निज नारी ॥ 

0 सादर  जनकखुता करि आगे | एदि बिधि चलहु सकळ भय त्यागे ॥ ७ ॥ 
तोम तिनका दबाओ) गलेमें कुल्हाड़ी डालो और कुट॒म्बियोंसहित अपनी feist साथ लेकर, 
आदरपूर्वक जानकीजीको आगे करके; इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो-॥ ४ || f 
र दो० -अनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब र मोहि। 
E गिरा sa TY अभय करेगो तोहि॥ २० ॥ } 

और ' गतक पालन करनेवाळे रघुवंशशिरोमणि शरीरामजी | मेरी रक्षा कीजिये) १ 
$ [ इस प्रकार आतं प्रार्थना करो । ] आतं पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे ॥ २० I. me : 
चौरे कपिपोत बोळ संभारी । मूढ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 3 
॥ कहु निज नाम जनक कर भाई । केहि नाते. मानिऐ मिताई ॥ १ ॥ Eo 
9 a [ रावणने कहा--] अरे वंद्रके वच्चे | सैंभालकर बोल | मूर्ख | मुझ देवताओंके शत्रुको तूने जाना | | क 
) नहीं !.अरे भाई ! अपना और अपने बापका नाम तो बता | कित नातेते मित्रता मानता है ? ॥ १॥ । 3 
; क 


छ 

9 अंगद नाम बालि कर बेटा तासो ae भई ही भेटा ॥ 

3 ang बचन सुनत सकुचाना | रहा ae वानर मैं जाना॥२॥ 
७/६७५८६७५८७०८०५८४४८३४८०५८७७८०७८२५८२०५००७००७-८०७.८०७.०७-८०७/००७७०७. PFI, 
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उल % नमामि रामं रघुबशनाथम्‌ * 
RENEE DEDEDE DEDEDE DE CEILE BLEDEL GLB LY SL EL BLY BLL क 4) 
4 [ अंगदने कहा--] मेरा नाम अंगद है) मैं बालिका पुत्र हुँ । उनसे कमी तुम्हारी भेंट हुई थी ! 6 
 अंगदका वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया [ और बोला--] हाँ, में जान गया ( मुझे याद आ गया )? f 
Q बालि नामका एक बंदर था ॥ २ ॥ हे 
। अंगद तही वालि कर बालक । उपजेहु वंस अनल कुल घालक ॥ । 
गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम्ह जायहु । निज सुख तापस दूत FF ॥ ३ ॥ 
? अरे अङ्गद ! तू ही वालिका लड़का है ! अरे कुलनाशक ! तू तो अपने कुलरूपी बॉसके लिये अभिरूप १ 
2 ही पैदा हुआ! wit ही क्यों न नष्ट हो गया ! तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुँहसे तपस्वियोंका दूत ९ 
Q कहलाया | ॥ २॥ 
? अब कहू कुसल वालि कहाँ अहई । बिहँसि बचन तब अंगद ' कहई ॥ 
? दिन दख गएँ बालि पहि जाई। gas कुसळ सखा उर लाइ॥ ४॥ शै 
अब बालिकी कुशल तो बता, वह [ आजकल ] कहाँ है ! तब अंगदने हसकर कहा--दस ( कुछ ) शट 
१ दिन बीतनेपर [ स्वयं ही ] बालिके पास जाकर) अपने मित्रको हृदयसे लगाकर) उसीसे कुशल पूछ लेना॥४॥ शै 
राम बिरोध कुसल जसि होई | सो सब तोहि सुनाइहि सोई ॥ ? 
Sg ae भेद होइ मन ताके । श्रीरघुबीर हृदय नहि जाके ॥ ५ ॥ शै 
] 2 श्रीरामजीसे विरोध करनेपर जैसी कुशल होती दै, वह सब तुमको वे सुनावेंगे । हे मूर्ख ! सुन, भेद शै 
१ उसीके मनमें पड़ सकता है, (भेदनीति उसीपर अपना प्रभाव डाल सकती है) जिसके gaa श्रीरघुवीर न हों ॥५॥ 
दो०--हम कुछ घालक सत्य तुम्ह कुल पालक दससीस । 
| अंधठ बधिर न अस कहहिं नयन कान तव बीस ॥ २१ ॥ 
सच दै, में तो कुलका नाश करनेवाला हूँ और हे रावण | तुम कुलके रक्षक हो | अंधे-बहरे मी ऐसी 
बात नहीं कहते; तुम्हारे तो बीस नेत्र ओर बीस कान हैं! ॥ २१ ॥ १ 
चौ०--सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई । चाहत ५ जाछु चरन सेवकाई ॥ ) 
) ताछु दूत होइ हम कुल बोरा । अइसिहुँ मति उर बिहर न तोरा ॥ १ ॥ 
: शिव; ब्रह्मा ( आदि ) देवता और मुनियोंके समुदाय जिनके चरणोंकी सेवा (करना ) चाहते हैं उनका १ 
१ दूत होकर मैने कुलको Sat दिया ! अरे ऐसी बुद्धि होनेपर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता १ ॥ १ ॥ 9 
ee a ee श सपन वणै। 
हऊ । नीति घम मै जानत अहँ ॥ २ ॥ 
१ वानर (अगद ) की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखें तरेरकर (तिरछी करके) बोला--अरे दुष्ट | मैं तेरे 
सब कठोर वचन इसीछिये सह र हुँ, कि में नीति और धर्मको जानता हूँ (उन्हींकी रक्षा कर रहा हूँ) ॥२॥ 
देखी pa = ल । हमहुँ सुनी कृत पर Grr चोरी ॥ 
See ara ie जि | डि न मरह धम ब्रतथारी ॥ ३ ॥ 
| ला तिमी खु k ue यह कि] तुमने परायी ख्रीकी चोरी की है | 
से धर्मके व्रतको धारण ( पालन ) करनेवाले तुम 
डूबकर मर नहीं जाते !॥ ३॥ 
मा बळ = tl निहारी | छमा कौन्हि तुम्ह धर्म बिचारी ॥ 
ere = जागी । पावा दरसु हमहुँ वड्भागी ॥ ४ ॥ | 
. ७४४४४२८ ०८>८८/>८/>८/२>८/>८/>८०>.७.७५०.०९०,००५.७५०.०७५५.८०७५७,००५७.००५०,०९७.८०/ F : 
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ठ j X लकाकांण्ड X १८३ 
{IIIS IS PLIGILILILIGS 
नाक-कानसे रहित बहिनको देखकर तुमने धर्म विचारकर ही तो क्षमा कर दिया था ! तुम्हारी धर्म- g 
। शीलता जग-जाहिर है । मैं मी बड़ा भाग्यवान्‌ हूँ; जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया | ॥ ४॥ 
) दो० जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि as AAS भम बाहु | 
लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु ॥ २२:( क ) ॥ 
१ हँ [ रावणने कहा--] अरे जड जन्तु वानर ! व्यर्थ बक-बक न कर; अरे मूर्ख | मेरी भुजाएँ तो 
देख | ये सब लोकपालोंके विशाल बलरूपी चन्द्रमाको ग्रसनेके लिये राहु हैं ॥ २२ ( क ) Il 
| पुनि नम सर मम कर निकर कमलन्हि पर करि बास | 
सोमत भयउ मराठ इव dy सहित केलास ॥ २२ ( ख) | 


$ फिर [ तूने सुना ही होगा कि ] आक्राशरूपी ताछाबमें मेरी भ्रजाओंरूपी कमलोपर बसकर शिवजी- 


कद्र 


७. P 


सहित केलास हंसके समान शोभाको प्राप्त हुआ था !॥ २२ ( ख ) Ul 
चौ०--तुम्हरे कटक माझ Oy. अंगद । मो सन भिरिहि कवन जोधा बद्‌ ॥ . 
तव प्रभु नारि face बलहीना । अनुज ag ga दुखी मलीना॥ १॥ 


_ 


९ अरे अङ्गद | सुन; तेरी सेनामें बता, ऐसा कोन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा ! तेरा मालिक तो | 
2 खरीके वियोगमें बलहीन हो रहा है। और उसका छोटा भाई उसीके दुःखसे दुखी और उदास दै ॥ १ | ? 
2 qe सुग्रीव Rega दोऊ । अनुज हमार भीरु अति सोऊ॥ 
१ जामवंत मंत्री अति वूढा। सो कि होइ अब समरारुढा ॥ २ ॥ 
) . तुम और सुग्रीव, दोनों [ नदी ] तटके वृक्ष हो | [ रहा ] मेरा छोटा माई विभीषण; सो ] वह भी 
9 बड़ा डरपोक है । मन्त्री जाम्बवान्‌ बहुत बूढा है | वह अब लड़ाईमें क्या चढ़ ( उद्यत हो ) सकता है १॥२॥ 
9 fata कमे जानहि नल नीला | है कपि एक महा बलसीला ॥ है 
आवा प्रथम नगरु जेहि जारा | Gat बचन कह बालिकुमारा ॥ ३ || 
f - नछ-नील तो शिल्प-कर्म जानते हैं (वे लड़ना क्या जानें !) | हाँ, एक वानर जरूर महान्‌ बलवान्‌ है, & 
जो पहले आया था; और जिसने लङ्का जळायी थी | यह वचन सुनते ही बालिपुत्र अज्ञदने कहा--॥ ३ || ९ 
९ सत्य बचन कहु निसिचर नाहा । dias कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
शै रावन नगर अल्प कपि दहई। सुनि अस बचन सत्य को कहई ॥ ४ I 
८ हे राक्षसराज | सच्ची बात कहो | क्या उस वानरने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया ? रावण [ जैसे 
ॐ जगद्विजयी योद्धा] का नगर एक छोटे-से वानरने जळा दिया | ऐसे वचन सुनकर उन्ह सत्य कौन कहेगा ! |४॥ 
8 जो अति gue सराहेह रावन सो gh केर लघु धावन ॥ ९ 
९ चलइ बहुत सो वीर न होई । पठवा at लेन हम सोई॥५॥ है 
2 हे रावण ! जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीवका एक छोटा-सा दौड़- 3 
4 कर चलनेवाळा हरकारा है | वह बहुत चलता है वीर नहीं है। उसको तो हमने [ केवल ] खबर लेनेके 
८ लिये भेजा था ॥ ५॥ 
S दो०--सत्य नगरु कपि जारेउ बिनु प्रश आयसु पाइ | 


फिरि न गयउ सुग्रीव पहि तेहिं भय रहा लुकाइ ॥ २३ ( क ) ॥ 


PO OR vs PS 
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३८४ ४ नेमामिं रामं रघु्वंशानाथम्‌ ॥ १ 
DED DEDEDE TL CL TE CE CLE TEPLFUFUPFUPUFLPUPUPULPUSRLFHA 
क्या सचमुच ही उस वानरने प्रभुकी आज्ञा पाये बिना ही तुम्हारा नगर जळा डाला ! मालूम होता ( 
है, इसी डरसे वह लौटकर सुग्रीवके पास नहीं गया और कहीं छिप रहा ! ॥ २३ ( क )॥ 
सत्य कहहि दसकंठ सब मोहिं न सुनि कछु कोह। 
कोउ न हमारे कटक अस तो सन ठरत जो सोह ॥ २३ ( ख ) tl 
हे रावण | तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी 


| 
| सेनामें कोई भी ऐसा नहीं है जो दुसे लड़नेमें शोभा पाये ॥ २३ (ख)॥ 
2 


जीं मृगपति बध मेडुकन्हि भर कि कहइ कोउ ताहि ॥ २३(ग ) | ` 
प्रीति और वेर बरात्ररीवालेसे ही करना चाहिये, नीति ऐसी ही है | सिंह यदि मेढकोंको मारे; तो 
क्या उसे कोई भला कहेगा १॥ २३ ( ग )॥ q 
जद्यपि ठघुता राम कहूँ तोहि. बधें बड़ दोष । 
तदपि कठिन दसकंठ सुनु छत्र जाति कर रोष ॥ २३ ( घ ) ॥ 
यद्यपि तुम्हें मारनेमें श्रीरामजीकी लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि | - 
जातिका क्रोध बडा कठिन होता है || २३॥ (घ)॥ ae = > 
बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस | 
= Ta सडासन्ह॒ Aig BET मट दससीस ॥ २३ (53) ॥ 
क्तिरूपी धनुषसे बचनरूपी बाण मारकर अंगदने शत्रुका हृदय जला उन 
बाणोंको मानो प्रत्युत्तरूपी सँडसिर्योसे निकाल रहा है॥ २३ (ङ) ॥ PAN S 
हॅसि बोलेउ दसमोलि तब कपि कर बड़ गुन एक | 
जो गाठा तासु हित करइ उपाय अनेक || २३( च ) ॥ f 
तब रावण हसकर बोछा--बंदरमें यह एक बडा गुण है कि जो उसे ’ 
उपायोसे भला करनेकी चेष्टा करता है ॥ २३ ( च )॥ eel 
चौ०--धन्य कीस जो निज प्रभु काजा । We तहँ 
हे तह नाचइ परिहरि लाजा ॥ 
ae a y ae रिझाई । पति हित करइ धर्म निपुनाई ॥ १ ॥ ¢ 
बद्रको धन्य हे, जो अपने मालिकके लिये लाज छोड़कर जहाँ-तहाँ 
लोगोको रिझाकर मालिकका हित करता है। यह उसके धर्मकी निपुणता है॥ १ ॥ Sa se 
न Tay तव जाती । प्रभु गुन कस न कहसि पहि भाँती ॥ , 
| हक परम सुजाना | तव कडु tala करडँ नहि काना ॥ २ N | | 


हे अंगद | तेरी जाति खामिभक्त है | [ फिर भळा ] तू अपने मालिकके गुण इस प्रकार केसे न 


बखानेगा ! मैं गुणग्राहक ( गुणोंका आदर करनेवाला ) और थि 
कटी बक-बकपर कान ( ध्यान ) नहीं देता ॥ २ | ) ओर परम सुजान ( समझदार ) हूँ, इसीसे तेरी जली- 


प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि। 
कह कपि तव 
गुन गाहकताई | सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ | 


ae | बन विधंसि सुत वधि पुर जारा । तदपि न तेहि. 
| a ee hr कछु कृत अपकारा ॥ ३॥ 
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अंगदने कहा--तुम्हारी सच्ची गुणग्राइकता तो मुझे दनुमानने सुनायी थी | उसने अशोकबनको विध्वंस 
( तहस-नहस ) करके; तुम्हारे पुत्रको मारकर नगरको जला दिया था | तो भी ( तुमने अपनी गुणग्राहकताके 
कारण यही समझा कि ) उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया || ३॥ 

सोइ विचारि तव प्रकृति छुहाई | दखकंधर भै sie ढिठाई ॥ 

देखेँ आइ जो कछु कपि भाषा । तुम्हरे लाज न रोष न माला ॥ ४॥ 

तुम्हारा वही सुन्दर स्वभाव विचारकर) हे दशग्रीब | मैंने कुछ धृष्टता की है | हनुमानने जो कुछ कहा 
था; उसे आकर मैने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न छजा दै, न क्रोध है और न चिढ्‌ है ॥ ४ ॥ 

जो असि सति fig खाए कीसा । aff अस बचन Ser दससीसा N 

Rafe खाइ खातेउँ पुनि तोही । at समुझि परा कछु मोही ॥ ५॥ 

[ रावण बोछा-- ] अरे वानर ! जत्र तेरी ऐसी बुद्धि दै तमी तो तू बाको खा गया | ऐसा बचन 
कहकर रावण eal | अंगदने कहा--पिताको खाकर फिर तुमको भी खा डालता | परन्तु अमी तुरंत कुछ 
और ही बात मेरी समझमें आ गयी | ॥ Ul 

वालि विमल जस भाजन जानी । eas न तोहि अधम अभिमानी i 

कहु रावन रावन जग atl में निज श्रवन सुने सुन जेते॥ ६॥ 

अरे नीच अभिमानी | बालिके निर्मळ यथक पात्र ( कारग ) जानकर तुम्हे मैं नहीं मारता । रावण ! 
यह तो बता कि जगतूर्मे कितने रावण हैं ! मैंने जितने रावण अपने कार्नोसे सुन रक्खे हैं; उन्हे सुन-॥ ६ ॥ 

afefe जितन एक गयउ पताला । राखेउ aif सिसुन्ह हयसाला ॥ 

खेलहि बालक सारहि जाई । दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई॥ ७॥ 

एक रावण तो बलिको जीतने पातालमें गया था | तत्र बच्चोंने उसे घुड़सालमें बाँध रक वा | बालक खेलते 
थे और जा-जाकर उसे मारते थे | बलिको दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया ॥ ७ ॥ 

एक बहोरि सहस 'भुज देखा | घाइ धरा जिमि जंतु बिसेपा ॥ 

कौतुक लागि भवन ले आवा | सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥ ८ ॥ 

फिर एक रावणको सहख्बाहुने देखा, और उसने दौड़कर उसको एक बिरोष प्रकारके (विचित्र ) जन्तुकी तरह 
[ समझकर ] पकड़ लिया | तमाशेके लिये वह उसे घर ले आया | तब पुलस्त्य मुनिने जाकर उसे छुइ्यया ॥ ८॥ 


दो०--एक कहत मोहि aga अति रहा बालि कीं ate | 
इन्ह ag रावन तै कवन सत्य बदहि तजि माख ॥ २४॥ 


एक रावणकी बात कहनेमें तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है--वह [ बहुत दिनोंतक ] बालिकी काँखसें 
रहा था । इनमेंसे तुम कोन-से रावण हो ! खीझना छोड़कर सच-सच बताओ ॥ २४ II 


चौ०--खुनु खठ ae रावन बढसीला । हर गिरि जान mg भुज लीला ॥ 
जान उमापति mg सुराई । पूजेउँ जेहि सिर सुमन चढाई ॥ १ N 
[ रावणने कहा-- ] अरे मूर्ख | सुन) मैं वही बलवान्‌ रावण हूँ जिपके भुजाओंकी लीला ( करामात ) 


कैलास पर्वत जानता है । जिसकी झूरता उमापति महादेवजी जानते हैं, जिन्हें अपने सिररूपी पुष्प चढ़ा-चढ़ाकर 


मैंने पूजा था ॥ १ ॥ 
सिर सरोज निज करन्हि उतारी । पूजेउँ अमित बार त्रिपुरारी ॥ 


भुज बिक्रम mak दिगपाला । as ang जिन्द॒ के उर साला ॥ २॥ 
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६८६ $ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
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तिररूपी कमलोंको अपने हाथाँसे उतार-उतारकर मेने अगणित बार त्रिपुरारि शिवजीकी पूजा की र 
2 अरे मूर्ख | मेरी भुजाओंका पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदयमें वह आज भी चुम रहा है ॥ । 
जानहि दिग्गज उर कठिनाई । जब जब भिरडँ जाइ afters ॥ 
जिन्ह के दसन कराल न फूटे। उर लागत मूलक -इब NIN ४£ 
दिग्गज ( दिशाओंके हाथी ) मेरी छातीकी कठोरताको जानते है। जिनके भयानक दात, जब-जब जाकर 
में उनसे जबरदस्ती भिड़ा; मेरी छातीमै कभी नहीं फूटे, ( अपना चिह्न भी नहीं बना सके )) बल्कि मेरी छातीसे 
लगते ही वे मूलीकी तरह टूट गये! | ३ Ml 
ag चलत डोलति इमि धरनी । aga मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ g 
सोइ रावन जग विदित प्रतापी । सुनहि न श्रचन अलीक प्रलापी ॥४॥ ९ 
जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथीके wed समय छोटी नात्र | मैं वही ९ 
जगऱ्प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ | अरे Ast बकवाद करनेवाले | क्या तूने मुझको कानोंसे कभी नहीं सुना १ ॥४॥ १ 
दो०--तेहि रावन कह लघु कहसि नर कर करसि बखान | र 
रे कपि TH खब खल अब जाना तव ग्यान ॥ २५ ॥ ९ 
१ उस ( महान्‌ प्रतापी और जगत्प्रतिद्ध ) रावणको ( मुझे ) तू छोटा कहता दै और मनुष्यकी बड़ाई 
। १ करता है! अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर | अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया || २५ ॥ 
। -gA अंगद सकोप कह बानी । बोलु सँभारि अधम अभिमानी ॥ 
सहसत्राइ भुज गहन अपारा । दहन अनल सम जासु कुठारा ॥ १॥ 
| रावणके ये वचन सुनकर अङ्गद क्रोधसहित वचन बोले- -अरे नीच अभिमानी | सँभालकर ( सोच-समझ- 
कर) बोल | जिनका फरसा सहखबाहुकी भुजाओंरूपी अपार वनको जलानेके लिये अग्निके समान था, || १ ॥ 
जाखु NE सागर खर धारा । बूड़े नुप अगनित वहु वारा॥ 
१ ताछु गवे जेहि देखत भागा | सो नर क्यों दससीस अभागा॥ २॥ 
८ 
¢ 
८ 
¢ 
| | 


जिनके फरसारूपी समुद्रकी तीत्र धारामं अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गये; उन परशुरामजीका गर्व 
जिन्हें देखते ही भाग गया, अरे अभागे दशशीश | वे मनुष्य क्यांकर हैं ? || २॥ 


राम कस रे सठ aut | धन्वी कासु नदी पुनि गंगा ॥ 
पछु सुरधेनु कल्पतरु रूखा। अन्न दान अरु रस पीयूषा ॥ ३ ॥ 


' _ क्यो रे मूर्ख उद्दण्ड | श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य हैं? कामदेव भी क्या धनुर्धारी हे! और गङ्गाजी क्या नदी 
हैं? कामधेनु क्या पञ्च है १ और कल्पवृक्ष क्या पेड हे! अन्न भी कया दान है ! और अमृत क्या रस है १॥ ३॥ 
वैनतेय खग अहि arama चिंतामनि पुनि उपल दसानन ॥ 

S3 मतिमंद लोक बेकुंठा | लाभ कि रघुपति भगति अकुंठा ॥ ४ N 
Tagen क्या पक्षी हैं ! शेषजी क्या सर्प हैं? अरे रावण | चिन्तामणि भी क्या पत्थर है! अरे ओ मूर्ख ! 
सुन, वेकुण्ठ भी क्या लोक दै १ और श्रीरुनाथजीकी अखण्ड भक्ति क्या [ और लामो जैसा ही ]लाम है! ॥ ४॥ 
दो०--सेन सहित तव मान मथि वन उजारि पुर जारि | 
ह कत रे कस रे सठ हनुमान कपि गयउ जो तव सुत मारि ॥ २६ ॥ 


9६" 
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सेनासमेत तेरा मान मथकर; अशोकबनको उजाइकर, नगरको जलाकर और तेरे पुत्रको मारकर जो Q 

लौट गये [ तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका ] क्यों रे दुष्ट | वे हनुमानजी क्या वानर हैं १ || २६ ॥ 


चौ०--खुचु रावन परिहरि चतुराई । भज्सि न anag रघुराई ॥ रै 
जी खल भएसि राम कर दोही | Ta रुद्र सक्न राखि न तोही ॥ 2 il 6 
१ अरे रावण ! चतुराई ( कपट ) छोड़कर सुन | कृपाके समुद्र श्रीरघुनाथजीका तू भजन Fal नहीं 6 
? करता १ अरे दुष्ट | यदि तू श्रीरामजीका वेरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे || १ ॥ र 
? मूढ़ Tat जनि मारसि गाला । राम वयर अस होइहि हाला ॥ / 
१ तव सिर निकर कपिन्ह के आगें । परिहहि धरनि राम सर लागें॥२॥ टि 
? हे मूढ़ | व्यर्थ गाल न मार ( डींग न हाँक ) | श्रीरामजीसे बैर करनेपर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे १ 
शै सिर-समूह श्रीरामजीके वाण लगते ही बानरोके आगे प्रथ्वीपर पड़ेंगे; || २ ॥ ¢ 
? ते तव सिर age सम नाना । खेलिहहि भालु कीस चौगाना ॥ 

रै जर्वाह समर कोपिहि ` रघुनायक । gels अति कराळ वहु सायक ॥ ३॥ 

Q र और रीछ-बानर तेरे उन गेंदके समान अनेकों सिरोसे चौगान खेलेंगे । जब श्रीरघुनाथजी युद्धमें कोप 

Q करेंगे और उनके अत्यन्त तीक्ष्ण बहुत-से बाण छूटेंगे, ॥ ३ ॥ | 

र तव कि चलिहि अस गाल तुम्हारा । अस बिचारि ag राम उदारा ॥ 

रै छुनत बचन रावन परजरा । जरत agas जनु ga परा॥ ४॥ 


तब क्या तेरा ऐसा गाळ चढेगा ! ऐसा विचारकर उदार ( कृपाल ) श्रीरामजीको भज | अङ्गदके ये 
वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा | मानो जळती हुई प्रचण्ड अग्निमें घी पड़ गया हो ॥ ४ II 


दो०-कुंभकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। 
सोर पराक्रम नहिं सुनेहि HIF चराचर झारि। २७॥ 
[ बह बोला--] अरे मूर्ख | कुम्मकर्ण-ऐसा मेरा भाई है, इन्द्रका शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र 9 
है। और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने सम्पूर्ण जड-चेतन जगत्को जीत लिया है!॥ २७ ॥ à 
चौ०--सठ /, aaar जोरि सहाई । बाँधा सिंधु इहइ प्रभुताई ॥ $ 
नार्घाह खग अनेक वारीसा। खूर न होहि ते सुनु सब कीसा॥ १॥ 58 
रे दुष्ट | वानरोंकी सहायता जोड़कर रामने समुद्र बाँध लिया» बस यही उसकी प्रभुता है १ समुद्रको तो ८ 
अनेकों पक्षी भी छॉघ जाते हैं | पर इसीसे वे सभी झुरवीर नहीं हो जाते | अरे मूर्ख बंदर ! सुन--॥ १.॥ 
मम शुज सागर बल जळ पूरा । जहँ बूड़े बहु सुर नर सूरा॥ 
J बीस पयोधि अगाध अपारा | को अस बीर जो पाइहि पारा॥ २॥ 
` मेरी एक-एक भुजारूपी समुद्र बलरूपी जलसे पूर्ण हे, frat बहुत-से शूरवीर देवता और मनुष्य टब | | 
१ चुके हैं | [ बता» ] कौन ऐसा झूरवीर हैजो मेरे इन अथाह और अपार बीत समुद्रोका पार पा जायया || २॥ 
¢ 


Ransa मै नीर -भरावा | भूप gaa खळ मोहि खुनावा॥ 


जाँ पै समर Gat .तव नाथा । पुनि पुनि कहसि जाखु शुन गाथा॥३॥ $ tee 
DEDEDE DEDEDE DE DE DEE DEIN DLILILIVINBLBLESPL By २ 
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_# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 


अरे दुष्ट LÄN दिक्पालोतकते जळ भरवाया, और तू एक राजाका मुझे सुयश सुनाता है १ यदि तेरा 
मालिक) जिसकी गुणगाथा तू बार-बार कह रहा है, संग्राममे छड़नेवाला योद्धा है- -|॥ ३ || 
तौ adis waa केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहि लाजा ॥ 
हरगिरि मथन निरखु मम बाहू | पुनि सठ कपि fia प्रभुहि सराह ॥ ७॥ 
तो [फिर ] वह दूत किसलिये भेजता है! age प्रीति ( सन्धि ) करते उसे लाज नहीं आती १ 
(qed) केलासका मथन FANA मेरी भुजाओंको देख । फिर अरे मूर्ख वानर | अपने मालिककी सराहना 
करना ॥ ४ ॥ 
दो०--सूर कान रावन सरित AR काटि AR सीस | 
हुने अनर अति हरष बहु बार राखि गोरीस ॥ २८ N 
रात्रणके समान ATA कोन है ! जिपने अपने ही हार्थोसे तिर काट-काटकर अत्यन्त इर्षके साथ बहुत 
बार उन्हे अग्निमे होम दिया | स्वयं गौरीपति शिवजी इस बातके साक्षी हैं ॥ २८॥ 
चौ०-जरत विलोकेड safe कपाळा । विधि के लिखे अंक निज भाला ॥ 
नर कं कर आपन बध बाँची । gas जानि बिधि गिरा असाँची ॥ १॥ 
मस्तकोंके जळते समय जत्र मैने अपने ललाटोंपर लिखे हुए विधाताके अक्षर देखे, तत्र मनुष्यके हाथसे 
अपनी मृत्यु होना बॉचकर वित्राताक्री वाणी ( लेखको ) अपत्य जानकर मैं Ear ॥ १ ॥ 
सोड मन समुझि त्रास नहि मोरे । लिखा बिरंचि जरठ मति AEN 
आन बीर बळ as मम anil पुनि पुनि कहसि लाज पति त्याग ॥ २ ॥ 
उस बातको समझकर (स्मरण करके ) भी मेरे मनमै डर नहीं है । [ क्योकि मैं समझता हूँ कि ] 
बूढ़े ब्रह्माने बुद्धश्रमसे ऐसा लिख दिया है । अरे मूर्ख | तू लजा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार-बार 
दूसरे वीरका बल कहता है ! ॥ २ ॥ 
कह अंगद सलज्ज जग माहीं । रावन तोहि समान कोउ नाहीं ॥ 
छाजवत तव सहज सुभाऊ। निज मुख निज गुन कहसि न काऊ ॥ ३ ॥ 
अङ्गदने कहा--अरे रावण ! तेरे समान लजावान्‌ जगतूमे कोई नहीं है | लजाशीलता तो तेरा सहज 
खभाव ही है ! तू अपने Hea अपने गुण कमी नहीं कहता ॥ ३ ॥ 
सिर अरु सैल कथा चित रही । ताते बार बीस तें कही ॥ 
सो भुजबळ wag उर घाली । जीतेहु सहसबाहु बलि बाली ॥ ४॥ 
सिर काटने और कैलास उठानेकी कथा चित्तमै चढी हुई थी, इससे तूने उसे बीसौं बार कहा | 


भुजाओंके उस बलको तो तूने हृदयमें ही टाळ छिपा 
जीता था ॥ ४ | ( छिपा ) रक्खा दै, जिससे तूने agang बलि और बालिको 


a क देहि अत्र पूरा | काटे सीस कि होइअ सूरा॥ 

इद्र्जा कडु कहिअ न वीरा। काटइ निज कर सकल सरीरा ॥ ५ ॥ 
अरे मन्दबुद्धि | सुन, अत्र बस चर | सिर कारनेसे भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है ? इन्द्रजाल 
यद्यपि वह अपने ही' हाथों अपना सारा शरीर काट डालता 


é 
# लकाकोण्ड # ६८२, 
निल र... 


च 


@ 
; दो०--जरहिं पतंग We बस भार बहहिं खर वृंद । 
। नहिं सूर कहावहि agi देखु मतिमंद ॥ २९ ॥ 
अरे मन्दबुद्धि | समझकर देख | पतंगे मोहबश आगमें जळ मरते हैं, गदहोंके झुंड बोझ CR चलते 
र्‌ हैं; पर इस कारण वे शूरवीर नहीं HEB || २९ || 


om 


रै चौ०--अब जनि TWIT खल करही। सुनु मम वचन मान परिहरही ॥ 
g qaga मै न बसीढीं आयडेँ। अस विचारि रघुवीर पठायडँ ॥ १ ॥ 
अरे दुष्ट ! अब Tg मत कर; मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे | हे दशमुख ! में 
दूतकी तरह [ सन्धि करने ] नहीं आया हूँ | श्रीरघुवीरने ऐसा विचारकर मुझे भेजा है--॥ १ ॥ 
चार बार अस कहइ ङृपाला। नहिं गजारि जसु at सुकाला ॥ 
मन महुँ ag वचन प्रभु केरे । सहेड॑ कठोर वचन as तेरे ॥ २॥ 
SNZ श्रीरामजी बार-बार ऐसा कहते हैं कि स्यारके मारनेसे सिंहको यश नहीं मिळता | अरे मूर्ख | 


र 
4 
प्रभुके | उन ] वचनोंको मनमें समझकर ( याद करके ) ही मैंने तेरे कठोर बचन सहे हैँ | २ ॥ 
नाहि त करि मुख भंजन तोरा | छे जातेउँ सरीतहि बरजोरा ॥ 
Wes तव बळ अधम खुरारी। at हरि आनिहि परनारी ॥ ३ ॥ 
नहीं तो तेरे मुँह तोड़कर मैं सीताजीको जबरदस्ती ले जाता | अरे अधम | देवताओंके शत्रु | तेरा बल 
तो मैंने तभी जान लिया जत्र तू सूनेमें परायी SA हर ( चुरा ) लाया || ३॥ 
तै निसिचर पति गर्व agar मैं रघुपति सेवक कर gal 
जों न राम अपमानहि डरऊँ। तोहि देखत अस कोतुक ' करड ॥ ४ ॥ ` 
तू राक्षसोंका राजा और बड़ा अभिमानी है | परन्तु में तो श्रीरधुनाथजीके सेवक ( सुग्रीव ) का दूत 


( सेवकका भी सेवक ) हूँ | यदि मैं श्रीरामजीके अपमानसे न se तो तेरे देखते-देखते ऐसा तमाशा करूँ 


कि--॥ ४ | - 
दो०--तोहि पटकि महि सेन हति चौपट करि तब गाउँ | 
तव Galore समेत as जनकसुतहि छै जाउं ॥ ३० ॥ 
§ तुझें जमीनपर पटककर, तेरी सेनाका संहार कर और तेरे गावको चौपट. (नष्ट-भ्रष्ट) करके, अरे मूर्ख | 
तेरी युवती त्त्रियोंसहित जानकीजीको छे जाउँ || ३० ॥ 

चौ०-जी अस करों aÑ न बड़ाई । मुएहि वधे नहि कछु HJAR ॥ 

कोळ कामबस क्रपिन बिमूढा । अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥ १ ॥ 

यदि ऐसा करूं, तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है | मरे हुएको मारनेमें कुछ भी पुरुषत्व ( बहादुरी) 
| नहीं है | वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यन्त मूढ, अति दरिद्र, बदनाम) बहुत बूढ़ा, | १॥ 


सदा रोगबस संतत क्रोधी । fg बिमुख श्रुति संत बिरोधी ॥ 
ag पोषक निंदक अघखानी । जीवत सव सम चौदह प्रानी ॥ २॥ 


नित्यका रोगी, निरन्तर क्रोधयुक्त रहनेवाला, भगवान्‌ विष्णुसे विमुख, वेद और संतोंका विरोधी, अपना | 


ही शरीर पोषण करनेवाला, परायी निन्दा करनेवाला और पापकी खान ( महान्‌ पापी )--ये चौदह प्राणी 
} जीते ही मुर्देके समान हैं || 2 ॥ 
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% नमामि रामं रघुवशानाथम्‌ कै 3 
काक ANANA See nn FVTYFS / 
$ a जनि रिल उपजावसि मोही ॥ 
Ret खल wae न तोही | अब ज - 
: सुनि सकोप कह निसिचर नाथा । अधर दसन afa मीजत हाथा॥ ३॥ र 
। अरे दुष्ट | ऐसा विचारकर मैं तुझे नहीं मारता । अब द. मुझमें क्रोध न पदा कर (za गुस्सा न दिला) | 
अङ्गदके वचन सुनकर राक्षपसराज रावण दातोंसे होठ काटकर) क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला--॥ ३॥ 
। २ कपि अधम मरन अब चहसी। छोडे वदन बात बाडे कतला ॥ 
कह जल्पसि जड़ कपि वल जाके । बल प्रताप ge तेज a ताक ॥ N 
अरे नीच बंदर | अत्र तू मरना ही चाहता दै | TTS छोटे मुँह बड़ी बात कहता है| अरे मूर्त बंदर | 
तू जिसके बळपर SEC वचन बक रहा हे; उसमें बल; प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है ॥ ४ ॥ 
दो०--अशुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास | 
सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निसि दिन सम त्रास ॥ ३१ (क) Ul 
उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिताने वनवास दे दिया | उसे एक तो वह ( उसका ) 
दुःख) उसपर युवती स्नीका विरह और फिर रात-दिन मेरा डर बना रहता है ॥ २१ (क) ॥ 
जिन्ह के बल कर गबे तोहि अइसे मनुज अनेक | 
खाहिं निसाचर दिवस निसि qe aga तजि टेक ॥ ३१ (ख) ॥ 


र 
र 
र 
६ 
| 
जिनके बलका तुझे गर्व दै, ऐसे अनेकों मनुष्योंकों तो राक्षस रात-दिन खाया करते हैं । अरे मूढ़ ! जिद ' À 
९ 
९ 
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छ, 


छोड़कर समझ ( विचार कर ) ॥ ३१ (ख)॥ | bi 
चौ०- जब तेहि atte राम के निदा । क्रोधवंत अति भयड कपिदा ॥ 
हरि हर निदा ga जो जाना। होइ पाप गोघात समाना ॥ १॥ 


| 
जब उसने श्रीरामजीकी निन्दा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यन्त क्रोधित हुए | क्योंकि [शास्त्र ऐसा 
¢ 
¢ 
८ 


ee 


कहते हैं कि ] जो अपने कानोंसे भगवान्‌ विष्णु और शिवकी निन्दा सुनता है, उसे गोवधके समान पाप | 
होता है ॥ १ ॥ 

कटकटान AWE agg uses तमकि महि art N 

डोलत धरनि सभासद खसे। चळे भाजि भय मारुत ग्रसे॥२॥ | 

वानरश्रेष्ठ अंगद बहुत जोरसे कटकटाये ( शब्द किया ) और उन्होंने तमककर (जोरसे) अपने दोनों 
भुजदण्डोंको प्रथ्वीपर दे मारा | पृथ्वी हिने लगी, [ जिससे बैठे हुए | सभासद्‌ गिर पड़े और भंयरूपी पवन 
(भूत ) से ग्रस्त होकर भाग चले॥ R I j 

गिरत संभारि उठा द्सकंधर। भूतळ परे सुकुद अति सुंद्र॥ 

an A सिरन्हि ७, e 
कछु तेहि ले निज सिरन्हि सँचारे। कछु अंगद प्रभु पास पवारे | ३॥ 
रावण गिरते-गिरते सँमलकर उठा | उसके अत्यन्त सुन्दर मुकुट प्रथ्बीपर गिर पड़े । कुछ तो 


उसने उठाकर अपने सिरोँपर सुधारकर रख लिया और कुछ अंगदने उठाकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके पास Fa 
दिये ॥ ३॥ 


आवत gge देखि कपि भागे। दिनही लूक परन बिधि लागे ॥ 
की रावन करि कोप चलाए। कुलिस चारि आवत अति धाप ite il 
मुकुटोको आते देखकर वानर भागे | [ सोचने लगे ] विधाता | क्या दिनमै ही उल्कापात होने लगा 
( तारे टूटकर गिरने लगे ) ! अथवा क्या राबणने क्रोध करके चार वज्र चलाये हैं, जो बड़े धायेके साथ | 
(वेगसे) आ रहे हैं ! ॥४॥ 
GME RE DE CECE DE CE DE DEBE CEFUIVIVIVIVTINGLPLFLUTIUTVIVE 
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कह TY हँलि जनि हृदय डेराह । लूक न असनि केतु नहि राह ॥ ' 

ए किरीट gase केरे। आवत वालितनय के प्रेरे॥५॥ र 
प्रभुने [उनसे] हसकर कहा-मनमें डरो नहीं | ये न उल्का हैं, न वज्र हैं और न केतु या राहु ही हैं। ऐ 
अरे भाई ! ये तो रावणके मुकुट हैं; जो बालिपुत्र अंगदके फेंके हुए रहे हैं || ५ || / 
दो०--तरकि पवनसुत कर गहे आनि धरे प्रभु पास | १ 

कौतुक देखहिं भाळ कपि दिनकर सरिस प्रकास ॥ २२ (क॥ ( 

पवनपुत्र श्रीहनुमानूजीने उछलकर उनको हाथसे पकड़ लिया और लाकर प्रभुके पास रख दिया | रीछ i 

और वानर. तमाशा देखने लगे | उनका प्रकाश सूर्यके समान था | ३२:( क )॥ 
| उहाँ सकोपि दसानन सब सन कहत रिसाइ । ? 
ae कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद gaa ॥ ३२ (ख) ॥ ? 


| 


( 
g 
4 
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। वहाँ ( समामे) क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि--बंदरकों पकड़ लो और ' 
Q पकड़कर मार डालो | अंगद यह सुनकर मुसकराने लगे || ३२ (ख)॥ 
? चौ०--पहि वधि वेगि खुभट सब aag । ag भालु कपि जहँ aS पावहु ॥ 
? ` मकटहीन करहु महि जाई i जिअत ace तापस दो भाई ॥ १॥ 
र [ रावण फिर बोला--] इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ-वानरोंको पाओ, वहीं 
खा डालो । परंथ्वीको बंदरोसे रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों ( राम-लक्ष्मण ) को जीते-जी 
Tag A ॥ १ ॥ द | 
¦  पुनि सकोप वोलेउ जुबराजा। गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ 
मरु. गर .काटि निलज कुलघाती | बल बिलोकि बिहरति नहि छाती ॥ २ ॥ 
A [ रावणके ये कोपभरे वचन सुनकर ] तत्र युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले--ठुझे गाल बजाते 
$ छांजे नहीं आती १ अरे निर्लज ! अरे कुलनाशक | गळा काटकर ( आत्महत्या करके ) मर जा | मेरा बल 2 
है. देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती १ ॥ २॥ | 
} रे त्रिय चोर कुमारग गामी। खळ मल रासि मंदमति कामी ॥ 
` सन्यपात जल्पसि . डुबोदा | भएसि कालबस खल मनुजादा ॥ ३ ॥ 
८ 


0 

¢ 

अरे She चोर | अरे कुमार्गपर चलनेवाले | अरे ge, पापकी राशि, मन्दबुद्धि और कामी | तू सन्नि- | 

पातमें क्या ढुर्वचन बक रहा है १ अरे दुष्ट राक्षस | तू कालके वश हो गया है ! || ३ ॥ 9 

याको फल पावहिगो आगें। बानर भाळ चपेटन्हि लागें ॥ 9 

राम aga बोलत असि वानी । गिरहि न तव रसना अभिमानी ॥ ४ ॥ 9 

इसका फळ तू आगे वानर और मालओँके चपेरे लगनेपर पावेगा | राम मनुष्य हैं, ऐसा वचन बोलते 2 

ही) अरे अभिमानी | तेरी जीमें नहीं गिर पड़तीं ! || ४ ॥ 9 

- ` गिरिहहि रखना संसय नाहीं ।.सिरन्हि समेत समर महि माहीं ॥ ५॥ ५ 

इसमें सन्देह नहीं है कि तेरी जीमें [ अकेले नहीं वरं J पिरोंके साथ रणभूमिमें गिरेंगी ॥ ५ ॥ 9 

सो०--सो नर कयों दसकंध घालि बध्यो SE एक सर । 5) 

बीसहुँ लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥ ३३ (क) || ॥ 
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६९२ . % नमामि रामं रघुवंशनांथम्‌ # 
Ca a es EN DEDEDE ETE CE N T GLE LIL GLE OIL IL IL PLOY कु 
रे दशकन्ध | जिसने एक ही बाणसे बालिको मार डाछा वह मनुष्य केसे है ! अरे कुजाति; अरे 


जड | बीस आँखें होनेपर भी तू अन्धा है तेरे जन्मको धिक्कार है || ३२ (क) ॥ 
तव सोनित कीं प्यास तृषित राम सायक निकर । 
तजउँ तोहि तेहि त्रास कटु जर्पक निसिचर अधम ॥ २२ (ख) ॥ / 
| भीरामचन्द्रजीके बाणसमूह तेरे रक्तकी प्याससे प्यासे हैं । [ वे प्यासे ही रह जायेंगे ] इस डरसे, अरे. 
कड़ी वकवाद करनेवाले नीच राक्षस ! मैं तुझे छोड़ता हूँ ॥ २२ (ख)॥ | 

K SoH तव दसन aka लायक । आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ १ 

| असि रिस होति दसउ मुख तोरों । लंका गहि समुद्र महँ QÜ ॥ १॥ 

मैं तेरे दाँत तोड़नेमें समर्थ हूँ | पर क्या se ! श्रीरघुनाथजीने मुझे आज्ञा नहीं दी | ऐसा क्रोध र 

। आता है कि तेरै दसों मुँह तोड़ डाढँ और [ तेरी ] लङ्काको पकड़कर समुद्रमें डुबा दू ॥ १ ॥ R 

गूलरि फळ समान तव लंका । बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका ॥ ६ 
मेँ बानर फल खात a बारा । आयसु दीन्ह न राम उदारा ॥ २॥ रै 
तेरी लङ्का गूलरके फलके समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर [अज्ञानवश] निडर होकर बस रहे हो। | 
मैं बंदर हूँ, मुझे इस फलको खाते क्या देर थी ? पर उदार (कृपाठ) श्रीरामचन्द्रजीने बेसी आज्ञा नहीं दी॥२॥ १ 
जुगुति gat रावन मुखुकाई । मूढ़ सिखिहि कहाँ बहुत झुठाई ॥ - 

| af न कबहुँ गाल अस मारा । मिलि तपसिन्ह तें भएसि लबारा ॥ ३॥ 

अंगदकी युक्ति सुनकर रावण मुसकराया [ और बोला--] अरे मूर्ख | बहुत as बोलना तूने कहाँ 

४ सीखा! बालिनि तो कभी ऐसा गाळ नहीं मारा | जान पड़ता है तू तपस्वियोंसे मिलकर लबार हो गया दै ॥२॥ 

¢ साँचेर मैं ळवार सुजबीहा। जौ न उपारिउँ तव दूस जीहा ॥ 

0 समुझि राम प्रताप कपि कोपा । सभा माझ पन करि पद्‌ रोपा ॥४॥ 

0 [ अंगदने कहा--] अरे बीस भुजावाळे | यदि तेरी cat जीमें मैंने नहीं उखाड़ लीं तो सचमुच मैं 
लबार ही हूँ | भीरामचन्द्रजीके प्रतापको संमझकर ( स्मरण करके ) अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होने रावणकी 
सभामें प्रण करके ( दृढ़ताके साथ ) पैर रोप दिया ॥ ४ ॥ 9 

जी मम चरन सकसि as anti फिरहि रामु सीता मैं हारी ॥ 
सुनहु सुभर सब कह दससीसा । पद्‌ गहि धरनि पछारहु कीसा ॥ ५॥ 

9 [ और कहा--] अरे मूर्ख | यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्रीरामजी लौट जावँगे, मैं सीताजीको हार 

|: ara सब वीरो !.सुनो | पैर पकड़कर बंदरको प्रथ्वीपर पछाड़ दो ॥ ५ ॥ 

ध ड्‌ आदिक बलवाना । हरषि उठे जहे af भट नाना ॥ 

9 झपटदि FR बळ बिपुल उपाई | पद्‌ न aa बेठहि सिरु नाई ॥ ६॥ 

र इन्द्रजीत ( मेघनाद ) आदि अनेकों बलवान्‌ योद्धा जहाँ-तहाँसे हर्षित होकर उठे और पूरे ase 


हक उपाय करके झपटते हैं | पर पैर टता नहीं, तब सिर नीचा करके फिर अपने-अपने स्थानपर जा बैठ 
ज ॥६॥ ८ 
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A # लकाकाण्ड % 
2 ROR RE REDE TE DEDEDE REDEIEDSFETETAPIPETEFETAPEEe S 
क C कहते कक वे देवताओंके शत्रु ( राक्षस ) फिर उठकर झपटते हैं परन्तु हे; सर्पोके | 
| | चरण नहीं जेसे : , 
= उनसे Fa ही नहीं oP जसे कुयोगी ( विषयी ) पुरुष मोहरूपी वृक्षको नहीं 
दो०--कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरषाइ | 
। i arte टर न कपि चरन पुनि बेठहिं सिर नाइ ॥ ३४ (क) ॥ 
करोड़ों वीर योद्धा जो बलमें मेघनादके समान थे, हर्षित होकर उठे | वे बार-बार झपटते हैं, पर 
टर वानरका चरण नहीं उठता; तब जाके मारे सिर नवाकर बेठ जाते हैं ॥ ३४ ( क ) I 
१ भूमि न छाँड़त कपि चरन देखत रिपु मद भाग । 
क काट विध्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥ ३४ (ख) ॥ 
7 a करोड़ों fret आनेपर भी संतका मन नीतिको नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर ( अंगद ) का चरण 
पृथ्वीको नहीं छोड़ता | यह देखकर aF ( रावण) का मद दूर हो गया | ॥ ३४ (ख)॥ 
चौ०--कपि वळ देखि सकल Re हारे । उठा आपु कपि के gent ॥ 
Tet चरन कह बालिकुमारा | मम पढ्‌ गहे न तोर उवारा ॥१॥ 
अङ्गदका बल देखकर सब हृदयमें हार गये | तब अङ्गदके ललळकारनेपर रावण स्वयं उठा | जब वह 


| अङ्गदका चरण पकड़ने लगा तब बालिकुमार अङ्गदने कहा--मेरा चरण पकड़नेसे तेरा बचाव नहीं होगा [|| १॥ 
गहसि न रास चरन सठ जाई । gaa फिरा मन अति सकुचाई ॥ ` 
was तेजहत श्री सब गई । मध्यदिवस जिमि ससि सोहई ॥ २॥ ` 
अरे मूर्ख | तू जाकर श्रीरामजीके चरण क्यों नहीं पकेड़ता १ यह सुनकर वह मनमें बहुत 

१ ही सकुचा- 
ee गया | उसकी सारी श्री जाती रही | वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याहमें चन्द्रमा दिलाय देता 
R II 

f सिघासन aes सिर नाई । मानहुँ संपति सकळ dart ॥ 
जगदातमा प्रानपति रामा । ताछु Aga किमि लह बिधामा ॥ ३॥ 
वह सिर नीचा करके सिंहातनपर जा बैठा | मानो सारी सम्पत्ति गैंवाकर बेठा हो। श्रीरामचन्द्रजी 

जगतूमरके आत्मा और प्राणोंके खामी हैं | उनसे विमुख रहनेवाळा शान्ति केसे पा सकता है | ३॥ है 

' उमा राम की ggk बिलासा । होइ fa पुनि पावइ नासा 
॥ - 
ठन ते कुलिस कुलिस तुन करई । ag दूत पन कहु किमि उरई ॥४॥ 
[ शिवजी कहते है--] हे उमा | जिन श्रीरामचन्द्रजीके भूविलास ( भौंहके इशारे ) से विश्व उस़न्न 
'होता है और फिर नाशको प्राप्त होता है; जो तृणको वज्र और वज्रको तृण बना देते हैं ( अत्यन्त निर्वलकों 
महान्‌ प्रबळ और महान्‌ प्रबलको अत्यन्त Nds कर देते हैं ) उनके दूतका प्रण, कहो) केसे टल 
सकता है I ४॥ l 
पुनि कपि कही नीति विधि नाना । मान न ताहि कालु निअराना ॥ 
रिपु मद्‌ मथि प्रु खुजख सुनायो | यह कहि चल्यो बालि नृप जायो ॥ ५॥ 
फिर अंगदने अनेकों प्रकारसे नीति कही-। पर रावणने नहीं माना, क्योंकि उसका काळ निकट आ 
गया था | शबुके गर्वको चूर करके अंगदने उसको प्रश भीरामचन्द्रजीका सुयश सुनाया और फिर वह राजा 
बालिका पुत्र यह कहकर चल दिया--॥ ५ | REN | 
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खामी ) और अतुलनीय बलवान्‌ जानिये ॥ ४ | 


६९४ # नमामिं राम रंघुवशनाथम # 
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हतौ न खेत खेलाइ खेलाई । तोहि अवदि का करो वड़ाई ॥ 
` प्रथमहि ag तनय कपिं मारा । सो ait रावन was gar ॥६॥. : 
रणभूमिमें तुझे खेला-खेलाकर न मारू, तबतक अभी [ पहलेसे ] कया बड़ाई करूं | अंगदने पहले ही 
( सभामे आनेसे पूर्व ही ) उसके पुत्रको मार डाला था | वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया Il ६ ॥ 
जातुधान अंगद पन देखी । भय व्याकुल सब भए fect ॥ ७॥ 
अंगदका प्रण [ सफळ | देखकर सब राक्षस भयसे अत्यन्त ही व्याकुल हो गये ॥ ७॥ 
दो०--रिपु बल धरषि हरषि कपि बालितनय बल पुंज | 
पुरक सरीर नयन जल गहे राम पद कज ॥ २५ (क) ll 


शत्रुके बलका मर्दैन कर, TSA राशि बालिपुत्र अंगदजीने हर्षित होकर आकर श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणकमळ पकड़ लिये | उनका शरीर पुलकित है और नेत्रॉमें [ आनन्दाश्रुओंका | जल भरा है ॥३५(क)॥ 


साँझ जानि दसकंधर भवन गयउ बिलखाइ | 
मंदोदरी  रावनहि बहुरि कहा agaa ॥ ३५ (ख) ॥ 
सन्ध्या हो गयी जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ ( उदात होकर ) महळमें गया। मन्दोद्रीने रावणको 
समझाकर फिर कहा-॥। ३५ (ख ) ॥ 
चौ०--कंत समुझि. मन तजहु कुमतिही । सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही ॥ 
रामानुज लघु रेख खचाई । सोड नहि ate असि agers ॥ १॥ 
है कान्त | मनमें समझकर ( विचारकर ) कुबुद्धिको छोड़ दो । आपसे और श्रीरघुनाथजीसे युद्ध शोभा 
नहीं देता | उनके छोटे भाईने एक जरा-सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लॉघ सके, ऐसा तो 
आपका पुरुषत्व दै ॥ १॥ 
fa तुम्ह oft जितब संग्रामा । जाके दूत केर यह कामा ॥ | 
कौतुक fag नाधि तव लंका । आयड कपि केहरी असंका ॥ २॥ 


है प्रियतम ! आप उन्हें संग्राममें जीत पायेंगे; जिनके दूतका ऐसा काम है १ खेलसे ही समुद्र छौँ 
१ द्र लाघकर 
वह वानरोमे सिंह ( हनुमान्‌ ) आपकी छंकामें निर्भय चला आया !॥ २॥ : 


taa ee बिपिन उजारा । देखत तोहि अच्छ तेहि मारा ॥ 
जारि सकल पुर abe छारा | कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा ॥ ४॥ 


सा मारकर उसने अशोकवन उजाड डाला | आपके देखते-देखते उसने अक्षयकुमारको मार 
डाळा और सम्पूर्ण नगरको जलाकर राख कर दिया | उस समय आपके बलका गर्व कहाँ चला गया ! ॥३॥ 


अब पति सूषा गाळ जनि मारहु । मोर कहा य 
: पति रघुप्रतिहि नृपति जनि मानहु | अग जग eae 


| नाथ अतुल बळ atag ॥४!! 
अब हे स्वामी | झड़ (व्यर्थं ):गाछ न मारिये ( डींग न हॉकिये ) [ हुदयमें 

| मेरे कहनेपर gaal कुछ 
विचार कीजिये । हे. पति | आप्र भीरधुपतिको [ पि ] राजा मत समझिये, बल्कि अग-जगनाथ ( चराचरके 
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अहह कत कृत राम बिरोधा | काल बिबस मन उपज न बोधा ॥ 
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T मताप जान मारीचा । arg कहा नहि मानेदि नीचा ॥ 
१ त सभा ls भूपाळा । रहे तुम्हड बढ age बिसाला॥ S 
१ र वाणका प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था | परन्तु आपने उसका 
उ ठ a | कहना भी नहीं माना | 
४ जन का गणित राजागण थे | वहाँ विशाल और अतुलनीय award आप भी थे॥ ५॥ 
us धडुप जानकी बिआही i तब संग्राम जितेहु किन ताही ॥ 
। बि BI जानइ वळ थोरा राखा जिअत आँखि गहि फोरा ॥ ६॥ 
वहा शिवजीका धनुष तोड़कर श्रीरामजीने जानकीजीको व्याहा; तब आपने उनको सं 
2 जीता १ इन्द्रपुत्र जयन्त उनकै बलको कु र a 8 
|, SHO जानता है | श्रीरामजीने पकड़कर उ 
Q आख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया | || ६ ॥ : eae es = 
`A 
। सूपनखा के गति तुम्ह देखी | तदपि हृदयें नहि लाज बिसेषी ॥ N / 
थपणखाकी दशा तो आपने देख ही ली | तो भी आपके हृदयमें | उनसे लड़नेकी 
रै ( कुछ भी ) छजा नहीं आती ! ॥ ७ ॥ 7 06. ¢ 
दो०--बधि बिराध खर दूषनहि लीलां हत्यो कबंध | | 
नालि एक सर मारयो तेहि जानहु दसकंध ॥ ३६ ॥ 
१ जिन्होंने विराध और खर-दूषणको मारकर लीलासे ही कबन्धको भी मार: डाला) और जिन्होंने 
र बालिको एक ही बाणसे मार दिया, हे दशकन्ध | आप उन्हे ( उनके महत्त्वको ) समझिये ! ॥ ३६ ॥ : 
चौ०-जेहि जलनाथ बँधायउ हेला । उतरे प्रभु दळ सहित सुवेढा ॥ 
कारुनीक दिनकर ge केतू । दूत was तब हित हेतू ॥ १॥ 
_ _जिन्होने खेळते ss बँधा लिया और जो प्रभु सेनासहित सुवेल पर्बतपर उत्तर पड़े, उन 
सूयकुलके ध्वजाखरूप (ARA बढानेवाले) करुणामय भगवानूने आपहीके हितके लिये दूत भेजा ॥ १ ॥ 
सभा माझ जेहि तब बळ मथा । करि बरूथ we gaat जथा ॥ 
9 अगद हनुमत अनुचर जाके | रन ÜR बीर अति बाँके ॥ २॥ 
जिसने बीच समामें आकर आपके बलको उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियोके झं 
Fe hs wed आकर सिंह 
| उसे छिन्न-मिन्न कर डालता है] । रणमें बाँके अत्यन्त विकट वीर अंगंद और हनुमान्‌ जिनके सेवक हैं; ॥२॥ 0 
> तेहि कहे पिय पुनि पुनि नर mes । सुधा मान ममता मद्‌ agg ॥ 
` अहह कत छत राम RAN । काळ बिबस मन उपज न बोधा ॥ ३॥ 
हे पति ! उन्हें आप बार-बार मनुष्य कहते हैं | आप व्यर्थ ही मान) ममता और मदका बोझ ढो रहे 
हैं | हा. प्रियतम | आपने श्रीरामजीसे विरोध कर छिया ! और कालके विशेष वश होनेसे आपके मनमें अब 
भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता ॥ ३ ॥ | W ae 
'काळ दंड गहि काहु न मारा हरइ धर्म बल बुद्धि विचारा ॥ 
निकट काल जेहि आवत «खाई तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई ॥ ४ I 
काल दण्ड ( लाठी ) लेकर किसीको नहीं मारता | वह धर्म, बल, बुद्धि और विचारको हर लेता है। 
9 हे खामी | जिसका काळ ( मरण-समय ) निकट आ जाता है, उसे आपहीकी तरह भ्रम हो जाता है ॥ ४ ॥| 
| DEDEDE aN T O 
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६०३ . + नमामि रामं रघुवरानाथम # 
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Q 
6 दो०- दुइ सुत मरे RI पुर अजहुँ पूर पिय देहु । 
कृपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ बिमल जसु लेहु॥ ३७॥ 

आपके दो पुत्र मारे गये और नगर जल.गया | [ जो हुआ सो हुआ ] हे प्रियतम ! अब भी [ इस 
मूलकी | पूर्ति ( समाप्ति ) कर दीजिये ( श्रीरामजीसे वैर त्याग दीजिये ) और हे नाथ | पाके समुद्र शरीरचु- 
१ नाथजीको भजकर निर्मल यश लीजिये ॥ ३७ ॥ 
6 


चौ०--नारि बचन am बिसिख समाना । सभा. गयड उठि होत बिहाना ॥ 
बैठ जाइ सिंघासन फूली। अति अभिमान त्रास खव भूली ॥ १॥ 


स्रीके बाणके समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर समामै चला गया) और सारा भय 
सुळाकर अत्यन्त अभिमानमें फूलकर सिंहासनपर जा बैठा ॥ १ ॥ 


get राम अंगद्हि बोलावा । आइ चरन पंकज सिरु नावा ॥ 

अति आदर समीप बेठारी । बोले बिहँसि ane खरारी॥ २॥. 

यहाँ ( सुबेळ पर्वतपर ) श्रीरामजीने अंगदको बुलाया | उन्होंने आकर चरणकमलोंमें सिर नवाया | 
बड़े आदरसे उन्हें पास बेठाकर खरके शत्रु कृपाळ श्रीरामजी हँसकर वोले- ॥ २ ॥ 

¢ बालितनय कौतुक अति मोही। तात सत्य ag gee तोही ॥ 

Wig जातुधान कुल रीका । भुज बळ age जासु जग stat ॥ ३॥ 

हे वालिके पुत्र ! मुझे बड़ा कोतूहळ दै | हे तात ! इसीसे मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना | जो रावण 

८ 


) 


Te मुकुठ तुम्ह चारि चलाए | see तात कवनी बिधि पाए ॥ 

सुचु सबग्य प्रनत सुखकारी । मुकुट न होहि भूप गुन चारी॥४॥ 

उसके चार मुकुट तुमने फेंके | हे तात ! बतलाओ; तुमने उनको किस प्रकारसे पाया ! [ अंगदने 
कहा--] हे ata! हे शरणागतको सुख देनेवाले ! सुनिये । वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजाके चार 
गुण हैं॥ ४॥ 

साम दान अरु şs विभेंदा । चुप उर बसहिं नाथ कह बेदा॥ 

नीति धर्म के चरन सुहाए । अस AX जानि नाथ पहि आए ॥ ९ ॥ 

है नाथ | वेद कहते हैं कि साम, दान) दण्ड और भेद- थे चारों राजाके हृदयमें बसते हैं। ये नीति- 
घर्मके चार सुन्दर चरण हैं। [ किन्तु रावणमें धर्मका अमाव है ] ऐसा जीमे जानकर ये नाथके पास आ गये हैं ॥५॥ 

धर्महीन 
दो ०-- प्रथु पद विमुख काल बिबस दससीस | 
तेहि परिहरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस ॥ ३८ ( क ) ॥ 


दशशीश रावण धर्मदीन; प्रभुके पदसे विमुख और जल्म वश ae ts 
वे गुण रावणको छोड़कर आपके पास आ गये हैं ॥ ३८ ( क ) | वशमें है। इसलिये हे कोसलराज | सुनिये 


परम चतुरता भवन सुनि बिहँसे Ug उदार। 
समाचार आने सब कहे गढ़ के बालिकुमार । ३८ (ख) Il 


| ाक्षसोंके Goat तिलक है; और जिसके अतुलनीय बाहुबलकी जगतूभरमें धाक है, || ३॥ 


A 
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अंगदकी परम चतुरता [ पूर्ण उक्ति ] कार्नोसे सुनकर उदार श्रीरामचन्द्रजी हँसने लगे | फिर बालि- 
पुत्रने किलेके ( लङ्काके ) सब्र समाचार कहे ॥ ३८ (ख)॥ 
चौ०--रिपु के „समाचार जव पाए । राम सचिव सव निकट बोलाए ॥ 
लंका बाँके चारि दुआरा | केहि विधि लागिअ करहु बिचारा ॥ १॥ 
जत्र UAH समाचार प्राप्त हो गये, तब श्रीरामचन्द्रजीने सब मन्तरयोंको पात बुलाया [ और कहा--] 
छङ्काके चार बड़े विकट दरवाजे हैं | उनपर किस तरह आक्रमण किया जाय) इसपर विचार करो ॥ १ ॥ 
तब कपीस Ra विभीषन | सुमिरि हृदय दिनकर कुछ भूषन.॥ 
करि बिचार तिन्ह मंत्र हढावा । चारि अनी कपि कटकु बनावा ॥ २॥ 
तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवान्‌ ओर विभीषणने हृद्यमें सूर्यकुलके भूषण श्रीरघुनाथजीका 
स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरोंकी सेनाके चार दल बनाये ॥ २॥ 


जथाजोग सेनापति कन्हे । जूथप सकल ate तब AR ॥ 

प्रभु प्रताप कहि सव agan । जुनि कपि सिंघनाद करि acy ३॥ 

और उनके लिये यथायोग्य ( जैसे चाहिये वैसे ) सेनापति नियुक्त किये | फिर सत्र यूथपतियोँको बुला 
लिया और प्रभुका प्रताप कहकर सत्रको समझाया) जिसे सुनकर वानर तिंहके समान गर्जना करके दौड़े ॥ ३ ॥ 

हरपित राम चरन सिर arate । गहि गिरि सिखर वीर सब धावहि ॥ 

गर्जाह तजहि भालु कपीसा जय रघुवीर कोसळाधीसा ॥ ४ ॥ 

वे हर्षित होकर श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाते हैं और पर्वतोंके शिखर ले-लेकर सत्र वीर दौड़ते हैं | 
“कोसलराज श्रीरघुवीरजीकी जय हो?) पुकारते हुए भाळू और वानर गरजते और ललकारते हैं ॥ ४ || 

जानत परम दुर्ग ५ अति लंका । प्रभु प्रताप कपि चले असंका ॥ 

घराटोप करि ag दिसि घेरी । सुखहि निसान बजावहि भेरी ॥ ५॥ 

sgia असन्त श्रेष्ठ ( अजेय ) किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे निडर होकर 


चले | चारों ओरसे घिरी हुई बादलोंक्री घराकी तरह लङ्काको चारों दिशाओंसे घेरकर वे मुँहसे ही डंके और 


भेरी बजाने लगे ॥ ५ ॥ 
दो०--जयति राम जय लछिमन जय कपीस सुग्रीव | 
mk सिंघनाद कपि भाछ महा बल aia ॥ ३९॥ 
महान्‌ बलकी सीमा वे वानर-माळू तिंहके समान ऊँचे स्वरसे 'श्रीरामजीकी जय)? ‹लक्ष्मणजीकी 
जय)? ध्वानरराज सुग्रीवकी जय? ऐसी गर्जना करने लगे ॥ ३९ ॥. 
चौ०--लंकों was कोलाहल भारी । सुना दसानन अति अहंकारी ॥ 
' देखहु ` यनरन्ह FR ढिठाई । बिहँसि निसाचर सेन बोलाई ॥ १॥ 
weld बड़ा मारी कोलाहल ( कोहराम ) मच गया | अत्यन्त अहङ्कारी Wana उसे सुनकर कहा-- 
वानरोंकी ढिठाई तो देखो | यह कहते हुए हॅसकर उसने राक्षसोंकी सेना बुलायी ॥ १ Il 
आप कीस काल के प्रेरे छुधावंत सब निसिचर मेरे ॥ 
अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा । ग्रह बैठे अहार बिधि दीन्हा ॥ २॥ 
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६९८ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
ROS AS ASN SNS Sg i LPP FY MY TYIY IYI YTS GY 
बंदर कालकी प्रेरणासे चले आये हैं | मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाताने इन्हें घर बैठे भोजन भेज 
दिया | ऐसा कहकर उस मूर्खने अट्टहास किया ( वह बड़े जोरसे ठहाका मारकर हँसा )॥ २॥ 

gas सकल ate दिसि जाहु | धरि घरि भालु कीस सब ag ॥ 

उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि दिट्टिभ खग सूत उताना ॥ ३॥ 

[ और बोला--] दे वीरो ! सत्र लोग चारों दिशाओंमें जाओ और रीछ-वानर सबको पकड़-पकड़कर 
खाओ | [ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! रावणको ऐसा अभिमान या जेठे दिदिहिरी पक्षी पेर ऊपरकी ओर 
करके सोता है [ मानो आकाशको याम लेगा ] ॥ ३॥ 

चले निसाचर aag मागी । गहि कर भिडिपाल वर साँगी ॥ 

तोमर मुहर परसु प्रचंडा । सूल इपान परिघ गिरिखंडा ॥ ४॥ 

आज्ञा माँगकर और हार्थोमे उत्तम भिंदिपाल, सॉगी ( बरछी ) तोमर) TRG प्रचण्ड फरसे, शूल; 
दुधारी तलवार) परिष और पहाडोके Sas ठेकर राक्षस चले || ४ ॥ 

जिमि अरुनोपल निकर निहारी । धावहि as खग मांस अहारी ॥ 

चोच भंग दुख तिन्हहि न सूझा | तिमि ame मनुजाद अवूझा ॥५॥ 

जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी छाल पत्थरोंका समूह देखकर उसपर टूट पड़ते है, [ पत्थरोंपर लगनेसे | 
aia gaa दुःख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस A ॥ ५ ॥ 


र 

९ 

Q दो०--नानायुध सर चाप धर जातुधान बल बीर | 

Q कोट फँगूरन्हि चढि गए कोटि कोटि रनधीर ॥ Vo Il 

4 अनेकों प्रकारके अन्न-शस्र.और घनुष-बाण धारण किये करोड़ों बलवान्‌ और रणधीर राक्षस वीर 

६ परकोटेके DIT चढ़ गये ॥ ४० ॥ | 

है चौ०-कोट कँगूरन्हि सोहहि कैसे । मेरु के संगनि sq घन वेसे ॥ 

१ बाजहि ढोल निसान जुझाऊ। जुनि चुनि होइ भटन्हि मन चाऊ ॥ १ ॥ 
वे परकोटेके कँगूरॉपर केसे शोभित हो रहे हैं) मानो सुमेरुके शिखरोंपर बादल बैठे हों | जुझाऊ 

ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, [ जिनकी ] ध्वनि सुनकर योद्धाओंके मनमै [ लड़नेका ] चाव होता है ॥१॥ 

८ 


बाजहि भेरि नफीरि अपारा । सुनि कादर उर जाहि दरारा ॥ 
देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्टा । अति बिसाल तजु भाल सुभट्टा ॥२॥ 
अगणित नफीरी और भेरी बज रही हैं, [ जिन्हें ] सुनकर कायरोंके teat दरारें पड़ जाती हैं । 
उन्होंने जाकर अत्यन्त विशाल शरीरवाले महान्‌ योद्धा वानर और भालओंके ठट्ट ( समूह ) देखे ॥ २॥ 
घार्वाह गनहिं न अवघट घाटा । पबत फोरि करहि गहि बाटा ॥ 
कटकटाहि कोटिन्ह भर गजेहि | द्सन ओठ काटहि अति तर्जहि ॥ ३॥ 
[ देखा कि ] वे रीछ-वानर दौड़ते हैं; ओघट ( ऊँची-नीची, विकट ) घाटियांको कुछ नहीं गिनते | 
पकड़कर पहाड़ोंको फोड़कर रास्ता बना लेते हैं | करोड़ों योद्धा कटकटाते और गर्जते हैं.। दातासे ओंठ कारते 
और खूब डपटते हैं ॥ ३ Il 
उत रावन इत राम दोहाई । जयति जयति जय परी लराई ॥ 
निसिचर सिखर समूह ढहावहि | कूदि ace कपि फेरि चलावहि ॥ ४ ॥ 
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उधर रावणकी और इधर श्रीरामजीकी दोहाई बोली जा रही है | “जय” “जय” “जय? की ध्वनि होते 
ही लड़ाई छिड़ गयी । राक्षस पहाड़ोंके ढेर-के-ढेर शिखरोंको फंकते हैं | वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और 
वापस उन्हींकी ओर चलाते हैं ॥ ४ | 


छं०--धरि कुधर खंड प्रचंड WHE भालु गढ़ पर डारहीं। 

झपटहि चरन गहि पटकि महि भजि चळत बहुरि पचारहीं ॥ . 

अति तरल तरुन प्रताप तरपहि ante गढ़ चढ़ि चढ़ि गए | 

कपि भालु चढि मंदिरन्ह जहे ae राम जसु गावत भए ॥ 
प्रचण्ड वानर ओर माल्‌ पर्वतोंके टुकड़े ले-लेकर Por डालते हैं | वे झपटते हैं और राक्षसोंके पैर 
पकड़कर उन्हें WAR पटककर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं | बहुत ही चञ्चल और बड़े तेजस्वी 
वानर-माळू बड़ी फुतींसे उछछकर किलेपर चढ़-चढ़कर गये और जहाँ-तहाँ महरलोमै घुसकर श्रीरामजीका 
यश गाने लगे । 


दो०--एकु एकु निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ । 
ऊपर आपु हेठ भट गिरहिं धरनि पर आइ ॥ ४१ ॥ 


फिर एक-एक राक्षसको पकड़कर वे वानर भाग चले | ऊपर आप और नीचे [ राक्षस ] योद्धा- इस 
प्रकार वे [ किलेपरसे ] धरतीपर आ गिरते हैं ॥ ४१ ॥ 


चौ०--राम प्रताप प्रवल कपिजूथा । मदि निसिचर -खुभट TEN ॥ 
चढ़े दुगे पुनि जहे a वानर। जय रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥ १॥ 
श्रीरामजीके प्रतापसे प्रबल वानरोंके झुंड राक्षस योद्धाओंके समूइ-के-समूह योद्धाओंको मसल रहे हैं | 

वानर फिर जहाँ-तहाँ किलेपर चढ़ गये ओर प्रतापमें सूर्यके समान श्रीरघुवीरकी जय बोलने लगे || १ || 
चले निसाचर निकर पराई'। प्रबल पवन जिमि घन समुदाई ॥ 
हाहाकार भयउ पुर भारी । रोहि बालक आतुर नारी ॥२॥ 

` रक्षसोंके झुंड वैसे ही भाग चले जेसे जोरकी हवा चलनेपर बादलोंके समूह तितर-बितर हो जाते हैं | 

लङ्का नगरीमें बड़ा मारी हाहाकार मच गया । बालक) ख्रियाँ और रोगी [ असमर्थताके कारण ] रोने छगे॥२॥ 
सब मिलि देहि रावनहि गारी । राज करत एहि मृत्यु हँकारी ॥ 
निज दळ बिचल खुनी तेहि काना । फेरि gaz sta RAM ॥ ३॥ 


सब मिलकर रावणको गालियाँ देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्युको बुला लिया | रावणने जब अपनी 
सेनाका विचलित होना कानोंसे सुना, तब [भागते हुए] योद्धाओँको लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला-॥२॥ 


/ 


जो रन विमुख खुना मैं काना । सो मैं हतब कराल रुपाना ॥ 
aig खाइ भोग करि नाना । समर भूमि भए बढ्लभ प्राना ॥४॥ 
मैं जिसे रणसे पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवारसे 
मारँंगा | मेरा सब कुछ खाया, माति-मॉतिके भोग किये और अब रणभूमिमे प्राण प्यारे हो गये १ || ४॥ 
उम्र वचन सुनि सकल डेराने । चले क्रोध करि gue लजाने ॥ 
मरन बीर के सोमा । तब तिन्ह तजा प्रान कर लोमा ॥ ५॥ 
RPP 7 तत तीन रित म ति सित पतित LI 
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७०० ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # | 
z EPEE O CECE N EN N PATAPATA ०७,७०७, 98 
Q रावणके उग्र ( कठोर ) वचन सुनकर सब वीर डर गये और लजित Dat क्रोध करके युद्धके लिये 4 
१ ae चले | रणमें [ शत्रुके ] सम्मुख ( युद्ध करते हुए ) मरनेमें ही वीरकी शोभा है | [ यह सोचकर ] तब ९ 
2 उन्होंने प्राणोंका छोम छोड दिया ॥ ५॥ — T १ 
Q दो०--बहु आयुध घर सुभट सब मिरहि पचारि पचारि । 
sage किए भाल कपि परिष त्रिसूलन्हि मारि ॥ ४२ ॥ ९ 
बहुतःसे wera धारण किये सत्र वीर ललकार'ललकारकर भिड्ने लगे । उन्होंने परिघो और R 
९ त्रियछोसि मार-मारकर सत्र रीछ-वानरोको व्याकुल कर दिया ॥ ४२ ॥ र 
१ चौ» भय आतुर कपि भागन लागे । जद्यपि उमा जीतिहृद्दि आगे ॥ र्‌ 
2 ' कोड कह ne अंगद हनुमंता । कहें नल नील दुबिद बलवंता ॥ १॥ Q 
१ [ शिवजी कहते हैं --] वानर भयातुर होकर ( डरके मारे घबड़ाकर ) भागने लगे) यद्यपि हे उमा ! १ 
Q आगे चलकर [ वे ही ] जीतेंगे | कोई कहता है--अंगद-हनुमान्‌ कहाँ हैं! बलवान्‌ नल-नीछ और द्विविद । 
१ कहाँदे!॥ १॥ 
2 निज दल बिकल सुना हनुमाना | पच्छिम द्वार रहा बलवाना ॥ Q 
मेघनाद तहँ करइ लराई। टूट न द्वार परम कठिनाई ॥२॥ हे 
। हनुमानजीने जब अपने दलको विकल (भयभीत) हुआ सुना, उस समय वे बलवान्‌ पश्चिम द्वारर Q 
रै थे | वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था | वह द्वार टूटता न था; बड़ी भारी कठिनाई होरहीथी॥२॥ ? 
3 पवनतनय मन भा अति क्रोधा । गर्जेड प्रबळ काळ सम जोधा ॥ 
कूदि लंक गढ़ उपर आवा । गहि गिरि मेघनाद कहूँ धावा ॥ ३॥ 
तत्र पवनपुत्र इनुमानूजीके मनमै बड़ा मारी क्रोध हुआ | कालके समान योद्धा बड़े जोरसे गरजे और $ 
9 am लङ्काके किळेपर आ गये और पहाड़ लेकर मेघनादकी ओर दौड़े || ३ Il $ 
भंजेउ रथ सारथी निपाता । ताहि हृदय ae मारेसि लाता ॥ $ 
3 दुसर सूत विकल तेहि जाना । स्यंदन घालि तुर्त ग्रह आना ॥ ४ ll 
9 रथ तोड़ डाला; सारथिको मार गिराया और मेघनादकी छातीम लात मारी | दूसरा सारथि मेघनादको 9 
§ व्याकुळ जानकर; उसे रथर्मे डालकर) तुरंत घर छे आया ॥ ४ ॥ 9 
दो०- अंगद सुना पवनसुत गढ़ पर गयउ अकेल | $ 
| रन बॉकुरा बालिसुत तरकि चढेउ कपि खेल ॥ ४३ ॥ र 
ह इघर अंगदने सुना कि पवनपुत्र हनुमान किळेपर अकेले ही गये हँ, तो रणमे बाँके बालिपुत्र वानरके 
खेलकी तरह उछलकर किलेपर चढ़ गये || ४२ ॥ | 
चौ०- जुद्ध बिरुद्ध क्रुद्ध द्वौ बंदर । राम प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥ 
s रावन भवन चढे A थाई ।-करहिं कोसलाधीस दोहाई ॥-१॥ 
2 Gan शत्रुओके विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गये | हृदयर्मे श्रीरामजीके प्रतापका स्मरण करके दोनों 
; दौड़कर रावणके महलपर जा चढे और कोसलराज श्रीरामजीकी दुहाई बोलने लो || १ ॥ 
>; कळस सहित we भवनु ढहावा । देखि निसाचरपति भय पावा N 
Ds नारि. बंद कर पीटहि छाती । अब ge कपि आए sagt ॥ २॥ 


Ee य वहन CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
TE ल्या ४७% - ० . 


6 
R 
; 
; 
; 
6 
6 
९ 
e 
6 
6 
; 
6 
e 
८ 
९ 
टि 
& 
¢ 
५ 
८ 
८ 
८ 
८ 


MSIE SCILLY ७७, ७, ४2.2, RN 2.2, BN BN BS 


उन्होंने कलशसहित महलको पकड़कर ढहा दिया | यह देखकरं राक्षसराज रावण डर गया | सब 


स्त्रियां हाथोंसे छाती पीटने लगी [ और कहने लगीं---] अबकी बार दो उत्पाती वानर [ एक साथ ] आ 
गये ॥ २ ॥ 


कपिलीला करि तिन्हहि डेरावहि। रामचंद्र कर सुजसु सुनार्वाह ॥ 

पुनि कर गहि कंचन के खंभा। कहेन्हि करिअ उतपात AGNIR N 

वानरळीला करके ( घुड़की देकर ) दोनों उनको Sua हैं और श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनाते हैं। 
फिर सोनेके खंभोंको हाथोंसे पकड़कर उन्होंने [ परस्पर ] कहा कि अब उत्पात आरम्भ किया जाय ॥ ३ ॥ 

गर्जि परे रिपु कटक मझारी।लागे मदै भुज बल भारी ॥ 

काइुहि लात चपेटन्हि केहू।भजइ न wale सो फल लेह ॥ ४॥ 

वे गजकर झात्रुकी सेनाके बीचमै कूद पड़े ओर अपने भारी भुजबलसे उसका मर्दन करने लगे | किसीकी 
लातसे ओर किसीकी थप्पड़से खबर लेते हैं [और कहते हैं कि] तुम श्रीरामजीको नहीं भजते, उसका यह फळ लो [lvl 

दो०--एक एक at मदहिं तोरि चलावहिं gel 


रावन आगें we ते जनु Hele दधि ge ॥ ll 
| एकको दूसरेसे [ रगड़कर ] मसल डाछते हैं और .सिरोंको तोड़कर फेंकते हैं| वे सिर जाकर 
रावणके सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दहीके HS फूट रहे हों ॥ vv Il 
चौ०--महा महा मुखिआ जे पावहि। ते पद गहि sy पास चलावहि ॥ 
कहइ विभीषलु तिन्ह के नामा। देहि राम Reg निज धामा॥ १॥ 
जिन बड़े-बड़े मुखियों ( प्रधान सेनापतियों ) को पकड़ पाते हैं उनके पेर पकड़कर उन्हे प्रभुके पास फेक 
देते हैं । विभीषणजी उनके नाम बतलाते हैं और श्रीरामजी उन्हें मी अपना घाम ( परम पद ) दे देते हैं ॥ १॥ 
खल मनुजाद emi भोगी । पावहि गति जो जाचत जोगी ॥ 
उमा राम aga करुनाकर | वयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥ २॥ 
ब्राह्मणोंका मांस खानेवाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना 


किया करते हैं [ परन्तु सहजमें नहीं पाते ] । [ शिवजी कहते हैं--] दे उमा | श्रीरामज्जी बड़े ही कोमलहनदंय . 


और करुणाकी खान हैं । [ वे सोचते हैं कि ] राक्षस मुझे वैरभावसे ही सही, स्मरण तो करते ही हैं ॥ २॥ 


देहि परम गति सो fa जानी। अस ane को कहहु भवानी ॥ 
स प्रभु सुनि न vate भ्रम त्यागी । नर मतिमंद ते परम अभागी ॥ ३॥ 


ऐसा हृदयमें जानकर वे See परम गति ( मोक्ष ) देते हैं | हे भवानी ! कहो तो ऐसे are [और] | 
कौन हैं? प्रभुका ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यन्त . 


मन्दबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं ॥ ३ ॥ 
अंगद अरु हनुमंत प्रबेसा। कीन्ह दुगे अस कह अवघेसा ॥ 
dat द्वौ कपि सोहहि कैसें । मथहि सिंधु दुइ मंद्र जैसे ॥ ४-॥ 
आऔरामजीने कहा कि अङ्गद और हनुमान्‌ किलेमे घुस गये हैं | दोनों वानर eed [ विध्वंस करते ] 
कैसे शोमा देते हँ, जैसे दो मन्दराचछ समुद्रको मय रहे हाँ॥ ४॥ 
Mo O 
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% नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
DEE CEE DEE CLCETLCECLILBLBLELIL ILIV IL TL GLOGS 
दो०--भुज बल fig दल दलमलि देखि दिवस कर अंत | 6 
दे जुगल बिगत श्रम आए जह भगवत ॥ ४५॥ र 
भुजाओंके बलसे शत्रुकी सेनाको कुचलकर और मसलकर फिर दिनका अन्त होता देखकर हनुमान्‌ रै 
और अङ्गद दोनों कूद पडे और भ्रम ( थकावट ) रहित होकर वहाँ आ गये जहाँ भगवान्‌ श्रीरामजी थे ॥४५॥ Q 
चौ०--प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए। देखि gaz रघुपति मन भाण ॥ रै 
राम कृपा करि जुगल निहारे। भरण विगतश्रम परम सुखारे॥१॥ 2 
उन्होने प्रभुके चरणकमलोमें सिर नवाये | उत्तम योद्धाओको देखकर श्रीरथुनाथजी मनमें बहुत प्रसन्न १ 
हुए | श्रीरामजीने कृपा करके दोर्नोको देखा, जिससे वे श्रमरहित और परम सुखी हो गये ॥ १ ॥ 
गए जानि अंगद gga फिरे भालु मकट भट नाना॥ 
: ज्ञातुधान प्रदोष वल पाई।घाए करि qaa दोहाई॥२॥ ६ 
अङ्गद और हनुमानको गये जानकर सभी भाळू और वानर वीर लौट पड़े । राक्सोने प्रदोष (सायं) g 
कालका बळ पाकर रावणकी दुहाई देते हुए वानरोपर धावा किया ॥ २॥ ¢ 
निसिचर अनी देखि कपि फ़िरे। जहँ ae कटकटाइ भट भिरे॥ Q 
द्वौ दल प्रबल पचारि पचारी। ठरत gue नहि alate हारी॥३॥ ? 
ाक्षसोकी सेना आती देखकर वानर छौट पड़े और वे योद्धा जहाँ-तहाँ कटकटाकर भिड गये । दोनों 2 
दल बड़े बलवान्‌ हैं। योद्धा ललकार-ललकारकर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते ॥ २ ॥ ? 
महाबीर निसिचर सब कारे । नाना बरन बलीमुख भारे ll 9 


| 
य 
| सबल जुगल दल समबळ जोधा । कोतुक करत लरत करि Atari ४ ॥ 
| 
४ 
| 
¢ 


e 


सभी राक्षस महान्‌ वीर और अत्यन्त काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रगोके हे | दोनों 


T 


दळ बलवान्‌ हैं और समान बलवाले योद्धा हैं | वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं (वीरता दिखलाते) 
॥ ४ il 


maz सरद्‌ पयोद घनेरे। लरत wae मारुत के RI 
अनिप अक्रंपन अरु अतिकाया। विचळत सेन कीन्हि इन्द माया ॥ ५॥ 


[ राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं ] मानो क्रमशः वर्षां और शरदऋतुके ब हुत-से 


बादल पवनसे प्रेरित होकर लड़ रहे हों | अकंपन और अतिकाय, इन सेनापतियोंने अपनी सेनाको विचलित 
देखकर माया की ॥ ५ ॥ 


९ 
। 
९ 
was निमिष अति अँघिआरा | दृष्टि होइ रुघिरोपल छारा॥ ६॥ ¢ , 
पळभरमे अत्यन्त अन्धकार हो गया | खून, पत्थर और राखकी वर्षा होने लगी ॥ ६ ॥ 
दो०--देखि निबिड़ तम दसहुँ दिसि कपि दल भयउ खभार | ॥ 
एकहि एक न देखई we तहँ करहिं पुकार ॥ ४६ ॥ ॥ 
दसौं दिशाओमिँ अत्यन्त घना अन्धकार देखकर वानरोंकी सेनामें खलबली पड़ गयी | एकको एक ध 
( दूसरा ) नहीं देख सकता और सब जहाँ-तहाँ पुकार कर रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
चौ०--सकळ Ay रघुनायक जाना। लिए बोलि अंगद हनुमाना ॥ 
समाचार सव कहि समुझाप। सुनत कोपि sga घाए॥ १ ii 
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के लंकाकाण्ड # ७०४ 
RR DE WDE DE WE DE DE DEDEDESEPLFLUPLFUFLPIPLFLFLUSLIVA 
र श्रीरघुनाथजी सब रहस्य जान गये | उन्होंने अङ्गद और हनुमानको ger लिया और सब समाचार ९ 
| कहकर समझाया | सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े ॥ १ ॥ S 
पुनि ame हँसि चाप चढावा । पावक. सायक सपदि चलावा॥ 
र भयउ प्रकास Hae तम नाहीं । ग्यान उद्यँ जिमि संसय जाही ॥२॥ 
। फिर कृपाळु श्रीरामजीने हँसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अम्रिबाण चलाया) जिससे प्रकाश हो | 
गया, कहीं अँधेरा नहीं रह गया | जैसे ज्ञानके उदय AAR [ सब्र प्रकारके ] सन्देह दूर हो जाते हैं ॥ २ |! 
Q भालु वलीघुख पाइ प्रकासा । am हरष बिगत श्रम IAN ॥ ९ 
Q हनूमान अंगद्‌ रन गाजे। हाँक खुनत रजनीचर भाजे॥ ३॥ ४ 
भाळू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भये रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े | हनुमान्‌ ओर अङ्गद ¢ 
Q Wa गरज SS | उनकी हॉक सुनते ही राक्षस भाग छूटे ॥ २ ॥ १ 
भागत भर पटकहि धरि धरनी । करहि भालु कपि अद्भुत करनी ॥ १ 
१ गहि पद्‌ डारहि सागर माहीं । मकर उरग झेष घरि घरि खाहीं॥४॥ g 
९ भागते हुए राक्षस योद्धाओंको वानर और भाळ पकड़कर TAN दे मारते हैं और अद्भुत ( आश्र्य- ? 
९ जनक ) करनी करते हैं ( युद्धकौशल दिखळाते हैं ) | पेर पकड़कर उन्हें समुद्रमें डाळ देते हैं। वहाँ मगर, ? 
साँप और मच्छ उन्हें पकड़-पकड़कर खा डालते हैं ॥ ४ Il 1] 
| दो०--कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराइ। शै 
१ am भालु बलीमुख fig दल बल बिचलाइ ॥ ४७॥ 2 
९ कुछ मारे गये, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़पर चढ़ गये | अपने बसे शत्रुदलको विचलित 0 
करके रीछ और वानर [ वीर ] गरज रहे हैं || ४७॥ र 
| चौ०--निसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जहाँ कोसला धनी ॥ 
राम कृपा करि चितवा सबही | भए बिगतश्रम बानर तबही ॥ १॥ ; 
६ रात हुई जानकर वानरोंकी चारों सेनाएँ ( टुकड़ियाँ ) वहाँ आर्यी जहाँ कोसळपति श्रीरामजी थे | 
& श्रीरामजीने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा; त्यो ही ये वानर श्रमरहित हो गये ॥ १ ॥ | 
८ उहाँ gama सचिव हँकारे । सब सन कदेसि gue जे मारे ॥ 
¢ आधा कटकु कपिन्ह संघारा। कहहु बेगि का करिअ बिचारा ॥ २॥ 
वहाँ लङ्कामै राबणने मन्त्रियाँको बुलाया और जो योद्धा मारे गये थे उन सबको सबसे बताया । 
। [ उसने कहा-] वानरोंने आधी सेनाका संहार कर दिया | अब शीघ्र बताओ, क्या विचार ( उपाय ) करना 
चाहिये ! ॥ २॥ 
माल्यचंत अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्री बर ॥ 
बोला बचन नीति अति पावन । खुनहु तात कछु मोर सिखावन॥ ३॥ 
meria [ नामका एक ] अत्यन्त बूढा राक्षस था | बह रावणकी माताक्रा पिता ( अर्थात्‌ उसका नाना) 
और श्रेष्ठ मन्त्री था | वह अत्यन्त पवित्र प्नीतिके वचन बोला- है तात | कुछ मेरी सीख भी सुनो-॥ ३ ॥ 
जब ते तुम्ह सीता हरि आनी । असगुन दोहि न जादि बखानी ॥ | 
८ 


बेद. पुरान mg WW गायो । राम faa ae न सुख पायो॥ ४॥ 
eee DEOL DUCE OLE OL LEELA टके कक्कड 
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७०४ ॐ नमामि राम रघुवशनार्थम्‌ # नक 
Q DEDEDE DEDEDE DEDEDE CLIPS IS IAI Ree 5 
१ aaa तुम सीताको हर लाये हों, तबसे इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किये जा सकते | 
| . बेद-पुराणोंने जिनका यश गाया है, उन श्रीरामसे विमुख होकर किसीने सुख नहीं पाया ॥ ४ ॥ १ 


=, 


दो०--हिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु केटम बलवान | 

जेहिं. मारे सोइ अवतरेउ कृपासिंधु भगवान ॥ ४८ (क ) ॥ 

माई हिरण्यकशिपुसहित हिरण्याक्षको और बलवान्‌ मधु-कैटभको जिन्होंने मारा था, वे ही कृपाके समुद्र 
भगवान्‌ [ रामरूपसे ] अवतरित हुए हैं॥ ४८ (a) 

मासपारायण, पचीसवों विश्राम १ 

कालरूप खल बन दहन गुनागार घन. बोध | ९ 

सिव बिरंचि जेहि सेवहिं तासों कवन बिरोध ॥ ४८ ( ख )॥ 

जो कालरूप हैं, goth समूहरूपी बनके भस्म करनेवाले [ अमि | हैं; गुणोंके धाम और ज्ञानघन / 


टि 
6 
6 
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हैं, एवं शिवजी और ब्रह्माजी भी जिनकी सेवा करते हैं) उनसे वैर केता १ || ४८ ( ख ) ॥ 
चौ०-परिहरि वयरु देह बेंदेही । भजहु छपानिधि परम सनेही ॥ 
ताके बचन वान सम लागे। करिआ मुह करि जाहि अभागे ॥ १ ॥ 


[अतः] वैर छोडकर उन्हें जानकीजीको दे दो और कृपानिधान परम स्नेही श्रीरामजीका भजन करो | राबण- 
को उसके वचन बाणके समान लगे | [ वह बोला-- ] अरे अमागे ! मुँह काळा करके [ यहासि ] निकल जा॥ १॥. 


Y ७७ 


qe भएसि न त मरतेउँ तोही । अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ 
तेहि अपने मन अस अनुमाना | वध्यो चहत एहि AWATA R ॥ 


a 


A w 


तू बूढा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता | अब मेरी आँखोंको अपना मुँह न दिखला | रावणके ; 
ये वचन सुनकर उसने ( माल्यवानने ) अपने मनमै ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपानिधान श्रीरामजी अब 9 
मारना ही चाहते हैं ॥ २॥ ॥ 
सो उठि गयउ कहत टुबोदा । तब सकोप ates घननादा ॥ | 
कौतुक प्रात - देखिअहु मोरा । करिंइरड बहुत कहों का थोरा॥३॥ ) 
` वह रावणको दुवेचन कहता हुआ उठकर चला गया | तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला- सबेरै मेरी 
करामात देखना | में बहुत कुछ करूँगा; थोड़ा क्या कहूँ १ ( जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा )॥ ३ ॥ / 
सुनि सुत बचन भरोसा आवा | प्रीति समेत अंक बैठावा ॥ ॥ 
करत बिचार was भिनुसारा । लागे कपि पुनि ag दुआरा॥४॥ ॥ 


पुत्रके वचन सुनकर रावणको मरोता आ गया | उसने प्रेमके साथ उसे गोदमें बैठा लिया | विचार 
। करते-करते ही सबेरा हो गया । वानर फिर चारों दरवाजोंपर जा लगे ॥ ४ ॥ 

कोपि कपिन्ह दुर्घट ` गढू घेरा । नगर कोलाहल AIT घनेरा॥ 9 

 विबिधायुध धर “निसिचर घाण | गढ़ ते` पर्बत सिखर ढहाए॥ ५॥ 9 

वानरोने क्रोध करके दुर्गम किलेको घेर ल्या | नगरमै बहुत ही कोछाहछ ( शोर) मच गया । राक्षस % 

८ बहुत तरहके AHA धारण करके दौड़े और उन्होंने किलेपरसे पहाड़ोंके शिखर ढहाये ॥ ५ ॥ ध 
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( १) वानर और राक्षसोंका युद्ध 


Le 00 


१९५०, ति y 
Va FER: 2 
A "यी ६ 
ee A 


fs ॥ ५22 

धावहिं गनहिं न अवघट घाटा | 
qia फोरि करहिं गहि बाटा ॥ 
[ पृष्ठ ६९८ 


( ३ ) माल्यवानपर रावणका कोप 
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win ॥ 
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ताके बचन बान सम लागे । 
. करिआ मुह करि जाहि अभागे ॥ 
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(२ ) वानरोकी चढ़ाई 


a 
MT na AL 


चढ़े दुर्ग पुनि se de बानर | 
जय रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥ 
[ पृष्ठ ६९९ 


(४) मेघनादपर पवतप्रहार 


2४८? KG 
AR 007 ८ H ye 
॥४/ «७. J ५ 


` महासैल एक तुरत उपारा | "नि 
अति रिस मेघनाद पर डार | | 
[पृष्ठ ७०६ | 
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छं०--ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला asl 
घहरात जिमि पबिपात गर्जत जनु प्रलय के बादले ॥ 
मकर बिकट भट yea कटत न लरत तन जर्जर भए। 
गहि सेल तेहि गढ़ पर aerate ae सो तहँ निसिचर हप ॥ 
उन्होने पर्वतोंके करोड़ों शिखर Te, अनेक प्रकारसे गोले चलने लगे | वे गोले ऐसा घइराते हैं जैसे 
वज्रपात हुआ हो ( ब्रिजली गिरी हो ) और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलयकालके बादल हों | विकट वानर 
योद्धा भिडते हैं, कट जाते हैं ( घायल हो जाते हैं), उनके शरीर जर्जर ( चलनी ) हो जाते हैं, तब भी वे 
छटते नहीं (हिम्मत नहीं ERA) | वे पहाड़ उठाकर उसे किलेपर फॅकते हैं | राक्षस जहाँ-के-तहाँ (जो जहाँ होते हैं वहीं) 
मारे जाते हैं | 
दो०--मेघनाद सुनि श्रवन अस गढ़ पुनि छेका आइ | 
उतरयो बीर दुगं तें सन्मुख चल्यो बजाइ ॥ ४९ ॥ 
मेघनादने कानोंसे ऐसा सुना कि वानरोंने आकर फिर किलेको घेर लिया है । -तब वह वीर 
किळेसे उतरा ओर डंका बजाकर उनके सामने चला ॥ ४९ | 
चौ०--कहँ कोसलाधीस gt भ्राता । धन्वी सकल लोक विख्याताः॥ 
कहूँ नळ नील दुविद सुग्रीवा । अंगद हनूमंत बल iar ti 
[ मेघनादने पुकारकर कहा--] समस्त लोकोरमे प्रसिद्ध धनुर्धर कोसलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं ! 
नळ; नील, द्विविद, सुग्रीव और बलकी सीमा अङ्गद और हनुमान्‌ कहाँ है! ॥ १ ॥ 1 
कहाँ बिभीषनु श्राताद्रोही | आजु सबहिं हठि मारउँ ओही ॥ 
अस कहि कठिन वान संधाने । अतिसय क्रोध श्रवन ofr ताने ॥ २॥ 
भाईसे द्रोह करनेवाला विभीषण कहाँ है १ आज मैं सबको और उस दुष्टको तो हृठपूर्वक (अवश्य ही) 
मारूँगा | ऐसा कहकर उसने धनुषपर कठिन बाणोंका सन्धान किया और अत्यन्त क्रोध करके उसे कानतक 
खींचा ॥ २ Il 
सर समूह सो छाड लागा। जनु सपच्छ M बहु नागा ॥ 
ax तहँ परत देखिअहि बानर । सन्मुख होइ न सके तेहि अवसर ॥ ३ ॥ 
वह बारणोके समूह छोड़ने लगा | मानो बहुत-से पंखवाले साँप ale जा रहे हों । जहाँ-तहाँ बानर 
गिरते दिखायी पड़ने लगे | उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके ॥ ३॥ 
हुँ af भागि चले कपि रीछा । बिसरी सबहि जुद्ध के इंछा ॥ 
सो कपि भाल न रन महँ देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा ४॥ 
रीछ-वानर जहाँ-तहाँ भाग चले | सबको युद्धकी इच्छा भूल गयी | रणभूमिमें ऐसा एक भी वानर 
या भाद नहीं दिखायी पड़ा जिसको उसने प्राणमात्रं अवशेष न कर दिया हो ( अर्थात्‌ जिसके केवळ प्राणमात्र 
ही न बचे. हो; बळ, पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो) ॥ ४ Il 
दो०--दस दस सर सब MA परे भूमि कपि बीर | 
सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बल धीर॥५०॥ 
फिर उसने सबको दस-दस बाण मारे, वानर बीर एथ्वीपर गिर पड़े | बलवान्‌ और धीर मेघनाद 


तिंहके समान नाद करके गरजने लगा ॥ ५० ॥ 
POS ST niin सीत निति ती 7 
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चौ०- देखि पवनसुत कटक बिहाला । क्रोधबंत sq धायड काला॥ 

महासैळ एक तुरत उपारा । अति Ra मेघनाद पर डारा॥१॥ 

सारी सेनाको बेहाल ( व्याकुळ ) देखकर पवनपुत्र हनुमान्‌ क्रोध करके ऐसे दोड़े मानो स्वयं काल दोड़ा 
आता हो । उन्होने तुरंत एक बडा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोधके साथ उसे मेघनादपर 
छोड़ा ॥ १॥ 

आवत देखि mas नभ सोई | रथ सारथी तुरग सब खोई॥ 

बार बार पचार हलुमाना । निकट न आव मरसु सो जाना॥२॥ 

पहाड़को आते देखकर वह आकाशमें उड़ गया । [ उसके ] रथ) सारथि और घोड़े सब नष्ट हो गये 
( चूर-चूर हो गये ) | हनुमानजी उसे बार-बार छलकारते हैं। पर वह निकट नहीं आता; क्योंकि वह उनके 
बलका AA जानता था ॥ २॥ 

रघुपति निकट गयउ घननादा । नाना भाँति करेसि दुबोदा N 

अस्त्र सस्त्र आयुध सब डारे । कौतुकहीं sa काठि निवारि॥३॥ 

[ तब ] मेघनाद श्रीरघुनाथजीके पास गया और उसने [ उनके प्रति ] अनेकों प्रकारके दुर्वचनोंका 


प्रयोग किया । [ फिर ] उसने उनपर अल्न-शस्र तथा और सब हथियार चलाये | प्रभुने खेलमै ही सत्रको 
काटकर अलग कर दिया ॥ ३ Ml 


देखि प्रताप मूढ़ खिसिआना । करे लाग माया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोउ करे गरुड़ सँ खेला | डरपावै गहि खढ्प सपेला ॥ ४॥ 
भ्रीरामजीका प्रताप ( सामर्थ्य ) देखकर वह मूर्ख लजित हो गया और अनेकों प्रकारकी माया करने 
लगा | जैसे कोई व्यक्ति छोटा-सा सॉपका बच्चा हाथमें लेकर गरुड़कों डरावे और उससे खेल करे ॥ ४ ॥ 
दो०--जासु mS माया बस सिव बिरंचि बड़ छोट। 
ताहि दिखावइ निसिचर निज माया मति खोट ॥ ५१॥ 


शिवजी और ब्रह्माजीतक बड़े-छोटे [ सभी ] जिनकी अत्यन्त बलवान्‌ मायाके बशमें हैं; नीचबुद्धि 
निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है ॥ ५१ ॥ 


चौ०--नम चढ़ि बरष बिपुल अंगारा । महि ते प्रगट होहि जलघारा ॥ 
नाना भाँति पिसाच पिसाची । मारु काढु gi बोलहि नाची ॥ ll 
आकाशमें [ ऊँचे | चढ़कर वह बहुत-से अंगारे बरसाने लगा | GA जलकी धाराएँ प्रकट होने लर्गी | 
अनेक प्रकारके पिशाच तथा पिशाचिनियाँ नाच-नाचकर “मारो, कारो? की आवाज करने लगी ॥ १ ॥ 
बिष्टा पूय रुधिर कच हाडा । बरषइ HAE उपल बहु छाडा il 
बरपि धूरि कीन्देसि अँधिआरा | सुझ न आपन हाथ पसारा॥२॥ 
वह कभी तो विष्ठा, पीव, खून, बाळ और इड्डियाँ बरसाता था और कभी बहुत-से पत्थर फेंक 


देता था | फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अँधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाय नहीं 
सूझता था ॥ २॥ 


कपि अकुलाने माया देखे । सब कर मरन बना पहि लेखे ॥ 

align देखि राम सुखुकाने । भए सभीत सकल कपि जाने॥ ३॥ 

माया देखकर वानर अकुला उठे | वे सोचनेळगे कि इस हिसाबसे ( इसी तरह रहा ) तो सबका मरण 
आ बना | यह कौतुक देखकर श्रीरामजी युसकराये | उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गये हैं ॥२॥ 
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एक यान काटी सब माया fifa दिनकर हर तिमिर fart ॥ 
ques कपि भालु बिलोके । भए प्रबल रन रहहि न रोके ॥ ४॥ 
तब श्रीरामजीने एक ही बाणसे सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अन्धकारके समूहको हर लेता 
है | तदनन्तर उन्होंने कृपाभरी दृष्टिसे वानर-माळओंकी ओर देखा, [ जिससे ] वे ऐसे प्रबळ हो गये कि रणमें 
रोकनेपर भी नहीं रुकते थे || ४ ॥ 


दो ०--आयसु मागि राम पहि अंगदादि कपि साथ | 
लछिमन चले RE होइ बान सरासन हाथ ॥ ५२ ॥ 

श्रीरामजीसे आज्ञा माँगकर, अंगद आदि वानरोंके साथ हाथोर्मे धनुष-बाण लिये हुए श्रीलक्ष्मणजी 
BE होकर चले ॥ ५२ II - 
चौ०--छतज नयन उर वाहु बिसाला | हिमगिरि निभ तनु कछु एक छाला ॥ 

इहाँ gama सुभट पठाण । नाना अस्त्र सस्त्र गहि धाए ॥१॥ 

उनके लाल नेत्र हैं) चौड़ी छाती और विशाल भुजाएँ हैं | हिमाचल पर्वतके समान उज्ज्वल (गौरवर्ण) 
शरीर कुछ ललाई लिये हुए है। इधर रावणने मी बड़े-बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों SSA लेकर दोड़े ॥ १ ॥ 
भूधर नख विटपायुध धारी । घाप कपि जय राम पुकारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहि थोरी ॥ २॥ 
पर्वत, नख और बृक्षरूपी हथियार धारण किये हुए वानर 'श्रीरामचन्द्रजीकी जय? पुकारकर दोड़े । 
वानर और राक्षस सब जोड़ी-से-जोड़ी भिड़ गये । इधर और उधर दोनों ओर जयकी इच्छा कम न थी 
( अर्थात्‌ प्रबल थी ) il २॥ x 
मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटहि | कपि जयसील मारि पुनि डाटहि ॥ 
me मार we धरु धरु मारू । सीस तोरि गहि सुजा उपारू ॥ ३॥ 


वानर उनको Fat और छातोंसे मारते है, दाँतोंसे कॉटते हैं विजयशीळ वानर उन्हे मारकर फिर 
डॉटते भी हैं | cam मारो, पकड़ो; पकड़ोश पकड़कर मार दो, तिर तोड़ दो ओर भुजाएँ पकड़कर 


उखाड़ लो’ Il ३ Il 
अखि ca gR रही नव खंडा। धावहि se तहे ee प्रचंडा ॥ 
Raff कौतुक नभ खुर इंदा | कवक बिसमय mağ अनंदा ॥ ४॥ 
नवौँ खण्डोंमे ऐसी आवाज भर रही है | प्रचण्ड रण्ड ( धड़ ) SETAE दौड़ रहे हैं । आकाशमै 
देबतागण यह कौतुक देख रहे हैं | See कमी खेद होता है और कभी आनन्द ॥ ४॥ 
दो०-- रुधिर गाड़ मरि भरि जम्यो ऊपर We उड़ाइ | 

जनु अँगार uka पर सतक धूम रह्यो IR ॥ ५३ ॥ 


लून agi भर-मरकर जम गया है और उसपर धूल उड़कर पढ्‌ रही है। [ वह दृश्य ऐसा है ] मानो 


बिराजदि कैसे । कुसुमित far के तरु जैसे ॥ 
pl pf द्वौ जोधा। भिरहिं परसपर करि अति क्रोधा ॥ १ ॥ 
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SAS LA INS ISSA LAS IAS RT LOYAL ANN NNN NN NTN ANN NNN २७, 


छ 


७०८ % नमामि रामं रचुवंशनाथम्‌ * 
ENN NNN NNNNA NENET Taaa ७०७७७ ७०७ ० 
घायल वीर कैसे शोमित हैं) जैसे फूले हुए पलासके पेड़ | लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यन्त 
क्रोध करके एक दूसरेसे मिड़तेहँ ॥ १ ॥ 
एकहि एक ane ate जीती । निसिचर छल बल करइ अनीती ॥ 
क्रोधवंत तब was अनंता | AAS रथ सारथी तुरंता ॥ २॥ 


एक दूसरेको ( कोई किसीको ) जीत नहीं सकता | राक्षस छल-बढ़ ( माया ) और अनीति (अधर्म) 
करता है | तब भगवान्‌ अनन्तजी ( लक्ष्मणजी ) क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथको तोड़ डाला 
और सारथिको टुकड़े-ठुकड़े कर दिये | ॥ २॥ 


नाना विधि प्रहार कर सेषा । राच्छस भयड प्रान अवसेषा ॥ 
रावनसुत निज मन अनुमाना । dns भयड हरिहि मम प्राना ॥ ३॥ 


शेजी ( लक्ष्मणजी ) उसपर अनेक प्रकारसे प्रहार करने लगे । राक्षसके प्राणमात्र शेष रह गये | 
रावणपुत्र मेधनादने मनमै अनुमान किया कि अब तो प्राणसंकर आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे ॥ ३॥ 

वीरघातिनी sie साँगी तेज पुंज लछिमन उर लागी ॥ 

मुर्छा भई सक्ति के लागे । तब ale vas निकट भय त्यागे ॥ ४ ॥ 

तब उसने वीरघातिनी शक्ति चलायी | वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मणजीकी छातीमें लगी | शक्तिके छगनेसे 


| 

| 

( 

¢ ~ 

f उन्हें मूर्च्छा आ गयी | तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया ॥ ४ ॥ 
| 

८ 

८ 


| 
दो०--मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ | * 


जगदाधार सेष किमि उठे चले खिसिआइ ॥ ५४ ॥ 


मेघनादके समान सो करोड़ ( अगणित) योद्धा उन्हें उठा रहे हैं । परन्तु जगत्‌के आधार भ्रीशेषजी 
( लक्ष्मणजी ) उनसे केसे उठते ? तत्र वे लजाकर चले गये ॥ ५४॥ 


चौ०--खुचु गिरिजा क्रोधानल जासू । जारइ भुवन चारिदस आस्‌ ॥ 
सक संग्राम जीति को ताही सेवहि सुर नर अग जग जाही ॥ १॥ 


. [शिवजी कहते है] हे गिरिजे | सुनो, [ प्रज्यकालमें] जिन ( शेषनाग ) के क्रोधकी अग्नि चौदहों 
भुवनौको तुरंत ही जला डालती है ओर देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर [जीव] जिनकी सेवा करते हैं; 
उनको संग्राममे कौन जीत सकता है १ ॥ १ ॥ 

यह कौतूहल | जानइ सोई । जापर कृपा राम कै होई॥ 

संध्या भइ फिरि gt वाहनी । लगे daa निज निज अनी ॥ २॥. 

इस लीलाको वही जान सकता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो | सन्ध्या होनेपर दोनों ओरकी सेनाएँ 
लौट पर्डी; सेनापति अपनी-अपनी सेनाएँ सँभाळने लगे ॥ २॥ 

ब्यापक ब्रह्म अजित भुवनेखर | लछिमन कहाँ बूझ करुनाकर ॥ 

तब लगि ले आयड हनुमाना | अनुज देखि प्रभु अति दुख माना ॥ ३॥ 
l व्यापक, ब्रह्मश अजेय, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके ईश्वर और करुणाकी खान थीरामचन्द्रजीने पूछा--लक्ष्मण 
& कहाँ हैं | तबतक हनुमान्‌ उन्हें ले आये | छोटे भाईको [ इस दशामें ] देखकर प्रभुने बहुत ही 
® दुःखमाना॥२॥ 
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सन अनुमानि । 


orn 
% 


देखा भरत fare अति 


< 


az फर सायक मारेड चाप श्रदन लगि तानि ॥ 


[ W ७१७ 


या # लकाकाण्ड # ७०९ 
SS ENT तीन ADETA Taaa £ 
अह वेदर खुषेना । लंका रहद को wat लेना ॥ 


=, 


St may sgial आनेउ भवन समेत तुरंता ॥ ४॥ 


ने क-हा GUT बैद्य रहता है; उसे छे आनेके लिये किसको भेजा जाय ! हनुमानजी 


राम पदारविंद सिर नायउ आइ सुषेन। 

कहा नाझ गिरि औषधी जाहु पवनसुत लेन ॥ ५५ ॥ 
TER आकर shea चरणारविन्दोमें सिर-नवाया | उसने पर्वत और औषधका नाम बताया, 
fs) हे yarus ! ओषधि छेने जाओ॥ ५५ ॥ 

सरसिज उर राखी । चला maga बल भाषी ॥ 

एके Ay जनावा । wag कालनेमि गृह आवा ॥ १॥ 


7 aa चरण कमछोको GAAN रखकर पवनपुत्र हनुमानजी अपना बल बंखानकर ( अर्यात्‌ मैं 

| 7 । जथे आता हूं; ऐसा कहकर ) qo | उधर एक गुप्तचरने रावणको इस रहस्यकी खबर दी | तब रावण ? 
A ठनेनिके घर आया a? il 

8 es a 

zaga कहा ma तेहि खुना । पुनि पुनि,..कालनेमि सिरु gar ॥ 

के देखत gee ave जेहि जारा । ताखु पंथ को रोकन पारा ॥२॥ 

) रावणने उसको सारा ममे ( हाळ ) बतलाया | कालनेमिने सुना और बार-बार सिर पीटा ( खेद प्रकट 


छिय! ) | [ उसने कदा ] तुम्हारे देखते-देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है १॥२॥ 
अजि रघुपति करु हित आपना । gg नाथ सृषा जल्पना ॥ 
e = P ई 
नीळ कंज ag सुंदर स्यामा। हृद्ये राखु लोचनाभिरामा॥ ३ ॥ 
ओऔरघुनाधजीका भजन करके तुम अपना कल्याण करो । हे नाथ | झूठी बकवाद छोड़ दो । Asta 
नन्द ते देबाळि मील कमलके समान सुन्दर श्याम शरीरको अपने हृदयमें रक्खो ॥ ३ ॥ 
सँ में मोर aga त्यागू। महा मोह fife सूतत जागू ॥ 
any घ्याल कर भच्छक जोई । सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई ॥४॥ 


2 


NR RA WE RMT 


{a 
ó Har ( Rea) और ममतारूपी मूढ़ताकों त्याग दो । महामोह ( अज्ञान ) रूपी रात्रिमें सो रहे 


ह 5 जाह उरो | जो काळल्यी ada भी भक्षक दै) कहीं स्वप्नमें भी वह रणमें जीता जा सकता है १॥४॥ 


¢ hoa दसकंड Ram अति तेहि मन कीन्ह बिचार | 

$ राम दूत कर मरो चरु यह खल रत मल भार ॥ ५६ ॥ 

3 उसकी मे बातै सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ । तब काळनेमिने मनमै विचार किया कि [इसके 
हाथसे मरनेकी अपेक्षा ] श्रीरामजीके दूतके हायसे ही मरू तो अच्छा है | यह दुष्ट तो पापसमूहमै रत 
है॥ ५६ ॥ «ae | 

Jaa कहि चला रचिसि मग माया । सर मंदिर बर वाग बनाया ॥ 


प्रारतलुत देखा खुम आश्रम । सुनिदि बूझि जळ frat जाइ धम ॥ १॥ । 


& DEDEDETE 
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[ इड ७०९ 


बल भाजी ॥ 


चला प्रभंजनख्ुत 


राम चरन UNa उर राखी 
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# लेकाकाण्ड # ७०९, 
DE CTE DE DE VE DEDEDE DEDEDEFULIUSFUFLFUTFBLFUFLUFUTFLTFUSIL 
जामवंत कह A सुषेना। लंका. रहइ को पठई लेना ॥ 
धरि लघु रूप mas हनुमंता । आनेड भवन समेत तुरंता ॥ ४॥ 


जाम्बवानने कहा--लड्ढामें सुषेण वैद्य रहता दै, उसे ले आनेके लिये किसको भेजा जाय ! हनुमानजी 
छोटा रूप धरकर गये और सुप्रेणको उसके घरसमेत तुरंत ही उठा छाये ॥ ४ ॥ 


दो०--राम पदारबिंद सिर नायउ आइ सुषेन । 
कहा नाम गिरि औषधी जाहु पवनसुत लेन ॥ ५५॥ 


सुषेणने आकर श्रीरामजीके चरणारविन्दोमे सिर नवाया | उसने पर्वत और औषधका नाम बताया) 


| 
| 
| 


| 


ल्य 


( ओर कहा कि ) हे पवनपुत्र | ओषधि लेने जाओ ॥ ५५ ॥ 
चौ०--राम चरन सरसिज उर राखी । चला प्रभंजनखुत बळ भाषी ॥ 
उहाँ दूत एक ag जनावा । राव कालनेमि गृह आवा ॥ १॥ 
श्रीरामजीके चरणकमर्छोको CAAA रखकर पवनपुत्र हनुमानजी अपना बल बंखानकर ( अर्थात्‌ मै 
अमी लिये आता हूँ, ऐसा कहकर ) चले | उधर एक गुप्तचरने रावणको इस रहस्यकी खबर दी | तब रावण 
काळनेमिके घर आया ॥ १ ॥ 
qaga कहा मरमु तेहि सुना । पुनि gh, कालनेमि सिरु gar ॥ 
देखत तुम्हि ave जेहि जारा | ताखु पंथ को रोकन पारा ॥२॥ 


रावणने उसको सारा मर्म ( हाळ ) बतलाया | काळनेमिने सुना और बार-बार सिर पीटा ( खेद प्रकट 
किया ) | [ उसने कहा ] तुम्हारे देखते-देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कोन रोक सकता दै १॥२॥ 
भजि रघुपति करु हित आपना । seg नाथ सुषा जल्पना ॥ 
3 नील कंज ag संदर स्यामा । et राखु लोचनामिरामा ॥ ३ N 
श्रीरधुनाथजीका भजन करके तुम अपना कल्याण करो । हे नाथ झूठी बकवाद छोड़ दो | नेत्रोको 
आनन्द देनेवाले नील कमलके समान सुन्दर श्याम शरीरको अपने ह्ृदयमे TG? ॥ २ ॥ | 
मैं तँ मोर मूढता त्यागू। मदा Se निसि सूतत जागू ॥ 
काळ ब्याल कर भच्छक जोई | सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई ॥ ४ ॥ 


मै-तू ( मेद-माव ) और ममतारूपी मूढुताको त्याग दो | महामोह ( अज्ञान ) रूपी रात्रिमें सो रहे 
हो, सो जाग उठो | जो कालरूपी सर्पका भी भक्षक है, कहीं खप्नमै भी वह रणमें जीता जा सकता है १॥४॥ 


दो०--सुनि दसकंठ रिसान अति तेहि मन कीन्ह बिचार | 
राम दूत कर मरों बरु यह खळ रत मल भार ॥ ५६॥ 
हा [इसके 
थे बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ | तब कालनेमिने मनमै विचार किया कि [इ 
हाथसे न aa श्रीरामजीके दूतके हायसे ही मरू तो अच्छा है । यह दुष्ट तो पापसमूहर्मे रत 
ae र मंदिर ग बनाया ॥ .: 
चौ०--अस कहि चला रचिसि मग माया। से मंदिर बर बाग oe 


देखा सुभ आश्रम | मुनिहि बूझि जल पियो जाइ अम ॥ १॥ | 
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७१० # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 


Pee cnc 


बह मन-ही-मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्गमें माया रची | ताछाब) मन्दिर और सुन्दर बाग 
बनाया। हनुमानजीने सुन्दर आश्रम देखकर सोचा कि मुनिसे पूछकर जल पी ले जिससे थकावट दूर हो जाय॥ १॥ 


राच्छस कपट बेष as सोहा । मायापति दूतहि चह मोहा ॥ 
जाइ पवनसुत नायउ माथा । लाग सो कहै राम गुन गाथा R 


राक्षस वहाँ कपट [ से मुनि ] का वेष बनाये विराजमान था | वह मूर्ख अपनी मायासे मायापतिके 
दूतको मोहित करना चाहता था | मारुतिने उसके पास जाकर मस्तक नवाया | वह श्रीरामजीके गुणोंकी कथा 
कहने लगा ॥ २॥ 

होत महा रन रावन रामहि | जितिहहि राम न संसय या महि ॥ 

ct भएँ मै देखडँ भाई । ग्यानदृष्टि बळ मोहि अधिकाई ॥ ३॥ 


[ वह बोला--] रावण और राममें महान्‌ युद्ध हो रहा दै । रामजी जीतँगे) इसमें सन्देह नहीं दै । हे 
भाई ! मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ । मुझे शञानदृष्टिका बहुत बड़ा बल दै ॥ ३ ॥ 


मागा जळ तेहि दीन्ह कमंडल । कह कपि नहि अघाड थोरे जल ॥ 

सर मज्जन करि आतुर आवहु। दिच्छा देउँ ग्यान जेहि wag ॥ ४॥ 

हनुमानजीने उससे-जल माँगा, तो उसने कमण्डछु दे दिया | हनुमानजीने कहा--थोड़े जलसे में तृप्त 
नहीं होनेका | तब वह बोला- तालाबमे स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, जिससे तुम 
शान प्राप्त करो ॥ ४ ॥ 


दो०- सर पेठत कपि पद ग़हा मकरीं तब अकुलान । 
मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ि जान ॥ ५७॥ 

तालाबमै प्रवेश करते ही एक मगरीने अकुलाकर उसी समय हनुमानजीका पैर पकड़ लिया | हनुमान: 
जीने उसे मार डाला | तब वह दिव्य देह धारण करके विमानपर चढ़कर आकाशको चली ॥ ५७ ॥ 
चो०-कपि तव द्रस wes निष्पापा । मिठा तात मुनिबर कर सापा ॥ 

सुनि न होह यह निसिचर घोरा । मानहु सत्य बचन कपि मोरा ॥ १॥ 

[ उसने कहा-] हे वानर | में तुम्हारे दर्शनसे पापरहित हो गयी । हे तात | श्रेष्ठ मुनिका शाप मिट 
गया | हे कपि | यह मुनि नहीं है; घोर निशाचर दै | मेरा वचन सत्य मानो ॥ १ ॥ 

अस कहि गई अपछरा जबद्दी | निसिचर निकट गयड कपि तबहीं ॥ 

कह कपि सुनि शुरदछिना लेह । पाछे हमहि मंत्र तुम्ह NRN 

ऐसा कहकर ज्यों ही वहं अप्सरा गयी, त्यां ही हनुमानजी निशाचरके पास गये | हनुमान्‌जीने कहा-- 
है मुनि ! पहले गुरुदक्षिणा ले लीजिये | पीछे आप मुझे मन्त्र दीजियेगा ॥ 2 ॥ 

सिर लंगूर sift पछारा। निज ag प्रगणेसि मरती बारा ॥ 

राम राम कहि छाड़ेसि पाना । सुनि मन हरषि चलेउ हनुमाना ॥ ३॥ 

हनुमानजीने उसके सिरको पूँछमै छपे टकर उसे पछाड़ दिया | मरते समय उसने अपना ( राक्षसी ) 
शरीर प्रकट किया | उसने राम-राम कहकर प्राण छोड़े | यह ( उसके मुँहसे राम-नामका उच्चारण ) सुनकर 
हनुमानजी मनमे हर्षित होकर चले ॥"३॥ 
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सर पैठत कपिपद्‌ गहा मकरी तब अकुलान । 
मारी सो धरि दिब्य ag चली गगन ale जान ॥ 
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# लंकाकाण्ड # | ७११ 
COW WE DEDEDE DLE TE CL TETFUTLY PYPYPYFYPYPYIYTYIYTPY 
र देखा सैछ न औषध चौन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि Siar ॥ 
गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ। अवधपुरी ऊपर कपिं गयऊ॥४॥ 


उन्होंने पर्वतको देखा और औषध न पहचान सके | तब हनुमानजीने एकदमसे पर्वतको हौ उखाड़ 
छिया | पर्वत लेकर हनुमानजी रातहीमें आकाशमार्गसे दौड़ चळे और अयोध्यापुरीके ऊपर पहुँच गये ॥४॥ 


र 
| ? 
६ 
- दो०- देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अनुमानि | 
बिनु फर सायक मारेउ चाप श्रवन ठगि तानि ॥ ५८ ॥ 
भरतजीने आकाशमें अत्यन्त विशाल स्वरूप देखा, तब मनमें अनुमान किया कि यह कोई राक्षस दै | 
उन्होंने कानतक धनुषको खींचकर बिना फलका एक बाण मारा | ५८ ॥ 
१ चौ०-परेउ सुरुछि महि लागत खायक। सुमिरत राम राम रघुनायक॥ 
} af प्रिय वचन भरत तव धाए | कपि समीप अति आतुर आप ॥ १॥ 
बाण लगते ही हनुमानजी “राम, राम) रघुपति? का उचारण करते हुए. मूच्छित होकर प्रथ्बीपर गिर 
पड़े | प्रिय वचन (रामनाम) सुनकर भरतजी उठकर दौड़े और बड़ी उतावलीसे इनुमानजीके पास आये ॥१॥ 
बिकल बिलोकि कीस उर लावा । जागत नहि बहु भाँति जगावा ॥ है 
१ मुख मळीन मन भए दुखारी | कहत वचन भरि लोचन बारी॥२॥ 
Q हनुमानजीको व्याकुल देखकर उन्होंने हृदयसे लगा लिया | बहुत तरहसे जगाया, परवे जागते न थे । 
$ तब भरतजीका मुख उदास हो गया । वे मनमें बड़े दुखी हुए और नेत्रॉमें [ विषादके आँसुओंक्रा ] जल 
भरकर ये वचन बोले--॥ २ ॥ 
जेष्दि बिधि राम बिसुख मोहि Aar l तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा॥ 
जी मोरे मन बच अरु काया। प्रीति राम पद॒ कमळ अमाया॥ ३॥ 
जिस विधाताने मुझे श्रीरामसे विमुख किया) उसीने फिर az भयानक दुःख भी दिया। यदि मन) 
वचन और शरीरसे श्रीरामजीके चरणकमले मेरा निष्कपट प्रेम होश ॥ ३॥ 
तौ कपि होउ विगत श्रम सूला। जौ मो पर रघुपति अनुकूला ॥ 
gat बचन उडि बैठ कपीसा । कहिं जय जयति कोसलाघीसा॥ ४॥ $ 
१ और यदि श्रीरघुनाथजी मुझपर प्रसन्न हाँ तो यह वानर थकावट और पीडासे रहित हो जाय ! यह $ a 
ह वचन सुनते ही कपिराज हनुमानजी 'कोतळ्पंति श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो, जय हो? कहते हुए उठ बैठे ॥ ४ | ० 


सो०--लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल । 
प्रीति न हृदये समाइ सुमिरि राम WES तिलक ॥ ५९ ॥ 
भरतजीने वानर ( हनुमानजी ) को हृदयसे लगा लिया? उनका शरीर पुळकित हो गया और नेत्रोमि 
[ आनन्द तथा प्रेमके ऑसुओंका ] जळ भर आया । रघुकुछतिलक श्रीरासचन्द्रजीका स्मरण करके भरतजीके | 
हुदयमें प्रीति समाती न यी ॥ ५९ ॥ a 
चौ०-तात कुसळ कहु Gana की । सहित अचुज अरु माठ जञानकी॥ $ 
' कपि सब चरित समास बखाने। भए दुखी मन vant चुक त महुँ पछिताने॥१॥ है . 
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BOS DE WOE DE WE DEDEDE DEDEFLFULFUFUPULTPLUFUSUFUFUFIUSUVA 
` [ भरतजी बोले- | हे तात ! छोटे माई लक्ष्मण तथा माता जानकीतहिंत सुखनिधान श्रीरामजीकी 
कुशल कहो | वानर ( हनुमानजी ) ने संक्षेपमे सब कथा कही | सुनकर भरतजी दुखी हुए और मनमें 
पछताने लगे ॥ १ ॥ Z 
अहह दैव मै कत जग जायउँ। प्रभु के एकहु काज न आयडँ ॥ 
जानि कुअवसरू मन धरि धीरा। पुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥ २॥ 
हा देव | मैं जगत्‌मै क्यों जन्मा ! प्रभुके एक भी काम न आया | फिर कुअवक्षर ( विपरीत समय ) 
जानकर मनमै धीरज धरकर TSA भरतजी हनुमानजीसे बोले-॥ २ ॥ 
2 तात wee होइहि तोहि जाता । काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥ 
चढ़ मम सायक सेल समेता। पठवों तोहि जहाँ छृपानिकेता ॥ ३ ॥ 
हे तात | तुमको जानेमें देर होगी | और सबेरा होते ही काम बिगड़ जायगा । [ अतः ] तुम पर्वत- 
सहित मेरे बाणपर चढ़ जाओ) मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपाके धाम श्रीरामजी हैं || ३ ॥ 
| सुनि कपि मन उपज्ञा अभिमाना। ae भार चलिहि किमि बाना N 
2 'राम प्रभाव विचारि बहोरी । बंदि चरन कह कपि कर जोरी ॥४॥ 
भरतजीकी यह बात सुनकर [ एक बार तो ] हनुमान्‌जीके मनमै अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे 
बोझसे बाण केसे चलेगा ! [ किन्तु ] फिर श्रीरामचन्द्रजीके प्रभावका विचार करके वे भरतजीके चरणोंकी 
वन्दना करके हाथ जोड़कर बोले ॥ ४ II 


अस कहि आयसु पाइ पद बंदि ads हनुमंत ॥ ६० (क)॥ 
हे नाथ | हे प्रभो ! में आपका प्रताप हृदयमें रखकर तुरंत चला जाऊँगा | ऐसा कहकर आज्ञा पाकर 
और भरतजीके चरणोंकौ वन्दना करके हनुमानजी चले || ६० (क) || 
भरत बाहु बल सील गुन wy पद प्रीति अपार | 


मन WE जात सराहत पुनि . पुनि पवनकुमार ॥ ६० (ख) ॥ 
Asis बाहुबळ, शीळ ( सुन्दर खभाव ), गुण और प्रभुके चरणोमे अपार प्रेमकी मन-ही-मन 
बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्रीहनुमान्‌जी चळे जा रहे हैं || ६० (ख)॥ | 
चौ०--डहाँ राम लछिमनहि :निहारी। बोळे बचन मनुज अनुसारी ॥ 
अधे राति गइ कपि नहिं आयड। राम उठाइ अनुज उर छायड ॥ १॥ 
चहा लक्ष्मणजीको देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्योंके अनुसार ( समान ) वचन बोढे--आघी रात 
बीत चुकी, हनुमान्‌ नहीं आये। यह कहकर श्रीरामजीने छोटे भाई लइमणजीको उठाकर हृदयसे लगा लिया ॥१॥ 
"सकु न दुखित देखि मोहि काऊ । बंछु सदा तव age खुभाऊ॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता सहेहु बिपिन हिम आतप बाता॥२॥ 
[ और बोठे--] हे भाई ! तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे । तुम्हारा स्वभाव सदासे ही 
_ ७ कोमळथा। मेरे हितके लिये तुमने माता-पिताको भी छोड दिया और वनगे जाड़ा, गरमी और हवा सब 
सहन किया ॥ २ ॥ 


र 

| 

K 
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। ६! उठहु न सुनि भम बच विकलाई ॥ 
eee शरम अधु विछोह। पिता चन मनतेउँ ` नहि - ओह ३ ॥ 

“ नि आउ कहा ३ १ शर व्वाकछलापूर्ण बचन सुनकर उठते क्यों नहीं ? यदि मैं जानता 
गाता मे विवावा वयम | £ लका आनयां मेरे ल्यि परम कर्तव्य था ] उसे भी न 


wear | दोहि आहि जग. वारहि बार ॥ 
Hey न जगत सहोदर आता ॥ ४ ॥ 
उठने बार-कर होते और जाते हैं । परन्तु जगतूर्मे .सहोदर 
र है साठ ! जागो ॥ ४1 
der | अनि Reg फनि करिवर कर हीना॥ 
tafi जद ठेव fat मोही॥५॥ 
अ शशी अत्यन्त दीन हो जाते हैं; हे माई | 


f z 7 डि 14311 H १» ti 


“$ 
i” 
"5 
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। प्रिय आइ Fg 
म मही र नारे शानि बिसेष छति नाही ॥ ६॥ 
कर: में कौन-सा मुँह छेक 1 जाऊंगा १ अं जगतूर्म बदनामी भले ही 
प्या मदा 7 SEER खो बेडे ) । ख्रीकी हानिसे | इस डामिक्ो देखते ] 


! I“ } 
` z 
prenie Gewese नि "न pos 3 sob fo द करै >- 
AR AEN CF 3 [रा | TRS $ az WA रर ITT a 


| कीक Sal है सहन करेगा | 


केणे Gwe ore हिल आनी-॥ 
wee wile frag भाई ॥ ८ u 
eet उन्होंने तुम्हे हाय पकड़कर मुझे सौंपा था | 
7 ge fear. समाते ) क्यों नहों ! ॥ ८॥ 
कक “eee goa सिल राजिव दळ लोचन ॥ 
a. पछ 0१! शः aft भगत कृपाल देखाई ॥२९॥ 
pee ens $ went सोचे कर रहे ह । उनके कमलकी पंखुड़ीके समान नेत्रोंसे 
ar a te ३5. कहते हें] दे उमा | श्रीरधुनाथजी एक (अद्वितीय) और 
© हात sA mar [लीला करके] मनुष्यकी दशा दिखलायी दै nen 
ह कय जुनि कान बिकल भए बानर निकर | 


जत wee coma जिमि करुना महँ बीर रस ॥ ६१ ॥ 
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| सो अजुराग कहाँ अब भाई । उठहु न सुनि मम बच बिकलाई ॥ 
È nets बन न विछोहू । पिता बचन मनतेउँ नहि ओह ॥ ३ ॥ 
भाई | वह प्रेम अब कहाँ है १ मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन * 
कि वनमें भाईका विछोह होगा तो मैं पिताका वचन [ जिसका eo ae 
मानता ॥ २ ॥ 
सुत वित नारि भवन परिवार । होहि जाहि जग बारहि वारा ॥ 
अस विचारि जियँ amg ताता । मिळइ न जगत सहोदर आता ॥ ४ ॥ 
पुत्र; धन, स्री; घर और परिवार--ये जग : ह 
भाई बार-बार नहीं मिळता | हृदयमें ऐवा oe 42 R = ee eo 
जथा पंख fg खग अति दीना। मनि fg फनि करिबर कर हीना ॥ 
अस मम जिवन बंछु fg तोही।जों जड़ देव जिआवे मोदी ॥ ५॥ 
जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूँड़ बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यन्त दीन हो जाते हैं, हे भाई | 
यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रकखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा ॥ ५॥ 
जैहउँ अवध कौन ag लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई ॥ 
बरु अपज्ञस सहतेउँ जग माहीं | नारि हानि बिसेष छति नाही ॥ ६॥ 
स्के लिये प्यारे भाईको खोकर मैं कौन-सा मुँह लेकर अवध जाऊँगा ! मैं जगतूमें बदनामी भले ही 
सह लेता ( कि राममें कुछ भी बीरता नहीं है जो ख्रीको खो बैठे ) | स््रीकी हानिसे [ इस हानिको देखते ॥ 
कोई विशेष क्षति नहीं थी ॥ ६ ॥ 
अब अपलोकु सोकु सुत तोरा | सहिहि निठुर कठोर उर मोरा ॥ 
निज जननी के एक कुमारा। तात ताखु तुम्ह प्रान ANT ॥ ७॥ 
अब तो हे पुत्र | मेरा fage और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा | 
हे तात | तुम अपनी माताके एक ही पुत्र और उतके प्राणाधार हो ॥ ७ ॥ 
सोंपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी। सब बिधि सुखद्‌ परम हित जानी ॥ 
उतरु काह es तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावह भाई ॥ ८ ॥ 


सब प्रकारसे सुख देनेवाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था | 
में अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूँगा ? हे भाई ! तुम उठकर मुझे तिखाते ( समझाते ) क्यों नहीं १ ॥ ८ i] 


ag बिधि सोचत सोच बिमोचन । aad सलिल राजिव दल लोचन ॥ 
उमा एक अखंड रघुराई। नर गति भगत कृपाळ देखाई ॥ ९ ॥ 


सोचसे छुड़ानेवाले श्रीरामजी बहुत प्रकारसे सोच कर रहे हैं। उनके कमळकी पँखुड़ीके समान नेत्रोंसे | 


[विषादके आँसुओका ] जल बह रहा है | [शिवजी कहते हैं---] हे उमा ! श्रीरघुनाथजी एक (अद्वितीय) और 
अखण्ड (वियोगरहित) हैं | भक्तोंपर कृपा करनेवाले भगवानले [लीला करके] मनुष्यकी दशा दिखलायी है | ९॥ 


सो०-भ्रश्चु प्रलाप सुनि कान बिक्छ भए वानर निकर | 


मा० ao ९०-- 
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७१४ % नमामि रामं रघुर्वशानाथम्‌ # ae 
& DEDEDE DEDEDE FAY CEE CEL IL IL IL ILILIL IS x : 7) 
gaa [ लीलाके लिये किये गये ] प्रछापको कानोंसे सुनकर वानरोके | समूह व्याकुल हो गये | / 

[ इतनेमें ही ] हनुमानजी आ गये? जैसे करुणरस [ के प्रसंग ] में वीररस [ का प्रसंग ] आ गया हो ॥६१॥ 


१ चौ०--हरषि राम Fes हजुमाना। अति pra प्रभु परम सुजाना il र 

(की तुरत बेद तब Ae उपाई । उठि बैठे लछिमन हरषाई ॥ १ ॥ र 
श्रीरामजी हर्षित होकर हनुमानजीसे गळे छगकर मिले । प्रभु परम सुजान ( चतुर ) और अत्यन्त ही 

| कृतज्ञ हैं | तब बैद्य ( सुषेण ) ने तुरंत उपाय किया) [ जितसे J छक्ष्मणजी हर्षित होकर उठ बैठे॥ १ ॥ 


हृदय लाइ sg Hes आता। हरषे सकल भालु कपि AAT ॥ 

कपि पुनि बैद्‌ तहाँ पहुँचावा । जेहि बिधि तवहि ताहि लइ आवा il २॥ 

प्रभु माईको दयसे लगाकर मिले | भाळू और वानरोंके समूह सब हर्षित हो गये । फिर हनुमानूजीने 
बैद्यको उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उस बार ( पहले ) उसे ले आये थे ॥ २॥ 

यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ। अति विषाद पुनि पुनि सिर JAS I 

व्याकुळ कुंभकरन पहि आवा । बिबिध जतन करि ताहि जगावा ॥ ३॥ 


यह समाचार जब रावणने सुना तब उसने अत्यन्त विषादसे बार-बार सिर पीटा । वह व्याकुल 
होकर कुम्मकर्णके पास गया और बहुत-से उपाय करके उसने उसको जगाया ॥ ३॥ 
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जागा निसिचर देखिअ केसा । मानहुँ कालु देह. धरि Far il - 

कुंमकरन बूझा कहु भाई । काहे तव मुख Q सुखाई॥४॥ १ 

कुम्भकर्ण जगा ( उठ बैठा ) | वह केसा दिखायी देता है मानो खयं काल ही शरीर धारण करके १ 

बैठा हो | कुम्मकर्णने पूछा- हे भाई ! कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं I ४ ॥ १ 

कथा कही सब तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 9 
तात कपिन्ह सव निसिचर मारे । महा महा जोधा संघारे॥५॥ 

उस अभिमानी ( रावण ) ने उससे जिस प्रकारसे वह सीताको हर छाया था [ तत्रसे अश्रतककी ] / 

¢ 

¢ 

b 

b 

¢ 

¢ 


& सारी कथा कही | [फिर कहा--] हे तात | वानरोंने सब राक्षस मार डाले । बड़े-बड़े योद्धाओंका 
€ भी संहार कर डाला ॥ ५॥ | 
gaa सुररिपु मनुज अहारी | भर अतिकाय अकंपन भारी ॥ 
अपर महोदर आदिक बौरा । परे समर महि सब रनधीरा॥ ६॥ 
दुर्मुख) देवशत्रु ( देवान्तक )› मनुष्यभक्षक ( नरान्तक )› भारी योद्धा अतिकाय ओर अकम्पन 
तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर बीर रणभूमिमें मारे,गये ॥ ६ ॥ 
दो०--सुनि दसकंधर बचन तब guna बिलखान | 
i 


जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान। ६२ ll. 
तब रावणके वचन सुनकर कुम्भकर्ण बिलखकर ( दुखी होकर ) बोला--अरे मूर्ख | जगजननी 
जानकीको हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है १ ॥ ६२ ॥ 
चौ०--भल न कीन्ह ते निसिचर नाहा। अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ 


aag तात त्यागि अभिमाना । भजहु राम होइहि कल्याना ॥ १॥ 
३ ७/७०८७०/८७०८७०८७०८६०८६०८६०८६०८६०८६३०००७८०७/८०७.८०७/०७/०७/ ७. ७-७७ >> 
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# लंकाकाण्ड % 
De a 
राक्षतराज | तूने अच्छा नहीं किया | अब आकर 
मुझे क्या जगाया ? हे तात | अब भी अभिमान 
छोड़कर श्रीरामजीको भजो तो कल्याण होगा || १ || ne 


न g 
है रावण ! जिनके इनुमान्‌-सरीखे सेवक हैं) वे श्रीरघुनाथजी g 
व न र क्या मनुष्य हैं १ हाय भाई | तूने 
किया; जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया ॥ २ ॥ ; eg ४ 


कीन्देहु प्रभु विरोध तेहि देवक । सिव बिरंचि सुर जाके सेवक ॥ 

नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा । कहतेउँ तोहि समय निरवहा ॥ N 

हे स्वामी | तुमने उस परम देवताका विरोध किया, जिसके शिव, ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं | नारद 
मुनिने मुझे जो ज्ञान कहा था, वह मैं तुझे कहता; पर अब तो समय जाता रहा ॥ ३ ॥| 

अव भरि अंक dg मोहि भाई । लोचन सुफल ad मै जाई ॥ 

स्याम गात सरसीरुह लोचन । देखों जाइ ताप त्रय मोचन ॥ ४॥ 

हे भाई | अब तो [ अन्तिम बार ] अँकवार भरकर मुझसे मिल छे | मैं जाकर अपने नेत्र सफल 


¢ 
र 
4 
र 
र 
4 
4 
९ 
। करूँ | तीनों तापोंको छुड़ानेवाले श्यामशरीर, कमल्नेत्र श्रीरामजीके जाकर दर्शन करूँ ॥४॥ 
( 
रै 
0 
0 
। 
| 
¢ 


दो०-राम रूप शुन सुमिरत मगन भयउ छन एक | 
रावन मागेउ कोटि घर मद अरु महिष अनेक ॥ ६३ ॥ 
शरीरामचन्द्रजीके रूप और गुणोंको स्मरण करके वह एक क्षणके लिये प्रेममें मग्न हो गया | फिर रावणसे 
करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों मैंसे मँगवाये ॥ ६३ ॥ | 
चौ०--महिष खाइ करि मदिरा पाना । गजी वज्राघात समाना॥ 
कुंभकरन दुर्मद रन रंगा। चला दुर्गं तजि सेन न संगा॥ १॥ 
मैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह बञ्रघात ( बिजली गिरने ) के समान गरजा | मदसे चूर, रणके 
उत्साहसे पूर्ण कुम्भकर्ण किला छोड़कर चला | सेना भी साथ नहीं ली ॥ १ ॥ | 
देखि Adag आगें आयड । परेड चरन निज नाम सुनायउ ॥ 
अनुज उठाइ aq तेहि छायो । रघुपति भक्त जानि मन भायो ॥ २॥ 
उसे देखकर विभीषण आगे आये और उसके चरणोंपर गिरकर अपना नाम सुनाया | छोटे माईको 
उठाकर उसने हृदयसे लगा लिया और श्रीरघुनाथजीका भक्त जानकर वे उसके मनको प्रिय लगे ॥ 2 ॥ 
तात लात रावन मोहि मारा । कहत परम हित मंत्र बिचारा ॥ 
9 तेहि गलानि रघुपति पहि आयउँ | देखि दीन प्रभु के मन भायउँ॥ N 
9 [ विभीषणने कहा--] हे तात ! परम हितकर सलाह एवं विचार कहनेपर रावणने मुझे लात मारी | 
9 उसी ग्छानिके मारे मैं श्रीरधुनाथजीके पास चछा आया | दीन देखकर प्रभुके मनको मै [बहुत] प्रिय लगा || ३॥ 
सुनु सुत भयउ फालबस रावन । सो कि मान अब परम सिलावन ॥ 
| qa छन्य तैं धन्य . बिभीषन । wag तात निसिचर कुछ भूषन ॥ ४ ॥ 
& 
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७१६ ESS Sees, 
{eer पुत्र | सुन) रावण तो कालके बश हो गया है ( उसके [र मृत्यु नाच 
रही है) । वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है ? हे विभीषण ! तू धन्य दै, धन्य है» धन्य है । हे तात! / 
| तू राक्षसकुलका भूषण हो गया ॥ ४ ॥ 
¢ dg बंस तें कीन्ह उजागर | भजेहु राम सोमा सुख सागर ॥ ५ Il 
हे भाई ! तूने अपने कुलको देदीप्यमान कर दिया, जो शोमा और सुखके समुद्र श्रीरामजीको भजा ॥५॥ र 
| दो०--बचन कमे मन कपट तजि भजेहु राम रनधीर । / 
९ जाहु न निज पर am मोहि भयउँ ' कालबस बीर ॥ 8 ॥ १ 
१ मन; वचन और कर्मसे कपट छोड़कर रणधीर श्रीरामजीका भजन करना | हे भाई | में काल (मत्यु) १ 
Q के वश हो गया हूँ? मुझे अपना-पराया नहीं सूझता; इसलिये अब तुम जाओ a ६४ Il ? 
joy बचन gA चला बिभीषन । आयउ aÈ IAR विभूषन ॥ 
नाथ भूघराकार सरीरा । कुंभकरन आवत ANTAN १॥ 
: भाईके वचन सुनकर विभीषण लौट गये और वहाँ आये जहाँ त्रिलोकीके भूषण श्रीरामजी थे । / 
। [ विभीषणने कहा--] हे नाय ! पर्वतके समान [ विशाळ ] देहवाला रणधीर कुम्भकर्ण आ रहा है ॥ १ ॥ 9 
एतना कपिन्ह खुना जब काना । किलकिलाइ घाए बलवाना॥ ९ 
2 लिए. उठाइ fer अरु भूधर | कटकटाइ डारहि ता ऊपर॥२॥ र 
वानरोने जब कानोंसे इतना सुना; तत्र वे बलवान्‌ किलकिलाकर ( इर्घध्वनि करके ) दौड़े । इक्ष और र 
$ पर्वत ( उखाड़कर ) उठा लिये और ( क्रोधसे ) दाँत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे ॥ २॥ Q 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करहि भालु कपि एक एक वारा ॥ १ 
मुस्थो न मनु तनु उरथो न टारथो | जिमि गज अर्क फलनि को मारो ॥ ३॥ र 
रीछ-वानर एक-एक बारमें ही करोड़ों पहाड़ोंके शिखरोंसे उसपर प्रहार करते हैं । परन्तु इससे न तो 0 
उसका मन ही मुड़ा ( विचलित हुआ ) और न शरीर ही टाळे टला) जैसे मदारके फलोंकी मारसे हाथीपर कुछ 0 
भी असर नहीं होता !॥ ३ ॥ | शै 
तब मारुतखुत सुठिका हन्यो । पर्यो घरनि ब्याकुल सिर grat ॥ ¢ 
पुनि उढि तेहि ms हनुमंता । घुर्मित भूतल परेड तुरंता॥४॥ ७ 
तत्र इनुमानजीने उसे एक घूँसा मारा, जिससे वह व्याकुळ होकर gestae गिर पड़ा और सिर पीटने 
लगा | फिर उसने उठकर हनुमानजीको मारा | वे चक्कर खाकर तुरंत ही एथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४ ॥ 
| पुनि नळ नीलहि अवनि पछारेसि | जहँ तहँ पटकि पटकि भट डारेसि ॥ 
खली Aga सेन पराई | अति भय सित न कोउ समुहाई ॥ ५॥ 
फिर उसने नळ-नीछको पृथ्वीपर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओको भी जहाँ-तहाँ पटक-पटककर 9 
; डाळ दिया | वानरसेना भाग चली | सत्र अत्यन्त भयभीत हो गये, कोई सामने नहीं आता ॥ ५॥ 
) दोौ०--अंगदादि कपि गुरुछित करि समेत सुग्रीव | / 
) काँख दाबि कपिराज कहुँ चला अमित बल सींव ॥ ६५ ॥ 
८ 
h 


सुग्रीबसमेत अङ्गदादि वानरोको मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बळकी सीमा कुम्भकर्ण वानरराज 
सुग्रीवको काँलमें दबाकर चला ॥ ६५ ॥ 
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छ्न नरव कवक * ७१७ 
चौ०--उमा करत रघुपति नरलीळा | San गढ RY आहना “१ 
छ हत गरुड़ जिमि अहिगन मीला ॥ 
ast भंग जो काळहि खाई। ताहि कि सोहइ ऐसि लराई॥ १॥ 
( शिवजी कहते हैं) हे उमा | भ्रीरघुनाथजी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पोके समृहमें 
५ मिलकर खेलता हो | जो भोके इशारेमात्रसे ( बिना परिश्रमके ) कालको भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी 
Q लड़ाई शोमा देती है! ॥ १॥ 
जग पावनि कीरति बिस्तरिहहि । गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहि ॥ 
सुरुछा गइ मारुतसुत जागा । सुग्रीवहि तब खोजन ZTR I 
भगवान्‌ ( इसके द्वारा ) जगत्‌को पवित्र करनेवाली वह कीर्ति फैलायँगे जिसे गा-गाकर मनुष्य मव- 
सागरसे तर जायेंगे | मूर्च्छा जाती रही, तत्र मारुति हनुमानजी जागे और फिर वे सुग्रीवको खोजने लगे ॥२॥ 
९ gag के मुरुछा बीती | fate गयउ तेहि aan प्रतीती ॥ 
शै काटेसि दसन नासिका काना । गरजि अकास aes तेहि जाना ॥ ३ N 
? सुग्रीवकी भी मूर्च्छा दूर हुई, तब वे ( मुर्दे-से होकर ) ख़िसक गये ( काँखसे नीचे गिर पड़े ) | 
९ कुम्मकर्णने उनको मृतक जाना | उन्होंने कुम्मकर्णके नाक-कान दॉतोंसे काट लिये और फिर गरजकर आकाश- शट 
१ की ओर चले, तत्र कुम्मकर्णने जाना ॥ ३ ॥ 
॥ Tes चरन गहि भूमि पछारा । अति ame उठि पुनि तेहि मारा ॥ 
? पुनि आयउ प्रभु पहि बळवाना | जयति जयति जय कृपानिधाना ॥ ४ ॥ 
? उसने सुग्रीवका पैर पकड़कर उनको एथ्वीपर पछाड़ दिया | फिर सुग्रीवने बड़ी adie उठकर उसको 
मारा | और तब बलवान्‌ सुग्रीव प्रभुके पास आये और बोठे--कृपानिधान प्रभुकी जय हो, जय हो; जय हो ॥४॥ 
¢ . नाक कान काटे fra जानी । फिरा क्रोध करि भइ मन ग्लानी ॥ è 
१ सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा । देखत कपि दळ उपजी आसा ॥ ५॥ 
नाक-कान काटे गये) ऐसा मनमें जानकर बड़ी ग्लानि हुई; और वह क्रोध करके छौटा | एक तो वह 
0 ama ( आकृति ) से ही भयङ्कर था और फिर बिना नाक-कानका होनेते और भी भयानक हो गया । उसे 
४ देखते ही वानरोंकी सेनामें भय उत्पन्न हो गया ॥ ५ Il 
0 दो०--जय जय जय रघुबंसमनि धाए कपि दे = l 
0 एकहि बार तासु पर Bere गिरि तरु जूह ॥ ६६ ॥ 
0 (रघुवंशमणिकी जय हो; जय हो, जय हो? ऐसा पुकारकर वानर FE करके ale ओर सबने एक ही 
¢ साथ उसपर पहाड़ और बृक्षोंके समूह छोड़े ॥ ६६ Il 
चौ०--कुंभकरन रन रंग बिरुद्धा सन्मुख चला काळ जनु ङुद्धा ॥ 
कोटि कोटि कपि घरि af खाई । जनु eter गिरि get समाई ॥ १ ॥ 
९ रणके उत्साहमें कुम्मकर्ण विरुद्ध होकर [ उनके ] सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही 
¢ आ रहा हो । वह करोड़-करोड़ वानरोंको एक साय पकड़-पकड़कर खाने लगा | [ वे उसके मुंहमें इस 
तरह घुसने लगे ] मानो पर्वतकी युफामे टिडियॉ समा रही हों ॥ १ ॥ 
Glare गहि सरीर सन मर्दों कोटिन्ह मीजि मिळव महि गदो ॥ 
मुख नासा aaa की घाटा | निसरि पराहि भालु कपि set २॥ 
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७१८ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
@ AOL SOLE SESE SE CEDLILIOLELOL BOLE IL FLL BUG 
करोड़ों ( वानरौंको ) पकड़कर उसने शरीरसे Aas डाला | करोडको हार्थोसे मलकर प्रथ्वीकी धूलमें र 
Q fret दिया। [ पेटमें गये हुए ] भाठ्‌ और वानरोंके setaz उसके मुख) नाक और कानोंकी राहसे £ 
निकल-निकलकर भाग रहे हैं ॥ २॥ र 
रन मद्‌ मत्त निसाचर दपो। बिख ग्रसिहि जनु एहिं बिधि अपो ॥ ? 
सुरे gaz सब फिरहिं न फेरे | सूझ न नयन सुनहि नहि टेरे ॥३॥ Q 
रणके मदमें मत्त राक्षस कुम्भकर्ण ईस प्रकार गर्वित हुआ, मानो विधाताने उसको सारा विश्व अर्पण 2 
कर दिया हो, और उसे वह ग्रास कर जायगा | सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाये भी नहीं लौटते। ऑखोसे 2 
2 उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारनेसे सुनते नहीं ! ॥ ३ ॥ १ 
कुमकरन॑ कपि फौज बिडारी gA ae रजनीचर घारी ॥ ? 
देखी राम fae कठकाई । रिपु अनीक नाना बिधि आई॥४॥ R 
_ कुम्मकर्गने वानरसेनाको तितर-बितर कर दिया | यह सुनकर राक्षस-सेना भी दौडी | भीरामचन्द्रजीने g 
देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रुकी नाना प्रकारकी सेना आ गयी है ॥ ४॥ ? 
दो०--सुतु सुग्रीव बिभीषन अनुज सँभारेहु सेन। रै 
मैं देखउँ खल बल awe बोले राजिवनेन ॥ ६७॥ 4 
तब कमलनयन श्रीरामजी बोले- है सुग्रीव ! हे विभीषण ! ओर हे लक्ष्मण | सुनो तुम सेनाको ; 
सँमाछना । में इस दुष्टके बल और सेनाको देखता हूँ ॥ ६७ Il र 
चौ०--कर सारंग साजि कटि भाथा । अरि qe दलन चले रघुनाथा N 6 
प्रथम aie प्रभु धनुष ŠAT । रिपु दळ बधिर was खुनि सोरा ॥ १॥ . ८ 
हाथमें गाङ्गेघनुष और कमरमें तरकस सजकर भ्रीरघुनाथजी शत्रुसेनाको दलन करने चले । प्रभुने १ 
पहले तो धनुषका टंकार किया जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गया ॥ १॥ 
सत्यसंध ë S सर छच्छा। कालसर्प जनु चले सपच्छा॥ 
we तहँ चले बिपुल नाराचा । लगे कडन ue fase पिसाचा ॥ २॥ 
फिर सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामजीने एक लाख बाण छोड़े । वे ऐसे चले मानो पंखवाले काळ-सर्प चले eT | जहाँ- ८ 
तहा बहुत-से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे ॥ २ ॥ ¢ 
«tle चरन उर सिर भुजदंडा । बहुतक बीर होहि सत खंडा॥ 
g ge घायल महि परहीं । उडि संभारि gaz पुनि ळरहीं ॥ ३॥ 
उनके चरण; छाती, सिर और भुजदण्ड कट रहे हैं । बहुत-से वीरोके सौ-सौ टुकड़े हो जाते हैं । 
घायळ चक्कर खा-खाकर प्रथ्वीपर पड़ रहे हैं | उत्तम योद्धा फिर सँभलकर उठते और wea हैं ॥ ३ || 
लागत बान seq जिमि mate । बहुतक देखि कठिन सर भाजहि ॥ 
es प्रचंड ds बिनु धार्वाह | धरु ue मारु मारु चुनि गावहिं ॥ ४॥ 
बाण लगते ही वे मेघकी तरह गरजते हैं | बहुत-से तो-कठिन बाणको देखकर ही भाग जाते हैं | 


८ 
बिना मुण्ड ( सिर ) के प्रचण्ड रण्ड ( धड़ ) दौड़ रहे हैं और “पकडो, पकड़ो) मारो, मारो? का शब्द करते 
७ हुए गा (चिल्ला ) रहे हैं ॥ ४ ॥ 

हा “च “निर कोय कल » 


FL A SD Sh DAE AC AE ACN RCN YN YN VN NY NN Md 


EGTER ___ CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Pe TS a जय र bt हे 


| * छकाकाण्ड क | 9१९ 
दो० छ्न महु प्रश के सायकन्हि काटे बिकट पिसाच | R 
पुनि रघुबीर निषंग ag प्रबिसे सब नाराच ॥ ६८ ॥ 


प्रधुके बाणोंने क्षणमात्रमे भयानक राक्षतोंको काटकर रख दि 
| या । फिर वे स 
श्रीरुनाथजीके तरकसमें घुस गये ॥ ६८ ॥ ब बाण लौटकर 


चौ०-कुंभकरन मन ata विचारी । इति छन माझ निसाचर धारी ॥ 
भा अति क्रुद्ध महावळ बीरा । कियो सृगनायक नाद गँभीरा ॥ १ ॥ 
कुम्भकर्णने मनमें विचारकर देखा कि श्रीरामजीने क्षणमात्रमें राक्षसी सेनाका संहार कर डाला | तव 
वह महाबळी वीर अत्यन्त क्रोधित हुआ और उसने गम्भीर सिंहनाद किया ॥ १ ॥ | 
कोपि महीधर ग लेइ उपारी । डारइ जहाँ मर्कट भट भारी ॥ 
आवत देखि सेल प्रभु भारे । सरन्हि काटि रज सम करि डारे ॥ २ ॥ 
वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी-भारी वानर-योद्धा होते हैं, वहाँ डाळ देता है । 
बड़े-बड़े पर्वतोंकी आते देखकर प्रभुने उनको बाणोंसे काटकर धूलके समान ( चूर-चूर ) कर डाछा || २॥ f 
पुनि ug तानि कोपि रघुनायक । ot अति करार बहु सायक ॥ 
ag ag प्रबिसि निसरि सर जाहीं । जिमि दामिनि घन माझ समाहीं ॥ ३॥ 
फिर श्रीरघुनाथजीने क्रोध करके धनुषको तानकर बहुत-से अत्यन्त भयानक बाण छोड़े | वे बाण | 
कुम्भकर्णके शरीरमें घुसकर [ पीछेसे इस प्रकार ] निकल जाते हैं [ कि उनका पता नहीं चलता ], जेसे | 
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ोनित स्वत सोह तन कारे | जनु ame गिरि गेरु पनारे ॥ 
बिकल बिलोकि भालु कपि धाए । बिहँसा safe निकट कपि आए ॥४॥ 
उसके काले शरीरसे रुधिर बहता हुआ ऐसी शोमा देता दै, मानो काजलके पर्वतसे गेरूके पनाळे 
बह रहे हों | उसे व्याकुल देखकर रीछ-वानर दौड़े | वे ज्यों ही निकट आये; त्यों ही वह Fan ॥ ४ || 
दो०--महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि ata 
महि पटकइ गजराज इव सपथ करइ दससीस ॥ ६९ ॥ . 
और बड़ा घोर शब्द करके गरजा | तथा करोड़-करोड़ वानरोंको पकड़कर वह गजराजकी तरह उन्हे 
पृथ्वीपर पटकने लगा और रावणकी Fels देने लगा ॥ ६९ ॥ 
चौ०--भागे भालु बलीमुख जूथा। बकु बिलोकि जिमि मेष बरूथा ॥ 
चले भागि कपि भाळ भवानी । विकल पुकारत आरत बानी ॥ १॥ 
यह देखकर रीछ-वानरोंके झुंड ऐसे मागे जैसे भेड़ियेको देखकर भेड़ोंके Gel [ शिवजी कहते हैं--] | 
हे भवानी | वानर-भाळू व्याकुळ होकर आर्तवाणीसे पुकारते हुए भाग चले || १ ॥ | 
यह निसिचर gate सम अहई । कपिकुल देस परन अब aes ॥ 
कृपा वारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रनतारति हारी ॥ २॥ ॐ 
[ वे कहने ळगे--] यह राक्षस ढुभिक्षके समान दै, जो अब वानरकुळरूपी देशमें पडना चाहता है। % 
हे कृपारूपी जलके धारण करनेवाले मेघरूप श्रीराम | है खरके शत्रु | हे शरणागतके दुःख eae | रक्षा ६ 


9 कीजिये, रक्षा कीजिये | ॥ २॥ 
tš 
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सकरुन बचन gad भगवाना । चले सुधारि सरासन वाना ॥ 
राम सेन निज पाछे घाली । चले सकोप महा बलसाली ॥ ३ ॥ 


/ 
करुणाभरे वचन सुनते ही भगवान्‌ धनुष-बाण सुधारकर चले । महाबलशाली श्रीरामजीने सेनाको | 
अपने पीछे कर लिया और वे [ अकेले ] क्रोधपूर्वक चले ( आगे बढे )॥ ३ ॥ 
ata सत संधाने | तीर सरीर समाने ॥ 
| लागत ae ae रिस भरा । Eo डगमगत डोलति धरा ॥ ४॥ 
उन्होंने धनुषको खींचकर सौ बाण सन्धान कियें। बाण छुटे और उसके शरीरमै समा गये । बाणोंके १ 
लगते ही वह क्रोधर्मे भरकर दौड़ा । उसके दोडनेसे पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी ॥ ४ ॥ ; 
ळीन्ह um तेहिं सैल suet i रघुकुलतिळक भुजा सोइ काटी ॥ ॥ 
घावा वाम वाहु गिरि घारी । प्रभु सोउ भुजा काठि महि पारी ॥ ५॥ १ 
उसने एक पर्वत उखाड़ लिया | रघुकुलतिलक श्रीरामजीने उसकी वह भुजा ही काट दी | तब वह ॥ 
. बायें दाथमै पर्वतको लेकर दोड़ा | प्रभुने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वीपर गिरा दी ॥ ५ ॥ र 
काटे भुजा सोह खळ कैसा । पच्छहीन मंद्र गिरि जैसा ॥ / 
। an बिळोकनि safe बिलोका । ग्रसन चहत मानइ IAR ॥ ६॥ 
भुजाओंके कट जानेपर वह दुष्ट केसी शोमा पाने लगा; जैसे बिना पंखका मन्द्राचळ पहाड हो | र 
उसने उग्र दृष्टिते प्रभुको देखा । मानो तीनों छोकोंको निगल जाना चाहता हो ॥ ६ ॥ ? 
दो०--करि चिकार घोर अति धावा बदनु पसारि। | 
गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारि ॥ ७० ॥ ॥ 
| बह बड़े जोरसे चिग्घाइ करके मुँह फैलाकर दौड़ा | आकाशमें सिद्ध और देवता डरकर दा ! हा ! हा! भै 
इस प्रकार पुकारने लगे ॥ ७० ॥ 9 
चौ०--सभय देव करुनानिधि जान्यो । अवन प्रजंत सरासनु तान्यो ॥ 
बिसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ । तदंपि महाबळ भूमि न परेऊ ॥ १ ॥ १ 
करुणानिधान मगवानूने देवताओंको भयभीत जाना | तब उन्होंने घनुषको कानतक तानकर राक्षसके 9 
9 मुखको बार्णोके समूहसे भर दिया | तो भी वह महाबली प्रथ्वीपर न गिरा | ॥ १॥ 9 
९ 


सरन्हि भरा मुख सन्सुख धावा । काल जोन सजीव जनु आवा ॥ 
तब प्रभु कोपि तीव्र सर लीन्हा । धर ते भिन्न ate सिर कीन्हा ॥ २ ॥ 


मुखमें बाण भरे हुए, वह [ प्रभुके ] सामने दोडा | मानो कालरूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। 
तब प्रभुने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके तिरको धड़से अलग कर दिया ॥ २॥ 

सो सिर परेड दसानन anit) fae भयड जिमि फनि मनि त्यागें ॥ 

धरनि धसइ थर घाव प्रचंडा | तब प्रभु काठि कीन्ह दुइ खंडा ॥ ३॥ 

ag सिर रावणके आगे जा गिरा | उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ se मणिके छूट जानेपर 
सर्प । कुम्भकर्णका प्रचण्ड धड़ दौड़ा, जिससे प्रथ्वी Set जाती थी । तब प्रभुने काटकर उसके दो SaF 
कर दिये ॥ ३ Ul 
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परे भूमि जिमि नभ तें भूधर। हेठ दावि कपि भाळ निसाचर ॥ 
TE तेज प्रभु बदन समाना । सुर सुनि aak अचंभव माना ॥ ४ I 
Bee ate निशाचरोंको अपने नीचे दबाते gu वे दोनों टुकड़े प्रथ्वीपर ऐसे पड़े जेसे 
आकाशस दो पहाड़ गिरे हो । उसका तेज प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके मुखमै समा गया | [ यह देखकर 
और मुनि सभीने आश्चर्य माना || ४ ॥ a 


सुर gett बजाबहि हरषहि । अस्तुति करहि सुमन वहु बरषहि ॥ 
करि विनती सुर सकल सिघाए | तेही समय देवरिषि आए ॥५॥ 


देवता नगाड़े बजाते, हृषित होते और स्तुति करते हुए बहुत-से फूल बरसा रहे हैं | विनती करके सब 
देवता चले गये | उसी समय देवर्षि नारद आये || ५ ॥ 


गगनोपरि हरि गुन गन गाए । रुचिर वीररस प्रभु मन भाए ॥ 
वेगि हतहु खल कहि मुनि गए । राम समर महि सोमत भए ॥ ६॥ 
आकाशके ऊपरसे उन्होंने श्रीहरिके सुन्दर वीररसयुक्त गुणसमूहका गान किया, जो प्रभुके मनको 
बहुत ही भाया | मुनि यह कहकर चले गये कि अब दुष्ट रावणको शीघ्र मारिये । [ उस समय ] श्रीरामजी 
रणभूमिर्मे आकर [ अत्यन्त ] सुशोभित हुए ॥ ६ ॥ 
छं०--संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुल बळ कोसल घनी | 
- श्रम विदु सुख राजीव लोचन अरुन तन सोनित कनी ॥ 
भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहु दिसि बने | 
कह दास तुलसी कहि न सक्र छवि सेष जेहि आनन घने ॥ 


अतुलनीय बळवाले कोसलपति श्रीरघुनायजी रणभूमिमें सुशोभित हैं। मुलपर पसीनेकी बूँदै दै, 
कमळके समान नेत्र कुछ लाळ हो रहे हैं | शरीरपर रक्तके कण हैं, दोनों हाथोंसे धनुष-बाण फिरा रहे हैं। चारों 


ओर रीछ-वानर सुशोभित हैं | तुळतीदासजी कहते हैं कि प्रभुकी इस छत्रिका वर्णन शेषजी भी नहीं कर सकते 
जिनके बहुत-से ( हजार ) मुख हैं | | 


दो०--निसिचर अधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम | 
गिरिजा ते नरं मंदमति जे न भजहिं श्रीराम ॥ ७१ ॥ 
[ शिवजी कहते हैं-_] हे गिरिजे ! कुम्मकर्ण जो नीच राक्षस और पापकी खान था; उसे भी श्रीरामजीने 
अपना परमधाम दे दिया ! अतः वे मनुष्य [ निश्चय ही] मन्दबुद्धि हैं जो उन श्रीरामजीको नहीं भजते ॥७१॥ 


चौ०-दिन के अंत fact द्वौ अनी | समर भई सुभरन्ह श्रम घनी ॥ 
राम रपा कपि दळ. बल वाढ़ा | जिमि तुन पाइ लाग अति डाढ़ा ॥ १ ॥ 


दिनका अन्त होनेपर दोनों सेनाएँ Sle पडी । [ आजके युद्धमें ] योद्धाओंको बड़ी थकाबट हुई; परन्तु 


श्रीरामजीकी कृपासे वानरसेनाका बळ उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है ॥ १ ॥ 


state निसिचर दिनु अरु राती । निज मुख कहें Bea जेहि भाती ॥ 

ag बिलाप दसकंधर करई । वंघु सीस पुनि पुनि उर धरई ॥ २॥ 

उधर राक्षस दिन-रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिव प्रकार अपने ही मुखसे कहनेपर पुण्य घट जाते 
हैं | रावण बहुत विलाप कर रहा दै | बार-बार भाई ( कुम्मकर्ण ) का सिर कलेजेसे लगाता है ॥ २ ॥ 
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tate नारि हृदय हति पानी तासु तेज बल बिपुल बखानी N ( 


मेघनाद तेहि अवसर आयड । कहि ag कथा पिता समुझायड ॥ ३॥ 

ज्लियाँ उसके बड़े भारी तेज और बलको बखान करके हा्थोसे छाती पीट-पीटकर रो रही हैं । उसी 
समय मेघनाद आया और उसने बहुत-सी कथाएँ कहकर पिताको समझाया ॥ ३ ॥ 

देखेहु कालि मोरि मनुसाई। अबि बहुत का करो बड़ाई ॥ 

waa सैं बल रथ पायडँ।. सो बळ तात न तोहि देखायडँ ie il 

[ और कहा--] कळ मेरा पुरुषार्थ देखियेगा । अमी बहुत बड़ाई क्या करूँ ? हे तात | मैंने अपने 
इष्टदेवसे जो बल और रथ पाया था, वह बल [ और रथ ] अबतक आपको नहीं दिखलाया था | ४ || 

एहि बिधि जल्पत vas बिद्दाना । चहुँ दुआर लागे कपि नाना ॥ 

इत कपि भालु काळ सम बीरा । उत रजनीचर अति रनधीरा ॥ ५॥ 


इस प्रकार डींग मारते हुए सबेरा हो गया | लङ्काके चारों दरवाजोंपर बहुत-से वानर आ EÈ | इधर 
कालके समान वीर वानर-भाळू हैं ओर उधर अत्यन्त रणधीर राक्षस ॥ ५ ॥ | 


g 
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लरहिं gue निज निज जय हेतू । बरनि न जाइ समर खगकेतू ॥ ६॥ । 
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दोनों ओरके योद्धा अपनी-अपनी जयके लिये लड़ रहे हैं | हे गरुड़ ! उनके युद्धका वर्णन नहीं किया 
जा सकता ॥ ६॥ 


दो० - मेघनाद मायामय रथ चढि गयउ अकास | 
गजउ अइहास कार भइ कपि कटकहि त्रास ॥ ७२ ॥ 
मेघनाद उसी ( पूर्वोक्त ) मायामय रथपर चढ़कर आकाशमै चला गया और अट्टहास करके गरजा) 
जिससे वानरोंकी सेनामें भय छा गया ॥ ७२ || 
चौ०-सक्ति सूल तरवारि कृपाना । अस्त्र सस्त gemga नाना N 
डारर mg परिघ पाषाना । लागेउ दृष्टि करे बहु वाना ॥ १॥ 
वह शक्ति) शूळ, तलवार; कृपाण आदि अन्न, शस्न एवं वज्र आदि बहुत-से आयुध चलाने तथा फरसे, 
परिघ; पत्थर आदि डालने और बहुत-से बाणोंकी बृष्टि करने लगा || १॥ 
दस दिसि रहे वान नभ छाई । मानहुँ मघा मेघ झरि ढाई ॥ 
धरु धरु मारु सुनिअ gh काना । जो ame तेहि कोउ न जाना॥२॥ 
आकाशमै दर्सों दिशाओर्मे बाण छा गये, मानो मघा नक्षत्रके बादलोंने झड़ी लगा दी हो | “पकड़ो) 
` पकड़ो) मारो? ये शब्द कानोंसे सुनायी पड़ते हे | पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता ॥ २॥ 
` गहि गिरि तरु अक्रास कपि arate । देखहि तेहि न दुखित फिरि आवहि ॥ 
अवघट घाट वार गिरि कंद्र । माया बल ate सर पंजर ॥ ३ ॥ 
पर्वत और वृक्षांको लेकर वानर आकाशमै दौड़कर जाते हैं पर उसे देख नहीं पाते; इससे दुखी होकर 
लौट आते हैं--मेघनादने मायाके बळसे अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वतकन्दराओंको बाणोंके पिंजरे बना 
ः दिये ( बाणोंसे छा दिया) ॥ ३॥ 
FRY 


जाहि कहाँ व्याकुळ भ बंदर । सुरपति बंदि परे जनु मंद्र ॥ 


` मारुतखुत अगद नल नीळा । कीन्देसि विकल सकल बलसीला ॥ ४॥ 


$ लकाकाण्ड * ७२३ 
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अब कहाँ जाये) यह सोचकर ( रास्ता न पाकर ) वानर व्याकुळ हो गये । मानो पर्वत इन्द्रकी कैदे 6 
Q पड़े हों | मेघनादने मारुति हनुमान, अंगद, नळ और नील आदि सभी बलवानोंको व्याकुल कर दिया ॥४॥ 
१ पुनि लछिमन सुग्रीव विभीषन | सरन्हि मारि. कीन्देसि जर्जर तन ॥ 
४ पुनि रघुपति सँ q लागा । सर sige होइ लागहि नागा ॥.५ N 
$ फिर उसने लक्ष्मणजी, सुग्रीव और विभीषणको वाणोसे मारकर उनके शरीरोंकों चलनी कर दिया | 
फिर वह श्रीरघुनाथजीसे लड़ने ळगा*। वह जो बाण छोड़ता है? वे साप होकर लगते हैं || ५ ॥ 
८ व्याल पास वस भए aÂ । खबस अनंत एक अबिकारी | 
? नट इच कपट चरित कर. नाना । सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥ ६॥ 
? जो स्वतन्त्र, अनन्त, एक ( अखण्ड ) और निर्विकार हैं) वे खरके शत्रु श्रीरामजी ( लीलासे ) नाग- 
? पाशके वशमें हो गये ( उससे Ža गये ) | श्रीरामचन्द्रजी सदा स्वतन्त्र, एक, ( अद्वितीय ) भगवान्‌ हैं | वे 
नटकी तरह अनेकों प्रकारके दिखावटी चरित्र करते हैं || ६ ॥ 
। रन सोभा लगि प्रभुहि बँधायो । नागपास देवन्ह भय पायो॥ ७॥ 


रणकी शोभाके लिये प्रमुने अपनेको नागपाश्चमे वँथा लिया | किन्तु उससे देवताओको बड़ा भय हुआ॥७॥ १ 
दो०--गिरिजा जासु नाम जपि मुनि काटहिं भव पास | | 
सो कि बंध तर आवड ब्यापक AA निवास ॥ ७३ ॥ 
[ शिवजी कहते है--] हे गिरिजे ! जिनका नाम जपकर मुनि भव ( जन्म-मृत्यु ) की फाँसीको काट 
डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्वनिवास ( विश्वके आधार ) प्रभु कहीं बन्धनमें आ सकते हैं १ || ७३ ॥ १ 
9 चौ०--चरित राम के सगुन भवानी | तर्कि न जाहि वुद्धि बल वानी ॥ 
अस feat जे aa बिरागी । रामहि भजहिं तक सब त्यागी ॥१॥ 
) हे भवानी | श्रीरामजीकी इन सगुण लीलाओंके विषयमें बुद्धि और वाणी के बलसे तर्क ( निर्णय) नहीं किया 
॥ जा सकता | ऐसा विचारकर जो तत्त्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं वे सब तर्क ( शंका ) छोड़कर श्रीरामजीका 
भजन ही करते हैं ॥ १ ॥ 0) 
1 व्याकुल HH कीन्ह घननादा | पुनि भा प्रगट कहइ satan ॥ 
amia कह खल g ठाढ़ा। जुनि करि ताहि क्रोध अति वाढ़ा ॥ २॥ 
¢ मेघनादने सेनाको व्याकुळ कर दिया | फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा | इसपर 
जाम्बवान्‌ने कहा--अरे दुष्ट | खड़ा रह | यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा || २ ॥ 
बूढ़ जानि सठ ses तोही । लागेसि अधम - पचारै मोही॥ 
aa कहि तरल fas चलायो । जामवंत कर गहि सोइ धायो॥ ३॥ 
अरे मूर्ख ! मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया या | अरे अधम ! अब तू मुझीको ललकारने लगा 
है १ ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ Ras चलाया | जाम्त्रवान्‌ उसी त्रिञ्चूलको हाथसे पकड़कर दोड़ा, | ३॥ 
mR मेघनाद के छाती। परा भूमि ga खुरघाती॥ 
` पुनि Raa गहि चरन फिरायो। महि wit निज बळ देखरायो॥४॥ 2 
. और उसे मेघनादकी छातीपर दे मारा। वह देवतार्ओँका शत्रु चक्कर खाकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | 
जाम्बवानते फिर क्रोधर्मे भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और एथ्वीपर पूटककर 38 अपना बल | 


दिखळाया॥ ४॥ 
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बर प्रसाद सो मरइ न मारा तव गहि पद लंका पर डारा॥ 

eet देवरिषि गरुड़ पठायो। राम समीप सपदि सो आयो॥५॥ 


BUA 


[ किन्तु ] वरदानके प्रतापसे वह मारे नही मरता | तत्र जाग्छ नने उसका पैर पकड़कर उसे लङ्कापर 
फॅक दिया | इधर देवर्षि नारदजीने गरुड़को भेजा । वे तुरंत ही श्रीरामे पात आ पहुँचे || ५॥ 


दो०--खगपति सब धरि खाए माया नाग बस्थ। 
माया बिगत भए सत्र हरषे त्रानर जूथ ॥ ७४ (क) ॥ 
पक्षिराज गरुड़जी सब्र माया-सपोके समूहको पकड़कर खा गये | तब सब वानरोंके झुंड मायासे रहित 
होकर हर्षित हुए ॥ ७४ (क) Il 
गहि गिरि पादप उपल नख घाए कोस RAR | 
- चळे तमीचर बिकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ ॥७४ (ख) ॥ 
पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किये वानर क्रोधित होकर दौड़े । निशाचर विशेष व्याकुळ 
होकर भाग चले और भागकर POR चढ़ गये ॥ ७४ ( ख ) Il 
चौ०- मेघनाद्‌ के मुर्छा जागी i पितहि बिलोकि लाज अति लागी.॥ 
तुरत owas गिरिबर कंदरा । करों अजय मख अस मन धरा॥ १॥ 
मेघनादकी मूर्च्छा टूटी, [ तब ] पिताको देखकर उसे बड़ी शर्म लगी | मैं ( अजेय Daw ) यज्ञ 
करूँ ऐसा मनमें निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वतकी शुफामै चला गया ॥ १॥ 
इहाँ विभीषन मंत्र विचारा। gag नाथ बल अतुल उदारा॥ 
मेघनाद मख करइ अपावन। खल मायावी. देव सतावन॥२॥ 
यहाँ विमीषणने यह सलाह विचारी [ ओर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--] हे अतुलनीय बलवान्‌ उदार प्रमो ! 
देवताओंको सतानेवाला दुष्ट, मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है ॥ २ ॥ § 


जी प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ वेगि पुनि जीति न जाइहि ॥ 

सुनि रघुपतिं अतिसय सुख माना। बोळे ane कपि नाना॥३॥ 
हे प्रमो | यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पायेगा, तो हे नाथ | फिर मेघनाद जब्दी जीता न जा सकेगा | 
यह सुनकर श्रीखुनायजीने बहुत सुख माना और अङ्गदादि agad वानरोंको बुलाया [ और कहा--] ॥२॥ 
ळछिमन संग mg सब माई। करहु Qia am कर जाई॥ 

तुम्ह छछिमन ate रन ओही। देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ ४॥ 
है भाइयो | सब लोग लक्ष्मणके साथ जाओ और जाकर यज्ञको विध्वंस करो | हे लक्ष्मण ! संग्राममें 
तुम उसे मारना | देवताओंको भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुःख है || ४ ॥ 


mg तेहि बल वुद्धि उपाई। जेहि oth निसिचर सुनु भाई॥ 

जामवंत सुग्रीव बिभीषन । सेन समेत Rg तीनिड जन॥ ५॥ 
2 हे भाई | सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धिके उपायसे मारना जिससे निशाचरका नाश हो । हे 
ea सुग्रीव और विभीषण ! तुम तीनों जने सेनासमेत [ इनके ] साथ रहना ॥ ५ ॥ 
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जव रघुवीर दीन्हि अनुसासन । कटि निषंग कसि साजि सरासन ॥ 
TH प्रताप उर धरि रनधीरा | बोले घन इव गिरा गमीरा ॥ N 


[ इस प्रकार ] जत्र शरीरघुवीरने आज्ञा दी, तब कमरमें तरकस कसकर और धनुष सजाकर ( चढ़ाकर ) 
रणधीर श्रीलक्ष्मणजी प्रभुके प्रतापको हृदयमें धारण करके मेघके समान गम्भीर वाणी बोले--|। ६ ॥ 


रै जों तेहि आजु वर्धे fag आवो । तौ रघुपतिः सेवक न कहावों it 
Q जाँ सत संकर करहि सहाई। तदपि sag रघुबीर दोहाई ॥ ७॥ 
र यदि मैं आज उसे Prat मारे आऊँ, तो श्रीरघुनाथजीका सेवक न कहलाऊँ | यदि सेकड़ों शंकर भी 
। उसकी सहायता करें तो भी श्रीरघुवीरकी दुहाई दै, आज मैं उसे मार ही डाळूंगा ॥ ७ ॥ 

॥ दो०-- रघुपति चरन नाइ सिरु चलेउ तुरंत अनंत । 

अंगद नील मयंद नल संग gaz हनुमंत ॥ ७५॥ 


श्रीरुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर रेषावतार शरीलक्ष्मणजी तुरंत चळे | उनके साथ अंगद, नीळ, 
मयंद, नळ और हनुमान्‌ आदि उत्तम योद्धा थे ॥ ७५ ॥ ; 


2 कीन्ह कपिन्ह सव जग्य बिधंसा । जब a उठइ तब ace प्रसंसा ॥ १ ॥ 
2 वानरोंने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और मैंसेकी आहुति दे रहा है। वानरोंने सब यज्ञ 
Q विध्वंस कर दिया | फिर भी जब वह नहीं उठा; तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ १॥ 

aù न vox धरेन्हि कच जाई । लातन्हि हति हति चले पराई ॥ 

ले fas धावा कपि भागे। आए जहँ रामानुज आगे॥२॥ 


¢ इतनेपर भी वह न उठा, [ तब ] उन्होंने जाकर उसके बाळ पकड़े और छातोंसे मार-मारकर वे भाग 
¢ चले | वह fae लेकर दौडा, तब वानर मागे और वहाँ आ गये जहाँ आगे लक्ष्मणजी खड़े थे ॥ २॥ 
आवा परम क्रोध कर मारा । गर्ज घोर रव बारहि ail 
कोपि मरुतसुत अंगद धाए । हति Bas उर धरनि गिराए ॥ ३॥ 
वह अत्यन्त क्रोधका मारा हुआ आया और बार-बार भयङ्कर शब्द करके गरजने लगा | मारुति 
८ (am) और अंगद क्रोध करके दोड़े । उसने छातीमैं Pas मारकर दोनोंको धरतौपर गिरा 
४ दिया ॥ ३ ll 
. प्रभु कहाँ SRA सूल प्रचंडा । सर हति कृत अनंत जुग खंडा ॥ 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा । हतहि कोपि तेहि घाउ न बाजा॥४॥ 
फिर उसने प्रभु . भीलक्ष्मणजीपर प्रचण्ड त्रिशूल छोड़ा । अनन्त ( श्रीलक्ष्मणजी ) ने बाण मारकर 
उसके दो ठुकड़े कर दिये । हनुमानजी और अंगद फ़िर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे 


चोट न लगी ॥ ४ Il 
|, फिरे बीर रिपु मरइ न मारा । तब धावा करि घोर चिकारा ॥ 


आवत देखि क्रुद्ध जनु काला । लछिमन oe बिसिख कराला ॥ ५॥ 
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शत्रु ( मेघनाद ) मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे, तब वह घोर चिग्घाड करके दौड़ा | 

उसे क्रद्ध कालकी तरह आता देखकर लक्ष्मणजीने भयानक बाण छोड़े ॥ ५ Il 
देखेसि आवत पवि सम बाना । तुस्त भयड खळ अंतरधाना ॥ 

बिबिध वेष धरि करइ लराई। कबहुँक प्रगट Hag दुरि जाई ॥ ६॥ 

वज़के समान बाणोंको आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अन्तर्धान हो गया और फिर भाँति-भाँतिके रूप 
धारण करके युद्ध करने SMT | वह कभी प्रकट होता था और कमी छिप जाता या | ६ ॥ 

देखि अजय fig डरपे कीसा । परम क्रुद्ध तब vay अहीसा ॥ 

लछिमन मन अस मंत्र दढावा । पहि पापिहि मै बहुत खेळावा ॥ on 

शत्रुको पराजित न होता देखकर वानर डरे | तब सर्पराज शेषजी ( लक्ष्मणजी ) बहुत ही क्रोधित हुए | 
लक्ष्मणजीने मनमै यह विचार दृढ़ किया कि इस पापीको मैं बहुत खेळा चुका [ अव और अधिक खेलाना 
अच्छा नहीं? अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिये। )॥ ७॥ 

सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा । सर संधान कीन्ह करि दापा॥ 

छाडा बान माझ. उर लागा ।. मरती बार कपडु सव त्यागा॥८॥ 

कोसळप्रति श्रीरामजीके प्रतापका स्मरण करके लक्ष्मणजीने वीरोचित दर्प करके amar सन्धान 
किया | बाण छोड़ते ही उसकी छातीके बीचमें लगा | मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया || ८ ॥ 


दो०-रामानुज कहें राघु कहें अस कहि छाड़ेसि प्रान | 
धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान ॥ ७६॥ 


रामके छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं ! राम कहाँ हैं ! ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिये | अंगद 
ओर हनुमान्‌ कहने ळगे-तेरी माता धन्य दै, धन्य है [ जो तू लक्ष्मणजीके हाथों मरा और मरते समय 
श्रीराम-लक्ष्मणको स्मरण करके तूने उनके नामोंका उच्चारण किया ]॥ ७६ ॥ 


dg प्रयास हनुमान उठायो | लंका द्वार राखि पुनि आयो॥ 
` तासु मरन सुनि सुर गंधबी। चढ़ि बिमान आए नभ सरा ॥ १॥ 


हनुमानजीने उसको बिना ही परिश्रमके उठा लिया और लङ्काके दरवाजेपर रखकर वे लौट आये | 
उसका मरना सुनकर देवता और गन्धर्व आदि सब विमानोँपर चढ़कर आकाशमै आये ॥ १ ॥ 

बरषि सुमन ggi amak । श्रीरघुनाथ बिमल aq maf ॥ 

जय अनत जय जगदाधारा | तुम्ह प्रभु सब Bae निस्तारा ॥ २॥ : 

वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और भीरघुनायजीका निर्मळ यश गाते हैं | हे अनन्त | आपकी जय 
हो, हे जगदाधार | आपकी जय हो | हे प्रभो | आपने सब देवताओंका [ महान्‌ विपत्तिसे ] उद्धार किया li २ N 

अस्तुति करि सुर सिद्ध सिंघाए | ofa safes पहि आए॥ 

छत बध सुना द्सानन जबहीं | मुरुछित was परेड महि तबहीं ॥ ३ ॥ 

देवता और सिद्ध स्तुति करके चळे गये, तत्र ल्ष्मणजी कृपाके समुद्र श्रीरामजीके पास आये | 
रावणने sat ही पुत्रवधका समाचार सुना, त्यो ही वह मूच्छित होकर एथ्वीपर गिर पड़ा || ३ ॥ 
मंदोदरी रुदन कर भारी। उर ताड्न बहु भाँति पुकारी ॥ 

नगर लोग सब व्याकुळ सोचा । सकल कहहिं दसकंघर पोचा ॥ ४ ॥ 
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मन्दोदरी छाती पीट-पीटकर और बहुत प्रकारसे पुकार-पुकारकर बड़ा भारी विलाप करने लगी । 
नगरके सब लोग शोकसे व्याकुछ हो गये | सभी रावणको नीच कहने लगे ॥ ४॥ 
दो०-- तब दसकंठ बिबिधि बिधि समुझाई सब नारि। 


नखर रुप जगत सब देखहु get बिचारि vol 
तब रावणने सब ख्रियोको अनेकों प्रकारसे समझाया कि समस्त जगत्‌का यह ( दृश्य ) रूप नाशवान्‌ 
है, हृदयमें विचारकर देखो || ७७ || 
चौ०--तिन्हहि भ्यान उपदेसा रावन । आपुन मंद कथा सुभ पावन ॥ 
पर उपदेस कुसल agati जे आचरहि ते नर न घनेरे॥ १ ॥ Q 
रावणने उनको ज्ञानका उपदेश किया | वह खयं तो नीच दै, पर उसकी कथा ( बातें ) शुम और Q 
पवित्र है। दूसरोंको उपदेश देनेमें तो बहुत लोग निपुण होते हैं| पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो ॥ 
उपदेशके अनुसार आचरण भी करते हैं ॥ १ | Q 
निसा सिरानि was भिबुसारा । लगे भालु कपि चारिहुँ द्वारा ॥ ९ 
सुभर बोलाइ gama बोला । रन सन्मुख जा कर मन डोला ॥ २॥ ¢ 
रात बीत गयी, AU हुआ । रीछ-वानर [ फिर ] चारों दरवाजोंपर जा डटे | योद्वाओंको बुलाकर 2 
दशमुख रावणने कहा--लड़ाईमें Tan सम्मुख जितका मन डावाँडोल हो; ॥ २॥ ु 2 
सो अबहीं बरु जाउ पराई । संजुग बिसुख भएँ न भलाई ॥ 
निज भुज वल में बयरु बढ़ावा । देहउँ उतरु जो रिपु चढ़ि आवा ॥ ३ ॥ f 
अच्छा अभी भाग जाय | युद्धमें जाकर विमुख होने ( भागने ) में भलाई नहीं दै । मैंने अपनी > 
भुजाओंके बलपर वेर बढ़ाया है | जो शत्रु चढ़ आया है, उसको मैं [ अपने ही ] उत्तर दे Sa Il ३ ॥ १ 
अस कहि मरुत वेग रथ साजा । वाजे सकल जुझाऊ बाजा ॥ $ 
चले बीर सव अतुलित बली। ag amo के आँधी चली॥४॥ ९ 
ऐसा कहकर उसने पवनके समान तेज चळनेवाला रथ सजाया | सारे जुझाऊ ( लड़ाईके ) बाजे बजने 
लगे | सब अतुलनीय बलवान्‌ वीर ऐसे चले मानो काजलकी आँधी चली हो || ४ ॥ | 
| 


aaga अमित होहि तेहि काळा । गनइ न भुज बल गर्ब बिसाला॥ ५॥ 
उस समय असंख्य अशकुन होने लगे | पर अपनी भुजाओंके बलका बड़ा गर्व होनेसे रावण उन 
गिनता नहीं है ॥ ५ Il 
छं०--अति Ta गनइ न सगुन असगुन wale आयुध हाथ ते। 
भड गिरत रथ ते बाजि गज चिक्करत भाजहि साथ ते ॥ 
गोमाय गीध कराल खर रव खान घोलहि अति घने। 
wg कालदूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने ॥ 


अत्यन्त गर्वके कारण वह शकुन-अशकुनका विचार नहीं करता | हथियार erala गिर रहे हैं । योद्धा 
and गिर पडते हैं । घोड़े! हाथी; साथ छोड़कर चिरघाइते हुए भाग जाते हैं स्यार गीष) कौए और गदहे 
शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्दू ऐसे अत्यन्त भयानक शब्द कर रहे हैं मानो 
कालके- दूत हों ( मृत्युका सँदेशा सुना रहे हाँ ) | 
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OSEN N N २० 
? दो०--ताह कि संपति सगुन सुम सपनेहु मन विश्राम | १ 
१ भूत द्रोह रत Mea राम बिमुख रति काम ॥ ७८ ॥ 
| जो जीर्वोके ded रत है, मोहके वश हो रहा है, रामविमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कमी $ 
खप्नमै मी समत्ति; शुभ शकुन और चित्तकी शान्ति हो सकती है? ॥ ७८ ॥ ॥ 
R चौ०- चलेड निंसाचर कटकु अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु धारा ॥ शर 
१ बिबिधि भाँति बाहन रथ जाना । बिपुल वरन पताक ध्वज नाना ॥ १॥ 
g ाक्षसोंकी अपार सेना चली | चतुरंगिणी सेनाकी बहुत-सी ठकडियाँ हैं । अनेकों प्रकारके वाहन) रथ रै 
६ और सवारियाँ हैं. तथा बहुत-से रंगोंकी अनेकों पताकाएँ और ध्वजाएँ हैं॥ १ ॥ रै 
| चले मत्त गज जूथ घनेरे। प्राबि seq मरुत जनु XÈ II शै 
वरन aca बिरदैत निकाया । समर सूर जानहि बहु माया ॥ २॥ ? 
मतवाले हायियोंके बहुत-से झंड चळे । मानो पवनसे प्रेरित हुए वर्षाऋतुके बादल हों | रंग-बिरंगे ६ 
बाना धारण करनेवाले वीरोंके समूह हैं, जो युद्धमें बढ़े श्रूरवीर हैं और बहुत प्रकारकी माया जानते हैं ॥ R I र 
अति बिचित्र बाहिनी विराजी। बीर बसंत सेन जनु साजी॥ | 
चळत कटक दिंगर्सिघचुर डगहीं । छुभित पयोधि कुधर डगमगहीं ॥ ३ ॥ 
अत्यन्त विचित्र फौज शोभित है | मानो वीर वसन्तने सेना सजायी हो | सेनाके चलनेसे $ 
९ दिशाओंके हाथी डिगने लगे; समुद्र क्षुमित हो गये और पर्वत डगमगाने लगे ॥ ३॥ 
उठी ta रबि गयड छपाई | मरुत थकित बसुधा अकुलाई ॥ ६ 
पनव निसान घोर रव वाजहि । प्रलय समय के घन जनु गाजहि॥४॥ है 
इतनी धूल उडी कि सूर्य छिप गये । [ फिर सहसा पवन रुक गया ओर पृथ्वी अकुछा उठी । ढोल १ 
और ATS भीषण ध्वनिसे बज रहे हैं; जेसे प्रलयकालके बादल गरज रहे हों || ४ | 0 
AR नफीरि वाज सहनाई | मारू राग सुभट सुखदाई ॥ ¢ 
६ केहरि नाद वीर सब करहीं। निज निज वल पौरुष उच्चरहीं ॥ ५॥ 
$ भेरी, नफीरी ( तुरही ) और शहनाईमें योद्धाओंकों सुख देनेवाला मारू राग बज रहा है | सब वीर / 
सिंहनाद करते हे और अपने-अपने बल-पौरुषका बखान कर रहे हैं ॥ ५ || ¢ 
0 कहइ द्सानन सुनहु सुभटा । | मदंहु भालु कपिन्ह के ठट्टा॥ ¢ 
हौ mts भूप दौ भाई। अस कहि सन्मुख फौज Tare ॥ ६॥ ४ 
राबणने कहा--हे उत्तम योद्धाओ ! सुनो । तुम रीछ-वानरोंके sel मसल डालो और मैं दोनों ¢ 
राजकुमार भाइयोको मारूगा | ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलायी ॥ ६ ॥ १ 
६ यह सुधि सकळ कपिन्ह जब पाई । घार करि cate दोहाई॥७॥ 3B 
0 जत्र सब वानरोंने यह खबर पायी, तब वे श्रीरघुवीरकी gers देते हुए दौड़े ॥ ७ ॥ ४ 
0 goma fas कराल मकट भालु काल समान ते। 
¢ Es ade सपच्छ उडाहि सूधर बूंद नाना वान a il 
नख qaa सल महाद्रमायुथ सबल संक न मानहीं। À 


3 जय राम रावन मत्त गज मगराज wre बखानहीं ॥ 
0 7 BROS a aa aai N N AN A R ORT ७ 
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' वे विशाल और कालके समान कराल वानर-भाठू DS | मानो पंखवाले पर्वतोंके समूह उड़ रहे हों | 
वे अनेक वर्णोंके हैं । नख, दाँत, पर्वत और asad aa ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान्‌ हैं और 
किसीका भी डर नहीं मानते | रावणरूपी मतवाले हाथीके लिये सिंहरूप श्रीरामजीका जय-जयकार करके वे 
उनके सुन्दर यशका बखान करते हैं | 


दो०--ुहु दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि। | 
भिरे बीर इत रामहि उत रावनहि बखानि॥ ७९ ॥ 


दोनों ओरके योद्धा जय-जयकार करके अपनी-अपनी जोडी जान ( चुन ) कर इधर श्रीरघुनाथजीका 
और उधर रावणका बखान करके परस्पर भिड़ गये ॥ ७९ ॥ 


चौ० रथी विरथ रघुवीरा । देखि बिभीषन भयड अधीरा ॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा । बढि चरन कह सहित सनेहा ॥ १॥ 
रावणको रथपर और श्रीरघुवीरको बिना रथके देखकर विभीषण अधीर हो गये | प्रेम अधिक होनेसे 
उनके मनमें सन्देह हो गया [ कि वे बिना रथके रावणको केसे जीत सकेंगे ]। श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना 
करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे ॥ १ ॥ 
नाथ न रथ नहि तन पद्‌ जाना । केहि बिधि faa बीर बळवाना ॥ 
सुनहु सखा कह ङपानिघाना | जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥ २॥ 
हे नाथ | आपके न रथ दै, न तनकी रक्षा करनेवाला कवच दै और न जूते ही हैं | बह बलवान्‌ वीर 
रावण किस प्रकार जीता जायगा १ कृपानिधान श्रीरामजीने कहा--हे सखे | सुनो, जिससे जय होती दै, वह 


. र्थ दूसरा ही दै ॥ २॥ 


सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 
बळ बिबेक aa परहित घोरे। छमा कृपा समता wy जोरे॥ ३॥ : 
शोय और धैय उस रथके पहिये हैं | सत्य और शील ( सदाचार ) उसकी मजबूत ध्वजा और पताका 
हैं । बल, विवेक) दम ( इन्द्रियोंका aad होना ) और परोपकार--ये चार उसके घोड़े हैं) जो क्षमा, दया 
और समतारूपी डोरीसे रथमें जोड़े हुए हैं ॥ ३ ॥ 
aig सारथी gael बिरति चमं संतोष HNA 


दान ag af सक्ति प्रचंडा। बर बिग्यान कठिन कोदंडा॥ ४॥ 
ईश्वरका भजन ही [ उस रथको चलानेवाला ] चतुर सारथि है। वेराग्य ढाल है ओर सन्तोष 
तलवार है | दान फरसा दै) बुद्धि प्रचण्ड शक्ति है; श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है ॥ ४॥ 
अमल अचल मन त्रोन समाना | सम जम नियम सिळीघुख नाना ॥ 
कवच अभेद far शुर पूजा । पहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ ५ ॥ 
निर्मळ ( पापरहित ) और अचळ ( स्थिर ) मन तरकसके समान है | शम ( मनका aaa होना ), 
[ अहिंसादि ] यम और [ शोचादि ] नियम) ये बहुत-से बाण हैं | ब्राह्मणों और शुरुका पूजन अभेद्य कवच 
है | इसके समान विजयका दूसरा उपाय नहीं है ॥ ५॥ 
सखा घर्ममय अस रथ जाके | जीतन कह न कतहु रिपु ताकं॥ ६॥ 
हे सखे | ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके छिये जीतनेको कहीं शत्रु ही नहीं है ॥ ६ ॥ 
दो०--महा अजय संसार रिपु जीति ane सो बीर। 
जाके अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥ ८० (क) ॥ 
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हे भीर बुद्धिवाळे सखा | सुनो; जिसके पास ऐसा eg रथ हो, वह वीर संसार ( जन्म-मृत्यु ) रूपी 
महान्‌ दुर्जय शत्रुको भी जीत सकता है [ रावणकी तो बात ही क्या है ]॥ ८० (क)॥ 
सुनि प्रभु बचन बिमीषन हरषि गहे पद कज | 
एहि मिस मोहि उपदेसेहु राम कृपा सुख पुंज ll ८० (ख) ॥ 
प्रमुके वचन सुनकर विभीषणजीने हर्षित होकर उनके चरणकमळ पकड़ लिये [ओर कहा--] हे पा 
और सुखके समूह श्रीरामजी | आपने इसी बहाने मुझे [ महान्‌ ] उपदेश दिया ॥ ८० ( ख ) ॥ 
उत पचार दसकंधर इत अंगद हनुमान। 
निसाचर माळ कपि करि निज निज प्रभु आन ॥ ८० (ग) ॥ 
उधरसै रावण ललकार रहा है, और इधरसे अंगद और हनुमान्‌ | राक्षत और रीछ-वानर अपने 
अपने खामीकी दुहाई देकर लड़ रहे हैं | ८० (7) Il 
चौ०-सुर ब्रह्मादे सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नभ चढ़े विमाना ॥ 
हमह उमा रहे तेहि संगा। देखत राम चरित रन रंगा॥ १॥ 
ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानोंपर चढे हुए आकाशसे युद्ध देख रहे हैं| [शिवजी 
कहते हैं--] हे उमा ! मैं भी उस समाजमें था और श्रीरामजीके रण-रंग (रणोत्साह) की लीला देख रहा था ॥ १॥ 
gaz समर रस ge दिसि माते । कपि जयसील राम बल ताते ॥ 
एक एक सन भिरहि पचारहिं। एकन्ह एक ae महि पारहि॥ २॥ 
दोनों ओरके योद्धा रण-रसमें मतवाले हो रहे हैं । वानरोंको श्रीरामजीका बल दै, इससे वे जयशील हैं (जीत 
रहे हैं) | एक दूसरेसे मिड़ते और ळलकारते हैं और एक दूसरेको मतळ-मसळकर प्रथ्वीपर डाळ देते हैं ॥ २ Il 
ate काठहि धरहि पछारहि । सीख तोरि सीसन्ह सन मारहि ॥ 
उद्र बिदारहि भुजा उपारहि। गहि पद्‌ अवनि पटकि भट डारहि ॥ ३ ॥ 
वे मारते, Het, THE और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरोंसे दूसरोंको मारते हैं | 
पेट Hed हँ, भुजाएँ उखाडते हैं और योद्धाओको पेर पकड़कर एथ्वीपर पटक देते हैं ॥ R I 
निसिचर भट महि गाइहि भालू । ऊपर ak देहि बहु बालू॥ 
बीर बलीमुख जुद्ध विरुद्धे । देखिअत बिपुल काल जनु छुद्धे ॥ ४ ॥ 


राक्षस योद्धाओंको भाळ एश्वीमे गाइ देते हैं और ऊपरसे बहुत-सी बाळू डाळ देते हैं । युद्धम 
शन्रुओंसे विरुद्ध हुए बीर वानर ऐसे दिखायी पड़ते दै मानो बहुत-से क्रोधित काळ हों ॥ ४॥ 


छं०--छुद्धे कृतांत समान कपि तन स्रवत सोनित राजहीं। 
wale निसाचर कटक भट बळवंत घन जिमि गाजहीं N 
मारहि चपेरन्हि डाटि दातन्ह काटि gag fadi 
faa मकेट भालु छल बल करहि जेहि खल छीजहीं N 


क्रोधित हुए काळके समान वे वानर खून बहते हुए शरीरोंसे शोभित हो रहे हैं| वे बलवान, बीर 
ाक्षसोकी सेनाके Aalst मसलते और मेघकी तरह गरजते हैं | डॉटकर TA मारते, दाँतोंसे काटकर 
ळातोसे पीस डालते हैं | वानर-भाळू चिग्घाइते और ऐसा छल-बळ करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाय ॥ १॥ 
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घरि गाल फारहि उर बिदारहि गल अँतावरि मेलहीं। 
प्रहादपति जनु बिबिध तनु धरि समर अंगन खेलहीं॥ 
धरु मारु काड पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही। 

जय राम जो तन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तून सही ॥ २॥ 


वे राक्षसोंके गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं; और उनकी अँतड़ियाँ निकालकर 
गलेमें डाल लेते हैं वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहादके खामी afér भगवान्‌ अनेकों शरीर 
धारण करके युद्धके मेदानमें क्रीड़ा कर रहे हों | पकड़ो, मारो, काटो) पछाड़ो आदि धोर शब्द आकाश और 
पृथ्वीमें भर ( छा ) गये हैं श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो; जो सचमुच तृणसे वज्र और वज़से तृण कर देते हैं | 
( Prasat सबल और सबलको fle कर देते हैं ) ॥ २॥ 


दो०--निज दल Aasa देखेसि बीस ust दस चाप। 


! 
र 
g 
4 
र 
रथ चढि चलेउ दसानन फिरहु फिरहु करि दाप ॥ ८१ ॥ 
अपनी सेनाको विचलित होते हुए देखा, तब बीस भुजाओंमें दस धनुष लेकर रावण रथपर चढ़कर 
। गर्व करके 'लौटो; लोटो? कहता हुआ चला ॥ ८१ ॥ 
चौ०--धायड परम क्रुद्ध दसकंधर। सन्मुख चले ge दे बंदर॥ 
। गहि कर पादप उपछ पहारा । डारेन्हि ता पर एकहि वारा॥ १॥ 
रावण अत्यन्त क्रोधित होकर दौड़ा | वानर हुंकार करते हुए [ लड्नेके लिये ] उसके सामने चले | 
f उन्होंने हार्थोर्म वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावणपर एक ही साथ डाले ॥ १॥ 
9 लागहि सैल बज्न तन ताखू। खंड खंड होइ फूटहि आसू ॥ 
2 चला न अचल रहा रथ रोपी। रन gee रावन अति कोपी॥२॥ 
८ 
८ 


पर्वत उसके aaga शरौरमें लगते ही तुरंत ठकड़े-ठुकड़े होकर फूट जाते हैं | अत्यन्त क्रोधी रणोन्मत्त 
रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, [ अपने स्थानसे ] जरा भी नहीं हिला ॥ २॥ 


इत उत झपटि दपटि कपि जोधा। मर्दै लाग भयउ अति क्रोधा॥ 

चले पराइ भालु कपि . नाना । त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना॥३॥ 

उसे बहुत ही क्रोध हुआ | वह इधर-उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्वाओंको मसळने लगा | 
अनेकों वानर-भाळू “हे अंगद ! हे हनुमान्‌ | रक्षा करो) रक्षा करो? [ पुकारते हुए ] भाग चले || २॥ 

पाहि पाहि रघुवीर गोसाई।यह खल खाइ काल की नाई॥ 


तेहि देखे कपि सकल पराने। द्सहँ चाप सायक संधाने॥ ४ ॥ 
हे रघुवीर ! दे Mare ! रक्षा कीजिये) रक्षा कीजिये | यह दुष्ट काळकी भाँति हमें खा रहा है। 
उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे | तत्र [ रावणने ] दसों धनुर्षोपर बाण सन्धान किये ॥ ४ ॥ 


छं०--संघानि ag सर निकर छाड़ेसि उरग जिमि उड़ि छागहीं। 
रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहं कपि भागहीं ॥ 
भयो अति कोलाहल बिकल कपि दळ भालु बोलहिं आतुरे। 


रघुबीर करुना सिंधु आरत ay जन won RI 
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उसने धनुषपर सन्धान करके बार्णोके समूह छोडे | वे बाण सर्पकी तरह उड़कर जा लगते थे | प्रथ्वी- 
आकाश और दिशा-विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं | वानर भागें तो कहाँ ! अत्यन्त कोलाइळ मच गया | 


वानर-माङओंकी सेना व्याकुळ होकर आत्त पुकार करने लगी--हे रघुवीर ! हे करुणासागर ! हे पीड़ितोंके बन्धु ! 


हे सेवर्कोकी रक्षा करके उनके दुःख हरनेवाले हरि | _ | 
_दो०--निज दल बिकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ | 


लछिमन चले क्रुद्ध होइ नाइ राम पद माथ॥ ८२॥ 

अपनी सेनाको व्याकुळ देखकर कमरमें THT कसकर और हाथमें धनुष लेकर श्रीरघुनाथजीके 
चरणोपर मस्तक नवाकर लक्ष्मणजी क्रोधित होकर चले ॥ ८२ ॥ 5 मिड 
At खल का मारसि कपि भालू । मोहि बिलोकु तोर में कालू॥ 

लोजत wes ae सुतघाती । आजु निपाति जुडावउँ छाती॥१॥ 

[ लक्ष्मणजीने पास जाकर कहां--] अरे दुष्ट ! वानर-भालभोंको क्या मार रहा है ! मुझे देख, में तेरा 
काल हूँ | [ रावणने कहा--] अरे मेरे पुत्रके घातक | में तुझीको ढूँढ़ रहा था । आज तुझे मारकर [अपनी] 
छाती ठंडी करूँगा ॥ १ ॥ | 

अस कहि छाड़ेसि वान प्रचंडा | छछिमन किए सकल सत खंडा॥ 
alr आयुध रावन डारे। तिळ sam करि काटि निवारे॥ २॥ 
ऐसा कहकर उसने प्रचण्ड बाण छोड़े । लक्ष्मणजीने सबके सैकडौं टुकड़े कर डाले | रावणने करोड़ों 
अस्त्न-शक्ष चलाये | लक्ष्मणजीने उनको तिलके बराबर करके काटकर हटा दिया ॥ २॥ 
पुनि निज amea कोन्ह प्रहारा! स्यंद्नु- ult सारथी मारा॥ 
सत सत सर मारे दस भाला । गिरि संगन्ह जनु प्रविसहिं carer ॥ ३॥ 


` फिर अपने बाणोसे [उसपर] प्रहार किया और [उसके] रथको तोड़कर सारथिको मार डाला | [रावणके] 
दसौं मस्तकोंमे सौ-सौ बाण मारे | वे सिरोंमें ऐसे पेठ गये मानो पहाड़के शिखरोंमे सर्प प्रवेश कर रहे हों ॥२॥ 


पुनि सत सर मारा. उर माहीं। परेड धरनि तल सुधि कछु नाहीं ॥ 
उठा प्रवल पुनिं मुरुछा जागी। छाडिसि ब्रह्म दीन्हि जो साँगी॥४॥ 
फिरुसौ बाण उसकी छातीमें मारे | वह एथ्वीपर गिर. पड़ा, उसे कुछ भी, होश न रहा । फिर मूर्छा 
छूटनेपर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलायी जो ब्रह्माजीने उसे दी थी || ४ ॥ 
छं०--सो ब्रह्म दत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही। 
पर्‌यो बीर बिकळ उठाव द्समुख अतुल बल महिमा रही ॥ 
ब्रह्मांड भवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। 
तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहि त्रिभुवन घनी॥ 
वह ब्रह्माकी दी हुई प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मणजीकी ठीक छातीमे लगी | वीर ळक्ष्मणजी व्याकुल होकर गिर 
पड़े | तत्र रावण उन्हें उठाने लगा; पर उसके अतुलित बलकी महिमा यों ही रह गयी (व्यर्थ हो गयी, वह 


उन्हें उठा न सका ) | जिनके एक ही तिरपर त्रह्माण्डल्सी भवन धूलिके एक कणके समान विराजता दै, उन्हें 
मूर्ख रावण उठाना चाहता है | वह तीनों सुवर्नोके खामी लक्ष्मणज़ीको नहीं जानता । . 
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दो०--देखि पवनसुत धायउ बोलत बचन कठोर। | | 
आवत कपिहि हन्यो तेहि gÈ प्रहार प्रधोर ॥ ८३॥ 


यह देखकर पवनसुत हनुमानजी कठोर वचन बोलते हुए दोड़े | हनुमानजीके आते ही रावणने उन- 
पर अत्यन्त भयङ्कर धूँसेका प्रहार किया ॥ ८३ ॥ | 
चौ०--जानु .टेकि कपि भूमि न गिरा । उठा सँभारि बहुत रिस भरा ॥ 

सुठिका एक ताहि कपि मारा । परेड सेल जनु बञ्र प्रहारा ॥ १॥ 

हनुमानजी घुटने टेककर रह गये, प्रथ्वीपर गिरे नहीं | और फिर क्रोधसे भरे हुए सँमाछकर, उठे | 
हनुमानजीने रावणको एक Lat मारा | वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्रकी मारसे पर्वत गिरा हो ॥ १॥ 


सुरुछा गै बहोरि सो जागा । कपि बल बिपुल सराहन लागा ॥ 

fr धिग मम पौरुष घिग मोही । जौ तँ जिअत रहेसि सुरदोही॥२॥ 

मूर्च्छा मंग होनेपर फिर वह जागा ओर हनुमानजीके बड़े मारी बलको सराहने छगा [हनुमानजीने कहा---] 
मेरे पौरुषको धिक्कार है; धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही | तू अब भी जीता रह गया.॥ R 


G 
| 
र 
रै 
4 
| 
ल्‍ अस कहि ठछिमन कहूँ कपि ल्यायो | देखि gama बिंसमय पायो ll 


कह रघुबीर agg Ga भ्राता । तुम्ह छृतांत भच्छक सुर IMIN 


ऐसा कहकर और लक्ष्मणजीको उठाकर हनुमानजी श्रीरघुनाथजीके पास ले आये | यह देखकर रावण- 
को आश्चर्य हुआ | श्रीरघुवीरने [ लक्ष्मणजीसे ] कहा- हे भाई | cea समझो; तुम कालके भी भक्षक और 
देवताओंके रक्षक हो॥ ३॥ 


ga बचन उठि बैठ . छृपाळा । गई गगन सो सकति कराला ॥ 
पुनि age बान गहि घाए। रिपु aga अति आतुर आए.॥ ४॥ 


ये वचन सुनते ही पाः लक्ष्मणजी उठ बैठे । वह कराळ शक्ति आकाशको चली गयी | लक्ष्मणजी 
फिर धनुध-बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीप्रतासे शतुके सामने आ पहुँचे ॥ ४ ॥ 
छं०--आतुर बहोरि ` बिभंजि स्यंदन सूत हति ब्याकुल कियो। ` 
fica धरनि दसकंधर बिकलतर बानं सत बेध्यो feat Nl 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो | 
रघुबीर बंघु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो ॥ - 
फिर उन्होंने बड़ी ही शीधतासे रावणके रथको चूर-चूरकर और सारथिको मारकर उसे ( रावणको ) 
व्याकुल कर दिया | सौ बाणोसे उसका हृदय बेध दिया) जिससे रावण अत्यन्त व्याकुल होकर प्रथ्वीपर गिर 
पड़ा तत्र दूसरा सारथि उसे रयमे डालकर तुरंत ही लंकाको ले गया । प्रतापके समूह भ्रीरघुवीरके भाई 


लक्ष्मणजीने फिर आकर प्रभुके चरणोंमें प्रणाम किया | 


दो०- उहाँ दसानन जागि करि करे लाग कछु जग्य। 
राम बिरोध .बिज्ञय चह सठ हठ बस अति अग्य ॥ cell | | 
वहाँ ( Sati ) रावण मूच्छांसे जागकर कुछ यश करने लगा | वह मूर्ख और अत्यन्त अशानी इ @ . 


वञ्च श्रीरखुनाथजीसे विरोध करके विजय चाहता है॥ ८४॥ s 
PIN २२ ‘ 
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Q चो” इहाँ विभीषन सब सुधि पाई | सपदि जाइन रघुपतिहि gare ॥ 
र नाथ करइ रावन एक जागा। सिद्ध भए नाह मरिहि अभागा ॥ १॥ 
१ यहाँ विभीषणजीने सब्र खबर पायी और तुरंत जाकर श्रीरघुनायजीको कह्‌ सुनायी कि है नाथ ! रावण 
१ एक यज्ञ कर रहा है । उसके सिद्ध होनेपर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा ॥ १ ॥ 
? पठवहु नाथ चेगि भट बंदर | करहि विधंस आव दसकधर ॥ 
१ प्रात होत प्रभु gaz पठाए । हनुमदादि अंगद सव घाए ॥२॥ 
Q हे नाथ ! तुरंत वानर योद्धाओंकों भेजियेः जो यज्ञका विध्वंस करें) जिससे रावण युद्धमें आवे | प्रातः- 
Q काल होते ही प्रभुने वीर योद्धाओंकों भेजा | हनुमान्‌ और अंगद आदि aa [ प्रधान वीर ] दौड़े ॥ २॥ 
| ? कौतुक कूदि चढ़े कपि wI रावन भवन असंका॥ 
जग्य करत जबहीं सो देखा । सकल कपिन्ह भा क्रोध विसेषा ॥ N 
वानर खेलसे ही कूदकर SHIN जा चढे और निर्भय रावणके महलमें जा घुसे | ज्यों ही उसको यज्ञ 
करते देखा, त्यों ही सब्र वानरोंको बहुत क्रोध हुआ ॥ ३ ॥ 
2 रन ते निलज भाजि गृह आवा | इहाँ आइ वक ध्यान लगावा ॥ 
2 अस कहि अंगद मारा लाता । चितव न सठ खारथ मन राता ॥४॥ 
2 [ उन्होंने कहा--] अरे ओ निर्छज | रणभूमिसे घर भाग आया और यहाँ आकर बगुलेका-सा ध्यान 
Q Et बैठा है ! ऐसा कहकर अङ्गदने लात मारी | पर उसने इनकी ओर देखा मी नहीं, उस दुष्टका मन 
2 खार्थमै अनुरक्त था ॥ ४ ॥ : 


छं०--नहिं चितव जव करि कोप कपि गहि दसन लातन्ह मारहीं। 
aft केस नारि निकारि aac तेऽतिदीन पुकारहां ॥ 
तब उठेउ He कृतांत सम गहि चरन बानर डारई। 
एहि बीच alte बिघंस कृत मख देखि मन महेँ हारई ॥ 


जब उसने नहीं देखा; तब वानर क्रोध करके उसे दाँतोसि पकड़कर [ काटने और ] aaa मारने 
लगे | RAR बाळ पकड़कर घरसे बाहर घसीट लाये, वे अत्यन्त ही दीन होकर पुकारने लगीं | तत्र रावण 
BSA समान क्रोधित होकर उठा और वानरोंको पेर पकड़कर पटकने लगा | इसी बीचमें वानरोंने यज्ञ विध्वंस 
कर डाला यह देखकर वह मनमै हारने लगा ( निराश होने लगा ) | | 


दो०-जग्य AAA कुसळ कपि आए रघुपति पास | 
चलेउ निसाचर ae होइ त्यागि जिवन के आस ॥ ८५ ॥ 


यज्ञ विध्वंस करके सत्र चतुर वानर रघुनाथजीके पास आ गये । तत्र रावण जीनेकी आशा छोड़कर 
क्रोधित होकर चला ॥ ८५ ॥ 


चौ०--चलत ele अति aga भयंकर । बैठहि a Sete fazer पर ॥ 
भयउ काळवस RE न माना। कहेसि amag जुद्ध निसाना ॥ १॥ 


चलते समय अत्यन्त भयङ्कर अमङ्गल ( अपशकुन ) होने लगे 
ड | गीष उड़-उड़कर उसके सिरोंपर 
; बैठने छगे | किन्तु वह कालके वश था, इसमे किसी भी अपशकुनको नहीं मानता था | उसने कहा--युद्धका 


OS ANT AN SO DE CS WE CE OEE CECE IT AN SN NNN NY VN V AYN YAY NN BEN AE Bl Ad 


डंका बजाओ ॥ १ ॥ 
छ DEDEDE WE TEC WE CE DE DEDEDE WEFAZUPAGIGUPLPL PUPS 
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चली तमीचर अनी अपारा । वहु गज रथ पदाति असवारा ॥ 

प्रभु सन्मुख घाण खल केसें। सलभ समूह अनल we जैसें ॥ २॥ 
निशाचरोंकी अपार सेना चली । उसमें agad हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं | वे दुष्ट प्रभुके 
सामने कैसे दौड़े, जेसे पतंगोंके समूह अग्निकी ओर [ जलनेके लिये ] दौड़ते हैं ॥ २॥ 


4 S 
4 
4 ¢ 
रै इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही | aren बिपति हमहि पहि दीन्ही ॥ 
| अब जनि राम deg पही । अतिसय दुखित होति बैदेही ॥ ३ ॥ 
इधर देवताओने स्तुति की कि हे श्रीरामजी ! इसने हमको दारुण दुःख दिये हैं | अब आप इसे 
[ अधिक ] न खेलाइये । जानकीजी बहुत ही दुखी हो रही हैं ॥ ३ ॥ 
देव बचन सुनि प्रभु मुखुकाना । उठि रघुबीर gmt बाना ॥ 
जटा जूट eg बाँधे माथे । सोहि सुमन बीच बिच गाथे ॥ ४॥ 
देवताओंके वचन सुनकर प्रभु मुसकराये | फिर श्रीरघुवीरने उठकर बाण सुधारे | मस्तकपर 
Q जटाओंके जुड़ेको कसकर बाँधे हुए हैं, उसके बीच-बीचमें पुष्प गूँथे हुए शोमित हो रहे हैं ॥ ४ I 
2 अरुन नयन वारिद ag स्यामा । अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ 
कटितट परिकर कस्यो निषंगा। कर ats कठिन सारंगा॥ ५॥ 
लाळ नेत्र और मेघके समान श्याम शरीरबाले और सम्पूर्ण छोकोंके नेत्रोको आनन्द देनेवाले हैं | 
प्रभुने कमरमें फेंटा तथा तरकस कस लिया और हायमें कठोर शाङ्गेधनुष ले लिया || ५ ॥ 
छं०--सारंग कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर कटि कस्यो। 
) unde पीन मनोहरायत उर धराखुर पद्‌ ल्स्यो ॥ | 
9 कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन wa | | 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि fag भूधर डगमगे॥ 
¢ प्रभुने हाथमें गशाङ्गघनुष लेकर कमरमें बाणोंकी खान ( अक्षय ) सुन्दर तरकस कस लिया | उनके 
भुजदण्ड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छातीपर ब्राह्मण ( agh ) के चरणका चिह्न शोमित है | तुळपीदासजी 
कहते हैं) ज्यों ही प्रभु धनुष-बाण हायमें लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्माण्ड, दिशाओंके हाथी; कच्छप) शेषजी) 
पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे । 2 
0 दो०--सोभा देखि हरषि सुर बरषहिं सुमन अपार | 
¢ जय जय जय करुनानिधि छबि बल गुन आगार ॥ ८६ ॥ 
Q [ भगवानकी ] शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूर्लांकी अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति 
¢ और गुणोके धाम करुणानिधान प्रभुकी जय हो) जय हो, जय हो [ ऐसा पुकारने लगे ] ॥ ८६ ॥ 
& चौ०--पहीं बीच निसाचर अनी । कसमसात आई अति घनी॥ 
८ देखि चले aga कपि well प्रलयकाल के जनु घन घट्टा॥ १ ॥ 
& इसी बीचमें निशाचरोंकी अत्यन्त घनी सेना कसमसाती हुई ( आपसमें टकराती हुई ) आयी । उसे 
| देखकर वानर योद्धा इस प्रकार [ उसके ] सामने चले जैसे प्रलयकालके बादलोंके समूह हों ॥ १ ॥ 


बहु कृपान तरवार चमंकहि Log ae दिसि दामिनी दमंकहि ॥ 


qa रथ तुरग चिकार कठोरा | गर्जहि मनुँ बलाहक घोरा ॥२॥ 
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बहुत-से कृपाण और तलवारे चमक रही हैं। मानो cat दिशाओमें बिजलियॉ चमक रही हों | हाथी, 
रथ और घोड़ोंका कठोर चिग्घाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों ॥ २ | ॥ 
: कपि लंगूर छाए । मनहुँ इंद्रघलु उण gT 
i चूर ee हा । बान बुंद भै दृष्टि अपारा ॥ ३॥ 
वानरोंकी बहुत-सी पूँछें आकाशमै छायी हुई हैं। [ वे ऐवी शोभा दे रही हैं | मानो सुन्दर इन्द्रधनुष 
उदय हुए हों | धूल ऐसी उठ रही है मानो seat धारा हो | बाणरूपी बूँदोकी RE aft हुई ॥ ३॥ 
ee दिसि wa करहि प्रहारा । बज्रपात z जनु बारहि बारा॥ 


रघुपति कोपि बान झरि छाई | घायल भे निसिचर समुदाई ॥ ४ ॥ 
दोनों ओरसे योद्धा पर्वतोका प्रहार करते हैं । मानो बारंबार बज्रपात हो रहा हो । श्रीरघुनाथजीने क्रोध 
करके बाणोंकी झड़ी लगा दी, [ जिससे ] राक्षतोंकी सेना घायल हो गयी ॥ ४ ॥ 
लागत बान बीर चिकरहीं । घुर्मि घुमिं जहँ ae महि परहीं ॥ 
gate सैल ag fac भारी । सोनित सरि कादर भयकारी ॥ ५ ॥ 
` बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा-खाकर जहाँ-तहाँ पृथ्वीपर गिर पड़ते ca 
उनके शरीरोंसे ऐसे खून बह रहा दै मानो पर्वतके भारी झरनोंसे जल बह रहा हो । इस प्रकार डरपोकोंको 
'भय उत्पन्न करनेवाली रुधिरकी नदी बह चली ॥ ५ | 
छं०-कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। 
दोउ कूल दल रथ रेत चक्र aad बहति भयावनी ॥ 
जलजंतु गज पद्चर तुरग खर बिबिध बाहन को गने। 
सर सक्ति तोमर सपे चाप तरंग चर्म कमठ घने॥ 

' डरपोकोंको भय उपजानेवाली अत्यन्त अपवित्र रक्तकी नदी बह चढी | दोनों दळ उसके दोनों किनारे 
हैं। रथं रेत है और पहिये भँवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है | हाथी, पैदल, घोडे, गदहे तथा 
अनेकों सवारियाँ ही, जिनकी गिनती कौन करे, नदीके जलजन्तु हैं| बाण; शक्ति और तोमर सर्प हैं; धनुष 
तरंगे हैं और ढाल बहुत-से कछुवे हैं । 

दो०--बीर ate जनु तीर तरु मज़ा बहु बह फेन । 
कादर देखि डरहिं तहँ सुभटन्ह के मन चेन co ll 
वीर पृथ्वीपर इस तरह गिर रहे हैं; मानो नदी-किनारेके इक्ष ढह रहे हों। बहुत-सी मजा बह 


न है; वही फेन है । डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओंके मनमै सुख होता 
। ८७॥ 


चो०-मञ्जहि भूत पिसाच बेताळा । प्रमथ महा झोटिंग कराला॥ 
"काक कक छ भुजा उड़ाही। एक ते छीनि एक लै arte 


। पिशाच और बेताल, बड़े-बड़े झोंटोबाळे महान्‌ भयङ्कर झोटिंग और प्रमथ ( शिवगण ) उस 
नदीमे स्नान करते हैं। कोए और चील भुजाएँ लेकर उडते हैं और एक दूसरेसे छीनकर खा जाते हैं ॥ १ ॥ 


एक कहि ` ऐसिउ सौंघाई | weg तुम्हार द्रि्र न जाई॥ 
met भट घायल तट गिरे । ae तहँ मनहुँ adas परे ॥ २॥ 
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Da shh. 
ब्याळ पास बस भए खरारी | मारिसि मेघनाद के छाती | 
खबस अनंत एक अत्रिक्रारी ॥ परा भूमि घुर्मित सुरघाती ॥ 


[ एड ७२३ [ पृष्ठ ७२३ 
( ३ ) रावणपर मुष्टिप्रहार 


` भुठिका एक ताहि कपि मारा | 
a परेड सेल जनु ब्र प्रहारा॥ | 
[ पृष्ठ ७३३ BA 


खैंचहि गीघ आँत तट भए | 
जनु बंसी खेलत चित दए ॥ 
[ पृष्ठ ७२७ 
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एक ( कोई ) कहते हैं, अरे मूर्खा ! ऐसी सस्ती ( बहुतायत ) दै, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं 
जाती १- घायल योद्धा तटपर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहाँ-तहाँ अर्भजल (बे व्यक्ति जो मरनेके समय आधे 
जलमें रक्खे जाते हैं ) पड़े हों ॥ २ ॥ 
wate ma आँत तट भए। जनु बंसी खेळत चित दए ॥ 
बहु भट बहहि चढे खग जाहीं । जनु नावरि खेलहि सरि माहीं ॥ ३ ॥ 


गीध आतें खींच रहे है, मानो मछलीमार नदी -तटपरसे चित्त लगाये हुए ( ध्यानस्थ होकर ) बंसी 
खेल रहे हों | ( वंसीसे मछली पकड़ रहे हों ) । बहुत-से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उनपर चढे चले जा 
रहे हैं | मानो वे नदीमें नावरि ( नौकाक्रीडा ) खेल रहे हों ॥ ३ ॥ 


( 

९ जोगिनि भरि भरि खप्पर dak । भूत पिसाच ay नभ नंचहि ॥ 

? we कपाल करताल बजावहि । चामुंडा नाना विधि गावहिं nen 

2 योगिनिर्या खप्परोंमें भर-भरकर खून जमा कर रही हैं | भूत-पिशाचोंकी feat आकाशमें नाच रही 
हैं। चामुण्डाएँ योद्धाओंकी खोपडियोंका करताळ बजा रही हैं और नाना प्रकारसे गा रही हैं ॥ ४ ॥ 

। जंबुक निकर कटकट कट्ठहि । खाहि हुआहि अघाहि दपदृदि ॥ 

कोटिन्ह रुंड de विनु Mek । सीस परे महि जय जय बोल्बहि ॥ ५॥ 

f गीदड़ोंके समूह कट-कट शब्द करते हुए मुरदोंको काटते, खाते, हुआँ-हुआँ करते और पेट भर जाने 
पर एक-दूसरेको डॉटते हैं । करोड़ों धड़ ब्रिना तिरके घूम रहे हैं | और तिर एथ्वीपर पड़े जय-जय बोल रहे 

। हैं॥५॥ 


खप्परिन्ह खग्ग अलुज्झि जुज्महि gue vere ढहावहीं ॥ 
बानर निसाचर निकर मर्देहि राम बल ada भए। 
संग्राम अंगन gas सोर्वाह राम सर निकरन्हि इप ॥ 
मुण्ड (.कटे सिर) जय-जय बोलते हैंश और प्रचण्ड as ( धड़ ) त्रिना तिरके दौड़ते हैं पक्षी 
Gaal उलझ-उलझकर परस्पर SF मरते हैं; उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओंको ढहा रहे हैं । श्रीरामचन्द्रजी 
के बलसे दर्पित हुए वानर राक्षसोंके झुण्डोको मसले डालते हैं .श्रीरामजीके बाण-समूहोंसे मरे हुए योद्धा 
लड़ाईके मैदानमै सो रहे हैं । 
दो०--रावन हृदये बिचारा भा निसिचर संघार। 
= मैं अकेर कपि भाछ बहु माया करों अपार ॥ ८८॥ 
रावणने छृदयमें विचारा कि uada नाश हो गया है | मैं अकेछा हूँ और वानर-भाद् बहुत हैं, 
इसलिये मैं अत्र अपार माया रचू ॥ ८८ ॥ 
चौ०-देवन्द प्रसुहि पयादें देखा । उपजा उर अति छोभ बिसेषा॥ 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा | हरष सहित मातळि ले आवा ॥ १॥ 
देवताओंने प्रभुको पेदल (बिना सवारीके युद्ध करते) देखा, तो उनके हृदयमें बड़ा मारी क्षोम(दुःख) 
2 gaa हुआ | [ फिर क्या था | इन्द्रने तुरंत अपना रथ भेज दिया । [ उसका सारथि ] मातलि हर्षके साथ 
$ sa छे आया ॥ १ ॥ 
तेजं पुंज रथ दिव्य अनूपा। हरषि चढ़े कोसलपुर भूपा ॥ 
तुरग मनोहर: चारी | अजर अमर मन AR गतिकारी ॥ २॥ 
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र उस दिव्य, अनुपम और तेजके पुञ्ज ( तेजोमय ) स्यपर कोसलपुरीके राजा श्रीरामचन्द्रजी हर्षित 
होकर चढे | उसमें चार चञ्चल, मनोहर, अजर» अमर और मनकी गतिके समान शीघ्र चलनेवाले ( देवलोक- 
के) घोड़े जुते थे ॥ २॥ 

ag gak देखी । धाए कपि बळु पाइ विसेषी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी | तब रावन माया बिस्तारी ॥३॥ 
श्रीरघुनाथजीको रथपर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े | वानरोंकी मार सही नहीं जाती | 

तब रावणने माया फेलायी ॥ ३ ॥ 
सो माया gik बाँची | लछतिमन कपिन्द सो मानी साँची ॥ 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी । अनुज सहित बहु कोसलधनी ॥ ४ ॥ 
एक श्रीरघुवीरके ही वह माया नहीं लगी | सब वानरोंने ओर लक्ष्मणजीने भी उस मायाको सच मान 
लिया | वानरोंने राक्षसी सेनामें भाई लक्ष्मणजीसहित बहुत-से रामोंको देखा ॥ ४ ॥ 

छं०--बहु राम लछिमन देखि aac भालु, मन अति अपडरे | 
ag चित्र लिखित समेत लछिमन जहँ सो ag चितवहि खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हँसि सर चाप aft कोसल धनी | 
माया हरी इरि निमिष महुँ 'हरघी सकळ मकेट अनी ॥ 
बहुत-से राम-लक्ष्मण देखकर वानर-भाळू मनमें मिथ्या डरसे बहुत ही डर गये | लक्ष्मणजी सहित वे 
मानो चित्रलिखे-से जहाँ-के-तहाँ खड़े देखने लगे | अपनी सेनाको आश्चर्यचकित देखकर कोसलपति भगवान्‌ 
हरि ( दुःखोंके हरनेवाळे श्रीरामजी ) ने हँसकर धनुषपर बाण चढाकर पलभरमें सारी माया हर ली | 


वानरोंकी सारी सेना हर्षित हो गयी | | 
दो०--बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गंभीर - 
zaga देखहु सकल भ्रमित भए अति बीर ॥ ८९ ॥ 


फिर ्ीरामजी सबकी ओर देखकर गम्भीर वचन बोले - हे वीरो | तुम सब बहुत ही थक्र गये हो) 
इसलिये अब [ मेरा ओर रावणका ] wage देखो || ८९॥ 


चौ०--अस कहि रथ रघुनाथ चलावा । बिध चरन पंकज सिरु नावा ॥ 
तब लंकेस क्रोध उर छावा | गजंत aia सन्मुख धावा ॥ १॥ 


ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने ब्राह्मणोंके चरणकमलोंमें सिर नवाया और फिर रथ चलाया | तब रावणके 
TA क्रोध छा गया और वह गरजता तथा छलकारता हुआ सामने दौड़ा ॥ १ ॥ 


जीतेहु जे we संजुग माहीं । सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाहीं ॥ 

रावन नाम जगत जस जाना ART जाके बंदीखाना ॥ २ I 

[ उसने कहा-- ] अरे तपसी | सुनो, तुमने gad जिन योद्धाओको जीता है, मैं उनके समान 
नहीं हूँ । मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत्‌ जानता दै, लोकपालतक्र जितके कैदखानेयें 


पड़े हैं ॥ २॥ 


खर दूषन बिराघ तुम्ह मारा । बघेहु च्याच इव बाढि बिचारा ॥ 
निसिचर निकर सुभट ate । कुभकरन घननाद्‌हि ag ॥ ३॥ 


१ पि वट diaso ` कि मे ।॥ | 
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. तुमने खर, दूषण और विराधको मारा | बेचारे वालिका व्याधकी तरह वध किया | बड़े-बड़े राक्षस योद्धाओंके 


समूहका संहार किया और कुम्भकर्ण तथा मेघनादको भी मारा ॥ ३ ॥ 
आजु बयरु सबु ss निबाही। जौँ रन भूप भाजि नहि जाही ॥ 
आजु करउ खलु काळ. हवाले । परेहु कठिन रावन के पाले ॥ ४॥ 
अरे राजा | यदि तुम रणसे भाग न गये तो आज मैं [वह] सारा बैर निकाल दूँगा | आज मैं तुम्हें निश्चय 
ही कालके हवाले कर दूँगा | तुम कठिन रावणके पाले पड़े हो ॥ ४ ॥ 
खुनि दुर्वचन कालवस जाना.। विहँसि बचन कह रुपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई | जदपसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ ५॥ 
रावणके ढुर्वचन सुनकर और उसे काळवश जान कृपानिधान श्रीरामजीने हँ सकर यह वचन कहा--तुम्दारी 
सारी प्रभुता, जैसा तुम कहते हो, बिल्कुल सच है | पर अब व्यर्थ बकवाद न करो; अपना पुरुषार्थ दिखलाओ॥ ५॥ 
छं०--जनि जस्पना करि gag नासहि नीति सुनहि करहि छमा । 
संसार महेँ पूरुष त्रिविध पाउल रसाळ पनस समा ॥ 
एक सुमनप्रद एक सुमन फल एक फलइ केवल लागहीं | 
एक कहहिं कहहिं करहि अपर एक करहि कहत न वागहीं ॥ 
व्यर्थ बकवाद करके अपने सुन्दर ATH नाश न करो । क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ; सुनो ! 
संसारमै तीन प्रकारके पुरुष होते है--पाटल (गुलाब); आम और कटइलके समान | एक (पारळ) फूल देते हैं, 
एक (आम) फूल और फल दोनों देते हैं, और एक ( कटहृळ ) में केवळ फळ ही लगते हैं | इसी 
प्रकार [ पुरुषोंमें ].एक कहते हैं ( करते नहीं ); दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक (तीसरे) केवल करते 
हैं, पर वाणीसे कहते नहीं | 


दो०--राम बचन सुनि बिहँसा मोहि सिखावत ग्यान। 
Te करत नहि तब डरे अब लागे प्रिय प्रान ॥ ९०॥ 


____ श्रीरामजीके वचन सुनकर वह खूब Sar (और बोला--) मुझे ज्ञान सिखाते हो ! उस समय वैर करते 
तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे ळग रहे हैं || ९० || | हे; 
चौ०--कहि - दुबंचन क्रुद्ध दसकंघर । कुलिस समान लाग छाड़े सर ॥ 
नानाकार सिलीमुख घाण । RA अरु बिदिसि गगन महि छाए ॥ १॥ 
दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्रके समान बाण छोड़ने लगा | आ)कों आकारके बाण दौड़े 
और दिशा, विदिशा तथा आकाश at gedit, सब जगह छा गये ॥ १॥ 
पावक सर wes .रघुबीरा । छन we at निसाचर तीरा ॥ 
_ छाड़िसि. तीव्र सक्ति खिसिआई । बान संग प्रभु फेरि चलाई ॥ २॥ 
` श्रीरघुबीरने अग्निबाण छोड़ा [ जिससे ] रावणके सब बाण क्षणभरमै भस्म हो गये | तब 
उसने खिस्तियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी [किन्तु ] श्रीरामचन्द्रजीने उसको बाणके साथ वापस मेज दिया || २॥ 


कोटिन्ह चक्र fas : पबारै & प्रयास प्रभु काटि निवारे ॥ 
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- . वह करोड़ों चक्र और त्रिञूल चलाता है; परन्तु प्रभु उन्हें विना ही परिश्रम काटकर हटा देते हैं । 
रावणके बाण किस प्रकार निष्फल होते है, जेस दुष्ट मनुष्यके सब मनोरथ ! ॥ ३ ॥ 
तब सत बान सारथी मारेसि । परे भूमि जय राम पुकारेसि ॥ 
राम रूपा करि सूत उठावा । तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा ॥ ४ ॥ 


aa उसने श्रीरामजीके सारथिको सौ बाण मारे । वह श्रीरामजीकी जय पुकारकर एथ्वीपर गिर पड़ा । 
श्रीरामजीने कृपा करके सारथिकों उठाया | तब प्रभु अत्यन्त क्रोधको प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ 


०७०५ 
००७ 


छं०--भण क्रुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपति Ta सायक कसमसे | 
कोदंड धुनि अति चंड gÀ मनुजाद सब मारुत ग्रसे ॥ 
मंदोदरी उर . कंप कंपति कमठ भू भूधर IÀ N 
चिक्करहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कोतुक सुर हँसे ॥ 


gaa शुके विरुद्ध श्रीरचुनायजी क्रोधित हुए, तब तशकसमे बाण कसमसाने लगे ( बाहर निकळनेको 
आतुर होने लगे ) उनके धनुषका अत्यन्त प्रचण्ड शब्द ( टङ्कार ) सुनकर मनुष्यमक्षी सत्र राक्षस वातग्रस्त 
हो गये ( अत्यन्त भयभीत हो गये ) | मन्दोद्रीका हृदय कॉप उठा; समुद्रश कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर 
गये ) दिशाओंके हाथी प्रश्त्रीको दाँतोंसे पकड़कर चिग्घाड़ने लगे | यह कौतुक देखकर देवता FA | 

दो०--तानेउ चाप श्रवन लगि ote बिसिख कराल | | 
राम मारगन गन चले लहलहात जनु ब्याल॥ ९१॥ 

घनुषको कानतक तानकर श्रीरामचन्द्रजीने भयानक बाण छोड़े | 'श्रीरामजीके बाणसमूह ऐसे as 
मानो सर्प लहलहाते ( लहराते ) हुए जा रहे हों ॥ ९१ ॥ 
चौ०--चले बान सपच्छ जनु उरगा । प्रथमि . हतेउ सारथी - तुरगा ॥ 

रथ बिभजि हति केतु पताका । गजा अति अंतर बल थाका ॥ १॥ 

बाण ऐसे चले मानो पंखवाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथि और घोडौंको मार डाला | 
फिरःरथको चूर-चूर करके ध्वजा और पताकाओंको गिरा दिया | तब रावण बड़े जोरसे गरजा) पर भीतरसे 
उसका बल थक गया था ॥ १ !। 

तुरत आन रथ चढ़ि खिसिआना । अस्त्र सस्र ठाँडेसि विधि नाना ॥ 

विफल होहि सब उद्यम ताके। जिमि पर द्रोह निरत मनसा के ॥ २॥ 


तुरंत दूसरे रयपर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकारके अस्न-शस्र छोड़े | उसके सब उद्योग 
वेसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोहमें छगे हुए चित्तवाले मनुष्यके होते हैं | २ ॥ 


तब रावन दूस सूल चलावा । वाजि चारि महि मारि गिरावा N 
: दुर्ग उठाइ, कोपि रघुनायक ae सरासन oe सायक ॥ ३॥ 


तब रावणने दस त्रिशूळ चलाये और श्रीरामजीके चारों घोड़ोंको मारकर प्रथ्वौपर गिरा दिया | घोडाको 
उठाकर श्रीरघुनायजीने क्रोध करके धनुष खचकर बाण छोड़े ॥ ३ ॥ pein an 


रावन सिर - सरोज़ बनचारी। चलि रघुबीर सिलीमुख घारी ॥ 
Br दस दस बान भाळ दस मारे निसरि गए चले रुधिर पनारे ॥ ४ ॥ 
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तेजपुंज रथ दिब्य अनूपा | 


हरप्रि चढ़े कोसलपुर भूपा ॥ बहु राम छछिमन देखि मंकट भाळ मन अति अपडरे | 
_ [7७२७ [ पृष्ठ ७३८ 
(३) आकाशमे सुण्ड और वाहु . (४) शारणागतवत्सळता 


छाइ नम तिर अरु बाहू । ` तुरत व्रिभीप्रन पाछें मेला | ; 
ag अमित केतु अरु राहु॥ | सन्मुख राम सहेउ सोइ सेला॥ _ अँ 
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-रावणके सिररूपी कमलवनमै विचरण करनेवाले भ्रीरघुबीरके बाणरूपी भ्रमरोंकी पंक्ति चली। 
श्रीरामचन्द्रजीने उसके cat सिरोंमें दस-दस बाण मारे, जो आरपार हो गये और पिरोंसे रक्तके पनाळे बह 
चले ॥ ४॥ | w 

स्वत रुधिर was वलवाना । प्रभु पुनि कृत धनु सर संघाना ॥ 

तीस तीर रघुबीर पबारे। भुजन्हि समेत सीस महि पारे ॥५॥ 

रुधिर बहते हुए ही बलवान्‌ रावण दौड़ा | प्रभुने फिर धनुषपर बाण सन्धान किया | श्रीरधुवीरने तीस 
बाण मारे और बीसों भुजाओंसमेत दसौं सिर काटकर प्रथ्वीपर गिरा दिये || ५ ॥ 

काटतहीं पुनि भए नबीने। राम AR भुजा सिर छीने॥ 

प्रभु बहु बार ae सिर हए। कटत झटिति पुनि नूतन भए॥६॥ 

[ तिर और हाय ] काटते ही. फिर नये हो गये । श्रीरामजीने: फिर भुजाओं और .सिरोंको काट 
गिराया | इस तरह प्रभुने बहुत बार भुजाएँ और सिर काटे | परन्तु काटते ही वे तुरन्त फिर नये हो 
गये॥ ६ ॥ 

पुनि पुनि प्रभु mea भुज सीसा। अति कौतुकी कोसळाधीसा॥ 

रहे oe नभ सिर अरु वाहू। मानहुँ अमित केतु अरु राहू॥७॥ 

प्रभु बार-बार उसके भुजा और सिरोंको काट रहे हैं, क्योंकि कोतल्पति श्रीरामजी बड़े कौतुकी हैं | 
आकाशमै सिर और बाहु ऐसे छा गये हैं मानो असंख्य केतु ओर राहु हों॥७॥ | | 

jag राहु केतु अनेक नभ पथ स्वत सोनित धावहीं | 

रघुबीर तीर प्रचंड लागहि भूमि गिर्न, न पावहीं ॥ 

एक एक सर सिर निकर छेदे नभ sea इमि सोहहीं। 

जनु कोपि दिनकर कर निकर जहाँ तहँ gar पोहहीं ॥ 

मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाशमार्गसे दोड रहे हों | श्रीरघुवीरके प्रचण्ड बाणोंके 

[ बार-बार ] लगनेसे वे प्रथ्वीपर गिरने नहीं पाते | एक-एक बाणे समूह-के-समूह सिर छिदे हुए आकाशमें 

उडते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्यकी किरणें क्रोध करके जहाँ-तहां राहुआँको पिरो रही हो | 

दो ०--जिमि जिमि प्रश्न हर तासु सिर तिमि तिमि होहिं अपार | | 

सेवत बिषय बिबर्ध जिमि नित नित नूतन मार ॥ ९२॥ 

जैसे-जैसे प्रभु उसके तिरोंको काटते हैं वे-दी वैसे वे अपार होते जाते हैं । जैसे विषयोंका सेवन करनेसे 

काम ( उन्हें भोगनेकी इच्छा ) दिन-प्रति-दिन नया-नया बढ्ता जाता है॥ के २॥ s | 
चौ०--द्समुख देखि face के बाढी । बिसरा मरन भई रिस = | A It 

“गजेउ मूढ़ महा 'अभिमानी । घायड aag सरासन | ॥१॥ 

सिरोंकी बाढ़ देखकर रावणको अपना मरण भूछ गया ओर. बड़ा गहरा a हालिया प 
अभिमानी मूर्ख गरजा और दसों धनुषोंकों तानकर दौड़ा ॥ M ` छ ee 
समरः “भूमि दसकंधर 'कोप्यो। बरषि खान रघुपति : र्थ ` तोप्यो ॥ 


NN ७ 5 a 
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दंड एक रथ देखि न परे । जचु निहार महुँ दिनकर sul हि ra 4 3 B 
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रणभूमिर्मे रावणने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्रीरघुनाथजीके रयको ढक दिया । एक दण्ड : 
(घड़ी ) तक रथ दिखलायी न पड़ा? मानो कुहरेमै सूर्य छिप गया हो ॥ २ tt 

हाहाकार gre जब कीन्दा। तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा ॥ 

सर निवारि रिपु के सिर काटे। ते दिसि बिदिसि गगन महि we ॥ ३ ॥ 

जब देवताओंने हाहाकार किया) तब प्रभुने क्रोध करके धनुष उठाया | और TAR AUT हटाकर 
उन्होंने शत्रके सिर काटे और उनसे दिशा-विदिशा, आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया ॥ ३ ॥ 

काटे सिर नभ मारग धावहिं। जय जय चुनि करि भय उपजावहि ॥ 

at लछिमन सुग्रीव कपीसा। कहाँ रघुबीर | कोसलाघीसा ॥ ४ ॥ 

काटे हुए सिर आकाशमार्गते दौड़ते हैं और जय-जयकी ध्वनि करके भय उन्न करते हैं । “लक्ष्मण 


g 

र 

g 

और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं! कोसलपति रघुवीर कहाँ हैं १? ॥ ४॥ | 

joa रासु कहि सिर निकर धाए देखि मर्कट भजि चले। 
संघानि ag रघुबंसमनि de सरन्हि सिर TH asl 
सिर मालिका कर कालिका गहि इंद dae बहु मिलीं । 
करि रुधिर सरि asg मनहुँ संग्राम बट पूजन चली ॥ 

रै 

८ 


` (राम कहाँ हैं !? यह कहकर पिरोंके समूह दौडे, उन्हें देखकर वानर भाग चले तत्र धनुष सन्धान १ 
करके रघुकुलमणि श्रीरामजीने हसकर व्राणोसे उन सिरोंको मलीभाँति बेघ डाला । हार्थोमै मुण्डोकी मालाएँ 
लेकर बहुत-सी कालिकाएँ झंड-की-झंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिरकी नदीमें ज्ञान करके चर्छी, मानो e 
संग्रामरूपी वटबृक्षकी पूजा करने जा रही हों । ८ 

दो०--पुनि दसकंठ क्रुद्ध होइ छाँडी सक्ति प्रचंड। . 2 

चली बिमीषन सन्मुख मनहुँ काल कर दंड ॥ ९३ Il 
फिर रावणने क्रोधित होकर प्रचण्ड शक्ति छोड़ी | वह विभीषणके सामने ऐसी चली. जेसे 

काल ( यमराज ) का दण्ड हो ॥ ९३॥ ु 

चौ०- आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारति भंजन पन मोरा॥ 
तुरत बिभीषन Ts मेला । सन्मुख राम was सोइ सेळला॥ १॥ 2 
अत्यन्त भयानक शक्तिको आती देख और यह विचारकर कि मेरा प्रण शरणागतके दुःखका नाश 
करना दै, श्रीरामजीने तुरंत ही विभीषणको पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली ॥ १॥ 
लागि सक्ति मुरुछा कछु भई। प्रभु कृत खेल gue बिकलई ॥ ¢ 

. देखि विभीषन प्रभु श्रम पायो। गहि कर गदा कद्ध होइ घायो ॥ | १ 

. . डाक्ति लगनेसे उन्हें कुछ मूच्छौ हो गयी । प्रभुने तो यह लीळा की, पर देवताओं को ८ : 
५ १ व्याकुलता हुई । प्रभुको 
श्रम ( शारीरिक कष्ट ) प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथर्मे गदा लेकर दौड़े ॥ 2 ॥ 
रे gama सठ . मंद .कुबुद्धे। तें सुर - नर | सुनि नाग AEI 
So सिव कहुँ सीस चढाए । पक . पक , के, कोटिन्ह . पाए ॥ ३ ॥ 


=r 
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६ [ और बोले-] अरे अभागें, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि ! तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभीसे विरोध 
किया ! तूने आदरसहित शिवजीको सिर चढ़ाये | इसीसे एक-एकके बदलेमें करोड़ों पाये ॥ ३ ॥ 


तेहि कारन खल अब ठगि वाँच्यो। अब तव कालु सीस पर नाच्यो॥ | 
राम Aga as चहसि संपदा। अस कहि हनेसि माझ उर गदा ॥ ४॥ 
उसी कारणसे अरे दुष्ट | तू अबतक बचा है | [ किन्तु ] अब काल तेरे विरपर नाच रहा है | अरे मूर्ख ! तू रै 
रामविमुख होकर सम्पत्ति ( सुख ) चाहता है? ऐसा कहकर विभीषणने रावणकी छातीके बीचोबीच गदा मारी ॥४॥ ६ 
छं०--उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि पस्यो । ८ 
दस बदन सोनित aaa पुनि संभारि धायो रिस भरथो ॥ 
at भिरे अतिबल næga बिरुद्ध एकु एकहि हने। 
रघुवीर वल दर्पित Ag घालि नहि ता कहुँ गने ॥ 
बीच छातीमें कठोर गदाकी घोर और कठिन चोट लगते ही वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा | उसके दर्सो मुखोंसे 
रुधिर बहने लगा; वह अपनेको फिर सँभालकर क्रोधमें भरा हुआ दौड़ा | दोनों अत्यन्त बलवान्‌ योद्धा भिड़ गये, 
और मल्ल्युद्धमे एक-दूसरेके विरुद्ध होकर मारने लगे | श्रीरघुवीरके बलसे गर्वित विभीषण उसको ( रावण-जैसे ( 
जगद्विजयी योद्धाको ) पासंगके बराबर भी नहीं समझते | 
दो०--उमा बिभीपनु रावनहि सन्मुख चितव कि काउ | 
सो अब भिरत काल ज्यों श्रीरघुबीर प्रमाउ ॥ ९४ ॥ 
[ शिवजी कहते ईं--.] है उमा! विभीषण क्या कभी रावणके सामने आँख उठाकर भी देख सकता था! १ 
परन्तु अब वही कालके समान उससे भिड़ रहा है | यह श्रीरघुवीरका ही प्रभाव है ॥ ९४ Il 
चौ०--देखा afta बिभीषनु भारी । घायउ हनूमान गिरि धारी ॥ 
रथ तुरंगं सारथी निपाता। हृदय माझ तेहि मारेसि लाता॥ १॥ 
है 
¢ 


विमीषणको बहुत ही थका हुआ देखकर इनुमानजी पर्वत धारण किये हुए दौड़े | उन्होंने उस 
पर्दतसे रावणके रथ; घोड़े और सारथिका संहार कर डाला ओर उसके MA लात मारी ॥ १ ॥ 


ठाढ रहा अति कंपित गाता। गयउ Adag जहँ जनत्राता॥ 

पुनि रावन कपिं हतेउ पचारी। aes गगन कपि पूँछ पसारी॥ २॥ 

रावण खडा रहा, पर उसका शरीर अत्यन्त कापने लगा | विभीषण वहाँ गये जहाँ सेवर्कोके रक्षक 
भीरामजी थे | फिर TATA छलकारकर हनुमानूजीको मारा | वे पूँछ फेलाकर आकाशमें चले गये ॥ २॥ 

गहिसि पूँछ कपि सहित उड़ाना। पुनि फिरि fits प्रबल हनुमाना il 

लरत अकास जुगल सम जोधा। एकहि. cae हनत करि क्रोधा ॥ ३ ॥ 

राबणने पूँछ पकड छी, हनुमानजी उसको साथ लिये हुए ऊपर उड़े | फिर लौटकर महाबलवान्‌ 
हनुमानजी उससे भिड़ गये । दोनों समान योद्धा आकाशमें लड़ते हुए एक दूसरेको क्रोध करके मारने ळगे॥ २॥ 
सोहहि नभ छल बल बहु करहीं। कञलगिरि सुमेर जनु छरहीं॥ 


घुधि बल निसिचर परइ न पार्यो | तब मारुतखुत प्रभु area vil 
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दोनों बहुत-से छल-ब करते हुए आकाशमै ऐसे शोमित हो रहे हैं मानो rai और 
सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बलते राक्षस गिराये न गिरा, तबः मारुति श्रीहनुमानजीने प्रभुको 
स्मरण किया ॥ ४ ॥ 
goat रघुवीर धीर पचारि कपि रावजु हन्यो | 
महि ` परत पुनि उडि लरत देवन्ह जुगल कहुँ जय जय भन्यो ॥ ` 
` हनुमंत संकट देखि ane भालु क्रोधातुर चले । - 
रन मत्त रावन सकल gue प्रचंड सुज बळ दमले ॥ 
श्रीरघुवीरका स्मरण करके धीर हनुमानजीने ललकारकर रावणको मारा। वे दोनों पृथ्वीपर गिरते 
और फिर उठकर लड़ते हैं; देवताओंने दोनोंकी 'जय-जय? पुकारी | हनुमानजीपर संकट देखकर वानर- 
भाळू क्रोधातुर होकर दौडे । किन्तु रणःमदःमाते रावणने सब योद्धाओंको अपने प्रचण्ड भुजाओंके बलसे 
'कुचळ और मसळ डाला | | । 
O दोन्स्तब खुत्रीर पचारे धाये कीस प्रचंड । 
` कपि बल प्रबल देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाषंड ॥ ९५॥ 
तब भ्रीरघुवीरके छलकारनेपर प्रचण्ड वीर वानर दौड़े। वानरोंके प्रबळ दलको देखकर रावणने 
माया प्रकट की ॥ ९५ || 
चौ०--अंतरघान भयउ छन एका । पुनि . प्रगटे खल रूप अन्नेका॥ 
रघुपति कटक भालु कपि जेते । a प्रगट दसानन तेते ॥ १ ॥ 


क्षणभरके लिये वह अदृश्य हो गया | फिर उस get अनेकों रूप प्रकट किये | श्रीरधुनाथजीको सेनामें 
जितने रीछ-वानर थे, उतने ही रावण जहाँ-तहाँ ( चारों ओर ) प्रकट हो गये ॥ १ ॥ 


देखे कपिन्ह अमित दससीसा । जहाँ तहँ भजे भालु अरु कीसा ॥ 

भागे वानर धरहि न घीरा।त्राहि त्राहि लछिमन gi ॥ २ ॥ 

बानरोंने अपरिमित रावण देखे | भाळू और बानर सब जहाँ-तहाँ ( इधर-उधर ) भाग चले | वानर 
धीरज नहीं धरते । हे लक्ष्मणजी ! हे. रघुवीर | बचाइये, बचाइये, यों पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं ॥२॥ 

ae fafa धावहि कोटिन्ह रावन। गर्जेहि धोर कठोर भयावन॥ 

डरे सकल सुर चले पराई।.जय के आस ang अब भाई॥ ३॥ 

aut दिशाओंमे करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर, कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं ।-सब- देवता 
डर गये और-ऐसा कहते हुए भाग चढ़े कि--हे भाई | अत्र जयकी आशा छोड़ दो ! ॥ २ ॥ 

संब सुर जिते एक दसकंघर। अब बहु भए तकहु गिरि aac ॥ 

रदे बिरंचि संभु मुनि ` भ्यानी? जिन्द जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी ॥ ४॥ 

एक ही रावणने सब देवताओंको जीत छिया था, अब्र तो बहुत-से रावण हो गये हैं। इससे अब 


४ पहाड़की गुफाओका आश्रय लो ( अर्थात्‌ उनमें छिप-रहो ) | वहाँ ब्रह्मा, शम्भु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, 
| जिन्होंने प्रमुकी कुछ महिमा जानी थी ॥ ४॥. = SI RR कि 
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Somat प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने RI 
पक >. 
चळे विचलि ame भालु सकल कपाल पाहि भयातुरे ॥ 
हशुमत अंगद नील नल अतिबल ata रन बाँकुरे। 
male दसानन कोटि कोडिन्ह कपट थू भठ अंकुरे ॥ 
जो प्रभुका प्रताप जानते थे, वे निर्भय डटे रहे | वानरोंने agii ( agaa रावणों ) को सच्चा ही 
मान लिया | [ इससे ] सब वानर-भाळू विचलित होकर “हे कृपाळ ! रक्षा कीजिये)? [यों पुकारते हुए] भयसे 
व्याकुल होकर भाग चले | _ अत्यन्त बलवान्‌ रणबॉकुरे हनुमानजी) अंगद, नील और नळ लड़ते हैं और 
कपटरूपी भूमिसे अंकुरकी भाँति उपजे हुए कोरि-कोटि योद्धा रावणोंको मतलते हैं | 


दो०--सुर वानर देखे बिकल हँस्यो कोसलाधीस। 
सजि सारंग एक सर इते सकल दससीस॥ ९६ ॥ 

देवताओं और वानरोंको विकल देखकर कोसळपति श्रीरामजी हँसे और शाङ्गधनुषपर एक बाण 
चढ़ाकर [ मायाके बने हुए ] सब रावणोंको मार डाला ॥ ९६॥ 
चो०--प्रभु छन महू माया सव काटी | जिमि रबि st जाहि तम फारी ॥ 

wag qg देखि सुर A फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरषे॥ १॥ 

प्रभुने क्षणभरमें सब माया काट डाळी | जैसे सूर्यके उदय होते ही अन्धकारकी राशि फट जाती है 
( नष्ट हो जाती है ) | अत्र एक ही रावणको देखकर देवता Ea हुए और उन्होंने लौटकर प्रभुपर बहुत-से 
पुष्प घरसाये ॥ १ ॥ 

भुज sam g कपि फेरे । फिरे एक ma तब RI 

प्रभु बलु पाइ भाल कपि धाए । तरल तमकि संजुग महि आए ॥ २॥ 

श्रीरघुनाथजीने भुजा उठाकर सब वानरोंको लौटाया | तब वे एक दूसरेको पुकार-पुकारकर लौट 
आये | प्रभुका बल पाकर रीछ-बानर दौड़ पड़े | जल्दीसे कूदकर वे रणभूमिमें आ गये ॥ २॥ 

अस्तुति करत देवतन्हि देखें । भयउँ एक मैं we के लेखें॥ 

सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल | अस कहि कोपि गगन पर घायल ॥ ३ ॥ 


देवताओको श्रीरामजीकी स्तुति करते देखकर रावणने सोचा, मैं इनकी समझमें एक हो गया । [परन्तु 
इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिये मैं एक ही बहुत हूँ] और कहा--अरे Fat ! तुम तो सदाके ही मेरे मरेल 
( मेरी मार खानेवाळे ) हो । ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाशपर [ देवताओंकी ओर ] दोड़ा॥ ३॥ 
हाहाकार करत सुर भागे lasg जाइ कहेँ मोरे आगे॥ 
देखि विकल खुर अंगद धायो । कूदि चरन गहि भूमि गिरायो॥ ४ ॥ 
देवता हाहाकार करते हुए भागे | [ रावणने कहा--] दुष्टो ! मेरे आगेसे कहाँ जा.सकोगे १ देवताओंको 
व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावणका पैर पकड़कर [उन्होंने] उसको प्रथ्वीपर गिरा दिया ॥ ४॥ 
छं०--गहि भूमि पार्यो लात मारःथो बालिखुत प्रभु पहि गयो। 
संभारि उठि द्सकंठ घोर कठोर रब गर्जत भयो॥ 
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७४६ % नमामि रामं रघुवंदानाथभ्‌ * 
as 
८ करि दाप चाप .चढ़ाइ दस संघानि खर बह TÈ | 
किए. सकल अठ घायल भयाकुल देखि निज बल हरषई ॥ 
उसे पकड़कर प्रथ्वीपर गिराकर छात मारकर बालिपुत्र अंगद प्रभुके पास SS गये । रावण सँभढकर 
उठा और बड़े भयङ्कर कठोर शब्दसे गरजने छगा । वह दर्प करके दसौं धनुष चढाकर उनपर बहुत-से बाण 
सन्धान करके बरसाने लगा | उसने सब योद्धाओको घायल और भयसे व्याकुळ कर दिया और अपना बल 
देखकर बह इषित होने लगा | | 
दोौ०--तथ रघुपति रावन के सीस ya सर चाप | 
काटे बहुत बढे पुनि जिमि तीरथ कर पाप Mell 
तब भ्रीरघुनाथजीने रावणके - तिर, भुजाएँ, बाण और धनुष काट डाले | पर वे फिर बहुत बढ़ गये; 
Sa तीर्थमे किये हुए पाप बढ़ जाते हैं ( कई गुना अधिक भयानक फल उसन्न करते हैं)!॥ ९७ ॥ 
चौ०--सिर us बाढि देखि रिपु केरी । भालु कपिन्द रिस we घनेरी ॥ 
मरत न मूढ़ eee uN सीसा | घाए कोपि भालु भट कोसा ॥ १॥. 
शत्रुके शिर और भुजाओंकी बढ़ती देखकर रीछ-वानरोंको बहुत ही क्रोध हुआ | यह मूर्ख सुजाओंके 
और सिरोंके करनेपर भी नहीं मरता, [ ऐसा कहते हुए, ].माळू और वानर योद्धा क्रोध करके दोड़े ॥ १ ॥ 
बाळितनय मारुति नळ नीळा । बानरराज gg बलसीला ॥ 
' बिटप महीधर करहि प्रहारा । सोइ गिरि तर गहि कपिन्ह सो मारा ॥ २॥ 
बालिपुत्र अंगद, मारुति हनुमानजी) नळ, नील, वानरराज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान्‌ उसपर 
वृक्ष और पर्बतोंका प्रहार करते हैं | वह Seat पर्वता ओर बृक्षोंको पकड़कर वानरोंको मारता है ॥ २॥ | 
एक नखन्हि रिपु age बिदारी । भागि चळहि एक लातन्द मारी ॥ 
` तब नळ नीळ सिरन्हि चढ़ि गयऊ। नखन्हि लिलार विदारत HAA ॥ ३ ॥ 
कोई एक वानर नर्खोसे UGH शरीरको फाइकर भाग जाते है, तो कोई उसे छातोंसे मारकर | तब. 
नळ और नील रावणके सिरोंपर चढ़ गये और नखोंसे उसके लळाटको HEA लगे ॥ ३ ॥ 
रुधिर देखि विषाद उर भारी । तिन्हद्दि धरन कहुँ सुजा पसारी ॥ 
Te न जाहि करन्हि पर फिरहीं । जनु जुग मधुप कमळ बन चरहीं ॥ ४ ॥ 
Sl देखकर उसे TAH बड़ा दुःख हुआ | उसने उनको पकड़नेके लिये हाथ Fara, पर वे पकड़में 
नहीं आते, हार्थोके ऊपर-ऊपर ही फिरते हैं मानो दो भोरे कमलोके वनमें विचरण कर रहे हों ॥ ¥ Il 
कोपिं कूदि डौ धरेसि बहोरी । महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस चनु कर che । सरन्हि मारि घायल कपि कीन्हे ॥५॥ 
तब उसने क्रोध करके उछलकर AA पकड़ लिया । प्रथ्वीपर पटकते समय वे उसकी भुजाओंको 


मरोडकर भाग छूटे । फिर उसने क्रोध करके हार्थोर्मे दसा धनुष लिये और वानरोंको बाणोसे मारकर घायल 
कर दिया ॥ ५ ॥ 


दलुमदादि सुरुछित क वंद्र । पाइ प्रदोष इरष दसकंघर ॥ 
gesa देखि सकल काप बौरा amia धायड रनचीरा ॥ ६ ॥ 
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र - हनुमानजी आदि सब्र वानरोंको मूच्छित करके और सन्ध्याका समय पाकर रावण इषित हुआ | समस्त र 
वानर वीरोंको मूच्छित देखकर रणधीर जाम्बवान्‌ दौड़े ॥ ६ ॥ १ 
संग भालु भूधर तरु धारी । सारन लगे पचारि पचारी॥ 
was क्रुद्ध रावन ë agai | गहि पद्‌ महि पडकइ भड नाना ॥ ७॥ 
जास्बवानूकरे साथ जो भालू थे, वे पर्वत और वृक्ष धारण किये रावणको लळकार-ललेकारकर मारने लगे | 
बलवान्‌ रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़-पकड़कर वह अनेकों योद्धाओंको एथ्बीपर पटकने लगा ॥ ७॥ 
देखि भालुपति निज दल घाता । कोपि माझ उर मारेसि लाता ॥ ८॥ 
जाम्त्रवानूने अपने दळका विध्वंस देखकर क्रोध करके रावणकी छातीमें लात मारी ॥ ८ ॥ 
छं०--उर लात घात Has लागत विकल रथ ते महि परा। ९ 
गहि भालु बीसहुँ कर मनहुँ कमळन्हि वसे fale मछुकरा ॥ 
सुरुछित बिलोकि बहोरि पद्‌ हति भाळुपति प्रभु पहि गयो। 
` निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब aa sag करत भयो॥ 
` ` छातीमें लातका प्रचण्ड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथसे प्रथ्वीपर गिर पड़ा | उसने बीसों 
galt माओको पकड़ रक्खा था । [ ऐसा जान पड़ता या | मानो रात्रिके समय भोरे कमलोंमें बसे हुए 
हों । उसे मूच्छित देखकर, फिर लात मारकर ऋश्षराज जाम्बवान्‌ प्रभुके पास चले गये । रात्रि जानकर 
सारथि रावणको र॒थमें डालकर उसे होशमें छानेका उपाय करने लगा | 


; दो०--पुरुछा बिगत भाछ कपि सब आए प्रथु पास। | 
' निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥ ९८ Ul 
मूर्च्छा दूर होनेपर सब रीछ-वानर TGS पास आये | उधर सब राक्षसोंने बहुत ही भयभीत होकर 
रावणको घेर लिया ॥ ९८॥ | । 
मासपारायण, छब्बीसवाँ विश्राम 
चौ०-तेही निसि सीता पहि जाई । त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई ॥ 
सिर भुज बाढि gaa रिपु केरी । सीता उर भइ नास घनेरी ॥ १ ॥ 
` उसी रात त्रिजटाने सीताजीके पास जाकर उन्हें सत्र कथा कह सुनायी | शत्रुके तिर और भुजाओंकी 
बढ़तीका संवाद सुनकर .सीताजीके हृदयर्म बड़ा भय हुआ Il १ ॥ es 
ga मलीन उपजी मन चिता | त्रिजरा सन बोली तब सीता ॥ 
1 होइहि कहा wet किन माता । केहि बिधि मरिहि बिख दुखदाता ॥ २ ॥ 
[ उनका ] मुख उदास हो गया, मनमै चिन्ता उसन्न हो गयी। तब सीताजी त्रिजटासे बोर्ली- दे 
$ माता | बताती क्यों नहीं ! क्या होगा ! सम्पूर्ण विश्वको दुःख देनेवाला यह किस प्रकार RT ! ॥ २.॥ | 


रघुपति. सर सिर कटेहँ न मरई । बिधि बिपरीत चरित सब करई॥ 
` गोर अभाग्य जिआवत , ओही । जेहि हों हरि पद कमळ बिछोही ॥ ३॥ 
औरखघुनाथजीके बाणोंसे तिर कटनेपर भी नहीं मरता । विधाता | सारे चरित्र विपरीत (see) i 
६ ५ ००७-७०१७४/ंट७2७४:७४८७७०७५०७७७४७७७:७०७७७-०७:७७.०७.०७०२७/०७०७. २३४ 
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ही कर रहा है। [ सच बात तो यह है कि ] मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा दै? जिसने मुझे भगवानके 
चरण-कमलोंसे अलग कर दिया दै ॥ ३॥ 

जेहि छत कपट कनक सुग झूठा | अजहुँ सो दैव सोहि पर रूठा॥ 

जेहि बिधि मोहिं दुख दुसह सहाए | लछिमन कहुँ कड़ वचन कहाए ॥ ४ ॥ 

जिसने कपटका झुठा खर्णमृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझपर रूढा हुआ है । जिस विधाताने 
मुझसे दुःसह दुःख सहन कराये, और लक्ष्मणको FES वचन कहलाये; ॥ ४ ॥ 

रघुपति बिरह सबिष सर भारी । तकि तकि मारि वार बहु मारी ॥ 

पेसेई दुख जो राख मम प्राना । सोइ विधि ताहि जिआव न आना ॥ ५॥ 

जो श्रीरघुनाथजीके विरहरूपी बड़े विषैले बाणोंसे तक-तककर भुझे बहुत बार मारकर, अब भी मार 
रहा है, और ऐसे दुःखमें भी जो मेरे प्राणोंको रख रहा दै, बही विधाता उस ( रावण ) को जिला रहा है, 
दूसरा कोई नहीं ॥ ५॥ 

ag बिधि कर विलाप जानकी । करि करि सुरति कृपानिधान की ॥ 

कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत मरइ सुरारी ॥ ६॥ 

कृपानिधान श्रीरामजीकी याद कर-करके जानकीजी बहुत प्रकारसे विलाप कर रही हैं। तरिजटाने 
कहा--हे राजकुमारी | सुनो; देवताओंका शत्रु रावण हृदयमें बाण लगते ही मर जायगा ॥ ६ ॥ 


g 
र 
१ 
प्रभु ताते उर हतइ न तेही । पहि के eet बसति वेदेही॥ ७॥ 


/ 


परन्तु प्रभु उसके द्वृदयमें बाण इसलिये नहीं मारते कि इसके हृदयमें जानकीजी (आप) बसती दै ॥७॥ 
Soa के Et बस जानकी जानकी उर मम वास ÈI 
मम उदर भुअन अनेक लागत बान सब कर नास है ॥ 
सुनि वचन हरष बिषाद मन अति देखि पुनि त्रिजदाँ कहा । 
अब मरिहि रिपु पहि बिधि सुनहि सुंदरि तजहि daa महा ॥ 
i चे यही सोचकर रह जाते हैं कि] इसके दृदयमें जानकीका निवास है; जानकीके cea मेरा निवास 
f है और मेरे उदरमे अनेकों भुवन हैं । अतः रावणके exalt बाण लगते ही सब भुवनोंका नाश हो जायगा | 
यह वचन सुनकर) सीताजीके मनमै अत्यन्त हर्ष और विषाद हुआ देखकर त्रिजटाने फिर कहा--हे सुन्दरी | 
महान्‌ सन्देहका त्याग कर दो; अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा-- 


दो०--काटत सिर होइहि बिकळ छुटि जाइहि तव ध्यान | 


तब रावनहि हृदय ae aR wa सुजान ॥ ९९ ॥ 


RS बार-बार काटे जानेसे जब वह व्याकुछ हो जायगा, और उसके 
हृदयसे तुम्हारा ध्यान छूट 
जायगा, तब सुजान ( अन्तर्यामी ) श्रीरामजी रावणके हृदयर्मे बाण मारेंगे ॥ ९९ ॥ 


चौ०-अस कहि बहुत भाँति समुझाई । पुनि fst निज भवन सिधाई ॥ 
राम सुभाउ सुमिरि बैदेही। उपजी Ace बिथा अति तेही॥ १॥ 


3 $ ऐसा कहकर और सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गयी | श्रीराम- 
डि b ओ। 2 चन्द्रजीके खभावका स्मरण करके जानकीजीको अत्यन्त विरहब्यथा उत्पन्न हुई ॥ १ ॥ 
.. ७१७2८०८८४५७८६०८७००७०८७५६५८९००२०८२००७५८७०००७-२७.२०७७७-२७.२०७.२०७८०७८ज कटी. 
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निसिहि ससिहि निंदति ag भाती | जुग सम भई सिराति न राती ॥ 
करति बिलाप मनहिं मन भारी । राम बिरहेँ जानकी दुखारी ॥ २ ॥ 
वे रात्रिकी और चन्द्रमाकी बहुत प्रकारसे निन्दा कर रही हैं [ और कह रही हैं ] रात युगके समान 
a हो गयी, वह बीतती ही नहीं | जानकीजी श्रीरामजीके विरहमें दुखी होकर मन-ही-मन भारी विलाप कर 
र्‌ ॥ २॥ 
जब अति way विरह उर दाहू । फरकेउ बाम नयन अरु बाहू ॥ 
सगुन. विचारि धरी मन धीरा । अब मिलिहहिं sae रघुवीरा ॥ ३ ॥ 
जत्र विरहके मारे हृदयमें दारुण दाह हो गया, तब उनका बायाँ नेत्र और बाहु फड़क उठे । शकुन 
समझकर उन्होंने मनमै धैर्य धारण किया कि अब कृपाळ श्रीरघुवीर अवश्य मिलेंगे ॥ ३ ॥ 
हृदया अर्धनिसि aag जागा । निज सारथि सन खीझन लागा N 
as रनभूमि छड़ाइसि मोही । घिग धिग अधम मंदमति तोही ॥ ४॥ 
यहाँ आधी रातको रावण [ मूर्च्छासे ] जगा और अपने सारथिपर रुष्ट होकर कहने लगा--अरे मूर्ख | 
तूने मुझे रणभूमिसे अळग कर दिया | अरे अधम | अरे मन्दबुद्धि ! तुझे धिक्कार दै, धिक्कार है ! || ४ ॥ 
तेहिं पद गहि ag बिधि समुझावा | भोर भएँ रथ चढि पुनि घावा ॥ 
सुनि आगवनु qaaa केरा । ates खरभर was wail 
सारथिने चरण पकड़कर रावणको बहुत प्रकारसे समझाया | सरेरा होते ही वह रथपर चढ़कर फिर 
दौड़ा | MATH आना सुनकर वानरोंकी सेनामै बड़ी खलब॒ली मच गयी ॥ ५ ॥ 
Se तह भूधर विटप उपारी। am कठक्रटाइ भट भारी ॥ ६॥ 
वे मारी योद्धा जद्दाँ-तद्दाँसे पर्वत और इक्ष उखाड़कर [ क्रोधसे ] दाँत कटकटाकर दौड़े ॥ ६ ॥ 
छं०--घाट जो मकंड बिकट भालु कराल कर भूधर धरा। 
अति कोप करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा ॥ 
Raen दल बलवंत कीसन्ह घेरि पुनि wag छियो। 
चहुँ दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तनु घ्याकुल कियो ॥ 
विकट और विकराल वानर-भाळ erat पर्वत लिये दौड़े । वे अत्यन्त क्रोध करके प्रहार करते हैं | 
उनके मारनेसे राक्षस भाग चळे | बलवान्‌ वानरोंने शत्रुकी सेनाको विचलित करके फिर रावणको घेर लिया | 
चारौं ओरसे चपेटे मारकर और नखोंसे शरीर विदीर्णकर वानरोंने उसको व्याकुल कर दिया | 
दो०--देखि महा मर्कट प्रबल रावन कीन्ह बिचार | 
अंतरहित होइ निमिष महुँ कृत माया बिस्तार १००॥ 


वानरोंको बड़ा ही प्रबळ देखकर रावणने विचार किया ओर अन्तर्धान होकर क्षणभरमें उसने माया 


फैलायी ॥ १००॥ 
छं०--जब कीन्ह तेहि पाषंड। भए प्रगड जंतु प्रचंड॥ 
बेताल भूत पिसाच । कर धरे ag नाराच॥ १ il 


जब उसने पाखण्ड ( माया ) रचा) तब भयङ्कर जीव प्रकट हो गये | बेताळ, भूत ओर पिशाच erate 
धनुष-बाण लिये प्रकट हुए | ॥ १ ॥ 
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३५० % नमामि रामं रहुरवेशनाथम्‌ रै 
छ OE NT N कळक 
जोगिनि गहे करबाल । एक हाथ मचुज कपाळ ॥ 
करि सद्य सोनित पान । नाचहिं. करहि बहू गान ॥ २॥ 
योगिनियाँ एक हाथमै तलवार ओर दूसरे TTA मनुष्यकी खोपड़ी लिये ताजा खून पीकर नाचने 
और बहुत तरहके गीत गाने लगी ॥ २ ॥ 
se मारु बोलहि धोर । रहि पूरि शुनि ag ओर ॥ 
मुख बाइ घार्वाद खान | तब लगे कीस परान ॥ दे ॥ 
` थे पकड, मारो? आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर ( सब दिशाओंमें ) यह ध्वनि भर गयी। 
वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं | तब वानर भागने छगे ॥ रे ॥ 


जहे जाहिं ate भागि । तहँ बरत देखहि आगि॥ 
. भए विकल बानर भालु पुनि लाग बरषे बालु॥४॥ 


वानर भागकर wer भी जाते हैं; वहीं आग जलती देखते हैं । वानर-भाळू व्याकुळ हो गये | फिर 
रावण बाळू बरसाने लगा ॥ ४ ॥ 
' N तह थकित करि कीस lass बहुरि द्ससीस ॥ 
sa कपीस - समेत। भए सकल बीर अचेत ॥ ५॥ ? 
वानरोको जहाँ-तहाँ थकित ( दिथिळ ) कर रावण फिर गरजा | लक्ष्मणजी और सुग्रीवसहित सभी बीर 
अचेत हो गये ॥ ५ ॥ 
' हा राम हा रघुनाथ। कहि gaz मीजहिं हाथ ॥ 
हि बिचि सकल बळ तोरि। तेहि कीन्ह कपट बहोरि॥६॥ ˆ 8 
हा राम | हा रघुनाथ | पुकारते हुए Aa योद्धा अपने हाथ मळते ( पछताते ) हे | इस प्रकार सबका 
बल तोड़कर राबणने फिर दूसरी माया रची ॥ ६ ॥ | 
wea, बिपुळ.. हनुमान । घाप . गहे पाषान ॥ 
तिन्ह रामु घेरे जाइ । चहु. दिसि वरूथ बनाइ॥ ७॥ 
उसने बहुत-से इनुमान्‌ प्रकट किये; जो पत्थर लिये दौडे | उन्होंने चारों ओर दल बनाकर भीरामचन्द्र 
जीको जा घेरा ॥ ७ ॥ 
घरहु जनि जाइ । कटठक़डहि पूछ उठाई ॥ 
ae दिसि लँगूर बिराज | तेहि मध्य फोसलराज ॥ ८ ॥ 
वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, AN, पकडी, जाने न पावे |? उनके लंगूर ( पूँछ )दसों 
9 दिशाओमै शोमा दे रहे हैं और उनके बीचमें कोतलराज श्रीरामजी हैं ॥८॥ | 
= ०-तेहि मध्य कोसलराज सुंदर स्याम तन सोमा लही। 
जनु ईंद्वघबुष अनेक की वर वारि तुंग तमालही ॥ 
प्रभु देखि हरष बिषाद उर सुर बदत जय जय जय करी। 
रघुवीर wate तीर कोपि निमेष महुँ माया हरी॥ १॥ 
उनके ATH कोतलराजका सुन्दर श्याम शरीर ऐसी शोमा पा रहा है, मानो ऊँचे तमाल बृक्षके लिये अनेक 
इन्द्रधनुर्षोकी श्रेष्ठ बाड़ ( घेरा ) बनायी,गयी हो | प्रभुको देखकर देवता हर्ष और विषादयुक्त दयसे जय, जय; 
जय? ऐसा बोलने लगे | तब श्रीरघुवीरने क्रोध करके एक ही बाणसे, निमेषमात्रमें रावणकी सारी माया हर ली ॥ १ Il 
. माया बिगत कपि भालु. हर्रे विटप गिरि गहि सब फिरे । 
खर निकर छाड़े राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे॥ 
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शीराम रावन समर afta अनेक ser जो गावही । 
सस सेब सारद निगम कवि ae तदपि पार न पावही ॥२९॥ 
माया दूर हो जानेपर वानर-माळू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले-लेकर सत्र छौट पढे | भीरामजीने ¢ 
aia समूह छोड़े, जिनसे रावणके हाथ और तिर फिर कटकर पृथ्वीपर गिर पड़े | श्रीरामजी और रावणके ६ 


युद्धका चरित्र यदि सैकड़ों शेष, सरखती, वेद और कवि अनेक करल्योंतक गाते रहेँ, तो भी वे उसका पार नहीं 
पा सकते ॥ २॥ 


दो०--ताके गुन गन कछु कहे जड़मति तुलसीदास | ९ 
टि जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़इ अकास ॥ १०१ (क) ॥ g 
र उसी चरित्रके कुछ गुणगण मन्दबुद्धि तुलसीदासने कहे हैं, जेसे मकत्री भी अपने पुरुषार्थके अनुसार 6 
आकाझमें उड़ती है॥ १०१ ( क ) || ¢ 
काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेत | 
प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेस ॥ १०१ (ख) ॥ 
| सिर और भुजाएँ बहुत चार काटी गर्यौ, फिर भी वीर रावण मरता नहीं । प्रभु तो खेळ कर रहे हैं $ 
/ परन्तु मुनि, सिद्ध और देवता उत क्लेशको देखकर ( प्रभुको केश पाते समझकर ) व्याकुल हैं || १०१(ख)॥ ` 9 
१ चौ०-काटत age सीस समुदाई। जिमि प्रति लाम लोम अधिकाई ॥ १ 
ag a fig श्रम भयउ बिसेषा। राम बिभीषन तन तब देखा ॥ १॥ 
| काटते ही तिरांका समूह बढ़ जाता है | जैसे प्रत्येक छामपर लोम बढ्ता दै | शत्रु मरता नहीं और ८ 
परिश्रम बहुत हुआ | तब श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणकी ओर देखा ॥ १॥ है 
0 उमा काल मर . जाकी ईछा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा ॥ १ 
6 gg सरवग्य चराचर नायक । प्रनतपाङ सुर सुनि सुखदायक ॥ २॥ 
0 [ शिवजी कहते दै--]हे उमा! जितकी इच्छामात्रसे काल भी मर जाता है; वही प्रभु सेवककी प्रीतिकी 
८ परीक्षा ले रहे हैं | [ विभीषणजीने कहा--] हे सर्वज्ञ | हे चराचरके स्वामी ! हे शरणागतके पालन करनेवाले | हे 
ह देवता और मुनिर्योको सुख देनेवाले | सुनिये-॥ २॥ | 
$ नाभिङंड पियूष बस याके । नाथ जिअत wag बळ ताक ॥ ८ 5 
८ gat बिभीषन बचन छपाला । हरषि गदे कर बान कराला॥३॥ १ 
६ इसके नामिकुण्डमै अमृतका निवास है | हे नाथ | रावण उसीके बलपर जीता है | विभीषणके वचन 
सुनते ही कृपाल श्रीरचुनाथजीने हर्षित होकर हाथमें विकराल बाण लिये ॥ २ ॥ i ४ 


८ 

aga होन लागे तव नाना । रोवहि खर सुकाळ बहु खाना॥ ¢ 

बोळहि खग जग आरति हेतू। प्रगट- भए नम जहे तह केतू ॥ ४॥ ८ 
६ उस समय नाना प्रकारके अशकुन होने लगे | बहुत-से गदहे) स्यार और Ha रोने छगे | जगतूके 3 
दुःख ( अशुभ ) को सूचित करनेके लिये पक्षी बोलने लो | आकाशमें जहाँ-तहाँ केतु ( पुच्छल तारे ) प्रकट & | 
हो गये || ४॥ 
| दस दिलि दाह दोन अति लागा । भयड परब fg रबि उपरागा॥ ¢ 
igat उर कंपति भारी । प्रतिमा gÈ नयन भग बारी ॥५॥ ८ के 
है ce pene DEDEDE DETETA CT PITIT न्क | 
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७५२ # नमामि रामं रघुवशंनाथंस्‌ # 
ROOTED DEDEDE DEFY DE TEFIFUIVIE SFE GEG EGUIUEL FUGA g 
R दरों दिशाओंमें अत्यन्त दाह होने लगा ( आग छगने ळगी ) | Prat et पर्व ( योग ) के सूर्यग्रहण 

१ | होने लगा | मन्दोदरीका हृदय बहुत कॉपने लगा | मूर्तियों नेत्रम!र्गसे जळ बहाने लगीं ॥ ५ | 
6 
शै 


छं०--प्रतिमा aà पबिपात नभ अति बात बह डोलति सही । 
वरषहिं बलाहक रुधिर कच रज्ञ aga अति सक को कही ॥ 
उतपात अमित बिलोकि नभ सुर बिकळ बोलहि जय जए। 
खुर सभय जानि ane रघुपति चाप सर जोरत भए ॥ 


बादल रक्त, बाळ और धूलिकी वर्षा करने लगे | इस प्रकार इतने अधिक अमङ्गल होने लगे कि उनको कौन 
कह सकता है १ अपरिमित उत्पात देखकर आकाशमै देवता व्याकुळ होकर जय-जय पुकार उठे | देवताओंको 
भयभीत जानकर कृपाले श्रीरघुनाथजी धनुषपर बाण सन्धान करने लगे | 


दो०--खैंचि सरासन श्रवन लगि छाडे सर एकतीस | 
रघुनायक सायक चले मानहूँ काल फनीस ॥ १०२॥ 


कार्नोतक घनुषको खींचकर भीरघुनाथजीने इकतीत बाण छोडे । वे श्रीरामचन्द्रजीके बाण ऐसे चळे 


मूर्तियां रोने ळगींश आकाशसे वज्रपात होने लगे; अत्यन्त प्रचण्ड वायु बहने लगी) पृथ्वी हिलने लगी, 
मानो कालसर्प हों ॥ १०२ I 


चौ०--सायक पक नाभि सर सोषा । अपर लगे भुज सिर करि रोषा॥ 


À 
छे सिर ag चले नाराचा। सिर भुज हीन we महि नाचा॥ १॥ 


` एक बाणने नामिके अमृतकुण्डको सोख लिया | दूसरे तीत बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं- 
में छो | बाण सिरों और भुजाओंकों छेकर चले । तिरो और भुजाओंते रहित रुण्ड ( धड़ ) पृथ्वीपर नाचने 
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धरनि wax घर घाव प्रचंडा। तब सर हति प्रभु छत दुइ खंडा ॥ 

THs मरत घोर रव भारी । कहाँ रामु रन हतो. पचारी॥ २॥ 

धड़ प्रचण्ड वेगसे दौड़ा है जिससे धरती Yar लगी | तब प्रभुने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिये | 
मरते समय रावण बड़े घोर शब्दसे गरजकर बोला--राम कहाँ हैं ! में ललकारकर उनको युद्धमें मारू | ॥२॥ 

डोली भूमि शिरत दसकंधर । छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर ॥ 

धरनि परेड at खंड बढ़ाई । चापि भालु मर्क ससुदाई॥ ३॥ 

रावणके गिरते ही एथ्वी हिल गयी | समुद्र, नदियाँ) दिशाओंके हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे | रावण 
aga ह ह भालू और वानरोके समुदायको दबाता हुआ प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३ ॥ 

Ae आगे भुज खीसा। धरि सर चले जहाँ जग 

प्रविसे सब निषंग महुँ जाई । देखि ger दुदुभीं हि at ॥ g Il 


é रावणकी भुजाओं और सिरोंको मन्दोदरीके सामने रखकर राम-बाण वहाँ चढे, जहाँ जगदीश्वर श्रीरामजी 
@ थे। सब बाण जाकर तरकतर्मे प्रवेश कर गये | यह देखकर देवताओंने ams बजाये ॥ ४ I 
ताछ तज्ञ समान प्रभु आनन। हरषे देखि संशु चतुरानन॥ 
SEI = m पूरी TAT जय रघुबीर प्रवल भुजदंडा ॥ ५॥ 
रावणका तेज प्रभुके मुखमें समा गधा | यह 
जत्र-जयकी ध्वनि भर गयी। प्रबल भुजदण्डोंवाले ao at ESS Sans 
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(१ ) रावणका पाखंड 


-ZY 
A r Di s i A x 
>> eis Bo Da. 
iy 
(६ me ४; बि | Moder, Ty क्र 
a wes 2 


देखे कपिन्ह अमित दससीसा 


जहँ Te भजे भाछ अरु कीता | 


[ पृष्ठ ७४४ 


( ३ ) जोगिनियोका आनन्द 


जोगिनि गर्दै करबाल | 
एक हाथ मनुज कपाल ॥ 


[ पृष्ठ ७५० 


( पाखंडनाश 


प्रभु छन महुँ माया सब काटी | 
जिमि रबि उएँ-जाहिं तम फाटी ॥ 
[ पृष्ठ ७४५ 


\ 
(४ ) रावणवध 
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| wg नील गिरि पर aa पटल समेत उडुगन भ्राजही ॥ 
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४४. 
+ लकाकाण्ड + ७५३ 
De CWE WDE ANS ANS DEDEDE “»<४७. ७.७... ७.७, ७, >>, ७, AI 


wate सुमन : देव मुनि इंदा । जय कपाल जय जयति मुकुंदा ॥ ६ ॥ 
= देवता ओर मुनिर्योके समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं--कपालकी जय हो, मुकुन्दकी जय हो; 
` जय हो !॥६॥ A 


७०--जय कृपा कंद मुकुंद FT हरन सरन सुखप्रद प्रभो । 
खल दल विदारन परम कारन कारुनीक सदा विभो ॥ 
सुर सुमन बरषहि हरष संकुल वाज दुंदुभि गहगही | 
संग्राम अंगन राम अंग अनंग वहु सोभा लही॥१॥ 


है कृपाके कन्द | हे मोक्षदाता मुकुन्द ! हे [ राग-द्वेष, हर्ष-शोक) जन्म केह 
| न्द्‌ | १ जन्म-मृत्यु आदि ] द्वन्द्वोके हरने- 
वाले | हे शरणागतको सुख देनेवाळे प्रभो ! हे ढुश्टदलको विदीर्ण करनेवाले ! हे कारणोंके भी परम कारण | 


हे सदा .करुणा करनेवाले | हे सर्वव्यापक विभो ! आपकी जब हो | देवता हर्षमें भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, 
„ FAA AMS वज रहे हैं | रणभूमिमें श्रीरामचन्द्रजीके अङ्गोंने बहुत-से कामदेवोंकी शोभा प्राप्त की ॥ १ ॥ 


: सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं । 


“sas सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति. बने । 
जनु magi ame पर at. विपुल सुख आपने NRN 
सिरपर जटाओंका मुकुट है, जिसके बीच-बीचमें अत्यन्त मनोहर पुष्प शोमा दे. रहे हैं | मानो AB 
qian विजळीके समूइसहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं श्रीरामजी अपने भुजदण्डासे बाण और धनुष फिरा 
रहे हैं । शरीरपर रुधिरके कण अत्यन्त सुन्दर लगते हैं | मानो तमालके gar बहुत-सी, ललमुनियाँ चिडियाँ 
अपने महान्‌ सुखमें मग्न हुई निश्चल बेठी हों || २॥ फी 


दो०--कृपादृष्टि करि बृष्टि ay अभय किए सुर Fz | 
भालु कौस सत्र हरषे जय सुख धाम मुकुंद ॥१०३॥ 
प्रभु भ्रीरामचन्द्रजीने कृपादृष्टिकी वर्षा करके देवसमूहको निर्भय कर दिया | वानर-भाळू सब हर्षित हुए 
और सुखधाम मुकुन्दकी जय हो, ऐसा पुकारने लगे || १०३ ॥ | 
` 'चो०--पति सिर देखत मंदोदरी । मुरुछित बिकल घरनि खसि परी ॥ 
| जुबति बंद रोवत उठि धाई । तेहि उठाइ रावन पहि आई ॥१॥ 
| पतिके सिर देखते ही मन्दोदरी व्याकुल और मूच्छित होकर घरतीपर गिर पढी | स्रिया रोती हुई उठ 
दौड़ी और उस ( मन्दोदरी ) को उठाकर रावणके पास आर्यी ॥ १॥ | ie, 
पति गति देखि ते करहि. पुकारा | छूटे कच नहि बपुष सँमारा ॥ 
उर ताड़ना करहि बिधि नाना | रोचत करहि प्रताप बखाना ॥२॥ 
पतिकी दशा देखकर वे पुकार-पुकारकर रोने लगीं | उनके बाल खुल गये, देहकी सँभाळ नहीं रही | 
बे अनेकों प्रकारसे छाती पीटती हैं और रोती हुई रावणके प्रतापका बखान करती हैं ॥ २॥ 


तव बल नाथ डोळ नित धरनी'। तेजहीन पावक ससि -तरनी ॥ | 
_सेष . कमठ सहि सकहि न भारा । सो ag भूमि परेड भरि छारा nia 


मा० aio ९५-- ` 
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__-] हे नाय | तुम्हारे बळसे gett सदा कापती रहती थी | अग्नि) चन्द्रमा और सूर्य 
तुम्हारे 2a Ti l 3 और 2 भी जिप्तका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज 
धूलमें मरा हुआ एथ्वीपर पड़ा है !॥ ३॥ oe 

बरुन कुबेर सुरेस समीरा । रन सन्सुख aft काहु न धीरा ॥ 
भुज वल जितेह काल जम साई | आजु परेहु अनाथ र की नाइ ॥ ४ ॥ 
वरुण, कुबेर, इन्द्र और वायु, इनमैसे किसीने भी रणमें तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया । हे 
स्वामी ! तुमने अपने भुजब्रळसे काल और यमराजको भी जीत लिया था । वही तुम आज अनाथकी तरह पड़े 
हो॥४॥ | | 
जगत faa तुम्हारि प्रभुताई । सुत परिजन बल बरनि न जाई ॥ 
राम बिमुख अस हाळ तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोवनिहारा ॥ ५॥ 
तुम्हारी प्रभुता जगत्‌भरमै परसिद्ध है । तुम्हारे पुत्रों और कुटम्बियोंके बलका हाय | वर्णन ही नहीं a 
सकता | श्रीरामचन्द्रजीके विमुख होनेसे ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुलमें कोई रोनेवाला भी न रह 
गया ॥ ५ ॥ | | | 
तव बस बिधि प्रपंच सब नाथा । सभय faq नित arate माथा ॥ 
अब तव सिर सुज जंबुक खाहीं | राम बिसुख यह अनुचित नाहीं ॥ ६॥ 
हे नाथ | विधाताकी सारी सृष्टि तुम्हारे aad थी | लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते 
थे | किन्तु हाय | अब तुम्हारे सिर और भुजाओंको गीदड़ खा रहे हैं | रामविमुखके लिये ऐसा होना अनुचित 
भी नहीं है ( अर्थात्‌ उचित ही है ) ॥ ६ ॥ 
काल बिबस पति कहा न माना । अग जग नाथु मनुज करि जाना ॥ ७ Il 
हे पति! कालके पूर्ण वशमें होनेसे तुमने [ किसीका ] कहना नहीं माना और चराचरके नाथ परमात्मा- 
को मनुष्य करके जाना | ७॥ | 
छं०-जान्यो मनुज करि दनुज कानन दन पावक हरि स्वयं | 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहि करुनामयं ॥ 
आजन्म ते wale रत पापौधमय तव तनु Ail 
agen दियो fis घाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 
देत्यरूपी वनको जडानेके लिये अग्निखरूप साक्षात्‌ श्रीहरिको तुमने मनुष्य करके जाना | शिव और 
ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवानको हे प्रियतम | तुमने नहीं भजा | 


तुम्हारा यह शरीर जन्मसे ही दूसरोंसे द्रोह करनेमें तत्पर तथा पापसमूइमय रहा ! इतनेपर भी जिन निर्विकार 
ae श्रीरामजीने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ | 


दो०-अहहृ नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहिं आन। 
जोगि बूंद qua गति तोहि दोन्हि भगवान ॥ १०४ ॥ 


अहृद | नाथ | भ्रीरघुनाथजीके समान कृपाका समुद्र दूसरा कोई नहीं दै, जिन भगवानले तुमको वह 
गति दी जो योगिसमाजको भी दुर्लभ है ॥ १०४ ॥ 


चौ०--मंदोदरी बचन सुनि काना । सुर सुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥ 


अज महेस नारद्‌ सनकादी। जे सुनिबर परमारथबादी ॥ १॥ . 
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` जगत विदितः तुम्हारि प्रभुताई । ga परिजन वल वरनि न जाई ॥ 
ua Aga अस हाल तुम्हारा । रहा न कोड कुल रोबनिहारा ॥ 
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मन्दोदरीके वचन कानोंसे सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभीने 
र ’ द्ध सुख माना । ब्रह्मा, महादेव) नारद 
और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी ( परमात्माके तत्त्वको जानने और कहनेवाले ) श्रेष्ठ मुनि ये १॥ 
भरि लोचन रघुपतिहि निहारी । प्रेम मगन सब भए सुखारी ॥ 
रुदन करत देखीं सब नारी । गयउ Aig मन दुख भारी ॥ २॥ 


वे समी श्रीरघुनायजीको नेत्र भरकर निरखकर प्रेममग्न हो गये और अत्यन्त सुखी हुए | अपने घरकी - 


सत्र ख्रियोंको रोती हुई देखकर विभीषणजीके मनमें बड़ा भारी दुःख हुआ ओर वे उनके पास गये ॥ २॥ 


बंधु दसा बिलोकि दुख कीन्हा । तब प्रभु agate आयसु दीन्हा ॥ 
लछिमन तेहि बहु विधि समुझायो । बहुरि बिभीषन प्रभु पहि आयो ॥ ३॥ 


उन्होंने भाईकी दशा देखकर दुःख किया | तब प्रभु श्रीरामजीने छोटे भाईको आज्ञा दी [ क्रि जाकंर 


विमीषणको धैर्य बॅधाओ ] | लक्ष्मणजीने उन्हें बहुत प्रकारसे समझाया | तब विभीषण प्रभुके पास ae” 


आये॥ ३ ॥ 
aweke प्रभु ताहि बिलोका। करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 
wife क्रिया प्रभु आयखु मानी । बिधिवत देस काळ जिये जानी ॥ ४ ॥ 
प्रभुने उनको कृपापूर्ण दृष्टिसे देखा [ओर कहा--] सत्र शोक त्यागकर रावणकी अन्त्येष्टि क्रिया करो | 
प्ररुकी आज्ञा मानकर और हृदयर्मे देश और कालका विचार करके विमीषणजीने विधिपूर्वक सब क्रिया 
की ॥ ४॥ , £ 
दो०--मंदोदरी आदि सब देइ तिलांजलि ताहि | 
भवन गई रघुपति गुन गन वरनत मन -माहि ॥ १०५॥ | 
मन्दोदरी आदि सब feat उसे ( रावणको ) तिलाझलि देकर मनमें श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका 
वर्णन करती हुई महलको गयीं | १०५ ॥ 
चौ०-आइ बिभीषन पुनि सिरु नायो । anag तब अनुज बोलायो ॥ 
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला | जामवंत मारुति नयसीला ॥ १॥ 


सब मिलि जाहु बिभीषन साथा | सारेडु तिलक कहेउ रघुनाथा ॥ 
` पिता बचन मैं नगर न आवडे । आपु सरिस कपि अनुज पठावउँ ॥ २॥ 


सब क्रिया-कर्म करनेके बाद विभीषणने आकर पुनः तिर नवाया | तब पाके समुद्र श्रीरामजीने छोटे 


भाई लक्ष्मणजीको बुलाया | श्रीरधुनाथजीने कहा कि तुम, वानरराज सुग्रीव) अङ्गद्‌श नळ; नील, जाम्बवान्‌ 


और मारुति सब नीतिनिपुण लोग मिलकर विमीघणके साथ जाओ और उन्हें राजतिङक कर दो। पिताके | 
वचनोंके कारण मैं नगरमें नहीं आ सकता | पर अपने ही समान वानर और छोटे भाईको भेजता हूँ ॥ १-२॥ | 


तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना । कीन्ही जाइ तिलक की रचना ॥ 
सादर सिंहासन बेठारी | तिलक सारि अस्तुति अनुसारी ॥ ३ ॥ 


प्रभुके वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राजतिलककी सारी व्यवस्था की | आदरके | 


साथ विमीषणको,सिंहासनपर बैठाकर राजतिलक किया और स्तुति की॥ ३॥ 


जोरि पानि सबहीं सिर नाए। सहित बिभीषन . प्रभु पहि आए ॥ 
तब रघुबीर बोलि कपि टीन्दे । कहि प्रिय बचन सुखी -सब कीन्दे ॥ ४॥ 


> ऑल 
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सभीने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाये । तदनन्तर विमीषणजीसहित सब प्रभुके पास आये । तत्र 
श्रीरघुबीरने वानरोको बुला छिया. और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया ॥ ४ ॥ 


छ०--किए सुखी कहि बानी सुधा सम बळ तुम्हार रिपु हयो | 
पायो बिभीषन राज दिहुँ पुर जसु तुम्हारो नित नयो ॥ 
AR सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो TR । 
संसार fag अपार पार प्रयास fay नर Wee ॥ 
भगंवानने अमृतकै समान यह वाणी कहकर सत्रको सुखी किया कि तुम्हारे ही ase यह प्रवल शु 
मारा गया और विभीषणने राज्य पाया । इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकॉमें नित्य नया बना रहेगा | जो 
लोग मेरे सहित तुम्हारी छम ARA परम प्रेमके साय गायेंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसारसागरका 
पार पा जायेगे । : | 
दो०--प्रभु के बचन श्रवन सुनि नहिं अघाहि कपि पुंज । 
| बार बार सिर नावहिं गहहिं सकल पद कज॥ १०६ Il 
प्रभुके वचन SAS सुनकर वानरसमूह तृप्त नहीं होते । वे सब बार-बार सिर नवाते हैं और चरण- 
कमलोको पकड़ते हैं || १०६ ॥ | | 
चौ०-पुनि प्रभु बोलि fas हनुमाना । लंका जाहु कह्रेड भगवाना ॥ 
समाचार जानकिहि सुनावहु ag कुसल ले तुम्ह चलि आवहु ॥ १॥ 
फिर प्रभुने हनुमानजीको बुला लिया | भगवानने कहा-तुम लङ्का जाओ | जानकीको सब समाचार 
सुनाओ और उसका कुशल-समाचार लेकर तुम चले आओ ॥ १॥ 
तव : हनुमंत नगर ae आए । जुनि. निसिचरीं निसाचर घाण ॥ 
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कोन्ही | जनकछुता - देखाइ .पुनि दीन्ही. ॥ २॥ ` 
तत्र हनुमानजी नगरमे आये | यह सुनकर राक्षस-राक्षसी [ उनके सत्कारके लिये ] दोड़े | उन्होंने 
बहुत प्रकारसे इनुमानुजीकी पूजा की और फिर श्रीजानकीजीको दिखला दिया ॥ २॥ 
__ दूरिहि ते sam कपि कीन्हा । रघुपति दूत जानकी atari 
कहडु तात प्रभु कृपा निकेता । कुसल अनुज कपि सेन समेता -॥ ३॥ 
हनुमानजीने [ सीताजीको ] दूरे ही प्रणाम किया | जानकीजीने पहचान लिया कि यह बही श्रीरघुनाथः 


कुशलसे तो हैं १ ॥ N 
सब बिधि कुसल कोसलाधीसा । मातु समर जीत्यो दससीसा ॥ 
अबिचळ राजु बिभीषन पायो । सुनि कपि बचन हरप्र उर छायो ॥ ४ ॥ 


दस सिरबाळे रावणको जीत छिया हे और विभीषणने अचल राज्य प्रास किया दै । हनुमानजीके वचन सुनकर 
सीताजीके हृदयमे EF छा गया | ४ ॥ 
छं०-अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा |. 
का देडे तोहि त्रेलोक महुँ कपि किमपि नहिं बानी समा ॥ 
'खुचु मातु मे पायो अखिल जग राजु आजु. न dad 


, .- . रन. जीति रिपु दळ बंधु जुत , पस्यामि राममनामयं ॥ . . _ - . : ; 
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जीका दूत है [ और पूछा- | है तात ! कहो, कृपाके धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरोंकी सेनासहित | 


[ इनुमान्‌जीने कहा--] हे माता ! कोतल्पतिं श्रीरामजी सब प्रकारसे सकुशल हैं | उन्होने संग्राममें : 


( 
( 


| 
| 


/ 
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९ 
/ 
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नै लंकाकाण्ड अ ७५७ 


क... 
न म जराही ग wer द = T ( समाचार ) के समान 
जगतूका राज्य पा लिया, जो मैं रणमें शत्रसेनाको ला म = १ आ ee 
चुसेनाको जीतकर भाईसहित निर्विकार श्रीरामजीको देख रहा हूँ । 
दो०--सुनु सुत सदगुन सकल तव हृदये बसहुँ हनुमंत | 
सानुकूल कोसलपति ` रहहुँ समेत अनंत ॥ १०७॥ 
[ जानकीजीने कहा--.] हे पुत्र | सुन, समस्त सद्गुण तेरे दृदयमें बसें और हे हनुमान ! शेष ( लक्ष्मणजी ) 
सहित कोसळपति प्रभु सदा तुझपर प्रसन्न रहें || १०७ | 
चौ०-अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता। देखो नयन स्याम ag गाता॥ 
तब हनुमान राम पहि जाई। जनकसुता कै कुसल सुनाई ॥ १॥ 
हे तात | अत्र तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रोंसे प्रभुके कोमळ श्याम शरीरके दर्सन करूँ। 
तत्र श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर हनुमानजीने जानकीजीका कुशल-समाचार सुनाया ॥ १ ॥ 
सुनि. dg भाजुकुलभूषन बोलि लिप जुबराज बिभीषन॥ 
मारुतखुत के संग सिधावहु। सादर जनकसुतहि ले आवहु॥ २॥ 
सूर्यकुल्भूषण शरीरामजीने सन्देश सुनकर युवराज अंगद और विभीषणको बुला लिया [ और कहा--] 
पवनपुत्र इनुमान्के साथ जाओ और जानकीको आदरके साथ ले आओ ॥ २॥ | 
तुरति सकल गए we सीता। सेवहि सब निसिचरी विनीता N 
बेगि बिभीषन fare सिखायो । तिन्ह बहु बिधि asta करवायो॥ ३॥ 
वे सत्र तुरंत ही वहाँ गये जहाँ सीतांजी थीं | सब-की-सब राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही 
थी | विभीषणजीने शीघ्र ही उन लोगोंको समझा दिया | उन्होंने बहुत प्रकारसे सीत।जीको स्नान कराया, ||३॥ 
बहु प्रकार भूषन पहिराए। सिविका रुचिर साजि पुनि ल्याए ॥ 
तापर हरषि चढी बेदेही। खुमिरि राम सुख घाम सनेही॥ el: 
बहुत प्रकारके गहने पहनाये और फिर वे एक सुन्दर पालकी सजाकर छे आये | सीताजी प्रसन्न होकर 
सुखके धाम प्रियतम श्रीरामजीका स्मरण करके उसपर हर्षके साथ चढ़ी ॥ ४ || 
बेतपानि wen चहु. पासा। चले सकल. मन परम इलासा ॥ 
देखन भालु कीस सब आएं! रच्छक कोपि निवारन घाए॥ ५॥ 
चारों ओर हार्थोमे छड़ी लिये रक्षक चले | सबके मनोंमें परम उल्छास (उमंग ) दै ।.रीछ-वानर सब 
दर्शन करनेके लिये आये, TA रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े ॥ ५ ॥ 
कह रघुबीर कहा मम मानहु सीतहि सखा ` पयादे ' = | 
देखहुँ कपि जननी की नाई। बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई॥ ६॥ ' 


माताकी तरह देखें | गोसाई थीरामजीने हसकर ऐसा कहा--॥ ६ || | 
सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे। नभ ते सुरन्ह सुमन बहु बरषे॥ 
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भ्रीरघुवीरने कहा--हे मित्र | मेरा कहना मानो और सीताको पैदल ले आओ | जिससे वानरं उसको ' 


सीता प्रथम. अनळ .महुँ राखी | प्रगट. कीम्हि ae अंतर साखी ॥ ७ ॥. ५ 
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TAA वचन सुनकर रौछ-वानर हर्षित हो गये | आकाशसे देवताओंने बहुत-से फूल बरसाये | सीताजी 


[ के असली खरूप ] को पहले अग्निमें रक्खा या | अब भीतरके साक्षी भगवान्‌ उनको प्रकट करना चाहते हँ॥७॥ 
दो०--तेहि कारन करुनानिधि कहे कछुक दुर्बाद | 
सुनत जातुधानी सब लागीं करे बिषाद्‌ ॥ १०८॥ 
इसी कारण करुणाके भण्डार श्रीरामजीने लीलासे कुछ कड़े वचन ae, जिन्हें सुनकर सब 


राक्षसियाँ विषाद करने लगीं ॥ १०८ ॥ 6. 
चौ०-प्रभु के बचन सीस धरि सीता। बोली मन क्रम बचन पुनीता ॥ | 


लछिमन होइ धरम के नेगी । पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी ॥ १॥ 

प्रभुके वचनोंको सिर चढाकर मन, वचन और कमसे पवित्र श्रीसीताजी बोर्ली- है लक्ष्मण | तुम 

मेरे धर्मके नेगी ( धर्माचरणमें सहायक ) बनो और तुरंत आग तेयार करो ॥ १ ॥ 

सुनि लछिमन सीता के वानी। विरह विवेक धरम निति सानी ॥ 

लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ ॥ २ ॥ 

भ्रीसीताजीकी विरह, विवेक, धर्म और नीतिसे सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मणजीके A [ विषादके 

आँसुओंका ] जल भर आया | वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहै | वे भी प्रभुसे कुछ कह नहीं सकते ॥ २ ॥ 

देखि राम रुख लछिमन धाए। पावक प्रगति काठ बहु al 

पावक प्रबल देखि बेदेही। हृदयँ हर्ष नहि भय कछु तेही॥ ३॥ 

फिर श्रीरामजीका रुख देखकर लक्ष्मणजी दोड़े और आग तैयार करके बहुत-सी लकड़ी ले आये। 
अग्निको खूब बढी हुई-देखकर जानकीजीके हृदयमे हर्ष हुआ | उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ ॥ ३ ॥ 

जौ मन बच क्रम मम उर माहीं। तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥ 

तौ Sag सब के गति जाना। मो कहुँ होउ भीखंड समाना॥४॥ 

( सीताजीने छीछासे कहा--) यदि मन, बचन और कमसे मेरे हृदयमें श्रीरधुवीरको छोड़कर दूसरी 
गति ( अन्य कितीका आश्रय ) नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मनकी गति जानते हैं, [ भेरे भी मनकी गति 
जानकर | मेरे लिये चन्दनके समान शीतल हो जाये || ४ || - 

So stds सम पावक प्रबेस कियो सुमिरि प्रभु मैथिली। 

जय कोसलेस Ata ia चरन रति अति निर्मली ॥ 

Af अरु लोकिक कलंक प्रचंड पावक महुँ जरे। 

my चरित काइँ न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि Rafe खरे॥ १॥. _ 

प्रभु श्रीरामजीका स्मरण करके और जिनके चरण महादेवजीके न्दि 
? $ अत्यन्त विशुद्ध प्रीति है, उन कोसलपतिकी जय बोलकर Se ae 
| किया | प्रतिबरिम्र ( सीताजीकी छायामूर्ति ) और उनका छौकिक कलंक प्रचण्ड अग्निमें जल गये | प्रभुके इन 
१ चरित्रोको किसीने नहीं जाना । देवता, सिद्ध और मुनि सत्र आकाशमै खड़े देखते हैं ॥ १ ॥ 

| घरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग RaRa | 
| जिमि छौरसागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि an” 
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श्रीसीताजीका अमग्निप्रवेश 


श्रीखंड सम पावक प्रबेस कियो सुमिरि प्रभु मैथिली । 
जय कोसलेस महेस वंदित चरन रति अति निमेली ॥ 
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| सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भली । 
नव नील नीरज निकट arg कनक पंकज की कली ॥ २॥ 
तत्र अग्निने शरीर धारण करके वेदोमें और जगतूर्म प्रसिद्ध वास्तविक भी ( सीताजी ) का हाथ पकड़ 


उन्हें श्रीरामजीको वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीरसागरने विष्णुभगवानकों लक्ष्मी समर्पित की थीं। वे. १ 


सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके वाम भागमें विराजित हुईं | उनकी उत्तम शोभा अत्यन्त ही सुन्दर है | मानो नये . 
खिले हुए नीले कमलके पात सोनेके कमलकी कली सुशोभित हो॥ २॥ . 


रै 
र 
र 
टि 
¢ दो०-बरषहिं सुमन हरषि सुर बाजहिं गगन निसान। 
गावहिं किंनर सुरबधू नाचहिं चढ़ी बिमान ॥ १०९(क) ॥ 
देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे | आकाशमै SH बजने लगे | किन्नर गाने लगे | विमानोंपर 
चढ़ी AMIE नाचने लगीं ॥ १०९ (क ) Il 
जनकसुता समेत प्रु सोमा अमित अपार | 
देखि भाल कपि हरषे जय रघुपति सुख सार ॥ १०९ (ख) ॥ 
श्रीजानकीजीतहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी अपरिमित और अपार शोमा देखकर रीछ-वानर हर्षित 
हो गये और सुखके सार श्रीरघुनाथजीकी जय बोलने लगे ॥ १०९ ( ख ) ॥ 
चौ०--तब रघुपति अंनुसासन पाई । मातलि चलेउ चरन सिरु नाई ॥ 
| am देव सदा खारथी । वचन कहहि जनु परमार्‍थी॥ १॥ 


तब भ्रीरधुनाथजीकी आज्ञा पाकर इन्द्रका सारथि मातलि चरणोंमें सिर नवाकर [ रथ लेकर ] चला 
गया | तदनन्तर सदाके खार्थी देवता आये । वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो ॥ Ul 

दीन बंधु दयाळ रघुराया । देव कीन्ह gare पर दाया॥ 

fa द्रोह रत यह खल कामी । निज अध गयउ कुमारगगामी ॥ २॥ | 

हे दीनबन्धु | है दयाळ खुराज ! हे परमदेव ! आपने देवताओंपर बढी दया की | विश्वके द्रोइमे ९ 
तत्पर यह ढुष्ट कामी और कुमार्गपर चळनेवाळा रावण अपने ही पापसे नष्ट हो गया ॥ २॥ » 

तुम्ह समरूप _ ब्रह्म अबिनासी । सदा एकरस सहज उदासी ॥ 


| ' अकळ अगुन अज अनघ अनामय | अजित अमोधसक्ति करुनामय ॥ ३॥ 


आप समरूप) ब्रह्म) 'अबिनाशी) नित्य, एकरस, स्वभावसे ही उदासीन ( शतु-मित्रभावरहित ) ` SE 


अखण्ड) निर्गुण ( मायिक गुणोंसे रहित )) अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोधशक्ति ( जिनकी शक्ति | 
कमी व्यर्थ नहीं होती ) और दयामय हैं ॥ ३ Il s 

मीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम Y धरी ॥ 

जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो । नाना तजु धरि TRÉ नसायो ॥ ४ ॥ 


. आपने ही मत्स्य, FSD वाराइश रुतिंह) वामन और परशुरामके शरीर, धारण किये । है नाय ! €. 


जब्-ज्र देवताओंने दुःख पाया, तब-तब अनेकों शरीर धारण करके आपने हौ उनका दुःख नाश किया ॥४॥ 
यह खळ मलिन सदा झुर द्रोही । काम लोभ मद रत अति कोही 
अघम सिरोमनि तव पद्‌ पावा । यह इमर मन म बिसमय र 


% नमामि रामं रंघुवशनाथम ॐ 
छ DEE OE OE DEE DEDEDE TE CLTEFLILILIL IL IL IL GLY VII 
१ यह दुष्ट, मलिनद्वदय) देवताओंका नित्य शत्रु, काम, लोभ और मदके परायण तथा अत्यन्त क्रोधी 
था । ऐसे अधमोंके दिरोमणिने भी आपका परमपद पा लिया | इस बातका हमारे मनमै आश्चर्य छै 
हुआ॥५॥ ( 
हम देवता परम अधिकारी । खारथरत प्रभु भगति बिसारी ॥ १ 
भव प्रबाह संतत हम परे । अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥ ६॥ १ 
हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी खार्थपरायण हो आपकी भक्तिको भुलाकर निरन्तर भव र 
सागरके प्रवाह ( जन्म-मृत्युके चक्र ) में पड़े है. । अब दे प्रभो | हम आपकी शरणमे आ गये हैं, हमारी रै 
रक्षा कीजिये ॥ ६ ॥ | | ५ ; 
दो०--करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जह Te कर जोरि | | J 
अति aaa तन पुलकि बिधि अस्तुति करत बहोरि ॥ ११.०॥ 9 
Q विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ-के-तहाँ हाथ जोड़े GS रहे | तब अत्यन्त प्रेमसे पुलकित- १ 
शरीर होकर ब्रह्माजी स्तुति करने लगे--॥ ११० ॥ १ 
४०-जय राम सदा सुखधाम हरे । रघुनायक सायक चाप atl १ 
भव वारन दारन सिंह प्रभो । गुन सागर नागर नाथ बिभो ॥ १॥ १ 
हे नित्य सुखधाम ओर [ दुःखोंको हरनेवाले ] हरि ! हे धनुघ-बाण धारण किये हुए रघुनाथजी | १ 
आपकी जय हो । हे प्रभो | आप भव ( जन्म-मरण ) रूपी हाथीको विदीर्ण करनेके लिये सिंहके समान हैं। हे 
' नाथ | हे सर्वव्यापक | आप शुर्णोके समुद्र और परम चतुर हैं॥ १ ॥ 
तन काम अनेक अनूप छबी । शुन गावत सिद्ध मुनींद्र कबी ॥ 
जसु पावन रावन. नाग महा । खगनाथ जथा करि कोप गहा॥ २॥ 


आपके शरीरकी अनेकों कामदेवोंके समान, परन्तु अनुपम छत्रि है । सिद्ध, मुनौश्वर और कवि 


` आपके गुण गाते रहते हैं | आपका यश पवित्र है | आपने रावणरूपी महासर्पको TASH तरह क्रोध करके 
` पकड़ लिया॥ २ ॥ 


जन रंजन ' भंजन सोक भयं । गतक्रोध सदा प्रभु बोधमयं ॥ } 
अवतार: उदार अपार शुन | महि भार बिभंजन ग्यानघनं ॥ ३॥ 
| है परमो | आप सेवर्कोको आनन्द देनेबाळे, शोक और भयका नाश करनेवाले) सदा क्रोधरहित और १. 
` $ नित्य ज्ञानरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुर्णोवाला, Sefer भार उतारनेवाला और 2 | 
9 ` जानका समूह है ॥ २॥ 
टु at व्यापकमेकमनादि सदा । करुनाकर राम नमामि मुदा॥ | 
रघुबस विभूषन दूषन हा। छत भूप बिभीषन दीन cere ll 
| [ किन्तु अवतार लेनेपर भी ] आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक ( अद्वितीय ) और अनादि हैं । दे 
दै करुणाकी खान श्रीरामजी | मै आपको बड़े ही दर्षके साथ नमस्कार करता हू । हे रघुकुलके आभूषण | हे 
७ ` दूषण राक्षसको मारनेवाले तथा समस्त दोघोंको हरनेवाले | बिमीषण दीन था, उसे आपने [ लंकाका ] राजा 
९ ` बना दिया | ४ Il 
2) 
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गुन ग्यान * निधान अमान अजं । नित राम नमामि बिभुं बिरजँ ॥ 
शुजदड प्रचंड प्रताप बलं | खळ इंद निकंद महा कुसलं ॥ ५॥ 


गुण ओर ज्ञानके भण्डार ! हे मानरहित | हे अजन्मा, व्यापक और मायिक विकारोंसे रहित श्रीराम | 
में आपको नित्य नमस्कार करता हूँ | आपके भुजउण्डोंका प्रताप और बल प्रचण्ड है| दुश्ममूइके नाश करनेमें 


भव. तारन कारन काज परं। मन संभव दारुन दोष हरं॥ ६॥ 

हे बिना ही कारण दीनोंपर दया तया उनका हित FANS और शोभाके धाम | मैं श्रीजानकीजीसहित 
आपको नमस्कार करता हूँ | आप भवसागरसे तारनेवाले हैं, कारणरूपा प्रकृति और कार्यरूप जगत्‌ alate 
परे हैं और मनसे उत्पन्न होनेतराले कठिन दोषोंकों हरनेवाले हैं ॥ ६ ॥ 

सर चाप मनोहर तोन धरं । sane लोचन भूप atl 

ga मंदिर सुंदर श्रीरमनं। मद मार मुधा ममता समनं॥७॥ 

आप मनोहर बाण) धनुष और तरकस धारण करनेवाले हैं | [ लाल ] कमलके समान रक्तवर्ण आपके 
नेत्र हैं । आप राजाओंमे श्रेष्ठ, सुखके मन्दिर) सुन्दर, श्री ( लक्ष्मीजी ) के बछभ तया मद (अहङ्कार ), काम 
और झूठी ममताके नाश करनेवाले हैं ॥ ७ ॥ 

अनवद्य अखंड न गोचर गो | सबरूप सदा -सत्र होइ न गो॥ 

इति बेद ad न दंतकथा | रबि आतप मिन्नमभिन्न जथा॥ ८ 

आप अनिन्द्य या दोषरहित हैं, अखण्ड हैं, इन्द्रियांके विषय नहीं हैं | सदा सर्वरूप होते हुए भी आप 
वह सब कमी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह [ कोई ] दन्तकथा ( कोरी कल्पना ) नहीं है । जैसे सूर्य और सूर्यका 
प्रकाश अलग-अलग हैं और अलग नहीं मी हैं) बैसे ही आप भी संसारसे भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं॥ ८॥ 

sana बिभो सब वानर ए। निरखंति तवानन सादर Til 

fir जीवन देव सरीर हरे | तव भक्ति बिना भव भूलि परे ॥ ९॥ 

हे व्यापक प्रभो ! ये सब वानर कृतार्थरूप हैं, जो आदरपूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं | [ और ] 

हरे ! हमारे [ अमर ] जीवन और देव ( दिव्य- ) शरीरको भिक्कार दै, जो इम आपकी भक्तिसे रहित हुए 

संसारमै ( सांतारिक विषयोंमें ) भूले पड़े हैं ॥ ९ ॥ 

अब दीनदयाळ दया करिण । मतिः AR बिभेदकरी हरिणे॥ 

जेहि ते बिपरीत क्रिया करिण | दुख सो सुख मानि सुखी SRE ॥ १०॥ © 

हे दीनदयाळ | अब दया कीजिये और मेरी उस बिमेद उत्पन्न करनेवाली बुद्धिको इर लीजिये, जिससे 
मैं बिपरीत कर्म करता हूँ और जो दुःख है, उसे सुख मानकर आनन्दसे विचरता हूँ ॥ १०॥ 

खल खंडन मंडन रम्य छमा । पद्‌ पंकज सेवित संभु उमा॥ _ 

नृप नायक दे बरदानमिरं । चरनांबुज प्रेस सदा सुभदं॥११॥ 

आग दुर्शेका खण्डन RATS और पृध्वीके रमणीय आभूषण हैं । आपके चरणकमल श्रीशिव-पावंती 


g 
९ 
आप परम निपुण हैं ॥ ५ ॥ | 
fg कारन दीन दयाळ हितं छबि धाम नमामि रमा ad ll | 
| 


SOL PS EM SEO DE WE CECE DE DE BE DA OLY TY FY TH FY DY PW FO DR/ YS FO PY ७, DY FRY 


कस्याणदायक [ अनन्य ] प्रेम हो ॥ ११॥ 
BEE CE TE DE RDERIDE 
ste ९/६०- 
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दो०--बिनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुरक आति गात। 


सोमासिंधु बिलोकत लोचन नहीं aTa ॥ १११ ॥ 

इस प्रकार ब्रह्माजीने अत्यन्त प्रेम-पुलक्रित शरीरसे विनती की | शोमाके समुद्र श्रीरामजीके दर्शन FR- 

करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे ॥ १११ ॥ 
चौ०- तेहि अवसर दसरथ ax आए । तनय बिलोकि नयन जल छाए N 

अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा । आसिरबाद पितो तब दीन्हा ॥ १॥ 

उसी समय दशरथजी वहाँ आये | पुत्र ( श्रीरामजी ) को देखकर उनके नेत्रोमै [ प्रेमाश्रओंक्रा ] जळ 
छा गया | छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित प्रभुने उनकी वन्दना की और तत्र पिताने उनको आशीवाद दिया ॥ १ ॥| 

तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जीत्या अजय निसाचर WA 

gf सुत बचन प्रीति अति वाढी । नयन सलिल रोमाचलि ठाढ़ी ॥ २॥ 

[ श्रीरामजीने कहा--] है तात | यह सब आपके पुण्योंका प्रभाव है, जो मैने अजेय राक्षमराजको जीत 
लिया । पुत्रके वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी । नेत्रोमें जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गयी ॥ २॥ 

रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । frag पितहि दीन्देउ दृढ़ ग्याना N 

ताते उमा ales नहि पायो । दसरथ भेद भगति मन ZA il ३॥ 

श्रीरधुनायजीने पहलेके ( जीवितकालके ) प्रेमको विचारकर, पिताकी ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूपका 
दृढ़ ज्ञान करा दिया | हे उमा | दशरथजीने भेद-भक्तिमे अपना मन लगाया था) इसीसे उन्होंने [ केवल्य | 
मोक्ष नहीं पाया ॥ ३ ॥ 

सगुनोपासक मोच्छ न Bel तिन्ह कहुँ राम भगति निज देहीं ॥ 

बार बार करि sale प्रनामा। दसरथ हरषि गए NATN ३ ॥ 

[ मायारहित सच्चिदानन्दमय स्वरूपभूत दिव्यगुणयुक्त ] सगुणस्वरूपकी उपासना करनेवाले भक्त इस 
प्रकारका मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्रीरामजी अपनी भक्ति देते हैं । प्रभुको [ इश्बुद्धिसे | बार-बार प्रणाम करके 
दशरथजी id होकर देवलोकको चले गये || ४ ॥ 

दो०--अनुज जानकी सहित TY कुसळ कोसलाधीस | 


सोभा देखि हरपि मन अस्तुति कर सुर ईस ॥ ११२॥ 
छोटे भाई ल्इमणजी और जानकीजीसहित परम कुशल प्रभु भ्रीकोसळाधीशकी शोभा देखकर देवराज 
इन्द्र मनम हृषित होकर स्तुति करने छगे--॥ ११२ ॥ 
,छ जय राम सोमा . घाम । दायक प्रनत बिश्वाम॥ 
Wa चोन वर सर चाप । unde प्रबल प्रताप ॥ १ ॥ 
शोभाके धाम, शरणागतको विश्राम देनेवाले, श्रेष्ठ तरकस, धनुष और बाण धारण किये हुए, प्रबल 
प्रतापी भुजदण्डोवाले श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो | ॥ १ ॥ 
जय दूपनारे खरारि | मदन निसाचर धारि॥ 


यह दुष्ट ERI नाथ | भए देव सकल सन 
Ta QI 
है खर और दूपणके शत्रु और राश्चसोकी सेनाके मर्दन करने गाठे | आपकी जय हो.! हे नाथ | आमने 
इस ढुष्टको मारा, जिससे सत्र देवता सनाथ ( सुरक्षित ) दो गये ॥ २॥ > 
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र जय eta uit भार । महिमा उदार अपार ॥ ( 
र जय रावनारि रुपाल | किए जातुधान बिहाल ॥ ३ ॥ । 
६ हे भूमिका भार हरनेवाले | हे अपार श्रेष्ठ मद्दिमावाले | आपकी जय हो | हे रावणके शत्रु | हे कृपाल | 
Q आपकी जय हो | आपने राक्षसोंको बेहाल ( aga-aga ) कर दिया ॥ 3 ॥ 2 र 
4 लंकेस अति बल गवं। किए बस्य सुर गंधबं॥ ६ 
Q मुनि सिद्ध नर खग नाग | हठि पंथ सब के लाग॥४॥ 
? लङ्कापति रावणको अपने बलका बहुत घमंड था | उसने देवता और गन्धर्व सभीको अपने वशमें कर 
Q लिया था और वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य) पक्षी और नाग आदि सभीके हटपूर्वक ( हाथ धोकर ) पीछे पड़ गया था ४ 
Q quale रत अति gui सो aq पापिष्ट ॥ 
अब gag दीन द्याल । राजीव नयन विसाल ॥ ५॥ 
2 वह दूमरोंसे द्रोह करनेमें तसर और अत्यन्त दुष्ट था | उस पापीने वैसा ही फळ पाया | अब हे 
2 दीनोंपर दया करनेत्राले | हे कमलके समान विशाल नेत्रोवाले ! सुनिये & ॥ 
Q रोहि रहा अति अभिमान । नहि कोउ मोहि समान ॥ 
Q aq देखि . प्रभु पद्‌ कंज। गत मान प्रद दुख पुंज॥६॥ 
Q मुझे अत्यन्त अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है । पर अब प्रभु (आप ) के चरणकमलोंके 
दर्शन करनेसे दुःखसमूहका देनेवाला मेरा वह अभिमान जाता रहा ॥ ६॥ 
। | कोउ ब्रह्म निणुन ध्याव। अव्यक्त जेहि श्रुति गाव॥ . 
मोहि भाव कोसळ भूप। श्रीराम सगुन सरूप॥ ७ ॥ 
कोई उन निर्गुन ब्रह्मका ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त ( निराकार ) कहते हैं | परन्तु हे रामजी | 
मुझे तो आपका यह सगुण को्ळराज-स्वरूप ही प्रिय लगता है॥ ७॥ ; शै 
बेदेहि अनुज समेत | मम हृदय करहु निकेत॥ 
मोहि safe निज दास | दे भक्ति रमानिवास ॥ ८ ॥ 
श्रीजानकीजी और-छोटे भाई लक्ष्मणजीपहित मेरे हृदयमें अपना घर बनाइये | हे रमानिवास | मुझे 
अपना दास समझिये और अपनी भक्ति दीजिये ॥ ८ ॥ 
b छं०--दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायक | 
सुख धाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायक ॥ 
सुर बंद रंजन gq भंजन मनुज ag अतुलितबळ। i 
$ ब्रह्मादि संकर Sa राम नमामि करुना कोमल Il 
१ हे रमानिवास | हे शरणागतके भयको हरनेवाले और उसे सब प्रकारका सुख देनेवाले | मुझे अपनी 
भक्ति दीजिये | हे सुखके धाम ! हे अनेकों कामदेर्वोकी छबिवाले रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी | में आपको 
| नमस्कार करता हूँ । हे देवसमूहको आनन्द देनेवाले, [ जन्म-मृत्यु) इर्प-विषाद्‌, सुख-दुःख आदि | द्वन्द्वोंके नाश 
करनेवाले) मनुप्यशरीरघारी, अतुलनीय TAs, ब्रह्मा और शिव आदिसे सेवनीय) करुणासे कोमल भीरामजी | 
/ भै आपको नमस्कार करता हूँ । 
दो ०--अब करि कृपा faite मोहि आयसु देहु कृपाल | 
b काह करों सुनि प्रिय बचन बोले दीन द्या ॥ ११३॥ 


८ pe DEOL DL OL त तिल िल तमिल पित ति तिता तस ति सिर ति ०७. | 
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हे कृपाळ ! अब मेरी ओर कृपा करके ( कृपादृष्टिसे ) देखकर आज्ञा दीजिये कि मैं क्या [ सेवा ] 
aS? इन्द्रके ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयाळ श्रीरामजी बोले-॥ ११३ ॥ 


र 
चौ०--सुनु खुरपति कपि भालु हमारे | परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे ॥ 6 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना। सकल जिआउ सुरेस gaat ॥ १॥ १ 
हे देवराज ! सुनो, हमारे वानर-भाळू जिन्हें निशाचरोंने मार डाला है, परथ्वीपर पड़े हैं। इन्होंने ५ 
मेरे हितके लिये अपना प्राण त्याग दिये । हे सुजान देवराज ! इन सबको जिला दो ॥ १ ॥ . 
सुनु aia प्रभु के यह बानी । अति अगाध जानहि मुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु सक त्रिभुअन मारि जिआई। केवल सक्रहि दीन्हि बढ़ाई ॥ i र 
[ काकभुशुण्डिजी कहते है--] हे गरुड | सुनिये) प्रभुके ये वचन अत्यन्त गइन ( गूढ़ ) हैं । ज्ञानी र 
मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्रीरामजी त्रिलोकीको मारकर जिला सकते हैं | यहाँ तो उन्होंने केबल र 
इन्द्रको बढ़ाई दी है ॥ २॥ | ९ 
सुधा ade कपि भालु जिआण । हरषि उठे सब प्रभु पहि आए ॥ 
सुधा दृष्टि भै दुहु दल ऊपर |जिए भालु कपि नहि रजनीचर॥३॥ . 
इन्द्रने अमृत बरसाकर वानर-भाडुआंको जिला दिया | सब हर्षित होकर उठे और प्रभुके पास आये | 
अमृतकी वर्षा दोनों ही द्लोपर हुई | पर रीछ-वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं ! ॥ २ ॥ 
रामाकार भए fre के मन। मुक्त भए छूटे भव बंधन ॥ 
खुर अंसिक सब कपि अरु रीछा। जिए सकळ रघुपति कीं ईछा॥ ४॥ 
क्योंकि राक्षसॉके मन तो मरतें समय रामाकार हो गये थे.। अतः वे मुक्त हो गये, उनके भव-बन्धन 


छूट गये | किन्तु वानर और भाळू तो सब देवांश ( भगवानूकी लीलाके परिकर ) थे । इसलिये वे सब 
श्रीरघुनाथजीकी इच्छासे जीवित हो गये ॥ ४ I 


राम सरिस को दीन हितकारी । ate मुकुत निसाचर झारी ॥ 
खळ मल धाम काम रत रावन। गति पाई जो मुनिबर पाव न॥५॥ 


औरामचन्द्रजीके समान दीनोंका हित करनेवाला कौन है ! जिन्होंने सारे राक्षसोंको मुक्त कर दिया | 
दृष्ट पा्पोके घर और कामी रावणने भी वह गति पायी जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते ॥ ५॥ 


दो०--सुमन बरसि सब सुर चले चढि चढ़ि रुचिर बिमान | 


देखि सुअवसर va पहि आयउ संभु सुजान ॥ ११४ (क) ॥ 


फूर्लोकी वर्षा करके सब देवता सुन्दर विमार्नोपर चढ्-चढ्कर चले | तत्र सुअवसर जानकर सुजान 
शिवजी प्रभु शरीरामचन्द्रजीके पास आये--॥ ११४ (क) I 


परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि | 
पुलकित तन गदगद गिरां ब्रिनय करत त्रिपुरारि ॥ ११४ @ ॥ 


और परम प्रेमसे दोनों हाथ जोड़कर) कमलके समान ने नमे 
मिं जल भरकर) 
बाणीसे तिपुरारि शिवजी विनती करने ळगे--॥ ११४ (ख) | भरकर) पुलकित शरीर और गदूगद 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


* लंकाकाण्ड % ७६५ 


“ “७2८६०८६७२०८७२०८७२०८६७०८७००६३०८७०८६०८६००७,०७,>७, ७, ०, ०२०:०७, ७२७, >७.७, 2७ 5 


छं०--मामभिरक्षय रघुकुल नायक | धुत वर चाप रुचिर कर सायक॥ | 6 
मोह महा घन पटल प्रभंजन | daa बिपिन अनळ सुर रंजन ॥ १ ॥ g 
हे रघुकुलके स्वामी | सुन्दर हार्थोमे श्रेष्ठ धनुष ओर सुन्दर बाण धारण किये हुए आप मेरी रक्षा | 


F 


र 
र कीजिये | आप महामोहरूपी मेघसमूहृके [ उडानेके ] लिये प्रचण्ड पवन हैं; संशयरूपी बनके [भस्म करनेके] 
लिये अभि हैं और देवताओंको आनन्द देनेवाले हैं ॥ १ ॥ 
अगुन सगुन गुन मंदिर सुंदर | भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर ॥ 
काम क्रोध मद गज पंचानन | वसहु निरंतर जन मन कानन ॥ २ ॥ 
आप निगुंण) सगुण; दिव्य गुर्णोके धाम और परम सुन्दर हैं | भ्रमरूपी अन्धकारके [ नाशके ] 2 
र लिये प्रबळ प्रतापी सूर्य हैं | काम; क्रोध और मदरूपी हाथियोंके [ वधके ] लिये सिंहके समान आप इस सेवकके 
Q मनरूपी aaa निरन्तर निवास कीजिये R II १ 
Q बिषय मनोरथ पुंज कंज वन | प्रबल तुषार उदार पार मन ॥ ९ 
भव बारिधि मंद्र परमं दर। बारय तारय संसृति दुस्तर ॥ ३ ॥ १ 
विषयकामनाओंके समूहरूपी कमलवनके [ नाशके ] लिये आप प्रबळ पाला हैँ, आप उदार और 2 
Q मनसे परेहै | भवसागर [को मयने ]के लिये आप मन्दराचळ पर्वत हैं । आप हमारे परम भयको दूर कीजिये और g 
१ दुस्तर संसारसागरसे पार कीजिये ॥ ३ ॥ 
स्याम गात राजीव विलोचन । दीन बंधु प्रनतारति मोचन॥ 
अनुज जानकी सहित निरंतर | बसहु राम नृप मम उर अंतर॥ ४ ॥ 
सुनि रंजन महि मंडल deal तुळसिदास प्रभु त्रास बिखंडन ॥ ५॥ 
हे श्यामसुन्दर शरीर ! हे कमलनयन ! हे दीनबन्धु | हे शरणागतको दुःखसे छुड़ानेवाले ! हे राजा 
9 रामचन्द्रजी | आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकीजीसहित निन्तर मेरे हृदयके अंदर निवास कीजिये। आप 
9 मुनिर्योको आनन्द देनेवाले, प्रथ्वीमण्डलके भूषण, तुळसीदासके प्रभु और भयका नाश करनेवाले हैं ॥ ४-५ I 
दो०--नाथ a कोसलपुरीं होइहि तिलक तुम्हार । 7 
कृपासिंधु में आउब देखन चरितं उदार ॥ ११५ ॥ 
हे नाथ | जब अयोध्यापुरीमै आपका राजतिलक होगा, तब हे कृपासागर | मैं आपकी उदार लीला 


देखने आऊँगा ॥ ११५ ॥ : 
चौ०--करि बिनती जब संभु सिधाए | तब प्रभु निकट बिभीषचु आए ॥ | 

नाइ चरन सिरु कह ag बानी । बिनय gag प्रभु सारँगपानी ॥ १ ॥ 

जब शिवजी विनती करके चले गये, तब विभीषणजी प्रभुके पास आये और चरणोंमें सिर नबाकर 
कोमल वाणीसे बोले--हे शाङ्गघनुषके धारण करनेवाले प्रभो | मेरी विनती सुनिये--॥ १ ॥ 

ags सदल प्रभु रावन मारथो। पावन जस त्रिभुवन बिस्तारथो I 

दीन मलीन हीन मति जाती।मो पर कृपा कीन्हि बहु भाँती ॥ २॥ 

आपने कुल और सेनासहित रावणका वध किया, त्रिमुवनमै अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन) 

a 


RP 
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टि अब हे प्रभु ! इस दासके घरको पवित्र कीजिये और वहाँ चलकर स्नान T a युद्धकी 
९ थकावट दूर हो जाय । दे कपाळ | खजाना, महल और सम्पत्तिका निरीक्षणकर प्रसन्नतापूर्वक वानरोंको दीजिये ॥ ३॥ 
सव बिधि नाथ मोहि अपनाइअ। पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ ॥ 
| सुनत बचन ag दीनदयाला । सजल भए द्वौ नयन बिसाला॥४॥ 
हे नाथ ! मुझे सब प्रकारसे अपना लीजिये और फिर हे प्रभो ! मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरीको पधारिये | 
विभीषणजीके कोमल वचन सुनते ही दीनदयाळ प्रभुके दोनों विशाळ नेत्रोंमें [ प्रेमाभुओंका ] जल भर 
आया ॥ ४॥ टु 
दो०--तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु श्रात। 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिप कल्प सम जात॥११६(क) I 
[ श्रीरामजीने कहां--] हे भाई | सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है? यह बात सच है । 
पर भरतकी दशा याद करके मुझे एक-एक पल कल्पके समान बीत रहा है ॥ ११६ ( क ) ॥ 
तापस बेष गात ga जपत निरंतर MR | 
देखो बेगि सो sag करु सखा निहोरउँ तोहि ॥ ११६ ( ख) ॥ 
तपस्ते वेषमें कुरा ( दुबले ) शरीरसे निरन्तर मेरा नाम-जप कर रहे हैं | हे सखा ! वही उपाय 
करो जिससे में जल्दी-से-जल्दी उन्हें देख सकूँ | मैं तुमसे fred ( अनुरोध ) करता हूँ॥ ११६ ( ख )॥ 


Q 
/ 
( 
( 
( 
र 
( 
( 
( 
( 
f fd अवधि जाउँ ot जिअत न पात्रउँ बीर | ¢ 
सुमिरत अनुज प्रीति sy पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ ११६ (ग)॥ $ 
यदि अवधि बीत जानेपर जाता हूँ तो भाईको जीता न TST | छोटे भाई भरतजीकी प्रीतिका स्मरण ॥ 
करके प्रभुका शरीर बारंबार पुलकित हो रहा है ॥ ११६ (ग) ॥ 
) | 


करेहु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहिं | 
पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं॥ ११६(घ) ॥ 
[. भ्रीरामजीने फिर कहा-- ] हे विभीषण ! तुम कल्पभर राज्य करना, मनमें मेरा निरन्तर स्मरण 
करते रहना | फिर तुम मेरे उस धामको पा जाओगे जहाँ सत्र संत जाते हैं ॥ ११६ (4) I 
चौ०--सुनत विभीषन बचन राम के | हरपि wt पद sara ÈN 
बानर भालु सक्रल हरपषातें | गहि प्रभु पद्‌ गुन बिमल बखाने ॥ १॥ ' 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनते ही विभीषणजीने हृषित ax कृपाके धाम श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये | 
सभी वानर-माळू हृषित हौँ गये और प्रभुके चरण पकड़कर उनके निर्मल गुर्णोका बखान करने लगे ॥ १ Il 
बहुरि (विभीषन भवन सिधायो | मनि गन बसन विमान भरायो ॥ 
ले पुष्पक प्रभु आगे राखा। हॅसि करि कृपासिंधु तब भाषा॥२॥ 
फिर विभीषणजी महलको गये और उन्होंने मणियोंके समूहों ( रत्नों ) से और वर््नोंसे विमानको भर लिया | 
फिर उस पुष्पकविमानको लाकर प्रभुके सामने रक्खा | तब कृपासागर श्रीरामजीने हँसकर कहा--॥ २॥ 


चढि विमान सुनु सखा बिभीषन। गगन जाइ 


इ बरषहु पर भूषन॥ 
_ नभ पर जाइ बिभीषन तबही। बरषि दिए मनि अंबर सत्रही ॥ ३॥ 
Foerster ॒ 
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विभीपणद्वारा वस्राभूपणोकी वर्षा 


नभ पर जाइ विभीषन तवही । वरषि दिए मनि अंबर सबही Il 
जोइ जोइ मन भावइ सोइ लेहीं । मनि सुख मेलि डारि कपि देही ॥ 
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हे सखा विभीषण | सुनो; विमानपर चढ़कर आकाशमै जाकर get और Tete बरसा दो | तत्र 
( आज्ञा सुनते ) ही विभीषणजीने आकाशमै जाकर सत्र मणियों और वस्रोको बरसा दिया | ३ ॥ 

जोइ जोइ मन भावइ सोइ लेहीं । मनि मुख मेलि डारि कपि देही ॥ 
ea रामु थी aga समेता । परम ast कृपा निकेता॥ ४॥ 
जिप्तके मनको जो अच्छा लगता है, वह वही ले लेता है | मणियोंकों Head लेकर वानर फिर उन्हे 
खानेकी चीज न समझकर उगल देते हैं | यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपाके धाम श्रीरामजी 
सीताजी और लक्ष्मणजी सहित Fat लगे || ४ ॥ | 
दो०--मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह बेद । ` । 
कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥ ११७(क)॥ 2 
जिनको मुनि ध्यानमै भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति-नेति कहते हैं) वे ही कपाके समुद्र श्रीरामजी वानरों- ४ 
के साथ अनेकों प्रकारके विनोद कर रहे हैं ॥ ११७ ( क ) ॥ 2 
उमा जोग जप दान तप नाना मख Ad नेम | 
राम कृपा नहिं करहिं तसि जसि निष्केवल प्रेम ॥ ११८ ( ख )॥ 
[ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! अनेकों प्रकारके योग, जप, दान; तप; यज्ञ) त्रत और नियम करनेपर 
भी श्रीरामचन्द्रजी वैसी कृपा नहीं करते जेडी अनन्य प्रेम होनेयर करते हैं ॥ ११७ ( ख )॥ 
चौ०--भाळु कपिन्ह पड भूषन पाए । पहिरि पहिरि रघुपति पहि आए ॥ 
नाना faa देखि सब कौसा । पुनि पुनि हँसत कोसलाधीसा॥ १॥ 
mgA और बानरोंने कपड़े-गहने पा ये और उन्हें पहन-पहनकर वे श्रीरघुनाथजीके पास आये | अनेकों 
जातियोंके वानरोंको देखकर कोसलपति श्रीरामजी बार-बार हुँस रहे हैं ॥ १॥ 
Graz सबन्हि पर कीन्ही दाया | बोले age बचन रघुराया॥ 
तुम्हरे बळ मैं wag माय्यो । तिलक बिभीषन कहे पुनि सार्‍्यो ॥ २॥ 
श्रीरधुनायजीने कृपादृष्टिसे देखकर सबपर दया की | फिर वे कोमळ वचन बोठे--हे भाइयो | तुम्हारे 
ही बलसे मैंने रावणको मारा और फिर विभीषणका राजतिलक किया || २ ॥ 
; निज निज गृह अव तुम्ह सब जाहू । सुमिरेह मोहि डरपहु जनि काह ॥ ¢ 
ga वचन Wiga I| जोरि पानि ate सब सादर ॥ ३॥ 
अब तुम सत्र अपने-अपने घर जाओ । मेरा स्मरण करते रहना और किसीसे डरना नहीं | ये बचन 
८ 


सुनते ही सत्र वानर ऐसा प्रेममें विहछ होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले Me | | 
हि सब सोहा । हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥-. 
किए. सनाथा । तुम्ह चैलोक ईस रघुनाथा ॥ ४॥ 

, आपको सत्र सोहता है । पर आपके वचन सुनकर हमको मोह glare | 
ही आपने सनाय (कृतार्थ) किया है॥४॥ । 


4 


प्रभु जोइ कहहु तुम्ह 
दीन जानि कपि 
प्रभो | आप जो कुछ भी कहें 
हे रघुनाथजी | झाप तीनों छोकोंके ईश्वर हैं। हम वानरोंक्रो दीन जानकर 
छुनि प्रमु बचन लाज हम: मरहीं | मसक कहूँ खंगपति हित stl $ 
कि यम सय ०0 ` जाम - रुख «चानर :रीछा । प्रेम मगन नहि ग्रह के इछा ५॥ __: | 


e 
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प्रभुके ( ऐसे) वचन सुनकर हम लाजके मारे मरे जा रहे | कहीं मच्छर भी गरुडका हित कर सकते 
हैं १ श्रीरामजीकी रुख देखकर रीछ-वानर प्रेमर्मे मग्न हो गये | उनकी घर जानेक्री इच्छा नहीं है ॥ ५ ॥ 
दो०--प्रभु प्रेरित कपि भाछ सब राम रूप उर राख | 

हरप बिपाद सहित चले बिनय बिबिध AA भाषि ॥ ११८(क) ॥ 
परन्तु प्रमुकी प्रेरणा ( आज्ञा ) से सब वानर-मालू श्रीरामजीके रूपको ह्वदयर्मे रखकर और अनेकों 
प्रकारसे विनती करके हर्ष और विषादसहित घरको चले ॥ ११८ (क) ॥ 

कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान | 

सहित बिमीषन अपर जे जूथप कपि बलवान ॥ ११८(ख) Il 
बानरराज सुग्रीव, नील; ऋक्षराज जाम्त्रवान्‌। अंगद, नल और हनुमान्‌ तथा विभीषणसहित और 
जो बळवान्‌ बानर सेनापति हैं, ॥ ११८ ( ख ) ॥ 

कहि न सकहिं कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन NR | 

aaa चितवहिं राम तन नयन निमेष निवारि ॥ ११८ (ग) ॥ 
वे कुछ कह नहीं सकते; प्रेमवश नेत्रॉमें जल भर-भरकर, नेत्रोंका पलक मारना छोड़कर (टकटकी लगाये) 
सम्मुख होकर श्रीरामजीकी ओर देख रहे हैं ॥ ११८ ( ग ) ॥ 
चौ०-अतिसय प्रीति देखि रघुराई । ळीन्हे सकल बिमान चढ़ाई il 
मन ag बिप्र चरन सिरु नायो । उत्तर दिसिहि बिमान चलायो ॥ १॥ 
श्रीरघुनाथजीने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमानपर चढ़ा लिया | तदनन्तर मन-ही-मन विप्र- 


९ 
( 
र 
९ 
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र 
चरणोंमें तिर नवाकर उत्तर दिशाकी ओर विमान चलाया ॥ १ ॥ | 
८ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
| 
; 
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Re 


चळत बिमान ales होई । जय रघुबीर कहइ aq कोई ॥ 
सिंहासन अति उच्च मनोहर । श्री समेत प्रभु बेठे ता पर॥२॥ 


विमानके चलते समय बड़ा शोर हो रहा है | सब कोई श्रीरघुवीरकी जप कह रहे हैं | विमानमें एक 
अत्यन्त ऊँचा मनोहर सिंहान है । उतपर सीताजी सहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हो गये ॥ २॥ 


राजत रामु सहित भामिनी। मेरु संग जनु घन दामिनी ॥ 
रुचिर Amg चलेड अति आतुर । कीन्ही सुमन बृष्टि हरषे सुर ॥ ३॥ 
पत्नीसहित श्रीरामजी ऐसे सुशोमित हो रहे हैं मानो सुमेरुके शिखरपर ब्रिजलीसहित श्याम मेघ हो । 
सुन्दर विमान बड़ी शीजतासे चला | देवता इषित हुए और उन्होंने Gaited वर्षा की ॥ ३॥ 

परम ga चलि ARa बयारी । सागर खर सरि निर्मळ बारी ॥ 
सगुन होहि सुंदर चहुँ पासा । मन प्रसन्न निर्मळ नम आसा ॥ ४॥ 
ह न तीन प्रकारकी ( शीतळ, मन्द्‌, सुगन्धित ) वायु चलने लगी | समुद्र, तालाब 
० गया । चारों ओर सुन्दर शकुन होने छगे | सबके मन प्रसन्न हैं, आकाश और 


कह रघुवीर द देखु रन सीता। लछिमन इहाँ ee इँद्रजीता ॥ 
हुन अगद के मारे । रन महि परे Ram. भारे ॥ ८॥ 


agate कदा--हे सीते ! रणभूमि देखो । लक्ष्मणने यहाँ 
| Fal—e सीते | यहां इन्द्रको. वां द्क 
था ।, हनुमान्‌ और अंगदके UR हुए. ये भारी-भारी निशाचर maw S e g ae की, 
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कुंभकरन रावन डो भाइ । इहाँ .हते सुर मुनि दुखदाई॥ 
देवताओं और मुनियोंको दुःख देनेवाले कुम्भकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गये || ६ ॥ 
दो०--इहॉ सेतु Aat अरु थापेउँ सिव सुख धाम | 
सीता सहित कृपानिधि daR कीन्ह प्रनाम॥ ११९ (क) ॥ 
मेंने यहाँ पुल बाँधा ( बँँधवाया ) और gaara श्रीशिवजीकी स्थापना की | तदनन्तर कृपानिधान 
श्रीरामजीने सीताजीसहित श्रीरामेश्वर महादेवको प्रणाम किया || ११९ (क ) ॥ 
जहँ जहे कृपासिंधु बन कीन्ह बास AAN । 
सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम ॥ ११९ (ख)॥ 
बनमें जहाँ-जहाँ करुणासागर श्रीरामचन्द्रजीने निवास और विश्राम किया था, वे सब खान प्रभुने 
जानकीजीको दिखलाये ओर सबके नाम बतलाये ॥ ११९ ( ख ) ॥ 
चौ०--लुरत विमान तहाँ चलि आवा । दंडक वन We परम सुहावा॥ 
कुंभजादि सुनिनायक नाना । गए रासु सब क अस्थाना ॥ १॥ 
विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुन्दर दण्डकवन था, और अगस्त्य आदि बहुत-से 
मुनिराज रहते शे | श्रीरामजी इन सबके Urata गये || १ ॥ 
सकळ रिषिन्ह सन पाइ असीसा । चित्रकूट आए जगदीसा॥ 
av करि gira केर संतोषा । चळा fag तहाँ ते चोखा ॥२॥ 
सम्पूर्ण ऋषियोंसे आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्रीरामजी चित्रकूट आये | वहाँ मुनियोंको सन्तुष्ट किया | 
[ फिर ] बिमान वहाँसे आगे तेजीके साय चला ॥ २॥ 
बहुरि राम जानकिहि देखाई | जमुना कलि मल हरनि खुहाई ॥ 
पुनि देखी खुरसरी पुनीता। राम कहा प्रनाम करु सीता ॥ ३॥ _ 
किर श्रीरामजीने जानकीजीको कल्युगके पार्पोका हरण करनेवाली सुहावनी यमुनाजीके दर्शन कराये | 
फिर पवित्र गङ्गाजीके दर्शन क्रिये | श्रीरामजीने कहा- है सीते | इन्हें प्रणाम करो ॥ ३ ॥ 
तीरथपति पुनि देखु प्रयागा | निरखत जन्म कोटि अघ भागा ॥ 
aq परम पावनि gh बेनी । हरनि सोक हरि लोक निसेनी ॥ ४॥ 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । त्रिविध ताप भव रोग नसावनि ॥ ५॥ 


र जाते हैं | फिर परम 

फिर तीर्थराज प्रयागको देखो, जिसके दर्शनसे ही करोड़ों जन्मोके पाप भाग ज 
पवित्र त्रिवेणीजीके दर्शन करो जो शोकोंको इरनेवाली और भीहरिके परमधाम [ पहुँचने ] के लिये सीढ़ीके 
समान है | फिर अत्यन्त पवित्र अयोध्यापुरीके दर्शन करो) जो तीनों प्रकारके तापों और भव (आवाग्रमनरूपी ) 


रोगका नाश करनेवाली है || ४-५ || ु 
दो०--सीता सहित अवध कहुँ कीन्ह SUS प्रनाम | 
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरषित राम ॥ १२० (क)॥ 
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यों कहकर कृपाळ श्रौरामजीने सीताजीसहित अवधपुरीको प्रणाम क्रिया | सजलनेत्र और पुलकितशरीर 


होकर श्रीरामजी बार-बार हर्षित हो रहे हैं ॥| १२० (क) ॥ 


पुनि प्रु आइ त्रिबेनी हरपषित mag कीन्ह | 
कपिन्ह सहित Aaa कहुँ दान बिबिध बिधि दीन्ह N १२० (ख)॥ 
फिर त्रिवेणीमें आकर प्रभुने हर्षित होकर खान किया और वानरौँसहित त्राह्मणोंको अनेकों प्रकारके 
दान दिये || १२० ( ख ) Il 
चौ०-प्रमु इनुमंतहि कहा वुझाई । घरि बड रूप अवधपुर जाई ॥ 
भरतहि कुसल हमारि सुनाण्डु | समाचार ले तुम्ह चलि आण्डु ॥ १ ॥ 
तदनन्तर प्रभुने हनुमानजीको समझाकर कहा--तुम ब्रह्मचारीका रूप धरकर अवधपुरीको जाओ । 
भरतको हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना ॥ १ ॥ 
तुर्त पवनसुत गवनत भयऊ । तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ ॥ 
नाना बिधि मुनि पूजा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही ॥ २ ॥ 
पवनपुत्र हनुमानजी तुरंत ही चल दिये | तब प्रभु भरद्वाजजीके पास गये | मुनिने [इष्टबुद्धिसे] उनकी 
अनेकों प्रकारसे पूजा की और स्तुति की) और फिर [ लीलाकी दृष्टिसे ] आशीर्वाद दिया ॥ २ ॥ 
मुनि पद्‌ ik जुगल कर जोरी। चढ़ि बिमान प्रभु चले बहोरी ॥ 
इहा निषाद सुना प्रभु आए । नाव नाव we लोग बोळाए॥ ३॥ 
दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनिके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु विमानपर चढ़कर फिर (आगे) चले। यहाँ 
जब निषादराजने सुना कि प्रभु आ गये, तब उसने नाव कहाँ है ! नाव कहाँ है !? पुकारते हुए लोगोंको 
बुलाया ॥ ३॥ 
सुरसरि नाधि जान तब आयो । sats तट प्रभु आयसु पायो ॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥ ४॥ 


इतनेमें ही विमान गङ्गाजीको लॉघकर [ इस पार ] आ गया और प्रभुकी आज्ञा पाकर वह किनारेपर 
उतरा | तब सीताजी बहुत प्रकारसे गङ्गाजीकी पूजा करके फिर उनके चरणोंपर गिरी ॥ ४ ॥ 


दीन्हि असीस हरषि मन गंगा। सुंदरि तव अहिवात अभंगा॥ 
ga गुहा was प्रेमाकुल | आयड निकट परम सुख संकुल ॥ ५ ॥ 


गङ्गाजीने मनमै हर्षित होकर आशीर्वाद दिया- हे सुन्दरी | तुम्हारा सुहाग अखण्ड हो | भगवानके 


तरपर उतरनेकी बात सुनते ही निप्रादराज गुह had विहल होकर दौड़ा | परम सुखसे परिपूर्ण होकर वह 
प्रभुके समीप आया, ॥ ५ ॥ E 


mae सहित बिलोकि बेंदेही । परेड अवनि तन सुधि नहि तेही ॥ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरषि उठाइ लियो उर लाई॥ ६॥ 


और श्रीजानकीजीसहित प्रभुको देखकर वह [ आनन्द-समाधिमें मग्न होकर ] प्रथ्वीपर गिर पड़ा) उसे 
शरीरकी सुधि न रही । श्रीरघुनाथजीने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्षके साथ हृदयसे लगा 
लिया ॥ ६ Il 
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( छं०--लियो हृदय लाइ कृपा निधान सुजान wa रमापती। 


>>, 


बैठारि परम समीप वूझी कुसल सो कर बीनती॥ 
अब कुसल पद्‌ पंकन विलोकि बिरंचि संकर सेव्य जे। 
सुख धाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥१॥ 
सुजानोंके राजा ( शिरोमणि ), लक्ष्मीकान्तश कृपानिधान भगवानूने उसको हृदयसे लगा लिया और 
अत्यन्त निकट बैठाकर कुशळ Tet | वह विनती करने लगा--आपके जो चरणकमल ब्रह्माजी और शङ्करजीसे 
` सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ । हे सुधाम ! हे पूर्णकाम श्रीरामजी ! मै आपको नमस्कार 
करता हूँ, नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 
सव भाँति अधम निपाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो। 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस ATIM ॥ 
यह रावनारि चरित्र पाचन राम पद्‌ रतिप्रद सदा। 
कामादिहर विग्यानकर सुर सिद्ध सुनि arte सुदा ॥२॥ 
सब प्रकारसे नीच उस निषादको भगवानने भरतजीकी भाँति हृदयसे लगा ल्या | तुळसीदासजी 
कहते हैं--इस मन्दबुद्धिने (मैंने) मोइवश उस प्रभुको भुला दिया । रावणके शन्रुका यह पवित्र करनेवाला चरित्र 
सदा ही श्रीरामजीके चरणोंमे प्रीति उत्पन्न करनेवाला है | यह कामादि विकारोंका हरनेवाला और [ भगवानके 


र 
4 
| 
4 
र 
4 
र 
र 
शि 
| स्वरूपका ] विशेष ज्ञान उत्पन्न करमेवाल। है | देवता, सिद्ध और मुनि आनन्दित होकर इसे गाते हैं ॥२॥ 
¢ 
८ 
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दो०--समर बिजय wale के चरित जे सुनहिं सुजान | 
बिजय बिबेक बिभूति नित तिन्हहि देहि भगवान॥ १२१ (क)॥ 
जो सुजान लोग श्रीरघुबीरकी समरविजयसम्बन्धी लीलाको सुनते हँ, उनको भगवान्‌ नित्य विजय, 
विवेक और विभूति ( ऐश्वर्य ) देते हैं ॥ १२१ ( क ) ॥ 
यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार | 
श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥ १२१ (ब)॥ 
अरे मन | विचार करके देख | यह कलिकाळ पार्पोका घर है| इसमें श्रीसुनाथजीके नामको छोड़कर 
[ पापेसि बचनेके लिये ] दूसरा कोई आधार नहीं दै॥ १२१ (ख ) || 


मासपारायण, सत्ताईसवो विश्राम 


इति श्रीमद्रामचारितमानसे सकलकालिकलप्राविध्वंसने षष्ठः सोपानः समाप्तः | 
कलियुगके समस्त पार्पोका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह छठा सोपान समास हुआ | 


( लंकाकाण्ड समाप्त ) 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवछमो विजयते 


सप्तम सोपान 
( उत्तरकाण्ड ) 
ti 
( छोक ) 
केकीकण्ठाभनीळ॑ खुरवरविलसद्विप्रपादान्जचिल्लं 
शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सवदा सुपसन्नम्‌। 
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 
नौमीञ्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्‌॥ १ ॥ 
मोरके कण्टकी आमाके समान ( हरिताम ) नीलवर्ण, देवतांओंमे श्रेष्ठ; ब्राह्मण (agh ) के 
चरणकमळके चिहसे सुशोभित) शोभासे पूर्ण, पीताम्बरधारी, कमळनेत्र, सदा परम प्रसन्न, salad बाण और 
धनुष धारण किये हुए वानरसमूहसे युक्त, भाई लक्ष्मणजीसे सेवित) स्तुति किये जाने योग्य, श्रीजानकीजीके 
पति, GSAS पुष्पकविमानपर सवार श्रीरामचन्द्रजीको मैं निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 
कोसलेन्द्र पदकञ्जमञ्जुलो कोमलावजमहेशवन्दितौ | 
जानकीकरसरोजळालितो चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनो ॥ २ ॥ 
कोसळपुरीके खामी श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर और कोमल दोनों चरणकमल ब्रह्माजी और झिवजीके 
दवारा वन्दित हैं, श्रीजानकीजीके करकमळोंसे दुळराये हुए हैं और चिन्तन करनेवालेके मनरूपी भौं रेके नित्य 
संगी हैं अर्थात्‌ चिन्तन करनेवालोंका मनरूपी भ्रमर सदा उन चरणकमळोंमे बसा रहता है || २ ॥ 
कुन्द्‌इन्दुद्रगोरसुन्द्रं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्विदम्‌ | 
कारुणीककलकञ्जलोचनं नोमि शङ्करमनङ्गमोचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कुन्दके फूल, चन्द्रमा और AAR समान सुन्दर गौरवर्ण, जगजननी श्रीपार्दतीजीके पति, वाञ्छित 
फलके देनेवाळे, [ डुखियोंपर सदा ] दया करनेवाले, सुन्दर कमलके समान नेत्रवाळे, कामदेवसे छुड़ानेवाले) 
[ कल्याणकारी ] श्रीशंकरजीको मैं नमस्कार करता हुँ । ३ ॥ 
alo रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग । 
जहे Te सोचहि नारि नर कृस तन राम बियोग॥ 
[ श्रीरामजीके लौटनेकी ] अवधिका एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगरके लोग बहुत 


आतुर ( अधीर ) हो रहे हैं। रामके वियोगमें दुबळे हुए स्री-पुरुष जहाँ-तहाँ सोच ( विच ai 
[ कि क्या घात दै, श्रीरामजी क्यों नहीं आये ] | ( विचार ) कर 
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केकीकण्ठाभनी ले खुरवरविल्सद्ध्प्रपादाब्जचिह 
शोभाढ्य पीतवर्त्नं सरसिजनयनं सव॑दा सुप्रसन्नम्‌। 
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 


> e - रघुवरमनिदा 
T पुष्पकारूढराममू ॥ 
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सगुन AR सुंदर सकल मन प्रसन्न सत्र केर । १ 
/ प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य Ag फेर ॥ 
इतनेमे ही सब सुन्दर शकुन होने लगे, और सबके मन प्रसन्न हो गये | नगर भी चारों ओरसे रम 
णीक हो गया | मानो ये सब-के-सब fag प्रभुके [ छम ] आगमनको जना We | 
कौसल्यादि मातु सब मन अनंद अस होह। 
आयड प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोइ ॥ 
कौसल्या आदि सब माताओंके मनमै ऐसा आनन्द दो रहा है» जैसेअभी कोई कहना ही चाहता है कि _ ४ 
सीताजी और लक्ष्मणजीसहित प्रभु भ्रीरामचन्द्रजी आ गये | 
भरत नयन भुज दच्छिन फरकत बारहिं बार। 
जानि सगुन मन हरष अति छागे करन बिचार ॥ 
भरतजीकी दाहिनी आँख ओर दाहिनी भुजा बार-बार कडक रही हैं । इसे शुभ शकुन जानकर उनके 
शै मनमें अत्यन्त हर्ष हुआ और वे विचार करने छंगे-- 2 
भयउ अ 
चौ०--रहेंड पक दिन अवधि अधारा । समुझत मन डब भ 
र कारन कवन नाथ नहि आयउ | जानि कुटिल किधों मोहि gabe ॥१॥ 
सोचते ही भरतजीके मनमे अपार दुःख 
णोंकी आधाररूप अवधिका एक ही दिन शेष रह गया | यह 
हुआ | की कारण हुआ कि नाथ नहीं आये ! प्रभुने कुटिल जानकर मुझे कहीं मुला तो नहीं दिया! ॥१॥ 
अहह धन्य aaa बड़मागी । राम पदारबिंडु अचुरागी ॥ 
वटी कुटिल AR प्रथु चीन्हा । ताते नाथ संग नहिं लीन्हा॥ २॥ 
| ड बड़े धन्य एवं वड़मागी हैं) जोश्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दके प्रेमी है (अर्थात्‌ उनसे अलग १ 
ò भा ने कपटी और कुटिळ पहचान लिया) इसीसे नाथने मुझे साथ नहीं लिया ||| २॥ 
$ व pal aga प्रभु मोरी | नहि निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
न प्रभु मान न काऊ । दीनबंछु . अति aes JA ॥ ३॥ 
अ कि ] यदि प्रभु मेरी करनीपर ध्यान ६ तो सौ करोड़ (असंख्य) कल्पोंतक 
[as डोकी दै! हे हो सकता | [ परन्तु आशा इतनी ही है कि ] प्रमु सेवकका अवगुण कमी 
मी मेरा निखार ( छुट ) ही कोमळ खमावके ell २॥ 9 
2 मानते \ वे दीनबन्धु दै और अत्यन्त ae i 
a et mda बढ़ . सोई । मिलिह॒हिं राम सगुन खुम 
॥ अवधि रहहिं जौ पाना अधम कवन ज मोहि समाना ॥ ४॥ 
बीतें 


कि श्रीरामजी अवश्य मिलेंगे, [ क्योकि | मुझे शकुन बड़े युम हो 
क pe = ze गये, तो जगतूर्म मेरे समान नीच कौन होगा?! ॥ ४ ॥ 
a बिरह सागर मह मरत मगन मन होत | 
दो घरि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत ॥ १ (क) ॥ | 
जीका मन डूब रहा या? उसी समय पवनसुत हनुमानजी ब्रांह्मणका रूप घरकर 
विरइ गयी हो॥१(क)॥ | 


इस प्रकार आं aa, मानो [ उन्हे डूबनेसे बचानेके लिये | नाव नि मा 
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बैठे देखि छुसासन जटा मुकुट कुस गात। 
राम राम रघुपति जपत सवत नयन जलजात ॥ १ (३) ॥ 
हनुमानजीने दुर्बलशरीर भरतजीको जटाओंका मुकुट बनाये; राम | राम | रघुपति ! जपते और 
कमळके समान नेत्रोंसे [ प्रेमाशुआंका ] जल बहाते कुशके आसनपर बैठे देखा ॥ १ (ख ) ॥ 
चो०-देखत हनूमान अति हरषेड। पुलक गात लोचन जल बरघेड ॥ 
मन महँँ बहुत भाँति सुख मानी । des श्रवन सुधा सम चानी ॥ १॥ 
उन्हें देखते ही हनुमानजी अत्यन्त हर्षित हुए। उनका शरीर पुळकित हो गया; नेत्रोंसे [ प्रेमाश्रुओंका | 
जळ बरसने लगा | मनमै बहुत प्रकारसे सुख मानकर वे कानोंके लिये SIs समान बाणी बोले--॥ १ ॥ 
og बिरह Aag दिन राती। eg निरंतर शुन गन पाँती ॥ 
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता | आयड कुसल देच सुनि त्राता ॥ २॥ 
जिनके fixed आप दिन-रात सोच करते ( ged) रहते है, और जिनके गुर्णसमूहोकी पंक्तियोंको आप 
निरन्तर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुळके तिलक, सजनोंको सुख देनेवाले और देवताओं तथा मुनियोके रक्षक 
श्रीरामजी सकुशल आ गये | २ II 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 
ga बचन बिसरे सब दूखा । तृषावंत जिमि पाइ पियूषा ॥ हे ॥ 
शत्रुको रणमें जीतकर सीताजी और लक्ष्मणजीसहित प्रभु आ रहे हैं; देवता उनका सुन्दर यश गा रहे 


हैं | ये वचन सुनते ही [ मरतजीको ] सारे दुःख भूळ गये । जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यासके दुःखः 


को भूल जाय ॥ ३ ॥ 

को तुम्ह तात कहाँ ते आए । मोहि परम प्रिय वचन सुनाए ॥ 

मार्त सुत मैं कपिं हचुमाना । नासु मोर सुड कृपानिधाना ॥ ४ ॥ 

[ भरतजीने पूछा--] हे तात ! तुम कौन हो ! और कहाँसे आये हो! L जो ] तुमने मुझको [ ये ] 
परम प्रिय ( अत्यन्त आनन्द देनेवाले ) बचन सुनाये | [ हनुमानजीने कहा--] दे इपानिधान ! सुनिये, में 
पबनका पुत्र और जातिका वानर हूँ; मेरा नाम हनुमान्‌ दै ॥ ४ ॥ 

दीन ag रघुपति कर किंकर । सुनत भरत Hes उठि सादर ॥ 

मिळत प्रेम नहिं eat समाता | नयन स्रवत जल पुलकित गाता ॥ ५ ॥ 

मैं दीनोंके बन्छु श्रीरघुनायजीका दास हूँ | यह सुनते ही भरतजी उठकर आदरपूर्वक हनुमानजीसे 
गले ळगकर मिले | मिळते समय प्रेम दयम नहीं समाता । नेत्रोंसे [ आनन्द ओर प्रेमके आँसुआँका ] जळ 
बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया ॥ ५॥ 

कपि तव aa सकल दुख बीते । मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ 

बार वार बूझी कुसलाता। तो कहुँ देउँ काह सुनु भ्राता ॥ ६॥ 

[ भरतजीने कहा--] हे हनुमान्‌ ! तुम्हारे दर्शनसे मेरे समस्त दुःख समाप्त हो गये ( दुःखोका अन्त 
हो गया )। [ तुम्हारे रूपमे | आज मुझे प्यारे रामजी ही मिल गये | भरतजीने बार-बार कुशल पूछी [ और 
कहा--] हे भाई | युनो, [ इस शुभ संवादके बदलेमें ] तुम्हे क्या दूँ. ॥ ६ ॥ 

पहि daa सरिस जग माहीं। करि बिचार AS कछु नाहीं ॥ 

aka तात sta - में तोही । अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥ ७॥ 
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इस सन्देशक्रे समान ( इसके बदलेमें देने लायक पदार्थ ) जगतमें कुछ भी नहीं है) मैंने यह विचार- 


कर देख लिया है [ इसलिये ] हे तात | मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता | अब मुझे प्रभुका 
चरित्र ( हाल ) सुनाओ ॥ ७॥ 


तच agia नाइ पद्‌ माथा । कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ 
कहु कपि कबहुँ कृपाल गोसाई | सुमिरहि मोहि दास की नाई ॥८॥ 
तब हनुमानजीने भरतजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर श्रीरघुनाथजीकी सारी गुण-गाथा कही | [ भरत- 
जीने पूछा--] हे हनुमान्‌ ! कहो; कृपाल सामी श्रीरामचन्द्रजी कभी मुझे अपने दासकी तरह याद भी करते 
हैं?॥ ८॥ 
छं०--निजञ दास ज्यों रघुबंसभूषन कबहुँ मम सुमिरन करयो। 
सुनि भरत बचन बिनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि पर्यो ॥ 
रघुबीर निज सुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो | 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदगुन fag सो ॥ 
रघुवंशके भूषण श्रीरामजी क्या कभी अपने दासकी भाँति मेरा स्मरण करते रहे हैं १ मरतजीके अत्यन्त »* 
नम्र वचन सुनकर हनुमानजी पुलकितशरीर होकर उनके चरणोंपर गिर पड़े [ और मनमें विचारने लगे कि ] 
जो चराचरके खामी हैं वे श्रीरघुबीर अपने श्रीसुखसे जिनके गुणसमूहोंका वर्णन करते हँ, व भरतजी ऐसे विनम्र, 
परम पवित्र और सदूगुणोंके समुद्र क्यों न हों ! 


दो०--राम प्रान ग्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात। 


रै 
रै 
रै 
| 
१ पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हृदय समात ॥ २ (क) ॥ 
९ 
3 
Q 
¢ 
८ 
८ 


® 


a, 


[ हनुमानजीने कहा--] हे नाथ | आप श्रीरामजीको प्राणोंके समान प्रिय हैं हे तात | मेरा वचन 
सत्य है। यह सुनकर भरतजी बार-बार मिलते हैं, दृदयमें हर्ष समाता नहीं है॥ २ ( क ) ॥ 


सो०--भरत चरन सिरु नाइ तुरित गयउ कपि राम पहि | 
कही GAS सब जाइ हरषि चलेउ TA जान चढि ॥ २ (ख) ॥ 
फिर भरतजीके चरणोंमें सिर नवाकर हनुमानजी तुरंत ही श्रीरामजीके पास [ लौट ] गये और जाकर 
उन्होंने सब कुशळ कही | तब प्रभु हरित होकर विमानपर चढ़कर (T) 
It 
gù भरत कोसळपुर आए । समाचार सव गुरहि सुनाए 
छ पुनि मंदिर महँ बात जनाई | आवत नगर कुसल रघुराई ॥ १॥ 
इधर भरतजी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरीमै आये और उन्होंने गुरुजीको सब्र समाचार. सुनाया | 
फिर राजमहलमै खबर जनायी कि श्रीरघुनाथजी कुशलपूर्वक नगरको आ रहे हैं॥ १! 
त सकल जननीं उठि धाई । कहि प्रभु कुसल भरत समुझाइ ॥ 
समार पुरबासिन्ह पाए । नर अरु नारि हरषि सब घाए ॥ २॥ 
खबर सुनते ही सब माताएँ उठ दौडी | भरतजीने प्रधुकी कुशल कहकर सबको समझाया | नगर 
निवासियोंने यह समाचार TAD तो स्री-पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े ॥ २ ॥ es 
रेचन फल फूला। नव तुलसी दळ | 
र zà म थार भामिनी | गावत चलि सिंघुरगामिनी ॥ ३॥ 
DDE 
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१ [ श्रीरामजीके खागतके लिये ] दही) दूब गोरोचन) फल; फूल और मज्ञलके मुळ ननीन gedas 

आदि वस्तुएँ सोनेके थालोरमे भर-भरकर हथिनीकी-सी चालवाली सौभाग्यवती खियाँ [ उन्हें लेकर | गाती हुई 


/ 
र 
4 
जे Safe तैसेहि उठि arate | बाल बृद्ध we संग न लावहि ॥ रै 
एक एकन्ह af qa भाई | तुम्ह देखे दयाळ रघुराई hen ठी 
जो जैसे हैं (जहाँ जिस दशामें हं) वे वैसे ही ( वहींसे उसी दशामें ) उठ दौड़ते हें । [ देर हो Q 
 जानेके डरसे ] बालकों और बूढ़ोंको कोई साय नहीं छाते । एक दूसरेसे पूछते हैं--भाई ! तुमने दया R 
शै भ्रीरुनाथजीको देखा है १॥ ४ ॥ | 2 Q 
अवधपुरी प्रभु आवत जानी | भई सकल सोमा के खानी ॥ ? 
बह सुहावन त्रिबिध समीरा | भइ सरजू अति निर्मल नीरा ॥ ५ ॥ ९ 
१ प्रभुको आते जानकर अवधपुरी सम्पूर्ण शोभाओंकी खान हो गयी । तीनों प्रकारकी सुन्दर वायु बहने Q 
2 लगी | सरयूजी अति निर्मल जलवाली हो गयीं ( अर्थात्‌ सरयूजीका जळ अत्यन्त निर्मळ हो गया ) ॥ ५॥ ९ 
£ दो०--हरषित गुर परिजन अनुज भूसुर बूंद समेत। . Q 
चले भरत मन प्रेम अति aga कळुपानिकेत ॥ २ (क) ll 
। गुरु वशिष्ठजी, कुटुम्बी, छोटे भाई aga तथा ब्राह्मणोंके समूहके साथ हर्षित होकर भरतजी अत्यन्त 
i प्रेमपूर्ण मनसे कृपाधाम श्रीरामजीके सामने ( अर्थात्‌ उनकी अगवानीके लिये ) चले॥ ३ ( क ) ॥ 
बहुत्क चढ़ी अटारिन्ह निरखहि गगन बिमान | 
$ देखि मधुर सुर इरषित करहि सुमंगल गान ॥ ३ (ख) ll | 
| 
| | 
| । 


बहुत-सी frat अटारियोपर चढी आकाशमै विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे 
स्वरसे सुन्दर मङ्गलगीत गा रही हैं ॥ ३ ( ख ) ॥ 


राका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान । 
बढ्यो कोलाइळ करत जनु नारि तरंग समान ॥ ३ (ग) ॥ 
श्रीरघुनाथजी पूर्णिमाके चन्द्रमा हैं; तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्णचन्द्रको देखकर हर्षित हो रहा 
है और शोर करता हुआ बढ़ रहा दै | [ इधर-उधर दौड़ती हुई | Raat उसकी तरंगोंके समान लगती 
SN ३(ग)॥ 
चौँ०- हाँ भानुकुल कमल दिवाकर । कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥ 
सुलु कपीस अंगद ठंकेसा । पावन पुरी रुचिर यह देखा ॥ १॥ 
यहाँ ( विमानपरसे ) सूर्यकूलरूपी कमलके प्रफुल्लित करनेवाले सूर्य श्रीरामजी वानरोंको मनोहर नगर 
॥ दिखला रहे हैं । [ वे कहते है] हे सुग्रीब ! हे अङ्गद ! हे लङ्कापति बिभीषण ! सुनो । यह पुरी पवित्र 
| है और यह देश सुन्दर दै ॥ १ ॥ 
जद्यपि सब gs aarti बेद पुरान विदित जगु जाना ॥ 
अवधपुरी सम प्रिय नहि सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोड कोऊ ॥ २॥ 
यद्यपि सबने बैकुण्ठकी बड़ाई की दे-यह वेद-पुराणोंमें प्रसिद्ध है और जगत्‌ जानता है-परन्तु ¢ 
अवधपुरीके समान मुझे वह भी प्रिय नहीं दै । यह बात ( भेद ) कोई-कोई ( विरले ही ) जानते हैं ॥ २॥ Ò 
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जो Safe aafe उठि arate | बहुतक चढ अटारिन्द निरखहिँ गगन बिमान । 
बाळ वृद्ध कहूँ संग न Sale | देखि मधुर सुर ata करहिं सुमंगल गान || 
[ पृष्ठ ७७६ 


[ पृष्ठ ७७६ 


( ३ ) गुरु-वन्दन ( ४ ) प्रभुका ऐश्वये 


धाइ धरे गुरु चरन Wee | 
अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥ 
[ पृष्ठ ७७७ 
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॥ जन्मभूस मम पुरी खुहावनि । उत्तर दिसि वह सरजू पावनि ॥ e 
१ जा मञ्जन ते Rak प्रयासा। मम समीप नर पावहि वासा॥३॥ १ 
_ _ यह सुहाबनी पुरी मेरी जन्मभूमि है | इसके उत्तर दिशामें [ जीवोंको ] पवित्र करनेवाली सरयू नदी बहती 
है; जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास ( सामीप्य मुक्ति ) पा जाते हैं | 3 | 
अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी । मम थामदा पुरी सुख रासी ॥ 
हरघे सब कपि सुनि sa बानी । धन्य अवध जो राम बखानी ॥ ४ ॥ 
यहाँके निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं | यह पुरी सुखकी राशि और मेरे परमधामको देनेवाली है | Q 
IgA वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए | और कहने लगे कि ] जिस अवधकी खयं श्रीरामजीने बड़ाई 
की) वह [ ama ही ] धन्य दै ॥ ४ ॥ 
दो०--आवत देखि लोग सब कृपासिंधु भगवान | 
नगर निकट TERMS उतरेउ भूमि बिमान॥ ४ (क)॥ 
कृपासागर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सब छोगोंको आते देखा; तो प्रभुने विमानको नगरके समीप ¢ 
उतरनेकी प्रेरणा की | तब वह एथ्बीपर उतरा || ४ (क ) ॥ 
उतरि HAT TY पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहि जाहु | 
g प्रेरित राम चलेउ सो हरघु बिरहु अति ताहु॥४(ख)॥ ( 
। विमानसे उतरकर प्रभुने पुष्पकविमानसे कहा कि तुम अब कुबेरके पास जाओ । श्रीरामजीकी प्रेरणासे 6 
) वह चला; उसे [ अपने खामीके पास जानेका ] हर्ष है; और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीसे अलग होनेका अत्यन्त | 


दुःख भी ॥ ४ (a) N 
चौ०--आए भरत संग सब  लोगां छस तन श्रीरघुवीर बियोगा॥ 


बामदेव वसिष्ट सुनिनायक । देख प्रभु महि धरि धनु सायक ॥ १॥ 

भरतजीके साथ सब लोग आये | श्रीरघुवीरके वियोगसे सबके शरीर eae हो रहे हैं | प्रभुने वामदेव, 
वशिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठांको देखा, तो उन्होंने घनुध-बाण एथ्वीपर रखकर १ | 

धाइ धरे शुर चरन सरोरुह | अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥ 


भेंटि कुसल बूझी सुनिराया | हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया ॥ २॥ 


छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित दौड़कर गुरुजीके चरणकमल पकड़ लिये; उनके रोम-रोम अत्यन्त पुलकित 
हो रहे हैं | मुनिराज वशिष्ठजीने [ उठाकर ] उन्हें गले ळगाकर कुशळ पूछी | [ saa कहा--] आपहीकी 


दयाम हमारी कुशल है ॥ २॥ 
सकल Raa मिलि ams माथा । धम धुरंधर रघुकुलनाथा ॥ 
गहे भरत पुनि प्रभु पद्‌ पंकज | नमत जिन्दहि सुर सुनि संकर अज ॥ ३ ॥ 
धर्मकी धुरी धारण करनेवाले रघुकुलके स्वामी भ्रीरामजीने सब्र ब्राह्मणोंसे मिलकर उन्हें मस्तक नवाया | 
फिर भरतजीने प्रभुके वे चरणकमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि) शङ्करजी और e [ भी ] नमस्कार R | Pe 
: परे भूमि नहि उठत उठाए । वर करि हि उर लाए॥ 
रोम भए ठाढ़े। नव राजीव नयन जळ बाढ़े॥४॥ ५ | 
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A भरतजी पृथ्वीपर पडे हं उठाये उठते नहीं | तब कृपातिन्धु श्रीरामजीने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदयसे 


am छिया । [ उनके ] सावळे शरीरपर रोएँ खड़े हो गये | नवीन कमलके समान नेत्रोंमें [ ्रेमाश्रुओंके | 


जलकी are आ गयी ॥ ४ Il - 
राजीव लोचन सवत जल तन ललित पुलकावलि बनी | 
अति प्रम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु ्रिभुअन घनी ॥ 
प्रभु मिळत agate सोह मो पहि जाति नहि उपमा कही। 
जनु प्रेम अरु सिंगार Ag घरि मिले बर सुषमा रही ॥ १॥ / 
कमलके समान AAS जल बह रहा है। सुन्दर शरीरमें पुलकावली [ अत्यन्त ] शोभादे रही है | त्रिळोकीके 
खामी प्रभु श्रीरामजी छोटे भाई भरतजीको अत्यन्त प्रेमसे हृदयसे लगाकर मिळे | भाईसे मिलते समय प्रभु - 

Q aa शोमित हो रहे है उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती । मानो प्रेम और श्टंगार शरीर धारण करके मिले 
और श्रेष्ठ शोभाको प्राप्त हुए ॥ १ ॥ : 

बूझत कृपानिधि कुसळ भरतहि बचन aft न आवई। 

ag सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई N १ 

Q अब कुसळ कौसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो । १ 

र qa विरह बारीस रुपानिधान मोहि कर गहि feat ॥ २॥ 

१ कृपानिधान श्रीरामजी भरतजीसे कुशळ पूछते हैं; परन्तु आनन्दवश भरतजीके मुखसे वचन शीघ्र नहीं / 
निकलते | [ शिवजीने कहा--] हे पार्वती | सुनो, वह सुख ( जो उस समय भरतजीको मिल रहा था ) बचन 9 
और मनसे परे है; उसे वही जानता है जो उसे पाता है | [ भरतजीने कहा--] हे कोशळनाथ | आपने SIN ८ 

(get) जानकर दासको दर्शन दिये, इससे अब कुशल है | विरहसमुद्रमें gaa हुए मुझको इपानिधानने । 

हाथ पकड़कर बचा लिया ! | २ ॥ | 

| 
í 
। 
l 
। 
| 


¢ 
८ 
दोौ०--पुनि we हरपि aa भेटे दर्थे लगाइ । 
लछिमन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भइ ॥ I 
१ फिर प्रभु हर्षित होकर शन्रु्तजीको दयसे लगाकर उनसे मिळे । तब लक्ष्मणजी और भरतजी दोनों 
भाई परम प्रेमसे मिले ॥ ५ ॥ 
f चौ०--भरतानुजन sen पुनि wi दुसह बिरह संभव ga az ॥ 
| सीता चरन भरत सिरु नावा । अनुज समेत परम सुख पावा ॥ ९ ॥ 
॒ फिर लक्ष्मणजी शत्रुघजीसे गळे ळगकर मिले और इसप्रकार विरहसे उत्पन्न दुःसह दुःखका नाश किया | 
फिर भाई शत्रुभजीसहित भरतजीने सीताजीके चरणमै सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया ॥ १ ॥ 
og बिलोकि हरणे पुरवासी | जनित वियोग बिपति सब नासी N 
Tart सब लोग निहारी । कौतुक aire कृपाळ खरारी ॥ २ i 
प्रभुको देखकर अयोध्याबासी सब हर्षित हुए | वियोगसे sae सब दुःख नष्ट हो गये | सब छोगोंकों 
प्रेमविहल [ और मिलनेके लिये अत्यन्त आतुर ]देखकर खरके ag gag श्रीरामजीने एक चमत्कार किया UR 
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अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जथाजोग मिले सबहि छृपाला ॥ 
कृपा दृष्टि रघुबीर RANI किए सकल नर नारि बिसोकी ॥ ३ ॥ 
शै ‘ उसी समय कपाल श्रीरामजी असंख्य wilt प्रकट हो गये और सबसे [ एक ही साथ ] यथायोग्य 
१ मिले | श्रीरघुवीरने कृपाकी दृष्टिसे देखकर सब नर-नारियोंको शोकसे रहित कर दिया || ३ || 
छन महि सबहि मिले भगवाना । उमा मरम यह RÈ न जाना ॥ 
पहि विधि सवहि सुखी करि रामा । आगे चले सील गुन धामा॥४॥ 
भगवान्‌ क्षणमात्रमे सबसे मिल लिये | हे उमा | यह रहस्य किसीने नहीं जाना | इस प्रकार शील और 
गुणोंके धाम श्रीरामजी सबको सुखी करके आगे बढ़े ॥ ४ ॥ 
कौसल्यादे मातु सब धाई। निरखि वच्छ जनु धेनु लवाई॥ ५॥ 
9 कौसल्या आदि माताएँ ऐसे दौडी मानो नयी ब्यापी हुई गौएँ अपने बछड़ोंको देखकर दौड़ी हों ॥५॥ 
शै 8०--जन्नु धेनु बालक बच्छ तजि BE चरन बन परवस गई । 
दिन अंत पुर रुख स्वत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटीं बचन ae बहुविधि कहे । 
गइ विषम विपति बियोगभव तिन्ह हरष सुख अगनित लहे ॥ 
मानो नयी ब्यायी हुई गोएँ अपने छोटे बछड़ोंको घरपर छोड़ परवश होकर वनमें चरने गयी हों और 
दिनका अन्त होनेपर [बछड़ोंसे मिलनेके लिये] हुंकार करके थनसे दूध गिराती हुई नगरकी ओर दौडी हों । प्रभुने 
अत्यन्त प्रेमसे सब माताओंसे मिलकर उनसे बहुत प्रकारके कोमल वचन कहे | वियोगसे उत्पन्न भयानक विपत्ति 
। दूर हो गयी और सबने [ भगवान्से मिलकर और उनके वचन सुनकर | अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किये | 


१ दो०--भेटेउ तनय सुमित्रा राम चरन रति जानि। 
रामहि मिलत कैकई हृदय बहुत सकुचानि ॥ ६ (a) Il 
सुमित्राजी अपने पुत्र लक्ष्मणजीकी श्रीरामजीके चरणोमे प्रीति जानकर उनसे मिलीं | श्रीरामजीसे मिलते 
: समय कैकेयीजी हृदयमे बहुत सकुचायी ॥ ६ ( क ) ॥ ` 
८. लछिमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाइ | 
| Sag कहुँ पुनि पुनि मिले मन कर HY न जाइ॥६(ख)॥ 
í लक्ष्मणजी भी सब माताऑसे मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए वे केकेयीजीसे बार-बार मिले, 
परन्तु उनके मनका क्षोम ( रोष ) नहीं जाता ॥ ६ (ख)॥ 
चौँ०--सासुन्द सबनि मिली बैदैही | चरनन्हि लागि हरषु अति तेही ॥ 
देहि. असीस बूझि कुसलाता । होइ अचल तुम्हार अहिवाता॥ १ ॥ 
जानकीजी सब सास॒ुआँसे मिलीं और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यन्त हर्ष हुआ । सासुएँ कुशल 
छ 


पूछकर आशिष दे रदी हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो ॥ १ ॥ | 
सब रघुपति मुख कमल बिलोकहि | मंगल जानि नयन जल रोकहि ॥ 
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सब माताएँ श्रीरघुनाथजीका कमळा मुखडा देख रही हैं। [नेत्रोंसे Has ata उमड़े आते हैं, परन्तु] 

AGES समय जानकर वे आँसुअंकि जलको नेत्रीमै ही रोक रखती हैं । सोनेके थाळसे आरती उतारती 2 

और बार-बार प्रभुके श्रीअंगोंकी ओर देखती हैं ॥ २॥ 
नाना भाँति निछावरि करही । परमानंद हरथ उर सरही N 
कौसल्या पुनि पुनि carte | चितचति झपासिधु रनधीरहि ॥ ३ ॥ 
अनेकों प्रकारसे निछावरें करती हैं और ह्ृदयर्मे परमानन्द तथा हर्ष भर रही हैं । कोतल्याजी बार-बार 

कृपाके समुद्र और रणधीर श्रीरघुवीरको देख रही हैं॥ ३॥ 
हृद्य बिचारति वारहि बारा । कवन भाँति gaa मारा ॥ 
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे | निसिचर खुभट महाबळ ARIS 
वे बार-बार हृदयमें विचारती हैं कि इन्होंने लङ्कापति रावणको कैसे मारा ! मेरे ये दोनों वच्चे बड़े ही 

सुकुमार हैं और राक्षस das भारी योद्धा और महान्‌ बळी थे ॥ ४ ॥ 

दो ०--लछिमन अरु सीता सहित प्रश्चुहि बिलोकति मातु | 
परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु ॥ Il 
लक्ष्मणजी और सीताजीतहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको माता देख रही हैं । उनका मन परमानन्दे 

मग्न दै, और शरीर बार-बार पुर्लाकत हो रहा है ॥ ७॥ 

Soda कपीस नल नीला । जामवंत अंगद खुभसीळा | 
game सब वानर बीरा । घरे मनोहर मनुज सरीरा॥ १ ॥ 
ढङ्कापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, नीळ; जाम्बवान्‌ और अंगद तया हनुमानजी आदि सभी 

उत्तम खभाववाले वीर वानरोंने मनुष्योंके मनोहर शरीर धारण कर लिये ॥ १ ॥ 
भरत wie सील ब्रत नेमा | सादर सव वरनहि अति प्रेमा N 
देखि नगरबासिन्ह कै रीती। । सकल सराहहि sy पद प्रीती ॥ २ ॥ 
चे सब भरतजीके प्रेम, सुन्दर खभाव; [त्यागके] त्रत और नियमोंकी अत्यन्त प्रेमे आदरपूर्वक बड़ाई 

कर रहे हैं । और नगरनिवासियोंकी [ प्रेम, शीळ और विनयसे पूर्ण ] रीति देखकर वे सत्र प्रभुके चरणोंमे 

उनके प्रेमकी सराहना कर रहे हैं ॥ २॥ 
पुनि रघुपति सब सखा बोलाए । सुनि पद लागइ सकल सिंखाए ॥ 
शुर वसिष्ट कुल पूज्य हमारे । इन्ह की कृपा. gga रन मारे॥ ३ ॥ 


फिर श्रीरचुनाथजीने सब सखाओंको बुलाया और सबको सिखाया कि सुनिके चरणोंमें ळगो | ये गुरु 
वशिष्ठजी हमारे कुलभरके पूज्य हैं | इन्हींकी कृपासे रणमे राक्षस मारे गये X I ३ ॥ 


ए सब सखा सुनहु सुनि मेरे। भए समर सागर कहुँ वेरे॥ 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे ॥ ४ || 
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अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटीं बचन मृदु वहुबिधि कहे | 
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पुनि रघुपति सब सखा बोलाए | 
' मुनिपद्‌ लागहु सकल सिखाए || 
[ पृष्ठ ७८० 
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सुनि प्रसु वचन मगन सव भए । निमिष निमिष उपजत 
सुख नष्‌ ॥ ५॥ 
TJÈ वचन सुनकर सव प्रेम और आनन्दम मग्न हो गये | इस प्रकार पल-पलमें उन्हें नये-नये सुख 


उसन्न हो रहे हैं ॥ ५ II 
दो०--कोसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायउ माथ। 
आसिष दीन्हे हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥ ८ (क) ॥ 


फिर उन लोगोंने कौसस्याजीके चरणोंमें मस्तक नवाये | कोसल्याजीने हर्षित होकर आशिर्षे दीं | और 
कहा---] तुम मुझे रघुनाथके समान प्यारे हो || ८ (क)॥ 


सुमन वृष्टि नम संकुल भवन चले सुखकंद । 
चढी अटारिन्ह देखहिं नगर नारि नर ae (ख) ॥ 

आनन्दकन्द श्रीरामजी अपने महलको चले, आकारा फूलोंकी दृष्टिसे छा गया | नगरके स्री-पुरुषोके 
समूह अटारियापर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं॥ ८ (ख )॥ 
चौ०---क॑चन कलस बिचित्र सँवारे । सबहि धरे सजि निज निज द्वारे॥ 

बंदनवार पताका केतू । सबम्हि बनाए मंगल NRN 

सोनेके कलशोंको विचित्र रीतिसे [ मणि-रत्नादिसे ] अलंकृत कर और सजाक्र सब लोगेनि अपने- 
अपने दरवाजोपर रख लिया | सब छोगोंने मङ्गलके लिये बंदनवार) ध्वजा और पताकाएँ लगायी ॥ १ ॥ 

Ait सकळ gta सिंचाई । गजमनि रचि बहु चौक पुराई ॥ 

नाना भाँति game साजे। हरषि नगर निसान बहु बाजे ॥ २॥ 

तारी गलियाँ सुगन्धित द्रवोंसे विंचायी गयीं | गजमुक्ताओसि रचकर बहुतःसी चौक पुरायौ गर्यी | 
अनेकों प्रकारके सुन्दर मङ्गल-साज सजाये गये और हर्षपूर्वक नगरमे बहुत-से SF बजने लगे || Il 

af ax नारि निछावरि करही | देहि असीस aca उर भरहीं॥ 

कंचन थार आरती नाना । वर्ती सर्जे करहि सुभ गाना ॥ ३ ॥ 

Raat aað निछावर कर रही हैं ate gaat इर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं | बहुत-सी 
युवती [ सौभाग्यवती | ख्रियाँ सोनेके MS अनेकों प्रकारकी आरती सजकर मङ्गलगान कर रही हैं ॥ ३ Il 

करहि आरती आरतिहर के । रघुकुल कमल बिपिन दिनकर क ॥ 

पर सोभा संपति कस्याना। निगम At सारदा . बल्लाना॥ ४॥ 

x आतिहर (दुःलोको हरनेवाले ) और सूर्यकुलूूपी कमलवनके प्रफुल्छित करनेवाले सूर्य औीरामजीको 
आरती कर रही हैं । नगरकी शोमा, सम्पत्ति और कल्याणका वेद शेषजी और सरखतीजी वर्णन करते है-॥४॥ 

तेड यह चरित देखि ठगि रही | उमा ताखु गुन नर किमि कहहीं ॥ ५॥ | 

सरह जाते हैं ( खम्मित हो रहते हैं | [ शिवजी कहते हैं-]] 


वे भी यह चरित देखकर ठगे 
= गुर्णोको कैसे कह सकते हैं ! ॥ ५॥ 


दो०--नारि कुशुदिनीं अवध सर रघुपति विरहं दिनेस । 


अस्त भएँ बिगसत मई निरखि राम THA ॥ ९ (क = ॥ 


Raat कुमुदिनी हैं? अयोध्या सरोवर है और 
PRPS Td 


oe F on m कळकळ 
ALITY 
श सूर्यके अस्त होनेपर श्रीरामरूपी पूर्णचन्द्रको निरखकर वे 
खेल Sat । ९ ( क )॥ न 
T हि सगुन सुभ बिबिधि विधि बाजहिं गगन निसान । 
| पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥ ९ ( ख) ॥ 
६ अनेक प्रकारके झुम शकुन हो रहे है, आकाशमै नगाड़े बज रहे हैं । नगरके पुरुषों और त्त्रियांको 
Q सनाथ ( दर्शनद्वारा कृतार्थ ) करके भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महलको FS ll ९ ( ख ) ॥ 
Asg जानी sat लजानी। प्रथम ताछ ग्रह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥ १॥ 
[शिवजी कहते हैं-] है भवानी ! प्रभुने जान छिया कि माता कैकेयी लजित हो गयी हैं | इसलिये ]वे पहले उन्हीं के 
रै महलको गये और उन्हे समझा-बुझाकर बहुत सुख दिया | फिर श्रीहरिने अपने महलको गमन किया ॥ १ ॥ 
| aug जब मंदिर गए । पुर नर नारि सुखी सत्र भए॥ 
| गुर बसिष्ट द्विज लिए बुलाई । आजु grt सुदिन समुदाई ॥ २॥ 
ame समुद्र श्रीरामजी जब अपने महलको गये, तब नगरके स्त्री-पुरुष सब सुखी हुए | गुरु 
वशिष्ठजीने आक्षणोंकों ger fear [ और कहा--] आज शुभ घड़ी) सुन्दर दिन आदि सभी शुभ योग हैं ॥२॥ 
सब द्विज देइ aÑ अनुसासन । रामचंद्र बैठहि सिंघासन॥ 
मुनि बसिष्ट के बचन सुहाए | Gad सकल विप्रम्ह अति भाणु ॥ ३ Il 
आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आशा दीजिये, जिसमें श्रीरामचन्द्रजी सिंहासनपर विराजमान हों | वशिष्ठ 
मुनिके gear वचन सुनते ही सब ब्राह्मणोंको बहुत ही अच्छे लगे ॥ २ ॥ 
mek बचन ae विप्र अनेका । जग अभिराम राम अभिषेका ॥ 
१ अब सुनिबर बिलंब नहिं कीजे । महाराज कहँ तिलक करीजे॥ ४॥ 
वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्रीरामजीका राज्यामिघेक सम्पूर्ण जगतको आनन्द 
देनेवाला है | हे मुनिश्रेष्ठ | अब विलम्ब न कीजिये और महाराजका तिलक शीघ्र कीजिये ॥ ४ ॥ 
दो०--तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेउ हरषाइ | 
रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सँवारे जाइ ॥ १० ( क ) ॥ 
तत्र मुनिने सुमन्त्रजीसे कहा; वे सुनते ही हर्षित होकर चले | उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ? 
घोड़े और हाथी सजाये; ॥ १० ( क ) Il 
He तहँ धावन पठइ पुनि मंगल द्रब्य ANE | 
| हरष समेत बसिष्ट पद पुनि सिरु नायउ आइ॥ १० ( ख ) ॥ 


और setae [ सूचना देनेवाले ] दूर्ताको भेजकर माङ्गलिक वस्तुएँ मँगाकर फिर हर्षके साथ आकर 
वशिष्ठजीके 'चरणोमे सिर नवाया ॥ १० ( ख ) | 


Me OOO OEE DEE DE DEDEDE TE TEBLIL CEPLILIL LIL ILL DL ILIA ILD LE LAD 


नवाहपारायण, आठवा विश्राम 


चौ०--अवधपुरी अति सुचिर बनाई । देवन्ह सुमन बृष्टि झरि लाई॥ 
राम कहा सखेवकन्ह gen । प्रथम सखन्ह अन्हवाबहु जाई ॥ १॥ 
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a A 
? 5 अवधपुरी बहुत ही सुन्दर सजायी गयी | देवताओंने पुष्पोंकी वर्षाकी झड़ी लगा दी | श्रीरामचन्द्रजीने १ 
वर्कोको बुलाकर कहा कि तुमलोग जाकर पहले मेरे सखाओंको स्नान कराओ ॥ १ ॥ 
f ga बचन He ae जन धाप । सुग्रीवादि तरत अन्हवाए ॥ 
पुनि करुनानिधि भरतु हँकारे। निज कर राम जटा निरुआरे ॥ २ ॥ 
? भगवान्‌के वचन सुनते ही सेवक जहाँ-तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीबादिको स्नान कराया | 
फिर करुणानिधान श्रीरामजीने भरतजीको बुलाया और उनकी जराओंको अपने हाथोसे सुलझाया ॥ २ || 
4 अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई । भगत ase कपाल रघुराई ॥ 
4 भरत भाग्य प्रभु कोमलताई । सेष कोटि सत ante न गाई॥ ३॥ 
तदनन्तर भक्तवत्सल कृपाळू प्रभु श्रीरघुनाथजीने तीनों भाइयोंको स्नान कराया | भरतजीका भाग्य और 
प्रमुकी कोमलताका वर्णन अरबों शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ ३॥ 
| पुनि निज जटा राम बिंबराए। गुर अनुसासन मागि नहाण il 
करि मञ्जन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंग देखि सत FAL 
g फिर श्रीरामजीने अपनी जटाएँ खोली और गुरुजीकी आज्ञा माँगकर स्नान किया | स्नान करके प्रभुने 
R आभूषण धारण किये | उनके [ सुशोभित ] अंगोंको देखकर सैकड़ों ( असंख्य ) कामदेव छजा गये | ४ || 
। दो०--सासुन्ह सादर जानकिहि मज्जन तुरत कराइ | 
? दिब्य बसन बर भूषन अंग अँग सजे बनाइ ॥११(क)॥ 
[ इधर ] सासुओंने जानकीजीको आदरके साथ तुरंत ही स्नान कराके उनके अङ्ग अङ्ग दिव्य वस्न 
और श्रेष्ठ आभूषण मलीमाँति सजा दिये ( पहना दिये) ॥ ११ ( क )॥ 
| राम बाम RA सोभति रमा रूप शुन खानि। 
9 देखि मातु सब हरषीं जन्म सुफल निज जानि ॥ ११(ख)॥ 
0 श्रीरामके बायाँ ओर रूप और गुणोंकी खान रमा ( श्रीजानकीजी ) शोभित हो रही हैं । उन्हें देखकर 
सब माताएँ अपना जन्म ( जीवन ) सफल समझकर efit हुई ॥ ११ ( ख ) Il 
सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव मुनि इंद्‌। 
चढ़ि बिमान आए सब सुर देखन सुखकंद ॥ ११ : eas 
[काकमुशुण्डिजी कहते हैं--] हे पक्षिराज गरुङ्जी | सुनिये; उस समय ब्रह्माजी, शिवजी और भुनियोंके 
समूह तथा विमानोंपर चढ़कर सब देवता आनन्दकन्द भगवानके दर्शन करनेके लिये आये ॥ ११ (ग)॥ 
चौ० प्रभु बिलोकि सुनि मन अचुरागा | तुरत दिव्य सिघासन मागा॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई । बैंठे राम द्विजन्ह सिरु नाई॥१॥ 
प्रभुको देखकर मुनि वशिष्ठजीके मनमें प्रेम भर आया | उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन 
aan जिसका तेज सूर्यके समान था | उसका सौन्दर्य वर्णन नहीं किया जा सकता | ब्राह्मणोंकी सिर । 
नवाकर श्रीरामचन्द्रजी उसपर विराज गये || १ ॥ र 
राई । पेखि प्रहरषे सुनि समुदाई ॥ 
रय तब है a । नभ सुर मुनि जय sae g ॥२॥ | 
EE OEE TE TAS SY innit "> मु 
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| 
| 
g 


| 
| 
| 


प्रथम तिलक alae मुनि कीन्हा। पुनि सब बिप्रन्ह mag दीन्हा ॥ 
सुत बिलोकि a महतारी। बार वार आरती उतारी ॥ 3 ॥ 
[ सबसे ] पहले मुनि वशिष्ठजीने तिलक किया | फिर उन्होंने सब ब्राह्मणोंको | तिळक करनेकी ] आज्ञा 
दी । पुत्रको राजतिंहासनपर देखकर माताएँ हर्षित हुई ओर उन्होंने बार-बार आरती उतारी ॥ ३ ॥ 
बिप्रन्ह दान बिबिधि बिधि दीन्हे । जाचक सकल अजाचक कान्हे ॥ 
सिंघासन पर Agaa साई।देखि awe gel बजाई ॥ ४॥ 
उन्होंने ब्राह्मणोंको अनेकों प्रकारके दान दिये ओर सम्पूर्ण याचकोंको अयाचक बना दिया( मालामाल 
कर दिया ) । त्रिभुवनके खामी श्रीरामचन्द्रजीको [ अयोध्याके ] सिंहासनपर [ विराजित ] देखकर देवताओंने 
ame बजाये ॥ ४ ॥ 
छं नभ ggi बाजहि बिपुल dat किंनर masii 
wae अपछरा बूंद परमानंद सुर सुनि पावहीं ॥ 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद्‌ हनुमदादि समेत ते। 
गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म सक्ति विराजते ॥ १॥ 
आकाशे बहुत-से नगाड़े बज रहे हैं गन्धर्व और किन्नर गा रहे हैं| अप्सराओंके झंड-के-झंड 
नाच रहे है | देवता और मुनि परमानन्द प्राप्त कर रहे हैं | मरत; लक्ष्मण और इन्रुष्नजी, विभीषण) अङ्गद 


इनुमान्‌ और सुग्रीव आदिसहित क्रमशः छत्र, ATO पंखा, धनुष, तलवार; ढाल और शक्ति लिये हुए 
सुशोमित हैं ॥ १ ॥ 


श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छविं सोइई। 
नव अंबुघर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई॥ 
सुकूटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे। 
अंभोज नयन flare उर भुज धन्य नर निरखंति जे॥२॥ 
श्रीतीताजीसहित सूर्यवंशके विभूषण श्रीरामजीके शरीरमें अनेकों कामदेवोंकी छबि शोभा दे रही है | 
नवीन जलयुक्त मेघोंके समान सुन्दर श्यामं शरीरपर पीताम्बर देवताओंके मनको भी मोहित कर रहा है | मुकुट, 
बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अङ्ग-अङ्गमे सजे हुए हैँ | कमळके समान नेत्र हैं; चौड़ी छाती है और लंबी 
भुजा हैं; जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं ॥ R 
दो ०--वह सोभा समाज सुख कहत न बनइ खगेस | 
बरनहिं सारद्‌ सेष श्रुति सो रस जान महेस ।। १२(क)॥ 
है पक्षिराज गरड़जी ! वह शोमा, वह समाज और बह सुख मुझसे कहते नहीं बनता | सरस्वतीजीः 
शेषजी और वेद निरन्तर उसका वर्णन करते हैं; और उसका रस ( आनन्द ) महादेवजी ही जानते 
हैं॥ १२ ( क)॥ 
मिन्न मिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम | 


बंदी बेष बेद तब आए जहे श्रीराम ॥ १ २(ख)॥ 


g सना 2 | LETENI DENET TOPTA PTA FLILPFUFUIVIY 
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प्रथम तिलक वसिष्ट मुनि कीन्हा | 


[ पृष्ठ ७८४ 
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ROE DEDEDE DE DE WE WE WE DEDL TEFL ७. ७०७७७ ७७७७, 
सब देवता अलग-अलग स्तुति करके अपने-अपने लोकको चले गये | तब भाटोंका रूप धारण करके 

चारों वेद वहाँ आये जहाँ श्रीरामजी थे॥ १२ ( ख़) ॥ 


Q los 
प्रभु aay कीन्ह अति आदर कृपानिधान | 
BUS न BE मरम कछु लगे करन शुन गान ॥ १२ (ग) ॥ 


4 
( 
९ 
कृपानिधान सर्वज्ञ प्रभुने [ उन्हें RAAR | उनका बहुत ही आदर किया | इसका भेद किसीने कुछ 
भी नहीं जाना | वेद गुणगान करने लगे || १२ ( ग ) ॥ 
? छं--जय सगुन निगुंन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने। 
À द्सकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल Yt बल हने ॥ 
अवतार नर संसार भार विभंजि दारुन दुख दहे। 
जय प्रनतपाल दयाल प्रभु dyn सक्ति नमामहे ॥१॥ 
है सगुण और निगुंणरूप ! हे अनुपम रूप-लावण्ययुक्त ! हे राजाओंके शिरोमणि | आपकी 
जय हो । आपने रावण आदि प्रचण्ड; प्रबल और दुष्ट निशाचरोंको अपनी भुजाओंके वळसे मार डाला | 
आपने मनुष्य-अवतार लेकर संसारके भारको नष्ट करके अत्यन्त कठोर दुःखोको भस्म कर दिया | हे दयाल | 
१ हे शरणागतकी रक्षा करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो। में शक्ति ( सीताजी ) सहित शक्तिमान्‌ आपको 
$ नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ 
तव बिषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे | 
? अव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काळ कमे gala भरे ॥ 
3 जे नाथ करि करुना विलोके त्रिबिधि दुख ते fae । 
| भव खेद छेदन दच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमामहे ॥ २ i 
हे हरे [आपकी दुस्तर मायाके वशीभूत होनेके कारण देवता; राक्षस) नाग) मनुष्य और चर-अचर समी काल/कर्म 
$ और गुणोंसे भरे हुए (उनके वशीभूत हुए) दिन-रात अनन्त भव (आवागमन) के मार्गमें भटक रहे है | हे नाथ | 
} इनमेंसे जिनको आपने कृपा करके ( कृपाइष्टिसे ) देख छिया, वे [.मायाजनित | तीनों प्रकारके दुःखोंसे छुट गये | 
हे जन्म-मरणके श्रमको कारनेमे कुशल श्रीरामजी | हमारी रक्षा कीजिये | इम आपको नमस्कार करते हैं॥ २॥ 
जे म्यान मान far तच भव हरनि भक्ति न आदरी | 
ते पाइ खुर दुलभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिखास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । 
| जपि नाम तव बिलु श्रम तरहि भव नाथ सो समरामहे ॥ ३ ॥ 
¢ 


जिन्होंने मिथ्या ज्ञानके अभिमानमें विशेषरूपसे मतवाले होकर जन्म-मृत्यु [ के मय ] को इरनेवाळी { | cs 
आपकी भक्तिका आदर नहीं किया, है हरि | उन्हें agan ( देवताओंको भी बड़ी कठिनतासे प्राप्तहोनेवाले, E 
ब्रह्मा आदिके) पदको पाकर भी हम उस पदसे नीचे गिरते देखते हैं । [ परन्तु | जो सब आशाओंको छोड़कर आपपर ७ 


विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं वे केवळ आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भवसागरसे तरजाते $ 
as ee 


$ 


हैं | हे नाथ ! ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं ॥ ३ ॥ ; An 
जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरी | | 


aa निर्गता मुनि बंदिता त्रेलोक् पावनि सुरसरी ॥ १ ५ WE 
: aei 
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७८६ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ क 
ne E ae eo NENTS FIST FST SF CNN 
ध्वज कुलिस age कंज जुत बन फिरत कंटक किन हे | १ 
? पद्‌ कंज af सुकुंद राम WA नित्य भजामहे ॥ ४ ॥ 2 
Q जो चरण शिवजी ओर त्रह्माजीके द्वारा पूज्य हैं, तथा जिन चरणोंकी कल्याणमयी जका स्पर्श पाकर ? 
? [ शिला बनी हुई ] गौतमऋषिकी पत्नी अहल्या तर गयी; जिन चरणोंके नखसे मुनिोंद्वारा वन्दित त्रेलोक्यको 
पवित्र करनेवाली देवनदी गङ्गाजी निकलीं और ध्वजा) वज्र, अछुश और कमळ; इन चिह्रोंसे युक्त जिन चरणों 
र वनने फिरते समय काँटे चुभ जानेसे घटठे पढ़ गये हैं; हे मुकुन्द ! दे राम ! हे रमापति ! हम आपके उन्ही 
6 दोनों चरणकमलोंकों नित्य भजते रहते हैं॥ ४॥ 
अन्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने । 
पट कंध साखा पंच बीस अनेक पने खुमन घने ॥ 
फळ जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे । 
पढ्लवत Fed wie नित संसार विटप नमामहे ॥ ५ ॥ 
yanata कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त ( प्रकृति) है; जो [ प्रबाहरूपसे ] अनादि है; जिसके चारु 
त्वचा; छः तने; पचीत शाखाएँ और अनेकों पत्ते और बहुत-से फूल हैं; जिसमें aga और मीठे दो प्रकारके 
फल ळे हैं; जिसपर एक ही बेळ है? जो उसीके आश्रित रहती है; जिसमें नित्य नये पत्ते और फूल निकलते 
रहते हैं; ऐसे संसारब्क्षखरूप ( विश्वरूपमे प्रकट ) आपको हम नमस्कार करते हैं॥ ५॥ 
जे ब्रह्म अजमद्वेतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं | 
ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ॥ 
करुनायतन प्रभु सद्शुनाकर देव यह बर मागही | 
मन बचन कर्म विकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ॥ ६ ॥ 


ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभवसे ही जाना जाता है और मनसे परे है-जो [ इस प्रकार 


वचन और कर्मसे विकारोंको त्यागकर आपके चरणोंमें ही प्रेम करे ॥ ६ ॥ 


दो०--सब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि उदार | 
gata भए पुनि गए ब्रह्म आगार ॥ १३ (क) Il 


WA सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की फिर वे अन्तर्धान हो गये और ब्रह्मलोकको चलें 
गये ॥ १३ ( क) | 


बैनतेय सुनु संश्च तब आए जहे रघुबीर । 
बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर ॥ १३ (७) ॥ 


[ काकमुखण्डिजी कहते हैं--] हे गरुडजी | सुनिये, तब शिवजी वहदाँ आये जहाँ श्रौरथुवीर थे और 
गदगद वाणीसे स्तुति करने लगे | उनका शरीर पुलकावलीसे पूर्ण हो गया--॥ १३ ( ख ) ॥ 
छं०--जय राम रमारमनं समनं । भव ताप भयाकुल पाहि जनं | 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो । सरनागत मागत पाहि प्रभो ॥ १ ॥ 
LOS enna SY VRRP CYC ddd 
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आवागमनके WI व्याकुल इस सेवककी रक्षा कीजिये | है अवधपति ! हे देवताओंके स्वामी ! हे रमापति! हे 
विभो ! मैं शरणागत आपसे यही माँगता हूँ कि हे प्रमो ! मेरी रक्षा कीजिये || १ ॥ 

द्ससीस विनासन बीस सुजा । कृत gR महा महि भूरि रुजा ॥ 

रजनीचर वृंद पतंग रहे। सर पाचक तेज प्रचंड दहे ॥ २॥ 

हे दस सिर और बीस भुजाओंवाले रावणका विनाश करके परथ्वीके सब महान्‌ रोगों ( कटं ) को 
दूर करनेवाले श्रीरामजी ! राक्षससमूहरूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके बाणरूपी अग्निके प्रचण्ड तेजसे 
भस्महोगये॥२॥ 

महि मंडल मंडन चारुतरं । yga सायक चाप निषंग बर ॥ 

मद्‌ मोह महा ममता रजनी | तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥३॥ 

प प्रथ्वी-मण्डलके अत्यन्त सुन्दर आभूषण हैं; आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किये हुए 

हैं। महान्‌ मद; मोह और ममतारूपी रात्रिके अन्धकारसमूहके नाश करनेके लिये आप सूर्यके तेजोमय 
किरणसमूह हे ॥ ३॥ 


र 

| 
मनजात किरात निपात किए | सुग लोग कुभोग ata RT ॥ 
हति नाथ अनाथनि पाहि हरे । विषया बन aac भूलि परे ॥४॥ 

८ 

८ 

८ 

¢ 


@ 
| है राम ! है रमारमण ( लक्ष्मीकान्त ) ! हे जन्म-मरणके संतापका नाश करनेवाले | आपकी जय हो; 


कामदेवरूपी भीलने मनुष्यरूपी हिरनोंके हृदयमे कुभोगरूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है | हे 
नाथ ! हे [ पाप-तापका इरण करनेवाले ] हरे | उसे मारकर विषयरूपी वनमें भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ 
जीवोंकी रक्षा कीजिये || ४ ॥ 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हुए । अवर्दघ्रि निरादर के फल प ॥ 
भव fag अगाध परे नर ते | पद पंकज प्रेम न जे करते ॥५॥ 
लोग बहुत-से रोगों और वियोगों ( दुःखों ) से मारे हुए हैं ! ये सब आपके चरणोंके निरादरके फल 
हैं। जो मनुष्य आपके चरणकमलोंमे प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागरमें पड़े हैं॥ ५॥ 
अति दीन मलीन दुखी नितहीं । जिन्ह कं पढ्‌ पंकज प्रीति नहीं ॥ 
अवलंब भवंत कथा जिन्ह के । प्रिय संत अनंतं सदा तिन्ह के ॥६॥ 
जिन्हें आपके चरणकमलोंमेँ प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यन्त दीन) मलिन ( उदास ) और दुखी रहते हैं । 
और जिन्हें आपकी लीला-कथाका आधार दै, उनको संत और भगवान्‌ सदा प्रिय छगने लगते हैं॥ ६॥ 
हि राग न लोभ न मान मदा । तिन्ह कं सम बेभव वा बिपदा ॥ 
पहि ते तव सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥७॥ 
उनमें न राग ( आसक्ति ) है, न लोभ; न मान है) न मद । उनको सम्पत्ति ( सुख ) और विपत्ति 
( दुःख ) समान है | इसीसे मुनिळोग योग ( साधन ) का भरोसा सदाके लिये त्याग देते हैं और प्रसन्नताके 
साथ आपके सेवक बन जाते हैं | ७ ॥ 
करि प्रेम निरंतर नेम लिएँ। पद पंकज सेवत सुद्ध हिएँ ॥ 
र्‌ आदरही । सब संत सुखी बिचरंति महो ॥ ८ ॥ 
सा T शुद्ध हृदयसे आपके चरणकमलोंकी सेवा करते रहते हैं, और 
निरादर और आदरको समान मानकर वे सब संत सुखी होकर एथ्वीपर विचरते हैं ॥ ८ ॥ © 
मुनि मानस पंकज YT भजे । रघुबीर महा रनधीर ॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी | भव रोग महागद मान अरी ॥ ९॥ 
DEGLGLILGLGLTLGLIVGLILGY 
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| हे गरड़जी ! सुनिये, यह कथा [ सत्रको ] पवित्र करनेवाली है) [ देहिक; दैविक) भौतिक ] तीनों 
८ 
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७८८ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
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हे मुनियोके मनरूपी कमलके भ्रमर | दे महान रणधीर एवं अजेय थीरुवीर | १ आपको जता हूँ 
( आपकी शरण ग्रहण करता हुँ) । हे हरि | आपका नाम जपता हू और आपको नमस्कार करता हूँ | आप 
जन्म-सरणरूपी रोगकी महान्‌ औषध और अभिमानके शत्रु हैं॥ ९॥ = 
गुन सील रुपा परमायतनं | प्रनमामि ळे र्‌ श्रीरमनं ॥ i 
qig निकद्य daua | महिपाल । दीन जनं ॥ १० ॥ 
आप गुण) शील और कृपाके परम खान हैं । आप लक्ष्मीपति हैं; में आपको निरन्तर प्रणाम करता 
हूँ । हे रघुनन्दन | [ आप जन्म-मरण) सुख-दुःख राग- द्वेषादि ] इन्द्रसमूहोंका नाश कीजिये | हे प्रथ्वीकी 
पालना करनेवाले राजन्‌ | इस दीन जनकी ओर भी दृष्टि डाल्यि ॥ १०॥ 


दो०- बार बार बर मागउँ हरषि देहु श्रीरंग | 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ १४ (क) ॥ 


जें आपसे बार-बार यही वरदान माँगता हूँ कि मुझे आपके 'चरणकमलोकी अचल भक्ति और आपके र 
भक्तोंका सत्संग सदा प्राप्त हो । हे लक्ष्मीपते | हर्षित होकर मुझे यही दीजिये || १४ ( क ) ॥ $ 
A A `A 
बरनि उमापति राम गुन हराषे गए केलास | / 
तत्र प्रभु कपिन्ह दिवाए सब बिधि सुखप्रद बास ॥ १४ (ख) ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके गुर्णोका वर्णन करके उमापति महादेवजी हर्षित होकर केलासको चले गये। तत्र प्रभुने 
वानरोंकों सब TERA सुख देनेवाले डेरे दिलवाये ॥ १४ ( ख ) ॥ 
dagg खगपति यह कथा पावनी । त्रिविध ताप भव भय दाचनी ॥ 
महाराज कर सुभ अभिषेका । Gad लहहि नर बिरति विवेका ॥ १॥ 


प्रकारके तापोंका और जन्म-मृत्युके भयका नाश करनेवाली है | महाराज श्रीरामचन्द्रजीके कल्याणमय 
राज्याभिषेकका चरित्र [ निष्काम भाबसे ] सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥ 
जे सकाम नर सुनहि जे mate | सुख संपति नाना बिधि पावहि ॥ 
सुर ged सुख करि जग माहीं | अंतकाळ रधुपति पुर जाहीं॥ २॥ 
और जो मनुष्य सकामभावसे सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकारके सुख और सम्पत्ति पाते हैं । 
चे जगतूमे देवदुर्लम सुखोको भोगकर अन्तकालमे श्रीरघुनाथजीके परमधामको जाते हैं || २ ॥ 
सुनहि fan बित अरु विषई। लहहि भगति गति संपति नई N 
खगपति राम कथा मै बरनी खमति विलास त्रास दुख हरनी ॥ ३॥ 
इसे जो जीवन्मुक्त; विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे [ क्रमशः ] भक्ति, मुक्ति और नवीन सम्पत्ति 


( नित्य नये भोग ) पाते हैं । है पक्षिराज गरुडूजी | मैंने अपनी बुद्धिकी पहुँचके अनुसार रामकथा वर्णन की 
है, जो [ जन्म-मरणके ] भय और दुःखको हरनेवाली दै ॥ ३ ॥ 
. विरति बिबेक भगति दृढ़ करनी। मोह नदी कहूँ सुंदर तरनी ॥ 
नित नव मंगल कौसळपुरी । हरषित रहहि लोग सब ati ४॥ 
यह वैराग्य; विवेक और भक्तिको दृढ़ करनेवाली है तथा मोहरूपी नदीके [ पार करनेके ] लिये सुन्दर 
नाव दै | अवधपुरीमै नित-नये मङ्गलोत्सव होते हैं | सभी वर्गोके लोग हर्षित रहते हैं॥ ४ ॥ 
BEDE CDE CECE CE CERE CDE CLEVE CDEPUILINIUIVILUPRUSUFEIETIS? 
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a PED DE A EN N E N 
१ नित नइ प्रीति राम पद पंकज | सब के जिन्हहि नमत सिव सुनि अज ॥ 


मंगन बहु प्रकार पहिराए । द्विजम्ह दान नाना बिधि पाए ॥ ५॥ 
श्रीरामजीके चरणकमळोंमें-जिन्हें श्रीशिवजी, मुनिगण और ब्रह्माजी भी नमस्कार करते हैं-सबकी नित्य नवीन 
प्रीति है । मिक्षुकोंको बहुत प्रकारके वस्नाभूषण पहनाये गये और ब्राह्म्णोने नाना प्रकारके दान पाये ॥ ५॥ 
दो०-न्रह्ञानंद मगन कपि सब के प्रभु पद श्रीति। 


| जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास षट बीति ॥ १५॥ 

वानर सब ब्रह्मानन्दमे मग्न हैं | प्रभुके चरणोंमें सबका प्रेम है | उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं 
और [ बात-की-वातमें ] छः महीने बीत गये ॥ १५॥ 

चौ०--बिसरे गृह सपनेहँ सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह संत मन माहीं ॥ 
तब रशुपति सब सखा वोलाए | आइ सबन्हि सादर सिरु नाए ॥ १ ॥ 

उन लोगोंको अपने घर भूल ही गये | [ जाग्रतूकी तो बात ही क्या ] उन्हें aad भी घरकी सुध 

( याद ) नहीं आती) जैसे संतोंके मनमै दूसरोसे द्रोह करनेकी बात कभी नहीं आती | तब श्रीरघुनाथजीने 
सव सखाओंको बुलाया | सबने आकर आदरसहित सिर नवाया ॥ १ ॥ 

परम प्रीति समीप वेठारे । भगत सुखद्‌ सदु बचन उचारे ॥ 

तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । मुख पर केहि बिधि करों बड़ाई ॥ २॥ 
} बड़े ही प्रेमसे श्रीरामजीने उनको अपने पास बैठाया और भक्तोंको सुख देनेवाले कोमल वचन कहे 
0 तुम लोगोने मेरी बडी सेवा की है । मुँहपर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूँ! ॥ २॥ 

ताते मोहि dee अति प्रिय लागे । मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज राज संपति बेदेही। देह गेह परिवार सनेही ॥ ३॥ 
g मेरे हितके लिये तुमळोगोने घरौंको तथा सब प्रकारके सुर्खोको त्याग दिया । इससे तुम मुझे अत्यन्त ही 
| ¢ 


प्रिय ळग रहे हो | छोटे माई) राज्य, सम्पत्ति) जानकी; अपना शरीर घर) कुटुम्ब और मित्र--॥ ३ Il 
सब मम प्रिय नहिं gek समाना | सूषा न कह मोर यह वाना ॥ 
सब के प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ ४॥ 
ये सभी मुझे प्रिय हैं परन्तु तुम्हारे समान नहीं । मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा खभाव हे | सेवक 
समीको प्यारे लगते है, यह नीति ( नियम ) है । [ पर ] मेरा तो दातपर | खाभाविक ही ] विशेष प्रेम है ॥४॥ 
दो०--अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि इढ नेम | 
सदा सर्वगत सर्बहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ १६ ॥ 
है सखागण | अब सब लोग घर जाओ; वहाँ दृढ़ नियमसे मुझे मजते रहना | मुझे सदा सर्वव्यापक 
और सबका हित करनेवाळा जानकर अत्यन्त प्रेम करना ॥ १६ Il 
gù प्रभु बचन मगन सब भए । को हम कहाँ बिसरि तन गए ॥ 
3 Z रहे जोरि कर आगे । सकहि न कछु कहि अति अनुरागे ॥ १॥ 
वचन सुनकर सब-के-सब प्रेममभ हो.गये | हम कोन हैं और कहाँ हैं ! यह teat सुध 
भूल ve सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाये देखते ही रह गये | अत्यन्त प्रेमके कारण कुछ कह 


नहीं सकते ॥ १ ॥ 
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परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा । कहा बिविधि विधि ग्यान बिसेषा ॥ ) 
प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि । पुनि पुनि चरन सरोज निहारहि ॥ २॥ 
प्रभुने उनका अत्यन्त प्रेम देखा) [ तब ] उन्हें अनेकों प्रकारसे विशेष ज्ञानका उपदेश दिया । प्रभुके | 
सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते | बार-बार प्रभुके चरणकमलोकी देखते हे ॥ २॥ 
तब प्रभु भूषन बसन HMA) नाना रंग अनूप सुहाए ll f 
सुप्रीवहि प्रथमहि पहिराए | बसन भरत निज हाथ बनाए ॥ ३॥ / 
तब प्रभुने अनेक रंगोंके अनुपम और सुन्दर गइने-कपडे मँगवाये | सबसे पहले भरतजीने अपने १ 
हाथसे सँवारकर सुग्रीवको वस्त्राभूषण पहनाये ॥ ३ ॥ - 
प्रभु प्रेरित लछिमन पहिराए | ल॑कापति रघुपति मन भाण ॥ र 
अंगद बैठ रदा नहिं डोला । प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥४॥ 
फिर प्रभुकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीने विभीषणजीको गहने-कपड़े पह्नाये, जो श्रीरघुनाथजीके मनको बहुत $ 
ही अच्छे लगे | अंगद बैठे ही गदै, वे अपनी जगहसे हिलेतक नहीं । उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभुने 
उनको नहीं बुलाया ॥ ४ ॥ ९ 
दो०--जामवंत नीलादि सब ` पहिराए रघुनाथ | 
RÄ धरि राम रूप सब चले नाइ पद माथ ॥ १७(क)॥ 
जाम्बवान्‌ और नील आदि सबको श्रीरघुनाथजीने स्यं भूषण-वस्न पहनाये | वे सब अपने दृदयोँमें 
श्रीरामचन्द्रजीके रूपको धारण करके उनके चरणोमे मस्तक नवाकर चले ॥ १७ ( क ) ॥ ) 
तब अंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि | / 
¢ 


अति बिनीत बोलेउ बचन mg प्रेमस बोरि ॥ १७(ख)॥ 
तब अंगद उठकर सिर नवाकर, AS जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यन्त विनम्र तथा मानो 
प्रेमके रसमें डुबोये हुए ( मधुर ) वचन बोले ॥ १७ ( ख ) ॥ 
चौ०- सुचु aia कपा सुख सिंधो। दीन द्याकर आरत बंधो il 
मरती वेर नाथ मोहि बाली | गयड तुम्हारेहि ate घाली ॥ १॥ 
हे सर्वजञ | हे कृपा ओर सुखके समुद्र | दे दीर्नोपर दया करनेवाले | हे आतोँके बन्धु ! सुनिये ! है. 
नाथ ! मरते समय मेरा पिता बालि मुझे आपकी ही गोदमें डाळ गया था || १॥ 
असरन सरन fice संभारी। मोहि जनि ane भगत हितकारी ॥ ८. 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता । जाउँ कहाँ तजि पद्‌ जलजाता ॥२॥ ! 
अतः हे भक्तोके हितकारी | अपना अशरण-शरण विरद्‌ ( बाना ) याद करके मुझे त्यागिये नहीं । मेरे 
तो खामी, गुरु, पिता और माता, सब कुछ आप ही हैं । आपके चरणकमलोंको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ !॥ २॥ ४ 
तुम्हहि बिचारि meg नरनाहा । प्रभु तजि भवन काज मम काहा ॥ 
बालक ग्यान : बुद्धि बल a हीना । राखहु सरन नाथ जन दीना ॥ ३॥ 
है महाराज | आप ही विचारकर कहिये, प्रभु (आप) को छोड़कर घरमै मेरा क्या काम दै : है 
नाथ | इस शान, बुद्धि और awe हीन बालक तथा दीन सेवकको शरणमें रखिये ॥ ३ ॥ १ 
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नीचि उहल गृह के सव करिहडँ। पद्‌ पंकज बिलोकि भव तरिहउँ ॥ 
अस कहि चरन परेड प्रभु पाही। अब जनि नाथ कहहु गृह जाही ॥ ४॥ 
में घरकी सब नीची-से-नीची सेवा करूँगा और आपके चरण-कमलोंको देख-देखकर भवसागरसे तर 
जाऊंगा | ऐसा कहकर वे श्रीरामजीके चरणोंमें गिर पड़े [ और बोले- ] हे प्रभो | मेरी रक्षा कीजिये । हे 
नाथ | अत्र यह न कहिये कि तू धर जा ॥ ४॥ 
दो०--अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करुना aia | 
प्रथु उठाइ उर BAT सजल नयन राजीव ॥ १८(क)॥। 
अङ्गदके विनम्र वचन सुनकर करुणाकी सीमा प्रभु श्रीरघुनाथजीने उनको उठाकर हृदयसे ळा लिया | 
प्रभुके नेत्रकमलोंमे [ प्रेमाश्रुआँका ] जळ भर आया ॥ १८ (क) Il 
निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिराइ | 


बिदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ ॥ १८(ख)॥ 


तब Wada अपने ह्वदयकी माला, वस्न और मणि ( रत्नोंके आभूषण ) बालि-पुत्र अङ्गदको 
पहनाकर और बहुत प्रकारसे समझाकर उनकी विदाई की | १८ ( ख ) ॥ 


चौ०--भरत अनुज सौमित्रि समेता । waa चले भगत छत चेता ॥ 

amg हृदयं प्रेम नाहि थोरा । फिरि फिरि चितव राम at ater ॥ १॥ 

भक्तकी करनीको याद करके भरतजी छोटे भाई शत्रुघजी और लक्ष्मणजीसहित उनको पहुँचाने चले | 
अङ्गदके हृदयमें थोड़ा प्रेम नहीं दै ( अर्थात्‌ बहुत अधिक प्रेम है ) | वे फिर-फिरकर श्रीरामजीकी ओर 
देखते हैं ॥ १ ॥ 

बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहहि मोहि रामा ॥ 

राम fea aaa चलानी । खुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी ॥ २॥ 

और बार-बार दण्डवत्‌-प्रणाम करते हैं मनमै ऐसा आता है कि श्रीरामजी मुझे रहनेको कह दे | वे श्रीरामजी 
के देखनेकी) delat, चलनेकी तथा हँसकर मिळनेकी रीतिको याद करःकरके सोचते हैं ( दुखी होते हैं ) ॥ २॥ 

प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी । चलेउ हृद्ये पद पंकज राखी ॥ 

अति आद्र सब कपि पहुँचाए । भाइन्ह सहित भरत पुनि आए ॥ ३॥ 

किन्तु प्रभुका रुख देखकर) बहुत-से विनय-बचन कहकर तथा हृदयमें चरणकमलोको रखकर वे चले | 
अत्यन्त आदरके साथ सब वानरोको पहुँचाकर भाइयासहित भरतजी लौट आये | ३॥ 

तब gia चरन गदि नाना भाँति बिनय कीन्हे हनुमाना ॥ 

दिन qa करि रघुपति पद सेवा | पुनि तव चरन देखिंहडँ देवा ॥ ४1: 

तब इनुमानजीने सुग्रीवके चरण पकड़कर अनेक प्रकारसे विनती कौ और कहा है देव ! दस 
( कुछ ) दिन श्रीखुनाथजीकी चरणतेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणोंके दर्शन करूंगा ॥ ४ ॥ 


पुन्य पुज तुम्ह T 
अस. कहि कपि सब चले तुरंता | अंगद wee JE हचुमता ॥ ५॥ 


| 
| 
| 
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७९.२. # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
& EEO PEELE CE PECEBL ILE LIL IL GOI LOL LIL IL BLY 9 
[ सुग्रीबने कहा-- ] है पवनकुमार | तुम पुण्यकी राशि हो [ जो भगवानने तुमको अपनी सेवामें रख 
ख्या ] जाकर कृपाधाम श्रीरामजीकी सेवा करो | सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े | अङ्गदने कहा-- 
हे हनुमान्‌ | सुनो--॥ ५ ॥ > aa 
दो०--कहेहु दंडवत प्रभु सें तुम्हहि कहठ कर जारि । 
बार बार रघुनायकहि सुरति कराएहु AR ॥ १९(क)॥ 
मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, Tae मेरी दण्डवत्‌ कहना और श्रीरघुनाथजीको बार-बार मेरी 
याद कराते रहना॥ १९ ( क ) ॥ i 
अप्त कहि चलेउ बालिसुत फिरि आयउ हनुमंत | 


तासु प्रीति g सन कही मगन भए भगवंत ॥ १९ E)N 


ऐसा कहकर वालिपुत्र अङ्गद चले; तब हनुमानजी छौट आये और आकर प्रभुसे उनका प्रेम वर्णन 
किया | उसे सुनकर भगवान्‌ प्रेममझ हो गये || १९ ( ख ) ॥ 


कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि | 


चित्त खगेस राम कर AUT परइ कहु काहि ॥ १९ (ग)॥ 
[ काकभुझुण्डिजी कहते हैं-- ] हे गरुडजी | भ्रीरामजीका चित्त वज़से भी अत्यन्त कठोर और फूलसे 


६ 
g 
र 
g 
| भी अत्यन्त कोमल है | तत्र कहिये, वह किसकी समझमें आ सकता है १ ॥ १९ (ग) ॥ 
ङ 
| 


a 


( 

९ 
4 
4 
4 
( 
( 
चौ०--पुनि कृपाळ feat बोलि निषादा । दीन्हे wat वसन प्रसादा ॥ | 
जाहु भवन मम सुमिरन करेह । मन क्रम वचन धर्म agate ॥१॥ ह 

फिर कृपाल श्रीरामजीने निषादराजको बुला लिया और उसे भूषण, वस्न प्रसादमे दिये । [फिर कहा-] 0 

अब तुम भी घर जाओ) वहाँ मेरा स्मरण करते रहना ओर मन, वचन तथा कर्मसे धर्मके अनुसार चलना ॥ १ | } 
तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता | सदा WE पुर आवत जाता ॥ } 

बचन सुनत उपजा सुख भारी । परेड चरन भरि लोचन बारी ॥२॥ 2 

तुम मेरे मित्र हो और भरतके समान भाई हो | अयोध्यामें सदा आते-जाते रहना | यह वचन ॥ 

सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ । नेत्रोर्मे [आनन्द और प्रेमके आँसुओंका ] जळ भरकर IE ४ 
चरणोमे गिर पड़ा ॥ २ ॥ ९ 
चरन नलिन उर चरि Ye आवा । प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ ८ 
रघुपति चरित देखि पुरबासी । पुनि पुनि कहहि धन्य सुखरासी ॥ ३॥ ८ 

फिर भगवानके चरणकमर्लोको हृदयमें रखकर वह घर आया और आकर अपने कुट्ठम्बियोंकों उसने । 

¢ 

८ 

८ 

१ 

१ 


प्रभुका खभाव सुनाया | श्रीरघुनाथजीका यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार-बार कहते हैं कि gaat राशि 
श्रीरामचन्द्रजी धन्य हैं ॥ ३ ॥ 


` 
राम राज ES IAR । हरषित भए गए सब सोका ॥ 
बयरु न कर काह सन, कोई राम प्रताप विषमता खोई ॥ ४॥ 


ah. cee = त ; 
_औरामचन्द्रजीके यार SG होनेपर तीनों लोक हित हो गये! उनके सारे शोक/जाते रहे! कोई 
४१ किसीसे वेर नहीं करता । श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे सबकी विषमता ( आन्तरिक भेदभाव ) मिट गयी || ४॥ 
Aa i SS SCD E >२०, ००,०७७, CF / 
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ॐ उत्तरकाण्ड ॐ 


दो०--वरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग | 


चलहिं सदा पावहिं Gate नहिं भय सोक न रोग ॥ २० ॥ 

सब लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल qa तसर हुए सदा वेदमार्गपर चलते € और 
सुख पाते हैं | उन्हें न किसी बातका भय दै, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है | २० ॥ 
ची०-देहिक देविक भोतिक तापा । राम राज नहि काहुहि ब्यापा॥ 

सच नर करहि परस्पर प्रीती | चलहि aaa निरत श्रुति नीती॥ १॥ 

(राम-राज्य? में देहिक) देविक और भौतिक ताप किसीको नहीं व्यापते | सब्र मनुष्य परस्पर प्रेम करते 
हैं और Ali बतायी हुई नीति ( मर्यादा ) में तत्पर रहकर अपने-अपने धर्मका पालन करते हैं ॥ १॥ 

चारिउ चरन धर्म जग माहीं | पूरि रहा सपनेहँ अघ नाहीं॥ 

राम भगति रत नर अरु नारी। सकल परम गति के अधिकारी ॥ २॥ 

धर्म अपने चारों चरणों (सत्य, शौच, दया और दान ) से जगतूमें परिपूर्ण हो रहा दै खप्नमै भी कहीं 
पाप नहीं दै । पुरुष और oft सभी रामभक्तिके परायणहैं और सभी परमगति ( मोक्ष ) के अधिकारी हैं ॥२॥ 

aang नहिं कवनिउ पीरा । सव सुंदर सव Aea खरीरा॥ 

नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहि कोउ अबुध न रूच्छनहीना ॥ ३॥ 

छोटी अबस्थामे मृत्यु नहीं होती, न किसीको कोई पीडा होती दै | सभीके शरीर सुन्दर ओर 
नीरोग हैं। न कोई दरिद्र दै, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न झम ल्क्षणोसे 
द्दीन ही है॥ 3 ॥ 

सब fer धर्म रत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब शुनी ॥ 

सब gaa पंडित सब ग्यानी । सब ada नहि कपट सयानी ॥ ४॥ 

सभी दम्मरहित हैं; घर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा है | पुरुष और at सभी चतुर भौर गुणवान्‌ हैं । 
सभी गुर्णोका आदर करनेवाले और पण्डित हैं तया समी ज्ञानी हैं । समी कृतज्ञ ( दूसरेके किये हुए 
उपकारको माननेवाछे ) है कपट-चतुराई ( धूर्तता ) किसीमें नहीं है॥ ४॥ 

दो०--राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं | 


काल कर्म सुमाव गुन कृत दुख काहुहि TME IR? ॥ 
ज्यमें जड़, चेतन सारे जगतूर्म काल, 
काकभुशुण्डिजी कहते हैं-] हे पक्षिराज गरुड़जी | सुनिये | श्रीरामके रा is 
कर्म? 2 और गुणोंसे उलन्न हुए दुःख किसीको भी नहीं होते ( अर्थात्‌ इनके बन्धनमें कोई नहीं है ) ॥२१॥ 


चौ०--भूमि सत्त सागर मेखला। एक भूप रघुपति कोसला ॥ 
gaa अनेक रोम प्रति mal यह प्रसुता कछु बहुत न तास ॥ १ ॥ 
अयोध्यामै भीरघुनायजी सात समुद्रोंकी मेखला ( करधनी ) वाली प्रथ्वीके एकमात्र राजा ca 


जिनके एक-एक रोममें अनेकों त्रह्माण्ड हैं, उनके लिये सात द्वीपोंकी यहःप्रभुता कुछ m : ॥१॥ 
सो महिमा agar IY केरी । यह 
eae रति मानी ॥ २ ॥ 
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ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 


बल्कि प्रभुकी उस महिमाको समझ SAR तो यह कहनेमें ( कि वे सात समुद्रोंसे घिरी हुई ससद्वीपमयी 
पृथ्वीके एकच्छत्र सम्राट हैं) उनकी बड़ी हीनता होती दै | परन्तु गरुड़जी | जिन्होंने वह महिमा जान भी 
ली दै; वे भी फिर इस लीलामे बड़ा प्रेम मानते हैं ॥ २ ॥ 

सोड जाने कर फल यह लीला | कहहिं महा सुनिबर दमसीला ॥ 

राम राज कर सुख संपदा । बरनि न सकइ फनीस सारदा ॥ ३॥ 

क्योंकि उस महिमाको भी जानमेका फल यह लीला ( इस लीलाका अनुभव ) ही दै, इन्द्रियोंका दमन करने 
वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं रामराज्यकी सुख-सम्पत्तिका वर्णन शेषजी और सरस्वतीजी भी नहीं कर सकते ॥३॥ 

सब उदार सब पर उपकारी | विप्र चरन सेवक नर नारी॥ 

एकनारि ब्रत रत सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ ४ ॥ 

सभी नर-नारी उदार हैं, समी परोपकारी हैं और सभी व्राह्मणोंके चरणोंके सेवक है | सभी पुरुषमात्र 
एकपतनीव्रती हैं | इसी प्रकार feat भी मन) वचन और कर्मसे पतिका हित करनेवाली है || ४ ॥ 


दो०--दंड जतिन्ह कर भेद जह नतंक नृत्य UAN | 


wag wale gia अस रामचंद्र क राज। २२॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें दण्ड केवल संन्यासियोंके हाथोंमे है और भेद नाचनेवालोंके नृत्यसमाजमें है 
और 'जीतो? शब्द केवळ मनके जीतनेके लिये ही सुनायी पड़ता है ( अर्थात्‌ राजनीतिमें शनत्रुओंको जीतने तथा 
चोर-डाकुओं आदिको दमन करनेके लिये साम, दान, दण्ड और भेद-ये चार उपाय किये जाते हैं | राम 
राज्यमें कोई शत्रु है ही नहीं? इसलिये “जीतो केवल मनके जीतनेके लिये ही कहा जाता है । कोई 
अपराध करता ही नहीं, इसलिये दण्ड किंसीको नहीं होता; “दण्ड? शब्द केवल संन्यासियोंके हाथमें रहनेवाले 
दण्डके लिये ही रह गया है | तथा सभी अनुकूल दोनेके कारण भेदनीतिकी आवश्यकता ही नहीं रह गयी; “भेद? 
शब्द केवल सुर-ताळके भेदके लिये ही कामोंमें आता है ) ॥ २२ ॥ 
चौ०--फ़ूलहि फरहि सदा तरु कानन । रहहि एक सँग गज पंचानन ॥ 

खग HT सहज बयरु बिसराई | सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ १ N 

aA वृक्ष सदा Hod ओर Gea हैं | हाथी और सिंह [ वैर भूलकर ] एक साथ रहते हैं । पक्षी 
और पशु सभीने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपसमें प्रेम बढ़ा लिया है ॥ १ ॥ 

कू्जाह खग AT नाना dl अभय चरहि बन करहि अनंदा ॥ 

सीतल git पवन बह मंदा | गुंजत अलि छै चलि मकरंदा ॥ २ ॥ 


पक्षी कूजते ( मीठी बोली बोलते ) हैं, भाँति-भाँतिके पश॒ओंके समूह बनमें निर्भय विचरते 
और आनन्द करते हैं । शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन चलता रहता है | भोरे पुष्पोंका रस लेकर चलते हुए गुंजार 


करते नाते हैं ॥ २ ॥ 
लता ,बिटप मागे मशु चवही । मनभावतो àg पय aa 
ससि संपन्न सदा Be चरनी । त्रेताँ भइ saga कै करनी 8 ll 


te = FR AQ A मकरन्द ) य्पका देते हैं। गो ती सदा 
खेतीचे भरी रहती है । त्रेता सत्ययुगकी करनी (स्थिति ) हो गयी ॥ ३॥ S देती हैं| धर 
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प्रगठीं गिरिन्ह बिविधि मनि खानी | जगदातमा भूप जग जानी॥ 
g सरिता सकळ बहहि वर बारी । सीतल अमळ खाद खुखकारी ॥ ४ ॥ 
र समस्त जगतूके आत्मा भगवानकों जगत्‌का राजा जानकर पर्वतोंने अनेक प्रकारकी मणियोंकी खाने 
। प्रकट कर दी । सब नदियाँ श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगीं || Il 
सागर निज मरजादाँ रहहीं। डारहि रत्न तटन्हि नर ळहहीं ॥ 
| सरसिज dao सक्कल -तड़ागा | अति प्रसन्न दस दिसा बिभागा ॥ ५॥ 
समुद्र अपनी मर्यादामें रहते हैं। वे लहरोंके द्वारा किनारोपर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं । 
। सब तालाब कमलोंसे परिपूर्ण हैं | दसौं दिशाओंके विभाग ( अर्थात्‌ सभी प्रदेश ) अत्यन्त प्रसन्न हैं ॥ ५ ॥ 
दो०--बिधु महि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज | 
र मागें ate देहि जल रामचंद्र के राज ॥ २३॥ 
। श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें चन्द्रमा अपनी [ अमृतमयी ] किरणोंसे एश्वीको पूर्ण कर देते हैं । सूर्य 
उतना ही तपते हैं, जितनेकी आवश्यक्रता होती है और मेघ माँगनेसे [ जब जहाँ जितना चाहिये उतना ही | 
र जल देते हैं ॥ २३ ॥ Re 
चौ०--कोटिन्ह वाजिमेध प्रभु कीन्हे । दान अनेक द्विजन्द कहे aire ॥ 
श्रुति पथ पालक धर्म घुरंघर | शुनातीत अरू भोग पुरंदर ॥ १॥ 
प्रभु श्रीरामजीने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किये और ब्राह्मणोंको अनेकों दान दिये | भ्रीरामचन्द्रजी वेदमार्गके 
पाळनेवाले, धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले; [ प्रकृतिजन्य सत्त्व, रज और तम | तीनों गुणोंसे अतीत और भोगों 
( ऐश्वर्य ) में इन्द्रके समान हैं ॥ १ ॥ 
पति अनुकूल . खदा रह सीता । सोमा खानि gets विनीता ॥ 
जानति anag प्रभुताई | सेवति चरन कमल मन GEN २॥ 
शोभाकी खान, सुशील और बिनम्र सीताजी सदा पतिके अनुकूल रहती हैं । वे कृपासागर श्रीरामजीकी 
प्रभुता ( महिमा ) को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरणकमलोंकी तेवा करती हैं॥ २॥ 
watt गृह ðm सेवकिनी। बिपुल सदा सेवा विधि गुनी ॥ 
निज कर गृह परिचरजा करई । रामचंद्र aag AJEN ॥ ३॥ 
gaa ( अपार ) दात और दातियाँ हैं और वे सभी सेवाकी विधिमै कुशल हैं 
| 


यद्यपि घरमै ब 
तथापि |. खामीकी सेवाका महत्त्व जाननेवाली ] श्रीसीताजी घरकी सब सेवा अपने ही हार्थोंसे करती हैं और 


श्रीरामचन्द्रजीकी आशाका अनुसरण करती हैं॥ ३॥ 
ae बिधि इृपासिछु खख HAR | सोइ कर थ्री सेवा बिधि stag ॥ 
कौसल्यादे सासु गृह माही । सेवइ सबन्हि मान मद्‌ नाहीं ॥ ४ ॥ 
कुपासागर श्रीरामचन्द्रजी जिस प्रकारसे सुख मानते हैं, श्रीजी वही करती हैं; क्योंकि वे सेवाकी विधिको 


जाननेवाली हैं । घरमे कौसल्या आदि सभी सासुओंकी सीताजी सेवा करती हैं; See किसी बातका अभिमान 
और मद नहीं दै ॥ ४॥ बंदि "पर SS 
a ate ता । जगदवा सततमांन दता ॥ ५ Il 

वमा या pi ji रह्मा आ| झा आदि देवताओंसे वन्दित और सदा 


( शिवजी कहते हैं---) है उमा ! जगजननी रमा (सी 
अनिन्दित ( सर्वगुणसम्पन्न ) हैं॥ ५॥ 
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क्ल 
| 
दो०--जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितव न साइ। E 


( राम पदारबिंद॒ रति करति सुभावाहे खोइ ॥ २४ ॥ 

( देवता जिनका कृपाकटाक्ष चाहते हैं, परन्तु वे उनकी ओर देखतीं भी नहीं) वे ही लक्ष्मीजी (जानकीजी ) 
g अपने [ महामहिम ]] खभावको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दमें प्रीति करती हैं॥ २४॥ 

६ -सेवहि सानकूल सब भाई । राम चरन रति अति अधिकाई ॥ 

र प्रभु सुख कमर बिलोकत tel | कबहु कृपाल हमहिं कछु Feel ॥ १॥ 
६ 
र 
4 
4 


` 


सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्रीरामजीके चरणोंमें उनकी अत्यन्त अधिक प्रीति 
सदा प्रभुका मुखारविन्द ही देखते रहते हैं कि कृपाळ श्रीरामजी कभी हमें कुछ सेवा करनेको कहें ॥ १ ॥ 


एम करहि भ्रातन्ह पर प्रीती । नाना भाति सिखावहि नीती॥ 
इरषित रहहि नगर के लोगा। करहि सकल सुर दुलभ भोगा ॥ 


ah 


श्रीरामचन्द्रजी भी माइथोंपर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकारकी नीतियाँ सिखलाते हैं | नगरके लोग 


अहनिसि बिधिहि मनावत रहहीं । श्रीरघुबीर चरन रति चहहीं॥ 

दुइ सुत सुंदर सीता जाए। लव कुस बेद पुरानन्द गाए ॥ ३॥ 

वे दिन-रात ब्रह्माजीको मनाते रहते हैं ओर [ उनसे ] श्रीरघुवीरके चरणोंमें प्रीति चाहते हैं। सीताजीके 
लव और कुश -यै दो पुत्र उसन्न हुए; जिनका वेद-पुराणोंने वर्णन किया है ॥ ३॥ 

as बिजई fat शुन मंदिर । हरि प्रतिबिब मनहुँ अति सुंदर ॥ 

दुइ दुइ सुत सब भ्रातन्ह केरे । भए रूप शुन सील घनेरे ॥ ४ १ 

वे दोनों ही ert ( विख्यात योद्धा), नम्र और गुणोंके धाम हैं और अत्यन्त सुन्दर हैं, मानो 
श्रीहरिके प्रतिबिम्ब ही हों । दो-दो पुत्र सभी भाइयोंके हुए, जो बड़े ही सुन्दर, गुणवान्‌ और सुशील थे ॥४॥ 

दो०--ग्यान गिरा गोतीत अज माया मन शुन पार। 


र 
९ 
g 
g 
f 
| सोइ सचिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥ २५ ॥ 
| 


जो [बौद्धिक ] ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोसे परे ओर अजन्मा हैं तथा माया, मन और गुर्णोके परे दै; 


र 
6 
न 
९ 
हर्षित रहते हैं और सब प्रकारके देवदुर्लम( देवताओंको मी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य ) भोग भोगे हैं.॥ २॥ | 
| 
र 
र 
८ 
| 
वही सञ्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रेष्ठ नरढीला करते हें ॥ २५ ॥ / 


चौ०--प्रातकाळ सरक करि मञ्जन। बेठहि सभाँ संग द्विज सज्जन ॥ 
बेद पुरान बसिष्ट बखानहि । सुनहि राम जद्यपि सब ataf ॥१॥ 


प्रातःकाळ सरयूजीर्मे स्नान करके ब्राह्मणों और सजनोंके साथ सभामें बैठते हैं । वशिष्ठजी वेद और 
पुराणोंकी कथाएँ वर्णन करते हैं और भ्रीरामजी सुनते हैं; यद्यपि वे सव जानते हैं॥ १ ॥ 


अनुजन्ह संजुत भोजन sci । देखि सकल जननीं सुख भरही ॥ 
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बूझहि वेडि राम गुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ । 
6 gaa बिमल शुन अति सुख पावहि | बहुरि बहुरि करि विनय कहावहि ॥ ३ ॥ 
g वहाँ बैठकर श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूछते हैं और हनुमानजी अपनी सुन्दर बुद्धिसे उन गुर्णोमि 
र गोता लगाकर उनका वर्णन करते है । श्रीरामचन्द्रजीके निर्मळ गुणोंकों सुनकर दोनों माई अत्यन्त सुख पाते है 
Q ओर विनय करके बार-बार कहलवाते हैं ॥ २॥ : 
र सब के ग्रह ग्रह होहि पुराना । राम चरित पावन बिधि नाना ॥ | 
टर नर अरु नारि राम गुन गानहि । करहि दिवस निसि जात न जानहि ॥४॥ 
१ सबके यहाँ घर-धरमे पुराणों और अनेक प्रकारके पवित्र रामचरित्रोंकी कथा होती है | पुरुष और off 
र्‌ सभी श्रीरामचन्द्रजीका गुणगान करते हैं और इस आनन्दर्मे दिन-रातका बीतना मी नहीं जान पाते | ४ ॥ f 
टर दो०--अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज । . | 
Q सहस सेप नहिं कहि सकहिं Te नृप राम बिराज ॥ २६ N । 
१ जहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी स्यं राजा होकर विराजमान हैंश उस अवधपुरीके निवासियोंके ga- 
१ सम्पत्तिके समुदायका वर्णन हजारों शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ २६ ॥ 
2 चौ०--नारदादि सनकादि मुनीसा । द्रसन लागि कोसलाधीसा॥ 
१ दिन प्रति सकल अजोध्या आवहि । देखि ane विरागु बिसरावहि ॥ १ ॥ 
१ नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कोसळराज श्रीरामजीके दर्शनके लिये प्रतिदिन अयोध्या | 
Q आते हैं और उस [ दिव्य ] नगरको देखकर वैराग्य झुळा देते हैं ॥ १ ॥ 
b जातरूप मनि रचित अटारी | नाना रंग रुचिर गच ढारी ॥ 
पुर ag पास कोट अति सुंदर । रचे कयूरा रंग रंग बर॥२॥ 
[ दिव्य ] खर्ण और weit’ बनी हुई अयारियाँ हैं | उनमें [ मणि-रत्नोंकी ] अनेक रंगोंकी सुन्द्र ढी 
9 हुई फा हैं । नगरके चारों ओर अत्यन्त सुन्दर परकोटा बना है; जिसपर सुन्दर रंग-बिरंगे am 
) बने हैं ॥ २॥ í z 
नव ग्रह निकर अनीक बनाई | जनु घेरी अमरावति È N 
१ महि बहु रंग रचित गच काँचा। जो बिलोकि सुनिबर मन नाचा ॥ ३॥ 
मानो नवग्रहोंने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावतीको आकर घेर लिया हो | थ्वी ( सड़कों) पर अनेकों 
रंगोके ( दिव्य ) काँचो ( रत्नों कौ गच बनायी ( ढाली ) गयी है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनिर्योके भी मन नाच 
० a घाम ऊपर नभ चुंबत । कलस मनहुँ रबि ससि ga figa ॥ 
ag मनि रचित झरोखा arate | हक a P wns. oe 2 
उज्ज आकाशको चूम (छू) रहे है महलीपरके कलश | अप | 
ठी Ms ee ( 6 हैं। [ महळोमे] बहुत-सी मणियोंसे रचे हुए झरोखे 
¢ सुशोमित हैं और घर-घरमँ सणियोंके दीपक शोमा पा रहे हैं = et । 3 
छं०--मनि दीप राजहि भवन ma I ag 
psn a विरची rara ee 
९०४०४०४००१ a त : 
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सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे | 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु ane खचे॥ 
घरोमें मणियोंके दीपक शोमा दे रहे हैं | मूँगोंकी बनी हुई देहलियाँ चमक रही है । मणियों ( रत्नों ) 
के खम्मे हैं | मरकतमणियों ( पन्नों ) से जड़ी हुई सोनेक्री दीवारें ऐसी सुन्दर हैं मानो ब्रह्माने खास तौरसे 
बनायी हों । महल सुन्दर, मनोहर और बिशाल हैं| उनमें सुन्दर स्फटिकके आँगन बने हैं । प्रत्येक द्वारपर 
बहुत-से खरादे हुए हीरोसे जड़े हुए सोनेके किवाड हैं | 
दो०--चारु चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे बनाइ। 
रामचरित जे निरख मुनि ते मन लेहिं चोराइ ॥ २७॥ 
घर-परमें सुन्दर चित्रशालाएँ है, जिनमें श्रीरामजीके चरित्र बड़ी सुन्दरताके साथ सँवारकर अङ्कित 
किये हुए हैं । जिन्हे मुनि देखते हैं; तो वे उनके भी चित्तको चुरा लेते हैं ॥ २७ Il 
चौ०--सुमन वाटिका ak लगाई । बिबिध भाँति करि जतन बनाई ॥ 
लता ललित बहु जाति सुहाई । pok सदा बसंत कि नाई ॥१॥ 
सभी लोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारकी पुष्पोंकी वाटिका यत्न करके लगा रक्खी हैं, जिनमें बहुत जातियोंकी 
सुन्दर और ललित लताएँ सदा वसंतक्री तरह फूलती रहती हैं ॥ १ ॥ 
गुंजत मधुकर मुखर मनोहर | मारुत त्रिविधि सदा वह सुंदर ॥ 
नाना खग बालकन्हि जिआए । वोलत मधुर . उड़ात GETI R 
भौरे मनोहर खरसे गुंजार करते हैं । सदा तीनों प्रकारकी सुन्दर वायु बहती रहती है | बालकोंने बहुत- 
से पक्षी पाल रक्खे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं ओर उड़नेमें सुन्दर लगते हैं || २ II 
मोर हंस सारस पारात्रत। भवननि पर सोभा अति पावत ॥ 
we तहँ देखहि निज परिछाहीं i ag विधि gak नृत्य करावी ॥ ३॥ 
मोर, हंस) सारस और कबूतर घरोंके ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं । वे पक्षी [ मणियोंकी दीवारोंमें 


और छतमै ] जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर [ वहाँ दूसरे पक्षी समझकर ] बहुत प्रकारसे मधुर बोली 
बोलते और नृत्य करते हैं ॥ ३॥ 


सुक सारिका पढ़ावहि वाळक | कहहु राम रघुपति जनपालक ॥ 
राज दुआर सकल बिधि चारू | बीथी diez रुचिर वजारू॥ ४॥ 
बाळक तोता-मेनाको Tela हैं कि कद्दो--“राम” रघुपति? *जनपालक? | राजद्वार सब प्रकारसे सुन्दर 
हे । गलियाँ, चौराहे और बाजार सभी सुन्दर हैं ॥ ४॥ 
So— सुचिर न qag बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए | 
जहे भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाइए N 


An Re 

बेठे बजाज = लय बनिक अनेकं मनहुँ कुबेर ते। 

सब सुखी [00 मु सच्चर्ति सुंद्र नारि नर fag जरठ जे ॥ 

सुन्दर बाजार है; जो वर्ण | वनता; वहाँ वस्तुएँ बिना ही मूल्य मिलती हैं | जहाँ स्वयं 


- 
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लक्ष्मीपति राजा हों, 'वहॉकी सम्पत्तिका वर्णन केसे किया जाय १ बजाज ( कपडेका व्यापार करनेवाले ), शराफ 
( रुपये-पेसेका लेन-देन करनेवाले ) आदि बणिक्‌ ( व्यापारी ) बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर 
हों । स्त्री; पुरुष, बच्चे और बूढ़े जो भी हैं; सभी सुखी, सदाचारी और सुन्दर हैं | 

दो०--उत्तर दिसि am बह निर्मल जल गंभीर | 


बाँधे घाट मनोहर aa पंक नहिं तीर॥ २८॥ 
नगरके उत्तर दिशामें सरयूजी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है | मनोहर घाट बँथे हुए 
हैं, किनारेपर जरा भी कीचड़ नहीं है ॥ २८ ॥ 
चौ०--दूरि फराक रुचिर सो घाटा । we जल पिअहि बाजि गज ठाटा ॥ 
पनिघ परम मनोहर नाना । det न पुरुष करहि अस्नाना ॥ १॥ 
अलग कुछ दूरीपर वह सुन्दर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियोंके ठट्ट-के-ठट्ट जल पिया करते हैं | 
पानी भरनेके लिये बहुत-से [ जनाने ] घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं | वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते ॥ १ ॥ 
राजघाट सब विधि सुंद्र वर । मञ्जहि तहाँ वरन चारिउ नर il” 
तीर तीर Rae के मंदिर । ae दिसि तिन्ह के उपबन सुंदर ॥ २॥ 
राजघाट सब प्रकारसे सुन्दर और श्रेष्ठ दै, जहाँ चारों वणोके पुरुष स्नान करते हैं | सरयूजीके किनारे- 
किनारे देवताओंके मन्दिर हैं, जिनके चारों ओर सुन्दर उपवन ( बगीचे ) हैं ॥ २॥ 
कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी वर्साह ग्यान रत सुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुलसिका खुदाई | इंद बूंद बहु सुनिन्ह लगाई ॥३॥ 
नदीके किनारे कहीं-कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण, मुनि और संन्यासी निवास करते हैं | सरयूजीके 
किनारे-किनारे सुन्दर तुलपीजीके झंड-के-झंड ब्रहुत-से पेड़ ahaa लगा Te हैं || ३ ॥ 
पुर सोभा कछु वरनि न जाई। बाहेर नगर परम रुचिराई ॥ 
देखत पुरी अखिल अध भागा। बन उपवन वापिका तड़ागा ॥ ४॥ 
नगरकी शोमा तो कुछ कही नहीं जाती | नगरके वाइर भी परम सुन्दरता है | श्रीअयोध्यापुरीके 
दर्शन करते ही सम्पूर्ण पाप भाग जाते हैं । [ वहाँ ] वन, उपवन; बावलियाँ और तालाब सुशोमित हैं ॥ ४॥ 
joat तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं l 
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग pak मधुप गुंजारहीं | 
आराम रम्य पिकादि खग रव Ig पथिक हंकारहीं ॥ 
° y ` गोह wy : जिनकी सुन्दर [ रत्नोंकी ] 
नुपम aafe तालाब और मनोहर तथा विशाळ कुएं शोमा दे रहे हैं | 
सीढ़ियों और निर्मल जल देखकर देवता और मुनितक मोहित हो जाते हैं | [ तालाबोंमें ] अनेक रंगोंके कमल 
खिल रहे दे, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और Wt गुंजार कर रहे हैं । [ परम ] रमणीय बगीचे कोयळ आदि 
पक्षियोंकी [ सुन्दर TAR ] मानो राह चलनेवाछोको बुला wel 
दो०--रमानाथ Ge राजा सो इम ; जाइ। 
अनिमादिक सुख संपदा रहीं सब छाइ ॥ २९ Il 
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८०० % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
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र खयं लक्ष्मीपति भगवान्‌ जहाँ राजा होश उस नगरका कहीं वर्णन किया जा सकता है १ अणिमा आदि 
आठों सिंडियाँ और समस्त सुख-सम्पत्तियाँ अयोध्यामै छा रही हैं ॥ २९ ॥ 
चौ०--जहँँ ag नर रघुपति गुन गावहि । बैठि man इहइ Raak ॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहिं। सोभा सील रूप शुन aÈ N १॥ 
जोग जहाँ-तहाँ श्रीरघुनाथजीके गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरेको यही सीख देते हैं कि झारणागतका 
पालन करनेवाले श्रीरामजीको भजो; शोभा, शील, रूप और गुणोंके धाम श्रीरघुनाथजीको भजो ॥ १ ॥ 
जळज विलोचन ams गातहि। पलक नयन इव सेवक stale I 
ga सर रुचिर चाप तूनीरहि। संत कंज बन रवि रनधीरहि ॥ २॥ 
कमळनयन और सावळे शरीरवालेको भजो | पलक जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा करते हैं उसी प्रकार 
अपने सेवर्कोकी रक्षा करनेवालेको भजो | सुन्दर बाण, धनुष और तरकस धारण करनेवालेको भजो | संतरूपी 
कमळ्वनके [ खिलानेके ] लिये सूर्यरूप श्रीरामजीको भजो ॥ २ ॥ 
ह काल कराल ब्याल खगराजहि | नमत राम अकाम ममता जहि ॥ 
2 लोभ मोह mqa किरातहि । मनसिज करि हरि जन सुखदातहि ॥ ३ ॥ 
2 कालरूपी भयानक सर्पके भक्षण करनेवाले श्रीरामरूप . गरुड्जीको भजो | निष्कामभावसे प्रणाम करते 
ही ममताका नाश कर देनेवाले श्रीरामजीको भजो | लोभ-मोहरूपी हरिनोंके समूहके नाश करनेवाले श्रीरामरूप 
| किरातको भजो | कामदेवरूपी हाथीके लिये सिंहरूप तथा सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामको भजो ॥ ३ ॥ 
daa सोक निबिड तम mg | दनुज गहन घन दहन छूसानुहि ॥ 
जनकखुता समेत रघुबीरहि | कस न भजहु भंजन भव भीरहि ॥ ४ ॥ 
| संशय और शोकरूपी घने अन्धकारके नाश करनेवाले श्रीरामरूप सूर्यको भजो | राक्षसरूपी घने वनको 
जलानेवाळे श्रीरामरूप अग्निको भजो | जन्म-मृत्युके भयको नाश करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत श्रीरघुवीरको 
Fat नहीं भजते ! || ४ ॥ 


वडु वासना मसक हिम रासिहि । सदा एकरस अज अबिनासिहि N 

सुनि रंजन भंजन महि भारहि। तुळसिदास के प्रभुहि उदारहि ॥ ५ ॥ 

बहुतंसी वासनाओंरूपी मच्छरोंको नाश करनेवाले श्रीरामरूप हिमराशि ( बर्फके ढेर) को भजो | नित्य 
एकरस, अजन्मा और अविनाशी श्रीरधुनायजीको भजो | मुनिर्योको आनन्द देनेवाले; पृथ्वीका मार उतारनेवाले 
और तुलसीदासके उदार ( दयाळ ) खामी श्रीरामजीको भजो || ५ ॥ 


दोौ०--एहि बिधि नगर नारि नर करहि राम शुन गान | 
सानुकूल सब पर रहहिं संतत कृपानिधान ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार नगरके स्त्री-पुरुष श्रीरामजीका गुण-गान करते हैं और कृपानिधान श्रीरामजी सदा सबपर 
अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं ॥ ३० | 
चौ०-जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित 
देत भयड अति प्रबल दिनेसा ॥ 
a ee a p P लोका | बहुतेन्ह सुख agaa मन सोका ॥ १ ॥ 
काकभुशुणि ल. २ ee 15 पाक्षराज गरुड्जी ! जबसे रामप्रतापरूपी अत्यन्त प्रचण्ड सूर्य उदित | 
हुआ, तबसे तीनों लोकोंमें पूर्ण प्रकाश भर गया है । इससे बहु्तोको सुख और बहुतोंके मनमै शोक हुआ ॥१॥ 


£ tn टर 9 Ý CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ROS CODE ८६५५“ DCE DE DOLCE VE CVE VE CLE VE TE DWE ०००७" र" रर” FY PY FO TO PEPE FRY TO TY FO TO >> >> 


ZELLER 


के उत्तरकाण्ड # ८० 
BME DE DE DE DE TE DE DE DEDEDEPFLPLSUFUFUFUFUFLUPSUFLUGFUFUA 


जिन्हहि खोक ते कहडँ बखानी । प्रथम after निसा नसानी ॥ 

अघ उलूक जह a लुकाने । काम क्रोध कैरव सकुचाने ॥ २॥ 

जिन-जिनको शोक हुआ, उन्हें मैं बखानकर कहता हूँ । [ सर्वत्र प्रकाश छा जानेसे ] पहले तो 
अविद्यारूपी रात्रि नष्ट हो गयी | पापरूपी seq जहाँ-तहाँ छिप गये और काम-क्रोधरूपी कुमुद मुँद गये ॥२॥ 

बिविध कर्म शुन काल सुभाऊ । ए चकोर सुख लहहि न काऊ ॥ 

मत्सर मान मोह मद्‌ चोरा । इन्ह कर हुनर न कवनिहुँ ओरा ॥३॥ 

माति-भातिके [ बन्धनकारक ] कर्म, गुण, काल और खभाव--ये चकोर हैं जो [ रामप्रतापरूपी सूर्यके 
प्रकारमे ] कभी सुख नहीं पाते मत्र (डाह ), मान; मोह और मदरूपी जो चोर हँ, उनका हुनर ( कला ) 
भी किसी ओर नहीं चल पाता ॥ २॥ 

धरम agm ग्यान बिग्याना । ए पंकज बिकसे बिधि नाना ॥ 

सुख संतोष for बिबेका Aaa ae ए कोक अनेका ॥ ४॥ 

धर्मरूपी तालाबमें ज्ञान, विज्ञान ये अनेकों प्रकारके कमल खिल उठे | gaad वैराग्य और 
विवेक--ये अनेकों चक्रवे शोकरहित हो गये ॥ ४ ॥ | 

दो ०--यह प्रताप रबि जाके उर जब करइ प्रकास | 


पछिले बाढृहिं प्रथम जे कहे ते mR नास ॥ ३१ ॥ 

यह श्रीरामप्रतापरूपी सूर्य जिसके हृदयमें जब प्रकाश करता है, तत्र जिनका वर्णन पीछेसे किया गया है; 
वे ( धर्म) ज्ञान, विज्ञान, सुख, सन्तोष) वैराग्य और विवेक ) बढ़ जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है) 
वे (अविद्या, पाप) काम; AD कर्म, काल, गुण, खमाव आदि) नाशको प्राप होते (नष्ट हो जाते) हैं ॥३१॥ 
चौ०--भ्रातन्ह सहित रामु एक बारा । संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥ 

सुंदर उपवन देखन गए । सब तरु कुसुमित पल्लव नए ॥ १॥ 

एक बार माइयाँसहित श्रीरामचन्द्रजी परम प्रिय हनुमानजीको साथ लेकर सुन्दर उपवन देखने गये | 
वहाँके सब वृक्ष फूले हुए और नये पत्ते युक्त थे ॥१ ॥ 

जानि समय सनकादिक आए । तेज पुंज गुन सील सुद्दा ॥ 

ब्रह्मानंद सदा लयलीना | देखत बालक बहुकालीना ॥ २॥ 

सुअवसर जानकर सनकादि सुनि आये; जो तेजके पुञ्ज; सुन्दर गुण और शीलसे युक्त तथा सदा 
ब्रह्मानन्दर्गे छवलीन रहते हैं | देखनेमें तो वे बाळक लगते है, परन्तु हैं बहुत समयके॥ २॥ 

रूप ui ag चारिउ बेदा | समद्रसी मुनि . बिगत बिभेदा ॥ 

आसा बसन व्यसन यह .तिन्हहीं | रघुपति चरित होइ तहँ सुनही ॥ ३॥ 

मानों चारों वेद ही बालकरूप धारण किये हौं । वे मुनि समदर्शी और भेदरहित हैं | दिशाएँ ही 
उनके बल्न हैं | उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्रीखुनायजीकी चरित्रःकथा होती है वहाँ जाकर वे उसे 
अवश्य सुनते हैं ॥ ३ ॥ र „> 

तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहे घटसंभच si Jaf ग्यानी ॥ 

राम कथा सुनिबर ag बरनी । ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी ॥ ४॥ 


मा० ॐ० १०१-- | Sere ; 
CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


t 


| 
f 
| 


J 


>3,>3 >>» 3.3७ 2७ 3 5 


८०२ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
RE DECE TE CTE CE TE CTE CECE STS नि alae aaa 
5 [ शिवजी कहते हैं--] हे. भवानी ! सनकादि मुनि वहाँ गये थे ( वहींसे चळे आ रहे थे ) जहा ज्ञानी 
Q मुनिश्रेष्ठ श्रीअगस्त्यजी रहते थे । श्रेष्ठ मुनिने श्रीरामजीकी agaa कथाएँ वर्णन की थी, जो ज्ञान उसन्न करनेमें 
उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणि छकड़ीसे अमि उतपनन होती है ॥ ४ ॥| 
दो०--देखि राम मुनि आवत हराप दडवत कीन्ह । 


भु 
| 
r | 
९ 
खागत पँछि पीत पट mg बैठन कह दीन्ह ।। २२॥ 
सनकादि सुनियोंको आते देखकर poat e s की और खागत ( कुशल ) - 
पूछकर बैठनेके लिये अपना पीताम्बर बिछा दिया 
n Pa तीनिउँ भाई । सहित पवनखुत खुख अधिकाई ॥ A 
सुनि रघुपति छबि age बिलोकी । भए मगन मन सके न रोकी ॥१॥ 2 
फिर हनुमानजीतहित तीनों भाइयोंने दण्डवत्‌ की; सबको बड़ा सुख हुआ | मुनि श्रीरधुनाथनीकी ? 
अतुलनीय छवि देखकर उसीमें मम्न हो गये | वे मनको रोक न सके ॥ १॥ 3 Q 
स्यामल गात सरोरुह लोचन । सुंदरता मंदिर भव मोचन ॥ A 
एकटक रहे निमेष न छावहिं । प्रभु कर जोर सीस नवावहि ॥२॥ ६ 
वे जन्म-मृत्यु [ के चक्र ] से छुड़ानेबाले) इग्रामशरीर, कमलनयन; सुन्दरताके धाम श्रीरामजीको शै 
टकटकी लगाये देखते ही रह गये, पलक नहीं मारते | और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं ॥ २ ॥ १ 
तिन्ह कै दसा देखि रघुबीरा । स्वत नयन जल पुलक सरीरा ॥ 
कर गहि प्रभु सुनिबर बेठारे । परम मनोहर बचन Sate ॥ ३ ll | 
उनकी [ प्रेमविह्ृळ | दशा देखकर [ Sedat भाँति ] श्रीरघुनाथजीके नेत्रोंसे भी [ प्रेमाश्रुओंका | 9 
जळ बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया | तदनन्तर प्रभुने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियाँको बैठाया और १ 
परम मनोहर वचन कहे--॥ ३ ॥ i ड ) 
आजु धन्य मैं gag मुनीसा । तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा ॥ ) 
बडे भाग पाइब सतसँगा । बिनहि प्रयास होहि भव भंगा ॥ ४॥ 
हे मुनीश्वरो | सुनिये, आज मैं धन्य हूँ । आपके दर्शनोंहीसे [ सारे ] पाप नष्ट हो जाते हैं । बड़े ही 
भाग्यसे सत्संगकी प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म-मृत्युका चक्र नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 
दोौ०--संत संग ATA कर कामी भव कर पंथ | 
mele संत कबि कोबिद श्रुति पुरान सदग्रंथ ॥ aR il 2 
संतका संग मोक्ष ( भव-बन्धनसे छूटने ) का और कामीका संग जन्म-मृत्युके बन्धनमै पड़नेका मार्ग ) 
१ 


A 


; 
र 
/ है । संत) कवि और पण्डित तथा वेद-पुराण [ आदि ] सभी सद्ग्रन्थ ऐसा कहते हैं ॥ ३२ ॥ 
चौ०--खुनि प्रभु बचन हरषि मुनि चारी | पुलकित तन अस्तुति अनुसारी ॥ 
जय भगवंत अनंत अनामय । अनघ अनेक एक करुनामय ॥ १ ॥ 
प्रभुके वचन सुनकर चारों सुनि इषित होकर) पुलकित शरीरले स्तुति करने STV भगवन्‌ ! आपकी 


जय हो । आप अन्तरहित, विकाररहितः पापरहित, अनेक ( सत्र रूपमे प्रकट ) एक ( अद्वितीय ) और 


करुणामय हैं ॥ १ ॥ 
| | जय निर्गुन जय जय गुन सागर ga मंदिर सुंदर अति नागर ॥ 
L " हि, s A J 
| जय इंदिरा रमन जय भूघर ।. अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥ २ ॥ E 
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? हे निर्गुण ! आपकी जय हो । हे गुणके समुद्र | आपकी जय हो, जय हो । आप सुखके घाम, [ अत्यन्त ] । 
सुन्दर और अति चतुर हैं । दे लक्ष्मीपति | आपकी जय हो । हे पथ्वीके धारण करनेवाले | आपकी जय हो । 
आप उपमारहित, अजन्मा, अनादि और शोमाकी खान हैं॥ २॥ 
ग्यान निधान अमान मानप्रद्‌ । पावन सुजस पुरान बेद बद ॥ 
तम्य कृतग्य अग्यता भंजन । नाम अनेक अनाम निरंजन ॥३॥ 
आप ज्ञानके भण्डार, [ स्वयं ] मानरहित और [ दूसरोंको ] मान देनेवाले हैं | वेद और पुराण आपका 
पावन सुन्दर यश MAS | आप तत्वके जाननेवाळे, की हुई सेवाको माननेवाले और अज्ञानका नाश करनेवाले 
हैं। हे निरञ्जन ( मायारहित ) | आउके अनेकों ( अनन्त ) नाम हैं और कोई नाम.नहीं दै ( अर्थात्‌ आप 
सब नामोंके परे है) ॥ ३ ॥ é 
सवं सर्वगत सर्वं weal वससि सदा हम कहुँ परिपालय ॥ 
gz बिपति भव. te बिभंजय। हृदि बसि राम काम मद्‌ गंजय ॥ ४ ॥ 
आप सर्वरूप हैं, aad व्याप्त हैं और सबके हदयरूपी घरमे सदा निवास करते हैं; [ अतः ] आप हमारा 
परिपालन कीजिये | [ राग-देष, अनुकूलता-प्रतिकूळता, जन्म-मृत्यु आदि ] द्वन्द्व, विपत्ति ओर जन्म-मृत्युके 
SISA काट दीजिये | हे रामजी ! आप हमारे Tard बसकर काम और मदका नाश कर दीजिये ॥ ४॥ 
दो०--परमानंद॒ कृपायतन मन पारेपूरन काम | 
प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥ ३४ ॥ 
आप परमानन्दखरूप, कृपाके घाम और मनकी कामनाओंको परिपूर्ण करनेवाले है । हे श्रीरामजी | हमको 
अपनी अविचल प्रेमा-मक्ति दीजिये ॥ ३४ ॥ 


| 
र 
6 
र 
न 
न 
Q 
g 
र 
4 
( 
| चौ०--देहु. भगति रघुपति अति पावनि | त्रिबिधि ताप भव दाप नसावनि ॥ 
९ 
९ 
0 
¢ 
| 
९ 
९ 
¢ 
0 
९ 


हे रघुनाथजी | आप हमें अपनी अत्यन्त पवित्र करनेवाली और तीनों प्रकारके तापों और जन्म-मरणके 
Sater नाश करनेवाली भक्ति दीजिये | हे शरणागतोंकी कामना पूर्ण करनेके लिये कामधेनु और 
कल्पवृक्षरूप प्रभो | प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिये ॥१॥ 

भव वारिधि ङुंभज रघुनायक | सेवत Gar सकल सुख दायक ॥ 

सन संभव दारुन दुख TA । दीनवंधु . समता बिस्तारय ॥ २॥ 

हे रघुनाथजी | आप जन्ममृत्युख्य समुद्रको सोखनेके लिये अगस्त्य मुनिके समान zl es 
gen हैं; तथा सब सुखोंके देनेवाले हैं | हे दीनबन्धो | मनसे उत्पन्न दारुण दुःखोका नाश 


ष्टिका विस्तार कीजिये ॥ २ ॥ aig i 
iii ee त्रास इरिषादि निवारक | बिनय क बिरति बिस्तारक ॥ 


भूप मौलि . मनि मंडन घरनी | देहि भगति संसरति सरि तरनी ॥ ३॥ 
आप [ विषयोंकी ] आशा) मय और ईर्ष्या आदिके निवारण करनेवाले है तथा बिनय, विवेक और 
वैराग्यके विस्तार करनेवाले हैं । है राजाओके शिरोमणि एवं एथ्वीके भूषण श्रीरामजी | संसति ( जन्म-मृत्युके 
ग्रे॥ ३ ॥ / 
दीके लिये नौकारूप अपनी भक्ति प्रदान कीजि i 
23 हम मानस हंस निरंतर | चरन कमळ बंदित अज सकर ॥ 


सेतु श्रुति रच्छक । काल करम gas गुन भच्छक ॥४॥ ७९ 
जय 0010 नि नि नि तिर सिजन IL GL 


g 

f 

प्रनत काम gg कलपतरु | होइ प्रसन्न दीजे प्रमु यह वरु ॥१॥ 
| 

है 

। 

i 


रघुकुल केतु 
SALLI D 
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दे मुनियोंके मनरूपी मानसरोवरमें निरन्तर निवास करनेवाले हंस | आपके चरणकमल ब्रह्माजी ओर 
शिवजीके द्वारा बन्दित हैं। आप रघुकुलके केतु, वेदमर्यादाके रक्षक और काल) कर्म? स्वभाव तथा 
गुण [ रूप बन्धनों ] के भक्षक ( नाशक ) हैं Y ॥ 
तारन तरन हरन सब दूषन। तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन ॥ ५॥ 
आप तरन-तारन ( खयं तरे हुए और दूसरोंको तारनेवाले ) तथा सत्र दोप्रोको हरनेवाळे हैं । तीनों 
लोकोंके विभूषण आप ही तुलसीदासके स्वामी हैं ॥ ५॥ 

दो०--बार बार अस्तुति करि प्रेम सहित सिरु नाइ। 

qa भवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाइ॥ ३५॥ 

प्रेमसहित बार-बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यन्त मनचाहा वर पाकर सनकादि 
मुनि ब्रह्मलोकको गये ॥ ३५॥ 
चौ०--सनकादिक बिधि लोक fear । भ्रातन्ह राम चरन सिरु नाण ॥ 
पूछत प्रसुहि सकल सकुचाहीं | चितर्वाह सब मारुतछुत पाहीं ॥ १॥ 
सनकादि मुनि त्रलोकको चले गये | तब भाइयोंने श्रीरामजीके चरणोंमे सिर नवाया। सब भाई 
प्रभुसे पूछते सकुचाते हैं [ इसलिये ] सब हनुमानजीकी ओर देख RX II १॥ 

सुनी चहहि sy मुख के बानी | जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी ॥ 
-अंतथ्जामी प्रभु सभ जाना | qaa कहहु काह हनुमाना ॥ २॥ 
वे प्रभुके श्रीमुखकी वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमोंका नाश हो जाता हे । अन्तर्यामी 
प्रभु सब जान गये और पूछने छगे--करहों) हनुमान्‌ ! क्या बात है ! ॥ २॥ 
जोरि पानि कह तब हलुमंता सुनहु दीनदयाल भगवंता ॥ 


नाथ भरत कछु Gor चहहीं । प्र्न करत मन agaa अहहा ॥ ३॥ 
तब हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले-हे दीनदयाल भगवान्‌ | सुनिये | हे नाथ | भरतजी कुछ 
पूछना चाहते हैं, पर प्रश्‍न करते मनमें सकुचा रहे हैं ॥ ३ || 


तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ ॥ 
- सुनि प्रभु वचन भरत गहे चरना । सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥ ४॥ 


[मगवानने कहा--] हनुमान्‌ ! तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो | भरतके और मेरे बीचमै कभी भी 
कोई अन्तर ( भेद ) है ! प्रभुके वचन सुनकर भरतजीने उनके चरण पकड़ लिये [ और कहा--] हे नाथ ! 
है शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले | सुनिये | ४॥ 


दो०--नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहुँ सोक न मोह | 
केवल कृपा तुम्हारिहि कृपानंद संदोह ॥ ३६ ॥ 


है नाथ ! न तो मुझे कुछ सन्देह है और न खप्नमें भी शोक और मोह है | हे कृपा और आनन्दके 
समूह | यह केवळ आपकी ही कृपाका फल है ॥ ३६ || 


चौ०--करडँ छृपानिचि um ढिठाई | मै सेवक तुम्ह जन सुखदाई ॥ 
संतन्ह के महिमा रघुराई। बहु. बिधि बेद पुरानन्ह गाई ॥ १॥ 
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# उत्तरकाण्ड # ८०५ 
FOALS DEDEDE DEDE LATA FY DY FY AY FY FY FY YY PY FX, YF 
| तथापि दे कृपानिधान ! मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ | मैं सेवक हूँ और आप सेवकको सुख देनेवाले रै 
हैं [ इससे मेरी seat क्षमा कीजिये और मेरे प्रश्‍नका उत्तर देकर सुख दीजिये ] हे रघुनायजी | 
वेद-पुराणोंने संतांकी महिमा बहुत प्रकारसे गायी है ॥ १॥ 
। sga तुम्ह पुनि atte बड़ाई। तिन्ह पर safe प्रीति अधिकाई ॥ 
सुना चइउँ प्रभु तिन्ह कर लच्छन | कृपासिंधु ga ग्यान बिचच्छन ॥ २॥ 
Q आपने भी अपने श्रीमुखसे उनकी बड़ाई की है और उनपर प्रभु (आप) का प्रेम भी बहुत है। हे प्रभो | 
है मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ | आप कृपाके समुद्र हैं ओर गुण तथा ज्ञानमें अत्यन्त निपुण हैं॥ २॥ 
Q संत असंत भेद Rem । प्रनतपाळ मोहि meg बुझाई ॥ 
संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता । अगनित श्रुति पुरान विख्याता ॥ ३॥ 
है शरणागतका पालन करनेवाले | संत और असंतके भेद अछग-अछग करके मुझको समझाकर कहिये | 
१ [ श्रीरामजीने कहा--] हे भाई | संतोंके लक्षण ( गुण ) असंख्य हैं, जो वेद और पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं ॥ ३ ॥ । 
$ संत अलंतन्हि कै असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी॥ 
काटइ परसु मल्य सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध बसाई L १ 
रै संत और असंतोंकी करनी ऐसी है जैसे कुल्हाडी और चन्दनका आचरण होता है | हे भाई! सुनो! 
१ कुल्हाड़ी चन्दनको काटती है [ क्योंकि उसका स्वभाव या काम दी वृक्षोको काटना है ]; किन्तु चन्दन 
2 [ अपने खमाववश ] अपना गुण देकर उसे ( काटनेवाली कुल्हाडीको ) सुगन्धसे सुवासित कर देता है ॥४॥ i 
रै दो०--ताते सुर सीसन्ह चइत जग TVA श्रीखंड | 
८ अनल दाहि पीटत घनहिं we बदन यह दंड ॥ २७॥ | | 
१ इसी गुणके कारण चन्दन देवताओंके सिरोपर चढ़ता है और जगतका प्रिय हो रहा है और कुट्हाडीके ) 
मुखको यह दण्ड मिलता है कि उसको आगमे जलाकर फिर घनसे पीटते हैं || ३७ ॥ 
¢ चौ०--बिंषय  अळंपड die गुनाकर । पर दुख दुख ga खख देखे पर ॥ 
¢ सम अभूतरिपु विमद विरागी । ळोमामरष हर्ष भय त्यागी॥ १ ॥ 
संत विषयमे लम्पट ( लिप्त) नहीं होते शील और सहुर्णोकी खान होते हैं। उन्हें पराया दुःख देखकर दुःख 
और सुख देखकर सुख होता है । वे [ सबमें) सर्वत्र, सब्र समय ] समता रखते दै, ख कोई = = 
0 नहीं दै, वे मदसे रहित और बैराग्यवान्‌ होते हैं तथा लोभ क्रोध, हर्ष और भयका त्याग किये हुए रह 
९ 
| : 


कोमलचित दीनन्ह पर दाया । मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ 
सबहि मानप्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम ते प्रानी॥२॥ 


और कर्मसे मेरी निष्कपट 
चित्त बड़ा कोमल होता है । वे दीनोंपर दया करते हैं तथा मनः वचन अ न्‍ 
( बिच स्ट हैं । सबको सम्मान देते हैं) पर खयं मानरहित होते हैं । हे मरत | वे प्राणी (संतजन) 


मेरे प्राणोके समान हैं ॥ २ || 
बिगत काम मम नाम परायन | सांति बिरति बिनती मुदितायन ॥ ig 
सीतलता सरलता मयत्री। द्विज पद प्रीति ध जनयत्री ॥ ३ ॥ 
उनको कोई कामना नहीं होती । वे मेरे नामके परायण होते हैं | शान्ति व विनय और | ) 
OREN NLT FFF IL FLIES 2 
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्रसन्नताके घर होते हैं । उनमें शीतळता, सरलता, सबके प्रति भित्रभाव और ब्राहाणके चरणोंमे प्रीति 
होती दै, जो घर्मौको उत्पन्न करनेवाली है ॥ ३ ॥ 
ए. सब ळच्छन बसहि जासु उर । जानेहु तात संत संतत झुर॥ 
सम दम नियम नीति नदि डोलहि | परुष बचन कबहुँ नहि alate il ४ ॥ 
हे तात ! ये सब लक्षण जितके saad बसते हों; उसको सदा सच्चा संत जानना | जो शम ( मनके 
निग्रह )) दम ( इन्द्रियाँके निग्रह ) नियम और नीतिसे कभी विचलित नहीं होते और मुखसे कमी कठोर वचन 
नहीं बोलते; ॥ ४ Ml 
दो०--निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज | 
ते सज्जन मम : प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥ ३८॥ 
जिन्हें निन्दा और स्तुति ( बड़ाई) दोनों समान हैं और मेरे चरणकमलोंमें जिनकी ममता है, वे 
गुणोंके घाम और सुखकी राशि संतजन मुझे प्राणोंके समान प्रिय हैं॥ ३८॥ 
चौ०- सुनहु असंतन्ह केर खुभाऊ। भूलेहुँ संगति करिअ न FA N 
तिन्ह कर संग सदा gaan | जिमि कपिलहि घालइ हरहाई ॥ १॥ 
अब adat ( दुष्टों ) का खभाव सुनो; कमी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिये | उनका 
संग सदा दुःख देनेवाला होता है | जैसे हरहाई ( बुरी जातिकी ) गाय कपिला ( सीधी और दुधार ) गायको 
अपने संगसे नष्ट कर डालती है ॥ १ ॥ | 
खळन्ह हृद्य अति ताप. RAN । ace सदा पर संपति देखी ॥ 
se कहूँ निदा gale पराई | हरषहि मनहुँ परी निधि पाई ॥ २॥ 
Goh दृदयमें बहुत अधिक संताप रहता है | वे परायी सम्पत्ति ( सुख ) देखकर सदा जळते रहते हैं। 
वे जहाँ कहीं दूसरेकी निन्दा सुन पाते हैं; वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्तेमें पड़ी निधि ( खजाना) पा ली 
हो॥२॥ 
काम क्रोध मद लोभ Waal fer कपटी as AZAA ॥ 
बयरु अकारन सव काहु सां। जो कर हित अनहित ताह सौ॥३॥ 
वे काम, क्रोध, मद और लोमके परायण तथा निर्दयी, कपटी; कुटिल और पापोंके घर होते हैं । 
चे बिना ही कारण सब किसीसे वेर किया करते हैं | जो भलाई करता है उसके साय भी बुराई करते हैं ॥३॥ 
झूठ लेना झूठइ देना झूठइ भोजन झूठ चबेना ॥ 
dek मधुर वचन जिमि मोरा । खाइ महा अहि हृदय water ॥ ४॥ 
उनका झूठा ही लेना और झठा ही देना होता दै। झूठा ही भोजन होता है और झड़ा ही चबेना 
“a है | ति ae AERA झठका आश्रय लेकर दूसरोंका हक मार लेते हैं अथवा झठ़ी 
रोटी कक 3 क्रि आज ER sie दान कर दिया । इसी प्रकार खाते हैं चनेकी 
| S है टी आये | अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं 
= ae मीठा ताह हि | मतळत्र यह कि वे सभी बातोमे झूठ ही बोला करते हैं। ) जैसे 
छ ? परन्तु उस | का हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान्‌ विषैले साँपौको मी 
खा जाता है । aa at वे भी ऊपरसे मीठे वचन बोलते ह [ परन्तु TA बड़े ही निर्दयी होते ह ] ॥४॥ 
“>०/<>०८०७७,०>२.०० ७, 
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दो०--पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद्‌ | 


ते नर पॉवर पापमय देह धरें मनुजाद ॥३९॥ 

वे दूसरोंसे द्रोह करते हैं; और पराथी स्री; पराये धन तथा परायी निन्दामे आसक्त रहते हैं | वे पामर 
और पापमय मनुष्य नर-शरीर धारण किये हुए राक्षस ही हैं ॥ ३९ ॥ 
चौ०-लोमइ ओढून छोभइ डासन | सिस्तोदर पर जमपुर त्रास all 

काहू की जो सुनहि बड़ाई। खास लेहि जनु ast आई॥ १॥ 

लोभ ही उनका ओढ्ना और लोम ही बिछोना होता है ( अर्थात्‌ लोमहीसे वे सदा घिरे हुए रहते हैं) | वे 
पञुओंके समान आहार और मैथुनके ही परायण होते हँ, उन्हें यमपुरका भय नहीं लगता | यदि किसीकी 
बड़ाई सुन पाते हैं, तो वे ऐसी [ दुःखभरी ] साँस लेते हैं मानो उन्हें जुड़ी आ गयी हो ॥ १॥ 

जव काहू कै Bate विपती। सुखी भए ame जग gÑ ॥ 

खारथ रत परिवार विरोधी । लंपट काम लोभ अति क्रोघी॥२॥ 

Ataa किसीकी विपत्ति देखते हैं, तत्र ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत्‌भरके राजा हो गये हों | वे 
सवार्थपरायण) परिवारवाळोंके विरोधी, काम और लोभके कारण लम्पट और अत्यन्त क्रोधी होते हैं ॥ २॥ 

मातु पिता शुर विप्र न aak | आपु गए, अरु, घालहि आनहि ॥ 

करहि मोह वस द्रोह परावा । संत संग हरि : कथा न भावा॥३॥ 

घे माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण किसीको नहीं मानते । आप तो नष्ट हुए ही रहते है, [ साथ ही 
अपने संगते ] दूसरोंको भी नष्ट करते हैं | मोहबश दूसरोते द्रो करते हैं | उन्हें न संतोका संग अच्छा लगता 
दै, न भगवानकी कथा ही सुहाती है ॥ ३॥ 

aaga fag मंदमति कामी | बेद विदूषक ma स्वामी ॥ 

बिप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा। दुंभ कपट fa धरे सुबेषा ॥ il 

चे अवगुणोके समुद्र? मन्दबुद्धि) कामी ( रागयुक्त ) वेदोंके निन्दक और cadet पराये धनके स्वामी 
(gata ) होते हैं । वे दूसरोसे द्रोह तो करते ही हैं परन्तु ब्राझण-द्रोइ विशेषतासे करते है | उनके ढुदयमें 
दम्म और कपट भरा रहता कै परन्तु वे [ परखे ] सुन्दर वेष धारण किये रहते हैं ॥ ४ ॥ 


दो०--ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाहिं। 
द्वापर कछुक बूंद बहु RR कलिजुग mle ॥४०॥ 
ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेतामै नहीं होते | द्वापरमै थोड़ेसे होंगे) और कलियुगमे 
तो इनके झंड-के-छंड होंगे || ४० ॥ i y a 
चौ०--पर हित सरिस धर्म नहि भाई । पर . पीडा सम ate (अधमाई ॥ 
Qia सकल पुरान बेद कर । aay तात जानहि कोबिद नर ॥ १॥ 


मलाईके समान कोई धर्म नहीं दूसरोंको दुःख पहुँचानेके समान कोई नीचता 
$ | दूसरोंकी मलाईके समान कोई धर्म नहीं है और दूसरोंको दुःख पहुँचानेके = 

पाप .) a । हे तात ! समस्त पुराणों और वेदोंका यह निर्णय ( निश्चित डा ) = तुमसे कहा है, 
८ ण्डितलोग जानते हैं ॥ १ ॥ W ee 
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८०८ # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 


नर सरीर घरि जे पर पीरा । करहि ते सहहि महा भव भीरा ॥ 
करहि मोह बस नर अघ नाना । खारथ रत परलोक नसाना॥२॥ 
मनुष्यका शरीर धारण करके जो लोग दूसरोंको दुःख पहुँचाते हैं; उनको जन्म-मृत्युके महान्‌ संकट 
सहने पडते हैं । मनुष्य मोइवश खार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं; इसीसे उनका परलोक नष्ट हुआ 
रहता है Hl २॥ 
कालरूप तिन्ह कहेँ मै भ्राता | सुभ अरु असुभ कम फळ दाता ॥ 
अस विचारि जे परम सयाने । भजहि मोहि daa दुख जाने ॥ ३॥ 
हे भाई | मैं उनके लिये कालरूप ( भयंकर ) हूँ; और उनके अच्छे और बुरे कर्माका [ यथायोग्य ] 
फल देनेवाला हूँ | ऐसा विचारकर जो छोग परम चतुर हैं, वे संसार [ के प्रवाह ] को दुःखरूप जानकर मुझे 
ही भजते हैं ॥ ३ ॥ 
त्यागहि कर्म सुभासुभ दायक । भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक ॥ 
संत असंतन्ह के गुन भाषे । ते न परहि भव जिन्ह लखि राखे ॥ ४ N 
इसीसे वे शुभ और AYA फल देनेवाले कर्मोंको त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियाँके नायक मुझको 
भजते हैं | [ इस प्रकार ] मैंने संतों और असंतोंके गुण कहे | जिन लोगोंने इन गुणोंको समझ रक्खा है, वे 
जन्म-मरणके चक्करमें नहीं पड़ते ॥ ४ ॥ 
दो०--सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक | 
गुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अबिबेक ॥४१॥ 
है तात | सुनो, मायासे रचे हुए ही अनेक ( सत्र ) गुण और दोष हैं ( इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं 
है ) | गुण ( विवेक ) इसीमें है कि दोनों ही न देखे जाये इन्हें देखना यही अविवेक है || ४१ ॥ 
चौ०--भीमुख बचन सुनत सब भाई । हरपे प्रेम न हृदर्ये समाई॥ 
करहि बिनय अति बारहि बारा। हनूमान RÝ हरष अपारा ॥ १॥ 
भगवानके श्रीमुखसे ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गये । प्रेम उनके हृदयोंमें समाता नहीं । वे 
बार-बार बड़ी विनती करते हैं | विशेषकर हनुमानजीके हृदयमें अपार हर्ष है ॥ १॥ 
पुनि रघुपति निज मंदिर गए । एहि बिधि चरित करत नित नए ॥ 
बार वार नारद्‌ मुनि आवहि । चरित पुनीत राम के गावहि॥ २॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी अपने महलको गये | इस प्रकार वे नित्य नयी लीला करते हैं | नारदमुनि 
अयोध्यामे बार-बार आते हैं, और आकर श्रीरामजीके पवित्र चरित्र गाते हैं || २ ॥ 
नित नव a चरित देखि मुनि जाहीं । ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं ॥ 
सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहि। पुनि पुनि तात करहु गुनगानहिं ॥ ३॥ 
a i rR ह और ब्रह्मलोकमें जाकर सब कथा कहते हैं | ब्रह्माजी 
ण.) ६ तात | बार-बार श्रीरामजीके गुणींका गान करो ॥ ३ ॥ 
oe क Aus । जद्यपि ब्रह्म Fea मुनि आवहि ॥ 
। सादर gate परम अधिकारी ॥ ४ ॥ 
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सनकादि मुनि नारदजीकी सराहना करते हैं | यद्यपि वे (सनकादि ) मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परन्तु श्रीरामजीका 
शुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्मसमाधिको भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं । वे [ रामकथा सुनने- 
के ] श्रेष्ठ अधिकारी हैं ॥ ४॥ 
दो०--जीवनपुक्त ब्रह्मपर चरित ga तजि ध्यान | 


जे हरि wat न करहिं रति तिन्ह के हिय पापान ॥ ४२ ॥ 
सनकादि मुनि-जैसे जीवन्मुक्त और ब्रह्मनि पुरुष भी ध्यान ( ब्रह्म-समाधि ) छोड़कर श्रीरामजीके चरित्र 
m ca hi जानकर भी जो श्रीहरिकी कथासे प्रेम नहीं करते, उनके हृदय [ सचमुच ही ] पत्यर[ के समान ] 
४२ 
चौ०--एक बार रघुनाथ बोलाए | गुर द्विज पुरबासी सब आए ॥ 
बैंठे शुर सुनि अरु द्विज सज्जन। बोले बचन भगत भव भंजन ॥ १॥ 
एक बार श्रीरघुनायजीके बुलाये हुए गुरु वशिष्ठजी, ब्रामण और अन्य सब नगरनिवासी सभामें आये | 
जब गुरु, मुनि? ब्राह्मण तथा अन्य सत्र सजन यथायोग्य बैठ गये, तब भक्तोके जन्म-मरणको मिटानेवाले 
श्रीरामजी वचन बोले--॥ 2 ॥ 
Gag सकल पुरजन मम बानी | wes न कछु. ममता उर आनी ॥ 
नहिं अनीति नहि कछु प्रभुताई | सुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई ॥ २ ॥ 
हे समस्त नगरनिवासियो | मेरी बात सुनिये | यह बात मैं हृदयमें कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूं) 
न अनीतिकी बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रसुता ही है। इसलिये [ संकोच और भय छोड़कर, ध्यान देकर ] 
मेरी बातांको सुन लो और [ फिर ] यदि तुम्हें अच्छी लगे, तो उसके अनुसार करो !॥ 2 II 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई | मम अनुसासन माने जोई॥ 
जाँ अनीति कछु भाषों भाई । तौ मोहि बरजहु भय विसराई ॥ ३ ॥ 
बही मेरा सेवक है ओर वही प्रियतम है; जो मेरी आज्ञा माने | हे भाई | यदि मैं कुछ अनीतिकी बात 
कहूँ तो भय भुलाकर ( बेखटके ) मुझे रोक देना ॥ ३॥ 
बड़ें भाग -मानुष ag पावा खुर gaa सब ग्रंथन्हि गावा॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा पाइ न Ste परलोक सँवारा॥ ४॥ 
बड़े भाग्यसे यह मनुष्य-शरीर मिला है । सब अर्न्थोने यही कहा है कि यह शरीर देवताओंको भी 
दुर्लभ है ( कठिनतासे मिलता है ) यह साधनका धाम और मोक्षका दरवाजा है | इसे पाकर भी जिसने परलोक 
न बना लिया ॥ ४॥ 
दो०--सो परत्र दुख Was सिर धुनि धुनि पछिताइ | 
कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष ome ॥ ४३ ॥ 
वह परलोकमें दुःख पाता है; सिर पीट-पीटकर पछताताहै तथा [ अपना दोष न समझकर ] कालपर, 
कर्मपर और ईश्वरपर मिथ्या दोष लगाता है ॥ ४३ Il = 
चो०--एहि तन कर फल बिषय न भाई । खगंड खल्प अंत ढुखदाई ॥ 
नर ag पाइ fat मन देहीं । wale gar ते खड बिष Set il १॥ 
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हे माई ! इस शरीरके ग्रास होनेका फल विषयभोग नहीं दै | इस जगतूके भोगोंको तो बात ही 
क्या ] खर्गका भोग भी बहुत थोड़ा है ओर अन्तमं दुःख देनेबाळा है । अतः जो लोग मनुष्य-शरीर 
पाकर विषयोमे मन लगा देते हं वे मूर्ख अमृतको बदलकर विष ले लेते हैं॥ १॥ र 

ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई । शुंजा ग्रहइ परस मनि खोई ॥ 

आकर चारि zs चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अबिनाखी ॥ २॥ । 

जो पारसमणिको खोकर बदलेमें Gael ले लेता दै, उसको कभी कोई भला ( बुद्धिमान्‌) नहीं कहता | 
यह अविनाशी जीव [ अण्डज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज ] चार खानों और चोरासी लाख योनियोमें 
चक्कर लगाता रहता दै ॥ R II 

फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म खुभाव शुन घेरा॥ 

wags करि करुना नर देही । देत इस fig हेतु सनेही ॥ ३॥ 

मायाकी प्रेरणासे काल, कर्म, खभाव और गुणसे घिरा हुआ ( इनके वशमें हुआ ) यह सदा भटकता 
रहता दै | बिना ही कारण स्नेह करनेवाले ईश्वर कभी विरळे ही दया करके इसे मनुष्यका शरीर देते हैं ॥३॥ 

नर तनु भव वारिधि कहुँ बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 

करनधार सदगुर . दृढ़ नावा। दुलेभ साज सुलभ करि पावा ॥ ४॥ 

यह मनुष्यका शरीर भवसागर [ से तारने ] के लिये बेड़ा ( जहाज ) है । मेरी कृपा ही अनुकूल वायु 
है | सद्गुरु इस मजबूत जहाजके कणंधार (खेनेवाले) हैं | इस प्रकार दुर्लभ (कठिनतासे मिलनेवाले) साधन 
सुलभ होकर ( भगवत्कृपासे सहज ही ) उसे ग्राप्त हो गये हैं ॥ ४ ॥ 

दो०--जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाइ। 
सो कृत निंदक मंदमति आत्मान गति जाइ ॥ ४४ ॥ 


जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागरसे न तरे, वह क्ृतन्न और मन्दबुद्धि दै और आत्महत्या 
करनेवालेकी गतिको प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ 


चौ०--जौ परलोक el सुख चहह | जुनि मम बचन हृदय ee गहह ॥ 

सुलभ सुखद्‌ मारग यह भाई। भगति AR पुरान श्रुति गाई॥ १॥ 

यदि परलोकमै और यहाँ [ दोनों जगह ] सुख चाहते हो,तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदयमें दृढ़तासे 
पकड़ रक्खो । हे भाई ! यह मेरी भक्तिका मार्ग सुलभ और सुखदायक दै, पुराणों और वेदोंने इसे गाया 
हे॥१॥ 

ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहूँ टेका ॥ 

करत कष्ट बहु पावइ कोऊ। भक्ति हीन मोहि प्रिय नहि सोऊ ॥ २ ॥ 

ज्ञान अगम ( दुर्गम ) दै, [ और ] saat oft अनेकों fa हैं । उसका साधन कठिन है और 
उसमें मनके लिये कोई आधार नहीं हे । बहुत कष्ट करनेपर कोई उसे पा मी लेता है; तो वह भी भक्तिरहित होने- 
से मुझको प्रिय नहीं होता ॥ २॥ 

भक्ति खुतंत्र सकल सुख खानी बिनु सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 

पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता | सतसंगति संखति कर अंता॥ ३ ॥ 

भक्ति स्वतन्त्र है और सब सुखोंकी खानं है। परन्तु सत्संग (संतोंके संग) के बिना प्राणी इसे नहीं पा 
सकते और पुण्यसमूहके बिना संत नहीं मिलते | सत्संगति ही संसृति ( जन्म-मरणके चक्र) का अन्त करती है॥ ३ || 
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१ न्य एक जग महे नहि दूजा । मन क्रम बचन विप्र पद पूजा ॥ 2 
९ सानुकूल तेहि पर मुनि देवा | जो तजि कपडु करइ द्विज सेवा ॥ ४॥ 
जगतूर्म पुण्य एक ही दै, [ seh समान ] दूसरा नहीं । वह हैमन) कर्म और वचनसे ब्राह्मणोंके 
९ चरणोंकी पूजा करना | जो कपटका त्याग करके ब्राह्मणोंकी सेवा करता है उसपर मुनि और देवता प्रसन्न 
४ रहते हैं॥ ४ ॥ 
१ दो०--औरउ एक गुपुत मत सबहि कह कर, जोरि | 
संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि॥ ४५ ॥ 
और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शङ्करजीके भजन बिना मनुष्य 
मेरी भक्ति नहीं पाता ॥ ४५ ॥ 
१ चौ ०--कहडु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न,मख जप तप उपवासा il 
सरल सुभाव न मन कुठिलाई | जथा लाभ संतोष सदाई॥ १॥ 
कहो तो; भक्तिमार्गमें कौन-सा परिश्रम है ! इसमें न योगकी आवश्यकता है; न यज्ञ, जप, तप और 
उपवासकी ! [ यहाँ इतना ही आवश्यक है कि ] सरल स्वभाव हो, मनमें कुटिलता न हो और जो कुछ मिले 2 
९ उसीमें सदा सन्तोष रक्खे॥ १ ॥ 
मोर दास कहाइ नर आसा । करइ तो कहदु कहा बिखासा ॥ 
बहुत wes का कथा वढ़ाई। एहि आचरन बस्य मै भाई॥ २॥ 
मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्योंकी आशा करता है, तो तुम्हीं कहो उसका कया विश्वास है ! 
| ( अर्थात्‌ उसकी मुझपर आखा बहुत ही निर्बल है । ) बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ १ है माइयो ! मैं तो इसी 
आचरणके aaa हूँ ॥ २॥ 
ac न fae आस न त्रासा । सुखमय ale सदा सब आसा ॥ 
अनारंभ अनिकेत अमानी | अनघ अरोष द्‌च्छ बिग्यानी ॥ ३ ॥ 
| नं किसीसे वैर करे, न लड़ाई-झगड़ा करे; न आशा रक्खे, न भय ही करे | उसके लिये सभी दिशाए सदा 
सुखमयी हैं | जो कोई भी आरम्म (फलकी इच्छासे कर्म नहँ करता; जिसका कोई अपना घर नहीं है (जिसकी 
८ घरमै ममता नहीं है), जो मानहीन) पापहीन और क्रोधहीन है; जो [ भक्ति करनेमै | निपुण और विशानवान है॥ २॥ 
९ प्रीति सदा ama संसगौ । ठन सम विषय खर्ग अपवगों॥ 
मगति पच्छ हठ नहि सठताई। दुष्ट तकं सब gR बहाई ॥४॥ 
संतजनोंके संसर्ग (सत्संग) से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मनमें सब विषय यहाँतक कि खर्ग और मुक्तितक 
[ भक्तिके सामने ] ठणके समान हैं, जो भक्तिके पक्षम हठ करता है, पर [ दूसरेके मतका खण्डन करनेकी ] 
मूर्खता नहीं करता तया जिसने सत्र कुतकोंको दूर बहा दिया है॥ ४॥ र 
दो०--मम Ta ग्राम नाम रत गत ममता मद माह | 
९ ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥ ४६ ॥ 
2 जो मेरे गुणसमूहोंके और मेरे! नामके ina है; कं Het और AA रहित है, उसका सुख | 
जो | परमात्माख्प ] परमानन्दराशिको प्राप्त है ॥ ४६ | 
pe चाल बचन राम के । गहे सबनि पद पायक È ॥ | 
जननि जनक गुर ig हमारे | कूपा निधान प्रान ॥ १॥ 
छ 
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श्रीरामचन्द्रजीके अमृतके समान वचन सुनकर सबने कुपाधामके चरण पकड़ लिये L और कहा--] 
हे कृपानिधान | आप हमारे माता) पिता, Te भाई--सब कुछ हैं और प्राणोंसे मी अधिक प्रिय हैं ॥ १॥ 

५ aq wg धाम राम हितकारी। सब बिधि तुम्ह प्रनतारति हारी ॥ 
? असि सिख तुम्ह बिज्ञ देइ न कोऊ | मातु पिता खारथ रत ओळ ॥ २॥ 
और हे शरणागतके दुःख हरनेवाले रामजी | आप ही हमारे शरीर) धन; AAR Ee प्रकारसे हित 
करनेवाले हैं| ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता | माता-पिता [ हितैषी है और शिक्षा भी 

देते हैं ] परन्तु वे मी खार्थपरायण हैं [ इसलिये ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते |॥ २ ॥ 

हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
खारथ मीत सकल जग माही | ame प्रभु परमारथ नाही ॥ ३॥ 
हे असुरे ag | जगत्म बिना हेतुके (निःखार्थ) उपकार करनेवाले तो दो ही हैं-- एक आप; दूसरे 
आपके सेवक | जगतमें [शेष] सभी खार्थके मित्र हैं । हे प्रभो | उनमें खप्नमै मी परमार्थका भाव नहीं है॥३॥ 

सब फे बचन प्रेम रस साने | सुनि रघुनाथ हृदयँ हरषाने ॥ 
निज निज गृह गए आयसु पाई । बरनत sy बतकही Gem ॥ ४॥ 


सबके प्रेमरसमें सने हुए वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी art हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभुकी 
सुन्दर बातचीतका वर्णन करते हुए अपने-अपने घर गये ॥ ४ ॥ 


दो०--उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप। 
AA सचिदानंद घन रघुनायक जह भूप ॥ voll 
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| [ शिवजी कहते हैं--] है उमा | अयोध्यामें रहनेवाले पुरुष और of सभी कृतार्थखरूप ह जहाँ स्यं 
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सच्चिदानन्दघन ब्रह्म श्रीरघुनाथजी राजा हैं ॥ ४७ Il 


चौ०--एक बार बसिष्ट सुनि आए | जहाँ राम सुखधाम JEN ll 
अति आदर रघुनायक कीन्हा । पद पखारि पादोदक लौन्हा॥ १॥ 
एक बार मुनि वशिष्टजी वहाँ आये जहाँ सुन्दर सुखके धाम श्रीरामजी थे | श्रीरघुनाथजीने उनका बहुत 

ही आदर-सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया ॥ १ ॥ 
राम Gag सुनि कह कर जोरी । ऊपासिंछु बिनती कछु मोरी॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपारा RN 


 मुनिने हाथ जोड़कर कहा--हे कृपासागर श्रीरामजी ! मेरी कुछ विनती सुनिये। आपके आचरणों 
( मनुष्योचित चरित्रों को देख-देखकर मेरे geal अपार मोह ( भ्रम ) होता दै ॥ २॥ 


महिमा अमिति बेद नहि जाना । मै केहि भाँति aes भगवाना ॥ 


उपरोहित्य कर्म अति मंदा । बेद पुरान सुमति कर निदा॥ ३॥ 


है भगवन्‌ | आपकी महिमाकी सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते | फिर मैं किस प्रकार कह सकता 
ह | हूँ १ पुरोहितीका कर्म ( पेशा ) बहुत ही नीचा है | वेद, पुराण और स्मृति सभी इसकी निन्दा करते हैं ॥ ३ I 
0 जब न लेडँ मैं तब बिधि मोही । कहा लाम आगें सुत तोही ॥ 


परमातमा अर्म नर रूपा | होइहि रघुकुल भूषन भूपा॥ ४॥ 
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जब मैं उसे (सूर्यवंशकी पुरोहितीका काम ) नहीं लेता था, तब ब्रह्ाजीने मुझे कहा था--हे पुत्र इससे 

तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा | खयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्यरूप धारणकर रघुकुलके भूषण राजा होंगे ॥४॥ 
०--तब में हृदय बिचारा जोग जग्य त्रत दान | 
जा कहुँ करिअ सो पेहउँ धर्म न एहि सम आन ॥ ४८ ॥ 

तब मैंने gaat विचार किया कि जिसके लिये योग, यज्ञ; ब्रत और दान किये जाते हैं, उसे मैं 
इसी कर्मसे पा जाऊँगा; तब तो इसके समान दूस्सा कोई धर्म ही नहीं है ॥ ४८॥ 
चौ०--जप तप नियम जोग निज धमी । श्रुति संभव नाना सुभ कमो ॥ 

ग्यान द्या दम तीरथ Asta | जहाँ लगि धर्म कहत श्रुति aera ॥ १॥ 

जप, तपशनियम, योग, अपने-अपने [ वर्णाश्रमके ] घर्म) भ्रुतियोंसे उत्पन्न (वेदविहित ) बहुत-से शुभ कर्म, 
ज्ञान, दया, दम (इन्द्रियनिग्रह )तीर्थस्नान आदि जहाँतक वेद्‌ और संतजनोंने धर्म कहे हैं [ उनके करनेका ]-॥१॥ 

आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रभु एका॥ 

तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ २॥ 


[ तथा ] हे प्रभो ! अनेक तन्त्र, वेद और पुराणोंके पढ़ने और सुननेका सर्वोत्तम फळ एक ही है, 
और सब साधनोंका भी यही एक सुन्दर फल दै, कि आपके चरणकमरलोमे सदा-सर्वदा प्रेम हो ॥ २ ॥ 


gaz मल कि मलहि के घोरे । घृत कि पाव कोइ वारि ate ॥ 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई | अभिभंतर मल wae न जाई॥ ३॥ 
मैळसे TRI क्या मेल छूटता है १ जलके मथनेसे क्या कोई धी पा सकता दै ! [ उसी प्रकार ] 
हे रघुनायजी | प्रेम-भक्तिरूपी [ निर्मळ | जलके बिना अन्तःकरणका मळ कमी नहीं जाता ॥ २॥ 
सोइ aaa aa सोइ पंडित । सोइ शुन ग्रह बिग्यान अखंडित ॥ 
दृच्छ सकल लच्छन जुत सोई । जाके पद्‌ सरोज रति होई॥ ४ ॥ 
बही स्व है? वही तत्त्वत और पण्डित है, वही गुणोंका घर और अखण्ड विशानवान्‌ है; वही चतुर 
और सब सुलक्षणोंते युक्त है, जिसका आपके चरणकमलॉमें प्रेम है ॥ ४ I 
दो०--नाथ एक बर मागउँ राम कृपा करि देहु। 
जन्म जन्म प्रथु पद कमल कबहुँ घटे जनि नेहु॥ ४९॥ 
हे नाथ | हे श्रीरामजी | मैं आपसे एक वर मागता हूं) SAT करके दीजिये | प्रमु ( आप ) के चरण 
कमछोमे मेरा प्रेम जन्म-जन्मान्तरमै भी कभी न घटे ॥ ४९ ll 
चौ०--अस कहि मुनि बसिष्ठ ग्रह आए | aay के मन अति are il 
हनूमान भरतादिक श्राता। संग लिए सेवक सुखदाता॥१॥ 
ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठजी घर आये | वे कृपासागर श्रीरामजीके मनको बहुत ही अच्छे छगे। तदनन्तर 
सेवकोंकी सुख देनेवाले श्रीरामजीने हृसमानजी तया भरतजी आदि भाइयोंकों साथ लिया; ॥ १ ॥ 
पुर बाहेर गए । गज रथ तुरग मगावत भए ॥ 
a = करि सकल सरादे । दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेइ चाहे ॥ २॥ 
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और फिर कृपाळ श्रीरामजी नगरके बाहर गये और वहाँ उन्होंने हाथी, रथ ओर घोड़े मॅगवाये | 
Q उन्हें देखकर, कृपा करके yA सबकी सराहना की और उनको जिस-जिसने चाहा, उस-उसको उचित त 
१ जानकर दिया ॥ २॥ 
हरन सकल थम प्रभु श्रम पाई । गए जहाँ सीतल अर्बराई ॥ | 
भरत dee निज बसन डसाई । बैठे sy सेवहि सब भाई॥ ३॥ 
संसारके सभी श्रमौको हरनेवाले प्रभुने [ हाथी, घोडे आद्रि बाँटनेमै ] श्रमका अनुभव किया, 
और [ श्रम मिटानेको ] वहाँ गये जहाँ शीतळ अमराई ( आमोंका बगीचा ) थी । वहाँ भरतजीने अपना 
वस्न बिछा दिया | प्रभु उसपर बैठ गये और सब भाई उनकी सेवा करने लगे ॥ ३ ॥ 
मारुतसुत तब मारुत Wel पुलक बपुष लोचन जल भरई॥ 
हनूमान सम नहि बड़भागी । नहि कोड राम चरन अनुरागी ॥ ४॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥ ५॥ 
उस समय पवनपुत्र हनुमानजी पवन ( पंखा ) करने लगे | उनका शरीर पुलकित हो गया और 
ata [ प्रेमाश्रुओंका ] जल भर आया | [ शिवजी कहने लगे--] हे गिरिजे | हनुमानजीके समान न तो कोई i 
बड़भागी है और न कोई श्रीरामजीके चरणोंका प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवाकी [ खय॑ ] saa अपने 
श्रीमुखसे बार-बार बड़ाई की है || ४-५ |! 
दो०--तेहिं अवसर मुनि नारद आए करतल बीन। | 
गावन लगे राम कल कीरति सदा नबीन ॥ ५० ॥ 
उसी अवसरपर नारदमुनि हाथमे वीणा लिये हुए आये । वे श्रीरामजीकी सुन्दर और नित्य नवीन 
रहनेवाली कीति गाने लगे ॥ ५० || ¢ 
चौ०--मामवळोकय पंकज लोचन | कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन ॥ 
नील तामरस स्याम काम आरि । हृदय कंज मकरंद मघुप हरि ॥ १॥ 
कृपापूर्वक देख लेनेमात्रसे शोकके छुड़ानेवाळे है कमलनयन | मेरी ओर देखिये ( मुझपर भी कृपादृष्टि 


कीजिये) | हे हरि | आप नील कमलके समान इयामवर्ण और कामदेवके शत्रु महादेवजीके हृदयकमलके मकरन्द 
( ग्रेम-रस ) के पान करनेवाले भ्रमर हैं ॥ १ ॥ 


आप Wadia सेनाके बलको तोड़नेवाले है । मुनियों और संतजनोंको आनन्द देनेवाले और पापोंके 


नाग करनेवाले हैं | ब्राह्मणरूपी खेतीके लिये आपं नये मेत्रसमूह 
हु हैं और शरणही वाले तथा 
दीनजर्नोको अपने आश्रयमै ग्रहण करनेवाले हैं || २ I T रणहीनोंको शरण देने 


_ भुज बल बिपुल भार महि खंडित । खर दूषन बिराध बध पंडित ॥ 


रावनारि सुखरूप भूपबर | जय द्सरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥ ३ ॥ 
अपने बाहुबलसे प्रथ्वीके बढ़े भारी बोझको नष्ट करनेवाले, खर-दूषण और विराधके वध करनेमें 


कुशल) रावणके शत्रु, आनन्दस्वरूप; राजाओंमे श्रेष्ठ और दशरथके कुलरूपी कुमुदिनीके चन्द्रमा श्रीरामजी ! 
आपकी जय हो ॥ २॥ j 


¢ 

८ 

$ जातुधान वरूथ बल . भंजन । मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥ 

; ss ससि नव बूंद बलाहक | असरन सरन दीन जन गाहक ॥ २॥ 
८ 

८ 

¢ 

5 
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॥ gaa पुरान ARa निगमागम गात्रत सुर मुनि संत समागम ॥ 2 
कारुनीक व्यलीक मद खंडन । सब AR कुसल कोसला मंडन ॥ ४ ॥ ४ 
; आपका सुन्दर यश पुराणों) वेदोंमें और तन्त्रादि शात्नोंमें प्रकट है । देवता, मुनि और संतोंके समुदाय ? 
१ उसे गाते हें । आप करुणा करनेवाले और झूठे मदका नाश करनेवाले, सब प्रकारसे कुशल ( निपुण ) और ९ 
Q श्रीअयोध्याजीके भूषण ही हैं ॥ ४ ॥ 
Q कलि मल मथन नाम ममताहन । तुलसिदास sy पाहि प्रनत जन ॥ ५॥ | 
Q आपका नाम कलियुगके पापोंको मथ डालनेवाछा और ममताको मारनेवाला है । हे तुलसीदासके प्रभु | १ 
१ शरणागतकी रक्षा कीजिये || ५ ॥ 2 
१ दो०--प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुन ग्राम | 2 
? सोमासिंधु हृदयं धरि गए जहाँ बिधि धाम ॥ ५१ ॥ 
Q श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहोंका प्रेमपूर्वक वर्णन करके मुनि नारदजी शोभाके समुद्र प्रभुको हृदयमें 2 
0 धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गये ॥ ५१ || ५ 
१ चौ०--गिरिजा gag faq यह कथा । मै सब कही मोरि मति जथा ॥ ४ 
? राम चरित सत कोटि अपारा। श्रुति सारदा न वरने पारा॥१॥ 
[ शिवजी कहते हैं---] हे गिरिजे | सुनो) मैंने यह उज्ज्वल कथा, जेसी मेरी बुद्धि थी वेसी पूरी कह 
डाली | श्रीरामजीके चरित्र सौ करोड़ [ अथवा ] अपार हैं | श्रुति ओर शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते॥१॥ 2 
राम अनंत अनंत गुनानी । जन्म. क्म अनंत नामानी ॥ 
टि जल सीकर महि रज गनि जाहीं | रघुपति चरित न बरनि सिराहीं ॥ २॥ १ 
८ भगवान्‌ श्रीराम अनन्त हैं; उनके गुण अनन्त हैं; जन्म, कर्म और नाम भी अनन्त हैं । जलकी बूँदै 
९ और seth रज-कण चाहे गिने जा सकते हों; पर श्रीरघुनाथजीके चरित्र वर्णन करनेसे नहीं चुकते ॥ २ Il 
८ बिमल कथा हरि पद्‌ दायनी । भगति होइ alt अनपायनी॥ 
८ उमा कहिउँ सब कथा खुहाई । जो yee खगपतिहि सुनाई ॥ ३ ॥ 
९ यह पवित्र कथा भगवानके परमपदको देनेवाली है । इसके सुननेसे अविचल भक्ति प्राप्त होती है। 
$ हे उमा ! मैंने वह सब्र सुन्दर कथा TA जो काकमुशण्डिजीने गरुड़जीको सुनायी थी ॥ ३॥ 
9 कछुक राम गुन Fe बखानी | अब का कहो सो कहहु भवानी ॥ 
9 सुनि सुभ कथा उमा हरघानी। बोली अति बिनीत ag बानी ॥ ४ J 
9 मैंने श्रीरामजीके कुछ थोड़े-से गुण बखानकर कहे हैं। हे भवानी | सो कहो? अब और क्या कहूँ ! 
औरामजीकी मङ्गलमयी कथा सुनकर पार्वतीजी हर्षित हुई और अत्यन्त बिनम्र तथा कोमल वाणी बोर्ली--॥४॥ 
aq धन्य मैं धन्य पुरारी । gas राम गुन भव भय हारी ॥ ५॥ १ 
हे त्रिपुरारि ! मैं धन्य हूँ? धन्य-धन्य हूँ? जो मैंने जन्म-मृत्युके भयको हरण करनेवाले श्रीरामजीके गुण 
3 ( चरित्र ) सुने ॥ ५ ॥ हु 3 १ 
दो०--तुम्हरी कृपॉ. कृपायतन अब कृतकृत्य न माह। 
जानेउँ राम प्रताप प्र॒ चिदानंद संदोह ॥ ५२ (क) ॥ 
है कृपाधाम | अब आपकी इपासे मैं कृतकृत्य हो गयी | अब मुझे मोह नहीं रह गया । हे प्रभु ! मै 
प्रभु भ्रीरामजीके प्रतापको जान गयी || ५२ ( क ) || 
छ 


-सच्चिदानन्द्धन 
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६ $ नमामि रामं रघुवशनाथम # | 
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. नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा रघुबीर | 
श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं अघात मतिधीर ॥ ५२ (ख) ॥ 
है नाथ ! आपका मुखरूपी चन्द्रमा श्रीरघुवीरकी कथारूपी अमृत बरसाता है । हे मतिधीर ! मेरा 
मन कर्णपुटोंसे उसे पीकर तृत नहीं होता ॥ ५२ ( ख ) N 
चौ०--राम चरित जे gat अधाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 
lawn महामुनि जेऊ। हरि शुन gale निरंतर तेऊ॥ १॥ 
औरामजीके चरित्र सुनते-सुनते जो da हो जाते हैं ( बस कर देते हैं ), उन्होंने तो उसका विशेष रस 
जाना ही नहीं | जो जीवन्मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवानके गुण निरन्तर सुनते रहते हैं ॥ १ ॥ 


w 


भव सागर चह पार जो पावा । राम कथा ता कहं SE नावा ॥ 
बिषइन्ह कहँ पुनि हरि शुन ग्रामा | श्रवन सुखद्‌ अरु मन अभिरामा ॥ २॥ 
जो संसाररूपी सागरका पार पाना चाहता है उसके लिये तो श्रीरामजीकी कथा दृढ़ नोकाके समान है | 


१ 
१ हरिके गुणसमूह तो विषयी छोगोंके लिये भी कानको सुख देनेवाढे और मनको आनन्द देनेवाले हैं ॥ २ ॥ 


८ 
f 
| श्रवनवंत अस को जग माहीं । जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं ॥ र 
| ते जड़ जीव निजात्मक घाती | जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ ३॥ g 
जगतूमै कानवाळा ऐसा कोन है जिसे भ्रीरघुनाथजीके चरित्र न gerd हों | जिन्हें श्रीरधुनाथजीकी १ 
कथा नहीं सुहाती; वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्माकी हत्या करनेवाले हैं ॥ ३॥ । 
हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा । सुनि में नाथ अमिति सुख पावा ॥ 
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभसुंडि गरुड़ प्रति गाई॥ ४॥ 
| हे नाय ! आपने श्रीरामचरितमानसका गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया | आपने जो 
यह कहा कि यह सुन्दर कथा काकमुझुण्डिजीने गरड़जीसे कही थी- ॥ ४ ॥ 
दोौ०--बिरति ग्यान बिग्यान दृढ़ राम चरन अति नेह | 
बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५३ ॥ 
सो कोएका शरीर पाकर भी काकभुशुण्डि वैराग्य, ज्ञान और विज्ञानमें दृढ़ हैं; उनका श्रीरामजीके 
चरणोमे अत्यन्त प्रेम है ओर उन्हें श्रीरघुनाथजीकी भक्ति भी प्राप्त है; इस बातका मुझे परम सन्देह हो 
रहा है ॥ ५३ ॥ 
| चौ०--नर aa We सुनहु पुरारी। कोड एक होइ धर्म व्रतधारी ॥ 
| धर्मसील कोटिक महँ कोई । बिषय विसुख बिराग रत होई॥ १॥ 


है त्रिपुरारि | सुनिये) हजारों मनुष्योंम कोई एक धर्मके व्रतका धारण करनेवाला होता है और करोड़ों 
धर्मात्माओंम कोई एक विषयसे विमुख ( विषयोंका त्यागी ) और वैराग्यपरायण होता है ॥ १ ॥ 


कोटि . बिरक्त मध्य श्रुति कहई । सम्यक ग्यान ana कोड लहई ॥ 
ग्यानयंत कोटिक महँ कोऊ। जीवनमुक्त asa जग Qg lR 


श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तोमि कोई एक सम्यक ( यथार्थ ) ज्ञानको प्राप्त करता है। और करोड़ों । 
जानियोमें कोई एक ही जीवन्मुक्त होता है । जगतूमे कोई विरळा ही ऐसा ( जीवन्मुक्त ) होगा ॥ २॥ . 
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frz सहस्न महुँ सब सुख खानी । दुलभ amaa बिग्यानी ॥ ¢ 

धमंसील विरक्त अरु ग्यानी। जीवनसुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ ३॥ 

हजारो जीवन्मुक्तामें भी सत्र gAn खान) aad लीन. विज्ञानवान्‌ पुरुष और भी दुर्लभ है । 
धर्मात्मा, वेराग्यवान्‌, ज्ञानी जीवन्मुक्त; और ब्रह्मलीन) ॥ २ ॥ 

सव ते सो दुर्भ सुरराया । राम भगति रत गत मद माया ॥ 

सो हरिभगति काग किमि पाई । Aaaa मोहि mag बुझाई ॥ ४ ॥ 

इन Gad भी हे देवाधिदेव महादेवजी | वह प्राणी अत्यन्त edu है जो मद और मायासे रहित होकर 
श्रीरामजीकी भक्तिके परायण हो le विश्वनाथ ! ऐसी डुळम हरिभक्तिको कौआ केसे पा गया, मुझे समझाकर कहिये ॥४॥ 

दो०--राम परायन म्यान रत गुनागार मति धीर | 


नाथ कहहु केहि कारन पायउ काक सरीर ॥५४॥ | 

हे नाथ । aa, [ ऐसे ] श्रीरामपरायण, ज्ञाननिरत, गुणघाम और धीखुद्धि भुश॒ण्डिजीने 
कौएका शरीर किस कारण पाया १॥ ५४॥ 
चौ०-- यह प्रभु चरित पवित्र खुद्दावा । कहडु कृपाळ काग कहँ पावा ॥ 

तुम्ह केहि भाँति खुना मदनारी | कहडु मोहि अति कौतुक भारी ॥१॥ 

हे कृपाल | बताइये, उस कौएने प्रभुका यह पवित्र और सुन्दर चरित्र कहाँ पाया ! और हे कामदेवके 
शत्रु | यह भी बताइये, आपने इसे किस प्रकार सुना ! मुझे बड़ा भारी कोतूइळ हो रहा है ॥ १॥ 

गरुड़ महाग्यानी गुन रासी । हरि सेवक अति निकट निवासी ॥ 

तेहि केहि देतु काग सन जाई । सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥ २॥ 

गरुड़जी तो महान्‌ ज्ञानी, सदूगुणोंकी राशि, श्रीहरिके सेवक और उनके अत्यन्त निकट रहनेवाले ( उनके 
वाहन दी ) हैं । उन्होंने मनियोंके समूहको छोड़कर कौएसे जाकर हरिकथा क्रिस कारण सुनी ! ॥ २ ॥ 

कहु कवन विधि भा संवादा | दोउ दरिमगत काग उरगादा ॥ 

गौरि गिरा सुनि सरळ खुहाई। बोले सिव सादर सुख पाई ॥ ३॥ 

कहिये। काकमुशुण्डि और गरुङ इन दोनों हरिभक्तोंकी बातचीत किस प्रकार हुई १ पार्वतीजीकी सरल, 
सुन्दर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदरके साथ बोले-॥ ३ ॥ 

धन्य सती पावन मति तोरी। रघुपति चरन प्रीति नहि थोरी ॥ 
[सा । gA सकल लोक भ्रम नासा ॥४॥ 

है सती ! तुम धन्य हो; तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त पबित्र है। श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें तुम्हारा कम प्रेम नहीं है 
( अत्यधिक प्रेम है) | अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुननेसे सारे लोकके श्रमका नाश हो जाता हे॥४॥ 
बिखासा । भवनिधि तर नर विनहि प्रयासा ॥५॥ 
ही परिश्रम संसाररूपी समुद्रसे 9 


gag परम पुनीत इतिह 


उपजइ राम चरन. 
तथा श्रीरामजीके चरणोमें विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य ब्रिना 


तर जाता है ॥ ५॥ | 
दो०--ऐसिअ प्रस्न बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ । 


सो सब सादर Bees सुनहु उमा मन लाइ Ill | 
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पक्षिराज गरुडजीने भी जाकर काकभुञ्चण्डजीसे प्रायः ऐसे ही प्रश्‍न किये थे | दे उमा | में वह सब 
आदरसहित कहूँगा; तुम मन लगाकर सुनो ॥ ५५॥ 
चौ० भै जिमि कथा सुनी भव मोचनि | सो प्रसंग सुनु खुसुखि सुलोचनि N 

प्रथम दच्छ ग्रह तव अवतारा । सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥१॥ 

मैंने जिस प्रकार वह भव ( जन्म-मृत्यु ) से छुड़ानेवाली कथा सुनी, हे सुमुखी ! है सुलोचनी | वह 
प्रसंग सुनो | पहले तुम्हारा अवतार दक्षके घर हुआ था | तब तुम्हारा नाम सती था ॥ & ॥ 

दृच्छ जग्य तव भा अपमाना । तुम्ह अति क्रोध तजे तत्र प्राना ॥ 

मम अनुचरन्ह कीन्ह मल भंगा । जानु तुम्ह सो सकल प्रसंगा ॥ २॥ 

दक्षके यश्ञम तुम्हारा अपमान हुआ | तब तुमने अत्यन्त क्रोध करके प्राण त्याग दिये थे; और फिर मेरे 
सेवर्कोने यज्ञ विध्वंस कर दिया था | वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो ॥ २॥ 

तब अति सोच भयउ मन मोरे । दुखी vas बियोग प्रिय तोरे ॥ 

सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा। कोतुक देखत fees वेरागा ॥ ३॥ 

तब मेरे मनमै बड़ा सोच हुआ और हे प्रिये ! में तुम्हारे वियोगसे दुखी हो गया । में विरक्तभावसे 
सुन्दर वन, पर्वत, नदी और तालाव्रोंका कौतुक ( दृश्य ) देखता फिरता था ॥ ३॥ 

गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी | नील खेल एक सुंदर भूरी ॥ 

ag कनकमय सिखर सुहाए। चारि चारु मोरे मन भाण ॥ ४ ॥ 


सुमेरु पर्वतकी उत्तर दिशामै, और भी दूर, एक बहुत ही सुन्दर नील पर्वत है। उसके सुन्दर 
खर्णमय शिखर हैं, [ उनमैसे ] चार सुन्दर शिखर मेरे मनको बहुत ही अच्छे लगे ॥ ४ ॥ 


तिन्ह पर एक एक बिडप बिसाला । बर पीपर पाकरी रसाला ॥ 
सैलोपरि सरि gat सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा ॥५॥ 


उन शिखरोंमें एक-एकपर बरगद) पीपल, पाकर और आमका एक-एक विशाल वृक्ष है | पर्वतके 
ऊपर एक सुन्दर तालाब शोमित दै, जिसकी मणियोंकी सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है ॥ ५॥ 


' दो०-सीतल अमल मधुर जरु जलज बिपुल बहुरंग | 
कूजत करु रब हंस गन गुंजत मंजुल भंग ॥ ५६॥ 
उसका जल शीतळ, निर्मळ और मीठा दै; उसमें रंग-बिरंगे ब्रहुत-से कमल खिले हुए हैँ; हंसगण 
मधुर स्वरसे बोळ रहे हैं और भोरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं ॥ ५६ ॥ 
चौ०-तेहि गिरि रुचिर बसइ खग सोई । ताछु नास कल्पांत न होई ॥ 
माया St गुन दोष अनेका । मोह मनोज आदि अबिबेका ॥ १॥ 
उस सुन्दर पर्वेतपर वही पक्षी ( काकभुशुण्डि ) बसता है | उसका नाश कल्पके अन्तमें भी नहीं होता | 
मायारचित अनेकों गुण-दोष, मोह, काम आदि अविवेक) ॥ १ ॥ 
रहे व्यापि समस्त जग माहीं । तेहि गिरि निकट कबहुँ नहि जाही ॥ 
ae बसि RR ase जिमि कागा । सो gg उमा सहित अनुरागा ॥ २॥ 
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जो सारे जगतूर्म छा रहे हैं, उस पर्वतके पास भी कभी नहीं फटकते । वहाँ बंसकर जिस प्रकार वह 

काक हरिको भजता दै, हे उमा ! उसे प्रेमसहित सुनो ॥ २॥ ं 
पीपर तरु तर ध्यान सो धरइ । जाप aw पाकरि तर करई ॥ 


At SE कर मानस पूजा । तजि हरि wag काजु नहि gat ॥ ३॥ 


र वह पीपलके वृक्षके नीचे ध्यान धरता है | पाकरके नीचे जपयज्ञ करता है । आमकी छायामें मानसिक _ 
जा करता है | श्रीहरिके भजनको छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है ॥ ३॥ 


बर तर कह हरि कथा प्रसंगा । आवहि सुनहि अनेक विहंगा ॥ 
राम चरित बिचित्र विधि नाना । प्रेमे सहित कर सादर गाना ॥४॥ 


2 बरगदके नीचे वह श्रीहरिकी कथाओंका प्रसङ्ग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते 
हैं | वह विचित्र राम-चरित्रको अनेकों प्रकारसे प्रेमसहित आदरपूर्वक गान करता है ॥ ४ || 


६ 
र 
4 
g 
4 
g Gate सकल मति बिमल मराला । बसहिं निरंतर जे तेहि ताला ॥ 
। जब मै जाइ सो कौतुक देखा। उर उपजा आनंद बिसेषा ॥५ ॥ 
९ सब निर्मळ बुद्धिवाले हंस, जो सदा उस तालाबपर बसते हैं; उसे सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर यह । 
कौतुक ( दृश्य ) देखा, तब मेरे हृदयमें विशेष आनन्द उत्पन्न हुआ ॥ 4 ॥ 
$ दो०--तब कछु काल मराल तनु धरि ae कीन्ह निवास | 
१ सादर सुनि रघुपति शुन पुनि आयउँ कैलास ॥ ५७॥ 
0 aa मैंने इंसका शरीर धारणकर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्रीरघुनाथजीके गुणोंको आदर- 
१ सहित सुनकर फिर कैलासको लौट आया ॥ ५७॥ 
चौ०--गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा । मै जेहि समय aay खग पासा ॥ । 
0 अब सो कथा gag जेहि हेतू । गयड काग पहि खग कुल केतू ॥ १॥ 
4 हे गिरिजे ! मैंने वह सत्र इतिहास कहा कि जित समय में काकभुशुण्डिके पास गया था | अब वह 
कथा सुनो जित कारणसे पक्षिकुलके ध्वजा गरड़जी उस काकके पास गये थे ॥ १ ॥ 
| जब रघुनाथ कीन्हि रन क्रीडा | समुझत चरित होति मोहि ster ॥ 
इंद्रजीत कर आपु बँधायो । तब नारद मुनि गरुड़ पठायो ॥२॥ 
¢ जब श्रीरघुनाथजीने ऐसी रणलीला की जिस लीळाका स्मरण करनेसे मुझे लजा होती है--मेघनादके 
हाथों अपनेको बैँधा लिया--तब नारद सुनिने गरुड़को भेजा ॥ २ || 
बंधन काटि गयो उरगादा। उपजा हृद्यं प्रचंड विषादा ॥ 
$ प्रभु बंधन समुझत बहु भाती । करत बिचार उरग आराती ॥ ३॥ 
८ सर्पोके भक्षक गरुड़जी बन्धन काटकर गये) तब उनके TAA बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ | प्रभु- | 
के बन्धनको स्मरण करके सर्पोके शत्रु गरड़जी बहुत प्रकारसे विचार करने छगे--॥ ३ ॥ i 
ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा | माया मोह पार परमीसा ॥ 
सो अवतार सुनेडँ जग माहीं । देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं ॥४॥ 3 
a 
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/ ‘ane व्यापक) बिकाररहित, वाणीके पति और माया-मोहसे परे ब्रह्म परमेश्वर है; ने सुना था कि जग 


न्हॉका अवतार है । पर मैने उस ( अवतार ) का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा ॥ ४॥ 
दो०--भव बंधन ते Pele नर जपि जा कर नाम | 
खै निसाचर बाँधे नागपास सोइ राम ॥ ५८ N 
जिनका नाम जपकर मनुष्य संसारके बन्धनसे छूट जाते है उन्हीं रामको एक तुच्छ राक्षसने नागपाशसे 


बाँध लिया ॥ ५८ ॥ ; 
चौ० नाना भाँति मनहि समुझावा । प्रगट न ग्यान हृदय भ्रम छावा ॥ 


खेद खिन्न मन तक बढ़ाई | भयउ मोइवस तुम्हरिहि नाई ॥ १॥ 

गरुडजीने अनेक प्रकारसे अपने मनको समझाया | पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ! हृदयर्मे भ्रम और भी 
अधिक छा गया । [ सन्देहजनित ] दुःखसे दुखी होकर, मनमें कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भाति मोहवश 
हो गये ॥ १ ॥ MY i 
; व्याकुळ गयड देवरिषि पाहीं | कहेसि जो संसय निज मन माही ॥ 

SS 

ga नारदहि लागि अति दाया । gy खग प्रबल राम क माया ॥२॥ 

व्याकुळ होकर वे देवर्षि नारदजीके पास गये और मनमै जो सन्देह था, वह उनसे कहा । उसे सुनकर 
नारदको अत्यन्त दया आयी | [ उन्होंने कहा-- | हे गरुड ! सुनिये । श्रीरामंजीकी माया बड़ी ही . 
बलवती है ॥ २॥ | 

जो ग्यानिन्द॒कर चित अपहरई | बरिआई विमोह मन करई ॥ 

जेहि बहु बार नचावा मोही । खोइ व्यापी विहंगपति ` तोही ॥ ३॥ 

जो जञानियोके चित्तको भी भळीमाँति इरण कर लेती है और उनके मनमै जबरदस्ती बड़ा भारी मोह 
saa कर देती है? तया जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षिराज | वही माया आपको भी व्याप 
गयी 2 ॥ ३॥ 3 

महामोह उपजा उर. तोरें। मिटिहि न वेगि कहे खग मोरे ॥ 

चतुरानन पहि जाहु खगेसा। सोइ we जेहि होइ निदेसा ॥४॥ 

हे गरुड | आपके ga बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है | यह मेरे समझानेसे तुरंत नहीं मिटेगा | 
अतः है पश्चिराज | आप ब्रह्माजीके पास जाइये और वहाँ जिस कामके लिये आदेश मिले) वही कीजियेगा ॥४॥ . 


र 

८ A देवरि 

; दो०--अस कहि चले षि करत राम गुन गान । 
2 

$ 


5 
| 
| 


हरि माया बळ बरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥५९॥ 
ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारदजी श्रीरामजीका] गुणगान करते हुए और बारबार श्रीहरिकी | 
मायाका बल वर्णन करते हुए चले ॥ ५९॥ | 
चौ०--तब खगपति fate पहिं गयऊ । निज संदेह gaT भयऊ ॥ 
जनि बिरंचि रामहि सिरु नावा । समुझि प्रताप प्रेम अति छावा॥१॥ 
तब पक्षिराज गरुड ब्रह्माजीके पास गये और अपना सन्देह See HE सुनाया.। उसे सुनकर ब्रह्माजीने 


श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाया, और उनके प्रतापको समझकर उनके अत्यन्त प्रेम छा गया १ | E 
९ peel" | 


> 
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मन मइ करइ विचार विधाता । माया बस कबि कोबिंद्‌ ग्याता ॥ 

हरि माया कर अमिति प्रभावा | विपुळ बार जेहि मोदि नचावा ॥ २ ॥ 

्रझाजी मनमें विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी मायाके वश हैं | मगवानकी मायाका 
प्रभाव असीम है; frat मुझतकको अनेकों वार नचाया है Il २ II 

अग जगमय जग मम उपराजा । नहि आचरज मोह खगराजा॥ 

तब बोळे विधि गिरा खुहाई | जान ma राम प्रभुताई॥ Il 

यह सारा चराचर जगत्‌ तो मेरा रचा हुआ दै। जव में ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षिराज 
maga मोह होना कोई आश्चर्यं [ की वात ] नहीं है | तदनन्तर ब्रह्माजी सुन्दर वाणी बोढे-भीरामजीकी 
महिमाको महादेवजी जानते हैं || ३ ॥ 

बैनतेय संकर पहि जाहू। तात अनत PE जनि काहू ॥ 

ae होइहि तव संसय हानी । चलेउ विहंग gat बिधि बानी ॥ ४ ॥ 

है. गरुड़ | तुम झांकरजीके पास जाओ | हे तात | और कहीं किसीसे न पूछना । तुम्हारे सन्देहका नाश 
वहीं होगा | ब्रह्माजीका वचन सुनते ही weg चल दिये ॥ ४॥ 

दो०--परमातुर बिहंगपति आयउ तब मो पास | 
जात रहेउँ कुबेर गृह रहिहु उमा केलास ॥ ६० ॥ 

तब बड़ी आतुरता ( उतावळी ) से पक्षिराज गरुड मेरे पास आये | हे उमा ! उस समय में कुबेरके 
र जा रहा था, और तुम केलासपर थीं ॥ ६० ॥ 
चौ०--तेहि मम पद्‌ सादर सिरु नावा | पुनि आपन संदेह सुनावा॥ 

gh ता करि विनती ag वानी । प्रेम सहित मैं कहेउँ भवानी ॥ १॥ 

Taga आदरपूर्वक मेरे चरणोमिं सिर नवाया और फिर मुझको अपना सन्देह सुनाया | हे भवानी | 
उनकी विनती और कोमळ वाणी सुनकर मैंने प्रेमसहित उनसे कहा ॥ १ ॥ 

मिलेहु गरुड़ मारग ae मोही | कवन भाँति समुझावों तोही ॥ 

qafe होइ सब संसय मंगा । जब बहु काळ करिअ सतसंगा ॥ २ ॥ 

हे गरुड़ ! तुम मुझे रास्तेमे मिले हो । राइ चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊ ! सब सन्देहका तो 

श हो जत्र दीर्घकाछतक सत्संग किया जाय ॥ २॥ 
ae Me तहाँ हरि कथा खुदाई । नाना भाँति सुनिन्ह जो गाई॥ 

जेहि ag आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ ३॥ 

और वहाँ ( aed ) सुन्दर हरिकथा सुनी जाय) जिसे मुनियोने अनेकों प्रकारसे गाया दै और जिसके 
आदि) मध्य और अन्तमं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ही प्रतिपाद्य प्र॒ है॥ ३॥ 

Ga इरि कथा होत जहाँ भाई | पठवउँ तहाँ खुनहु तुम्ह जाई ॥ 

an gar सकल Gael राम चरन दोइदि अति नेहा ॥ ४॥ 

हे भाई | जहाँ प्रतिदिन हरिकथा होती हे, तुमको मैं वहीं भेजता हू प an । उसे 
सुनते ही तुम्हारा सब सन्देह दूर हो जायगा और तुम्हें भीरामजीके चरणोमे अत्यन्त प्रेम इ 


ANNANN 
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दोौ०--बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग | 
मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ ६१ ॥ 
१ 


सत्संगके बिना हरिकी कथा सुननेको नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोहके गये बिना 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें दृढ़ ( अचल ) प्रेम नहीं होता ॥ ६१ ॥ 


चौ०--मिलहि न रघुपति fg अनुरागा । किएँ जोग तप ग्यान विरागा N 
उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला । ae रह काकभुसुंडि खुसीला॥ १॥ 


रिना प्रेमके केवल योग; तप) ज्ञान और वेराग्यादिके करनेसे श्रीरघुनाथजी नहीं मिळते। [ अतएव तुम 


सत्संगके लिये वहाँ जाओ जहाँ | उत्तर दिशामें एक सुन्दर नील पर्वत है| वहाँ परम सुशील काकभुशुण्डिजी 
रहते हैं॥ १॥ 


राम भगति पथ परम प्रबीना । ग्यानी गुन गृह बहु कालीना॥ 
राम कथा सो कहद निरंतर । सादर gale बिबिध बिहंगबर ॥ २ N 


वे रामभक्तिके मार्गमें परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हे, गुणोंके धाम हैं और बहुत कालके हैं । वे निरन्तर 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कहते रहते हैं; जिसे माँति-मांतिके श्रेष्ठ पक्षी आदरसहित सुनते हैं ॥ २ ॥ 


जाइ Gag de हरि गुन भूरी । होइहि मोह जनित दुख sti 

मै जब तेहि सब कहा बुझाई । चलेउ हरषि मम पद सिरु नाई॥३॥ 

वहाँ जाकर श्रीहरिके गुणसमूहोंकों सुनो | उनके सुननेसे मोहसे उत्पन्न तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा | 
मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणोंमें सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया ॥ ३ ॥ 

ताते उमा न मैं समुझावा । रघुपति इपाँ aq मै पावा॥ 

होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना। सो A चह क्रपानिधाना॥४॥ 


हे उमा | मैने उसको इसीळिये नहीं समझाया कि मैं श्रीखुनायजीकी कृपासे उसका मर्म ( भेद ) पा गया 
था | उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपानिधान श्रीरामजी नष्ट करना चाहते हैं ॥ ४॥ 


कछु तेहि ते पुनि मै नहि राखा । समुझइ खग खगही के भाषा ॥ 
प्रभु माया asia भवानी | जाहि न मोह कवन अस ग्यानी ॥ ५॥ 


फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षीकी ही बोली समझते हैं। दे 
भवानी | प्रझुकी माया [ बड़ी ही ] बळबती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले! || ५ ॥ 


दो०- ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान | 
ताहि मोह माया नर पावर करहिं गुमान ॥ ६२ (क) ॥ 


जो ज्ञानियोंमें और भक्तोंमें शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवानके वाहन हैं, उन गरुड़को भी मायाने 
मोह लिया | फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं॥ ६२ (क )॥ 


मासपारायण, अटठाईसवाँ विश्राम 
सिव बिरंचि कहुँ मोहह को है बपुरा आन | 
-अस जिये जानि भजहिं gA माया पति भगवान ॥ ६२ (ख) ॥ 
COOLS 
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DE 23७. ७.७, ७, ०५, ७, ०», ७. ७, >>, A 
: यह माया जब शिवजी और ब्ह्माजीको भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है! जीमें ऐसा ९ 
जानकर ही पुनिलोग उस मायाके स्वामी भगवानूका भजन करते हैं || ६२ ( ख ) || | 


? करि तड़ाग मज्जन जळपाना । az तर गयड हृदय हरषाना Il 
१ बृद्ध बृद्ध विहंग तहँ आए | सुने राम के चरित सुहाण॥२॥ 
९ तालाबमें स्नान और जलपान करके वे प्रसन्नचित्तसे वटबृक्षके नीचे गये | वहाँ शरीरामजीके सुन्दर 
Q चरित्र सुननेके लिये बूढ़े-बूढ़े पक्षी आये हुए थे ॥ २॥ . 
2 कथा अरंभ करै सोइ चाहा । तेही समय गयउ खगनाहा॥ 
2 आवत देखि सकल खगराजा । हरषेउ वायस सहित समाजा ॥ ३॥ 
१ सुशुण्डिजी कथा आरम्भ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षिराज गरुड़जी वहाँ जा पहुँचे । 
पक्षियोंके राजा गरुड़जीको आते देखकर काकभुद्युण्डिजीतहित सारा पक्षिसमाज हर्षित हुआ ॥ ३ ॥ 
अति आद्र खगपति कर कीन्हा | खागत पूछि सुआसन दीन्हा ॥ 
करि पूजा समेत ë agm | मधुर बचन तब बोलेड कागा॥ ४॥ 
उन्होंने पक्षिराज गरुड़जीका बहुत ही आदरसत्कार किया और स्वागत ( कुशळ ) पूछकर बैठनेके 
शै लिये सुन्दर आसन दिया | फिर प्रेमसहित पूजा करके काकभुशुण्डिजी मधुर वचन बोले--॥ ४ ॥ 
9 दो०--नाथ कृतारथ मयउँ में तव दरसन खगराज। | | 
शै आयसु देहु सो करों अब wy आयहु केहि काज ॥ ६३ (क) ॥ 8 
९ हे नाथ | हे पक्षिराज | आपके दर्शनसे मैं कृतार्थ हो गया | आप जो आशा दें) मैं अब वही करूँ | 
| हे प्रभो ! आप किस कार्यके लिये आये हैं ! ॥ ६३ (क ) ॥ | 


सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह मृदु बचन खगेस | 
जेहि कै अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस ॥ ६३ © ॥ 
पक्षिराज गरुड़जीने कोमळ वचन कहे--आप तो सदा ही कृतार्थरूप हैं, जिनकी बड़ाई खयं महादेव- 
जीने आदरपूर्वक अपने श्रीमुखसे की है || ६३ ( ख ) Il | 
चौ०--सुनहु तात जेहि कारन आयडँ | सो सब भयड द्रख तव पायउँ ॥ 
देखि परम पावन तव आश्रम । गयउ मोह संसय नाना wall १॥ 
है तात | सुनिये, मैं जिस कारणसे आया था, वह सब कार्य तो यहाँ आते. ही पूरा हो गया | फिर 
आपके दर्शन भी प्राप्त हो गये | आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह सन्देह और अनेक प्रकारके 
भ्रम सब जाते रहे ॥ १ ॥ द हर 
अब श्रीराम कथा अति पावनि | सदा सुखद्‌ दुख पुंज नसावनि ॥ 
सादर तात खुनावहु मोही । बार बार बिनवडँ प्रभु तोही॥२॥. | 
४_,_८.२०२८०८२८५२८२८/०८८१७५७७५७//०७ नक ेळ कळणे, = 
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नाश करनेवाली कथा आदरसहित सुनाइये । दे प्रभो | में बारबार आपसे यही विनती करता हूँ ॥ २॥ 
gra गरुड के गिरा बिनीता | सरल सुप्रेम सुखद्‌ खुपुनीता ॥ 
भयड dg मन परम उछादा। लाग we रघुपति शुन गाहा ॥ ३॥ 
गरुड़जीकी विनम्र, सरळ; सुन्दर प्रेमयुक्त, सुखप्रद और अत्यन्त पवित्र वाणी सुनते ही भुशुण्डिजीके 
मनमै परम उत्साह हुआ और वे श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथा कहने लगे ॥ २ Il 
प्रथम अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कह्ेसि बखानी ॥ 
पुनि नारद्‌ कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥ ४॥ 
हे भवानी | पहले तो उन्होंने बढ़े ही प्रेमसे रामचरितमानस सरोवरका रूपक समझाकर कहा | फ्रि 
नारदजीका अपार मोह और फिर रावणका अवतार कहा ॥ ४ ॥ 
Tq अवतार कथा पुनि गाई | तव लिसुचरित कहेसि मन छाई ॥ ५॥ 
फिर प्रमुके अवतारकी कथा वर्णन की | तदनन्तर मन लगाकर श्रीरामजीकी बाळलीलाएँ. कहीं ॥ ५ ॥ 
दो०--बालचरित कहि बिबिधि विधि मन महँ परम उछाह | 
रिषि आगवन कहेसि पुनि श्रीरघुबीर बिबाह ॥ ६४ ॥ 
मनमें परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकारकी बाललीलाएँ कहकर) फिर ऋषि विश्वामित्रजीका अयोध्या 
आना और श्रीखुवीरजीका विवाह वर्णन किया ॥ ६४ ॥ 
चौ०- बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि चुप बचन राज रस भंगा ॥ 
पुरबासिन्द कर face बिषादा । कहेसि राम झछिमन संवादा ॥ १॥ 


फिर श्रीरामजीके राज्याभिप्रेकका प्रसंग, फिर राजा दशरथजीके वचनसे राज-रस ( राज्याभिषेकके . 


आनन्द ) में भङ्ग पड़ना) फिर नगरनिवासियोंका विरह, विषाद और श्रीराम-लक्ष्मणका संवाद ( बातचीत ) 
कहा ॥ १ Ml 


बिपिन गवन केवट agam । सुरसरि sak निवास प्रयागा ॥ 
वाळमीक प्रभु मिलन qa । चित्रकूट जिमि वसे भगवाना॥ २॥ 


श्रीरामका बनगमन) केवटका प्रेम, गङ्गाजीसे पार उतरकर प्रयागमै निवास, वाल्मीकिजी और प्रभु 
श्रीरामजीका मिलन और जेसे भगवान्‌ चित्रकूटमें बसे, वह सत्र कहा || २ ॥ 


सचिवागवन नगर चुप मरना । भरतागवन प्रेम बहु बरना॥ 
- करि नृप क्रिया संग पुरबासी । भरत गए जहाँ प्रभु सुखरासी ॥ ३ ॥ 
फिर मन्त्री सुमन्त्रजीका नगरमें छौटना, राजा दशरथजीका मरण, भरतजीका [ ननिहालसे ] अयोध्यामें 


आना और उनके प्रेमका बहुत वर्णन किया।रा 


rR कि जाकी अन्त्येष्टि क्रिया करके नगरनिवासिये — 
भरतजी वहां गये जहाँ सुखकी राशि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ ३ ॥ रनिवासियोंको साथ लेकर 


पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाए। छै पादुका 


अवधपुर आए I 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी | प्रभु अरु अत्रि 


जिससे वे खड़ाऊँ लेकर अयोध्यापुरी लौट आये 
यह सब कथा कही | भरतजीकी नन्दिग्रामर्मे रहनेकी रीति न्द्र यन्तकी 2 
aan का किया unc १ इन्द्रपुत्र जयन्तकी नीच करनी और फिर प्रभु 
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अब हे तात | आप मुझे श्रीरामजीकी अत्यन्त पवित्र करनेवाली, सदा सुख देनेवाली और ठुःखसमूहका 


भेंट पुनि बरनी ॥ 8॥ | 


/ 


6 
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दो०--कहि बिराध बध जेहि बिधि देह तजी सरभंग। 
बरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग ॥ ६५ Il 


जिस प्रकार विराधका वध हुआ और शरभंगजीने शरीर त्याग किया; वह प्रसंग कहकर) फिर सुतीक्षाजी- 


का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्यजीका सत्संग वृत्तान्त कहा ॥ ६५ ॥ 
चौ०--कहि den बन पावनताई । गीध m पुनि तेहि गाई ll 
पुनि प्रभु पंचबटीं कृत वासा | भजी सकल सुनिन्ह की त्रासा॥ १॥ 
दण्डकवनका पवित्र करना कहकर फिर भुझुण्डिजीने गभ्रराजके साथ मित्रताका वर्णन किया | फिर जिस 
प्रकार प्रभुने पञ्चवटीमै निवास किया और सब मुनियोंके भयका नाश किया, ॥ १ ॥ 
पुनि ळछिमन उपदेख अनूपा । खूपनखा जिमि atte कुरूपा॥ 
खर ga वध वहुरि बखाना | जिमि सब acy दखानन जाना ॥ २॥ 


और फिर जैसे लक्ष्मणजीको अनुपम उपदेश दिया और दूर्पणखाको कुरूप किया, वह सब वणन 
किया | फिर खर-दूषणवध और जित प्रकार रावणने सब समाचार जाना, वह बखानकर कहां) Il २॥ 


द्खकंधर मारीच बतकही | जेहि बिधि भई सो सब तेहि कही ॥ - 
पुनि माया सीता कर हरना। भ्रीरघुबीर बिरह कछु बरना॥३॥ 


तथा जिस प्रकार रावण और मारीचकी बातचीत हुई, वह सब उन्होने कही | फिर मायातीताका हरण 
और श्रीरघुवीरके विरहका कुछ वर्णन किया ॥ ३॥ 


पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । बघि कबंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ 
बहुरि विरह बरनत रघुबीरा । जेहि बिधि गए सरोबर तीरा ॥ ४॥ 
फिर sua गिद्ध जटायुकी जिस प्रकार क्रिया की? कबन्धका वध करके शबरीको परमगति 
दी और फिर जिस प्रकार विरह-वर्णन करते हुए श्रीरघुवीरजी पंपासरके तीरपर गये, वह सब्र कहा ॥ ४ ॥ 
दो०--प्रश्चु नारद संबाद कहि मारुति मिलन प्रसंग | | 
पुनि सुग्रीव मिताई बालि प्रान कर भंग ॥ ६६ (क) ॥ 
प्रभु और नारदजीका संवाद और मारुतिके मिलनेका प्रसंग कहकर फिर सुग्रीवसे मित्रता और बालिके 
प्राणनाशका वर्णन किया ॥ ६६ (क ) ॥ 
कपिहि तिलक करि प्रथु कृत सेल प्रबरषन बास | 


बरनन बर्षा सरद अरु राम रोष कपि त्रास ॥ ६६ (ख) ॥ 


सुग्रीवका राजतिलक करके प्रभुने प्रवर्षण पर्वतपर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरदका वर्णन; 
श्रीरामजीका सुग्रीबपर रोष और सुग्रीवका भय आदि प्रसंग कहे ॥ ६६ ( ख ) Il 


चौ०-जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए | सीता खोज सकळ दिसि are ॥ 
fac प्रबेस कीन्ह जेहि भाती । कपिन्ह बहोरि मिला संपाती॥ १॥ 


जिस प्रकार वानरराज सुग्रीबने वानरोंको भेजा और वे सीताजीकी खोजमें जिस प्रकार सब दिशञाओंमें 
गये) जिस प्रकार उन्होंने fed प्रवेश किया, और फिर जेसे वानरोंको सम्पाती मिला, वह कथा कही ॥ १ ॥ 


Alo अं १०४-- 
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सुनि सब कथा समीरकुमारा | नाघत भयड शपयोधि अपारा ॥ 


६ लंकां कपि प्रबेस जिमि कीन्हा । पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा ॥ २ ॥ 
6 संपातीसे सब कथा सुनकर पवनपुत्र हनुमानजी जिस तरह अपार समुद्रको लाघ गये, फिर हनुमानजीने 
१ लङ्कामै प्रवेश किया और फिर जेसे सीताजीको धीरज दिया, सो सब कहा || २ ॥ 
6 बन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुर दहि amas बहुरि पयोधी ॥ 
१ आए कपि सब we रघुराई। बेदेही की कुसल खुनाई ॥ ३॥ 
( अशोकवनको उजाइकर, रावणको समझाकर; लङ्कापुरीको जलाकर फिर जसे उन्होंने समुद्रको लाँघा 
र और जिस प्रकार सब वानर वहाँ आये जहाँ श्रीरघुनाथजी थे और आकर श्रीजानकीजीकी कुशल सुनायी, ॥३॥ 
( सेन समेति जथा रघुबीरा। उतरे जाइ वारिनिधि तीरा॥ 
g मिला बिभीषन जेदि बिधि आई । सागर निग्रह कथा सुनाई ॥ ४॥ 
4 फिर जिस प्रकार सेनासहित श्रीरघुबीर जाकर समुद्रके तटपर उतरे और जिस प्रकार विभीषणजी 
९ आकर उनसे मिळे, वह सब और समुद्रके बॉधनेकी कथा उसने सुनायी ॥ ४ Il 
f दो०--सेतु बाँधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार | 
९ गयउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥ ६७ (क) ॥ 
2 पुल बॉधकर जिस प्रकार वानरोंकी सेना समुद्रके पार उतरी और जिस प्रकार वीरश्रेष्ठ बालिपुत्र अंगद 
£ दूत बनकर गये) वह सब कहा || ६७ ( क ) Il 
) निसिचर कीस लराई बरनिसि बिबिधि प्रकार | 
$ GAMA घननाद कर बल पौरुष संघार ॥ ६७ (ख) ॥ 
3 फिर weal और वानरोंके युद्धका अनेकों प्रकारसे वर्णन किया | फिर कुम्मकर्ण और मेघनादके 
$ बल) पुरुषार्थ और संहारकी कया कही || ६७ ( ख ) ॥ 

°-निसिचर निकर मरन बिधि नाना । रघुपति रावन समर बखाना ॥ 
० a ae । राज बिभीषन देव असोका॥ १॥ 

ह रक्षससमूहोके मरण ओर श्रीरघुनायजी और रावणके अनेक प्रकारके णन 

रावणवध) oe Se lee 7 देवताओंका शोकरहित होना गी 
3 पुनि पुष्पक चढि कपिन्ह समेता | = ही bn 
) भु कृपा निकेता ॥ २॥ 
८ 
८ 
& 


फिर सीताजी और श्रीरघुनाथजीका मिलाप कहा | जिस प्रकार 


देवताओने हाथ जोड़कर स्तुति की और 
फिर जैसे वानरोंसमेत पुष्पकविमानपर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरीको चले, वह कहा ॥ २ | 


बिधि = नगर निज आए । बायस बिसद्‌ चरित सब गाए ॥ 
= a राम अभिषेका । | पुर बरनत नुपनीति अनेका ॥ ३ ॥ 
ao Soo नगर अयोध्या ) में आये, वे सब उज्ज्वल चरित्र काकभुशुण्डिजीने 
com फर उन्होंने भीरामजीका राज्याभिषेक कहा | [ शिवजी कहते हैं--] अयोध्यापुरी 
प्रकारकी राजनीतिका वर्णन करते हुए- | Sanaa 
ODE OL OL DL WIL DEDE 
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कथा समस्त भुसुंड बखानी। जो में तुम्ह सन कही भवानी ॥ 
सुनि सब राम कथा खगनाहा | कहत बचन मन परम उछाहा ॥ ४॥ 
भुशुण्डिजीने वह सत्र कथा कही जो हे भवानी ! मैंने तुमसे कही | सारी रामकथा सुनकर पश्चिराज 
गरुड़जी मनमें बहुत उत्साहित ( आनन्दित ) होकर वचन कहने लगे-॥ ४ ॥ 
सो०--गयउ मोर संदेह TAs सकल रघुपति चरित। 
भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक ॥ ६८ (क)॥ 
श्रीरधुनाथजीके सत्र चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा सन्देह जाता रहा । हे काकशिरोमणि | आपके 
अनुग्रहे श्रीरामजीके चरणोंमें मेरा प्रेम हो गया ॥ ६८ ( क ) ॥ 
मोहि भयउ अति मोह प्रश बंधन रन महुँ निखि। | 
चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कवन ॥ ६८ (ख)॥ 
युद्धमै प्रभुका नागपाशसे बन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हो गया था कि श्रीरामजी तो 
सच्चिदानन्दघन हैं) वे किस कारण व्याकुल हैं॥ ६८ (a) ॥ 
चौ०--देखि चरित अति नर अनुसारी | was हृदय मम संसय भारी ॥ 
सोइ श्रम अब हित करि मैं माना कीन्ह अनुग्रह ऊपानिंधाना॥ १॥ 


बिल्कुल ही लौकिक मनुष्योंका-सा चरित्र देखकर मेरे हृदयमें भारी सन्देह हो गया | मैं अब उस भ्रम 
( सन्देह ) को अपने लिये हित करके समझता हू | कृपानिधानने मुझपर यह बड़ा अनुग्रह किया ॥ १ ॥ 

जो अति आतप ब्याकुल होई। तरु छाया सुख जानइ सोई॥ 

जौ नहि होत मोह अति मोही । मिळतेउॅ तात कवन बिधि तोही ॥ २॥ 

जो धूपसे अत्यन्त व्याकुळ होता है, वही इक्षकी छायाका सुख जानता है । हे तात ! यदि मुझे अत्यन्त मोह 
न होता तो में आपसे किस प्रकार मिलता १ | २ ॥ 

सुनतेउँ किमि हरि कथा सुद्दाई। अति विचित्र बहु बिधि तुम्ह गाई ॥ 

निगमागम पुरान मत ) ete सिद्ध सुनि नहि संदेहा ॥ ३॥ 


और कैसे अत्यन्त विचित्र यह सुन्दर हरिकथा सुनता; जो आपने बहुत प्रकारसे गायी है ! वेद) 
ma और पुराणोंका यही मत है; सिद्ध और सुनि भी यही कहते हैं; इसमें सन्देह नहीं कि-॥ ३ ॥ 


संत faa मिलहि परि तेही चितर्वाह राम रूपा करि जेही ॥ 
राम छुप तव दरसन भयऊ। तव IUR सब ससय गयऊ॥ 3॥ 
शुद्ध ( सच्चे ) संत उसीको मिलते हैं जिसे श्रीरामजी कृपा करके देखते हैं | भ्रीरामजीकी पासे मुझे 
आपके दर्शन हुए और आपकी SUS मेरा सन्देह चला गया ॥ ४ ॥ 
दो०--सुनि fen पति बानी सहित निनय अनुराग | 
पुरक गात लोचन सजल मन हरषेउ अति काग ॥ ६९ (क) ॥ 


पक्षिराज गरुड़जीकी विनय और प्रेमयुक्त वाणी सुनकर काकभुश्जण्डिजीका शरीर पुलकित हो गया, 
उनके As जल भर आया और वे aaa अत्यन्त हर्षित हुए ॥ ६९ (क ) ॥ 
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श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हारदास | 
पाइ उमा अति गोप्यमपि सजन करहि प्रकास ॥ ६९ (ख) I 
हे उमा ! सुन्दर बुद्धिवाले) सुशील) पवित्र कथाके प्रेमी और हरिके सेवक श्रोताको पाकर सजन अत्यन्त 
गोपनीय ( सबके सामने प्रकट न करने योग्य ) रहस्यको भी प्रकट कर देते हैं ॥ ६९ ( ख ) ॥ 
चौँ०--बोलेड काकभसुंड बहोरी । नमग नाथ पर प्रीति न N ॥ 
सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे | कृपापात्र रघुनायक फेरे॥१॥ 
काकभुशुण्डिजीने फिर कह्दा पक्षिराजपर उनका प्रेम कम न था ( अर्थात्‌ बहुत था ) है नाथ ! 
आप सब प्रकारसे मेरे पूज्य हैं और श्रीरघुनाथजीके कृपापात्र है ॥ १ ॥ 
gek न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कोन्हि तुम्ह दाया ॥ 
q मोह मिस खगपति तोही । रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही ॥ २ ॥ 
आपको न सन्देह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ ! आपने तो मुझपर दया की है । हे 
पक्षिराज ! मोहके बहाने श्रीरघुनाथजीने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है॥ R 
तुम्ह निज मोह कही खग साई । सो नहि कछु आचरज गोसाइ ॥ 
नारद्‌ भव fr सनकादी | जे मुनिनायक आतमवादी॥ ३॥ 


है पक्षियोंके खामी | आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई | यह कुछ आश्चर्य नहीं दै | नारदजी? 


। शिवजी, ब्रह्माजी और सनकादि जो आत्मतत्त्वके मर्मज्ञ और उसका उपदेश करनेवाले श्रेष्ठ मुनि हैं ॥ ३ ॥ 

६ मोह न अंध कीन्ह केहि केही । को जग काम नचाव न जेही॥ 

Gat केहि न कीन्ह बोराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥ ४॥ 
उनसे भी किस-किसको मोहने अंधा ( विवेकशून्य ) नहीं किया ? जगतूमें ऐसा कोन है जिसे कामने 

ध न नचाया हो १ तृष्णाने किसको मतवाला नहीं बनाया ! क्रोधने क्रिसका हृदय नहीं जलाया ! ॥ ४ ॥ 

¢ दो०--ग्यानी तापस सूर कबि कोबिद गुन आगार | 

८ केहि के लोभ बिडंबना कीन्हि न एहिं संसार ॥ ७० (क) ॥ 
इस संसारमै ऐसा कोन ज्ञानी) तपस्वी, ache कवि, विद्वान्‌ और गुणोंका धाम है, जिसकी लोमने 

| विडम्बना ( मिट्टी पलीद्‌ ) न की हो || ७० ( क ) || a जितको जोम 

श्री मद्‌ बक्र न कीन्ह केहि प्रशुता बधिर न काहि | 

१ 


amaA के नेन सर को अस लाग न जाहि । ७० (ख) ॥ 


oath मदने किसको टेढा और प्रभुताने किसको a 
सृगनयनी ( युवती स्री ) के नेत्रबाण न लगे हों १ || ७० ( छ) नहीं कर दिया ! ऐसा कौन दै, जिसे 


चो०-शुन कृत सन्यपात नहि केही। कोउ न मान मद 
ज्वर केहि नहि वळकावा । ममता केहि कर ज 

[ रज, तम आदि ] गुणोंका किया हुआ सन्निपात 

मदने अछूता छोड़ा हो | यौवनके ज्वरने किसे आपसे बाहर नहीं 


तजेड निबेही ॥ 
स न नसावा ॥ १॥ 


0 नहीं हुआ १ ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और 
१ममताने किसके यशका नाश नहीं किया १।।१॥ 
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k उत्तरकाण्ड * के 
Wee De DE DEDEDE DEDEDE CETL ILIL ISIS TT 2 
मच्छर काहि कलंक न लावा । काहि न सोक समीर डोलावा 
सिता ata को नहि खाया। को जग जाहिं न व्यापी pou = ee | 
मत्सर (डाह ) ने किसको कलङ्क नहीं लगाया ! शोकरूपी बी bee नहीं थि दिया? चिन्त 
साँपिनने किसे नहीं खा लिया ! जगतूमें ऐसा कौन है, जिसे माया न व्यापी हो! ॥ २ | 
ga बित लोक mt तीनी | केहि कै मति इन्ह कृत न मळीनी ॥ ३ ॥ 


कीड मनोरथ दार सरीरा । जेहि न लाग ga को अस धीरा ॥ 
मनोरथ कीड़ा है? शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान्‌ कौन दै? जिसके pn x 
Q हो ! gaat, धनकी और लोकप्रतिष्ठाक्री, इन तीन प्रबल इच्छाऔनि किसकी बुद्धिको मलिन नहीं 

पर हीं दिया )१ ॥ ३ il 
१ ne ee e है | यह अपार है? इसका वर्णन कौन कर सकता है? शिवजी 
र 


और ब्रह्माजी भी जिससे डरते है? तब दूसरे जीव तो किस गिनतीमें है! ॥ ४ ॥ 


दोौ०--व्यापि QI संसार महुँ माया कटक प्रचड | 
। सेनापति कामादि भट दंभ कपट पापड ॥ ७१ (क) ॥ 
मायाकी प्रचण्ड सेना संसारमरमें छायी हुई है । कामादि ( काम, क्रोध और लोम ) उसके सेनापति 
हैं और दम्भ, कपट और पाखण्ड योद्धा हैं ॥ ७१ (क ) ॥ 
सो दासी रघुबीर के w मिथ्या सोपि । 


Y 


छूट न राम कृपा बिनु नाथ TS पद रोपि ॥ ७१ (ख) ॥ 


१ में के कहता हूँ ॥ ७१ (=) ॥ 
के बिना छूटती नहीं । हे नाय ! यह मैं प्रतिज्ञा कर u J 
ea ज्ञो ह माया सब जगहि नचावा । stg चरित लखि काहु न पावा ॥ 
८ उ सोइ प्रभु a बिलास खगराजा | नाच नटी इव सहित समाजा॥ १॥ 
टे किसीने नहीं लख पाया; हे 
माया गत्‌को नचाती है और जितका चरित्र ( करनी ) 
गराज a की se श्रीरामचन्द्रजीकी भ्रुकुटीके इशारेपर अपने समाज ( परिवार ) सहित नटीकी 
ख | 
क्‍ तरद्द नाचती है ॥ १ ॥ 
सोइ सच्चिदानंद घन रामा । अज बिग्यान रूप बल घामा i 
: ब्याप्प अखंड अनंता À afas अमोघसक्ति भगवता ॥ २॥ 
सन A और बलके धाम, सर्वव्यापक एवं 
रीरामजी वही सच्चिदानन्दघन हैं जो अजन्मा, विज्ञानखरूप, रूप T = 
व्याप्य ( सर्वरूप )) अखण्ड) अनन्त, सम्पूर्ण, अमोधशक्ति ( जिसकी शक्ति कभी व्य नहीं होती ) 
/ छः ऐशवयासे युक्त भगवान्‌ हे ॥ २॥ 


बद्रसी . अनवय अजीता ॥ 
aga अदश्र गिरा गोतीता । सब : हा 
निर्मम निराकार निरमोहा । नित्य निरंजन 1 नित्या निर्जन या सुख संदोह ue 


4 
: 

4 

4 

| 

4 

९ 

६ 

६ 

९ 

८ 

वह माया श्रीरघुवीरकी दासी है । यद्यपि समझ लेनेपर वह मिथ्या हौ है, किन्तु वह श्रीरामजीकी | | 
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वे निर्गुण ( मायाके गुणोंसे रहित ) महान; वाणी और इन्द्रियोसे परे, सब कुछ देखनेवाले, निर्दोष, 
अजेय, ममता रहित, निराकार ( मायिक आकारसे रहित ), मोहरहित, नित्य, मायारहित; gaat 
राशि, ॥ ३ ॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी । त्र निरीह बिरज अविनासी॥ 
९ इहो मोह कर कारन नाहीं | रवि सन्मुख तम कबहुँ कि जाहाँ ॥ ४ ॥ 
Q : प्रकृतिसे परे, प्रभु ( स्वमर्थ ), सदा सबके हृदयमें बसनेवाले, इच्छारहित; विकाररहित, अविनाशी ब्रह्म 
१ हैं। यहाँ ( श्रीराममें) मोहका कारण ही नहीं दै | क्या अन्धकारका समूह कभी सूर्यके सामने जा सकता है ? ॥४॥ 
$ दोौ०--भगत हेतु भगवान TY राम घरेउ तनु भूप । 
- किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ ७२ (क) ॥ 
भगवान्‌ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोंके लिये राजाका शरीर धारण किया, और - 
Q अनेकों परम पावन चरित्र किये | ७२ (क) || > ल 
। जथा अनेक बेष धारि नृत्य करइ नट कोइ। 
|) a ao पया देखावइ आपुन होइ न सोइ॥ ७२ (ख) ॥ 
wv 9 बेल नेक ` घार 
6 क होता है, उत्तीके अनुकूल eae eg रण करे इत्य करता है, और बही-बही ( Sar 
¢ eae खाता है, पर स्वयं वह उनमेंसे कोई हो नहीं जाता, ॥७२( ख ) ॥ 
ड > _ रघुपति लीला उरगारी । दनुज विमोहनि जन सुखकारी ॥ 
मति मलिन बिषयबस कामी : 
१ है गरुड़जी | ऐसी ही श्रीरघुनाथजी मा । प्रभु पर मोह धरहि इमि खामी ॥ १॥ 
f श्रीरघुनाथजीकी रा 
asia उल देनेवाडी है। हे खामी ! जो pe H ` ज रानाको विशेष मोहित करनेवाली और 
; व प्रकार मोहका आरोप करते ३ ॥ १ ॥ gagi विषयोके वश और कामी है, वे ही प्रभुपर 
नयन जा कहे. जब होई 
होई । पीत हँ 
जब जेहि दिसि भ्रम होइ तेल । सो ae = ES T 
जब जितको [sie आदि ] नेत्रदोष होता है, छ... 2”. ATR ॥ 
प हाता है, तत्र वह चन्द्रमाको पीले रंगका कहता है। हे 


पक्षिराज | जब 
a ब जिसे दिशाभ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिमे उदय हुआ है ॥ २॥ 
खा । अचळ मोह बस आपुहि लेखा ॥ 


१ 
$ 
è 
र [ चलत जग दे 
बालक N ~ 
: wate न भ्रमहि गृहादी | कहहि 
५ न कापर चढ़ा हुआ मनुष्य जगतको चछता हुआ देख 
0 दे बालक घूमते ( चक्राकार दौड़ते ) हैं, घर आदि ह sa | a tere 
| ८ ती पशमे एक दूसरेको झठा कहते हैं | ३॥ 
मायाबस मतिमंद अ 
3 भागी । eazy 
है गरुड़जी | श्रीहरिके विषयमै मोहकी का ee ea 
५ 


@ प्रसंग ( अवसर । सी १ 
न ae | गा जो मायाके बरा, मंदबुद्धि a x He त अना 
Neer ° आर जिनके हृदयपर अनेकों 


3 प्रकारके परदे पड़े हैं, 
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र 
दो०--काग्न क्रोध AT लोम रत गृहासक्त दुखरूप । . 
ते किमि जानहिं रघुपतिहि मूढ़ परे तम कूप ॥ ७२ (क) ॥ 
जो काम) क्रोध, मद और लोमम रत हैं और दुःखरूप घरमै आसक्त है, वे श्रीरघुनाथजीको केसे 
जान सकते हैं १ वे मूर्ख तो अन्धकाररूपी कूएँमें पड़े हुए eli 93 (F ) ॥ ; 
निर्गुन रूप सुलम अति सगुन जान नहिं कोई। १ 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥ ७३ (ख)॥ g 
निर्गुण रूप अत्यन्त सुलभ (सहज ही समझमै आ जानेवाला) है, परन्तु [गुणातीत दिव्य ] सगुण रूपको 
कोई नहीं जानता । इसलिये उन सगुण भगवानूके अनेक प्रकारके सुगम और अगम चरित्रोंको सुनकर मुनियोंके 
भी मनको भ्रम हो जाता है ॥ ७३ ( ख) ॥ 
चौ०--सुनु खगेख रघुपति प्रभुताई । कहउँ जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि बिधि मोह भयड प्रभु, मोही । सो सव कथा Tatas तोही ॥ & ॥ 
हे पक्षिराज गरुड्जी ! श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता सुनिये | में अपनी बुद्धिके अनुसार वह सुहावनी कथा Q 
कहता हुँ । हे प्रमो ! मुझे जिप प्रकार मोह हुआ, वह सत्र कथा भी आपको सुनाता हूँ ॥ १॥ 2 
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता । हरि गुन प्रीति AR सुखदाता ॥ 
ताते नहि कळु gle दुरावउँ । परम रहस्य मनोहर गावउँ॥२॥ . 
हे तात ! आप श्रीरामजीके कपापात्र दै | श्रीहरिके गुणोंमे आपकी प्रीति है; इसीलिये आप मुझे सुख 
देनेवाले हँ । इसीसे मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यन्त रहस्यकी बातें आपको गाकर सुनाता हूं ॥२॥ १ 
८ 
९ 
¢ 
¢ 
८ 


gag राम कर सहज खुभाऊ | जन अभिमान न राखहि काऊ ॥ 


ते as हठ बस संसय करही । निज अग्यान राम पर धरहीं॥ ५॥ 
` वे मूर्ख हठके वश होकर सन्देह करते हैं और अपना अज्ञान श्रीरामजीपर आरोपित करते हैं॥ ५॥ 
. संसृत मूल wert नाना । सकळ खोक दायक अभिमाना ॥ ३॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका सहज स्वभाव सुनिये | वे भक्तमै अभिमान कभी नहीं रहने देते। क्योंकि अभिमान 
जन्म-मरणरूप संसारका मूल है और अनेक प्रकारके क्लेशों तया समस्त शोकोंका देनेबाळा R II २ ॥ 
ताते करहि कृपानिधि दूरी । सेवक पंर ममता अति भूरी॥ 
जिमि fg तन ब्रन होइ गोसाई | मातु चिराव कठिन की नाई ॥ ४॥ 
इसीलिये कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं | क्योंकि सेवकपर उनकी बहुत a अधिक ममता है | हे 
गोसाई | जैसे बच्चेके TAA फोड़ा हो जाता है, तो माता उसे कठोर हृदयकी भाँति चिरा डाळती है ॥४॥ 
दो०--जदपि प्रथम दुख पावइ Wag बाल अधीर | 
| ब्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ ७४ (क) Il 
छ 


यद्यपि बच्चा पहले ( फोड़ा चिराते समय ) दुःख पाता दै और अधीर होकर रोता है, तो भी रोगके 

नाशके लिये माता बच्चेकी उस पीड़ाको कुछ भी नहीं गिनती ( उसकी परवा नहीं करती और फोडेको चिखा ही 
डालती है) ॥ ७४ ( क) ॥ 
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तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागि | 
6 तुढसिदास ऐसे wa कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥ ७४ (ष) ॥ 
/ उसी प्रकार श्रीरुनाथजी अपने दासका अभिमान उसके हितके लिये हर लेते हैं । तुलसीदासजी 
कहते हैं कि ऐसे प्रभुको भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते ॥ ७४ ( ख )॥ 
र चौ० राम कृपा आपनि जड़ताई | कहउँ खगेख सुनहु मन लाई॥ 
| जब जब राम मनुज ag धरहीं । भक्त हेतु लीला बहु करहीँ॥ १॥ 
हे पक्षिराज गरुड़जी ! श्रीरामजीकी कृपा और अपनी जड़ता (मूर्खता) की बात कहता हुँ, मन लगाकर 
| सुनिये | जब-जब श्रीरामचन्द्रजी मनुष्यशरीर धारण करते हैं और भक्तोंके लिये बहुत-सी छीलाएँ करते हैं ॥ १॥ 
तब तब अवधपुरी मै जाऊँ। बालचरित बिलोकि दरषाऊँ॥ 
f जन्म महोत्सव देखडँ जाई । बरष पाँच af रहडँ छोमाई ॥ २॥ 
तब-तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाललीला देखकर हर्षित होता हूँ | वहाँ जाकर मैं 
f जन्ममहोत्सव देखता हूँ और [ भगवान्‌की शिझुलीलामें | छुभाकर पाँच वर्षतक वहीं रहता हूँ | २॥ 
2 gaa मम बालक रामा । सोभा: वपुष कोटि सत कामा॥ 
2 निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करउँ उरगारी ३॥ 
बालकरूप श्रीरामचन्द्रजी मेरे इष्टदेव हैं, जिनके शरीरमें अरबों कामदेवोंकी शोभा है। हे गरुड़जी | 
अपने प्रभुका मुख देख-देखकर में Aalst सफल करता हूँ ॥ ३ ॥ 
८ लघु बायस वपु धरि हरि संगा । देखड॑ बालचरित बहु रंगा॥४॥ 
छोटेसे कौएका शरीर धरकर और भगवानके साथ-साथ फिरकर में उनके भाँति-भाँतिके बाळचरित्रांको 
देखा करता हूँ॥ ४॥ 
9 दो०-लरिकाई जहँ जह फिरहिं तहे तहँ संग उडाउँ। 
८ जूठनि पर अजिर महं सो उठाइ करि खाउँ ॥ ७५ (क) ॥ 
९ लड़कपनमे वे जहाँ-जहाँ फिरते है, वहाँवहाँ मैं साथ-साथ उड़ता हूँ और आँगनमै उनकी जो 
¢ जूठन पड़ती है; वही उठाकर खाता हूँ ॥ ७५ (क) Il 
b एक बार अतिसय सब चरित किए रघुबीर । 
b सुमिरत प्रश्न लीला सोइ पुलकित भयउ सरीर ॥ ७५ (ल) ॥ 
एक बार भ्रीरघुवीरने सत्र चरित्र बहुत अधिकतासे किये । cast उस लीलाका स्मर 
काकभुशुण्डिजीका शरीर [ प्रेमानन्दबश ] पुलकित हो गया || ७५ (ख)॥ ण करते ही 
4 चौ कहद भछुंड SE खगनायक | रामचरित सेवक सुखदायक ॥ 
aul चारै पक्षिराज | सुनिये | श्रीरामजीका चरित्र सेवकों 
[ अयोध्याका ] राजमहळ सब प्रकारसे सुन्दर दै । सोनेके महलमै नाना ae sie an A 
बरनि न जाइ रुचिर अंगनाई । जहे खेलहि नित हुए ६ ॥ १ ll 
बाळबिनोद करत रघुराई । बिचरत अजिर चारिड भाई॥ 
ER जर जननि सुखदाई ॥ २ ॥ 
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सुन्दर आँगनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं । माताको सुख देनेवाळे 
बालविनोद करते हुए श्रीरघुनाथजी आँगनमै विचर रहे हैं ॥ 2 ॥ 

मरकत BES कलेवर स्यामा । अंग अंग प्रति छबि ag कामा ॥ 

नव राजीव अरुन AE चरना | पदज रुचिर नख ससि दुति हरना ॥ ३ ॥ 

मरकत मणिके समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है । अंग-अंगमें बहुत-से कामदेवोंकी शोभा 
छायी हुई है। नवीन [ छाल ] कमलके समान लाल-लाल कोमछ चरण हैं | सुन्दर अँगुलियाँ हैं और नख 
अपनी ज्योतिसे चन्द्रमाकी कान्तिको हरनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 

“ललित अंक कुलिसादिक चारी | नूपुर चारु मधुर रवकारी ॥ 

चारु git मनि रचित बनाई । कठि किकिनि कल मुखर सुहाई ॥४॥ 

[ तलवेमें | वज्रादि ( वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल )के चार सुन्दर चिह्न हैं । चरणोंमें मधुर शब्द 
करनेवाले सुन्दर नूपुर हैं | मणियों ( रत्नों ) से जड़ी हुई सोनेकी बनी हुई सुन्दर करधनीका शब्द सुहावना 
लग रहा है ॥ ४ ॥ 

दो०--रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी रुचिर गभीर । 
उर आयत भ्राजत बिषिधि बाल बिभूषन चीर ॥ ७६ ॥ 

उद्रपर सुन्दर तीन tare ( त्रिवली ) हैं, नाभि सुन्दर और गहरी है | विशाल वक्षःःथळपर अनेकों 

प्रकारके बच्चोंके आभूषण और वस्न सुशोमित हैं ॥ ७६ ॥ 
चौ०--अरुन पानि नख करज मनोहर । बाहु बिसाल बिभूषन सुंदर ॥ 

कंध बाल केहरि द्र ग्रीवा | चारु चिबुक आनन छबि सांचा ॥ १ ॥ 

लाल-लाल हृथेलियाँ, नख और अँगुलियाँ मनको हरनेवाले हैं ओर विशाल भुजाओंपर सुन्दर आमूषण 
हैं। बालसिंह (सिंहके बच्चे) केसे कंधे और शंखके समान ( तीन रेखाओंसे युक्त ) गला है । सुन्दर ठुड्ढी है 
और मुख तो छबिकी सीमा ही है ॥ १ ॥ 

कलबल बचन अधर अरुनारे | दुइ दुइ gaa बिसद बर ÈI 

ललित कपोल मनोहर नासा | सकल सुखद ससि कर सम हासा ॥ २ ॥ 

कळबळ (तोतले) वचन हैं; छाल-लाल ओंठ हैं । उज्ज्वल, सुन्दर और छोटी-छोटी [ ऊपर और नीचे ] 
दो-दो दैतुलियाँ हैं। सुन्दर गाळ, मनोहर नासिका और सब सुखोंको देनेवाली चन्द्रमाकी [ अथवा सुख Bara 
समस्त कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमाकी | किरणोंके समान मधुर मुसकान है || 2 ॥ 


नील कंज लोचन भव मोचन । भ्राजत भाळ तिलक गोरोचन ॥ 
बिकट welt सम श्रवन सुहाए । कुचित कच मेचक छबि छाए ॥ ३ ॥ 
नीले कमलके समान नेत्र जन्म-मृत्यु [ के बन्धन ] से छुड़ानेवाले हैं | छछाटपर गोरोचनका तिलक 


सुशोभित है | wie टेढ़ी हैं, कान सम और सुन्दर हैं, काले और छुँघराले केशोंकी छबि छा रही है || ३॥ 
पीत झीनि झगुळी तन सोही | किलकनि चितवनि भावति मोही ॥ 
रूप रासि नुप अजिर बिहारी । नाचहि fia प्रतिबिंब निहारी ॥ ४॥ 
पीळी और महीन झँगुढी शरीरपर शोमा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय 
लगती है | राजा दशस्यजीके आँगनमै विहार करनेवाले, रूपकी राशि श्रीरामचन्द्रजी अपनी परछाहीं देखकर 
नाचते हैं || ४ Il 
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रोहि सन करि ब्रिविधि विधि कीड़ा । बरनत मोहि होति अति stat ॥ 
किलकत मोहि धरन जब mate | aes भागि तब पूप देखावहि ॥५॥. 
और मुझसे बहुत प्रकारसे खेळ करते हैं, जिन चरित्रोंका वर्णन करते मुझे लजा आती है | किलकारी 
मारते हुए जब्र वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता) तब मुझे पूआ दिखलाते थे ॥ ५ ॥ 
दोौ०--आवत निकट हँसहिं प्रश्न भाजत रुदन कराहि | 
जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहिं ॥ ७७ (क)॥ 
मरे निकट आनेपर प्रभु हँसते हैं और भाग जानेपर रोते हैं और जब मैं उनका चरण स्पर्श 
करनेके लिये पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर-फिरकर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं || ७७ (क) ॥ 
प्राकृत सिसु इब लीला देखि भयउ मोहि मोह | 
कवन चरित्र करत प्रु चिदानंद संदोह ॥ ७७ (ख) ॥ 
साधारण ASHAR लीला देखकर मुझे मोह (शंका) हुआ कि सच्चिदानन्दघन प्रभु यह कौन [महत्त्वका] 
चरित्र ( लीला ) कर रहे हैं ॥ ७७ (ख) ॥ 
चौ०--एतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित ब्यापी माया॥ 
सो माया न दुखद मोहि काहीं । आन जीव इव Gea नाहीं ॥ १॥ 
हे पक्षिराज | मनमै इतनी [शंका] लाते ही श्रीरघुनाथजीके द्वारा प्रेरित माया मुझपर छा गयी | परन्तु 
वह माया न तो मुझे दुःख देनेवाली हुई ओर न दूसरे जीवोंकी भाँति संसारमै डालनेवाली हुई ॥ १ ॥ 
नाथ इहाँ कछु कारन आना। सुनहु सो सावधान हरिजाना॥ 
ग्यान अखंड एक सीतावर । माया वस्य जीव सचराचर॥२॥ 
हे नाथ ! यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है । हे भगवानके वाइन गरुड़जी ! उसे सावधान होकर सुनिये | 
एक सीतापति श्रीरामजी ही अखण्ड ज्ञानखरूप हैं और जड-चेतन सभी जीव मायाके वश हैं ॥ २॥ 
जौ सब के रह ग्यान एकरस । इंखर जीवहि भेद कहदु कस ॥ 
माया बस्य जीव अभिमानी । ईस बस्य माया शुन खानी ॥ ३॥ 
यदि जीवको एकरस ( अखण्ड) ज्ञान रहे, तो कहिये, फिर ईश्वर और जीवमें भेद ही कैसा ! अभिमानी 
जीव मायाके वश दै ओर वह [ सत्त्व, रज, तम- इन | तीनों गुणोंकी खान माया ईश्वरके वरामे है ॥ ३ ॥ 
waa जीव waa भगचंता। जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
सुधा भेद mÑ कृत माया । बिजु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ ४॥ 


जीव परतन्त्र है; भगवान्‌ खतन्त्र हैं। जीव अनेक हैं; 


: श्रीपति भगवान्‌ एक हैं | यच्चपि मायाका किया हुआ 
यह भेद असत्‌ है, तथापि वह भगवानके भजन बिना 


करोड़ों उपाय करनेपर भी नहीं जा सकता ॥ ४ Ul 
दो०--रामचंद्र के भजन fig जो चह पद निर्बान। 


ग्यानवत आप सो नर पसु बिनु पूँछ बिषान ॥ ७८ (क) ॥ ` 
श्रीरामचन्द्रजीके भजन बिना जो मोक्षपद चाहता 


है, वह मनुष्य ज्ञानवान्‌ ए 
$ सींगका पञ्च है ॥ ७८ (क) ॥ न्‌ होनेपर भी बिना पूँछ और 
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राकापति Wer उअहिं तारागन समुदाह | 
सकल गिरिन्ह दव लाइअ बिनु रबि राति न जाइ ॥ ७८ (ख) ॥ 

सभी तारागणोंके साथ सोलह कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सबमें दावाग्नि 4 
लगा दी जाय, तो भी सूर्यके उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती || ७८ ( ख ) ॥ 
चौ०--ऐसेहिं हरि बिनु भजन खगेसा । fee न जीवन्ह केर कलेसा ॥ 

हरि सेवकहि न व्याप अविद्या | प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि बिद्या॥ १॥ 

हे पक्षिराज | इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जीवोंका क्लेश नहीं मिटता | भीहरिके सेवकको 
अविद्या नहीं व्यापती । प्रभुकी प्रेरणासे उसे विद्या व्यापती है ॥ १ ॥ 

ताते नास न होइ दास कर । भेद भगति बाढ्इ बिहंगबर ॥ 

भ्रम ते चकित राम मोहि देखा । बिहँसे सो ay afta AAN IR N 

हे पक्षिश्रेष्ठ | इसीसे दासका नाश नहीं होता और भेद-भक्ति बंढती है श्रीरामजीने gat जब 
भ्रमसे चकित देखा, तब वे हँसे | वह विशेष चरित्र सुनिये ॥ २ ॥ 

तेहि कौलुक कर मरसु न काह । जाना अनुज न मातु पिताहूँ Il 

जानु पानि धाए मोहि धरना । came गात wea कर चरना ॥ ३॥ 

उस खेलका मर्म किसीने नहीं जाना, न छोटे भाइयोंने और न माता-पिताने ही । वे श्याम शरीर और 
लाळ-लाळ हथेली और चरणतलवाले बालरूप श्रीरामजी घुटने और द्दाथोंके बल मुझे पकड़नेको दौड़े ॥ ३ II 

तब में भागि aes उरगारी । राम गहन कहँ भुजा पसारी॥ 

जिमि जिमि दूरि उडाउँ अकासा । तहँ भुज हरि देख निज पासा ॥ ४॥ 
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Rags शत्रु गरड़जी | तब में भाग चला । श्रीरामजीने मुझे पकड़नेके लिये भुजा फेलायी | में ; 
¢ 
¢ 
८ 


e 


FDS FSF] 


जैसे-जैसे आकाशमै दूर उड़ता वैसे-वेसे ही वहाँ श्रीहरिकी भुजाको अपने पास देखता था || ४ | 
दो०--ब्रह्मलोक लगि wae में चितयउँ oe उड़ात | 
जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहि तात ॥ ७९ (क) ॥ 
मैं ब्रहालोकतक गया और जत्र Sea हुए मैंने पीछेकी ओर देखा, तो हे तात ! श्रीरामजीकी सुजामें 
और मुझमें केवल दो ही अंगुलका बीच था॥ ७९ (क ) Il 


सप्ताबरन भेद करि जहाँ लगें गति मोरि। 
TAS तहा प्रभ भुज निरखि ब्याङुर भयउँ बहोरि। ७९ (ख) ॥ 
सातों आवरणोंको भेदकर जह्दाँतक मेरी गति थी, वहाँतक में गया | पर वहाँ भी प्रभुकी भुजाको 
[ अपने पीछे ] देखकर मैं व्याकुल हो गया | ७९ ( ख ) Il 
चौं०--मूदेज नयन त्रसित जब Hah पुनि चितवत कोसलपुर गयऊँ I 
मोहि बिलोकि राम gyal | fear तुरत गयउँ सुख माही R N 
जब मैं भयभीत हो गया, तब मैंने आँखें मूद लीं | फिर आँखें खोलकर देखते ही अवधपुरीमे पहुँच 


गया । मुझे देखकर श्रीरामजी मुतकराने लगे | उनके हँसते ही में तुरंत उनके मुखमै चला गया ॥ १ ॥ _ 
REDE DEDEDE CE ECE CE CECE CLF PSG PI ७.७७. >७.७.७, ७७. ७. ७७, ०, 
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८३६ % नमामि रामं रघुर्वशनाथम्‌ # 
BO EE EEE EOE CE CE CLGLBLELIL BLL EL IL IL IL IE 


9 
उद्र अंडज राया । देखेउँ बहु ब्रह्मांड निकाया॥ रै 
१ ज बिचित्र तह लोक अनेका । रचना टर एक ते एका॥ २ i 2 
Q हे पक्षिराज ! सुनिये, मैंने उनके पेटमें बहुत-से ब्रह्माण्डोके समूह देखे | वहाँ ( उन ब्रह्माण्डॉमें ) रै 
Q अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक-से-एककी बढ़कर थी ॥ २ ॥ ॥ 
Q  कटिन्ह चतुरानन गौरीसा | अगनित उडगन रबि रजनीसा ॥ र 
? अनित लोकपाल जम काला अगनित भूधर भूमि विसाला॥ ३॥ g 
Q करोड़ों ब्रह्मानी और शिवजी) अनगिनत तारागण, सूर्य और चन्द्रमाश अनगिनत लोकपाल, यम और Q 
काळ; अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, ॥ ३ ॥ | 
À सागर सरि सर बिपिन अपारा | नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा॥ 
2 खुर मुनि सिद्ध नाग नर किनर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ ४॥ ५ 
४ असंख्य समुद्र, नदी) तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकारकी सृष्टिका विस्तार देखा । देवता; ९ 
2 मुनि) सिद्ध, नाग, मनुष्य) किन्नर तथा चारों प्रकारके जड़ और चेतन जीव देखे ॥ ४ II 9 
शै दो०--जो नहि देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाइ | १ 
रै सो सब अद्भुत देखेउँ बरनि कवनि बिधि जाइ ॥ ८० (क) g 
Q जो कभी न देखा था, न सुना था और जो मनमें भी नहीं समा सकता था ( अर्थात्‌ जिसकी कल्पना 
Q भी नहीं की जा सकती थी) वही सब्र अद्भुत सृष्टि मैंने देखी | तब उसका किस प्रकार वर्णन किया ? 
? जाय | ॥ ८० (क) Il ८ $ 
¢ एक एक ब्रह्मांड We WS बरस सत एक। 0 
९ एहि बिधि देखत फिरउँ में अंड कटाह अनेक ॥ ८० (ख) ॥ 0 
८ मैं एक-एक weed एक-एक सौ वर्षतक रहता | इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्माण्ड देखता ¢ 
¢ फिरा ॥ ८० (ख)॥ 
चौ०--लोक लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन्न बिष्यु सिव मनु दिसित्राता ॥ 
नर i भूत बेताला | किनर निसिचर पसु खग ब्याला ॥ १ N 
ः र 
b 
| 
अ 


प्रत्येक लोकमें भिन्न-भिन्न ब्रह्मा) भिन्न-भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गन्धर्व, 


किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, ॥ १ ॥ भूत, वेताल; 


देव दूचुज गन नाना जाती । सकल जीव af आनहि भाती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच तहँ आनइ आना॥ २॥ 
तथा नाना जातिके देवता एवं देत्यगण थे। सभी 
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# उत्तरकाण्ड ३ ८३७ 
DEDEDE DEDEDE TETE DEE CLCEPLOLILILILIVGLGLILVIL SS 
d दसरथ कौसल्या सुन्नु ताता | बिबिध रूप भरतादिक आता ॥ 
र प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा | देखउँ वालबिनोद अपारा ॥ ४ ॥ 
| हे तात | सुनिये, दशरथजी; कोसल्याजी और भरतजी आदि भाई मी भिन्न-भिन्न रूपोंके थे । में 
प्रत्येक ब्रह्माण्डमें रामावतार और उनकी अपार बाललीलाएँ देखता फिरता | ४ || / 
है. दो” भिन्न मिन मैं दीख सबु अति बिचित्र हरिजान । 
र अगनित सुवन फिरेउँ प्रु राम न देखेउँ आन ॥ ८१ (क) Il 
हे हरिवाहन ! मैंने सभी कुछ भिन्न-भिन्न और अत्यन्त विचित्र देखा । मैं अनगिनत ब्रह्माण्डोमे फिरा? 
है पर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको मैंने दुसरी तरहका नहीं देखा ॥ ८१ (क)॥ 
सोइ सिसुपन सोइ सोमा सोइ कृपाल रघुबीर | 
f ya waa देखत fees प्रेरित मोह समीर ८१ (ख) ॥ ? 
सर्वत्र वही शिशुपनः वही शोमा और वही कृपाळ श्रीरघुवीर | इस प्रकार मोहरूपी पवनकी प्रेरणासे Q 
मैं भुवन-मुवनमै देखता फिरता था ॥ ८१(ख ) ॥ 
र चौ०--भ्रमत मोहि sats अनेका । बीते मनहुँ कल्प सत पका i 
| फिरत फिरत निज आश्रम आयडँ । ae पुनि रहि कछु काल Tatas ॥ १॥ 
f अनेक wast भटकते मुझे मानो एक सौ कल्प बीत गये | फिरता-फिरता में अपने आश्रममें 
आया और कुछ काळ वहाँ रहकर बिताया ॥ १ ॥ टु 
निज प्रभु जन्म अवध जुनि पायउँ | निर्भर प्रेम हरषि उठि uray ॥ 2 
aay जन्म महोत्सव जाई | जेहि बिधि प्रथम कहा मै गाई ॥ २॥ ? 
फिर जब अपने प्रभुका अवधपुरीमें जन्म ( अवतार ) सुन पाया, तब प्रेमसे परिपूर्ण होकर में ¢ 
) हर्षपूर्वक उठ दौड़ा | जाकर मैंने जन्म-महोत्सव देखा; जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ ॥ २॥ 9 
$ राम उद्र देखेड॑ जग नाना देखत बनइ न जाइ बखाना॥ $ 
‘at पुनि देखेउँ राम सुजाना । माया पति कृपाल भगवाना॥ ३॥ | $ 
/ श्रीरामचन्द्रजीके पेटमे मैने बहुत-से जगत्‌ देखे, जो देखते ही बनते थे) वर्णन नहीं किये जा सकते % 
वहाँ फिर मैंने सुजान मायाके खामी कृपाळ भगवान्‌ श्रीरामको देखा ॥ ३ ॥ ; 
; करड बिचार बहोरि बहोरी । मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ | 
८ उभय घरी महँ मैं सब देखा । was अमित मन मोह बिसेषा ॥ ४॥ 2 
2 में बार-बार विचार करता था । मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड्से व्याप्त थी | यह सब मैंने दो ही घड़ीमें 
९ देखा | मनमै विशेष मोह होनेसे में थक गया ॥ ४ ॥ 
९ दो०--देखि कृपाल बिकल मोहि fet तब रघुबीर । 
बिहँसतहीं मुख बाहेर MIS gg मतिधीर ॥ ८२ (क) ॥ 
| मुझे व्याकुळ देखकर तब कृपाळ श्रीरघुवीर हँस दिये | हे धीरबुद्धि गरुडजी | सुनिये | उनके हँसते | 
ही मैं मुँहसे बाहर आ गया ॥ ८२ (क)॥ ad १ F 
& ODE DEDEDE DEDEDE PE PEL LELILDLILI LLL LEIL IL FL ee 
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८९८ १४ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ४ 
RALLY ०७, ७७७७. ७७. ७. 7७. ७. ७. g 
सोइ लरिकाई मो सन करन लगे पुनि राम। है 
कोटि भाँति समुझावउँ मनु न Gag बिश्राम ॥ ८२ (ख) ॥ र 
| श्रीरामचन्द्रजी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे | में करोड़ों ( असंख्य ) प्रकारसे मनको र 
समझाता था, पर वह शान्ति नहीं पाता था || ८२ (ख)॥ १ 
चौ०-देखि चरित यह सो प्रभुताई । ससुझत देह दसा AEW ॥ र 
धरनि परेड मुख आव न बाता । त्राहि त्राहि आरत जन तराता ॥ १॥ टि 
यह [ बाल ] चरित्र देखकर और [ पेटके अंदर देखी हुई ] उस प्रभुताका स्मरणकर में शरीरकी रै 
सुध भूल गया ओर “हे आत्तजनोंके रक्षक | रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये? पुकारता हुआ प्रथ्बीपर गिर पड़ा | Q 
मुखसे बात नहीं निकलती थी ! ॥ १ ॥ ९ 
प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी । निज माया ya तब रोकी ॥ ? 
9 कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ । दीनदयाल सकल दुख RF lI ९ 
१ तदनन्तर शुने मुझे प्रेमविहछ देखकर अपनी मायाकी प्रभुता ( प्रभाव ) को रोक लिया ! प्रभुने १ 
। अपना कर-कमल मेरे सिरपर रक्खा । दीनदयालने मेरा सम्पूर्ण दुःख हर लिया ॥ R ९ 
कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा । सेवक सुखद कृपा deter ॥ ९ 
प्रभुता प्रथम बिचारि बिचारी । मन ae होइ aca अति भारी ॥ $ i शै 
| सेवर्कोको सुख देनेवाले, पाके समूह ( कृपामय ) श्रीरामजीने मुझे मोहसे सर्वथा रहित कर दिया | ९ 
उनकी पहलेवाली प्रधुताको विचार-विचारकर ( याद कर-करके ) मेरे मनमै बड़ा भारी हर्ष हुआ ॥ ३ ॥ १ 
भगत बछळता प्रभु के देखी | उपजी मम उर प्रीति बिसेषी॥ 

कर नयन Fa कर जोरी | कीन्हिडँ बहु बिधि बिनय बहोरी ॥ ४ ॥ | 

भक्तवत्सलता मेरे हृदयमें बहुत ही प्रेम उत्पन्न आनन्दसे | नेत्रोंमें 
जल भरकर, पुलकित होकर और हाथ aoe बहुत aoe टर = spore? / 
८ दो०--सुनि सप्रेम. मम बानी देखि दीन निज दास | १ 
Ce 
& ओर कोमल वचन बोले- ८३ (क) ॥ रसको दीन देखकर रमानिवास श्रीरामजी सुखदायक; गम्भीर १ 
| on eee माच्छ SAI) सुख खानि॥ ८३ @ 2 
दूसरी ऋद्धियाँ तथा सम्पूर्ण सुखोकी खान मोक्ष, || ८ पल) i न, 
Tan he ज Gert । सुनि ga गुन जे जग नाना ॥ ८ 
आजु देउँ सब संसय नाहीं । मागु जो तोहि भाव म 9 
a न माही ॥ १॥ 
शान) विवेक, वेराग्य, विज्ञान ( तत्त्वज्ञान ) और बे अनेकों 
८ 


$ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूँगा, इसमें सन्देह नहीं । जो तेरे मन म oe ane a 
__ ७७८०८८/८/>८/>८/००/७८/२८३८७८०००९. 


# उत्तरकाण्ड ऋ ८३९ 
फ EEE DEDEDE CE DEDEDE ini 
सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागे | मन अनुमान करन तब ठागउ | 
प्रभु कह देन सकल सुख सही | भगति आपनी देन न कही ॥ २॥ 
प्रभुके वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेममै भर गया | तब मनमै अनुमान करने लगा कि प्रभुने सब 
सुखोंके देनेकी बात कही; यह तो सत्य हैः पर अपनी भक्ति देनेकी बात नहीं कही ॥ २ I “i 
भगति हीन शुने सब ga tal लवन बिना बहु cE जेसे ॥ 
भजन हीन सुख कवने काजा । अस विचारि aes खगराजा॥ N 
भक्तिसे रहित सत्र गुण और सत्र सुख वैसे ही ( फीके ) हैं जैसे नमकके बिना बहुत प्रकारके भोजनके 
पदार्थ | भजनसे रहित सुख किस कामके ! हे पक्षिराज ! ऐसा विचारकर में बोला--॥ ३ ॥ 
st प्रभु होइ प्रसन्न बर देह। मो पर करहु कृपा अरु नेह ॥ 
मन भावत बर मांगउँ खामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी ॥ ४ ॥ 
हे प्रभो ! यदि आप प्रसन्न होकर मुझे बर देते हैं और मुझपर कृपा और se हैं, तो हे खामी ! 
मैं अपना मन-माया वर मॉगता हूँ । आप उदार हैं और हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं॥ ४ ॥ 


क्र 
। 
4 
दो०--अबिरल मगति fgg तब श्रुति पुरान जो गाव | R 
aR खोजत जोगीस gA ag प्रसाद कोउ पाव ॥ ८४ (क) Il 
आपकी जिस अविरल ( प्रगाढ ) एवं Rae ( अनन्य) निष्काम ) भक्तिको श्रुति और पुराण गाते हैं; 
जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभुकी कृपासे कोई विरला ही जिसे पाता है; ॥ ८४ ( क) Il 


( 
4 
र 
4 
( 
g 
4 
4 
शि 
4 
4 
शि 
g 
4 
6 भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपा सिंधु सुख धाम | 
सोइ निज भगति मोहि प्रश्न देहु दया करि राम॥ ८४ (७) ॥ 

हे भक्तोंके [ मन-इच्छित फल देनेवाळे ] कल्पदृक्ष । हे शरणागतके हितकारी | हे कृपासागर | हे सुखधाम 
श्रीरामजी | दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिये ॥ X (ख)॥ ; 

। बोले बचन परम [यक 
$ page न ee । काहे न मागसि ना ॥१॥ 
९ cuqueg? ( ऐसा ही हो ) कहकर रघुवंशके खामी परम सुख देनेवाले वचन बोले--है काक | 
सुन, तू खभावसे दी बुद्धिमान्‌ दै | ऐसा वरदान कैसे न मागता ! ॥ १ ॥ 
| a । नहि जग कोड तोहि सम बड़भागी ॥ 

१ जो मुनि aa B e a । जे i जोग अनल तन दहहीं ॥ २॥ _ 

तूने सब खान भक्ति माँग Ay जगतमे तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे सुनि जो . 
१ जप Aedes जलाते रहते हैं; करोड़ों यत्न करके भी जिसको ( जिस भक्तिको ) नहीं 

पाते ॥ २ ॥ RE 

१ रीझेड॑ देखि तोरि चतुराई । मागे भगति मोहिं अति ate ll | 
९ gg बिहंग प्रसाद अब at | सब सुभ शुन बसिहहि उर TE NB I 
बही भक्ति तूने माँगी | तेरी चतुरता देखकर में रीक्ष गया । यह चतुरता मुझे बहुत ही 
र अच्छी लगी । हे पक्षी ! सुन, मेरी पासे अब समस्त शुभ गुण तेरे दृदयमें बसेंगे ॥ ३ ॥ 


DEDEDE POE TETCE MOI CLGSE “2७,९०७, ७.७७. ७७ FL >> FL शि 
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८४० $ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
RAAF 
6 भगति ग्यान बिग्यान बिरागा । जोग चरित्र रहस्य बिभागा॥ 

जानब ते सबही कर भेदा । मम प्रसाद नहि साधन खेदा ॥ ४ ॥ 
भक्ति, ज्ञान, विज्ञान) वैराग्य) योग, मेरी लीलाएँ और उनके रहस्य तथा विभाग--इन सबके 


भेदको तू मेरी कृपासे ही जान जायगा | तुझे साधनका कष्ट नहीं होगा ॥ ४ ॥ / 
l Z 
दो०--माया संभव भ्रम सब अब न ब्यापिहहिँ तोहि | 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि ॥ ८५ (क) ॥ 
मायासे उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे | मुझे अनादि, अजन्मा, अगुण ( प्रकृतिके गुणोंसे 
रहित ) और [ गुणातीत दिव्य ] गुणोंकी खान ब्रह्म जानना ॥ ८५ (क) ॥ 
मोहि भगत प्रिय संतत अस ANR सुनु काग | 
काय बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग ॥ ८५ (ख) Il 
38 2 = z r = निरन्तर प्रिय दै, ऐसा बिचारकर शरीर; वचन और मनसे मेरे चरणोंमें 
1॥ ८५ ( ख )॥ र 
चौ०-अब सुनु परम बिमल et बानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ Q 
= सिद्धांत F तोही | छुनु मन घरु सब तजि भजु मोही ॥ १॥ १ 
अव मेर! सत्य) सुगम, वेदादिके द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन । मैं तुझको यह “निज सिद्धान्त? 
सुनाता हूं | सुनकर मनर्मे धारण कर और सब तजकर मेरा भजन कर | १ ॥ : n । 
मम माया संभव संसारा । जीव चराचर बिबिधि प्रकारा ॥ 
सब मम सक सब मम a । सब ते अधिक मुज मोहि भाए॥ २॥ १ 
यह सारा संसार मेरी मायासे उत्पन्न है।:[ इसमें ] अनेकों प्रकारके चराचर जीव हैं। वे सभी 
ae, अनेक भी मुझे 
प्रिय हैं; > mi मेरे उत्पन्न किये axe । [ किन्तु ] मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं॥ २॥ 
a z S pol 'धुतिघारी । तिन्ह महुँ निगम धरम अनुसारी ॥ 
ह प्रिय पुनि ग्यानी । ग्यानिहु ते अति प्रिय बिम्यानी ॥ ३ N 
z fasta भी वेदोको [ कण्ठमें ] धारण करनेवाले, उनमें भी वेदोक्त धर्मपर f 
अत्यन्त प्रिय विज्ञानी हैं ॥ ३ ॥ १ 
A a ay मिय os दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
५ के कह तोहि पारी । मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ॥ ४ ॥ / 
9 विज्ञानियोसे भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति 
में तुझसे बार-बार सत्य ( “निज सिद्धान्त? टॅ Cate 
) कहता हूँ कि मुझे अपने कोई 
E रात उनका गण] 
८ क होई । सब जीबहु सम प्रिय मोहि सोई । 
9 भगतिवंत अति नीचड प्रानी | मोहि प्रानप्रिय 
४ असि मम बानी॥ ५॥ 
Q 
८ 
5) 


भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब 
? : नीच भी प्राणी मुझे प्राणोंके समान प्रिय है; यह मेरी he प्रिय है | परन्तु भक्तिमान्‌ अत्यन्त 


saad) मुझे प्रिय हैं। बैराग्यवानोंमें फिर ज्ञानी और शानियोंसे भी 


) है, कोई दूसरी आशा नहीं है। 
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+ उत्तरकाण्ड # ८३१ 


दो०--सुचि gale सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग | 
श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग ॥ ८६॥ 
पवित्र, सुशील और सुन्दर बुद्धिवाला सेवक, बता, किसको प्यारा नहीं लगता ! वेद और पुराण ऐसी 
ही नीति कहते हैं | हे काक ! सावधान होकर सुन ॥ ८६ ॥ 
चौ०--एक पिता के बिपुल कुमारा। होहि पृथक गुन सील अचारा ॥ 
कोउ पंडित कोड तापस ग्याता । कोउ धनवंत सूर कोड दाता ॥ १॥ 
एक पिताके बहुत-से पुत्र पथक्‌-एथक गुण, खभाब और आचरणबाछे होते हैं। कोई पण्डित होता है 
कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई द्यूरबीर, कोई दानी, ॥ १ ॥ 
कोउ Ga धर्मस्त कोई। सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥ 
कोड पितु भगत वचन मन कमो । सपनेहुँ जान न दुसर धमौ॥२॥ 
कोई ada और कोई धर्मपरायण होता है | पिताका प्रेम इन सभीपर समान होता है | परन्तु इनमेंसे 
यदि कोई मन, वचन और कर्मसे पिताका ही भक्त होता है, खप्नमें भी दूसरा धर्म नहीं जानता, ॥ २ ॥ 
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । walt सो सब भाँति अयाना॥ 
पहि बिधि जीव चराचर जेते । त्रिजग देच नर असुर समेते॥ ३॥ 
वह पुत्र पिताको प्राणोंके समान प्रिय होता है, यद्यपि (चाहे) वह सब प्रकारसे अज्ञान (मूर्ख) ही हो। 
इसी प्रकार तिर्यक्‌ ( पद्म-पक्षी )) देव, मनुष्य और असुरोंसमेत जितने भी चेतन और जड जीव हैं, ॥ ३ | 
अखिल बिस्व यह मोर उपाया । सब पर मोहि बराबरि दाया ॥ 
तिन्ह महँ जो परिहरि मद्‌ माया | भजे मोहि मन बच अरु काया ॥ ७ ll 
[ उनसे भरा हुआ ] यह सम्पूर्ण विश्व मेरा ही पैदा क्रिया हुआ है । अतः सबपर मेरी बराबर दया है | 
परन्तु इनमेंसे जो मद ओर माया छोड़कर मन) वचन और शरीरसे मुझको भजता है; ॥ ४ ॥ 
दो ०-- पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ | 
सब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ ८७ (क) ॥ 
वह पुरुष हो; नपुंसक हो, सत्री हो अथवा चर-अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी ad- 
भावसे मुझे भजता है वही मुझें परम प्रिय है ॥८७ (क) ॥ 
सो०- सत्य कह खग तोहि सुचि सेवक मम प्रान प्रिय | 
अस frat भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥ ८७ (ख) ॥ 
: हे पक्षी| मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र ( अनन्य एवं निष्काम ) सेवक मुझे प्राणोंके समान प्यारा 
है | ऐसा विचारकर सब आझा-भरोसा छोड़कर मुझीको भज ॥ ८७ (ख) ॥ _ 
चौ०-कबहुँ काल न ब्यापिहि तोही । सुमिरेसु ase निरंतर मोही ॥ 
प्रभु qaaa सुनि न अधाऊँ | ag पुलकित मन अति इरबाऊँ ॥ १ ॥ 
तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरन्तर मेरा स्मरण और भजन करते रहना | प्रभुके वचनामृत 


सुनकर मैं तृत नहीं होता था | मेरा शरीर पुलकित था और मनमें मैं अत्यन्त ही हर्षित हो रहा था | १॥ $ : 
BEDE DEDEDE DLVE DE CDE TE CLFVFLILVFVTLGUFVIVIUIIILUTIA 
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८४२ % नमामि रामं रघुवंशनाथम * 
॥ DEDEDE DEE DEDEDE DEDEDE MILFS IVIL IL ILL IL IL FLIES 
R सो सुख जानइ मन अरु काना | नहि रसना पहि जाइ esi ॥ 
प्रभु सोभा सुख जानहि नयना | कहि किमि सकहि तिन्हहि ate बयना ॥ २ ॥ 
वह सुख मन और कान ही जानते हैं। जीभसे उसका बखान नहीं किया जा सकता | प्रभुकी शोभाका 
वह सुख नेत्र ही जानते हैं । पर वे कह कैसे सकते हैं १ उनके वाणी तो है नहीं ॥ २ ॥ 
बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देई | लगे करन सिसु कौतुक तेई ॥ 
aas नयन कछु मुख करि wat | frag मातु लागी अति भूखा ॥ ३ ॥ 
मुझे बहुत प्रकारसे भळीभॉति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकोंके खेल करने लगे । 
Sahl जल भरकर और मुखको कुछ रूखा [ -सा ] बनाकर उन्दने माताकी ओर देखा--[ ओर मुखाकृति 
तथा चितवनसे माताको समझा दिया कि ] बहुत भूख लगी है ॥ ३ ॥ 


देखि मातु आतुर sÈ घाई । कहि ag बचन लिए उर लाई ॥. 

गोद राखि कराव पय पाना । रघुपति चरित ललित कर गाना ॥ ४ N 

यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ीं और कोमल वचन कहकर उन्होने श्रीरामजीको छातीसे लगा लिया। वे 
गोदर्मे लेकर उन्हें दूध पिलाने लगीं और श्रीरघुनाथजी ( उन्हीं ) की लळित Sere गाने लगी || ४ ॥ 


सो ०--जैहि सुख लागि पुरारि aga बेष कृत सिव सुखद | 
अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महुँ संतत मगन ll ८८ (क) Il 
जिसके सुखके लिये [ सबको ] सुख देनेवाले कल्याणरूप त्रिपुरारि शिवजीने अशुभ वेष धारण किया; 


R 
६ 
4 
९ 
g 
¢ 
; 
उस सुखमे अवधपुरीके नर-नारी निरन्तर निमग्न रहते हैं || ८८ ( क ) ॥ 
| 
९ 


सोई सुख vda जिन्ह बारक सपनेहुँ ses | 
ते नहि गनहिं खगेस त्रह्मसुखहि सजन सुमति ॥ ८८ (ख) N 


उस सुखका लवलेशमात्र जिन्होंने एक बार स्वप्नमें मी प्राप्त कर लिया, हे पक्षिराज | वे सुन्दर 
बुद्धिवाले सजन पुरुष उसके सामने ब्रह्मसुखको भी कुछ नहीं गिनते ॥ ८८ ( ख ) ॥ 


चौ०--मै पुत्ति अवध Ws कछु काला । देखेडँ वालबिनोद taen ॥ 
राम प्रसाद्‌ भगति वर W । प्रभु पद्‌ वदि निज्ञाश्रम MAF ॥ १ ॥ 


में और कुछ समयतक अवघपुरीमे रहा और मैंने श्रीरामजीकी रसीली बाललीलाएँ देखी | श्रीरामजीकी कृपासे 
मैंने भक्तिका वरदान पाया । तदनन्तर प्रभुके चरणोंकी बन्दना करके मैं अपने आश्रमपर लौट आया ॥ १॥ 


तब ते मोहिं न ब्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया ॥ 


यह सब गुप्त चरित में गावा । हरि मायाँ जिमि ae नचावा ॥ २॥ 


| 


५ इस प्रकार जबसे श्रीरघुनाथजीने मुझको अपनाया) तबसे 
9 मायाने मुझे जेसे नचाया, वह सत्र गुप्त चरित्र मैंने कहा | २॥ ` 


मुझे माया कमी नहीं व्यापी | श्रीहरिकी 


निज अनुभव अब es खगेसा | fag हरि भजन न जाहि | 

निज जाहि कलेसा ॥ 

राम कृपा fy gy खगराई। जानि न जाइ राम 'प्रभुताई 1 ३ ॥ 
2 2 पक्षिराज गर ! अब्र मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ [ वह यह दै कि ] भगवा नके भजन मिन 
ऐश दूर नहीं होते | हे पक्षिराज | सुनिये, श्रीरामजीकी लि i 


कपा बिना श्रीरामजीकी प्रभुता नहीं ae 
| ee कछ 000 00 ७ रक DEN जानी जाती;॥ २] 


SOLO 


wre S - CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan'Kosha -` 


9 


+ उत्तरकाण्ड # ८४६ 


Rae 


BUFUWIY 


ESSE EEE OE DEDEDE CECE TEBE SE CE CE CE TEBE GLIL IL ILDLILDULPILGIN LE OLY 


FE CSE OEE CE AE TY PY OH DRY GRY CY GH TOY ७७,७६७ 


:: जानें बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ॥ 
प्रीति विना नहिं भगति दिढ़ाई। जिमि खगपति जळ के चिकनाई ॥ ४॥ 
प्रभुता जाने बिना उनपर विश्वास नहीं जमता, विश्वासके बिना प्रीति नहीं होती ओर प्रीति ब्रिना भक्ति 
aa ही दृढ़ नहीं होती GA हे पक्षिराज | जलकी चिकनाई ठहरती नहीं ॥ ४ ॥ 
सो ०--बिनु शुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ बिराग बिनु | 
गावहिं बेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति बिनु ॥ ८९ (क) ॥ 
गुरुके बिना कहीं ज्ञान हो सकता है ! अथवा वैराग्यके बिना कहीं ज्ञान हो सकता है ? इसी तरह वेद 
और पुराण कहते हैं कि श्रीहरिकी भक्तिके ब्रिना क्या सुख मिल सकता है ॥ ८९ (क) Il 
कोउ बिश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु | 
चले कि जल fa नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ॥ ८९ (ख) ॥ 
हे तात | स्वाभाविक संतोधके बिना क्या कोई शान्ति पा सकता है १ [ चाहे ]करोड़ों उपाय करके पच- 
पच मरिये, [ फिर भी ] क्या कभी जळके बिना नाव चळ सकती है १ ॥ ८९ (ख ) ॥ 
deg संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहुँ नाही ॥ 
राम भजन fag मिटहि कि कामा । थळ विहीन तरु mag कि जामा ॥ १ ॥ 
संतोषके त्रिना कामनाका नाश नहीं होता और कामनाओंके रहते स्वप्नमें भी सुख नहीं हो सकता। और 
श्रीरामके भजन बिना कामनाएँ. कहीं मिट सकती हैं? बिना घरतीके भी कहीं पेड़ उग सकता है १ || १ ॥ 
fg बिग्यान कि समता आवइ | कोड अवकास कि नभ बिनु पावइ ॥ 
श्रद्धा विना धर्म नहि होई । बिनु महि गंध कि पावइ कोई ॥ २॥ 
बिज्ञान ( तत्त्वज्ञान ) के विना क्या समभाव आ सकता है ! आकाशके मिना क्या कोई अवकाश 
( पोळ ) पा सकता है ! श्रद्धाके बिना धर्म [ का आचरण | नहीं होता | क्या एश्वीतत्वके बिना कोई गन्ध 
पा सकता है १॥ २॥ 
fag तप तेज कि कर बिस्तारा । जल fg रख कि होइ संसारा ॥ 
सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई | जिमि Ag तेज न रूप mee ॥ ३॥ 
तपके बिना क्या तेज फैल सकता है ! जळ तत्त्वके बिना संसारमें क्या रस हो सकता है १ पण्डितजनोंकी 
सेवा ब्रिना क्या शील (-सदाचार ) प्राप्त हो सकता है! हे गोताई | जैसे बिना तेज ( अग्नितत्त्व ) के रूप नहीं 
मिलता ॥ ३॥ 
निज सुख fg मन होइ कि थीरा । परस कि होइ बिहीन समीरा॥ _ 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिखासा । fg हरि भजन न भव भय नासा ॥ ४॥ 
निज-सुख ( आत्मानन्द ) के बिना क्या मन खिर हो सकता दै ! वायु-तर्वके बिना क्या स्पर्श हो 
सकता है !.क्या विश्वासके बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है ! इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जन्म-मृत्युके 
भयका नाश नहीं होता ॥ ४ ॥ 
दो ०--बिनु बिखास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहि न राश्चु | 


राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीव न लह ANg ॥ ९० (क) ॥ 
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बिना विश्वासके भक्ति नहीं होती, मक्तिके बिना श्रीरामजी पिघलते ( ढरते ) नहीं और श्रीरामजीकी ¢ 
कृपाके बिना जीव स्वप्नमें भी शान्ति नहीं पाता ॥ ९० (क) ॥ i टॅ 
सो०--अस बिचारि मतिधीर तजि कुतक संसय सकल | 4 
मजहु राम रघुवीर RIR सुंदर सुखद ॥ ९० (ख) ॥ g 
हे धीखुद्धि ! ऐसा विचारकर सम्पूर्ण कुतको और सन्देहोंको छोड़कर करुणाकी खान, सुन्दर और १ 
सुख देनेवाळे श्रीरघुवीरका भजन कीजिये || ९० (ख ) Il 
चौ०--निज्ञ मति सरिस नाथ में गाई । प्रभु प्रताप महिमा खगराई ॥ Q 
कहें न कछु करि guia बिसेषी। यह सब मैं निज नयनन्हि देखी ॥ १॥ 8 
हे पक्षिराज | हे नाथ | मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार भ्रभुके प्रताप ओर महिमाका गान किया । मैंने ९ 
इसमें कोई बात युक्तिसे बढ़ाकर नहीं कही है | यह सब अपनी आँखों देखी कही है ॥ १ ॥ 
महिमा नाम रूप गुन गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ À 
निज निज मति मुनि हरि गुन गावहि । निगम सेष सिव पार न पावहि॥ २ ॥ ९ 
श्रीरपुनाथजीकी महिमा, नाम, रूप और गुणोंकी कथा सभी अपार एवं अनन्त हैं; तथा श्रीरघुनाथजी £ 
स्वयं भी अनन्त हैं | मुनिगण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार श्रीहरिके गुण गाते हैं | वेद; शेष और शिवजी 
भी उनका पार नहीं पाते ॥ २ ॥ 
तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता । नभ उड़ाहि नहि पावहि अंता ॥ 
तिमि रघुपति महिमा अबगाहा । तात कबहुँ कोड पाव कि थाहा ॥ ३ ॥ 2 
आपसे लेकर मच्छरपर्यन्त सभी छोटे बड़े जीव आकाशमै उड़ते हैं, किन्तु आकाशका अन्त कोई नहीं पाते | 2 
इसी प्रकार हे तात | श्रीरधुनाथजीकी महिमा भी अथाह है | क्या कमी कोई उसकी थाइ पा सकता है १ N ३॥ 3 
रामु काम सत कोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरि ada $ 
am कोटि सत सरिस बिलासा । नभ सत कोटि अमित अवकासा ॥ ४ ॥ 9 
श्रीरामजीका अरत्रो कामदेवोंके समान सुन्दर शरीर है | वे अनन्त कोटि दुर्गाओके समान शत्रुनाशक 9 
हँ । अरबों इन्द्रोंके समान उनका विलास ( ऐश्वर्य.) है । अरबों आकाशोंके समान उनमें अनन्त अवकाश 
(स्थान) है॥४॥ ठै 
दो०--मरुत कोटि सत बिपुळ बल रबि सत कोटि प्रकास | ८ 
ससि सत कोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास ॥ ९ १ (क) II ९ 
अरबों पवनके समान उनमें महान्‌ बल हे और अरबों सूर्योके समान प्रकाश है | अरबों चन ८ 
समान वे शीतल और संसारके समस्त भर्योका नाश करनेवाले हैं॥ ९१ (क )॥ a कामाक ¢ 
कार कोटि सत सरिस अति ge दुर्ग दुरंत | 


Ee oe = कोटि न इराधरष भगवंत ॥ ९१ (ख) ॥ 
समान वे अत्यन्त दुस्तर; दुर्गम और = 
तारों ) के समान अत्यन्त प्रबल हैं || ९१ (ख ) ॥ र दुरन्त है । बे भगवान्‌ अरबौं धूमकेतुओं (पुच्छल - 


चौ०--प्रथु अगाच सत कोटि पताला । समन कोटि 
सत सरिस 
तीरथ अमित कोटि सम पावन | नाम उ 


2 अ विल यी पूग नसावन ॥ १ tt 
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अरबों पातालोंके समान प्रभु अथाह हैं । अरबों यमराजोंके समान भयानक हैं। अनन्तकोटि तीर्थोके समान 
वे पवित्र करनेवाले हैं | उनका नाम सम्पूर्ण पापसमूहका नाश करनेवाला है ॥ १॥ 
हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा fag कोटि सत सम गंभीरा ॥. 
कामधेनु सत कोटि समाना । सकल काम दायक भगवाना ॥ २॥ 
श्रीरघुवीर करोड़ों हिमालयोंके समान अचल ( स्थिर ) हैं और अरबों समुद्रोंके समान गहरे हैं। भगवान्‌ 
अरबों कामधेनुओंके समान सब कामनाओं ( इच्छित पदार्थों के देनेवाले हैं || २ II 
aq कोटि. अमित चतुराई । बिधि सत कोटि afte निपुनाई ॥ 
Ag कोटि सम पालन कती । रुद्र कोटि सत सम संहतो॥ ३॥ 
उनमें अनन्तकोटि सरखतिर्योके समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओंके समान सुष्टिरचनाकी निपुणता 
है। वे अरबों विष्णुओंके समान पालन करनेवाले और अरबों रुद्रोंके समान संहार करनेवाले हैं ॥ ३॥ 
gaz कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना॥ 
भार aca सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥ ४ ॥ 
¢ वे अरबों कुत्ररोंके समान धनवान्‌ और करोड़ों मायाओंके समान सृष्टिके खजाने हैं | बोझ उठानेमें वे 
अरबों शेषोंके समान हैं । [ अधिक क्या ] जगदीरवर प्रभु श्रीरामजी [ सभी arate ] सीमारहित और उपमा- 
रहित हैं || ४ ॥ 
छं०--निरुपम न उपमा आन राम समान रासु निगम wel 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति agar ae ll 
एहि भाँति निज निज मति बिलास gia हरिहिं बखानहीं। 
प्रभु भाव गाहक अति कपाल सप्रेम जुनि सुख मानहीं॥ 
श्रीरामजी उपमारहित हैं; उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं | श्रीरामके समान श्रीराम ही हैं, ऐसा वेद 
कहते हैं । जैसे अरबों जुगनुओंके समान कहनेसे सूर्य [ प्रशंसाको नहीं वरं ] अत्यन्त ल्थुताको ही प्राप्त होता है 
( सूर्यकी निन्दा ही होती दै) | इसी प्रकार अपनी-अपनी बुद्धिके विकासके अनुसार मुनीव्वर श्रीहरिका वर्णन करते 
S| किन्तु प्रभु भक्तोंके भावमात्रको ग्रहण करनेवाले और अत्यन्त कृपाल हैं । वे उस वर्णनको प्रेमतहित सुनकर 
सुख मानते X | 
दो०--रामु अमित गुन सागर थाह कि पावह कोइ। . 
संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुम्हहि सुनायउँ सोइ ॥ ९२ (क) ॥ 
रीरामजी अपार शुणोंके समुद्र हैं क्या उनकी कोई थाह पा सकता है ! संतों मैने जेता कुछ सुना था 
व॒ही आपको सुनाया ॥ ९२ (क) ॥ | 
सो०--भाव बस्य भगवान सुख निधान करुना भवन | 
तजि ममता मद मान भजिअ सदा सीता खन ॥ ९२ (ख) ॥ 
सुखके भण्डार, करुणाधाम भगवान्‌ भाव ( प्रेम के वश हैं। [ अतएव ] ममता, मद और मानको 
छोड़कर सदा श्रीजानकीनायजीका ही भजन करना चाहिये ।। ९२ ( ख ) Il 


चौ०--खुनि wie के बचन JM । हरषित खगपति पंख फुलाए ॥ 
नयन नीर मन अति हरघाना | भ्रीरघुपति प्रताप उर आना॥१॥ 
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८४६ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ १ 
RASTA TERE <३०८६४०:८६६०)८४५०८४३२०८४१०८०४७५ ७०७ FTV FY FNS NEY NAN we 
सुशुण्डिजीके सुन्दर वचन सुनकर पक्षिराजने हर्षित होकर अपने पंख फुलां लिये । -उनके aaa 
[ प्रेमानन्दके आंसुआँका | जल आ गया और मन अत्यन्त हर्षित हो गया | उन्होंने श्रीरघुनाथजीका प्रताप 
१ दयम धारण किया ॥ १ ॥ 
पाछिल मोह समुझि पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना॥ 
पुनि पुनि. काग चरन सिरु नावा | जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥२॥ 


वे अपने पिछले मोहको समझकर (याद करके) पछताने लगे कि मैने अनादि ब्रह्मको मनुष्य करके माना | 
गरुड़जीने बार-बार काकभुझुण्डिजीके चरणोंपर सिर नवाया ओर उन्हे श्रीरामजीके ही समान जानकर प्रेम बढाया॥ २॥ 

गुर बिनु भव निधि तरइ न कोई | जो विरंचि संकर सम होई ॥ 

संसय aq ग्रसेउ मोहि ताता । दुखद लहरि Han बहु ब्राता॥ ३ Il 


गुरुके बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता; चाहे वह ब्रह्माजी ओर शंकरजीके समान ही क्यों न हो | 
[ गरुड़जीने कहा--] हे तात | मुझे सन्देहरूपी सर्पने डस लिया था और [ साँपके डसनेपर जेसे विष चढ्नेसे 
लहरें आती है, वेसे ही ] बहुत-सी कुतर्करूपी दुःख देनेवाली लहरें आ रही थीं ॥ ३ ॥ 


तव सरूप गारुड़ि रघुनायक । मोहि जिआयउ जन खुखदायक ll 
तव प्रसाद मम मोह AMA | राम रहस्य अनूपम जाना ॥ il 
आपके खरूपरूपी गारुड़ी ( सॉपका विष उतारनैवाले ) के द्वारा भक्तोंको सुख देनेवाले श्रीरघुनाथजीने 
मुझे जिला लिया | आपकी कृपासे मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्रीरामजीका अनुपम रहस्य जाना ॥ ४ ॥ 
दो०--ताहि प्रसंसि बिबिधि बिधि सीस नाइ कर जोरि। 
बचन बिनीत सप्रेम मदु Wes गरुड़ बहोरि ॥ ९३ (क) ॥ 


: उनकी ( भुशुष्डिजीकी ) बहुत प्रकारसे प्रशंसा करके, सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुडजी 
प्रेमपूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले--॥ ९३ ( क )॥ 


AE अपने अबिबेक ते बूझउँ खामी तोहि। 


Q 
Q 
R 
१ 
र 
र 
4 
| 
4 
र कृपासिधु सादर कहहु जानि दास निज मोहि ॥ ९३ (ख) ॥ 
¢ 


Pun 


~ 


है प्रभो | हे खामी ! मैं अपने अविवेकके कारण आपसे पूछता हू । दे कृपाके समुद्र | मुझे अपना “निज 
दास? जानकर आदरपूर्वक ( विचारपूवक ) मेरे प्रश्नका उत्तर कहिये || ९३ (ख) ॥ 
चौ०--तुम्ह ada तभ्य तम पारा | 


Gd सुसील सरल 
ग्यान विरति विग्यान = oe 


निवासा । रघुनायक के तुम्ह प्रिय दाखा ॥ १ N 
आप सब कुछ जाननेवाळे हैं, तत्त्वके ज्ञाता हैं, अर 
© अन्धकार ( माया ) से परे उत्तम बुद्धिसे 
सरळ आचरणवाळे, ज्ञान, वैराग्य और विज्ञानके घाम और oe प्रिय दास 1 ॥ 
कारन कचन देह यह पाई । तात 
राम चरित सर सुंदर खामी | Wag 


आपने यह काकशरीर क्रिस कारणसे पाया ! 2 
तात | सत्र 
दे आकाशगामी | यह सुन्दर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो Ci मुझसे कहिये। हे खामी ! 


नाथ 
खुना मे अस सिव पाहीं.) महा मळ्यई नास तव नाहीं | 


सुधा वचन नहि इंखर कहई । 
g CODEC =e oe मोरे मन संसय अहई ॥ ३ ॥ 


सकल मोहि mag बुझाई ॥ 
RC कहहु नभगामी ॥ 
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# उत्तरकाण्ड ॐ 
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( हे नाथ ! मैंने शिवंजीसे ऐसा सुना है क्रिं महाप्रळयमें मी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर ( शिवजी ) 
कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरे मनमें सन्देह है ॥ ३॥ 
अग जग जीव नाग नर देवा । नाथ सकळ जगु काळ कलेवा ॥ 
अंड कटाह अमित लय कारी । कालु सदा दुरतिक्रम भारी ॥ ४॥ 
[ क्योंकि ] हे नाथ ! नाग, मनुष्य, देवता आदि चर-अचर जीव तथा यह सारा जगत्‌ कालका 
कलेवा है | असंख्य ब्रह्माण्डोंका नाश करनेवाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है || ४॥ 


सो०--तुम्हहि न व्यापत काल अति कराल कारन कवने | 
मोहि सो कहहु कृपाल ग्यान प्रभाव कि जोग बल ॥ ९४ (क) ॥ 
[ ऐसा वह ] अत्यन्त भयङ्कर काळ आपको नहीं व्यापता( आपपर प्रभाव नहीं दिखलाता) इसका कया 
कारण है ! हे कृपाळ ! मुझे कदिये, यह ज्ञानका प्रभाव दै या योगका बल है! ॥ ९४ ( क ) ॥ 
दो०--प्रश्चु तत्र आश्रम आएँ मोर मोह भ्रम भाग | 
कारन कवन सो नाथ सथ कहहु सहित अनुराग ॥ ९४ (ख) ॥ 
हे प्रभो | आपके आश्रममें आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया | इसका क्‍या कारण है? दे नाथ ! 
यह सब प्रेमसहिंत कहिये || ९४ Ca) ॥ 
चौ०--गरुडु गिरा सुनि हरषेउ कागा। बोलेड उमा परम AJT I 
धन्य धन्य तच सति उरगारी। प्रस्न grat मोहि अति प्यारी ॥ १॥ 
हे उमा | गरुड़जीकी वाणी सुनकर काकभुछण्डिजी हर्षित हुए और परम प्रेमसे बोले- है सर्पोके शत्रु ! 


4 
4 
र 
4 
रै 
4 
g 
र 
( 
g 
4 
र 
4 
र 
4 
आपकी बुद्धि धन्य है ! धन्य हे | आपके प्रश्‍न मुझे बहुत ही प्यारे लगे ॥ १ ॥ 
८ 
८ 
८ 
0 
¢ 
८ 
है 
¢ 
९ 
८ 
¢ 
९ 
१ 


Pre 


. खुनि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई । बहुत जनम के सुधि मोहि आई ॥ 
सब निज कथा कहउँ में गाई । तात gag सादर मन लाई॥२॥ 
आपके प्रेमयुक्त सुन्दर प्रश्‍न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मोंकी याद आ गयी | मैं अपनी सब कथा 
विस्तारसे कहता हूँ । हे तात | आदरसहित मन लगाकर सुनिये ॥ २॥. 
जप तप मख सम दम त्रत दाना । विरति बिबेक जोग बिग्याना॥ 
सब कर - फल रघुपति पद प्रेमा | तेहि fig कोड न पावइ Sar ॥ ३॥ 
__ अनेक जप) तप, यज्ञ, शम ( मनको रोकना), दम ( इन्द्रियोंको रोकना ); श्रत) दान) वैराग्य) विवेक, 
योग) विज्ञान आदि सबका फल श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता ॥ २॥ 
पहि तन राम ama मै पाई। ताते मोहि ममता अधिकाई॥ 
जेहि ते कछु निज स्वारथ. होई । तेहि पर ममता कर सब कोई ॥ ४॥ 
मैंने इसी शरीरसे श्रीरामजीकी भक्ति.प्रास्त की दै | इसीसे इसपर मेरी ममता अधिक है | जिससे अपना 
कुछ स्वार्थ होता है; उसपर समी कोई प्रेम करते हैं ॥ ४ ॥ 
सो०--पन्नगारि असि नीति श्रुति संमत सज्जन कहहिं | 
अति नीचहु सन प्रीतिं करिअ जानि निज परम हित ॥ ९५ (क) ॥ 
हे गरुडजी | AA मानी हुई ऐसी नीति है, ओर सजन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर 


अत्यन्त नीचसे भी प्रेम करना चाहिये.॥ ९५ ( क.) ॥ 
MEE CLEGL TLE CTE CE DEOL WE SLI FY SY PD SS SY FO TY TY PY 
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| ८४८ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ + 
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पाट कीट तें होइ तेहि तें पाटंबर रुचिर। : g 
कृमि पालइ सबु कोइ परम अपावन प्रान सम ॥ ९५ (ख) Il १ 
रेशम कीड़ेसे होता है, उससे सुन्दर रेशमी वस्न बनते हैं| इसीसे उस परम अपवित्र कीड़ेको भी सत्र १ 
कोई प्राणोंके समान पालते हैं ॥ ९५ ( ख ) Il 
चौ०--खारथ साँच जीव कहूँ एहा । मन क्रम बचन राम पद्‌ नेहा ॥ १ 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा ॥ १॥ १ 
जीवके लिये सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कमसे श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम हो | वही शरीर १ 
पवित्र और सुन्दर है जिस शरीरको पाकर श्रीरघुवीरका भजन किया जाय ॥ १ | १ 


G 


O 


राम विमुख off विधि सम देही । कबि कोबिद न प्रसंसहि तेही ॥ 
राम भगति एहि तन उर जामी । ताते मोहि परम प्रिय स्वामी ॥ २॥ 


जो श्रीरामजीके विमुख है वह यदि ब्रह्माजीके समान शरीर पा जाय तो भी कवि और पण्डित उसकी प्रशंसा शै 
नहीं करते | इसी शरीरसे मेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न हुई | इसीसे हे खामी | यह मुझे परम प्रिय है ॥२॥ ९ 
qs न तन निज इच्छा मरना । तन fg वेद भजन नहि वरना ॥ शै 
प्रथम मोहे मोहि बहुत बिगोवा | राम बिसुख सुख कबहुँ न सोवा ॥ ३ ॥ शै 
मेरा मरण अपनी इच्छापर है, परन्तु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता | क्योंकि वेदोंने वर्णन किया है 
कि शरीरके बिना भजन नहीं होता । पहले मोहने मेरी बडी दुर्दशा की | श्रीरामजीके विमुख होकर मैं कभी । 
सुखसे नहीं सोया ॥ ३ ॥ 
नाना जनम कर्म पुनि नाना | किए जोग जप तप मख दाना ॥ १ 
कवन जोनि जनमेउँ जह नाहीं । मैं ata ult भ्रमि जग माहीं ॥ ४ ॥ $ 
अनेकों जन्मोंमे मैंने अनेकों प्रकारके योग, जप» तप, यज्ञ और दान आदि कर्म 
१ जप) तप, दे कम किये रुड़जी ! 
जगतूर्मे ऐसी कौन योनि है, जिस्म मैने [ बार-बार ] घूम-फिरकर जन्म न लिया हो ॥ ४ ॥ Se 
देखेँ करि सव करम गोसाई | सुखी न was अबहिं की नाई ॥ 
a X नाथ जन्म बहु केरी । सिव प्रसाद्‌ मति मोहे न घेरी ॥ ५॥ 
६ | मैंने सब कर्म करके देख लिये, पर अब ( इस जन्म) की तरह मैं 
हे नाथ | मुझे बहुत-से जन्मोंकी है श हुआ | 
= हु याद ६ । [ क्योंकि ] श्रीशिवजीकी ame मेरी बुद्धिको मोहने नहीं 


दो०--प्रथम जन्म के चरित अब कहुँ सुनहु बिहगेस | 


सुनि TH पद रति उपजइ जातें मिटहिं कलेस ॥ ९६ (क) ॥ 
3 पक्षिराज | सुनिये) अब मैं अपने प्रथम जन्मके चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभुके चर 
उलन्न होती है, जिससे सब बढेश मिट जाते हैं ॥ ९६ (क )॥ ees 


RA करप एक प्रथु जुग कलिजुग मल मूल | 


we नर अरु नारि अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल 
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* उत्तरकाण्ड % ८४९ 
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हे प्रभो ! पूर्वके एक कल्पमें पार्पोका मूल युग कलियुग था जिसमें पुरुष और ot समी अधर्मपरायण 
ओर वेदके विरोधी थे ॥ ९६ ( ख ) ॥ 


चो०-तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई । जन्मत way सूद तनु पाई ॥ 
सिव सेवक मन क्रम अरु वानी । आन देव निदक अभिमानी ॥ १ ॥ 


उस कलियुगमें में अयोध्यापुरीमें जाकर श्चूद्रका शरीर पाकर जन्मा । मैं मन, वचन और कर्मसे 
शिवजीका सेवक और दूसरे देवताओंकी निन्दा करनेवाला अभिमानी था ॥ १ ॥ 


धन मद्‌ मत्त परम वाचाला । उग्रबुद्धि उर दंभ बिसाला ॥ 
sata we रघुपति रजधानी | तदपि न कछु महिमा तब जानी ॥ २॥ 


मैं घनके मदसे मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धिवाला था; मेरे हृदयमें बड़ा भारी दम्भ 
था | यद्यपि में श्रीरुनाथजीकी राजधानीमें रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं 
जानी ॥ २ ॥ 


अब जाना मे अवध प्रभावा | निगमागम पुरान अस गावा ॥ 
wie जन्म अवध वस जोई। राम परायन सो परि होई॥३॥ 


अब मैंने अवधका प्रभाव जाना | वेद, शास्र और पुराणोंने ऐसा गाया है कि किसी भी seat जो 
कोई भी अयोध्यामे बस जाता है वह अवश्य ही श्रीरामजीके परायण हो जायगा ॥ ३ ॥ 


अवध प्रभाव जान तब पानी । जब उर बसहि रामु घनुपानी ॥ 
सो कलिकाळ कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी ॥४॥ 


अवधका प्रभाव जीव तभी जानता है, जब हाथमें धनुष धारण करनेवाले श्रीरामजी उसके हृदयमें 
निवास करते हैं | हे गरुड़जी | वह कलिकाळ बड़ा कठिन था । उसमें सभी नर-नारी पाप-परायण 
( arate लिप्त ) थे ॥ ४॥ 
दो०--कलि मल ग्रसे धमं सब लुप्त भए सदग्रंथ । 
दंमिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ ॥ ९७ (क) II 
कलियुगके Wit सब धर्मोको ग्रस छिया, सद्अन्थ ga हो गये, दम्मियोंने अपनी बुद्धिसे कल्पना 
कर-करके बहुत-से पंथ प्रकट कर दिये ॥ ९७ ( क ) ॥ 
भए लोग सत्र मोहबस लोम ग्रसे सुभ कर्म । 
सुनु हरिजान ग्यान निधि aes कछुक कलिधर्म ॥ ९७ (ख) ॥ 
सभी लोग Het वश हो गये, शुभ कर्मोको लोभने हड़प लिया | हे ज्ञानके भण्डार | हे श्रीहरिके 
वाहन | सुनिये, अब मैं कलिके कुछ धमं कहता हूँ || ९७ ( ख ) || 
चौ०--बरन धमं नहि आश्रम चारी। श्रुति बिरोध रत सब नरनारी ॥ 
द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन | कोउ नहिं मान निगम अनुसाखन ॥ १॥ 
कलियुगे न वर्णधर्म रहता है; न चारों आश्रम रहते हैं | सब पुरुष-स्नी वेदके विरोधमें लगे रहते 
हैं | ब्राह्मण वेदोंके वेचनेवाले और राजा प्रजाको खा डालनेवाले होते हैं। वेदकी आज्ञा कोई नहीं 
मानता ॥ १ ॥ 
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मारग सोइ जा कहूँ जोइ भावा | पंडित खोइ जो गाल वजावा ॥ 

मिथ्यारस दंभ रत जोई। ता कहूँ संत कहइ सब कोई ॥ २॥ 

जिसको जो अच्छा लग जाय) वही मार्ग है । जो डींग मारता है, वही पण्डित है । जो मिथ्या 
आरम्भ करता ( आडम्बर रचता ) है और जो दम्ममें रत है उसीको सब लोग संत कहते हैं ॥ R II 

सोइ सयान जो परथन हारी । जो कर दंभ सो बड़ आचारी il 

जो कह झूठ मसखरी जाना । कलिजुग सोइ झुनवंत खाना ॥ ३ ॥ 

जो [ जिस किसी प्रकारसे ] दूसरेका धन हरण कर छे, वही बुद्धिमान्‌ है । जो दम्म करता है वही 
बड़ा आचारी है | जो झूठ बोलता है और हुँसी-दिल्लगी करना जानता है, कल्युगमे वही गुणवान्‌ कहा 
जाता है ॥ ३ ॥ 

निराचार जो श्रुतिं पथ त्यागी । कलिजुग सोइ भ्यानी सो विरागी ॥ 

जाके नख अरु जटा बिसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध कलछिकाळा ॥ ४॥ 


जो आचारहीन है और वेदमार्गको छोड़े हुए है, कलि्युगमे वही ज्ञानी ओर वही वेराग्यवान्‌ है । 
जिसके बड़े-बड़े नख और लंबी-लंबी जटाएँ हैं, वही कल्युगर्मे प्रसिद्ध तपस्वी है ॥ ४ ॥ 


दो०--असुभ AT भूषन धरं मच्छामच्छ जे aie | 
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहिं ॥ ९८ (क) ॥ 


जो अमङ्गल वेष ओर अमङ्गल भूषण धारण करते हैं, और भक्ष्य-अमक्ष्य ( खाने योग्य और न 
खाने योग्य ) सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं ओर वे ही मनुष्य कलियुगमे पूज्य 
हैं॥ ९८ (क) Ul 


सो०- जै अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ | 
मन क्रम बचन GAN तेइ बकता कलिकाल HE ॥ ९८ (ल) ॥ 


जिनके आचरण दूसरोका अपकार ( अहित ) करनेवाले हैं, उन्हींका बडा गौरव होता है और वे 
ही सम्मानके योग्य होते हैँ । जो मन, वचन और कर्मसे लबार ( झूठ बकनेवाले ) हैं, वे ही कलियुगमै वक्ता 
माने जाते हैं ॥ ९८ ( ख )॥ 
चौ०--नारि बिबस नर सकल गोसाई | नाचहि नट मट की नाई ॥ 
ag fare उपदेसहि ग्याना | मेलि जनेऊ af कुदाना ॥ १॥ 
है गोसाई | समी मनुष्य खियोके विशेष amt हैं और बाजीगरके बंदरकी ये 
दरको तरह [ उनके नच 
नाचते है | ब्राह्मणोंको द्र AAT करते हैं और गलेमे जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते : ॥ १ ॥ 3 
सब नर काम लोम रत क्रोधी । देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी ॥ 
बुर मंद्रि nats पति त्यागी | भजहि नारि पर पुरुष अभागी ॥ २ ॥ 
` समी पुरुष काम और छोममें तत्पर और क्रोधी होते हैं । देवता, ब्राह्म संतोंके 
या ८, 9 ण; वे रो 
होते हैं | | छिया गुणोंके धाम सुन्दर पतिको छोड़कर परपुरुषका सेवन ता ॥ a 
“ सौमागिनी विभूषन हौना। बिधवन्ह के 
वि कक, न्ह्‌ सिंगार नबीना ॥ 
Se 02 । एक न सुनइ एक नहि देखा ॥३॥ 
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6 सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणोंसे रहित होती हैं, पर विधवाओंके नित्य नये ser होते हैं | शिष्य और Q 
Q गुरुमें बहरे और अंघेका-सा हिसाव होता हे | एक ( शिष्य ) गुरुके उपदेशको सुनता नहीं, एक (गुरु) 
ट्र देखता नहीं ( उसे maei ma नहीं है)॥ 
शै हरइ सिष्य धन सोक न ete | सो गुर घोर नरक महँ परई ॥ 

2 मातु. पिता बालकन्हि वोलावहि । उद्र at सोइ धर्म सिखार्वाह ॥४॥ 
जो गुरु शिष्यक्रा धन हरण करता है; पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरकमें पड़ता दै | माता- 
र पिता बालकोंको बुलाकर वही धम तिखलाते हैं, जिससे पेट भरे ॥ Y ॥ 

4 


दो०--ब्रह्म ग्यान बिनु नारि नर कहहिं न aR बात | 


रि 


कौडी लागि लोभ बसे करहिं बिप्र गुर धात ॥ ९९ (क) ॥ 


स्री-पुरुष ब्रह्मशानके सिवा दूसरी बात नहीं करते पर वे छोभवश कोड़ियों ( बहुत थोड़े लाभ) के 
लिये ब्राह्मण और गुरुकी हत्या कर डालते हैं ॥ ९९ (क )॥ 
बादहिं ag Baz सन हम तुम्ह ते कछु घाटि | 
जानइ ब्रह्म सो बिप्रबर आखि gaa डाटि ॥ ९९ (ख)॥ 


aa ब्राह्मणोंसे विवाद करते हैं [और कहते हैं कि] हम क्या तुमसे कुछ कम हैं १ जो ब्रह्मको जानता 
है वही श्रेष्ठ ब्राहमण है [ ऐसा कहकर ] वे उन्हें डॉयकर आँखें दिखछाते हैं || ९९ ( ख ) || 
चौ०--पर त्रिय लंपट कपट सयाने | मोह द्रोह ममता SEA ॥ 
तेइ अमेदवादी ग्यानी नर । देखा में चरित्र कलिजुग कर ॥ १॥ 
जो परायी NÄ आसक्त कपट करनेमें चतुर और मोह, द्रोह और ममतामें लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य 
अभेदवादी ( ब्रह्म और जीवको एक बतानेवाले ) ज्ञानी हैं | मैंने उस कलियुगका यह चरित्र देखा ॥ १ ॥ 
आपु गए ae तिन्हह घालहि | जे कहुँ सत मारग प्रतिपालहि ॥ 
कल्प कढप भरि एक एक नरका । परहि जे gale श्रुति करि तरका ॥ २॥ 
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हैं । जो तर्क करके वेदकी निन्दा करते हैं वे लोग कल्प-कल्पभर एक-एक नरकर्मे पड़े रहते हैं || २ Il 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा । खपच किरात कोल कळवारा ॥ 
नारि सुई गृह संपति नासी । मूड़ ase होहि संन्यासी ॥ ३॥ 
तेली, कुम्हार, चाण्डाल, भील; कोल और कलवार आदि जो वर्णमें नीचे हैं ols मरनेपर अथवा 
घरकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर पिर Berar संन्यासी हो जाते है ॥ २ ॥ 


ते बिप्रन्ह सन आपु पुजावहि | उभय लोक निज हाथ नसावहि ॥ 
बिप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार as बृषली खामी ॥४॥ 


वे अपनेको ब्राह्मणॉसे पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं | ब्राह्मण 
अपढ) लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जातिकी व्यभिचारिणी erate स्वामी होते हैं ॥ ४॥ 
ag m जप तप व्रत नाना । वेडि बरासन कहहि पुराना ॥ 


सब नर कल्पित करहि अचारा | जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥ ५ ॥ 
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` लोग दुखी होकर मरते है ॥ ५ ॥ 
tS WERECENEDE DE DEDAZIZIZL. PNA 3.3७, ७, ७, >>, ७ 


y a eat A 
शूद्र नाना प्रकारके जप, तप और व्रत करते हैं, तथा ऊँचे आसन ( व्यासगद्दी ) पर बठकर 
पुराण कहते हैं । सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीतिका वर्णन नहीं किया जा 


सकता ॥ ५॥ 
दो०--भए बरन संकर कलि भिन्नसेतु सब लोग । 
करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक बियोग ॥ १०० (क) Il 
कल्युगमे सब लोग वर्णसंकर और मर्यादासे च्युत हो गये | वे पाप करते हैं और [उनके फलस्वरूप] 
दुःख) भय, रोग, शोक और [ प्रिय वस्तुका ] वियोग पाते हैं | १०० (क) ॥ 


श्रुति संमत हरि भक्ति पथ dua बिरति बिबेक | 
ae न चलहिं नर मोहबस कल्पहि पंथ AR Il १०० (ख) ॥ 
वेदसम्मत तथा वैराग्य और ज्ञानसे युक्त जो हरिभक्तिका मार्ग है; मोइवश मनुष्य उसपर नहीं चलते 
और अनेकों नये-नये पंथोंकी कल्पना करते हैं || १०० (ख)॥ 


छं०--बहु दाम सँवारहि धाम जती । बिषया हरि लीन्हि न रहि बिरती ॥ 
तपसी धनवंत दरिद्र गृही । कलि कौतुक तात न जात कही ॥ १॥ 
संन्याती बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं | उनमें वेराग्य नहीं रहा, उसे विषयोंने हर लिया। 
तपस्वी धनवान्‌ हो गये और ग्रहस्थ दरिद्र | हे तात | कलियुगकी लीला कुछ कही नहीं जाती ॥ १॥ 


कुलवंति निकारहि नारि सती । गृह आनहि aft निबेरि गती ॥ 

सुत amk मातु पिता तब लो । अबलानन eta नहीं जब लों ॥२॥ 

कुलवती और सती स्रीको पुरुष घरसे निकाल देते हैं और अच्छी चालको छोड़कर घरमै दासीको 
ला रखते हैं | पुत्र अपने माता-पिताको तभीतक मानते हैं जबतक स्त्रीका मुँह नहीं दिखायी पड़ा || २ ॥ 

ससुरारि पिआरि लगी जब तें। रिपुरुप कुटुंब भए तब aii 

नृप पाप परायन aA नहीं। करि दंड fda प्रजा नितहीं ॥ ३॥ 

जबसे agus प्यारी छगने लगी, तबसे Seat शत्रुरूप हो गये | राजा लोग पापपरायण हो गये; उनमें 
धर्म नहीं रहा । वे प्रजाको नित्य दी [ बिना अपराध] दण्ड देकर उसकी विडम्त्रना(दुर्देशा)किया करते हैं ॥३॥ 

add कुलीन मलीन अपी । द्विज चिन्ह जनेड उधार तपी ॥ 

नहि मान पुरान न बेदहि जो । हरि सेवक संत सही कलि सो ॥ ४॥ 

धनी छोग मलिन ( नीच जातिके ) होनेपर भी कुलीन माने जाते हैं | द्विजका Fag जनेऊमात्र रह 


गया और नंगे वदन रहना तपस्वीका | जो वेदो और पुराणोंको नहीं 
सच्चे संत कहाते हैं ॥ ४ ॥ पुराणोको नहीं मानते, कलियुगमे वे ही हरिभक्त और 


कबि इंद उदार gh न सुनी । गुन 
| न दूषक बात न कोपि गुनी ॥ 
कलि वारहि बार दुकाल परै । बिनु अन्न दुखी खव लोग मरे ॥ ५ ॥ 


कवियोके तो झुंड हो गये, पर दुनियामे उदार (कवियोंका 
fe आश्रय-दाता ) सुनायी नहीं पड़ता | गुणमें 
दोष छगानेवाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है | कलियुगर्मे बार-बार अकाल पड़ते हैं, अन्न लिया त 
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g 
र दा०--सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ ST पाषंड। 
सान मोह मारादि मद ब्यापि रहे ब्रह्मंड॥ १०१ (क) ॥ 
हे पक्षिराज गरुड्जी | सुनिये, कलियुगे कपट) हठ ( दुराग्रह ), दम्भ) द्वेष, पाखण्ड) मान, मोह और 
काम आदि (अर्थात्‌ काम, क्रोध और लोभ) और मद ब्रह्माण्डभरमें व्याप्त हो गये (छा गये) ॥ १०१ (F) 
तामस धम करहिं नर जप तप त्रत मख दान। 
देव न बरषहिं धरनीं am न जामहिं धान ॥ १०१ (ख) Il 
मनुष्य जप) तप, यश ब्रत और दान आदि धर्म तामसी भावसे करने लगे | देवता ( इन्द्र) एथ्वी- ? 
पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं ॥ १०१ (ख) ॥ Q 
छं०--अबला कच भूषन भूरि छुथा। धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
सुख mek मूढ़ न धर्म रता | मति mR कठोरि न कोमलता ॥ १ ॥ | 
ख्रियोंके बाल ही भूषण हैं (उनके शरीरपर कोई आभूषण नहीं रह गया) और उनको भूख बहुत लगती 2 
दै, (अर्थात्‌ वे सदा अतृप्त ही रहती हैं) | वे धनहीन और बहुत प्रकारकी ममता होनेके कारण दुखी रहती हैं। ? 
वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्ममे उनका प्रेम नहीं है | बुद्धि थोड़ी है और कठोर है; उनमें कोमलता नहीं है॥ १॥ 
g 
८ 
¢ 
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९ नर पीड़ित रोग न भोग कहीं । अभिमान बिरोध) अकारनहीं ॥ 

- लघु जीवन dag पंच दसा । कल्पांत न नास JAJ असा ॥ २॥ 
2) मनुष्य रोगोंसे पीडित हैं; भोग ( सुख ) कहीं नही दै | बिना ही कारण अभिमान ओर विरोध करते - 
) हैं । दस-पाँच वर्षका थोड़ा-सा जीवन है, परन्तु घमंड ऐसा है मानो कल्पान्त ( प्रलय ) होनेपर भी उनका नाश 
9 नहीं होगा ॥ 2 II 

९ 

b 

2 

$ 

2 

¢ 

¢ 

| 


कलिकाळ fers किए मनुजा । नहि मानत कौ अनुजा तनुजा ॥ 
नहि तोष विचार न सीतलता i सब जाति कुजाति भए मगता ॥ ३॥ 


कलिकाळने मनुष्यको बेहाल (अस्त-व्यस्त) कर डाला | कोई बहिन-बेटीका भी विचार नहीं करता | 
[anit] न सन्तोष दै, न विवेक है और न शीतलता है । जाति, कुजाति सभी लोग भीख मांगनेवाले हो गये ॥२॥ 


इरिषा परुषाच्छर लोलुपता । भरि पूरि रही समता विगता N 

सब लोग बियोग AAF हप । बरनाश्रम धर्म अचार गए ॥ ४ ॥ 

ईर्ष्या ( डाह ), कडवे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं; समता चली गयी | सत्र लोग वियोग 
और विशेष्र शोकसे भरे पड़े हैं वर्णाश्रम-धर्मके आचरण नष्ट हो गये ॥ ४ ॥ 

दम दान दया नहि जानपनी | जडता परबंचनताति घनी ॥ 

तनु पोषक नारि नरा सगरे । परनिदक जे जग मो बगरे ॥ ५॥ 

इन्द्रियोंका दमन, दान) दया और समझदारी किसीमें नहीं रही । मूर्खता और दूसरोंको ठगना, यह 
बहुत अधिक बढ़;गया । स्त्री-पुरुष सभी शरीरके ही पालन-पोषणमें लगे रहते हैं | जो परायी निन्दा 
हैं जगतमें वे ही फैले हैं ॥ ५ ॥ 

०--सुनु ब्यालारि काळ कलि मल AWA आगार | 
गुनहु बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार tl १०२ (क) ॥ 
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हे सर्पोके शत्रु गरुड़जी | सुनिये ! कलिकाड पाप और अवगुणोंका घर है | किन्तु कलियुगमे एक गुण 
Q भी बड़ा है कि उसमें विना ही परिश्रम भववन्धनसे छुटकारा मिल जाता हैं || ९० २ ( 0901 
कृतजुग त्रेतां द्वापर पूजा मख अरु जाग | 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते Tale लोग ॥ १०२ (ख) ॥ 
सत्ययुग, त्रेता और द्वापरमै जो गति पूजा, यज्ञ और योगसे प्राप्त होती है, वही गति कल्युगम लोग 
केवल भगवानके नामसे पा जाते हैं || १०२ (ख ) Il 
चौ०--कृतजुग सब जोगी बिग्यानी । करि हरि ध्यान तरहि भव प्रानी ॥ 
- Sat बिबिध ma नर करही । प्रभुहि aati कमे भव तरहीं ॥ १॥ 
सत्ययुगमे सब योगी और विज्ञानी होते हैं । हरिका ध्यान करके सब प्राणी भवसागरसे तर 
जाते हैं । त्रेतामें मनुप्य अनेक प्रकारके यज्ञ करते हैं और सब कर्मोकों प्रभुके समर्पण करके भवसागरसे 
$ पार हो जाते हैं || १ ॥ 
र द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भच तरहि उपाय न gat ॥ 
१. कलिजुग केवल हरि गुन गाहा | गावत नर पावहि भव थाहा RN 
A द्वापरमें श्रीरघुनाथजीके चरणोंकी पूजा करके मनुष्य संसारसे तर जाते है, दूसरा कोई उपाय नहीं है और 
५ कळियुगमें तो केवल श्रीहरिकी गुणगाथाओंका गान करनेसे ही मनुष्य भवसागरकी थाइ पा जाते हैं ॥२॥ 
५ कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना । एक अधार राम गुन गाना ॥ 
| सब भरोस तजि जो भज रामहि । प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि ॥३॥ 
कल्युगमें न तो योग और यज्ञ दै ओर न ज्ञान ही है । श्रीरामजीका गुणगान ही एकमात्र आधार È | 
अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो. श्रीरामजीको भजता है ओर प्रेमसहित उनके गुणसमूहोंकों गाता है, | ३ ॥ 
शै सोइ भव तर कछु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं ॥ 
। कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होहि नहि पापा ॥ ४॥ 
. वही भवसागरसे तर जाता दै, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं | नामका प्रताप कलियुगगें प्रत्यक्ष दै । 
। कलियुगका एक पत्रित्र प्रताप (महिमा) है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं, पर [ मानसिक ] पाप नहीं होते ॥४॥ 
दो ०--कलिजुग सम जुग आन नहिं जं नर कर बिस्वास । 
ट गाइ राम शुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास || १०३ (क) ॥ 
जग दुरा दारी है 
सार [ रूपी स 
प्रगट चारि पद धर्मे के कलि ag 
| र जेन केन बिधि दीन्हें 'दान कर 
| a - 'धमके चार चरण ( सत्य, दया, तप और दान 
९ ही प्रधान है | जिस-किसी प्रकारसे भी दिये जानेपर दान लि है॥ १०३ ( 
चौ०--नित जुग घर्म होहि सव केरे । हृदये =) ॥ 


मुद्र ] से तर जाता है ॥ १०३ (क)॥ 
एक प्रधान । : 
३ कल्यान ॥ १०३ (ख)॥ 
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श्रीरामजीकी मायासे प्रेरित होकर सबके हृदयोंमें सभी युगोंके धर्म नित्य होते रहते हैं। Da सच्चगुण, 
समता, विज्ञान और मनका प्रसन्न होना; इसे सत्ययुगका प्रभाव जाने ॥ १ ॥ l 

सत्व बहुत रज कछु रति कमो । सब बिधि सुख त्रेता कर धमो ॥ 

बहु रज खढ्प सत्व कछु तामस | द्वापर धम हरष भय मानस ॥ > ll 

सत्त्वगुण अधिक हो; कुछ रजोगुण हो, wale प्रीति हो, सब प्रक्रारसे सुख हो; यह त्रेताका धर्म Z| 
रजोगुण बहुत हो, सत्त्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो मनमें. हर्ष ओर भय हौं, यह द्वापरका 
धर्म है ॥ २॥ 

तामस त Giga थोरा । कलि प्रभाव बिरोध ag ओरा ॥ 

बुध जुग धर्म जानि मन माहीं । तजि अधमं रति धम कराहीं ॥ ३॥ 

तमोगुण बहुत हो) रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर-विरोध हो; यह कलियुगका प्रभाव 2 | पण्डित 
लोग युगोंके धर्मको aad जान ( पहिचान ) कर, अधर्म छोड़कर, धर्ममे प्रीति करते हैं Il ३॥ 

काळ धर्म नहिं ब्यापहि ताही | रघुपति चरन प्रीति अति जाहो ॥ 

नट wa बिकट कपट खगराया । नढ सेवकहि न ब्यापइ माया ॥ ४ ॥ 

जिसका श्रीरघुनाथजीके चरणोंमे अत्यन्त प्रेम दश उसको काळधर्म (युगधर्म)नहीं व्यापते | हे पक्षिराज | 
नट ( बाजीगर ) का किया हुआ कपट-चरित्र ( इन्द्रजाल) देखनेवालोंके लिये बड़ा विकट ( दुर्गम ) दोता 
है, पर नटके सेवक ( जंभूरे ) को उसकी माया नहीं व्यापती ॥ ४॥ 


दो०--हरि माया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहि | 
भजिअ राम तजि काम सब अस बिचारि मन माहि ॥ १०४ (क) ॥ 


श्रीहरिकी मायाके द्वारा रचे हुए दोष ओर गुण श्रीहरिके भजन विना नहीं जाते | मनमै ऐसा विचार 
कर; सब कामनाओंको छोड़कर ( निष्कामभावसे ) श्रीरामजीका भजन करना चाहिये.॥ १०४ ( क ) Il 


तेहि कलिकाल बरष बहु बसेउँ अवध बिहृगेस | 
ats दुकाल बिपति बस तब में mas बिदेस ॥ १०४ (ख) ॥ 
हे पक्षराज | उस कलिकालमें में बहुत वर्षोतक अयोध्यामें रहा। एक बार वहा अकाल पड़ा, तब a 
विपत्तिका मारा विदेश चला गया ॥ १०४(ख)॥ नहर, 
चौ०--गयडैँ उजेनी सुनु उरगारी । दीन मछीन दरिद्र ga ॥ 
गएँ काळ कछु संपति पाई । तहँ पुनि करड संसु सेवकाई ॥१॥ 
हे सरपोके शत्रु गरुड़जी ! सुनिये । में दीन, मलीन ( उदास ), दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया | 
कुछ काल बीतनेपर कुछ सम्पत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान्‌ शंकरकी आराधना करने लगा ॥ १॥ 
fia एक बैदिक faa पूजा | करइ सदा तेहि काजु न दूजा ॥ 
परम साधु RAA क । संभु उपासक नहि aft निदक ॥ २॥ 
एक ब्राह्मण वेदविधिसे सदा शिवजीकी पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था | वे परम साधु और 
परमार्थके ज्ञाता ये | वे शम्भुके उपासक थे, पर श्रीहरिकी निन्दा करनेवाले न थ ॥२॥ 
तेहि सेवडँ मै कपट समेता । द्विज दयाल अति नीति निकेता ॥ 


aka नम्र देखि मोहि साई । बिप्र पढाव पुत्र की नाई ॥३॥ 
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मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता | ब्राह्मण बड़े ही दयाल और नीतिके घर थे । हे सामी | बाहरसे 
नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्रकी भाँति मानकर पढाते थे। ३ ॥ 

संभु मंत्र मोहि द्विजवर दीन्हा | सुभ उपदेस बिबिध बिधि कीन्हा ॥ 

aay मंत्र सिव मंदिर जाई | दृदय दंभ अहमिति अधिकाई ॥ ४ ॥ 

उन ब्राह्मणभ्रष्ने मुझको शिवजीका मन्त्र दिया और अनेकों प्रकारके शुभ-उपदेश किये | में शिवजीके 
मन्दिरमे जाकर मन्त्र जपता । मेरे TAA दम्भ और अहंकार बढ़ गया ॥ ४ ॥ 

दो०--मैं खल aw संकुल मति नीच जाति बस मोह | 
इरि जन द्विज देखें जरउँ करउ बिष्नु कर द्रोह ॥ १०५ (क) ॥ 


मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धिवाला मोहवश श्रीहरिके भक्तों और द्विजोंको देखते ही 
जल उठता ओर विष्णु भगवानसे द्रोह करता था || १०५ (क) || 


सो०--गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम | 
मोहि उपजइ अति क्रोध दंभिहि नीति कि भावई ॥ १०५ (ख) II 


¢ i गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे । वे मुझे नित्य ही भळीमाँति समझाते; पर [ मैं कुछ भी 
नहीं समझता], उलटे मुझे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होता | दम्मीको कमी नीति अच्छी लगती है १ ॥ १० ५(ख)॥ 
चौ०--एक बार गुर लीन्ह बोलाई AR नीति बहु भाँति सिखाई ॥ 
Ra सेवा कर फल सुत सोई | अबिरल भगति राम पद होई ॥ १॥ 
एक बार गुरुजीने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकारसे [ परमार्थ ] नीतिकी शिक्षा दी कि हे पुत्र! 
शिवजीकी सेवाका फल यही है कि श्रीरामजीके चरणोंमें प्रगाढ भक्ति हो॥ १॥ : 
१ रामहि भजहि तात सिव धाता | नर पावर कै केतिक बाता ॥ 
z ae 4 सिव अनुरागी । तासु NË सुख चहसि अभागी ॥ २ ॥ 
तात ! शिवजी ओर ब्रह्माजी भी श्रीरामजीको भजते हैं [फिर] नीच मनुष्यकी तो बात ही कितनी है ! 
ब्रह्माजी और शिवजी जिनके चरणोंके प्रेमी है, अरे अभागे | उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है? ॥ २॥ 2 
हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ । सुनि खगनाथ हृदय मम ats ॥ 
अधम जाति मै बिद्या पाएँ। भयड जथा अहि दूध पिआएँ ॥ ३॥ 
गुरुजीने शिवजीको इरिका सेवक कहा | यह सुनकर हे पक्षिराज | मेरा हृदय जळ उठा | नीच जाति 
का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलानेसे साँप ॥ ३॥ Za 
१ मानी कुटिळ ङुभाग्य कुजाती । गुर कर 
अति दयाल शुर खल्प न क्रोधा । पुनि पुनि 
अभिमानी) कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति में दिन-रात 


शु 
उनको योडा-सा भी क्रोध नहीं आता | [ मेरे द्रोह करनेपर Wea | जा ae P 


देते थे ॥ ४ ॥ 
we ते नीच बढ़ाई 
ः T अनल संभव खड भाई तेहि a 
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दोह करडँ दिनु राती ॥ 
मोहि:सिखाव सुबोधा ॥ ४॥ 


महि हति ताहि नसावा ॥ 
Sat घन पदवी पाई ॥ ५॥ 
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नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसीको मारकर उसीका नाश करता है। हे 
भाई ! सुनियेश आगसे उत्पन्न हुआ घुऔँ मेघकी पदवी पाकर उती अग्निको बुझा देता है॥ ५ ॥ 

रज मग परी निरादर रहई। सव कर पद्‌ प्रहार नित सहई॥ 

मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटन्हि TÈ ॥६॥ 

धूल रास्तेमें निरादरसे पड़ी रहती है और सदा सत्र [ राह चलनेवालों ] के छातोंकी मार सहती है | पर 
जब पवन उसे उड़ाता (ऊँचा उठाता ) है; तो सबसे पहले वह उसी ( पवन) को भर देती है और फिर 
राजाओंके नेत्रां और किरीटों ( मुकुटों ) पर पड़ती है ॥ ६ ॥ 

सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा। बुध नहि करहि अधम कर संगा॥ 

कबि कोबिद्‌ mak असि नीती। खळ सन कलह न भल नहिं प्रीती ॥ ७॥ 

हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान्‌ लोग अधम (नीच ).का . संग नहीं 
करते | कवि और पण्डित ऐसी नीति कहते हैं कि दुध्से न कलह ही अच्छा है, न प्रेम ही ॥ ७॥ 

उदासीन नित रहिअ गोसाई। खल परिहरिअ स्वान की नाई॥ 

में खल हृदये कपट कुटिळाई। गुर हित कहद न मोहि सोहाई॥ ८॥ 

हे गोसाई | उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिये | geal gen तरह दूरसे ही त्याग 
देना चाहिये । मैं दुष्ट था, ead कपट और कुटिलता भरी थी | [ इसीलिये यद्यपि ] गुरुजी हितकी बात 
कहते थे, पर मुझे वह सुद्दाती न थी ॥ ८ | 

दो०--एक बार हर मंदिर जपत रहेउँ सिव नाम। 


गुर आयउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥ १०६ (क) ॥ 
एक दिन में शिवजीके मन्दिरमें शिवनाम जप रहा था | उसी समय गुरुजी वहाँ आये, पर अंभिमानके 
मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया ॥ १०६ (क) ॥ 
सो दयाल नहिं कहेउ कछु उर न रोष लवलेस | 
अति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सके RT ॥ १०६ (ख) ॥ 
गुरुजी दयाळ थे, [ मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा; उनके ृदयमें लेशमात्र भी क्रोध 
नहीं हुआ | पर शुरुका अपमान बहुत बड़ा पाप दै, अतः महादेवजी उसे नहीं ag सके || १०६ ( ख)॥ 
चौ०--मंदिर माझ भई नभवानी।रे हतभाग्य अग्य अभिमानी ॥ 
जद्यपि तव गुर कं नहि क्रोघा। अति पाल चित सम्यक बोधा॥ १॥ 
मन्दिरमै आकाशवाणी हुई कि--अरे दृतभाग्य | मूर्ख अभिमानी | यद्यपि तेरे गुरुको क्रोध नहीं है, 
वे अत्यन्त कृपाल चित्तके हैं और उन्हें [ पूर्ण तथा ] यथार्थ ज्ञान दै, ॥ १ ॥ 
तदपि साप सठ दैहडँ तोही। नीति बिरोध सोहाइ न मोही ॥ 
जौ नहिं दंड करों खल तोरा। भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा॥२॥ 
__ तोभी हे मूर्ख ! तुझको मैं शाप दूँगा। [ क्योक्रि ] नीतिका विरोध मुझे अच्छा नदं छगता | आरे दुष्ट | | | 
यदि मैं तुझे दण्ड न दूँ; तो मेरा वेदमाग ही भ्रष्ट हो जाय ॥ २ ॥ 
जे as गुर सन इरिषा करहीं। रौरव नरक कोटि जुग परहीं॥ | 
त्रिजग जोनि पुनि धरहि सरीरा। अयुत जन्म भरि पावहि पीरा ॥ ३॥ 3 
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ASNAN 2 a 
2 ` जो मख गख प्या करतेह वे करोडो giar रौरव नरके पड़े रहते हैं। फिर (ae निकल 
कर) वे तिर्यक (पश, पक्षी आदि ) योनिर्योम शरीर धारण करते हैं और दस हजार जन्मोंतक दुःख पाते 
रहते हैं ॥ I कक eS ह मट 
बैठ रहेसि अजगर इब पापी | सपं. होहि खळ मल मति ब्यापी ॥ 
महा बिटप कोटर महेँ जाई। रह अधमाधम अधगति पाई ॥ ७ ॥ 
अरे पापी ! तू गुरुके सामने अजगरकी भाँति बैठा रहा। रे दुष्ट तेरी बुद्धि पापसे ढक गयी 
दै, [ अतः ] तू सर्प हो जा । और, अरे अधमसे भी अधम | इस अधोगति ( सर्पकी नीची योनि ) को पाकर 
किसी बड़े भारी पेड़के GASH जाकर रह ॥ ४ Il ate 
g दो०- हाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि AAT साप। 
६ कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप ॥ १०७ (क) ॥ 
शिवजीका भयानक शाप सुनकर गुरुजीने हाहाकार किया | मुझे कापता हुआ देखकर उनके 
९ हृदयमें बड़ा सन्ताप उसन्न हुआ ॥ १०७ (क) ॥ 
6 at दंडवत सप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि | 
८ बिनय करत गदगद खर समुझि घोर गति मोरि ॥ १०७ (ख) ॥ 
९ प्रेमसहित दण्डवत्‌ करके वे ब्राह्मण श्रीशिवजीके सामने हाथ जोड़कर मेरी भयङ्कर गति ( दण्ड) का 
९ विचार कर गद्गद वाणीसे विनती करने लगे--। १०७ (ख).॥ 
८ नमामीशमीशान fared विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं ॥ 
८ निजं निणुणं framed निरीहं । चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं ॥ १ ॥ 
2 है मोक्षखरूप, fay व्यापक ब्रह्म और वेदखरूप) ईशान दिशाके ईश्वर तथा सबके स्वामी श्रीशिवजी | 
2 में आपको नमस्कार करता हूँ | निजखरूपमें स्थित ( अर्यात्‌ मायादिरहित ) [ मायिक ] गुणोंसे रहित, भेद्रहित, 
9 इच्छारहित, चेतन आकाशरूप एवं आकाशको ही वस्ररूपमै धारण करनेवाले दिगम्बर [ अथवा आकाशको भी 
आच्छादित करनेवाले ] आपको में भजता हूँ ॥ १ ॥ 
निराकारमोकारसूळं तुरीयं। गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीशं ॥ 
कराळ महाकाळ काल ङपाल। गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥ २॥ 
| निराकार, Ags मूल, तुरीय ( तीनों गुणोंसे अतीत ), वाणी, ज्ञान और इन्द्रियोंसे परे, केलासपति, 
विकरा, महाकालके भी काल) प गुर्णोके धाम; संसारसे परे आप परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
SS a गभीर। मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं॥ 
स्ऊुर कल्लोटनी चारु गंगा | लसद्भालवालेन्दु कंठे भुजंगा॥३॥ 


जो हिमाचलके समान गौरवर्ण तथा गम्भीर हैं; जिनके ale करोड़ों कामदेवोंकी ज्योति एवं शोभा दै, 


जिनके सिरपर सुन्दर नदी गड़ाजी विराजमान हैं, जिनके ढलाटपर f ती र 
सुशोभित हैं ॥ ३ ॥ के द्वतीयाका चन्द्रमा और गलेमें सर्प 


aS a सुनेत्र विशाल | प्रसन्‍नानन॑ नीलकंठ. gard ॥ 
सगाधीशचमोम्बरे  मुण्डमाळं। प्रिय शकर waar भजामि॥ ४॥ 


जिनके कानोंमें कुण्डल हिल रहे हैं, सुन्दर भूकुरी और बिदाल नेत्र हैं 
दयाळ हैं; सिंहचर्मका वस्न धारण किये और देरी और विदाइ नेत्र हैं; जो प्रसन्नमुख, नीलकण्ठ और 


मुण्डमाला पहने है; 
कनल छा पहने हैं; उन सबके प्यारे और सबके नाथ) [कल्याण 
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# उष्तरकाण्ड # ८५९ 
R EPET O OOE NI N NAN A N A NAN E NN NN N AN A A AN A A ०७७, २०, 9 
£ प्रचंड प्रकृष्टं ced परेशं | अखंडं अजं भानुकोरिप्रकाहां ॥ शै 
९ त्रयः शूल निमूलनं शूलपाणिं। भजेऽहं भवानीपति  भावगम्यं ॥५॥ 2 
प्रचण्ड (रुद्ररूप), श्रेष्ठ; तेजस्वी) परमेश्वर, अखण्ड) अजन्मा; करोडौं GAH समान प्रकाशवाळे तीनों Q 
प्रकारके शूलों ( दुःखों ) को निर्मूल करनेवाले) हाथमें त्रिशूल धारण किये, भाव ( प्रेम) के द्वारा प्राप्त होनेवाले 2 
भवानीके पति श्रीशङ्करजीको में भजता हूँ ॥ ५ ॥ | १ 
कलातीत कल्याण कद्पान्तकारी | सदा सञ्जनानन्द्दाता ` पुरारी ॥ 
चिदानंदसंदोह सोहापहारी | प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी॥ ६॥ 
Q कलाओंसे परे, कल्याणस्वरूप) कल्पका अन्त ( प्रलय ) करनेवाले, सजनोंको सदा आनन्द देनेवाले, 2 
त्रिपुरके शत्रु, सञ्चिदानन्दघन, मोहको हरनेवाठे, मनको मथ डाळनेबाळे कामदेवके शत्रु, दे प्रभो | प्रसन्न 2 
हूजिये, प्रसन्न हूजिये ॥ ६ ॥ 2 
९ न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं | मजंतीह छोके परे वा नराणां॥ १ 
न aagi शान्ति सन्तापनाशं। प्रसीद प्रमो सर्वभूताधिवासं ॥ ७ ॥ à 
१ जब्चतक पार्वतीके पति आपके चरणकमलोंको मनुष्य नहीं भजते, तबतक उन्हें न तो इहलोक और शै 
परलोकर्मे सुख-शान्ति मिळती है और न उनके तापोंका नाश होता है | अतः हे समस्त जीवोंके अंदर (हृदयर्म) | 
र निवास करनेवाले प्रभो ! प्रसन्न हूजिये || ७॥ 
न जानामि योगं जपं नैव पूजां। नतोऽहं सदा सर्वदा शंसु तुभ्यं ॥ रै 
| जरा जन्म sala तातप्यमानं। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शांभो॥ ८॥ ? 
मैं न तो योग जानता हूँ; न जप और न पूजा ही । हे शम्मो | मैं तो सदा-सर्वदा आपको $ 
९ ही नमस्कार करता हूँ । हे प्रभो ! बुढापा तथा जन्म [ मृत्यु ] के दुःखसमूहोंसे sed हुए मुझ दुखीकी |. 
$ दुःखसे रक्षा कीजिये | हे ईश्वर ! हे THN ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥ */ 
छोक--रुद्राष्टकमिद॑ प्रोक्तं बिग्रे हरतोषये। 3 
$ ये पठन्ति नरा मत्तया तेषां शम्भु; प्रसीदति ॥ ९ ॥ शै 
८ भगवान्‌ रुद्रकी स्तुतिका यह अष्टक उन शंकरजीकी तुष्टि ( प्रसन्नता ) के लिये ब्राह्मणद्वारा कहा गया | 
जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं; उनपर भगवान्‌ AT प्रसन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 
। दो०--सुनि Aad ata सिव . देखि बिग्र agua । 
पुनि मंदिर नभबानी भइ द्विजबर बर मागु ॥ १०८ (क) ॥ 
८ ada शिवजीने विनती सुनी और ब्राह्मणका प्रेम देखा | तब मन्दिरमै आकाशबाणी हुई कि हे द्विज- 
श्रेष्ठ बर माँगो ॥ १०८ ( क ) ॥ 
at प्रसन्न प्रु मो पर नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद भगति देइ प्रश्न पुनि दूसर वर देहु ॥ १०८ (ख)॥ 
१ [ ब्राह्मणने कहा--] हे प्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं ओर हे नाथ ! यदि इस दीनपर आपका ह. 
स्नेह है, तो पहले अपने चरणोंकी भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिये ॥ १०८ ( ख ) ॥| 9 
तव माया बस जीव जड़ संतत फिरह Yor | 3 
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रशन कृपासिंधु भगवान ॥ १०८ (ग) ॥ 9 
छ 


DEDEN AANAND TTT TTT TATAA 
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८६” % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
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हे प्रभो ! यह अज्ञानी जीव आपकी मायाके वश होकर निरन्तर भूला फिरता है। हे कृपाके समुद्र 


भगवान्‌ ! उसपर क्रोध न कीजिये ॥ १०८ ( ग ) ॥ 
f संकर दीनदयाल अब एहि पर होइ कृपाल । र 
न साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरेहीं काळ ॥ १०८ (घ) ॥ / 
हे दीर्नोपर दया करनेवाले [ कल्याणकारी ] शंकर | अब इसपर BUT aga ( कृपा कीजिये ) जिससे र 

हे नाथ ! थोड़े ही समयमै इसपर शापके बाद अनुग्रह ( शापसे मुक्ति ) हो जाय || १०८ (7) Il ( 
चौ०--पहिं कर होइ परम कढ्याना। सोइ करहु अव कृपानिधाना ॥ | 

विप्रगिरा सुनि परहित सानी । एवमस्तु इति भइ नभवानी॥ १॥ Q 

हे कृपानिधान | अत्र वही कीजिये जिससे इसका परम कल्याण हो । दूसरेके हितसे सनी हुई ब्राह्मणकी टि 

वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई--'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) ॥ १॥ Q 
é जदपि कीन्ह एहि दारुन पापा। में पुनि दीन्हि कोप करि सापा ॥ Q 
तदपि तुम्हारि aya देखी । करिहउँ पहि पर कृपा AAR NRN ६ 

। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता रै 
देखकर में इसपर विशेष कृपा करूँगा ॥ २॥ : र 
| छमासील जे पर उपकारी। ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ 6 
र मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि | जन्म सहस अवस्य यह पाइहि॥ ३॥ | R 
¢ हे द्विज ! जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे aut श्रीरामचन्द्रजी | र 
f हे द्विज ! मेरा शाप व्यर्थ नहीं जायेगा । यह हजार जन्म अवश्य पावेगा ॥ 3 ॥ > 
| जनमत मरत gaz दुख होई। पहि were नहि व्यापिहि सोई ॥ 0 

कवनेडँ जन्म मिटिहि नहि ग्याना। सुनहि ax मम बचन प्रवाना ॥ ४ i ¢ 
) परन्तु जन्मने और मरनेमें जो दुःसह दुःख होता है; इसको वह दुःख जरा भी न व्यापेगा और 0 
ट किसी भी जन्ममें इसका ज्ञान नहीं मिटेगा | हे द्यूद ! मेरा प्रामाणिक ( सत्य ) वचन सुन ॥ ४॥ | 
८ 
¢ 

¢ 

८ 

¢ 

¢ 

¢ 

८ 

१ 


रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ। पुनि तै मम AÑ मन दयऊ ॥ 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें। राम भगति उपजिहि उर तोरे ॥ ५॥ 
. [प्रथमतो ] तेरा जन्म श्रीरधुनाथजीकी पुरीमें हुआ । फिर तूने मेरी An म के 
प्रभाव और मेरी कृपासे तेरे geal रामभक्ति उत्पन्न होंगी ॥ ५ ॥ ह 
So मम बचन सत्य अब भाई। हरितोषन ब्रत द्विज सेवक्राई ॥ 


अब जनि करहि बिप्र अपमाना। जानेछु संत अनंत समाना N ६॥ 


- है भाई | अत्र मेरा सत्य वचन सुन | द्वि 
slat सेवा ह भगत्रान्‌को 
कभी ब्राह्मणका अपमान न करना | संतोंको अनन A प्रसन्न करनेवाला व्रत है | अब 
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# उत्तरकाण्ड # ८६१ 
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Q इन्द्रके वज्र, मेरे विशाल Raw, कालके दण्ड और श्रीहरिके विकराल चक्रके मारे भी जो नहीं 
९ मरता) वह भी विप्रद्रोहरूपी अग्निसे भस्म हो जाता है ॥ ७ ॥ 2 
अस बिबेक uag मनमाही । तुम्ह HE जग दुलभ कछु नाहा। ६ 
Q औरउ पक आसिषा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि तोरी॥८॥ 
र ऐसा विवेक मनमें रखना | फिर तुम्हारे लिये जगतूर्मे कुछ भी दुर्लभ न होगा । मेरा एक और भी 
१ आशीर्वाद है कि तुम्हारी ada अबाध गति होगी ( अर्थात्‌ तुम जहाँ जाना चाहोगे, वहीं बिना रोक टोकके Q 
Q जा सकोगे ) ॥ ८ ॥ Q 
दो०--सुनि सिव बचन हरपि शुर एवमस्तु इति भाषि | g 
र सोहि प्रबोधि गयउ शृह AY चरन उर राख ॥ १०९ (क) ll १ 
र [ आक्राशवाणीके द्वारा ] शिवजीके वचन सुनकर, गुरुजी हर्षित होकर “ऐसा ही हो? यह कहकर 
१ मुझे बहुत समझाकर और शिवजीके चरणोंकों हृदयमें रखकर अपने घर गये ॥ १०९ (क) ॥ - 
प्रेरित काल बिंधिगिरि जाइ भयउँ में ब्याल। 2 
८ नि प्रयासु fig सो तनु तजेउँ गए कळु काल ॥ १०९ (ख) ॥ 
| कालकी प्रेरणासे मैं बिन्ध्याचलमैं जाकर सर्प हुआ | फिर कुछ काल बीतनेपर बिना ही परिश्रम | 
` ( कष्ट ) के मैंने वह शरीर त्याग दिया ॥ १०९ (ख)॥ 
८ जोड तनु WS तरउँ पुनि अनायास हरिजान। 
जिमि नूतन पट RE नर पारिहरइ पुरान ॥ १०९ (ग) ॥ 
} हे हरिवाहन ! मैं जो मी शरीर धारण करता, उसे विना ही परिश्रम वेसे ही सुखपूर्वक त्याग 
9 देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्न त्याग देता है और नया पहिन लेता है ॥ १०९ (ग) ॥ 
सिवँ राखी श्रुति नीति अरु में नहिं पावा FE | 
१ एहि बिधि धरेउँ AAR तनु ग्यान न गयउ खगेस॥ १०९ (घ) ॥ 
शिवजीने वेदकी मर्यादाकी रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया | इस प्रकार हे पक्षिराज | मैने 
बहुत-से शरीर धारण किये) पर मेरा ज्ञान नहीं गया || १०५ (घ)॥ १ 
2 चौ०---त्रिजग देव नर जोइ तनु धरऊ। तहँ de राम भजन अनुसरऊ॥ 
9 एक सूल मोहि बिसर न काऊ । गुर कर कोमल सील सुभाऊ ॥ १॥ 
ध तिर्यक योनि (पशु-पक्षी )› देवता या मनुष्यक्रा) जो भी शरीर धारण करता, वहा-वद्दा (उप्त-उत्त शरीरमें) 
> में श्रीरामजीका भजन जारी रखता | [ इत प्रकार मैं सुखी हो गया | परन्तु एक As मुझे बना रहा । गुरुजीका ८ 
कोमल) सुशील स्वभाव मुझे कमी नहीं भूलता ( अयात्‌ मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयाळ शुरुका अपमान क्रिया, 
9 यह दुःख मुझे सदा बना रहा )॥ १॥ ; 
¢ 
Q 


चरम देह द्विज के मैं पाई। सुर दुलभ gua श्रुति गाई ॥ 
खेळड॑ af बालकन्द मीला | करड॑ सकल (gaa IIR I 


मैंने अन्तिम शरीर ब्राह्मणका पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओंको भी दुर्लभ बताते हैं। में वहाँ 
( ब्राह्मण-शरीरमे ) भी बालकोमे मिलकर खेळता तो भीरघुनाथजीकी ही सब लीलाएँ करता ॥ २ ॥ i 
DEDEDE DE DLTE DEDEDE PE DEPLILELILN कटे TTY FHTSTPS है 
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; v v ७ : 
प्रौह भएँ मोहि पिता पढ्वा | समझ Gis शुन नाह भावा ॥ 
मन ते सकल वासना भागी । केवळ राम चरन लय लागी ॥ ३ ॥ 


ROS 


सयाना होनेपर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे | मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा 
नहीं लगता था | मेरे मनसे सारी बासना भाग गर्मी | केवल श्रीरामजीके चरणोंमें लव लग गयी ॥ ३॥ 


कहु खगेस अस कवन अभागी | खरी -सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥ 
प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई । हारेड पिता पढाइ पढ़ाई ॥४॥ 


हे गरुड़जी | कहिये, ऐसा कोन अभागा होगा जो कामघेनुको छोड़कर गदहीकी सेवा करेगा ! प्रेममें 
मग्न रहनेके कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता | पिताजी पढ़ा-पढ़ाकर हार गये ॥ ४ ॥ 


भए कालवस जब पितु माता। मै वन गयउँ भजन जनत्राता॥ 
जह we बिपिन मुनीखर पावडँ। आश्रम जाइ जाइ सिरु नावउँ॥ ५॥ 


जब पिता-माता कालवश हो गये ( मर गये ), तत्र में भक्तोंकी रक्षा करनेवाले श्रीरामजीका भजन 
करनेके लिये वनमें चला गया । वनमें जहाँ-जहाँ मुनीश्वरोंके आश्रम पाता, वहाँ-वहाँ जा-जाकर उन्हे सिर 
नवाता tl ५ Il 


t र 
१ / 
/ 

र 

न 

¢ 

| न 
$ बूझउँ तिन्हृहि राम गुन गाहा। कहहि gas हरषित खगनादा ॥ 
y gad fas हरि गुन अनुबादा । अत्र्याहत गति संभु प्रसादा ॥ ६॥ 
` हे गरुड्जी | उनसे में श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूछता | वे कहते और में हर्षित AR सुनता | 

इस प्रकार मैं सदा-सर्वदा श्रीहरिके गुणानुवाद सुनता फिरता | शिवजीकी कृपासे मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी 

( अर्यात्‌ में जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था ) ॥ ६ | 

९ ¢ 
¢ 

2 

: 
¢ 
| 
$ ¢ 


get त्रिविधि ईंषना गाढ़ी।एक लालसा उर अति atl 
राम चरन वारिज जब देखों। तव निज जन्म सफल करि लेखो ॥ oh 


मेरी तीनों प्रकारकी ( पुत्रकी, धनकी और मानकी ) गहरी प्रबल वासनाएँ छूट गयीं और हृदयमें 


2 णकमल दरान करू तब अपन जन्म फ छठ 


जेहि Yes सोइ मुनि अस कहई। इंखर सर्व भूतमय अहई ॥ 
fia मत नहि मोहि सोहाई। सगुन ब्रह्म रति उर अघिकाई ॥ ८ ॥ 
जिनसे में पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय हैं | यह निर्गुण मत मुझे नहीं aera 
था । दृदयमें सगुण ब्रह्मपर प्रीति बढ़ रही थी ॥८॥ ae 
दो०--शुरू के बचन सुरति करे राम चरन मनु लाग | 
स्थुपात जस गावत फिरउँ छन छन नव अनुराग ॥ ११० (क) ॥ 
गुरुजीके वचर्नोका स्मरण करके मेरा मन श्रीरामजीके चरण 


दल मिं लग ग 
प्रेम आस करता हुआ श्रीरघुनायजीका यश गाता फिरता या । में क्षण-क्षण नया-नया 


लोमस आसीन । 
हेउँ अति दीन॥ ११० (ख) ॥ 


_ CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
R 
6 
6 
g 
८ 
८ 
è 
4 
९ 
: 
१ 
८ 


# उत्तरकाण्ड # ८६३ 
[DNS NS ANN SNS SN SS DS NS dma सलील 20020“: ठे 


मे ` `A `~ =S ~ 
सुमेरुपर्वतके शिखरपर बड़की छायामे छोमश मुनि बेठे थे | उन्हें देखकर Wa उनके चरणोंमें सिर 
नवाया और अत्यन्त दीन वचन कहे || ११० (ख) ॥ 


सुनि मम बचन Ada ag मुनि कृपाल खगराज | 
मोहि सादर Yea भए द्विज आयहु केहि काज ॥ ११० (ग)॥ 


हे पक्षिराज | मेरे अत्यन्त नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपाळु मुनि मुझसे आदरके साय पूछने 
लगे--हे ब्राह्मण | आप किस FAA यहाँ आये हैँ! ॥ ११० (ग) ॥ 


तब मैं कहा कृपानिधि तुम्ह सबेग्य सुजान । | 
सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि Fey भगवान ॥ ११० (घ)॥ 
तब मैंने कहा-हे कृपानिधि ! आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं | दे भगवन्‌ | मुझे सगुण ब्रह्मको 
आराधना [ की प्रक्रिया ] कहिये || ११० (घ) ॥ 


चौ०--तब gia रघुपति शुन गाथा। कहे FAR सादर खगनाथा॥ 
ब्रह्म्यान रत सुनि विग्यानी। मोहि परम अधिकारी जानी॥ १॥ 
तब हे पक्षिराज ! मुनीश्च (ने श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कुछ कथाएँ आदरसहित कहीं । फिर वे ब्रह्मज्ञान- 
परायण विज्ञानवान्‌ मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर- १ ॥ | 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वेत अणुन TAM 
ane अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा॥ २॥ 
ब्रह्मका उपदेश करने छगे कि वह अजन्मा दै, अद्वैत है, निगुंण है और CAR खामी ( अन्तर्यामी ) 
द्वे । उसे कोई बुद्धिके द्वारा माप नहीं सकता, वह इच्छारहित) नामरहित, रूपरहित, अनुभवसे जाननेयोग्य, 


'अखण्ड और उपमारह्रित दै, ॥२॥ 


मन गोतीत अमळ अविनासी। निर्विकार निरवधि सुख रासी ll 

सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा। वारि वीचि इव ma बेदा॥ ३॥ 

वह मन और इन्द्रियोसे परे, निर्मल विनाशरहितः निर्विकार, सीमारदित और सुखकी राशि 
है । वेद dar गाते हैं कि वही तू दै ( तत्त्वमति )) जल और जलक्री लहरकी भाँति उसमें और तझमें कोई 
भेद नहीं है ॥ ३ ॥ | 

बिविधि भाँति मोहि सुनि समुझावा | निगुन मत मम हृद्य न आवा ॥ 

gh में was नाइ पद सीसा। सगुन उपासन TEE सुनीसा ॥ ४ ॥ 

मुनिने मुझे अनेकों प्रकारसे समझाया | पर निगुण मत मेरे दृदयमें नहीं वैठा । मैंने फिर मुनिके 
quilt सिर नवाकर कहा- है सुनीश्वर | मुझे सगुण ब्रह्मकी उपावना FRA II ४॥ 


राम भगति जल मम मन मीना । किमि बिलगाइ सुनीस प्रबीना ॥ 
सोइ उपदेस weg करि दाया। निज नयनन्हि Feat रघुराया ॥ ५॥ 


मेरा मन राममक्तिरूपी जलमें मछली हो रहा है ( SAA रम रहा है ) | हे चतुर मुनीश्वर ! ऐसी 
दशामै बह उससे अलग कैसे हो सकता है १ आप दया करके मुझे बही उपदेश ( उपाय ) कहिये जिससे. में 
भीरघुनाथजीको अपनी आँखोंसे देख सकूँ ॥ ५॥ 
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८६४ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
FAINTLY 
भरि लोचन बिलोकि अवधेसा। तब ges निगुन उपदेसा ॥ 

मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा | खंडि सगुन मत अशुन निरूपा ॥ ६॥ 

| [ पहले ] नेत्र भरकर श्रीअयोध्यानाथको देखकर) तब निर्गुणका उपदेश सुनूँगा | मुनिने फिर अनुपम 

हरिकथा कहकर) सगुण मतका खण्डन करके निगुणंका निरूपण किया ॥ ६ ॥ 

4 तब में निर्गुन मत कर दुरी | सगुन निरुपउँ करि इठ भूरी ॥ 
Q उत्तर प्रतिउत्तर में कोन्हा | मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा ॥ ७॥ 
Q तब मैं निर्गुण मतको हटाकर ( काटकर ) बहुत हृठ करके सगुणका निरूपण करने लगा | मेंने 

उत्तर-प्रत्युत्तर किया, इससे मुनिके शरीरमें क्रोधके fag उत्पन्न हो गये ॥ ७ | 

l सुनु प्रभु बहुत अवग्या किएँ। उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिएँ॥ 

| अति संघरषन st कर कोई | अनल प्रगट चंदन ते होई॥८॥ 

2 हे प्रभो | सुनिये, बहुत अपमान करनेपर ज्ञानीके भी ृदयमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है । यदि कोई 

Q चन्दनकी लकड़ीको बहुत अधिक रगड़े, तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जायगी ॥ ८ ॥ 

दो०-बारबार सकोप मुनि करइ निरूपन ग्यान | 

में अपने मन बेठ तब करउँ बिब्रिधि अनुमान ॥ १११ (क) ॥ 
2 मुनि बार-बार क्रोधसहित ज्ञानका निरूपण करने लगे | तव मैं बेठा-बठा अपने मनमै अनेकों प्रकारके 
अनुमान करने लगा-॥ १११ ( क ) Il 
0 
& 
८ 
८ 
८ 
१ 


क्रोध कि द्वेतबुद्धि बिनु da कि बिनु अग्यान । 
मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥ १११ (ख) II 
बिना द्वेतबुद्धिके क्रोध केसा! और बिना अज्ञानके क्या द्वेतबुद्धि हो सकती है ! मायाके वश रहनेवाला 
परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वरके समान हो सकता दै! ॥ १११ ( ख ) ॥ 
चौ०-कबहुँ कि दुख सत्र कर हित ताक । तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके ॥ 
परद्रोही की होहि निसंका। कामी aft कि ak AREH ॥ १॥ 
सबका हित चाहनेसे क्या कभी दुःख हो सकता है १ जिसके पाठ पारसमणि है, उसके पास 
i aN iS १ १ क्या दरिद्रता 
रह सकती दै ! दूसरेसे द्रोह करनेवाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलङ्करहित (बेदाग)रह सकते हैं !॥ १॥ 
बंस कि रह द्विज अनित कोन्हे। कमे कि दोहि खरूपहि चौन्हें ॥ 
काइ सुमति ल खळ संग जामी। सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी ॥ २ N 
| ब्राह्मणका बुरा करनेसे क्या वंश रह सकता है ! खरूपकी पढिचा 
६ [ आहिक ] क हो केह दुशेके सगले क्या कितीक वाद छत ह होनेपर क्या 
उत्तम गति पा सकता है ! ॥ २ u 32 $ संगत क्या कितीके सुबुद्धि उसन हुई है! परगामी क्या 
भव कि परहि परमात्मा बिंदक।स ५ 
Sct कि होहि कबहुँ हरिनिंदक ॥ 
सञ्च कि रह नीति fg जानें।अध कि रहि हरिचरित Tata ॥ ३ N 
| bas ell जाननेवाले कहीं जन्म-मरण [ के चक्कर ] में पड़ सकते हैं १ न्‌ 
४ कभी सुखी हो सकते है! नीति ब्रिना जाने क्या राज्य रह सकता है £ दै ॥ मगवानुकी निन्दा करनेवाडे 
9 रह सकते हैं ! ॥ ३॥ [७ यत उता 


१ 
| 
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पावन जस कि ga बिजु होई । विज्चु अघ अजस कि पावइ कोई ॥ 
any कि किछु हरि भगति समाना af गावहि श्रुति संत पुराना ॥ ४ ॥ 
विना पुण्यके क्या पवित्र यश [ प्राप्त ] हो सकता है ! बिना पापके भी क्या कोई अपयश पा सकता 
है ? जिसकी महिमा वेदश संत और पुराण गाते हैं उस हरिभक्तिके समान क्या कोई दूसरा लाम भी है १ ॥४॥ 
हानि कि जग पहि सम किछु भाई | भजिअ न रामहि नर तनु पाई ॥ 
अघ कि पिसुनता सम कछु आना । धर्म कि दया afte हरिजाना ॥ ५॥ 
हे भाई | जगतूर्मे क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्यका शरीर पाकर भी श्रीरामजीका 
भजन न किया जाय ? चुगुलखोरीके समान क्या कोई दूसरा पाप है १ और हे गरुड़जी | दयाके समान क्या 
कोई दूसरा धर्म हे १ ॥ ५॥ 
एहि विधि अमिति जुशुति मन gak । मुनि उपदेस न सादर gas ll 
पुनि पुनि सगुन पच्छ में रोपा। तव सुनि aes बचन सकोपा ll ६॥ 
इस प्रकार में अनगिनत युक्तियाँ मनमै विचारता था ओर आदरके साथ मुनिक्रा उपदेश नहीं सुनता 
था | जब मैंने बार-बार सगुणका पक्ष स्थापित किया) तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले--॥ ६ Il 
मूढ़ परम सिख 33 न मानसि। उत्तर प्रतिउत्तर ag आनलि॥ . 
सत्य बचन बिस्वास न करही । वायस इव सबही ते डरही॥ oll 
अरे मूढ़ ! में तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ; तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत-से उत्तर-प्रत्युत्तर 
( दलीलें ) लाकर रखता है । मेरे सस्य वचनपर विश्वास नहीं करता | कौएकी भाँति सभीसे डरता है || ७॥ 
as खपच्छ तव हृदयँ बिसाला । सपदि होहि पच्छी चंडाला॥ 
dee श्राप मै सीस चढ़ाई । नहि कछु भय न दीनता आई॥ ८ ॥ 
अरे मूर्ख | तेरे दृदयमें अपने पक्षका बड़ा मारी हठ दै । अतः तू शीघ्र चाण्डाल पक्षी (कौआ) हो जा | 
मैंने आनन्दके साय मुनिके शापको सिरपर चढ़ा लिया | उससे मुझे न कुछ भय हुआ, न दीनता ही आयी॥ ८॥ 
दो०--तुरत भयउँ में काग तब पुनि मुनि पद सिरु नाइ | 
सुमिरि राम gia सनि हरषित चलेउँ Tete tl ११२ (क) ॥ 
तब मैं तुरंत ही कौआ हो गया | फिर मुनिके चरणोंमे सिर नवाकर और रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजी- 
का स्मरण करके में हर्षित होकर उड़ चछा ॥ ११२ ( क ) ॥ 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध | 
निज agaa देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध ॥ ११२ ( ख )॥ 
[ शिवजी कहते हैं--] दे उमा | जो श्रीरामजीके चरणोंके प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोधसे 
रहित हैं, वे जगतूको अपने प्रभुसे भरा हुआ देखते हैं; फिर वे किससे वैर करें १ ॥ ११२ ( ख ) ॥ 
चौ०--खुनु ata नहिं कछु रिषि दूषन । उर प्रेरक cada बिभूषन ॥ 
कृपासिधु सुनि मति करि भोरी | लोन्ही प्रेम परिच्छा anti? 


[ काकभुश्ुण्डिजीने कहा--] हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, इसमे ऋषिका कुछ भी दोष नहीं था | 
रघुदंशके विभूषण श्रीरामजी ही सबके हृदये प्रेरणा करनेवाले हें | कृपासागर Waa सुनिकी बुद्धिको भोली 
करके ( मुलावा देकर ) मेरे प्रेमक्री परीक्षा ली ॥ १ ॥ 
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मन बच क्रम मोहि निज जन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥ 

रिषि मम महत सीळता देखी । राम चरन बिखास बिसेषी ॥ २ N 

सन, वचन और कर्मसे जन्र प्रभुने मुझे अपना दास जान छिया, तत्र भगवानूने मुनिकी बुद्धि फिर 

पलट दी | ऋषिने मेरा महान्‌ पुरुषोंका-सा खभाव ( घेर्य, अक्रोघ, विनय आदि ) और श्रीरामजीके चरणोंमें 

विशेष विश्वास देखा ॥ २॥ 

अति बिसमय पुनि पुनि पछिताई । सादर सुनि मोहि लीन्ह ater ॥ 

मम परितोष बिबिधि बिधि कीन्हा । हरषित राममंत्र तब दौन्हा॥३॥ 

तत्र मुनिने बहुत दुःखके साथ बार-बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया । उन्होंने अनेकों 

प्रकारसे मेरा सन्तोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राममन्त्र दिया ॥ ३ ॥ 

बालकरूप राम कर ध्याना । aes मोहि मुनि कृपानिधाना ॥ 

सुंदर सुखद मोहि अति भावा । सो प्रथमहि में तुम्हहि सुनावा॥४॥ ` 

कृपानिघान मुनिने मुझे बालकरूप श्रीरामजीका ध्यान ( ध्यानकी विधि ) बतलाया । सुन्दर और सुख 

देनेवाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा | वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ ॥ ४ ॥ 

सुनि मोहि कछुक काल de राखा । रामचरितमानस तब भाषा ॥ 

सादर मोहि यह कथा सुनाई | पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई ॥ ५॥ 

मुनिने कुछ समयतक मुझको वहाँ ( अपने पास ) रक्खा | तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया | 

आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुन्दर वाणी बोले--॥ & I 

रामचरित सर गुप्त खुहावा । संभु प्रसाद तात मैं पावा ॥ 

तोहि निज भगत राम कर जानी । ताते भै सब we बखानी ॥ ६॥ 

है तात | यह सुन्दर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिवजीकी कृपासे पाया था । तुम्हें श्रीरामजीका 

(निज भक्त? जाना, इसीसे मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तारके साथ कहा ॥ ६ ॥ 

राम भगति fre के उर नाहीं । कबहुँ न तात कहिअ तिन्ह पाही ॥ 

सुनि मोहि बिबिधि भाँति समुझावा । मै सप्रेम मुनि पद्‌ सिरु नावा ॥ ७ ॥ 

- हे तात | जिनके दुदयमै श्रीरामजीकी भक्ति नहीं दै, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिये । 

मुनिने aa प्रकारसे pe तब मैने प्रेमके साथ मुनिके चरणोंमें तिर नवाया || ७ ॥ 

ज कर कमल मम सीसा । हरषि दीर 

राम भगति अबिरल उर at | बसिहि ह oe én 

दो०--सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ गुन भवन अमान | 
कामरूप इच्छामरन 


करनेमें समर्थ, इच्छामृत्यु ( जिसकी शरीर छोड्नेकी 


| ८ एवं ज्ञान और वैराग्यके भण्डार होओ ॥ ११३ (क) | बिना इच्छाके मृत्यु न हो), 
eS 
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रै SE आश्रम तुम्ह बसब पुनि सुमिरत श्रीभगवंत | 
र ब्यापिहि तहँ न अबिद्या जोजन एक प्रजंत ॥११३(ख)॥ 
f इतना ही नहीं? श्रीमगवानको स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रममें निवास करोगे वहाँ एक योजन 
र ( चार कोस ) तक अविद्या ( माया-मोह ) नहीं व्यापेगी ॥ ११२ (ख)॥ 
। चौ०--काळ कर्म गुन दोष gum । कछु दुख तुम्हहि न MAR काऊ ॥ 
राम रहस्य ललित बिधि नाना । गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ १ il 
/ काल; कर्म; गुण; दोष और खमावसे उत्पन्न कुछ भी दुःख तुमको कभी नहीं व्यापेगा | अनेकों 
प्रकारके सुन्दर श्रीरामजीके रहस्य ( गुप्त मर्मके चरित्र और गुण ), जो इतिहास और पुराणोंमें गुप्त और 
र प्रकट हैं ( वर्णित और लक्षित हैं ) || १ ॥ 
6 , बिलु श्रम तुम्ह जानब सब सोऊ । नित नव नेह राम पद्‌ होऊ ॥ 
जो इच्छा करिहहु मन माहीं । हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं॥ २॥ 
र तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे | श्रीरामजीके चरणोंमें तुम्हारा नित्य नया प्रेम 
र हो । अपने मनमें तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्रीहरिकी कृपासे उसकी पूर्ति कुछ भी ढुर्लम नहीं होगी ॥ २॥ 
6 सुनि सुनि आसिष gg मतिधीरा । ब्रह्मगिरा भइ गगन गभीरा ॥ 
ल एवमस्तु तव बच मुनि ग्यानी । यह मम भगत कर्म मन बानी ॥ ३ ॥ 
र हे धीरबुद्धि गरुड़जी | सुनिये; मुनिका आशीर्वाद सुनकर आकाशमें गम्भीर ब्रझवाणी हुई कि हे ज्ञानी 
१ मुनि ! तुम्हारा वचन ऐसा ही ( सत्य ) हो । यह कर्म, मन और वचनसे मेरा भक्त है | ॥ ३ ॥ 
सुनि नभगिरा हरघ मोहि भयऊ | प्रेम मगन सब संसय TAF: ll 
१ aft बिनती मुनि aag पाई । पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥ ४॥ 
१ आकाशवाणी सुनकर मुझे बडा हर्ष हुआ | मैं प्रेममै मग्न हो गया और मेरा सब सन्देह जाता रहा | 
तदनन्तर मुनिकी विनती करके? आज्ञा पाकर और उनके चरण-कमलोंमें बार-बार सिर नवाकर || ४ ॥ 
ga सहित एहि आश्रम आयडँ । प्रभु प्रसाद दुलभ बर पायउँ॥ 
१ इहाँ बसत मोहि gg खग ईसा । बीते कळप सात अरु बीसा॥ ५॥ 
१ मैं दर्षसहित इस आश्रममें आया । प्रभु श्रीरामजीकी कृपासे मैंने Fea वर पा लिया । हे पक्षिराज | 
१ मुझे यहाँ निवास करते सत्ताईस कल्प बीत गये ॥ ५॥ 
ट 


acy सदा रघुपति गुन गाना । सादर gale बिहंग खुजाना॥ 
जब जब अवधपुरी रघुबीरा । धरहि भगत हित age सरीरा॥ ६॥ 
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कथा सकल È gee सुनाई | काग. देह जेहि कारन पाई॥ र 
कहिउँ तात सब sa तुम्हारी । राम भगति महिमा अति भारी ॥ ८ ॥ 
जित कारणसे मैंने कौएकी देह पायी; वह सारी कथा आपको सुना दी | हे तात ! मैंने आपके सब 

प्रश्नोंके उत्तर कहे | अहा | रामभक्तिकी बड़ी भारी महिमा है ॥ ८ ॥ 
दो०--ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह | 
निज TY दरसन पायउँ गए सकल संदेह ॥ ११४ ( क ) ॥ 


मुझे अपना यह काकशरीर इसीलिये प्रिय हे कि इसमें मुझे श्रीरामजीके चरणोंका प्रेम प्रास हुआ | 
इसी शरीरसे मैने अपने प्रभुके दर्शन पाये और मेरे सब सन्देह जाते रहे ( दूर हुए) ॥ ११४ ( क ) ॥ 


मासपारायण, उन्तीसवाँ विश्राम रै 
भगति पच्छ हठ करि रहेउँ दीन्हि महारिषि साप । । 
९ Y 
मुनि दुलभ बर WS देखहु भजन प्रताप ॥ ११४ ( ख ) ॥ ? 
में हठ करके भक्तिपक्षपर अड्डा रहा जिससे महर्षि लोमशने मुझे शाप दिया | परन्तु उसका फल यह र 
हुआ कि जो मुनियोंको भी दुर्लभ है; वह वरदान मैंने पाया | भजनका प्रताप तो देखिये | || ११४ (ख) ॥ g 
चौ०--जे असि भगति जानि परिहरहीं | केवळ भ्यान हेतु श्रम करहीं ॥ 4 
ते जड़ कामधेनु W त्यागी । खोजत ome फिरहि पय लागी ॥ १ ॥ 
. जो भक्तिकी ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड देते हैं और केवळ ज्ञानके लिये श्रम ( साधन ) करते 
हैं वे मूर्ख घरपर खड़ी हुई कामधेनुको छोड़कर दूधके लिये मदारके पेडको खोजते फिरते हैं॥ १॥ & 
gg खगेस हरि भगति बिहाई। जे सुख me आन उपाई N ८ 
ते as महासिघु बिनु तरनी। पेरि पार चाहहि जड़ करनी i २॥ ९ 
है पक्षिराज | सुनिये, जो लोग श्रीहरिकी भक्तिको छोड़कर दूसरे उपायोंसे हैं, वे मूर्ख औ ¢ 
| सुख चाहते हैं, वे मूर्ख 
जड करनीवाले ( अभागे ) बिना हदी जहाजके तेरकर महासमुद्रके पार जाना चाहते हैं । २ ॥ aes ८ 
सुनि भखुंडि के वचन भवानी | बोलेड गरुड़ हरषि मसूद बानी ॥ ¢ 
तव प्रसाद Ag मम उर मार्दी । संसय सोक मोह भ्रम नाहीं ॥ ३॥ ८ 
[शिवजी कहते हैं--] हे भवानी | भुझुण्डिके वचन सुनकर गरुड़जी eff a 
SN 7 दित होकर कोमल व ae 
हे प्रभो | प्रसादसे मेरे हृदयमें अब सन्देह, शोक; मोह और भ्रम कुछ भी नहीं ao is 
= og राम गुन यामा । तुम्हरी क्कपाँ RS बिश्वामा ॥ ¢ 
a क पूछ तोही । कहहु बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ ४ ॥ 
आपको कृप [मचन्द्रजीके पवित्र गुणस मूहोंको 
आपसे एक बात ओर पूछता हूँ | हे कृपातागर | मुझे समझाकर alts कलि Ea 
mefe संत मुनि बेद पुराना । नहीं > 
| ह्‌ 
| सोइ सुनि तुम्ह सन ats गोसाई कछु दुळभ ग्यान समाना ॥ 


"१८०८१५३८२८ र८ २० २८२० २७ रेड मगति की नाई ॥ ५॥ 
PUSXUSUFLUTFUIWA| 
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ज्ञान मुनिने आपसे कहा | परन्तु आपने भक्तिके समान उसका आदर नहीं किया ॥ ५ ॥ 

ग्यानहि भगतिहि अंतर केता | सकल meg प्रभु कृपा निकेता॥ 

सुनि sent बचन सुख माना । सादर aes काग सुजाना॥ ६॥ 

हे कृपाके धाम ! हे प्रभो | ज्ञान और भक्तिमें कितना अन्तर है १ यह सब मुझसे ERA | गरुड़जीके 
वचन सुनकर सुजान काकभुशुण्डिजीने सुख माना और आदरके साथ कहा--॥ ६॥ 

भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा । उभय हरहि भव संभव खेदा॥ 

नाथ gata mete कछु अंतर । सावधान खोड gg RETR ॥ ७॥ 

भक्ति और ज्ञानमें कुछ मी भेद नहीं दै। दोनों ही संसारसे उत्पन्न क्लेशोंको हर लेते हैं | हे नाथ | 
मुनीश्वर इनमें कुछ अन्तर बतलाते हैं | हे पक्षिश्रेष्ठ ! उसे सावधान होकर झुनिये || ७ ॥ 

ग्यान विराग जोग विग्याना। ए सब पुरुष gag हरिजाता ॥ 

पुरुष. प्रताप प्रवल सब भाती | अबळा अबल सहज जड़ जाती ॥ ८ ॥ 

हे हरिवाहन ! सुनिये, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं | पुरुषका प्रताप सब प्रकारसे 
प्रबळ होता है | अबला ( माया ) खाभाविक ही fade और जाति ( जन्म ) से ही जड़ (मूर्ख) होती है ॥८॥ 

दो०--पुरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त मति धीर । 


न तु कामी बिषयाबस Aga जो पद रघुबीर। ११५ (क) ॥ 
परन्त जो वेराग्यवान्‌ और धीरबुद्धि पुरुष हैं. वही ख्रीको त्याग सकते है, न कि वे कामी पुरुष) जो 
विषयोंके qÀ हैं ( उनके गुलाम हैं ) और श्रीखुवीरके चरणोंसे विमुख हैं ॥ ११५( क )॥ 
सो०--सोउ BA ग्याननिधान सृगनयनी Fy ge निरखि | 
faa होइ हरिजान नारि बिष्चुमाया प्रगट ॥ ११५ (ख) ॥ 
वे ज्ञानके भण्डार सुनि भी मृगनयनी ( युवती खत्री ) के चन्द्रमुखको देखकर विवश (उसके अधीन) 
हो जाते हैं । हे गरुड़जी | साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी माया ही ETA प्रकट है ॥ ११५ (ख)॥ 
Soest न पच्छपात कछु राखडँ। बेद पुरान संत मत भाषउँ ॥ 
मोह न नारि नारि के रूपा। पन्‍नगारि यह रीति AFTUR 
यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता । वेद, पुराण और संतोंका मत ( सिद्धान्त ) ही कहता हूँ। हे 
जी | यह अनुपम ( विलक्षण ) रीति है कि एक ख्रीके रूपपर दूसरी स्री मोहित नहीं होती ॥ १ ॥ 
माया भगति gag तुम्ह दोऊ । नारि बर्ग जानइ सब कोऊ॥ 
पुनि रधुवीरहि भगति पिआरी। माया खलु नतकी बिचारी॥२॥ 
आप सुनिये, माया और भक्ति ये दोनों ही खीवगंकी है, यह सब कोई जानते हैं फिर श्रीरघुवीरको 
भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचनेवाली ( नटिनीमात्र )है॥ २॥ 
ange सानुकूल स्घुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥ | 
राम भगति निरुपम निरुपाधी। बसश जाए उर सदा अबाधी ॥ ३ ॥ 


गरुड 
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संत; मुनि; वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञानके समान दुर्लभ कुछ भी नहीं दै | हे गोसाइ ! वही 
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त तन रहते हैं | इसीसे माया उससे अत्यन्त डरती रहती दै | ज़िसके द्वृदयमें रै 
उपमारहित और उपाधिरहित ( विश्ञुद्ध ) राममक्ति सदा बिना किसी बाधा ( रोक-टोक ) के बसती है, ॥३॥ g 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई | करि न सकइ कछु निज प्रभुताई ॥ र 
अस बिचारि जे मुनि बिग्यानी । जाचहि भगति सकल ga खानी ॥ ४॥ रै 
१ उसे देखकर माया सकुचा जाती है । उसपर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर ( चला ) सकती | Q 
Q ऐसा विचारकर ही जो विशानी मुनि है, वे मी सब सुखोंकी खान भक्तिकी ही याचना करते हैं ॥ ¥ ॥ Q 
१ दो०--यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ। | ( 
f जो जानह रघुपति कृपाँ सपनेहुँ मोह न होइ ॥ ११६ (क)॥ ६ 
श्रीरघुनाथजीका यह रहस्य ( गुप्त मर्म ) जल्दी कोई भी नहीं जान पाता | श्रीरघुनाथजीकी कृपासे जो ? 
i इसे जान जाता है, उसे खप्नमै भी मोह नहीं होता ॥ ११६ ॥ र 
र ओरउ ग्यान भगति कर भेद सुनहु सुप्रबीन | 6 
९ जो सुनि होइ राम पद प्रीति सदा अबिछीन ॥ ११६ (ख)॥ 6 
हे सुचतुर गरुड़जी | ज्ञान और भक्तिका और भी भेद सुनिये, जिसके gare श्रीरामजीके चरणोंमें ¢ 
सदा अविच्छिन्न ( एकतार ) प्रेम हो जाता है ll ११६ ( ख ) ॥ ¢ 
चौ०- सुनहु तात यह ART कहानी | समुझत बनइ न जाइ बखानी ॥ 6 
इखर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ १ il 4 
९ है तात | यह अकथनीय कहानी (वार्ता) सुनिये | यद समझते ही बनती दै, कही नहीं जा सकती | जीव ९ 
ईश्वरका अंश है | [ अतएव ] वह अविनाशी) चेतन, निर्मळ और aurea ही सुखकी राशि है ॥ १ ॥ 9 
सो maaa owas गोसाई । बँध्यो कीर मरकट की नाई ॥ ¢ 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई । जद्पि सुषा gaa कठिनई॥ २॥ है 
हे गोसाई | वह मायाके वशीभूत होकर तोते और वानरकी भाँति अपने-आप ही बैध गया | इस प्रकार जड 2 
चेतने ग्रन्थि (गाँउ) पड़ गयी | यद्यपि वह ग्रन्थि मिथ्या ही है) तथापि उसके छूटनेमें कठिनताहै॥ २॥ है 
तव ते जीव waz संसारी । छूट न ग्रंथि न होइ खुखारी ॥ 0 
श्रुति पुरान ag कहेड sw | छूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥ ३ N 
| तभीसे जीव संसारी (जन्मने-मरनेवाला) हो गया | अब न तो गॉड 
| 
¢ 
९ 
| | 
| ) 


वेदों और पुराणोंने बहुत-से उपाय बतलाये हैं । पर वह 
जाती है ॥ ३॥ 


और चे 


ect है और न वह सुखी होता है। 
( ग्रन्थि ) छूटती नहीं वरं अधिकाधिक उलझती ही 


जीव हृदय तम मोह RA । ग्रंथि छूट किमि परइ न देखी ॥ 


तबहु कदाचित सो eas ॥ ४ ॥ 


Se es eae छा रहा दै, इससे गाठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो 
3 ग (जसा आगे कहा 
ही वह ( ग्रन्थि ) छूट पाती है || ४ | हा जाता दै) उपस्थित कर देते हैं तत्र भी कदाचित्‌ 


अस संजोग ga जब करई | 


alia a. = ent | x इरिकपाँ eat बस आई ॥ 
प॒ व्रत. नेयम अपारा | पे अचारा 
| श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥ ५॥ ह 
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श्रीहरिकी कृपासे यदि सात्विकी श्रद्धारूपी सुन्दर गौ हृदयरूपी घरमै आकर बस जाय; असंख्यों जप; 
तप; Ady यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार ( आचरण ) जो श्रुतियोंने कहे हैं, ॥ ५ ॥ 

तेइ तन हरित at जव गाई । भाव वच्छ Ag पाइ Fer ॥ 

नोइ निवृत्त पात्र विखासा । निर्मळ मन अहीर निज दासा ॥ ६॥ 

उन्हीं [ घर्माचाररूपी ] हरे ait ( घास ) को जत्र वह गौ चरे और आसिक भावरूपी छोटे 
बछडेको पाकर वह Beet | Praha ( सांसारिक विषयोंसे और प्रपञ्चसे हटना ) नोई ( गौके दूहते समय 
पिछले पैर बाँधनेकी रस्सी ) है; विश्वास [ दूध gAn ] बरतन है, निर्मळ ( निष्पाप ) मन जो खयं अपना 
दास है ( अपने aad है), दुइनेवाला अहीर दै ॥ ६॥ 

परम धर्ममय पय दुहि भाई। अवटे अनल अकाम बनाई ॥ 

तोष nga तव sat जुड़ायै। gia सम stag देइ जमावे॥ ७॥ 

हे माई ! इस प्रकार ( धर्माचारमें saa सात्विकी agen Ma माव) निवृत्ति और वशमे किये 
हुए निर्मल मनकी सहायतासे ) परम धर्ममय दूध दुहकर उसे निष्काम भावरूपी अग्निपर भलीमाति ओटावे। 
फिर क्षमा और संतोषरूपी वासे उसे ठंडा करे और AT तथा शम ( मनका निग्रह ) रूपी जामन देकर 
उसे जमावे ॥ ७॥ 

मुदिता aà बिचार मथानी। द्म अधार रज्जु सत्य सुबानी ॥ 

तब मथि ate लेइ नवनीता । बिमल बिराग gaat सुपुनीता ॥ ८ N 

तत्र मुदिता ( प्रसन्नता ) रूपी Sa तस्वविचाररूपी मथानीसे दम ( इन्द्रियदमन ) के आधारपर 
( दमरूपी खंभे आदिके सहारे ) सत्य और सुन्दर वाणीरूपी रस्सी छगाकर उसे मथे और मथकर तब: 
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| उसमैसे निर्मल, सुन्दर और अत्यन्त पवित्र बैराग्यरूपी मक्खन निकाल ले॥ ८॥ 
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बुद्धि सिरावै ग्यान घरत ममता मल जरि जाइ ॥ ११७(क) ॥ 
तत्र योगरूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त BATH ated faq लगा दे ( सत्र कर्माको 
योगरूपी अग्निमें भस्म कर दे ) । जब्र [ वेराग्यरूपी मक्खनका ] ममतारूपी मळ जल जाय) तब [ बचे 
हुए ] ज्ञानरूपी घीको L निश्चयात्मिका | बुद्धिसे ठंढा करे ॥ ११७ (क ) Il 
तब बिग्यानरूपिनी बुद्धि बिषद छत पाइ। 
~ ~ A A दिअटि बनाइ ॥ ११७ (ख} ॥ 
चित्त दिआ भार धर =F समता [द्‌ 
तब विज्ञानरूपिणी बुद्धि उस [ ज्ञानरूपी ] निर्मल घीको पाकर उससे चित्तरूपी दियेको भरकर, 
समताकी दीवट बनाकर; उसपर उसे दृढतापूर्वक ( जमाकर ) tte ॥ ११७ (ख)॥ 
fe त॑ काढ़ि । 
तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें 
तूळ तुरीय सँवारि पुनि बाती करे सुगाढ़ि॥ ११७ (ग)॥ 
, १” [ जाग्रत्‌, खप्न और सुषुप्ति ] तीनों अवस्थाएँ और [ सत्त्वः रज और तम ] तीनों गुणरूपी z 
\ u रूईको निकालकर और फिर उसे सँवारकर उसकी सुन्दर कड़ी बत्ती बनावे ॥ ११७ ( ग ) ॥ 


g 
| 
र 
६ 
6 
® 
g 
R 
6 
टॅ 
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तु 
———qio—ufe बिधि लेसे दीप तेज रासि बिग्यानमय | 
जातहिँ जासु समीप जरहिं मदादिक सलम सब ॥ ११७ ( घ) ॥ 
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इस प्रकार तेजकी राशि विज्ञानमय दीपकको जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सत्र पतंगे जल 
जायें॥ ११७ ( घ ) ॥ 
चौ०-सोहमस्मि इति वृत्ति अखँडा | दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । तव भव मूल भद भ्रम नासा ॥ १॥ 
‹सोऽहमस्मिः ( वह ब्रह्म मैं हुँ ) यह जो अखण्ड ( तेलधारावत्‌ कभी न हूटनेवाली ) वृत्ति है वही 
[ उस ज्ञानदीपककी ] परम प्रचण्ड दीपशिखा (लौ) है। [ इस प्रकार ] जब्र आत्मानुभवक्े सुखका सुन्दर 
प्रकाश फैलता हैं तब संसारके मूल भेदरूपी भ्रमका नाश हो जाता है, ॥ १ ॥ 
प्रबल अबिद्या कर परिवारा । मोह आदि तम faze अपारा ॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उँजिआरा | उर ae बैठि ग्रंथि निरुआरा ॥ २॥ 
और महान्‌ बलवती अविद्याके परिवार मोह आदिका अपार अन्धकार मिट जाता है। तब वही (विज्ञान 
रूपिणी) बुद्धि [आत्मानुभवरूप] प्रकाशको पाकर हृदयरूपी घरमै बैठकर उस जड़-चेतनकी गाँठको खोलती है॥२॥ 


f छोरन ग्रंथि wa जौ सोई । तब यह जीव कृतारथ होई ॥ 
४ छोरत ग्रंथि जानि खगराया । बिध्न अनेक करइ तब माया ॥ ३॥ 
९ यदि वह ( विज्ञानरूपिणी बुद्धि ) उस गाँठको खोलने पावे, तब यह जीव Hard हो। परन्तु हे 
१ पक्षिराज गरुड्जी !गॉठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती हे ॥ ३ ॥ 
रिद्धि सिद्धि w बहु भाई । बुद्धिहि लोभ दिखावहिं आई॥ 

कळ बल छल करि जाहि समीपा । अंचल वात बुझावहि दीपा ॥ ४॥ 
| है भाई ! वह बहुत-सी ऋषद्धि-तिद्धियोंको भेजती है; जो आकर बुद्धिको लोभ दिखाती हैं । और वे ऋद्धि 
॥ सिद्धियाँ कल (कला), बल ओर छल करके समीप जाती और आँचलकी वायुसे उस ज्ञानरूपी दीपकको बुझा देती हैं ।४। 


होइ बुद्धि जौ परम सयानीं | fee तन चितव न अनहित जानी ॥ 
जो तेहि freq बुद्धि नहि वाघी । AR सुर करहि उपाधी ॥ ५॥ 
यदि बुद्धि बहुत ही तयानी हुई, तो वह उन ( त्रद्ि-तिद्धियो ) को अहितकर ( हानिकर ) समझ- 


; कर उनकी ओर ताकती नहीं | इस प्रकार यदि मायाके Peale बुद्धिको बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि 
( विघ्न ) करते हैं ॥५॥ 


दार झरोखा नाना तहँँ ač सुर बेडे करि थाना॥ 
a qate बिषय बयारी | ते हठि देहि कपार उघारी ॥ ६॥ 
इराक दार हृदयरूपी घरके अनेकों झरोखे है । वहाँ-वहाँ ( प्रत्येक झरोखेपर ) देवता था 
ना किये 
(अड्डा जमाकर ) बेठे हैं । ज्यों ही वे विषयरूपी हवाको आते देखते हैं त्यो ही हृठपूर्वकर किवाड़ खोल देते हैं ॥ ६॥ 
या सो प्रभंजन उर गृहँ जाई । तवि दीप 
: न = मिठा सो प्रकासा वुद्धि बिकल भइ बिषय बतासा ॥ ७॥ 
| eh जह तेज हवा ृदयरूपी घरमै जाती है, त्यों ही वह विज्ञानरूपी दीपक बुझ जाता है | गाँठ भी 
| नहीं छूटी ओर वह ( आत्मानुभवरूप ) प्रकाश मी मिट गया | विषयरूपी हवासे बुद्धि हो गयी 
( सारा किया-कराया चौपट हो गया ) ॥ ७ ॥ oe 
न r = CE सोहाई । बिषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ 
ae रुत मोरी । तेहि बिधि दीप को वार बहोरी ॥ ८ ॥ 


बिग्यान बुझाई ॥ 
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इन्द्रियों और उनके देवताओंको ज्ञान [ खाभाविक ही ] नहीं सुहाता | क्योंकि उनकी विषय-भोगोंमें 
सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धिको भी विषयरूपी हवाने बावली बना दिया | तब फिर ( दुबारा ) उस 
ज्ञानदीपकको उसी प्रकारसे कौन जलावे ! ॥ ८॥ 


( 
g दो०--तश्र fat जीव बिबिधि बिधि पावह dala क्लेस | 

/ हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहगेस ॥ ११८ (क) ॥ 
6 [ इस प्रकार ज्ञानदीपकके बुझ जानेपर ] तब फिर जीव अनेकों प्रकारसे संसृति ( जन्म-मरणादि ) के 
Ge ene है । हे पक्षिराज | हरिकी माया अत्यन्त दुस्तर है, वह सहजहीमें तरी नहीं जा सकती || ११८ (क) ॥ 
कहत कठिन agaa कठिन साधत कठिन बिबेक | 

होइ घुनाच्छर न्याय जों पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ ११८ ( ख )॥ 
रै 

र 

6 

९ 

र 


D' 


ज्ञान कहने ( समझाने ) में कठिन; समझनेमै कठिन और साधनेमें भी कठिन है । यदि घुणाक्षरन्यायसे 
( संयोगवश ) कदाचित्‌ यह ज्ञान हो भी जाय; तो फिर [ उसे बचाये रखनेमें ] अनेकों विन्न है ॥ ११८ (ख)॥ 
चौ०--ग्यान पंथ कृपान के धारा । परत खगेस होइ नहि बारा॥ 
जो ANa पंथ निबंहई | सो कैवल्य परम पद्‌ लहई॥ १॥ 
ज्ञानका मार्ग कृपाण ( दुधारी तलवार ) की धारके समान है | हे पक्षिराज | इस मार्गसे गिरते देर नहीं 
लगती | जो इस मार्गको निर्विष्न निवाह ले जाता है; वही कैवल्य ( मोक्ष ) रूप परमपदको प्राप्त करता है ॥ १॥ 
अति gaa केवल्य परम पद्‌ । संत पुरान निगम आगम बद्‌ ॥ 
९ राम भजत सोइ मुकुति गोसाई । अनइच्छित आवइ बरिआई ॥ २॥ 
0 संत; पुराण, वेद और [तन्त्र आदि] शास्त्र [सब ] यह कहते हैं कि केवल्यरूप परमपद अत्यन्त दुर्लभ है किन्तु 
हे गोसाई! वही [ अत्यन्त दुर्लभ ] मुक्ति श्रीरामजीको भजनेसे बिना इच्छा किये भी जबरदस्ती आ जाती है ॥ २॥ 
/ जिमि as Ag जल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोड करे उपाई ॥ 
तथा मोच्छ सुख gg खगराई । रहे न सकइ हरि भगति बिहाई ॥ ३ ॥ 
८ जैसे स्थलके बिना जल नहीं रह सकता; चाहे कोई करोड़ों प्रकारके उपाय क्यों न करें। वैसे ही, हे 
पक्षिराज | सुनिये, मोक्षसुख मी श्रीहरिकी भक्तिको छोड़कर नहीं रह सकता ॥ ३ ॥ 
? अस विचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति लुभाने॥ 
८ भगति करत बिजु जतन प्रयासा । deft मूल अबिद्या नासा॥४॥ 
१ ऐसा विचारकर बुद्धिमान्‌ हरिभक्तभक्तिपर Sura रहकर मुक्तिका तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करनेसे dale 
0 
८ 
¢ 
८ 
¢ 
८ 
१ 


> 


( जन्म-मृत्युरूप संसार) की जड़ अविद्या बिना ही aa और परिश्रमके (अपने-आप ) वैसे ही नष्ट हो जाती है, ॥४॥ 
भोजन करिअ तृपिति हित लागी । जिमि सो असन पचवे जठरागी ॥ 
असि हरि भगति सुगम खुखदाई । को अस मूढ़ न जाहि सोहाई॥ ५॥ 


जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्तिके लिये और उस भोजनको जठराभि अपने आप (बिना हमारी चेष्टाके) 
पचा डालती दै, ऐसी सुगम और परम सुख देनेवाळी हरिभक्ति जिसे न gad ऐसा मूढ़ कौन होगा ! ॥५॥ 


दो०--सेवक सेब्य भाव बिनु भव न aha उरगारि। 
भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि॥ ११९ (क)॥ 


> 
555 
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८७४ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
Oe: 
ee cs saat सेवक हुँ और भगवान्‌ मेरे सेव्य ( खामी ) हैं, इस भावके बिना 
संसाररूपी समुद्रसे तरना नहीं हो सकता | ऐसा सिद्धान्त विचारकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलीका भजन 
कीजिये ॥ ११९ ( क ) ॥ 
जो चेतन कहुँ जड़ करइ जड़हि करइ चेतन्य । 
अस समर्थ रघुनायकहि भजहिं जीव ते धन्य ॥ ११९ (ख) N 


जो चेतनको जड कर देता है और जडको चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्रीरछुनाथजीको जो जीव 
हैं, वे धन्य हैं || ११९ (a) Il 
-RS ग्यान सिद्धांत बुझाई । gag भगति मनि के प्रभुताई ॥ 
राम भगति चितामनि खुंद्र । बखइ गरुड़ जाके उर अंतर R I 
मैने ज्ञानका सिद्धान्त समझाकर कहा | अब भक्तिरूपी मणिकी प्रभुता ( महिमा ) सुनिये। श्रीरामजीकी 
भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है । हे गरड़जी | यह जिसके हृदयके अंदर बसती दै, ॥ १ ॥ 
परम प्रकास रूप दिन राती । नहिं कछु चहिअ दिआ ga वाती il 
मोह दरिद्र निकट नहि आवा । लोम वात नहि ताहि चुझावा॥ २॥ 


वह दिन-रात [ अपने-आप ही ] परम प्रकाशरूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं 
चाहिये | [ इस प्रकार मणिका एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है ] फिर मोहरूपी दरिद्रता समीप नहीं आती) 
[ क्योंकि मणि स्वयं धनरूप है ]; ओर [ तीसरे ] लोमरूपी इवा उस मणिमय दीपको बुझा नहीं सकती, 
[ क्‍योंकि माण स्वयं प्रकाशरूप दै, वह किसी दूसरेकी सहायतासे नहीं प्रकाश करती ]॥ २॥ 


प्रबल अविद्या तम AR जाई। हारहिं सकल सलभ समुदाई ॥ 
खल कामादि निकट नहि ज्ञाहीं । बसइ भगति जाके उर माही ॥ ३॥ 
र [ उसके प्रकाशसे ] अविद्याका प्रबल अन्धकार मिट जाता है | मदादि पतंगोंका सारा समूह हार जाता 

है । जिसके हृदयमें भक्ति बसती दै, काम, क्रोध और लोम आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते ॥ ३ ॥ 

गरळ सुधासम अरि हित होई । तेहि मनि fa सुख पाव न कोई ॥ 

व्यापहि मानस रोग न भारी fre के वस सब जीव दुखारी ॥ ४ ॥ 

उसके fea विष अमृतके समान और शत्रु मित्र हो जाता है | उस मणिके बिना कोई सुख नहीं पाता। 
ASAE मानस-रोग, जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते ॥ ४ ॥ 

राम भगति मनि उर वस जाके । दुख लवलेस न सपनेहुँ ताके ॥ 

चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं । जे मनि लागि सुजतन कराहीं ॥ ५॥ 


श्रीरामभक्तिरूपी मणि जिसके gaat बसती है, उसे स्वप्नमै मी लेशम i qa 
पी ; त्र दुःख नहीं होता | जग 
वे ही मनुष्य चतुरोंके शिरोमणि हैं जो उत भक्तिरूपी मणिके लिये मलीभाति यत्न करते हैं ॥ ५॥ 


सो मनि जदपि प्रगट जग अहई । राम 
सुगम उपाय पाइचे 


यद्यपि वह मणि जगतूमें प्रकट 
उसके पानेके उपाय भी सुगम ही हैं, 


है” 4 


कृपा विनु नहि कोड ळहई ॥ 

। नर हतभाग्य देहि भठमेरे॥ ६॥ 

( प्रत्यक्ष ) है» पर बिना श्रीरामजीकी कृपाके उसे कोई पा नहीं सकता | 
पर अमागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं || ६ ॥ 


Ree 
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BA LILLE ALE SE CELL EF PY PY TY TY TY TY FY TH FY FYB 
पाचन परवत वेद्‌ पुराना । राम कथा रुचिराकर नाना ॥ 
ममी खञ्जन सुसति कुदारी | ग्यान बिराग नयन उरगारी ॥ ७॥ 
वेद-पुराण पवित्र पर्वत हैं । श्रीरामजीकी नाना प्रकारकी कथाएँ उन पर्वतोमे सुन्दर खाने हैं | संत 
पुरुष [ उनकी इन खानोंके रहस्यको जाननेवाले | मर्मी हैं और सुन्दर बुद्धि [ खोदनेवाली ] कुदाल है। हे 
शै गरुड़जी | ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं ॥७॥ 
र भाव सहित खोजइ जो प्रानी । पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥ Q 
A मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा | राम ते अधिक राम कर दासा॥ ८॥ 
५ जो प्राणी उसे प्रेमके साथ खोजता दै, वह सब सुखोंकी खान इस भक्तिरूपी मणिको पा जाता है | हे 
Q प्रभो | मेरे मनमै तो ऐसा विश्वास है कि श्रीरामजीके दास श्रीरामजीसे भी बढ़कर हैं ॥ ८ ॥ 
॥ राम fag घन सज्जन धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा i 
सब कर फल हरि भगति खुहाई । सो बिनु संत न we पाई॥९॥ 
| श्रीरामचन्द्रजी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं | श्रीहरि चन्दनके वृक्ष हैं तो संत पवन हैं । सब 
र साधनोंका फल सुन्दर हरिभक्ति ही है । उसे संतके बिना किसीने नहीं पाया ॥ ९ || 2 
/ अस बिचारि जोइ कर सतसंगा | राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा ॥ १० ॥ 2 
Q ऐसा बिचारकर जो मी संतोंका संग करता D हे गरुड्जी | उसके लिये श्रीरामजीकी भक्ति सुलभ हो 
Q जाती है ॥ १० Il 
? दो०--ब्रह्मय पयोनिधि संदर ग्यान संत सुर आहि । 
0 कथा सुधा मथि काइहिं भगति मधुरता जाहिं। १२० (क)॥ 
¢ ब्रह्म ( वेद ) समुद्र है, ज्ञान मन्द्राचल दै और संत देवता हैं; जो उस समुद्रको मथकर कथारूपी 
¢ अमृत निकालते है, जिसमें भक्तिरूपी मधुरता बसी रहती है ॥ १२ $ (क)॥ 
è बिरति चर्म असि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि | 
९ जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस ANR ॥ १२० (ख) I 
2 बैराग्यरूपी ढालसे अपनेको बचाते हुए और ज्ञानरूपी तलवारसे मद) लोभ और मोहरूपी वेरियोंको ; 
८ मारकर जो बिजय प्राप्त करती है, वह हरिभक्ति ही है; दे पक्षिराज ! इसे विचारकर देखिये ॥ १२० ( ख )॥ 
$ चौ०-पुनि सप्रेम बोलेड खगराऊ | जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ ॥ 
0 नाथ मोहि निज सेवक जानी । सप्त प्रस मम कहहु बखानी॥१॥ 
८ पक्षिराज गरुड़जी फिर प्रेमसहित बोले- हे कृपाळ ! यदि मुझपर आपका प्रेम है, तो हे नाथ ! मुझे ¢ 
८ अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नोके उत्तर बलानकर कहिये।। १ Il 
४ प्रथम seg नाथ मतिधीरा। सब ते goa कवन सरीरा ॥ 
६ बड़ दुख कवन कवन सुख भारी | as संछेपहि कहदु बिचारी ॥ २॥ 
& हे नाथ ! है धीरबुद्धि ! पहले तो यह बताइये कि सबसे SOU कौन-सा शरीर है १ फिर सबसे बड़ा 
४ दुःख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन दै? यह भी विचारकर संक्षेपमें ही कहिये ॥ २ ॥ 
संत असंत मरम तुम्ह जानहु | तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥ 1 
कवन पुन्य श्रुति बिदित बिसाळा | कहहु कवन अघ परम कराला ॥ ३॥ 1 
ISD DE CECE TE CECE CECE नि ILIV PLIVIL IG 
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RON DEDEDE DE CE DE TE TECTETLIFL ILIV IL IL IL EL ००७/००/०७/ ILL 
संत और असंतका BS ( भेद ) आप जानते हैं | उनके सहज स्वभावका वर्णन कीजिये | फिर कहिये 
कि श्रतियोमिं प्रसिद्ध सबसे महान्‌ पुण्य कौन-सा है और सबसे महान्‌ भयंकर पाप कौन है ॥ ३ ॥ 
gaa रोग कहद समुझाई । तुम्ह सर्वण्य कृपा अधिकाई ॥ ` 
तात सुनहु सादर अति प्रीती | मै संछेप wes यह नीती ॥ ४॥ 
फिर मानस-रोगोंको समझाकर कहिये | आप सर्वज्ञ हैं और सुझपर आपकी कृपा भी बहुत है | 
काकमुशुण्डिजीने कहा--] हे तात | अत्यन्त आदर और प्रेमके साथ सुनिये | मै यह नीति संक्षेपसे कहता 
॥ ४ ॥ > 
नर तन सम नहि कवनिड देही । जीव चराचर जाचत ARI 
नरक स्वर्ग अपबर्ग निसेनी । ग्यान बिराग भगति सुभदेनी॥५॥ 
मनुष्यशरीरके समान कोई शरीर नहीं है । चर-अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं । यह 
मनुष्यशरीर नरक, स्वर्ग और मोक्षकी सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान; वैराग्य और भक्तिको देनेवाला 
है॥५॥ 
सो ag धरि हरि भजहि न जे नर । होहि विषय रत मंद मंद तर ॥ 
ata किरिच बदले ते लेहीं। कर ते aR परसमनि देहीं॥ ६॥ 
ऐसे मनुष्यशरीरको धारण (प्राप्त) करके भी जो लोग श्रीहरिका भजन नहीं करते और 


g 
( 
g 
६ 
६ 
। 
; 
नीचसे भी नीच विषयोंमें अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणिको हाथसे फेंक देते हैं और बदलेमे काँचके टुकड़े 
( 
| 
é 
| 
& 
८ 
¢ 
८ 
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ले लेते हैं ॥ ६ ॥ 


ee A i ७ 
नाह दरिद्र सम दुख जग माहीं | संत मिलन सम सुख जग नाहीं ॥ 
पर उपकार बचन मन काया । संत सहज Wars खगराया ॥ ७॥ 


जगतूमें दरिद्रताके समान दुःख नहीं है; तथा संतोंके मिलनके समान जगतूर्म सुख नहीं है । और हे 
पक्षिराज | मन, वचन और शरीरसे परोपकार करना) यह संतोंका सहज स्वभाव है॥ ७॥ 


संत सहहि दुख परहित लागी । पर दुख हेतु असंत अभागी ॥ 
भूज तरू सम सत कछृपाछा | परहित निति सह बिपति बिसाला ॥ ८ ॥ 
संत दूसरोंकी भलाईके लिये दुःख सहते हैं और अंमागे असंत दूसरोको दुःख पहुँचानेके लिये | कपाल सं 
y il Ge हु कपाडसत 
भोजके इक्षके समान दूसरोंके हितके लिये भारी विपत्ति सहते हैं ( अपनी खातक उधड़वा लेते हैं)॥ ८ ॥ 


सन इव खल पर बंधन करडे । खाल कढ़ाइ बिपति सहि मरई ॥ 
खल Ag स्वारथ पर अपकारी । अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥ ९ ॥ 
किन्तु ge लोग सनकी भाँति दूसरोंको बाँधते हैं, और [ उन 
विपत्ति सहकर मर जाते है । हे सपोके शत्रु गरड़जी | सुनिये, दुष्ट 
अकारण ही दूतरोका अपकार करते हैं ॥ ९ | 


हैं बाँधनेके लिये ] अपनी खाल खिंचवाकर 
विना किसी स्वार्थके साँप और चूहेके समान 


पर संपदा विनासि नसाहीं | जिमि ससि हति हिम उपल बिलाहीं ॥ 


OS ANT INT ANTI ANTI A ALN SNS ANN SN SNA ७०, ७७.७७ NIN RN NN RN BN RN BN ७, 


3 I Te जग आरति तू । जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥ १०॥ 
नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जेसे खेतीका नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं । 
क eee उद्यकी भाँति जगतूके दुःखके लिये ही होता है ॥ १० I 


AN 
; ०७>०८००."७०८”२>००५०,८०२.००५.८७९७, 
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$ उत्तरकाण्ड # ८७७ 
Roe EOE! EINE EI DEE CE CEBLGLPLBPLEQLILGLELGLIL OL TY 
रै संत उद्य संतत खुखकारी । विख सुखद जिमि इंदु तमारी ॥ 
१ परम धर्म श्रुत Ra अहिसा। पर निंदा खम अघ न गरीसा ॥ ११ ॥ 
g और संतोंका अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है जैसे चन्द्रमा और सूर्यका उद्य franca लिये 
९ सुखदायक है । वेदोंमें अहिंसाको परम धर्म माना हे और परनिन्दाके समान भारी पाप नहीं है ॥ ११ ॥' 
हर शुर निंदक दाढुर होई । जन्म सहस्न पाव तन सोई ॥ 
द्विज निंदक ag नरक भोग करि | जग जनमइ बायस सरीर घरि ॥ १२ ॥ 
शंकरजी और Jaan निन्दा करनेवाला मनुष्य (अगले जन्मभे) मेढक होता है और वह ला 
बही मेढकक्रा शीर पाता है । ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाला व्यक्ति बहुत-से नरक भोगकर फिर HATH कोषको 
शरीर धारण करके जन्म लेता है ॥ १२ ॥ 


i [ / ते प्रानी ॥ 
ति निंदक जे अभिमानी । रोरव नरक परहिं 
| SE Aa संत निंदा रत | मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत ॥ १३॥ 
९ जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदोंकी निन्दा करते है, वे रौरव नरकमें पड़ते हैं। संतोंकी 
निन्दामै लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोहरूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञानरूपी सूर्य जिनके लिये 
| बीत गया ( अस्त हो गया ) रहता है ॥ १३ ॥ ro 
सब के निंदा जे जड़ करहीं।ते चमगादुर हाइ अप 
a oS अब भानस रोगा । Gre ते दुख Tale सब लोगा .॥ १४॥ 
जो = मनुष्य सबकी निन्दा करते हैं, वे चमगीदड़ होकर जन्म लेते हैं | हे तात ! अब मानस-रोग 
| | 
जिये, जिनसे सब लोग दुःख पाया करते हैं॥ १४। कह 
( के मोह सकल व्याधिन्ह कर मूळा । तिन्ह ते पुनि उ बहु ast ॥ 
कास बात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ १५॥ 
उन 5 -से शूळ उत्पन्न होते हैं | काम 
ब्र मोह ( अज्ञान ) है । उन व्याधियोसे फिर और बहुत 
वात है g +a a ) कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है ॥ १५ ॥ 
वात 3 2 


न्यपात दुखदाई ॥ 
fe जौ तीनिउ माई । उपजइ स 
छै a टं मनोरथ दुर्गम नाना | ते सव सूल नाम को जाना ॥ १६॥ 


४ : लें (मिल जायँ), तो दुःखदायक सन्निपात 
+ थे तीनों भाई ( वात, पित्त और कफ) प्रीति कर | 
( रोग ey कठिनतासे प्राप्त ( पूर्ण ) होनेवाले जो विषयोंके मनोरथ हैं) वे ही सत्र झूल ( कष्टदायक 
| रोग ) हैं; उनके नाम कौन जानता है ( अर्थात्‌ वे अपार हैं )॥ १६ ll 
1 


; बिषाद गरह बहुताई ॥ 
nz कंड इरषाई । हरष द्‌ 
aie T जरनि सोइ छई । कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई ॥ १७॥ 


-विषाद गलेके रोगोंकी अधिकता है ( गलगंड, 
, get (डाह ) खुजली है? हृ्ष-विषाद ग 
fe रोग हैं) । पराये सुखको देखकर जो जलन होती है, वही क्षयी है । दुष्टता और 
कण २ 
1 ही कोढ है ॥ १७ ॥ 
ee oo अति दुखद्‌ डमरुआ । दस कपट मद मान नेहरुआ॥ O 
= gaai अति भारी । जिबिधि इेषना तरुन तिजारी ॥ १८ I 


ALOE २८/०2/०४००” € 
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अहंकार अत्यन्त दुःख देनेवाला डमरू (गॉठका) रोग है | दम्भ, कपट) मद और मान नहरुआ (नसों- 
१ का ) रोग है | तृष्णा बड़ा भारी उदरवृद्धि (जलोदर) रोग है | तीन प्रकार ( पुत्र; धन और मान ) की प्रबल 


2 इच्छाएँ प्रबल तिजारी हैं ॥ १८ ॥ 
6 जुग बिधि ज्वर मत्सर अविबेका । कहँ लगि कहीँ कुरोग अनेका ॥ १९॥ 
| मत्सर ओर अविवेक दो प्रकारके ज्वर हैं | इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँतक कहूँ LEI 
दो०-एक ब्याधि बस नर मरहि ए असाधि बहु ब्याधि | 
पीड़हिं संतत जीव कहुँ सो किमि लहै समाधि || १२१ (क) || 
एक ही रोगके वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत-से असाध्य रोग हैं| ये जीवको निरन्तर 
(९) 
नेम धम आचार तप ग्यान जग्य जप दान। 
भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान ॥ १२१ (ख) ॥ 
नियम) धर्म, आचार (उत्तम आचरण ) तप, ज्ञान) यज्ञ, जप) दान तथा और भी गोड़ों it 
र्‌ ग» उ क रोष 
2 हैं, परन्तु हे गरुड़जी ! उनसे ये रोग नहीं जाते ॥ १२१ (ख)॥ oe 


चौ०--एहि बिधि सकल जीव जग रोगी । सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥ 
मानस रोग F कछुक में गाए । eff सब के लखि बिरलेन्ह पाए ॥ १॥ 
इस प्रकार जगतूर्म समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय; गीति अं : 
aaa NA य प्रीति और वियोगके दुःखसे और भी 
विरले ही ॥ १॥ 


जाने ते Aak कछु पापी | नास न पावहिः 
पापी | हि जन परितापी ॥ 
बिषय कुपथ्य पाइ अंकुरे । मुनिहु eet का नर बापुरे ॥ N 


प्राणियोको जळानेवाळे ये पापी ( रोग ) जान ल्यि जानेसे 
s कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं 
नहीं प्राप्त होते | विषयरूप कुपथ्य पाकर ये मुनियोके Ta त ह, परन्तु नाशको 
मनुष्य तो Far चीज हैं || २॥ Sia gai भी अंकुरित हो उठते हैं, 


राम कृपा नासहिं सब रोगा। जो भाँति 
$ पहि भाँति बने सं 
सदणुर वद बचन बिखासा | संजम यह न बिषय के a 
ढे यदि श्रीरामजीकी कृपासे इस प्रकारका संयोग ae 
aa बन जाय तो 
dah वचने विश्वास हो | विषर्याकी आशा 


रघुपति भगति सजीवन सूरी । अनूपान 
भलेहि 
एहि बिधि भलेहि ; सो रोग नसाही | नाहि त reine रो. 2 । ४॥ 


दधसे पूर्ण बुद्धि ही अनु 
नष्ट हो जागे नहीं am य्या नालम 


८ 


तो सबको, परन्तु इन्हें जान पाये हैं कोई 


तब बेचारे साधारण 


ये सत्र रोग नष्ट हो X 
न करे, यही संयम ( परहेज ) हो || ३ | ही जायें | सद्गुरुरूपी 


८ 
८ 
८ 
८ 
८ 
८ 
y 
ù 
¢ 
श्रीरघुनाथजीकी भक्ति ash: = 

आदि ) दै । इस प्रकारका संयोग aes 
जानि तब मन विरज गोसाँई करोड़ों प्रयत्नोंसे मी नहीं जाते ॥४॥ 


galt छुधा ace नित नई | an उर बळ बिराग अघिकाई ॥ 
गदै । बिषय आस Sian गई 
गई ॥ ५॥ 


| कष्ट देते रहते हैं, ऐसी दशामें बह समाधि ( शान्ति ) को कैसे प्राप्त करे ! ॥ १२१ (क) Il 
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PDD NTN ANS SS SS SN SR ७3.७, ७,०3७, ०,७७७. A 
Q हे गोसाई | मनको नीरोग हुआ तब जानना चाहिये, जब हृदयमें वैराग्यक्रा बल बढ़ जाय) उत्तम 
१ बुद्धिरूपी भूख नित-नयी बढ़ती रहे और विषयोंकी आशारूपी दुर्बलता मिट जाय ॥ ५ ॥ 
र बिमल ग्यान जळ जब सो नहाई । तब रह राम भगति उर छाई ॥ 
Q सिच अज gn सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद्‌ ॥ ६॥ 
[ इस प्रकार सब रोगोंसे छूटकर ] जब्र मनुष्य निर्मल ज्ञानरूपी जलमें स्नान कर लेता है, तब उसके 
९ हृदयमें रामभक्ति छा रहती है | शिवजी; ब्रह्माजी, झुकदेवजी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्मविचारमें परम Q 
? निपुण जो मुनि हैं ॥ ६॥ 
१ सब कर मत खगनायक एहा। करिअ राम पढ्‌ पंकज नेहा॥ 

श्रुति पुरान सत्र ग्रथ कहाहीं । रघुपति भगति विना खुख नाहीं ॥ ७॥ 
रै हे पक्षिराज | उन सबका मत यही है कि श्रीरामजीके चरणकमलोंमें प्रेम करना चाहिये । श्रुति, पुराण 
९ और सभी ग्रन्थ कहते हैं कि श्रीरुनाथजीकी भक्तिके बिना सुख नहीं है ॥ ७ ॥ 
Q कमठ पीठ जामहि वरु वारा । बंध्या सुत बरु age मारा॥ ट 
र qok नभ बरु बहुबिधि फूला | जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ ८ ॥ 
Q कछुएकी पीठपर भले ही बाळ उग आवें, बॉझका पुत्र भले ही किसीको मार डाले, आकाशमें भले ही 
Q अनेकों प्रकारके फूल खिल उठे परन्तु श्रीहरिसे विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ८ Il 
0 तृषा जाइ बरु सृगजल पाना । बढ़ जामहि सस सीस बिषाना॥ 
९ अंधकार बरु रबिहि नसावे । राम बिसुख न जीव सुख ata ॥ २. ॥ 
९ मृगतृष्णाके जलको पीनेसे AS ही प्यास बुझ जाय | खरगोशके तिरपर भले ही सींग निकल आवें | 
2 अन्धकार भले ही सूर्यका नाश कर दे | परन्तु श्रीरामसे विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता ॥ ९ ॥ 
9 हिम ते अनल प्रगट बरु होई । बिमुज राम सुख पाव न कोई ॥ १० ॥ 
} बर्फसे भले ही अग्नि प्रकट हो जाय ( ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जायें ) परन्तु श्रीरामसे विमुख 
} होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता ॥ १० ॥ A 
॥ दो०---बारि मथें TA होइ बरु सिकता ते वरु तेल । 
) fig हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥ १२२ (क) ॥ 
9 जलको मथनेसे भले दी घी उत्पन्न हो जाय और बाळू [ को पेरने ] से मळे ही तेछ निकल आवे; परन्तु 
0 श्रीहरिके भजन बिना संसाररूपी समुद्रसे नहीं तरा जा सकता? यह सिद्धान्त अटळ है॥ १२२ (क)॥ १ 
९ 
९ 
b 
८ 
९ 
¢ 
¢ 
८ 
॥ 


मसकहि करइ बिरंचि ag अजहि मसक ते हीन | ॐ | 
अस frat तजि संसय wale भजहिं प्रबीन ॥ १२२ (ख) ॥ & 
प्रभु मच्छरको ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्माको मच्छरसे भी तुच्छ बना सकते हैं | ऐसा विचारकर 
चतुर पुरुष सत्र सन्देह त्याग कर श्रीरामजीको ही भजते हैं ॥ १२२ (ख) ॥ 
छोक-_विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि में | 


इरि नरा भजन्ति asgat तरन्ति ते॥ १२२ (ग) ॥ 


में आपसे मलीमौति निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता GA वचन अन्यथा (मिथ्या) नहीं हैं-- 
कि जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते हैं, वे अत्यन्त दुस्तर संसारसागरको [सहज ही] पार कर जाते हैं ॥ १२२(ग)॥ 
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* नमामि राम रघुवशनाथम्‌ ॐ 


PORO NOI NOI NOIN AN I ANI ७, ७.७७. ०७.७७ ०९ CNN) 


चौ०- कहेउँ नाथ हरिचरित अनूपा । व्यास समास समात अनुरूपा ॥ 
श्रुति सिद्धांत इहइ उरगारी। राम भजिअ सब काज बिसारी ॥ १ ॥ 
हे नाय | मैने श्रीहरिका अनुपम चरित्र अपनी बुद्धिके अनुसार कहीं विस्तारसे और कहीं संक्षेपसे 
कहा । हे सपोंके शत्रु गरुडजी ! श्रुतियोंका यही सिद्धान्त है कि सब काम भुलाकर ( छोड़कर ) श्रीरामजीका 


भजन करना चाहिये। १ ॥ 
प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही । मोहि से सठ पर ममता जाही ॥ 
तुम्ह विभ्यानरूप नहि मोहा | नाथ कीन्हि मो पर अति छोहा ॥ २॥ 
प्रभु श्रीरघुनाथजीको छोड़कर और किसका सेवन ( भजन ) किया जाय; जिनका मुझ-जेसे मूर्खपर भी 
ममत्व (स्नेह) दै । हे नाथ ! आप विज्ञानरूप हैं; आपको मोह नहीं है | आपने तो मुझपर बड़ी कृपा की है || २॥ 


पूँछिहु राम कथा अति पावनि । सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ 
€ 
सतसंगति दुलभ संसारा । निमिष दंड भरि एकड बारा N 


जो आपने मुझसे शुकदेवजी, सनकादि और रिवजीके मनको प्रिय लगनेवाळी अति पवित्र रामकथा 
पूछी | संसारमै घड़ीमरका अथवा पलभरका एक बारका भी सत्संग दुर्लभ है ॥ ३ ॥ 
देखु गरुड़ निज हृदये बिचारी। मै रधुबीर भजन अधिकारी ॥ 
सकुनाधम सब भाँति अपावन । प्रभु मोहि कीन्ह बिदित जग पावन ॥ ४ N 
Tegel | अपने हृदयमें विचारकर देखिये, क्या मै भी श्रीरामजीके भजनका अधिकारी हूँ १ पक्षियोंमें 


छ 
6 
| 
| 
| सबसे नीच ओर सब प्रकारसे अपवित्र हूँ । परन्तु ऐसा होनेपर भी प्रभुने मुझको सारे जगत्को पवित्र 


करनेवाला प्रसिद्ध कर दिया [ अथवा प्रभुने मुझको जगत्मसिद्ध पावन कर दिया ]॥४॥ 
दो०--आजु धन्य में धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन | 


; निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ।! १२३ (क) Il 
यद्यपि मे सब प्रकारसे हीन ( नीच ) हूँ; तो भी आज मैं धन्य 
न्य हू, अत्यन्त धन्य हूँ, जो शरीर 
मुझे अपना (निज जन? जानकर संत-समागम दिया ( आपसे मेरी भेंट करायी )॥ १२३ / i = 
नाथ जथामति AS राखेउँ नहिं कछु गोइ | 


चरित सिंधु रघुनायक थाह कि WAZ काइ ॥ १२३ (ख) ॥ 


है नाथ ! मेने अपनी बुद्धिके अनुसार कहा 
१ कुछ भी छिपा नहीं रक 
चरित्र समुद्रके समान हैं; क्या उनकी कोई थाह पा सकता है ! ॥ १२३ ( 7 । [ फिर मी ] श्रीरघुवीरके 


चौ०--खुमिरि राम के गुन गन नाना । पुनि पुनि 
महिमा निगम नेति करि गाई | अतुलि 


श्रीरामचन्द्रजीके बहत-से 
हो as महमा न अ स्मरण कर-करके सुजान भुशुण्डिजी बार-बार इषित हो रहे 
कहकर गायी है; जिनका बल) प्रताप और 
अतुलनीय है ॥ १ ॥ आर प्रभुत्व ( सामर्थ्य ) 


सिव अज पूज्य चरन रघुराई। मो पर कृपा 
अस छुभाड कई सुनउँ न देखडँ | केहि खगेस रु 


हरष भुसुडि gaa ॥ 
त वळ प्रताप प्रभुताई ॥ N 


परम Fes ॥ 
पति सम लेखडं ॥ २ N 
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जिन भीरघुनाथजीके चरण शिवजी और ब्रह्माजीके द्वारा पूज्य हैं; उनकी मुझपर कृपा होनी उनकी 
परम कोमलता है । किसीका ऐसा खभाव कहीं न सुनता हूँ, न देखता हूँ | अतः हे पक्षिराज गरुड़जी ! मै 
श्रीरघुनाथजीके समान किसे गिनू ( समश ) १ ॥ २ ॥ 
साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी | कबि कोबिद छृतम्य संन्यासी ॥ 
जोगी सूर सुतापस ग्यानी। धमं निरत पंडित बिग्यानी ॥ ३॥ 
साधक, सिद्ध, जीवन्मुक्त, उदासीन ( विरक्त )) कबि, विद्वान; कर्म [रहस्य] के ज्ञाता) संन्यासी, योगी, 
शूरवीर, बड़े तपखी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पण्डित और विज्ञानी || ३ ॥ re 
ade न बिनु सेऐँ मम खामी। राम नमामि नमामि नमामी॥ 
सरन गएँ मो से अघरासी। होहि सुद्ध नमामि अबिनासी॥४॥ 
ये कोई भी मेरे स्वामी श्रीरामजीका सेवन ( भजन ) किये Prat नहीं तर सकते । में उन्हीं श्रीरामजीको 
बार-बार नमस्कार करता हूँ | जिनकी शरण जानेपर मुझ-जैसे पापराशि भौ ga ( पापरहित ) हो जाते हैं; उन 
अविनाशी श्रीरामजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ 


दो०--जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय awl 


शै 
र 
4 
g 
4 
4 
4 
र 
g 
4 
रै 
6 सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहउ अनुकूल ll १२४ (क) ll 
१ जिनका नाम जन्म-मरणरूपी रोगकी [ अव्यर्थ ] औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं ( आधिदेविक, 
आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुःखों ) को हरनेवाला दै, वे कृपाळ औरामजी मुझपर और आपपर सदा प्रसन्न 
Q रहें ॥ १२४ (क) Il 
। सुनि siR के बचन सुम देखि राम पद नेह । 
बोलेउ प्रेम सहित गिरा गरुड़ बिगत संदेह ॥ १२४ (ख) ॥ 
भुशुण्डिजीके मंगलमय वचन सुनकर और श्रीरामजीके चरणॉमें उनका अतिशय प्रेम देखकर सन्देहसे 
भलीमाँति छूटे हुए गरुड़जी प्रेमसहित बचन बोले १२४ (ख) Il 
चौँ०- मै कृतकृत्य was तव बानी । जुनि रघुबीर भगति रख art ll 
राम चरन नूतन रति भई। माया जनित विपति सब गई॥१॥ 
श्रीरुवीरके भक्ति-रसमें सनी हुई आपकी वाणी सुनकर में कृतकृत्य हो गया। श्रीरामजीके चरणोंमें 
मेरी नवीन प्रीति हो गयी और मायासे उत्पन्न सारी विपत्ति चली गयी ॥ १ ॥ 
मोह safe afer तुम्ह भए। मो कहँ नाथ बिबिध सुख दए॥ 
0 मो पहि होइ न प्रति उपकारा। बंद्डै तव पद बारहि बारा॥२॥ 
९ मोहरूपी समुद्रमें gad हुए मेरे लिये आप जहाज हुए ! हे नाथ ! आपने मुझे बहुत प्रकारके सुख दिये 
f ( परम सुखी कर दिया ) । मुझसे इसका प्रत्युपकार ( उपकारके बदलेमें उपकार ) नहीं हो सकता | में तो आपके 
चरणौंकी बार-बार वन्दना ही करता हूं ॥ २॥ 
ध पूरन काम राम अनुरागी। तुम्ह सम तात न कोउ बड्भागी॥ _ 
संत बिटप सरिता गिरि धरनी। पर हित हेतु सबन्ह के करनी ॥ ail 
आप पूर्णकाम हैं. और श्रीरामजीके प्रेमी हैं हे तात | आपके समान कोई बड़भागी नहीं है | संत) वृक्ष, 
9 नदी; पर्वत और पृथ्वी, इन सबकी क्रिया पराये हितके लिये ही होती है ॥ N 
छ 
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८८९ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
ROS DEW EDEL WEE A MR AN 
संत gga .नवनीत -समाना। कहा कबिन्ह परि. कह न जाना ॥ 


निज परिताप : द्रवंड *नवनीता । पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता ॥ ४.॥ 
संतोंका हृदय मक्खनके समान होता है? ऐसा कवियोंने कहा है; परन्तु उन्होंने [असली बात ] कहना 
नहीं जाना | क्योकि मक्खन तो अपनेको ताप मिलनेसे पिघलता द और परम पवित्र संत दूसरोंके दुः रसे 
पिघल जाते हैं ॥ ४॥ | छः 
जीवन : जन्म -सुफल AA भयऊ । तव प्रसाद्‌ ससय सब TIR | 
mag सदा मोहि निज किकर । पुनि पुनि उमा कहइ बिहगवर ॥ ५ ॥ 
मेरा जीबन और जन्म सफल हो गया | आपकी कृपासे सब सन्देह चला गया | मुझे सदा अपना दास 
ही जानियेगा । [ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! पक्षश्रेड गरुड्जी बार-बार ऐसा कह रहे हैं ॥ ५ ॥ 
दो०-तासु चरन सिरु नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर । 
गयउ गरुड़ AGS तत्र हृदयं. राखि NTU १२५ (क) ॥ 
उन ( सुञ्चण्डिजी ) के चरणोंमें प्रेमसहित सिर नवाकर और ह्वदयमें श्रीरघुबीरको धारण करके 
धीखुद्धि गरुड़जी तब वेकुण्ठको चले गये ॥ १२५ (क) ॥ 
गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन | 
९ 
९ 
९ 
र 
¢ 
¢ 
¢ 
८ 


Aa हरि कृपा -न- होइ. सो. गावहिं , बेद gua ॥ १२५ (ख) ॥ 
है गिरिजे! | संत-समागमके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है । पर वह (संत-समागम) श्रीहरिकी कृपाके 
बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं.॥ १२५ (ख) Il 
चौ०--कहेड परम Geta इतिहासा | सुनत श्रवन छूटहि wa पासा॥ 
प्रनत कल्पतरु : करुना-. पुजा । उपजइ - प्रीति .राम . पद. कंजा ॥ १ ॥ 
मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिते: कानोसे सुनतेःद्दी भवपाश् ( संसारके बन्धन ) छूट जाते हैं; 
ओर शरणागर्तोको [ उनके इच्छानुसार फल देनेवाले ] कल्पवृक्ष तथा दयाके समूह श्रीरामजीके चरणकमलंमें 
प्रेम उत्पन्न होता है ॥ १ || 
मन क्रम वचन जनित अघ जाई । सुनहि A कथा श्रवन मन लाई ॥ 
तीथोटन साधन : समुदाई। जोग . बिराग ग्यान निपुनाई ॥ २.॥ 


जो कान और मन लगाकर, इस कथाको सुनते. हैं; उनके मन, वचन और कर्म ( शरीर ) से उत्पन्न 
सब पाप नष्ट हो जाते हैं | तीर्थयात्रा आदि बहुत-से साधन, योग) वैराग्य और ज्ञानमै निपुणता--॥ २॥ 


नाना ` कमें ` धमे व्रत दाना। संजम दम जप तप मख नाना ॥ 
भूत दया द्विज शुर सेवकाई । विद्या बिनय विबेक 


LE तप बड़ाई ॥ ३ ॥ 
को प्रकारके कम) धम, त्रत ओर दान; अनेकों संयम 
ब्राह्मण ओर गुरुकी सेवा; विद्या, विनय और विवेकी बढाइ [ ठ 3 यज्ञ) प्राणियोपर दया? 


जह लगि. साधन .वेद्‌ बखानी। सब 


= | 
सो रघुनाय मगति .श्वति फल हरि भगति भवानी ॥ 


गाई । राम gt :काहूँ एक पाई ॥ ४ ॥ 


FFF 
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जहाँतक वेदोंने साधन बतलाये हैं, हे भवानी | उन सबका फल श्रीहरिकी भक्ति ही है | किन्तु 
भ्रतियोमै गायी हुई वह श्रीरघुनाथजीकी भक्ति श्रीरामजीकी कृपासे किसी एक ( विरले ) ने ही पायी है॥ ४॥ 


दो०--प्रुनि दुलभ हरि भगति नर पावहिं बिनहि प्रयास | 


जे यह कथा निरंतर .सुनहिँ मानि बिखास ॥ १२६ Il 
केन्तु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरन्तर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनिदुर्लभ 
इरिभक्तिको प्राप्त कर लेते है ॥ १२६ II 
चौ०--सोइ ada गुनी सोइ ग्याता। सोइ महि मंडित पंडित दाता॥ 
धर्म परायन सोइ कुल चाता। राम चरन जा कर मन राता॥१॥ 
जिसका मन श्रीरामजीके चरणोंमें अनुरक्त दै, वही सर्वज्ञ ( सब कुछ जाननेवाला ) है, वही गुणी है 
वही ज्ञानी है | वही पृथ्वीका भूषण; पण्डित और दानी है; वही धर्मपरायण है और वही कुलका रक्षक है ॥१॥ 
नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ 
सोइ कबि कोबिद सोइ रनधीरा। जो छल छाडि भजइ रघुवीरा ॥ २ ॥ 
जो छल छोड़कर ,श्रीरघुवीरका भजन करता है; वही नीतिमें निपुण है; वही परम बुद्धिमान्‌ है। उसीने 
चेदोंके सिद्धान्तको मलीभाँति जाना है | वही केविः वही विद्वान्‌ तथा वही रणधीर है ॥ २ ॥ 
रसरी | धन्य नारि èë Raa agad ॥ 
a is 2 नीति à करई | धन्य 'सो द्विज निज धमं न टरई॥३॥ 
वह देश धन्य है जहाँ श्रीगङ्गाजी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पातित्रत-धमका पालन करती है | वह राजा 
धन्य है जो न्याय करता है और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने घर्मसे नहीं डिगता।॥॥ २॥ &/\ ४ ॐ 
सो धन धन्य प्रथम. गति जाकी | धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥ 
aa घरी सोइ जब सतसंगा। धन्य' जन्म द्विज भगति अभंगा॥४॥ 
वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है ( जो दान देनेमें व्यय होता है ) | वही बुद्धि धन्य ओर 
परिपक्क है जो पुण्यमै लगी हुई है । वही घडी धन्य है जब सत्संग हो और वही जन्म धन्य है जिसमें ्राझणकी 
ण ४ 
3 her बे यो होती है--दाँन, भोग और नाश | दान र उत्तम है; भोग मध्यम है और नाश 
गति है। जो पुरुष न देतां है? न भोगंता दे, उसके धनकी*तीसरी गति होती है. । .] 
दो०--सो FS धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत । 
श्रीरघुबीर परायन we नर उपज बिनीत ॥ १२७ ॥ 
हे उमा | सुनो; वह.कुल धन्य है» संसारमरके लिये पूज्य है और परम पवित्र है; जिसमें श्रीरघुवीरपरायण 
( अनन्य रामभक्त ) विनम्र पुरुष उलन a as २७ Il n Po 
में भाषी । जद्यपि प्रथम गुप्त राखी ॥ 
ee a a अधिकाई।-तब मैं रघुपति कथा-: सुनाई ॥ १ ॥ 
मैने-अपनी बुद्धिके अनुंसार-यह कथाःकद्दी) यद्यपि TES goa :छिपाकर LEST थाः। जब तुम्हारे मनमें 


प्रेमकी अधिकता देखी तब मैने श्रीरघुनाथजीकी ae कथा तुमको सुनायी ॥ S 7 «० 
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यह न कहिअ सठही हठसीलहि । जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि ॥ 
कहिअ न लोभिहि क्रोधिहि कामिदि। जो न भजइ सचराचर खामिहि ॥ २ ॥ 
कथा उनसे न कहनी चाहिये जो शठ ( धूर्त ) हौं, हठी खभावके हों और श्रीहरिकी लीलाको मन 

लगाकर न सुनते हों । लोमी, क्रोधी ओर कामीको, जो चराचरके स्वामी श्रीरामजीको नहीं भजते, यह कथा 
नहीं कहनी चाहिये ॥ २॥ | 

द्विज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहूँ। सुरपति सरिस होइ नुप F ॥ 

राम कथा के तेइ अधिकारी । जिन्ह के सत संगति अति प्यारी ॥ ३॥ 

ब्राह्मणोंके द्रोहीको? यदि वह देवराज (इन्द्र) के समान ऐइवर्यवान्‌ राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी 
न सुनानी चाहिये | श्रीरामकी कथाके अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यन्त प्रिय दै ॥ ३ ॥ 

गुर पद्‌ प्रीति नीति रत जेई। द्विज सेवक अधिकारी तेई॥ 

ता कहँ यह बिसेष सुखदाई। जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥ ४ ॥ 

जिनकी गुरुके चरणॉमें प्रीति है, जो नीतिपरायण हैं और ब्राह्मणोंके सेवक हैं, वे ही इसके 
AUR हैं और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देनेवाली है; जिसको श्रीरघुनाथजी प्राणके समान 
प्यारे है || ४ ॥ 


दो०--राम चरन रति जो चह अथवा पद AM । 
भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान ॥ १२८ ॥ 
जो श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम चाहता हो या मोक्षपद चाहता हो; वह इस कथारूपी अमृतको 
प्रेमपूर्वक अपने कानरूपी दोनेसे पिये || १२८ ॥ 
चौ०--राम कथा गिरिजा मै बरनी। कलि मल समनि मनोमल हरनी ॥ 
aaa रोग सजीवन मूरी । राम कथा गावहि श्रुति सूरी॥१॥ 
हे गिरिजे ! मैने कलियुगके पार्पोका नाश करनेवाली और मनके मलको दूर करनेवाली रामकथाका 
वर्णन किया | यह रामकथा संसृति ( जन्म-मरण ) रूपी रोगके [ नाशके ] लिये संजीवनी जड़ी है, वेद और 
विद्वान्‌ पुरुष ऐसा कहते हैं ॥ १ ॥ 
पहि मह रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पंथान 
TN E 
T नि पर होई। पाउँ देइ एहि मारग सोई ॥ २॥ 
इसमे सात सुन्दर 1 ई जो श्रीरघुनाथजीकी ` भक्तिको. प्राप्त करनेके 
अत्यन्त पा होती दै, वही इस मार्गपर पैर रखता है॥ २॥ . Utes 


मन कामना सिद्धि नर. पाचा। 


जे यह कथा कपट तजि गावा ॥ 
. कहहि gk अनुमोदन करही । ते गोपद इव भवनिधि तरहीं ॥ ३ ॥ 


जो कपट छोड़कर यह कया गाते हैं, वे मनुष्य अपनी 
कहते-सुनते और अनुमोदन ( प्रशंसा ) करते हैं मनःकामनाकी सिद्धि पा लेते हैं । जो इसे 
पार कर जाते हैं ॥ ३॥ ( ) करते है, वे सं्ाररूपी समुद्रको गोके खुरसे बने हुए Te at भाति 
सुनि सब कथा हृदय अति भाई। गिरिजा 
T बोली 
` नाथ र्पो मम गत संदेहा। राम चर गिरा 


©) सब कथा सुनकर पार्वती 


सुहाई ॥ 
SUMS नव नेहा ॥ ४ ॥ 
जीके babendil बहुत ही प्रिय लगी 


I 
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और वे सुन्दर वाणी बोर्ली--खामीकी कृपासे मेरा सन्देह जाता रहा और श्रीरामजीके चरणोंमें नवीन प्रेम 
उत्पन्न हो गया ॥ ४ ॥ 
दो०--मैं कृतकृत्य मइउँ अब तत्र प्रसाद AAT | 
उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल करेस॥ १२९॥ 

हे विश्वनाथ ! आपकी कृपासे अब मैं कृतार्थ हो गयी | मुझमें दृढ़ रामभक्ति उसन हो गयी 
और मेरे सम्पूर्ण क्लेश बीत गये ( नष्ट हो गये ) ॥ १२९ ॥ 
चौ०--यह सुभ संभु उमा संवादा। सुख संपादन समन बिषादा॥ _ 

भव भंजन गंजन संदेहा। जन रजन सजन प्रिय पहा॥ १.॥ 


शम्भु-उमाका यह कल्याणकारी संवाद सुख उसन्न करनेवाला और शोकका नाश कर ul 
जन्म-मरणका अन्त करनेवाला, सन्देहोंका नाश करनेवाला, भक्तोंकी आनन्द देनेवाला आर 


पुरुषोंको प्रिय है ॥ १ ॥ > 
राम उपासक जे जग article सम प्रिय तिन्ह के कछु MI 
र्पति Bat जथामति गावा! S$ यह पाचन चरित खुहावा॥२॥ 
3 उनको रामकथाके समान कुछ भी प्रिय नहीं है । 
जगतूर्मे जो ( जितने मी) रामोपासक हैं, उनको तो इस रामकथाके समान कुछ 
श्रीरघुनाथजीकी ul मैंने यह ae और पवित्र करनेवाला चरित्र अपनी बुद्धिके अनुसार गाया है ॥ २॥ 
` णहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग जग्य जप तप ब्रत पूजा॥ 
रामहि छुमिरिअ गाइअ रामहि | संतत सुनिअ राम शुन ग्रामहि॥३॥ ; 
काळमें त और पूजन आदि कोई दूसरा 
[सजी कहते हैं--] इस कलिक्रालमै योग, यज्ञश जप) तपश नत मे 
साधन ie श्रीरामजीका ही स्मरण करना, श्रीरामजीका ही गुण गाना और निरन्तर श्रीरामजीके ही 
गुणसमूहोंकों सुनना चाहिये ॥ २॥ प 
, - जाखु पतित पावन बड़ वाना। mats कबि श्रुति खंत. पुराना ॥ 
ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई । राम भजे गति केहि नहि पाई॥४॥ . 
dat कबि, वेदश संत और पुराण गाते 
करना जिनका महान्‌ ( प्रसिद्ध ) बाना है--ऐसा क 
हरे कि री कर उन्हीको भज ! श्रीरामको भजनेसे किसने परम गति नहीं पायी १॥ ४ ॥ 
छं०--पाई न केहि गति पतित पावन राम भजि खुचु सठ मना | 
गनिका अजामिल ब्याच afta गजादि खल तारे घना ll 
आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरुप जे। 
कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते॥१॥ 
अरे मूर्ख मन | सुन, पतितोंकों भी पावन करनेवाले श्रीरामको भजकर किसने परम गति नहीं पायी १ 


) आदि तार दियां.। आंभीर, यवन; किरात, 
sqa; गीधश गज आदि बहुत-से दुष्टौंको उन्होंने तार 
गर ) आदि जो अत्यन्त पापरूप ही हैं; वे भी केवळ एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र 
; ee . 


हो जाते हैं; उन भ्ीरामजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १-॥ 
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८८६ $ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
ROCA ELITE Slee 
रघुबंसभूषन चरित यह नर कहि Tale जे गावही । 
कलि मल मनोमल घोइ fa अम राम धाम सिधावहीं ॥ 
[च चोपाई म जानि जो नर उर RI 
सत पंच चोपाई मनोहर जा 
A 
दारुन अबिद्या पंच जनित . विकार श्री रघुवर हर॥२॥ 
जो मनुष्य रघुवंशके भूषण श्रीरामजीका यह चरित्र कहते हँ, सुनते हैं और गाते हैं; वे कलियुगके पाप 
और मनके मलको धोकर Gat ही परिश्रम श्रीरामजीके परमधामको चले जाते हैं | [ अधिक क्या ] जो मनुष्य 
पाच-सात चौपाइयोको भी मनोहर जानकर [अथवा रामायणकी चौपाइयोंको श्रेष्ठ पंच (कर्तव्याकतव्यका सच्चा 
निर्णायक) जानकर उनको] दयमें धारण कर लेता है, उसके मी पाँच प्रकारकी अविद्याओंसे उसन्न विकारोंको 
श्रीरामजी इरण कर लेते हैं | ( अर्थात्‌ सारे रामचरित्रकी तो बात ही कया है, जो पॉँच-सात चौपाइयोंको भी 
समझकर उनका अर्थ TAM धारण कर लेते है, उनके भी अविद्याजनित सारे कुश श्रीरामचन्द्रजी हर लेते हैं) RII 
सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
सो एक राम अकाम हित निर्बानप्रद सम आन को॥ 
जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदासहूँ। 
पायो परम विश्रामु राम समान प्रभु नाहीं कहुँ ॥ ३॥ 
[ परम ] सुन्दर, सुजान और कृपानिधानं तथा जो अनाथोंपर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्रीरामचन्द्रजी 
ही हैं | इनके समान निष्काम ( निःस्वार्थ ) हित करनेवाला ( सुद्धद्‌ ) और मोक्ष देनेवाला दूसरा कौन है ! 


जिनकी लेशमात्र कृपासे {मन्दबुद्धि तुल्सीदासने भी परम शान्ति प्राप्त कर ली, उन श्रीरामजीके सम 
न प्र 
कहीं भी नहीं है | ३॥ : 


दो०--मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुबीर | 
अस्‌ बिचारि रघुबंस मनि हरहु बिषम भव भीर ॥ १३० (क) ॥ 


नहीं है । ऐसा विचारकर हे 


wart ! मेरे जन्म-मरणके भया ; 
लीजिये || १३० (क)॥ | नक दुःखका इरण कर 


"€०/€०७०"६०“७० N DECI +७ ०७.७, >३, >> ७,७०3 TTY 


कामिहि नारि पिआरि जिमि ठोमिहि प्रिय जिमि दाम | 
' तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय BME मोहि राम ॥ १३० (ख) ॥ 


जेसे कामीको खरी प्रिय लगती है और लोमीको डे 
‘ ; d ज्से T 
है रामजी | आप निरन्तर मुझे प्रिय छगिये ॥ १३० (ख) iE पाय लगता ै, वैसे ही हे रघुनाथनी | 


: : इलोक--यत्पूर्व प्रभुणा कृतं 'सुकदिना ` Maa दुर्गम 


„` : = * भरीमदामपदान्जभक्तिमनिशां i > तु... रामायण । 
ee ae -S AM 
है>3७२०००७०७०६४७३८ ३ फट veg टीव ,  तुडसीदासस्तथा .. . मानसम्‌ ॥ १ eae ee 
ee WREDEREREDEDE DETR GIA 
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DEDEDE 


है श्रीरघुवीर मेरे समान कोई दीन नहीं है | और आपके समान कोई दीनोंका हित करनेवाला . 
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# उत्तरकाण्ड ॐ ८८७ 
ROSIE DE DE CODE DE TEBE TEFL ०७०७७ ७.०७.०७. FE ७३/०३/०३०७ 5 
¢ श्रेष्ठ कवि भगवान्‌ श्रीशंकरजीने पहले जिस दुर्गम मानस रामायणकी, श्रीरामजीके चरण 
Q कमर्लोमि नित्य-निरन्तर [अनन्य] भक्ति प्राप्त होनेके लिये, रचना की थी, उत मानत रामायणको श्रीरघुनाथजीके 
Q नाममें निरत मानकर अपने अन्तःकरणके अन्धकारको मिटानेके लिये तुलसीदासने इस मानसके रूपमें 2 
ट्र भाषाबद्ध किया ॥ १॥ | 

g 


पुण्यं पापहरं सदा शिवकर विज्ञातभक्तिप्रद 


T 


. मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूर शुभम्‌ । 

। श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भकत्यावगाहन्ति ये 

ते संसारपतङ्गधोरकिरणेदह्यन्ति नो मानवाः ॥ २॥ 

6 यह श्रीरामचरितमानस पुण्यरूप, पार्पोका हरण करनेव्राला; सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्तिको 
6 देनेवाला, माया, मोह और मलका नाश करनेवाला; परम निर्मळ, प्रेमरूपी see परिपूर्ण तथा मंगलमय RI 
र जो aga भक्तिपूर्वक इस मानस-सरोवरमें गोता sma हैं) वे संसाररूपी सूर्यकी अति प्रचण्ड किरणोंसे नहीं 
जळते ॥ २॥ 


मासपारायण, तीसवो विश्राम । 


नवाहूपारायण, AA विश्राम ॥ 
ति श्रीमद्वामचारितमानसे सकलकालिकलुषविध्वंतने सप्तमः सोपानः aa: | 
कलियुगके समस्त पा्पोका नाश करनेवाडे श्रीराम चरितमानसका यह साता सोपान समाप्त हुआ | 
( उत्तरकाण्ड समाप्त ) 
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श्रीरामायणजीकी आरती 
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. आरति श्रीरामायनजी की । कीरति कलित ललित सिय पी की ॥ 


=. 
४520 


गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद | बालमीक बिग्यान बिसारद | 


ज CN 
ODO 


सुक सनकादि ay अरु ane | बरनि पवनसुत कीरति नीकी ॥ १ ॥ 


गावत बेद पुरान अष्टदस | छओ साख सब ग्रंथन को रस | 


सुनि जन धन संतन को सरबस । सार अंस संमत सबही की ॥ २॥ 


MOON 


गावत संतत संभु भवानी। अर घटसंभव मुनि बिग्यानी । 


oY, 
“A 


ब्यास आदि कबिबर्ज बखानी । कागभुसुंडि गरुड के ही की ॥ ३॥ 
| कलि मळ हरनि बिषय रस फीकी । सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की । 


| दळून रोग भव BR अमी की । तात मात सब बिधि तुळसी की ॥ ४ ॥ 


SSS ee eee esses 
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# रामायण बंहुत प्रिय दै छ Mi... क 0 ८८९ 
rrr 
रामायण सर्वप्रिय पुस्तक है 
( छेखक--श्रीयुत प्रो» श्यामाचरण दे; एम्‌० To» प्रिंसिपल, काशी हिन्दू-विश्वविधाल्य ) 

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि “कल्याण के आगामी विशेषाङ्कमै आप गो० -तुलसीदासक्रृत 
रामायणका एक प्रामाणिक शुद्ध पाठ, उसकी सरल टीका तथा देदा-विदेशके प्रख्यात पण्डितों और विद्वार्नोके 
रामायणविषयक लेख दे रहे हैं | रामायण तो इन प्रान्तोमें घर-घरकी सर्वप्रिय पोथी है | मेरा विश्वास है, आपका 
यह विशेषाङ्क सभीके लिये उपदेशपूर्ण, लाभप्रद तथा आनन्ददायक सिद्ध होगा | देशकी वर्तमान स्थितिमें ऐसे 
साहित्यके प्रचारकी बड़ी ही आवश्यकता है और निश्चय ही आपके इस विशेषाङ्कका सर्वत्र खागत होगा | मैं 
इस स््रयत्नमें आपकी हृदयसे सफलता चाहता हूँ । | 


तुलसीदासजीका अमर काव्य 
( लेखक--श्रीयुत सी० वाई० चिन्तामणि ) 
संस्कृतम बाल्मीकि और हिन्दीमें गो० तुलसीदास अपने अमर महाकाव्योंकी रचनाद्वारा अमर हो गये 
हैं | उनका नाम तथा उनकी कीतिं चिरकाळतक रहेगी | रामायणकी सम्पूर्ण कथा मनुष्यके जीवनको उन्नत 
बनानेवाळी है, नित-तूतन प्राणका सञ्चार करनेबाळी है । रामकी पिठृमक्ति तथा प्रजावत्सळता, सीताकी पति- 
परायणता, लक्ष्मण और भरतकी श्रातृसेवा, हनुमान्‌की मक्ति-ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें रामायण मानवमात्रको 
अनन्त काळतक सिंखळाती रहेगी | 


———— PE . 


रामायण मानवमात्रकी बाइबिल है | 

( लेखक--श्रीयुत वी० एन० मेहता; आई० सी० एस० ) . 
मारतके देहातमें रहनेवाछोंके लिये रामचरितमानस जीवनका आधार है और इस महान्‌ प्रन्थके अनमोल 
उपदेशोंकों अधिकाधिक सुगम रीतिसे समझने-समझानेका जो सठयत्न हो रहा है उससे जीवनमें सके 
आचरणमें सहायता मिलेगी और तभी हम लोकसेवाका यथार्थ मर्म भी समझ सकेंगे--वह चाहे जिस रूपमें 
हो--पिताके रूपमें, माताके रूपमे, पुत्रके रूपमें या पत्नीके रूपमें | सुप्रसिद्ध ha लेखक zat ब्राड 
(Chateau Briand)? रामायणको 'मानवमात्रकी बाइबिल” कहा है और जबतक पाठक इसके उपदेशोंको 

ग्रहण करनेके छिये उत्सुक रहेंगे तबतक सदा ही इसका वही स्थान बना रहेगा | _ 
रामायण बहुत प्रिय 

( ढेखक--महाराजाधिराज सर बिजयचन्द महताब बहादुर बर्दवान ) ४६037 = nee 
रामायण पूर्णतः मानवका है और इस TAH आदिसे अन्ततक देव और दानवका जो संघष 
चलता है उसे मैं बहुत चावसे पढ़ता हूँ और इसे बार-बार पढ़ते रहना मझे बहुत प्रिय लता है। . 
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तुलसीदासजीके अमर वचन _ 
( लेखक----श्रीकाका कालेलकरजी ) 


तुलसीदास के अमर वचन सब से प्रथम मैंने मराठी में पढ़े ' बाद में जब अहमदाबाद में सत्याग्रह 
आइरम की स्थापना हुओ तब शाम की प्रार्थना के बाद खर्गस्थ मगनलाळ माथी गांधी तुलसी EERS क्र 
सनाते थे | श्रम-परिहार करने की तुलसी-बचन की राक्ति वहीं पर अनुभव में आयी । चित्त प्रसन्न और पवित्र 
करने के लिये तुळसी रामायण मानों हेमगर्भ की मात्रा है । TS 

बाद में खामी सत्यदेवजी पढ़ कर सुनाते थे | तब रामायग के साहित्यिक खरूप की तरफ ध्यान 
अधिक जाने लगा | शब्द-शक्ति को पहचानने वाले तुलसीदासजी थोड़े शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट 
कैसे कर सकते हैं, यह देख कर चित्त पुलकित हो अुठता था | मैंने देख लिया कि तुलसी की वाणीमें 
विभक्ति.प्रत्ययों का मी व्यवहार कम से कम है | वाक्य रचना औसी खूबी से की जाती है कि प्रत्ययोके विना 
ही भाव का प्रत्यय स्पष्ट हो जाता है | जैसी रौँली के जो कवि सिद्धहस्त हैं अुनके लिये सामासिक शब्दों की 
टकसाळ खोलनी नहीं पड़ती है । श्रीतुलसीदास भारत के हृदय-सम्राठ तो हैं ही, किन्तु साहित्य-सम्राट भी हैं | 

हिन्दुस्तान की जनता में सदाचार का प्रचार अधिक से अधिक जिन्होंने किया है अनकी जब गणना 
की जायगी तब तुलसीदास का नाम सब से प्रथम याद आ जायगा | 

तुलसी रामायण और वाल्मिकी रामायण अक ही चीज नहीं हैं । “्बुद्धिमतां वरिष्ठ), ब्रह्मचारी रामसेवक 
हनुमान्‌ ने तुलसीदास का रूप धारण करके रामायण छिखी-- जैसी कथा किसी हरिदास के मुँह से मैंने सुनी 
थी | भक्तों के लिये geet रामायण जितनी प्रिय क्यों है !--यही अपर की कथा व्यक्त करती है | जब तक 
तुळसी रामायण है तब तक हिन्दी भाषा का प्रचार भारत में अ-बाधित रहेगा ही | 


रामायणसे आध्यात्मिक उत्थान 


| ( ठेखक--श्रीयुत sto बी० पट्टामि सीतारामय्या ) 

भारतभूमिं अयोध्या एक आदर्श राजधानी थी और आजके राष्ट्रीय भारतके लिये मी राम-राज्य 
एक seat राज्य है | भगवान्‌ श्रीराम एक ऐसे महान्‌ राजा थे जिनको केबल भारत ही अपना आदर्श नहीं 
मानता, अपितु सारे संसारके ढोग उनके प्रति श्रद्धा-भक्ति रखते हैं, उन्हे पूजते हैं और यही कारण है कि जिस 
राज्यमें उत्तम शासक होता है उसे अब भी 'रामराज? कहते हैं । भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रकी तीन विशेषताएँ 
a, es और मधुराक्‌ । केबल न्यायशीळ और सत्यवादी होना ही पर्याप्त नहीं है । सल 
ह a n कहा जाय उसे जहाँतक सम्भव हो प्रेम और मधुरताके साथ कहना चाहिये) 
न ea वह हितकारी हो, प्रिय हो और सुखद हो । गोखामी तुल्सीदासकृत श्रीरामायण तथा 
तत्सम्बन्वी साहित्यके प्रचारसे बढ़कर आध्यात्मिक उत्थानके लिये कोई साधन है ही नही. | 


be 
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मानस हिन्दी साहित्यका खजाना है 
( लेखक--भीकिशोरछाल To मशरूबाला ) | 

“रामचरितमानस? पर अधिकारपूर्वक लिखनेकी मुझमें योग्यता नहीं है | मेरा इस सरोवरमें इतना 
अवगाइन नहीं है कि उसके Gin निकाळ-निकाळकर वाचकोंके आगे रख सकूँ । मैंने जिस तरह अनेक ही 
बार गङ्गादर्शन किया है, वैसे अक-दो बार ही मानस-तीर्थका आखाद लिया है | 

आस्तिक हिन्दू हिन्दी-माषीके लिओ मानस एक्‌ पूरा धर्मग्रन्थ हो सकता है | मनुष्यको अपने SEN 
Gra} अनेक ग्रन्थोंकी आलोचना करना आवश्यक नहीं है | अगर कोई सुसुक्ष सिर्फ मानसका ही श्रवण-मनन- 
निदिध्यासन करता है तो वह उसे आत्मकाम करनेके लिओ पर्याप्त हो सकता हे. s 

जिसमें धार्मिक प्रेरणा अधिक प्रमाणमें नहीं है, वैसे हिन्दुस्तानीके लिओ भी मानसका अध्ययन वैसा 


ही महत्त्वका है, जैसा किसी अंग्रेजके fest बाइबलका | बाइबळकी तरह मानस हिन्दी साहित्यका खजाना है। 


जो हिन्दुस्तानी बोलनेवाले प्रान्तोके निवासी नहीं हैं वे अगर इन प्रान्तनिवासियोंको = 
चाहें, तो उनके लिओ ठीक होगा ' कि वे उसके पहले या साथ-साथ मानसका भी कर । ee 
यात्रामें मुझे अनुभव हुआ कि इन प्रान्तोंकी जनताकी बोळ-चाळ, सम्यता आदिपर न “ae 
अधिक प्रभाव है, अथवा तो रामचरितमानसमें जिस सभ्यता और जन-खमावका द त. वह ड 
प्रान्तोंकी जनताका शब्दःचित्र है | बिहारके अनुभवके बाद मुझे रामचरितमानसमें अधिक जीवन-सदश ६ 


दीखने लगा | 


“वीणामघुर 
( लेखक - श्रीगङ्गाघर बालकृष्ण देशपाण्डे ) 


रामचरितमानस पढनेसे और उसकी कई एक कथाओंके मननसे खार्थत्याग, इन्द्रियजय, मनका 


'संयम, चित्तका पावित्र्य करुणरसकी अप्युत्कटता, प्राणिमात्रके लिये नितान्त प्रेम, परदुःख मिटानेकी कोशिशें 
सयम, 4249 \ 


अपनेको कुर्बान करनेकी निरन्तर तैयारी, कतेब्यपरायणता, निष्कामना, अनासक्ति, निरहंकारता और गुरुजनोकी | 


सेवा आदि सहुर्णोका गहरा असर वाचर्कोके RER हुआ ही करता है । 


रामचरितमानस पढ़कर उसमेंके नायकोंकी सिर्फ पूजा करना सीखनेसे काम नहीं T 
नायकोंकी जीवनीको इस प्रकार महत्ता क्यों और कैसे प्राप्त इई, यह जाँचनेकी सामर्थ्य के a 
चाहिये । इतना ही क्यों, उनके-जैसे होनेकी कोशिश करनेका हमारा खभाव बन हि चाहिये Lee लै 
उम्मीद है कि “कल्याण? मासिकके (मानस-भँक' का उपयोग इस काबिळ चीजको दिलपर a 


करानेमें होनेवाला है | 
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मानससे जीवन-रसका सञ्चार 


( ठेखक--डा० श्रीमंगलदेवजी शास्री, एम्‌० ए०, डी० five, प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, बनारस ) 
कौन नहीं जानता कि भारतीय साहित्यमें राजा-रंक, पण्डितापण्डित, बाळ-बृद्ध, स्री-पुरुष सबकी 

धार्मिक पिपासाको शान्त कर एक समान सान्त्वना देनेवाला “मानस” के समान दूसरा ग्रन्थ नहीं है | मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामके चरितके सदरा ही रामभक्त भारतीय प्रजाकी उदात्त भावनाओंको भी “मानस! 
प्रतिफलित करता है | चारों ओरसे निराशाओंसे घिरे हुए भारतीय जीवनमें “मानस? के द्वारा आशारूपी जीवन- 
रसका सञ्चार बराबर शताब्दियोंसे होता रहा है; आशा है, वर्तमान समयमें भी भारतीय जनता “मानस” के 
द्वारा उसके नायक महासत्त, अतिगम्मीर, क्षमावान्‌, अनात्मरलाघी, स्थिर निगूढाहंकार, egaa, धीर, वीर 
भगवान्‌ रामके सदुगुर्णोको ग्रहण करनेकी चेष्टा करेगी तथा धीर, वीर बनकर असार संसारको पार करनेके 
साथ-साथ, ससार संसारमै सच्चे अथोमें खाराज्य, साम्राज्य तथा आधिराज्यको प्राप्त करनेका दृढ़ प्रयत्न कर 
सकेगी | आपका “मानस” विशेषाङ्क इस आदर्राकी प्राप्तिमै सहायक हो सके, यही हमारी भक्त-भावन 
भगवानसे प्रर्थना है | 


मधुर संगीत-लहरी 
( लेखक--भ्रीनरसिंह चिन्तामणि केळकर ) 

गोलामी तुळ्सीदासजीका नाम महाराष्ट्रमे बहुत प्रसिद्ध है | मराठी संत-मालिकामें उनका नाम बहुत 
श्रद्धाभक्तिपे छिया जाता है | हमारे हरिदास कथावाचकोंमे गोखामीजीके अनोखे जीवनका 'आख्यान' बहुत . 
प्रचलित है और उनके सरल-सीघे दोहे बड़े ही प्रिय end हैं | मुझे स्मरण है, कई वर्ष पूर्व जब्बलपुरके | 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीजामदार महोदयने मराठी-भाषा-माषियोके लिये तुल्सीकृत रामायणका एक मराठी संस्करण 
निकाला था, जिसमें रामायणके मूळ हिन्दीपाठके साथ उसका nat मराठी: अनुवाद भी था, और पढे-लिखे 
विद्वानों तथा साधारण जनताने उसका बहुत हर्ष और उल्लाससे खागत किया, बड़े प्रेमसे दा es 
a sr ori ह oe है और काव्यकारके नाते इस कषत्रम वे 
छ लिसा o एक ऐसी अपूर्व मधुर संगीत-हरी है जिसे 
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मानस राष्ट्रकी महानिधि 
( छेखक--परमहंस बाबा श्रीराधवदासजी ) 
श्रीपूज्य गोखामीजी महाराजने श्रीरामचरित मानस तथा उसीके भावोंकों प्रकट करनेवाले अन्य ग्रन्थोंको 
लिखकर न केवल भारतीय समाजकी किन्तु समस्त मानवसमाजकी रक्षाके लिये अमर साहित्य निर्माण किया है | 
मानसने जितनी भगवद्धक्ति, देशभक्ति और शीळके निर्माणमें सहायता की है उतनी इस युगमें लिखित दूसरे 
Feat उसके आधे रूपमें भी शायद ही की हो । मानस तो हमारे राष्ट्रकी महानिधि है | उसका प्रचार 
शहरोंमें, aati, कसवोमें, सब जगह आबाल-बृद्धोमे करना हम सबका एक कर्तव्य ही हो जाना चाहिये | 


रामायणसे शान्ति 
( ढेखक--श्रीयुत जयरामदास दौळतराम ) | 
सतरह वर्ष पूर्व मैंने जेलमें रामायण पढ़ी थी और उसका ' मेरे चित्तपर विविधरूपमें बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ा | मनको, हृदयको और आत्माको उसमें पर्याप्तरूपमे पौष्टिक आहार मिला और बड़ी शान्ति मिली। 
रामायण उन अमर महाकाव्योंमें सर्वशिरोमणि है जो एक साथ ही इतने प्रभावशाली ढंगसे इस लोक और परलोककी 
बातोंकी हृदयग्राही समीक्षा करते हैं । l 


मानसके प्रचारकी आवश्यकता 
( लेखक--श्रीयुत सतीशचन्द्रदास गुप्त ) 

गोखामी तुळसीदासजी आजतक भारतवासियोंके ` हृदयमें अक्षुण्ण स्थान अधिकार किये हुए हैं । 
रामचरितमानसमें गोखाम/जीका आशीर्वाद सजीवरूपमे विद्यमान है । जिस रामनामको वे जीवनके शेष मुहूचपर्यन्त 
gay रहे और HA रठते-रठते उनका प्रागवायु बढिर्गत हुआ, वह अमूल्य रामनाम किसी दूसरे कविके निकट 
इतना मर्मस्पर्शी कमी हुआ कि नहीं यह में नहीं जानता । 

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि तुळसीरामचरितमानसका भक्तिके साथ अध्ययन और मनन करनेसे 
अवश्य लाम डोगा । मानसके प्रचारको सीमा नहीं हो सकती । 'कल्याण'की इस शुभ चेरापे जनतामें मानसकी 
आलोचना बढ़ेगी और इससे अधिकतर जनहित होगा, ऐसी आशा पोषण कर रहा हूँ । 


रामायणसे आर्यसंस्कृतिकी रक्षा 
( लेखक - सेठ जुगलकिशोरजी बिड्ला ) 

. तुल्सीकृत रामायणके सम्बन्धे सम्मति देनेकी ACH योग्यता नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष ही है कि 

तुळ्सीकृत रामायणसे आर्यसंस्कृतिकी बहुत ही रक्षा हुई है । आर्य ( हिन्दी ) माषामे कोई अन्य ग्रन्थ ऐसा 

लोकप्रिय हो, ऐसा दिखायी नहीं देता | रामायणके प्रति भक्तिमावके साथ-साथ संत तुळसीदासजीका व्यक्तिव और 
 अन्यकी रचनाकी श्रेष्ठता ही इसके सर्वप्रिय होनेमें हेतु हैं । फिर भी अन्यम कई स्थळोपर विशेष रोचक, भयानक 

तथा अतिरञ्चित-पे जो शब्द दिखायी पड़ते हैं, अथवा वाल्मीकिरामायणमें वैसी कथाएँ नहीं हैं या कहीं-कहीं 

पूर्वापरका विरोध भी दिखायी पड़ता है, वे समी खल तुळसीदासजीके लिखे इए हों इसमें सन्दे है । उनके 

लिखे प्रमाणित होते हों तब भी यदि वैसे लाका संशोधन कर दिया जाय तो ग्रन्थ प्राचीन ऐतिहासिक दष्टिसे 

अधिक प्रामाणिक बनकर साथ-साथ और भी विशेष लाभकारी बन सकता हे | $ 
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मानस भक्तिभावका समुद्र ही है 
( लेखक--बाबू श्रीशिवप्रसादजी गुप्त ) 


POP PPP PD PPP PP PP PP PPP PP PP PP PP PPL PPS PLP SAA PP PPP PPP PPAR, 


मुझे बहुत बचपनसे तुळ्सीकृत रामायणमें अनुराग है । मेरे एक पुराने मोलबी यादअली साहेब उस्ताद थे, 
वे मेरे ही मकानमें रहा करते थे | उन्हें रामायण और पद्मावतसे बड़ा प्रेम था | जब उन्हे अवकाश मिळता वे 
उसे पढ़ा करते थे । मेरे पालक-पोषक श्रीसर्जसिंहजी भी रामायणके बड़े भक्त थे | वे भी रात्रिमें रामायण पढ़कर 
सुनाया करते थे । वे अयोध्याके बाबा बनादासके शिष्य थे | यह अखाड़ा अयोध्यामें बड़ा रामभक्त है । मुझे 
एक पद उक्त बाबाजीका अभीतक याद È— 


बनादास तुलसी गोसाई महराज पद, कलिराज उदधि जहाज औतार हैं । 
राख लियो जनश्रुत सकर पुरान बीज, ना तो डूबि जातो सकळ मरिजाद हैं ॥ 


यह कितने महत्तका पद है और इसके रचैताको तुलसीदास महाराजमें कितनी भक्ति थी 
न्यासे, जो अमुद्रित हैं, जान पड़ सकती है | . नी भक्ति थी, यह इनके 


काम ढा करते नके | 
2 Er रामायण पढ़ा करते थे और हमलोग बाळगोपाळ उनके चारों ओर बैठकर रामायणकी कथा 
N जब सन्‌ १९१४ विजायत गया तब मैंने पहली बार रामचरित्रमानसंका पाठ आद्योपान्तः 

भाद पूरा रामायण पढ्नेका अवसर तो नहीं मिळा, पर सुना उसको कई बार | और जितनीं 


या केवल कल्पनामात्र ही 
| न ही है । जो कुछ हो, हमें ऐतिहासिक ewe उसै इस समय नहीं देखना है । भक्तिमावसे 
समेसे पा सकता है | 


इति शुभम 
श्रीराम जैति 
TAN फिजी 
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मानसमें पुरुषोत्तम राम 


( ढेखक--खामी श्रीपुरुषोत्तमानन्दजी अवधूत ) 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम हैं | आदिकवि 
महामुनि वाल्मीकिने उनकी जीवनकथाको अपनी अनुपम 
तूलिकासे चित्रित किया है | महर्षि कृष्णद्वेपायन वेदव्यासजीने 
भी श्ीरामचरितको लिपिबद्ध किया है | परन्तु दोर्नोके दृष्टिकोण 
(angle of vision ) पृथक हैं । वेदव्यासजीके 
श्रीरामचन्द्रजी पुरुषोत्तम हैं जहाँ तत्त्व, जीवन और तत्त्वप्रचार 
अपूर्व रससे समन्वित हैं, वे ही पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम अपने 
जीवनका आस्वादक और प्रचारक दोनों ही हैं। पुरुषोत्तम 
एक ऐसी दिव्य वस्तु है जिसके जीवनमै समन्वित हैं 
जीवनकी परिपूर्ण समस्त दिशाएँ जीवनका सत्य व्याख्यानमय 
दार्शनिक विझलेषण तथा आस्वादन और विश्वजीवनमें उसकी 
योग्यतां और प्रयोगकौश्चलको वितरण कर देनेयोग्य सामर्थ्य | 
श्रीकृष्णने गीतामें कहा है-- 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः | 


इसीलिये मैं लोक और वेदमें पुरुधोत्तमके नामसे प्रसिद्ध 
हुँ | बैदिक त्रह्म-वस्तु जिस कोशळसे लो किक वास्तव जगतूके 
समी क्षेत्रोके लिये उपयोगी लौलाका विस्तार करता है ओर 
उस लीलाको अपनाकर जीवनमें विकसित कर देनेवाला योग या 
कौशल जीवको सिखा देता है, इस प्रकारकी कुशलता जिसके 
अधीन है; वही लोकप्रथित और बेदप्रथित पुरुषोत्तम | 
श्रीरामचन्द्रजी ऐसे ही पुरुषोत्तम हैं | रामायणके “राम? जिस 
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सकते हैं, उसी योगके द्वारा भागवतके “राम? विश्वप्राण और 
प्राणाराम श्रीराम हैं । भक्तिवादके द्वारा ही रामायणके “राम? 

भागवतके “राम? हो गये हैं । 'रामभजन? भागवतका ही 
दान दै । अवश्य ही रामलीलाका प्रचार वाल्मीकिका दान दै? 
परन्तु जगतूके हृदयपर रामळीलाकी स्थापना करनेमे “राम 
भजन? ही समर्थ है | भागवतके इस आदर्शको हृदयमें रख- 
कर ही परमभागवतं गोस्वामी तुळसीदासजी महाराजने 
“रामचरितमानस? रूप अपूर्व अन्यकी रचना की | रामचरित 
मानस एक ही साय दर्शनशास्र, लीलाःरसशाञ् और काव्य 
है। इसकी कहीं तुलना नहीं है | रामायणके “राम? भावके 
भगवान्‌ हैं, रामचरित-मानसके (राम लीलारसनायक और 
भक्तके जीवन-धन हैं | 


भक्तके (राम? ( ब्रह्म और परमात्मा होते हुए ही ) 
“मानुष? हैं | मानुष “राम? ब्रह्म रामसे ८अधिकः हैं, परमात्मा 
una भी अधिक हैं | दार्शनिक क्रमोन्नतिके प्रत्येक स्तरमें 
हमने सारे तत््वोंकी लॉघकर “मानुष? के स्तरमै पहुँचनेपर 
टेढ़े-मेंढ़े समग्र जीवनकी एक परिपूर्ण व्याख्या प्राप्त की है । 
भक्तिवाद एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर अतीतके समस्त वाद 
हजम हो गये हैं । “मानुष विश्वके सबसे आखिरी प्रश्‍नका 
मूर्तिमान्‌ समाधान है । बंगालके वैष्णवकवि चण्डीदासने 
गाया है-- 

सबार ऊपर “मानुष सत्य इहार "अधिक? नाई ६. 


ब्रह्मतत्त्वमे विश्वकी समस्त घटनाओं (Phenomena) ` 


की एक निषेधात्मक ( negative ) व्याख्या है; वहाँ कोई ` 


स्थापनात्मक ( positive ) व्याख्या नहीं मिलती | परमात्म- 


` तखमें कुछ स्थापनात्मक व्याख्या मिलती है; परन्तु भक्तितत्वमें, 
पुरुषोत्तम agi मनुष्यमें प्रास हुई है विश्वकी परिपूर्ण 


(सोलह आना ) व्याख्या । 
कृष्णेर यतेक लीळा, सर्वोत्तम नरलीला 


नरवपु ताहोर्‌इ स्वरूप । 
पुरुषोत्तमका मानुषौ तनु सबकी अपेक्षा "अधिक? R 
गोपालतापनी श्रुतिने कहा है-- 


मानुषी तनुरविज्ञानघन सच्चिदानन्दैकरसे भक्तियोगे तिष्ठति। 

पुरुषोत्तमका मानुषी तनु विज्ञानघनसचिदानन्दैकरस 
भक्तियोगे है | “मानुष? ही विश्वका श्रेष्ठ सश है | मानुषको 
श्रेष्ठ AIS आसनपर बैठाकर जो विश्वव्याख्यान करनेका 
सामर्थ्य रखते हैं वे ही हैं भागवत; गोस्वामी तुळसीदासजी ऐसे 
ही एक भागवत हैं | और जिन एकके आश्रयसे समस्त 
विश्वकी व्याख्या हो सकती हो; वे ही हैं पुरुष--पुरुधोत्तम 
cara; ऐसे ही मानुष? हैं “श्रीराम? | 

इनः पुरुषोत्तम aay के जीवनमै कोष्ठक विभाग 


( water tight compartment ) नहीं है । ये एक ही _ ; - 
साथ कर्मी; ज्ञानी और भक्त हैं। सगुण-निर्गुण, संसारी-संन्यासी, | 
भक्त-समाजसुधारक-राजनीतिज्ञ, पिता-पुत्र-सखा और प्रजा. ae 
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राजा हैं । ये मक्तिके विधय भी हैं और आश्रय भी | ये देव- 
असुर सब कुछ हैं; ये कलाविद्‌ ( Artist ) हैं? दार्शनिक 
( Philosopher ) हैं; ये इस संसारके हैं, और इस 
संसारके उस पारके भी हैं; ये ही समस्त क्षेत्रोमें क्षेत्रश हैं। 
ऐसे ही एक पुरुषोत्तम मानुष? का आश्रय लेकर तुल्सीदासजी- 
ने समस्त भारतवर्षको एक अखण्ड भागवत राज्यमें परिणत 
कर्‌ देनेके उद्देश्यसे “श्रीरामचरितमानस” रूपी शक्तिकी 
अवतारणा की | (राम? के जीवनके केवल तत्त्वज्ञान ही धस्य 
नहीं हैं) “राम? के जीवनमै नाम भी सत्य दै; वह निर्गुण-सगुण 
दोनोंकी अपेक्षा सत्य दै--यही तुळसीदासजीका दान दै | 

` “नाम? वस्तु सगुण-निर्गुण दोनोंसे “अधिक! (Trans- 
cendental ) दै, इस प्रकार कहनेका साहस भक्तके सिवा 
और किसका हो सकता है! 


अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा | अकथ अगाध अनादि अनूप ॥ 
` ` ` योरे मत बढ़ नाम हुहु तें । किम जेहिं जुग निज बस निज बूतें॥ 


०. ; x शं १ 


मायावादने 'नाम-रूप? की व्याख्या न कर सकनेपर कह 
दिया--“नाम-रूप मिथ्या है ।? भक्तिवादने इसका dia 
प्रतिवाद करके कहा--।नाम ब्रह्मका स्वरूप है, afer 
नाम नामीसे भी बड़ा है।? Hes नाम बड़ राम ते? | नाम 
रामसे भी बड़ा है मै यह कहता हूँ | 


नाम-रूपात्मक इस जगतूको जो ब्रह्मकी तरह ही 

( ब्रह्मरूपसे ही ) सत्य सिद्ध करनेके लिये जगतूर्मे अवतीर्ण 

होते हैं वे ही हैं पुरुषोत्तम | पुरुषोत्तममें त्रह्म सत्य है; जगत्‌ 

भी सत्य दै | मायावादर्मे “ब्रह्म सत्य दै, जगत्‌ मिथ्या है |? 

' पुरनतु मानुष ‹राम? सर्वगुणसमन्वित निर्गुण हैं; सर्वविशेषयुक्त 
SRT ऐसे ही श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें भारतवर्षका 
ओ। . निर्माण होगा । जो लोग नाम-रूपात्मिका प्रकृतिके भयसे 
_ भागकर प्रतिके उस पार केवल्यके अंदर शान्तिलाभ करनेके 
लिये व्याकुल हैं; श्रीरामजीकी लीला मानो उनका मार्ग 


. रोककर खड़ी है | प्रकृतिकी युद्ध-बोषणा ( challenge ) 
ae को खीकार करके जो एक पैंड भी विचलित न होकर अच्युत- 
. ` रूपसे खड़े रइनेका साहस और सामर्थ्यं रखते हैं, वे ही वीर 
> हे शवे ही पुरुष हैं | जो प्रकृतिके भयसे भीत हैं; प्रकृतिके 
Bs म लेकर रमण करते जिनका कलेजा कापता है, वे 
TPR नहीं समझ सकते | «राम-तत्त्व उनके लिये नहीं 


= _हे। जो “रमण? करते है, वे ही राम हैं | प्रकृतिके समख 


# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
ooo म 


ee 
स्पर्श नहीं कर सकता) वे ही “राम? सीताराम या श्रीराम हैं; 
और सीता परा प्रकृति हैं | प्रकृतिकी यह घोषगा थी-- 


यो माँ जयति संग्रामे यो मे दपं व्यपोद्दति । 
यो मे प्रतिबलो लोके स मे भता भविष्यति ॥ 


“जो मुझको संग्राममे जीत सकेगा; जो मेरा दर्प चूर्ण 
करेगा, जो मेरा प्रतित्रळी होगा, वही मेरा भर्ता होगा ।? 
विश्वके वक्षःस्थळपर ऐसे 'दो? ही “पुरुष? हुए # जो 1कृतिके 
सम्पूर्ण स्तरोंमें स्वच्छन्द विचरण करनेका अनन्त साइस रखते 
हैं और जिनके चरणतलोपर स्वयं मदन मोहित है; वे हैं 
“श्रीरामः और “श्रीकृष्ण” | प्रकृतिके वक्षःर्थळपर रमण 
करनेका दुर्जय और अनन्त साहस “श्रीराम” और «श्रीकृष्ण! 
के अतिरिक्त और किसमें है १ श्रीराम ही वास्तव सत्य जगन्नाथ 
हैं, और श्रीकृष्ण ही पुरुषोत्तम भर्ता हैं । प्रकृतिके सारे 
तूफानोंमें सम्पूर्ण gala बरेदान्तमय जीवन बनाये रखनेका. 
दृष्टान्त दिखाया है पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीने । जगत्‌के, और 
उस पारके निर्मळ वैकुण्ठधामकें अद्वैतवादको जटिलतामय 
युद्धके AUS स्थापित करनेका सामर्थ्य रखनेवाले दोनेसे 
ही “श्रीराम? वीर हैं । जो ब्रह्मचर्य प्रकृतिके भयसे अपनेको 
बचानेमें ही व्यस्त है, श्रीराम 38 ब्रह्मचारी नहीं है | हमें 


. आवश्यकता हे आज सच्चे ब्रह्मचारी श्रीरामके जीवनकी | 


जो ब्रह्मचर्य सामनेसे हटकर मायाका पा कटाना चाहता है) 
जो ब्रह्मचर्य प्रकृतिके प्रति विद्वेषका पोषण करनेमे ही sad 
दै, वह त्रह्मचर्यं भारतवर्षकी वर्तमान समस्याका समाधान 
करनेमें असमर्थ है । उसने तो केवल जीवनको दबाया ही दै | 
उसकी सारी चेष्टा जीवनयन्त्रकी गतिको धीमी करके स्थितिके 
बन्धनमें बाँध देनेकी ओर ही रही है | जीबनकी सम्पूर्ण 
दिशाएँ, शक्तिसे भरपूर होकर भी उच्छूछुछ न हो सके 
श्रीरामके जीवनमें विश्वने इसी बातको प्रत्यक्ष देखा है । हजारों 
qe भारतवर्ष उस उपदेशको नहीं जानता जिसमें 


` स्नायुयन्त्रको नहीं सूखने देकर संयमकी बात कही गयी है | 


बहुत दिनोंसे भारतवर्षको ब्रह्मचर्यका वह मार्ग नहीं मिला दै 


` जिसमें शक्तिके स्पन्दनको रोकनेकी आवश्यकता न at । आज 


श्रीरामके जीवनमें विश्व उसीको देखेगा | धनुर्धरत्व और 
योगेश्वरत्वका समन्वयम ही वीर्य स्थिर होनेकी सम्भावना है | 
धनु-हीन योग, योगहीन घनुसे तो क्लैब्यकी ही a 
होती है | आज प्राच्य धनुको खोकर “योग? “योग? करके 
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aia हो रहा है और पाश्चात्य योगको न पाकर “धनु? ca? एक नूतन पुरुषोत्तम संस्कृतिकी सृष्टि करनेके लिये उपस्थित | 
करके att हो गया है | इन दोनों Ha जातियोंके सन्धिस्थलमे बोलो, “जय जगदीश हरे? | धन्य रामलीला और धन्य रामभक्त 
खड़े होकर श्रीरामचन्द्र दोनोंको दोनोंके भीतर अनुप्राणित करके तुलसीदासजी | 


रामसे विनती 


दर (श्री) दग्ररथराज-कुगार राम / जय अज अविनाश | 

iid जय [शिव सुन्दर सत्य दिव्य चिन्मय सुखराशी ॥ 
es मोहन मंगलमूर्ति सदा सेवक-हितकारी; 

Yi सुनो करुण विनती दासीकी, भवभयहारी / 
Se ¢ 

i कृपा करो, निज रूप-सुधाका पान करा दो / 

£ तन-मन सब कर ग्रहण समर्पण पूर्ण बना दो !/ 
शि रसना लेती रहे स्वाद Aa नाम-आमियका, ` 

श्रवण (a, वन मधुप, मधुर रस गुण सियावियिका / 
नेत्र निरंतर निरख सुखी हो मूर्ति तुम्हारी 

id सर्वकाळ aaa, मोहिनी झनि-मन-हारी | 
$ मन नित डूबा रहे तुम्हारे सुख-स्मरणमें। 

id जीवनमें हो तुम्हीं, तुम्हीं बस रहो मरणमें॥ 
si 3 i 

7 बुद्धि weld रहे, रहो तुम ही नित मतिमें | 

र ग्राण-प्राण / तुम बसे रहो प्राणोकी गातिमें N 
NG होवे परमानन्द निजात्मा तुमको पाकर 

आत्माको भी, राम तुम्हारे अदर जाकर ॥ 
5 आत्मा-बुद्धि-प्राण-इन्द्रियाँ सभी सफल हों, 

शर तुम्हरी ही सेवा, बस सबका ब्रत केवल हो ॥ 
र हो जाऊँ Fara तुम्हारा प्रेम ग्रातकर-- 

071 हों तुम्हें आधीन, भुक्ति-सक्तीको तज कर ॥ 
ड | --सुदर्शनदासी 
शर 
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 श्रीरामार्चाविधि और माहात्म्य 


पहले पवित्र स्थानपर खच्छ जल ओर मिट्टीसे लिपी-पुती 


परिमाजित भूमिमें सुन्दर मण्डप बनाना चाहिये | उस 


मण्डपर्मे लाल चाँदनी, पताका और तोरण लगाने चाहिये 
एवं सुन्दर चार दरवाजे बनाने चाहिये | यह सब काम 
करनेमें भ्रद्धाका होना अत्यन्त आवश्यक है । दरवार्जोपर 
चावलके ऊपर जलसे भरे हुए ऐसे कलशोंकी स्थापना करनी 
चाहिये जिसमें मगवानके चित्र अंकित हाँ, पल्लव डाले हुए 
हों ओर जिनपर दीपक रक्खे हुए हों एवं जो वस्रसे ढके 
हुए हों | चारों कोर्नोपर फलवाले केलोंके खंभे लगावे और 
मण्डपके बीचमें चौकोना उत्तम और चिकना पीठ बनावे | 
उस श्रेष्ठ और सुन्दर पीठको पीले वत्रसे ढक दे और नीले, 
पीले, सफेद एवं काले चावलके चूणोसे उसपर इक्कीस 
RSH यन्त्र बनावे और बड़े आनन्दसे उस यन्त्रपर आवरण- 
देवताओंकी पूजा करे | इसके बाद संकल्प करे | 
3» आद्यपुराणपुरुषोत्तमाय ब्रह्मणे नमः | 
ओमद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपराद्धे श्रीञवेतवाराहकल्पे 
वैवस्वतमन्वन्तरे अधाविशतितमे कलियुगे कळिप्रथमचरणे 
जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावरत्ते अभुकसंवस्सरे असुकमासे 
अमुकपक्षे अमुकतिथो अमुकवासरे असुकनक्षत्रे असुकतीथे 
असुकस्थाने agaia: र अमुकनामा सकलपापक्षयपूवकसर्वा- 
Reena मनोऽभिवाव्छितशुभफलम्रप्त्यर्थं च श्रीसीता- 


रामप्रीतये यथाशक्तिसम्पादितसामग्रया आवरणदेवतापूजापूर्वंक 


श्रीरामार्चा तन्माहास्म्यकथाश्रवणं चाहं करिष्ये इति । 


अब HAT आवरण-देवताओंके आवाइनपूर्वक पूजामन्त्र' 


लिखे जाते हैं । 
संकस्पके पश्चात्‌ साधकको चाहिये कि हाथमें यव, अक्षत 


तिल लेकर सम्पूर्ण आवरण-देवताओंका आवाहन करे . 


माहेश्वरि नमस्तुभ्यमिहागच्छ frai । 
पूवेभागे समातिष्ठ गृह्यतां पूजनं मम ॥ 
ओं माहेश्रये नमः ॥ 
गणाधिप नमस्तुभ्यमिहागच्छ गजानन | 
Tat समातिष्ठ पूजनं गृह्यतामिदम्‌ ॥ 
आं गणाधिपाय नमः ॥ 
महाशक्ते नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रदे । 
पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ओं महाशक्तये नमः ॥ 


महालद्विम नमस्तुभ्यमिहागच्छ जगद्धिते । 
याम्यभागे समातिष्ट पूजनं स्वीकुरुष्व से ॥ 
ओं महालक्ष्म्ये नमः ॥ 

wag नमस्तुभ्यमिहागच्छ सुरार्चिते । 
पीठस्य पश्चिमे भागे तिष्ठ स्वीकुरु पूजनम्‌ ॥ 
ओं महाहुर्गाये नमः ॥ 

भो गायत्रि नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभप्रदे । 
तिष्ठ AAIR भागे पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ओं masa नमः ॥ 

भो सावित्रि नंमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रदे | 
fag AAR भागे पूजनं digas से ॥ 
ओं सावित्र्यै नसः ॥ 

सरस्वति नमस्तुभ्यमिहागच्छ ` झुचित्रते। 
पीडकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजा AJAMA ॥ 
ओं सरस्वत्यै नमः ॥ 

नमो वः सर्वमातृभ्य इद्दागच्छय तिष्ठत | 
पीठकस्योत्तरे भागे पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
औं सचंमातृभ्यों नमः | 

fag देवि नमस्तुभ्यमिद्दागच्छ सुखप्रदे | 
ama त्वं समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ओं सिद्धिदेव्ये नमः ॥ 

बुद्धे नमोऽस्तु ते मातरिद्दागच्छ सुभाषिणि | 
ईशाने हि समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरुष्त्र मे ॥ 
ओं बुद्धिदेव्ये नमः ॥ 


BHA नंमस्तुभ्यमिहागच्छ wang | 


असिकोणे समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ओं लोकमात्रे नमः ॥ 

महादेचि नमस्तुभ्यमिहागच्छ वरानने | 
नेऋत्ये तिष्ट देवेशि पूजनं स्वीकुरुष्व मे ॥ 
औं महादेव्ये नमः ॥ 
देवमातनंमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपाम्बुधे | 
वायव्ये देवि संतिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
á औं देवमात्रे नमः ॥ 

नमो वो वास्तुदेवेभ्य इद्दागच्छत तिष्ठत | 
याम्यनेऋत्ययोमध्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ओं वास्तुदेवेभ्यो नमः ॥ 
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नमो वो कोकपालेभ्य इद्दागच्छत तिष्ठत | 
रक्षोवर्णयोसध्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
आं लोकपालेभ्यो नमः ॥ 

सो अनो त्वसिहागच्छ नमस्तुभ्यं सुखप्रद | 
पश्चिमे qma पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ओं श्रीमनवे नमः ॥ 

नमो चः श्रीचसिष्ठाद्या इद्दागच्छत तिष्ठत | 
बायुवारुणयोसंध्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
औं श्रीवसिष्ठादिभ्यो नमः ॥ 

अधिम्रत्यधिदेवेभ्य इद्दागच्छत तिष्ठत । 
सारुतोत्तरयोर्मध्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
औं अधिप्रत्यधिदेवेभ्यो नमः ॥ 

a} ब्रह्मंस्त्वमिहागच्छ नमस्तुभ्यं सुराधिप । 
उत्तरेशानयोर्मध्ये तिष्ठ गृह्णीष्व मेऽरचनम्‌ ॥ 
औं ब्रह्मणे नमः ॥ 

नमोऽस्ठु वो नवग्रहा इहागच्छत तिष्ठत | 
दैशानपूर्वयोसंध्ये पूजनं प्रतिणुह्यताम्‌ ॥ 
ओं नवग्रहेभ्यो नमः ॥ 

नसो वो दशदिक्पाला इहागच्छत तिष्ठत । 
पूर्वाग्निकोणयोमंध्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
औं दशदिक्पालेभ्यो नमः ॥ 

गौरीपते नमस्तुभ्यमिहागद्छ महेश्वर । 
अग्निदक्षिणयोमध्ये तिष्ठ पूजां गृह्ण मे ॥ 
ओं गौरीपतये नमः ॥ 

श्रीकोसळे नसस्तुभ्यमिद्दागच्छ सुखास्डुधे । 
मध्यभागे समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
औं श्रीअयोध्यायै नमः ॥ 

श्रीसरय्वीश्वराराध्ये नमस्तुभ्यं जगद्धिते | 
श्रीकोसळोत्तरे भागे तिष्ठ पूजा प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
ओं श्रीसरय्वै नमः ॥ 

गङ्गादेवि महाभागे इहागच्छ नमोऽस्तु ते | 
पूवेभागे समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ओं श्रीगङ्गादेव्यै नमः ॥ 

भो भूशक्ते नमस्तुभ्यमिद्दागच्छ TAT । 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं खीकुरुष्व मे ॥ 
औं भुशक्तये नमः ॥ 

वह्निबीज नसस्तुभ्यमिद्दागच्छ सुराचित । 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संग्रहण au 
ait बद्विबीजाय नमः ॥ 


भो केशरिन्नमस्तुम्यमिद्दागच्छ छुचित्रत । 
aman समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
औं श्रीकेशरिण नमः ॥ 

आओ सुषेण नमस्तुभ्यमिद्दागच्छ JAG | 
याम्यभागे. समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरुष्व मे ॥ 
औं सुषेणाय नमः ॥ 

mata नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रद । 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ओं MAUS AA: ॥ 

भो अङ्गद नमस्तुभ्यमिहागच्छ toad | 
याम्यभागे समातिष्ठ संगृद्दाण ममार्चनम्‌ ॥ 
ओं श्रीअङ्गदाय नमः ॥ 

भो सुग्रीव नमस्तुभ्यमिह्ागच्छ प्रभोः प्रिय । 
af झुपविञ्याथ गृह्यतामचंनं मम ॥ 
औं श्रीसुग्रीचाय नमः ॥ 

श्रीिमळादिराक्तिभ्य इहागच्छत, वो नमः | 
पश्चिमि झुपविश्याथ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ओं श्रीविमळादिशाक्तिभ्यो नमः ॥ 

विभीषण नमस्तुभ्यमिदह्दागच्छ प्रभोः प्रिय | 
पीठकस्योत्तरे भारो पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ओं श्रीविभीषणाय नमः ॥ 

नमो वो मन्त्रणश्रा्टाविहागच्छत तिष्ठत | 
पूर्वभागे मया दत्तं Gad प्रतियृह्यताम्‌ ॥ 
औं अएमन्त्रिभ्यो नमः U 

श्रीमते चक्रवर्तन्द्रं इहागच्छ नमोऽस्तु ते । 
पूर्वभागे समातिष्ठ श्रीकोसल्यादिभिः सह ॥ 
ओं सपत्नीकाय श्रीदशरथाय नमः ॥ 

श्रीळक्ष्मण नसस्तुभ्यमिहागच्छ सइप्रियः | 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे ॥ 
ओं सपरनीकाय श्रीलक्ष्मणाय नमः N 

stad नमस्तुभ्यमिहागच्छ सइप्रियः | 
पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां dem मे ॥ 
ओं सपल्ीकाय श्रीभरताय नमः ॥ 

saga नमस्तुभ्यमिहागचछ सइप्रियः | 
पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीङुरुष्व से ॥ 
ओं सपल्लीकाय श्रीशव्रुध्नाय नमः ॥ 
श्रीहचुमन्नमस्तुभ्यमि हागच्छ कृपानिधे | 
पूवेभागे समाति पूजनं स्वीकुरु प्रभो ॥ 
ओं श्रीहचुमते नमः ॥ 
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इस प्रकार श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सब देवताओंका आवाहन 
करके पृथक-प्रथक HE उनके नाम-मन्त्रोसे भगवान्‌ 
श्रीरामकी प्रसन्नताके लिये परमभक्तिसे उनकी पूजा करनी 
चाहिये । 3“ माहेश्रर्ये नमः आदि नाम-मन्त्र जो प्रत्येक 
आवाहन-मन्त्रके साथ आये हैं, Seale षोडशोपचार पूजा 
करनी चाहिये ओर कहना चाहिये 

अन्न ये पूजिता देवा मया पूजोपचारकैः | 

संतुष्टाः सम्प्रयच्छन्तु AMETS सदा ॥ 

“इस पीठपर मैंने पूजाकी सामग्रियोंसे जिन देवताओंकी 
पूजा की है वे प्रसन्न होकर संवा मेरे मनोरथ पूर्ण करते रहें |? 

उपर्युक्त प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ सीतासहित पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा यथाशक्ति अत्यन्त श्रेष्ठ सामग्रियोंसे 
करनी चाहिये | 224 

सर्वप्रथम हार्थोमे पुष्प लेकर अञ्जलि बाँधकर परमपुरुष 
परमात्माका नीचे लिखे अनुसार ध्यान करना चाहिये 


अथ ध्यानम्‌ 
रक्ताम्भोजद्ळाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कतं 
स्यामाङ्ग द्विभुज प्रसन्नवदनं श्रीसीतथा शोभितम्‌ | 
कारुण्यासृतसागरं प्रियगणैभ्राँत्रादिभिभवितँ 
वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिश्षं मक्तेटसिद्धिप्रदम्‌ ॥ 

“जो भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले हैं; ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव आदि निरन्तर जिनकी सेवा किया करते हैं, हनुमान! 
सुग्रीव एवं भरत आदि भाई बड़े प्रेमसे जिनकी आराधनामें 
लगे रहते है; जो अहेतुक और अनन्त करुणारूपी अमृतके 
सागर हैं; जिनके साथ श्रीसीताजी शोभायमान हो रही हैं, 
उन भ्यामधुन्द्र» द्विभुज, पीताम्बरघारी, प्रसन्नमुख, लाल 
कमलके दलके समान सुन्दर नेत्रवाले भगवान्‌ श्रीरामकी 
a वन्दना करता हूँ |? | 

ध्यानके पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलि करके भगवान्‌ श्रीरामका 
आवाहन करना चाहिये -- 


आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव i 


ग्रहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभियुँतः ॥ 


ra - _ "णडेत्यावाहनमन्त्रः ॥ | 
फिर नीचे लिखे मन्त्रत पूजा करनी चाहिये 
goia राम दिब्यातरणशोमितम्‌ l 


क - 


है . भासनं हि मया दृत्तं गृहाण ` मणिचित्रितम्‌ ॥ 


RI A a 


LGE 


# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 


ge पाद्यं मया दत्तं दिव्यं नरवरोत्तम | 
प्रसीद जानकीनाथ गृहाण सम्सुखो भव ॥ 
इति पाद्यसमपंणमन्त्रः ॥ 
दिव्यौषधिरसो पेतं दिव्यसौरभ्यसंयुतम्‌ । 
तुलसीपुष्पदर्भाढयमध्य मे प्रतिगुह्यतास्‌ ॥ 
—-इत्यर्ष्यसमपेणसन्त्रः ॥ 

सुगन्धवासितं दिव्य निर्मलं सरयूदकम्‌ | 
ग्रह्माणाचमनं नाथ जानक्या सह राघव ॥ 
7 इव्याचमनसमपंणमन्त्रः ॥ 

नमो रामाय भद्राय तश्वज्ञानस्वरूपिणे | 
मधुपक गृहाणेमं 
इति मधुपकंसमपंणमन्त्रः ॥ 

qaaa मयानीतं पयो दभि घृतं मधु | 
युतं शर्करया देव गृहाण जगतीपते ॥ 
“इति पञ्चास्रतज्रानसमरपणमन्त्रः ॥ 
दिव्यती्थाहृतैस्तोयैः  सवोंषधिसमन्वितैः | 
सपयामि we भक्त्या गृह्यतां जानकीपते ॥ 
इति झुद्धोदकस्रानसमर्पणमन्त्रः ॥ 
सन्तसकाञ्चनप्रख्यं पीताम्बरमिदईं हरे । 
संगृहाण जगन्नाथ रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ 
इति वस्रसमर्पणमन्त्रः ॥ 

यज्ञोपवीतं सोवण मया दृत्तं रघूत्तम । 
णुहाण सुसुखो भूत्वा प्रसीद करुणानिधे ॥ 
इति यज्ञोपचीतसमर्पणमन्त्रः ॥ 

किरीटं ered हारं कङ्कणाङ्गदनूपुरम्‌ | 
नानारलमय स्वङ्गे भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इति भूषणसभर्पणमन्त्रः ॥ 

प्रधानदेचनीयश्च सवँमङ्गलकमंणि | 
प्रगृह्यतां दीनबन्धो गन्घोडयं मङ्गलप्रद ॥ 
इति गन्धसमर्पणमन्त्रः ॥ 

मळ्याचछसम्भूतं शीतमानन्दवर्डनम्‌ | 
काइमीरघनसाराठयं चन्दन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इत्ति चन्दनसमरपणमन्त्रः ॥ 

नमः श्रीरामचन्द्राय नमो मङ्गळमूतंये | 
उत्तरीयमिदं वस्रं गृहाण करुणानिधे ॥ 
—_ इत्युत्तरीयवख्रसमपंणमन्त्रः ॥ 

कोमळानि सुगन्धीनि मञ्जरीसंयुतानि च । 
TM: सुद्लान्येव गृहाण रघुवछभ ॥ 
¬ इति तुळसीसमर्पणमन्त्रः ॥ 
सोरभाणि सुमाल्यानि सुपुष्परचितानि च । 
नानाविधानि पुष्पाणि गृह्यतां जानकीपते ॥ 
| इति पुष्पमाळासम्रपृंणमन्त्रः ॥ 
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mm, 


जानकीपतये नमः ॥ - 


| 
; 
| 


ह ॐ नमासि रामं रघुर्वशनाथम्‌ ॐ 


~~ 


इस प्रकार श्रद्धा-मक्तिपूर्वक सब Tytler आवाहन 
करके gap Ae उनके नामन्मल्योले भगवान 
भ्रीरामकी प्रसक्षताके लिये पर्मभक्तिसे उनकी पूजा करनी 
चाहिये | ॐ aided नवः आदि नाग-्मन्न ओ प्रत्येक 
आवाहन-मन्त्रके साथ आगे हैं; sede Deis पूजा 
करनी चाहिये और कहना चाहिये-- 

अन्न ये qar देवा सया. पूजोपचारनेः । 

संतुष्ट: संम्भयच्छन्तु अप्रमाश्रीएक् खंदा | 

qa पौठपर मेने पूजाकी सामग्रियोंसे जिन देवताओंकी 
पूजा की है वे प्रसन्न होकर सर्वदा गेरे मनोरथ पूर्ण करते रहें ।? 

उपर्युक्त प्रार्थना करनेके पयात्‌ dama पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा यथाशक्ति अत्यन्त श्रेष्ठ सामग्रियों 
करनी चाहिये | 

सर्वप्रथम हाथोम पुष्प लेकर अञ्जलि बॉधकर परमपुरुण 
परमात्माका नीचे लिखे अनुसार ध्यान करना चाहिये-- 


अथ ध्यानम्‌ 
रक्ताम्मोजदळाभिरामनयनं पीतास्बराछङतं 
उयासाड़ं द्विसुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोमितम | 
कारुण्यासूतसागरं प्रियगणेञ्गात्नादिसिभवितं 
वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यप्तनिर्ण भक्तेशसिद्धिमदस ॥ 
“जो भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले हैं; ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव आदि निरन्तर जिनकी सेवा किया करते हैं, हनुमान 
सुग्रीव एवं भरत आदि भाई बड़े प्रेमे जिनकी आराधनामें 


. लगे रहते हैं; जो अहैतुक और अनन्त करुणारूपी अमृतके 


सागर हैं; जिनके साथ श्रीसीताजी शोभायमान हो रही 3 
उन AMERY द्विभुज, पीताम्बरधारी) प्रसन्नमुख, लाल 
कमलके दलके समान सुन्दर नेत्रवाले भगवान्‌ श्रीरामकी 
में बन्दना करता हूँ |? | 

ध्यानके पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलि करके भगवान्‌ श्रीरामका 
आवाहन करना चाहिये — 


सुदर्णरचितं दिव्यालरणशोभितम्‌ । 
भासन हि अया दृत्तं गृहाण मणिजित्रितस ॥ 


- ea onen ` 
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इदे we सया दत्तं fed BW | 
प्रसीद जानकीनाथ गृहाण सर्दु च ॥ 
-¬इति Teaco ॥ 


Ready rcnuTe 


दिव्योषधिरसो पेतं 
तुलुसीपुष्पदर्भावयब्ध्य से 


९ PAN 
द्व्य E ae | 


spir 
सुगन्धवासितं दिव्यं निर्मलं Gees) 
गृह्दाणाचमन नाथ जानक्या ९/६. 5९४६ `¦ 
-—-इत्याचसनखःःः 5/75; N 

नमो रामाय भद्राय | aka | 
मधुपक गृहाणेमं जावकीपतमे 
इति ayes: ॥ 

Walaa अयानीतं पयो af ss सघ । 
at शर्करया देव गृहाण 
इति पञ्चाग्दतजानससपेजयलन्ः ॥ 
दिब्यतीथीहतैस्तोये: सचौषधिलसन्दिदै: | 
स्पयामि ag अक्त्या erat saa ॥ 
इति छुद्दोदकस्रानसभर्पणनन्त 
Wada  पीतारबरलिडं 
संगुहाण जगन्नाथ राम्रचन्द्र नमोस्तु ते ॥ 
=¬इति वर्ससर्पणसन्त्रः ॥ 

यशोपवीतं खोवण सया दत्तं a । 
Wet सुसुखो wear प्रसीद gA ॥ 
इत्ति यज्ञोपचीतशसर्पणसन्त्रः ॥ 
किरीटं FES दारं कङ्टणाङ्गदन्‌पुरम्‌ | 
WAAAY ae भूषण. yagara ॥ 
इति सूषणसभ्रपणञ्न्न्रः ॥ 

प्रधानदेवनीयश्व सरवंअङ्गलकसेणि | 
maa दीनबन्धो dsg मङ्गलप्रद ॥ 
वति गल्घसभ्र्पणसन्त्रः ॥ 

सर्याचछसर्थूतं Manatee | 
काइमीरघनसाराढयं gerd भरतिगृह्यतास्‌ ॥ 
इति चन्द्रनसमर्पणमन्त्रः ॥ 

नमः श्रीराम्रचन्द्राध ag मज़लमूसये | 
उत्तरीयभिद॑ ae Tay करुणानिधे ॥ 
~¬ हस्युततरीयवस्जसमर्पणमन्त्रः ॥ 

कोसढानि सुगन्धीनि सञ्जरीसंयुतानि च l 
Tat: gda गृहाण gaga ॥ 
इति हुङलीससर्पणमन्त्रः ॥ 

सोरभाणि खुमाल्यानि , सुपुष्परखितानि च । 
थानाविधानि पुष्णाणि qat जानकीपते ॥ 


इति पुष्प्राछालमपंणसम्श्रः ॥ 


aiie y 
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जुगल सरकार 


गिरा अर्थ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 
det सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ 
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# श्रीरामाचौबिधि और माहात्म्य * 


दूर्वादळसमायुक्त पत्र पुष्पं agel 
यवं fis महाभाग गृह्यतां सीतया सह॥ 

इति दूर्वापत्रपुष्पाङ्करादिसमपंणमन्त्रः ॥ 
नमः श्रीजानकीनाथ सोन्दर्यौदिगुणाम्बुधे । 


पादगुर्फादिष्वङ्गेछु ह्यङ्गपूजां गृहण मे॥ 
~¬इत्यङ्गपूजामन्त्रः ॥ 
चनस्पतिरसोरपन्नं सुगन्धाब्यं मनोहरम्‌। 


जानक्या सह राघव ॥ 
इति भूपसमपणमन्त्रः ॥ 
घृतवर्त्तिसमायुक्त कपूरादिसमन्वितम्‌ | 
दीपं गुहाण देवेश मम सिद्धिप्रदो भव॥ 
इति दीपसमपंणमन्त्रः ॥ 
पूपमो दकसंयावपयःपक्कादिक वरम्‌ | 
निर्मित बहुसंस्कारैनै वेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ . 
> --इति नैवेद्यसमर्पणमन्त्रः ॥ 
शीतळ स्वाहु Be च परतृप्तिकरं ISA | 
समस्तदेवदेवेश प्ररीस्यर्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इति जछूसमपंणमन्त्रः ॥ 
सर्वीषधिरसोपेते सौरभं सरयूजङम्‌। 
ara च मया दत्तं Welt करुणानिधे ॥ 
—इस्याचमनसमपंणमन्त्रः .॥ 
इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव | 
तेन मे सकळा प्रासिभंवेजन्मनि जन्मनि ॥ 
इति फलसमपंणमन्त्रः ॥ 

फिर आचमन कराना चाहियेश तदनन्तर पुनः नीचे 

लिखे मन्त्रोसे पूजाको सम्पूर्ण करना चाहिये |— 

ताम्बूलं पूगसंयुक्तं . चूर्णखादिरसंयुतम्‌ । 
ळवङ्गादियुतं दिब्य राघव प्रतिगुह्यतास्‌ ॥ 
--इति ताम्बूङसमपंणमन्त्रः ॥ 
आञ्जनेय महाभाग राममक्तिमहोदधे | 
प्रसादं रामचन्द्रस्य संगृहाण प्रसीद मे ॥ 
--इति श्रीहनुमते प्रसादसमपंणमन्त्रः ॥ 
आतृसुग्रीवकादिभ्यो देवेभ्यश्च qarga: | 
प्रसादो रामचन्द्रस्य देयस्तुष्यन्ति तेन चै॥ 
~—इति आतृसुमीवादिशभ्यः प्रसाद्समपंणमन्त्रः ॥ 
नृत्यगीतादिवाद्यादिपुराणपठनादिभिः । 
राजोपचारेरखिळेः age भव राघव ॥ 
--इति राजोपचारसमर्पणमन्त्रः ॥ 
गोघृतेन सुपूरितम्‌ । 


धूपं शृद्दाण देवेश 


_ तुम्हीं शरण हो; तुम्ही आश्रय at? 
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aiidata युक्तं पुष्पाअछि प्रभो लन i, 
गृहाण जानकीनाथ कृपया भक्तवत्सक ॥ 


_इति पुष्पाभ्षळिसमपेणमन्त्रः ॥ 
श्रीफळ wig दिव्यं च सुघाधिकतरं प्रियम्‌ | 
सदक्षिणं गृहाणेदं प्रणतार्तिहर प्रभो ॥ 


--इति सद्रक्षिणश्रीफलबलिसमपंणमन्त्रः ॥ . 
श्रीवल्ळभानन्त जगन्निवास श्रीराम राजेन्द्र नमो नमस्ते | 
त्वया सनाथं कुरु मामनाथं नाथ प्रमो दीनदयालुमूर्ते ॥ 

. -<इति स्तुतिमन्त्रः ॥ 
समस्तैरुपचारैश्व या पूजा तु मया कृता। 
सा सचा पूर्णतां यातु ad क्षमस्व मे ॥ 
इति अपराधक्षमापनमन्त्रः ॥ 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। 
` तानि सर्वाणि नञ्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 
इति प्रदक्षिणामन्त्रः ॥ 
राजेनद्रपुत्राय परात्पराय GS सस्मेरछुभाननाय | 
IMAA रामाय सह मियाय नमः सदाभीष्टफलप्रदाय ॥ 
इति नमस्कारमन्त्रः ॥ 
सहप्रियस्त्वं हृदये वस प्रभो सुखे यशो नामगुणानुवादनम्‌ | 
्रीस्यार्चनं ते करवाणि सन्ततं प्रदेहि मह्यं कृपया SIT ॥ 
द्याब्धे जानकोनाथ  महाराजकुमारक । 
ममाभीष्टं ˆ ङुरुष्वाद्य रारणागतवत्खळ ॥ 
इति प्राथंनामन्त्रौ ॥ 
उपर्युक्त मन्त्रासे पूजा करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌की शरण 
ग्रहण करे 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसजनम्‌ | 
पूजां चैव न जानाभि त्वं गतिः परमेश्‍वर ॥ 
इति शरणमन्त्रः ॥ 
(हे परमेश्वर | मुझे आवाहनका ज्ञान नहीं है? विसर्जनका | 
ज्ञान नहीं है और पूजाका भी शान नहीं है । मेरे एकमात्र | 


इति स्तुत्वा BH तस्य माहात्म्य शणुयाद्विथे। | 
तस्या राघवः प्रीत्या दद्यास्स्वेप्सितं महत्‌ ॥ “Sk 
हे ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार स्तुति करके उनके मंगलमय | 
माहात्म्यका श्रवण करना चाहिये | जो साधक ऐसा कर 
भगवान्‌. औरोम प्रसन्न होकर शीघ्र ही उसकी 


अभिलाषा मी पूर्ण कर pron देते हैं | 


पा धिव कहा 
ज्ञाता एवं सम्पूर्ण aeit विशारद हैं। 


‘ 
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आपने अनेकों उपाय बतलाये हैं | उन यत्नोंमें बहुत-से तन्त्र 
हैं, यन्त्र हैं; मन्त्रके अनेकों मेर हैं, विविध प्रकारके स्तोत्र हैं 
और योग, यज्ञ एवं व्रत है | सब प्रकारकी सिद्धियोंको देनेवाळे 
तप हैं एवं दान हैं । इतना सब होनेपर मी अनेक क्लेशोसि 
युक्त होकर लोग दुखी हो रहे हैं । लोग धनहीन) पुत्रहीन एवं 
आधि-व्याधिसे व्याकुल हो रहे हैं | उनकी कोई क्रिया सिद्ध ही 
नहीं होती; वे उपाय करते-करते थक गये हैं | इसलिये हे ad- 
शक्तिमान्‌ और सर्वज्ञ प्रभे | आप अच्छी तरह सोचकर ऐसा 
उपाय बतलार्वे जिससे सबको तुरंत विश्वास हो जाय और 
जो सम्पूर्ण अभिलषित वस्तुओकी प्राप्ति करा दे, जिससे 
निश्चय सिद्धि प्राप्त हो जाय |? श्रीमहादेवजी बोले--'हे देवि | 
हे पार्वति | तुम धन्य हो; तुम बढ़ी पुण्यवती हो; और तो क्या 
कहुँ) तुम स्वयं पुण्यरूपा हो | क्‍योंकि तुम सर्वदा सब लोगोंका 
कल्याण चाहती रहती हो | हे देवि ! प्रेमसे सुनो; में एक बडा दी 
अद्भुत उपाय बतलाता हूँ जिसके करनेसे gon सिद्धि सहज ही 
प्रात हो जाती है । वह उपाय है भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका यज्ञ | 
वह समस्त साधनोंको सिद्ध करनेवाला है; धर्म, अर्थ, काम 
. और मोक्षको प्राप्त करानेवाला है; मानतिक शान्ति, तन्तोष 
और शारीरिक पुष्टि अर्थात्‌ खास्थ्य देनेवाला है | ब्रह्मा यजसे 
ही विश्वकी सृष्टि करते हैं; विष्णु इस यज्ञसे ही विश्वकी रक्षा 
करते हैं ओर हे पार्वति | मैं रुद्ररूपसे इस यशके प्रभावसे ही 
( प्रढयके समान ) सारे जगत्‌का नाश करता हूँ | बिना 
श्रीरामयजञके दूसरे कर्मौसे सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती; यह 
औरामयज्ञ पूजा, दान, जप) तपस्या सबको पूर्ण कर देता है | 
है छोकोपकारके त्रतमें लगी हुई देवि पार्वति | यह यज्ञ क्रिये 
बिना लोर्गोको सिद्धि नहीं मिल सकती, इसलिये तुम्हें बड़े-बड़े 
यशेसे भी उत्तम एवं सम्पूर्ण तपस्या और दानका फल देने- 
वाली रामार्चाका वर्णन करता हूँ | हे कल्याणि | सम्पूर्ण 
कामनाओंकी सिद्धि करनेवाली) सम्पूर्ण विभोको नट करनेवाली, 
मङ्गलमयी रामार्चाका अनुष्ठान करके कोई मनुष्य दुःख नहीं 
पाता, अर्थात्‌ वह सुखी हो जाता है । रामार्चासे बढ़कर कोई 
यज्ञ नहीं है, रामाचासि बढ़कर कोई तप नहीं है, रामार्चाते 
बढ़कर कोई दान नहीं है; रामार्चासे बढ़कर कोई जप नही 
है । तीनों छोकॉर्मे रामार्चासे बढ़कर कोई उत्तम पुण्य नहीं है, 
इसलिये बद्ध जीवोंको मुक्ति देनेवाली सर्वश्रेष्ठ केवल रामार्चाका ही 
सेवन करना चाहिये । यह रामाचैन परम सिद्धिको प्रदान करनेवाला 
है; मङ्गलमय है; सम्पूर्ण वाञ्छित Tata देनेवाला है, सम्पूर्ण 
अनिर्धोको नष्ट करनेवाला दै, सम्पूर्ण उपद्रवोको शान्त करनेवाला 
है एवं शीघ्र ही सिद्ध होनेवाला दै | शारीरिक और मानसिक 
क्लेश्ों-आधि-व्याधियों को नष्ट करनेके लिये यह महान्‌ शत्र है 


अभिलाषासे अधिक फळ देनेवाला है । पुत्र-पौत्रादिरूप 
सांसारिक सुख देनेवाला दै, आध्यात्मिक बल एवं शारीरिक 
शक्तिको बढानेवाला है | जिनका राज्य नष्ट हो गया ह उन्हे 
उनका राज्य देनेवाला दै) जो धनहीन हैं उन्हें घन देनेवाला है। 
दुर्मिक्षमे वर्षा करनेवाला है | एवं बड़े-बड़े उत्पातोंका निवारण 
करनेवाला है | यह लौकिक शत्रुओं अथवा काम, क्रोधादि | 
आध्यात्मिक agim नाशक है; लोकिक मित्रों अथवा 
आध्यात्मिक मित्रों--देवी सम्पत्ति आदिकोंका वर्धक है | जो 
महान्‌ दरिद्रता और दुर्भाग्यसे दुखी हो रहे हैं उन्हें सुख 
देनेवाला है, सौभाग्य और सन्तति देनेवाला है; सब ऐश्वर्य एवं 
सुख देनेवाला है; क्षय, अपस्मार, कुष्ठ आदि महान्‌ रोगोंकी पीड़ा 
मिटानेवाला दै | ऋणके भारको नष्ट कर देनेवाला है, ग्रहोंके 
विग्रहको दूर कर देनेवाला है | क्रोध और मात्सर्यको हर लेनेवाला 
है; दोष और दुर्बुद्धिको नष्ट कर देनेवाला है । क्षमा, 
सुशीलता, सहृदयता आदि सहुणोंको प्रकाशित करनेवाला है | 
षड्‌ विकारोंको नष्ट करनेवाला है एवं भूत; भविष्यत्‌, वर्तमान 
तीनों कालोंका ज्ञान पैदा करनेवाला है । जो मुक्ति चाहते हैं 
उन्हें मुक्ति देनेवाला है | जिन्हें किसीका सहारा नहीं है, जो 
किंकर्तव्यविमूढ हो रहे हैं, उन्हें सहारा देनेवाला है, सन्मार्ग 
दिखानेवाला है | जिनका चित्त बड़े-बड़े सडूटोंसे सन्तप्त हो रहा 
है उन्हें अत्यन्त सुख देनेवाला है । हे पार्वति | रामार्चनके 
अतिरिक्त सम्पूर्ण अभीशेंको पूर्ण करनेवाला कोई दूसरा साधन 
में नहीं देख रहा हूँ और हे देवि | मैंने कोई दूसरा साधन 
सुना भी नहीं है । सत्र कल्याण चाइनेवालोके लिये यह 
रामार्चा ही सिद्धिरूप है, उन्हें इसे छोड़कर होम, सद्त्रत) 
तीर्थ, तपस्या और asta कोई प्रयोजन नहीं है । हे देवि ! 
और दूसरी उग्र पूजाओंसे एवं बड़े परिश्रमसे सिद्ध होनेवाले 
साधनोंसे क्या लाभ है १ केवल रामार्चनसे ही कोई वस्तु दुर्म 
नहीं रहती अर्थात्‌ सब मिल जाती हैं | हे देवि | साधक जिन- 
जिन वस्तुओंका चिन्तन करता है, उन वस्तुओंको प्रास कर 
लेता है | इस संसारमै जो और बहुत-से साधन हैं वे रामार्चाके 
बिना कदापि सिद्ध नहीं होते । जो रामार्चन न करके दूसरे 
अरत आदि साधनोंको करता है वह बहुत लंबे समयमे भी 
उनके फछका अधिकारी नहीं होता । जैसे ग्रहोंमें सूर्य सर्व- 
श्रेष्ठ हैं; जेसे नक्षत्रम चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ हैं वैसे ही हे देवि ! 
सब सत्करमोमे रामाच॑न सर्वश्रेष्ठ है इस विषयमै मैं तुम्हें एक 
बहुत ही सुन्दर पौराणिक कथा सुनाता हूँ-- 


प्रलयके अन्तर्मे सृष्टिके प्रारम्भमें भगवान्‌ महाविष्णुके नामि- 


BAe जगदुरु ब्रह्मा पैदा हुए, उस समय इस सारे विश्वको 
उग या अशानमें लीन देखकर वे बड़े दुखी हुए | मैं इस 
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कमलपर अकेले रहकर क्या करूँ! वे इस चिन्तामें पड़ गये | 
उस समय कमलके पैदा हुए ब्रह्माको लक्ष्य करके यह आकाशवाणी 
हुई-- हेव्रझन्‌ | अपनी वृत्तियोंसे उत्पन्न एवं अनेक विषयोंसे 
भरी हुई महान्‌ सृष्टि करो |? ब्रह्मा मन-ही-मन सृष्टिके लिये 
बहुत चिन्ता करने लगे | उस समय चिन्तासे व्याकुळ होनेपर 
मी ब्रह्मा सृष्टि करनेमै समर्थ नहीं हुए, तब उन्होंने परमपिता 
परमात्माका स्मरण किया--'जिन्होने मेरी उत्पत्ति की है? 
जिन्होंने आकाशवाणीसे मुझे समझाया है, वे ही सब कुछ करने- 
करानेवाले आज मेरी आँखोंके सामने प्रकट हों । में सर्वथा 
उन्हींकी शरणमें हूँ और बारंबार उन्हें नमस्कार करता हूँ ।? 
हे देवि | सनातन पुरुष महाविष्णु ब्रह्माके इस स्मरणसे उनके 
सामने प्रकट हुए | भगवान्‌ विष्णुने आकर ब्रह्मासे कहा-- 
“हे ब्रह्मन्‌ | तुम रामार्चन करो |? ब्रह्मा उनकी बात सुनकर 
नमस्कार करके,स्तुति करके आदरके साथ बोले--५हे देवाधिदेव! 
मैं भगवान्‌ रामकी पूजा कैसे करूं, सो आप मुझे इस समय 
बतलावें |? भगवान्‌ विष्णुने कहा--े व्रह्मन्‌ | एकांग्रताके 
साथ सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली रामार्चाका श्रवण करो। जिस 
रामार्चाके करनेसे सभी मनुष्य बड़े भाग्यवान्‌ और पवित्र हो 
जाते हैं उसकी विधि मैं अच्छी तरह कहता हूँ; सावधान होकर 
श्रवण करो | श्रीरामजीके भक्तों? भाई-बन्धुओं, मित्रों और 
ब्राह्मणोंकों बुलाकर हार्दिक भक्तिभावसे अपने सम्पूर्ण अभीर्शे- 
की सिद्धिके लिये उन सबको प्रसन्न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
अयन; संक्रान्ति, पञ्चमी, पूर्णिमा, द्वादशी, नवमी और 
अमावस्याके दिन अथवा जिस किसी भी दिन दोपहरको अथवा 
सायंकालको भगवान्‌ रामकी पूजा करे | पहले तीर्थ आदि 
पवित्र स्थानोंमें स्वच्छ जळ और मिद्टीसे लिपी-पुती परिमार्जित 
भूमिमें सुन्दर मण्डप बनावे | भ्रद्धायुक्त होकर उस मण्डपको 
छाल चाँदनी, पताका; तोरण और मनको हरण करनेवाले चार 
दरवाजोंसे शोभायमान करे । चारों द्वारोपर न्चावळके ऊपर 
सवस्र, सदीप) TRS एवं सचित्र और जलसे भरे हुए 
कलशोंकी स्थापना करे । चारों कोर्नोपर फळतहित केलौंके 
खंभे लगा दे | मण्डपके बीचमै चौकोना पीठ जो कि बराबर? 
चिकना और सुन्दर हो; स्थापित करे | उस पीठपर पीला वस्न 
बिछा दे और AB पीछे, सफेद एवं काळे चावळके A 
सुन्दर-सुन्दर इक्कीस ASA यन्त्र बनावे; उसके बीचमै 
परिकरोंके साथ श्रीरामचन्द्रका भक्तिपूर्वक आवाहन करे और 
माहेश्वर्यादि आवरण देवताओंका भी आवाहन करे | ब्रह्मन्‌ | 
सामने स्थित गौरी-गणेश्वरकी पूजा करनी चाहिये | और पूर्व- 
भागमें विधिपूर्वक महाशक्तिकी पूजा करनी चाहिये | दक्षिणमे 
महालक्ष्मीका,पश्चिममै महादुर्गाका एवं उत्तरे गायत्रीशसावित्री१ 
वाणी एवं सब मातूकाओंका पूजन करे | ईशानको णपर सिद्धि और 
बुद्धिकी, अभिकोणपर लोकमाताकी? नैत्रत्यकोणपर महादेवकी 
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और वायव्यकोणपर देवताओंकी पूजा करनी चाहिये । दक्षिण 
और नैक्रत्यके बीचमें वास्तुदेवोंकी और नेत्य पश्चिमके 
बीचमै आठ ate लोकपतियोंकी पूजा करनी चाहिये । पश्चिम- 
में मनुकी, पश्चिम और वायव्यके बीचमें वसिष्ठ आदिकी, 
वायव्य और उत्तरके बीचमै अधिदेवता और प्रत्यधिदेबताओं- 
की पूजा करनी चाहिये | उत्तर और ईशानके बीचमें ब्रह्माकी 
पूजा करनी चाहिये, ईशान और पूर्वके बीचमें ग्रहोंकी पूजा 
करनी चाहिये | पूर्व और अभ्निकोणके बीचमै दिक्पालोकी) 
अभिकोण और दक्षिणके बीचमें शिवकी, बीचमें अयोध्याकी 
और उत्तरम सरयूकी पूजा करनी चाहिये । पूर्वमे गज्ञाकी) 
दक्षिणमें भूशक्तिकी और फिर दक्षिणमें नळ नील) केशरी एवं 
सुप्रेणकी पूजा करनी चाहिये | ऋक्षराज जाम्बवान्‌र अङ्गद 
और सुग्रीवकी पूजा भी दक्षिणमें ही करनी चाहिये | पश्चिममें 
विमळादि शक्तियोंकी और उत्तरमें पराभक्तिसे युक्त विभीषणकी 
नित्य पूजा करनी चाहिये । पूर्वमे सर्वशाञ्जविशारर आठ 
मन्त्रियोंकी और पूर्वमें ही कौसल्यादि रानियोसे युक्त महाराज 
दशरथकी पूजा करनी चाहिये | दक्षिणमें सशक्ति लक्ष्मण 
पश्चिममें सक्ति शत्रुघ्न और उत्तरम सशक्ति भरतकी पूजा 
करनी चाहिये । पूर्वमे हनुमानकी पूजा करनी चाहिये | क्रमशः 
इस प्रकार करके तब पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा करनी 
चाहिये । 
पाच्य, gel, आचमनीय) ` मधुपर्क, पञ्चामृतादिसे 
स्नान; पीताम्बर) यज्ञोपवीत; चन्दन; तुलसीदल आदिसे) यव, 
अक्षत; तिलोसे; पुष्पोंसे; मालासे) दूबके सुन्दर और कोमळ 
agile, qe दीपसे) सुन्दर नेवेद्यसे, सुगन्धयुक्त ताम्बूलसे 
भगवानकी पूजा करनी चाहिये । अनेकों प्रकारके सुन्दर 
cantata, स्वादिष्ट फलोसे तथा मोदक आदिसे युक्त पाँच सेरसे 
अधिक नैवेद्य श्रेष्ठ होता है | साधकको चाहिये कि नारियलकी 
बलि देश उसके पश्चात्‌ आरती करे, चार प्रदक्षिणा करके 
दण्डवत्‌-प्रणाम करे और प्रभुसे प्रार्थना करे | भगवान्‌ श्रीरामका 
प्रसाद हनुमानको देना चाहिये, वायुनन्दन हनुमान्‌ प्रसन्न 
होकर अपनी वाञ्छित बस्तु देते हैं । दे ब्रह्मन्‌ | इस प्रकारकी 
विधिसे भक्तिपूर्वक रामाची करनी चाहिये | अपने पास जैसी 
सम्पत्ति हो वैसा ही करना चाहिये | उसमें धनकी कंजूसौ नहीं 
करनी चाहिये । सुवर्णकी प्रतिमार्मेः शालग्रामकी शिलापर 
अथवा तिलौंकी राशिपर भगवान्‌ भीरामकी पूजा करनी चाहिये । 
हे वत्स | पहले कल्पमै बचपनमें तुमने सुष्टिके लिये मेरी 
आज्ञाते चित्रकूटमें मन्दाकिनीके तटपर श्रीरामाचा की थी | _ 
है महाभाग | पूजाके अन्तरमे. भगवान्‌ श्रीराम प्रकट हुए, | 
उन्होंने तुम्हे वर दिया और फिर वे अन्तर्धान हो गये। उस | 
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समय तुमने भक्तोंको भगवानका प्रसाद देकर फिर स्वयं पाया 
था; तुम्हारे मनमै जो-जो अभिलाषा थी, तुम्हारा जो अभीष्ट 
था; वह पूर्ण हो गया | जो प्रेमी पुरुष अपने भाई-बन्धु आको 
बाँटकर रामार्चाका प्रसाद खयं प्राप्त करता है? उसकी 
मनोकामनाएँ अवश्य शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। R ब्रह्मन्‌! 
यदि कोई रामार्चाका प्रसाद नहीं खाता तो वह बड़े-बड़े 
Gale दुःखित होकर नरकमें जाता दै | मनसे, वाणीसे) 
कायसे; कर्मसे हुए; करोड़ों जन्मके किये ब्रह्महत्यादि बड़े-बड़े 
पाप भगवान्‌ रामका प्रसाद पाते ही नष्ट हो जाते हैं । हे 
ब्रह्मन्‌ | जो इस प्रकार शास्त्रोक्त विधानसे रामार्चा करता है 
उसके मनकी अभिळाषाएँ शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं |? हे 


| पार्वति | इतना कहकर विष्णु अन्तर्धान हो गये | लोकपति | 


ब्रह्माने भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की, उससे उनके सब अभीष्ट 
सिद्ध हो गये । ब्रह्माने जो-जो सोचा वह सब तुरंत प्राप्त हो 
गया | ब्रह्मलोकमें देवगण सर्वदा भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा किया 
करते हैं | रामार्चाके प्रभावसे वे सब परमानन्दे युक्त रहते 


हैं ओर सबके लिये जो दुर्लम हैं ऐसे विविध प्रकारके 


भोग भोगा करते हैं ।? i 

पार्वतीने कहा--हे देव | हे देवेश | पहले किन-किन 
महात्माओने रामाचा की है, मैं बह सुनना चाहती हूँ | आप 
सव॑दा मुझे प्रसन्न रखते हैं, इसलिये मुझसे अब यह बात 
कहें | श्रीरिवने कहा - देवि | सुनो, मैं पूजामाहात्म्यसे संयुक्त 
पुण्यखरूप एवं पापोंसे छुड़ानेवाली तथा सब प्राणियोंका 
कल्याण करनेवाळी उस कथाका वर्णन करता हुँ | मधुरा 
TRÄ एक बड़ा ही धर्मज्ञ ब्राह्मण रहता था | बह प्रथुक 
नामसे प्रसिद्ध या और महारोगसे पीडित था | उस श्रेष्ठ 
ATA अनेकों प्रकारके qa किये, परंतु बह रोगकी 
बाधाओंसे मुक्त नहीं हो सका | इससे उसे बड़ी ग्लानि हुई | 

वह एकाएक घरसे निकल पड़ा और बहुत दुखी होकर व्याघ्र 
आदिसे संयुक्त वनमै भटकने लगा | वह मृत्युका निमित्त 

GE रहा था । हे देवि | आत्महत्याके पापके भयसे उसने विष 
खाकर अपने शरीरका त्याग नहीं किया | वनमें भरकते-भटकते 

उत ब्राह्मणको AYA महर्षि ऋचीकके दर्शन हुए | उसने 

` महाबाधासे पीड़ित और दुःखसे आत होकर ऋचीकके चरणोंमे 
` प्रणाम किया और रोने लगा | ऋचीकने उस ब्राह्मणसे कहा -.. 
“भाई | तुम क्यों रो रहे हो! कुछ कारण तो बताओ? ऋचीककी 

` बात सुनकर प्रथुकने कहा--'हे दविजश्रेष्ठ | मै ब्राह्मण हुँ और 
. पृथुक नामसे प्रसिद्ध हूँ । हे विद्वन्‌ ! मैं सब व्याधियोंसे युक्त 
 ओरमदारोगसे पीड़ित हूँ। जिस उपायसे मेरा दुःख नष्ट हो, हे 
_ क्पानिधे!आप कृपा करके मुझे वही उपाय बतला | ब्राहमणी 


% नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
i EN 


बात सुनकर ऋचीकको बड़ी दया आयी और उन्होंने ब्राह्मणसे 
कहा कि तुम रामार्चा करो | प्रथुकने कहा--'हे विद्वन्‌ ! हे 
परंतप | आप रामार्चांकी विधि बतावें |! उसकी बात सुनकर 
ऋचीकने कहा--'हे ब्राह्मण | तुम मेरे वचन सुनो | कुश- 
नामके पुत्र गाधि मेरे श्वर हैं और बड़े धार्मिक हैं । उन्हे 
पहले कोई पुत्र नहीं था, इससे निरन्तर वे दुखी रहते थे । 
उनकी लड़की मेरी पत्नी है, उसने मुझे प्रसन्न किया । मेंने 
प्रसन्न होकर उससे कहा--'हे सुन्दरि ! तुम वर मागो ।? 
उसने कहा--'हे प्रभो | मैं यह बर माँगती हूँ कि मेरे भाई 
हो जाय ।? “हे महाभागे, ऐसा ही हो? इत प्रकार कहकर मैं 
WIA पास चला गया | और हे ब्राह्मण ! ब्रह्मवेत्ता भ्गगुको 
मैंने वह वृत्तान्त सुनाया | शुने मेरी बात सुनकर यह कहा 
कि हे पुत्र | गाधिको पुत्र प्राप्त करानेके लिये उन दोनों स्री- 
पुरुषोसे विधिपूर्वक प्रेमसे रामाचा कराओ । रामाचाके प्रसादसे 
शीघ्र ही उन्हें सत्पुत्र प्राप्त होगा | उसकी विधि सुनकर में 
अपने श्वशुर गाधिके पास आया और वह सब बातें कहीं | 
उन्होंने पत्नीके साथ विधिपूर्वक भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की। 
उस समय भगवान्‌ श्रीरामके प्रसादको पानेसे गाधिकी घर्मपल्लीने 
गर्भ धारण किया | उसके गर्भसे बड़ा ही धार्मिक पुत्र उत्पन्न 
हुआ | वह विश्वामित्रके नामसे प्रसिद्ध हुआ, जो क्षत्रियसे 
AAT हो गया | मैंने पहले भ्गुसे श्रीरामार्चा सुनी है । वह 
सौभाग्य एवं सन्ततिको देनेवाली दै तथा सम्पूर्ण अभीशेंको 
पूर्ण करनेवाळी है। इसलिये हे महाभाग | तुम इस परम 
सुख देनेवाले महायज्ञका अनुष्ठान करो | ऋचीककी बात 

सुनकर वह ब्राह्मण अपने घर चला गया | 
है देवि! उस ब्राह्मणने भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की, नैवेद्य 
भोजन करनेसे उसका महारोग नष्ट हो गया और प्रथुक ब्राह्मण 
अत्यन्त सुखी हो गया। उसे बहुत ही शीघ्र फल मिला, उसके बाद 
वह सर्वदा रामार्चामे ही रत रहने लगा | एक दिन पूर्णिमाको 
शुक रामपूजा कर रहा था | उस पूजामें उसके सब भाई-बन्धु 
एकत्र थ । वहाँ एक धीवर आया, वह सर्वदा हिंसामें लगा 
रहनेवाला और दुष्ट था | उसका नाम था बन्धुक | वहाँ उसने 
रामाचा देखी और भगवान्‌ was उत्तम प्रसादका भोजन 
ia E पश्चात्‌ वह निर्धन अत्यन्त लोभके कारण दूसरे 
किये थे । ees बड़ा पापी था; उसने बड़े-बड़े अघ 
कोरी और मा = te X वह मारा गया । बड़े 
बाँधकर ले ही जाना चाहते थे मी 
5 हते थे कि भगवान्‌ श्रीरामके पार्षद 


वहाँ आ गये । उन्होंने यमदूर्ताको पीड़ित करके कहा कि यह 
बड़ा शुद्ध और अच्छा धार्मिक है । इसे भला दण्ड केसे 
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दिया जा सकता है ? यमराजके दूतोंने कहा--“यह बड़ा पापी 
है; इसने गौ-ब्राह्मणोंकी इत्या की दै, चोरी की है और 
सदा हिंसामे लगा रहा है |? 
पार्षदोंने कहा- है पापिर्योको पीड़ा देनेवाळे यमदूतो | 
जिसने एक बार मी रामार्चाका प्रसाद पा लिया है वह शुद्ध है; 
घर्म, अर्थ, काम तीनोंसे युक्त है और वह साकेतमें जाता है | 
इतना कहकर उसे पुष्पकमें बेठाकर वे भगवान्‌ Was पास 
चले गये । यमवूर्तोने यमराजके पाश जाकर वह वृत्तान्त 
सुनाया | यमराजने मन-ही-मन श्रीमगवान्‌ रामके महान्‌ प्रभाव- 
का चिन्तन किया । 
हे देवि | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम करके 
धर्मराजने अपने Fae कहा कि एक बारका किया हुआ राम- 
कीर्तन, एक बारका किया हुआ रामपूजन सर्वश्रेष्ठ फल 
देनेवाला है। जो एक बार श्रीरामका प्रसाद पा ले; वह तीनों 
लोकोंको पवित्र करनेवाळा, सब पापोंसे मुक्त एबं देवता ओर 
दानत्रोंका पूजनीय हो जाता है | भगवानके अनुग्रहका पात्र 
होनेके कारण वह सम्पूर्ण प्राणियोमें उत्तम संत है । रामार्चाके 
प्रभावका पूर्णतः वर्णन कोई नहीं कर सकता । यह रामार्चा 
रामखरूप होनेके कारण सब प्राणियोंको सिद्धि देनेवाली R | 
जो रामार्चासे सिद्ध न हो जाय ऐसा कोई काम नहीं दै--यमराज 
इस प्रका ( अपने दूर्तोको समझाकर भगवान्‌ रामके भजनमें लग 
गये | इस प्रकार श्रीरामपूजाका प्रभाव सर्वथा अनिर्वचनीय है। 
हे देवि! जो रामार्चा करते हैं वे ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं । वे सम्पूर्ण 
महर्षियोंके पूजनीय; रामखरूप हो जाते हैं | दस लाख अश्वमेध 
और दस लाख राजसूय रामाचाकि प्रसादके सोल्हवें हिस्सेके 
बराबर भी नहीं दै। : । 
हे प्रिये ! श्रीरामकी पूजा करके श्रीरामका प्रसाद जो 
हनुमानको देता है उसके सब अभीष्ट सिद्ध हो जाते हं) 
प्रसन्न मनसे जो-जो वस्तु श्रीरामचन्द्रको अर्पण करे वह सब 
विशेषरूपसे श्रीवायुनन्दन हनुमानज्ञीको भी अर्पित करनी 
चाहिये | वायुनन्दन श्रीहनुमानजी रामार्चासिद्धिके साक्षात्‌ 
फलस्वरूप हैं, इसलिये पूरी शक्तिसे भक्तोंकी कामना पूर्ण 
करनेवाले हनुमानजीको प्रसन्न करना चाहिये। 
श्रीपार्वतीजीने कहा--'हे खामिन | हे कृपासिन्धों | 
और किस-किसने संसारमै यह कल्याणप्रद रामार्चा की दै! 
आप कृपा करके कहे, क्योंकि मुझे सुननेसे बड़ा ही आनन्द 
Ra 
A अमहादेवजीने कहा--देवि | पहले विशाला नगरीमें 
एक वैश्य रहता था, उसका नाम था सरम | वह बड़ा 
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धनी था और साथ ही असत्यवादी था | उसने देवताओंकी 
मानता मानी, ब्राह्मणोंको दान करनेका संकल्प किया; परन्तु 
न पूजा की, न दान दिया । दे देवि | इस पापसे उसका 
सारा धन नष्ट हो गया । वह अत्यन्त दीन) मलीन; दुखी) 
भूखा; प्यासा और दरिद्र होकर इधर-उधर भटकने लगा । 
दुःख असह्य हो जानेके कारण उसने आत्महत्याका विचार 
किया | वह वैश्य हिमालयपर गया, जहाँ भगवान्‌ नारायण 
रहते हैं | भगवान्‌ नारायणने उस वेश्यको अत्यन्त दीनतासे 
युक्त देखकर उसपर कृपा की | 

ब्राझणका रूप धारण करके वे सरमके पास आये। 
भगवानने सरमसे कहा--“तुम कौन हो और तुम क्यों इतने 
दुखी हो रहे हो १? उनकी बात सुनकर ब्राह्मणको प्रणाम 
करके सरमने कहा--'हे महाभाग ! मैं वैश्य हूँ और मेरा 
नाम सरम है। में पहले बड़ा धनी ओर बड़ा सुखी या | 
साथ ही उद्धत भी था । न जाने किस पापसे मेरा सत्र धन 
नष्ट हो गया | इससे मैं बहुत दुःखित और दीन हो गया । 
अनेकों प्रकारके उपद्रवोंसे व्याकुल हो गया । प्रतिदिन 
भाइयोंसे झगड़ा होने लगा, खानेको अन्न न रहा, पहननेको 
aa नही रहा । हे ब्राह्मण | अब मैं भीख माँगकर खाता हूँ, 
मरनेके निकट पहुँच गया हूँ? अब केसे जीवन धारण करूँ !? 
हे देवि | वेश्यकी बात सुनकर दयाळ ब्राह्मणने कहा | 

अत्यन्त कृपणतासे, लोभसे और असत्यसे धन और 
सुखका सर्वथा नाश हो जाता है तथा बहुत दुःख होता है | 
तुमने प्रतिज्ञा करके भी देवताओं और ब्राह्मणोंको दान नहीं 
किया है । हे दुर्बुद्धे | यही कारण है कि तुम्हें इतना बड़ा दुःख 
भोगना पड़ रहा है | 

Jaa कहा--हे ब्राह्मण देवता | सचमुच मैंने सच्ची बात 
तो कभी कही ही नहीं । देवता और ब्राह्मणोंको कहकर भी 
नहीं दिया | बिना कारणके ही मेरे सब ऐश्वर्य एवं भाई-बन्धु 
नष्ट हो गये । हे महाभाग | अब ऐसा उपाय बताइये जिससे . 
मैं सुखी हो जाऊँ। 

ब्राह्मणने कहा-हे वैश्य ! जो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करते; 
जो रामभक्तिसे पराङमुख हैं; उनके सब धर्म नष्ट हो जातेहँ और 
वे अपने वंशके साथ यमपुरीको जाते हैं | जो देवता और 
ब्राक्षणको देनेका वादा करके नहीं देता, यदि उसके दर्शन 
हो जायें तो उस पापको मिटानेके लिये चान्द्रायण ब्रत करना 
चाहिये | असत्यसे बढ़कर कोई पाप नहीं है और सत्यसे 
बढ़कर कोई धर्म नहीं है | इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष असत्यका 
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परित्याग करके सत्यका आश्रय लेते हैं। जो असत्यका 
आश्रय लेते हैं वे पापी पद-पदपर ANI पराजित होते हैं 
दरिद्र हो जाते हैं, वंशहीन हो जाते हैं और उन्हें बड़े-बड़े 
रोग घेर ठेते हैं । अनेकों जन्मोमै भी उनका दुःख मिटना 
कठिन है | मनुष्य सच्चे मनसे जो कुछ करता है उसका फल 
बहुत ही शीघ्र प्राप्त करके वह देवताओंके साथ आनन्दः 
विहार करता है | | 
वेश्यने कहा--भगवन्‌ | आप सब धमाके ज्ञाता एवं 
परम दयाङ हैं | मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोडी है; बड़े-बढ़े पाप 
किये हैं, कृपणता की है; अब मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँःआप 
मुझपर कृपा करें | हे महाभाग ! मुझपर कृपा करके आप 
वह उपाय बतावें जिससे सुगमतासे मेरे दुःख और पाप 
नष्ट हो जाय | त्राह्मणने कहा--तुम यथाशक्ति विधिपूर्वक 
सावधानीके साथ रामार्चा करो | उसके करनेपर सब पार्पोका 
नाश हो ही जाता है, इसमें सन्देह नहीं | वेश्यने कहा-- 
हे इपातिन्धो | आप विधि बतलाइये) मैं वह पूजा केसे करूँ 
जिससे कि मेरी सत्र आपत्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाय | 
त्राह्मणने कह्ा--केलेके खंभेसे शोभायमान, तोरण; 
पताका एवं लाळ-पीली चॉइनीसे युक्त मण्डपका निर्माण 
करे | उसके बीचमै अनेक दिव्य उपचारोंसे भगवान्‌ 
ीरामकी पूजा करे | हे वेश्यवर्य | रामपूजामें ब्राह्मण और 
साधुओंका भी सत्कार करे | जो ऐसा करता है वह इस 
छोकमें सब सुख भोगकर श्रीरामके साथ आनन्दित होता है | 
जो मनुष्य रामार्चाका प्रसाद पाता दै, उसे आयु, आरोग्य 
और ऐश्वर्य प्राप्त होते हे, इसमें सन्देह नहीं। जो नीच 
मनुष्य रामार्चाका प्रसाद त्याग देते हैं, वे वंशहीन एवं 
दुखी होकर घोर ated जाते हैं | जो मनुष्य रामार्चाका 
प्रताद मित्रों और भाई-बन्धुओको बाँटता नहीं, वह अवश्य 
दरिद्र होता है। इसलिये wet और मित्रोंके साथ 
रामार्चा अवश्य करनी चाहिये । ऐसा करनेवाला बहुत 
ही शीध अपने दुम वाञ्छित फलको प्राप्त करता है | 
वह इस छोकमें सुख. भोगकर मृत्युके पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त 
करता है | अतः अद्धाके साथ रामाची करनी चाहिये, धनकी 
कंजूसी नहीं करनी चाहिये | हे महाभाग | रामार्चाके 
हवन) पूजन) दानमे मनुष्य जो कुछ व्यय करते हैं 


` उसका कोटिकोटि गुना प्राप्त करते हैं | हे देवि | इतना 
` कहकर वह धर्मवेत्ता ब्राह्मण चुप हो गया | 


सरमने कहा--हे, व्राझणदेव | पहले किसने यह 
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पूजा की है अथवा अबतक किसीने नहीं की है ! हे महाभाग | 
आप रामार्चाकी पवित्र कथा कहिये | ब्राह्मणने कहा कि 
“मधु-कैटभ दैत्यको मारनेके लिये मैंने संकल्प करके 
यह पूजा की थी | पहले सृष्टिके आदिमे नारद आदिके 
साथ ब्रह्माने भी की है ।? इतना कहते ही वेश्यने ब्राह्मणको 
पहचान लिया, See भगवान्‌ समझकर अत्यन्त आनन्दयुक्त 
होकर वह एथ्वीपर दण्डवत्‌ गिर पड़ा और कहने लगा कि 
है प्रभो ! बुझ पापीकी रक्षा करो | भगवान्‌ नारायणने वैद्यको 
अत्यन्त प्रेमसे परिपूर्ण देखकर अपना स्वरूप प्रकट किया 
और उसे रामार्चाकी विधि बतळायी | 

श्रीश्चिवजीने पार्वतीजीसे कहा--भगवान्‌ इतिहासके साथ 
विधिका वर्णन करके अन्तर्धान हो गये | हे देवि | सरम वैद्यने 
विधिपूर्वक रामार्चा की | पूजामें भगवान्‌ श्रीरामका प्रसाद 
उसने वायुनन्दन हनुमानको समर्पित किया | हनुमानने 
प्रसन्न होकर उसे सब tad दे दिये | वह सब gala 
सम्पन्न हो गया | उसे धन, पुत्र और पौत्र प्राप्त हो गये | 
इस लोकमें सुख भोगकर मृत्युके पश्चात्‌ उसने मुक्ति 
प्राप्त की । 

श्रीपार्वतीजीने कहा--हे भगवन्‌ | यह श्रेष्ठ एवं 
कल्याणमय यज्ञ--रामार्चा करनेका अधिकार किन वर्णोंको दै! 
अथवा क्या इसको सत्र कर सकते हैं ? सो कृपा करके कहिये। 

श्रीमहादेवजीने कहा -त्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एवं 
सभी आश्रभियोंको रामार्चा करनी चाहिये । दद्रोंकी रामार्चा 
त्राह्मणोंके द्वारा होनी चाहिये, ऐसा कहा गया है । हे देवि ! 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि उत्तम वस्तुओं) पुष्पों) पत्रों) 
Tg तिलको, पीताम्बरो, दूध; श्रीफळ, चारुबीजक, 
दिव्यान्नके सूक्ष्म चूर्ण, qo दिव्य सुन्दर वस्तुओं) Ba 
चीनी) नाना प्रकारके सुन्दर फल, इलायची आदि सुगन्धित 
पदार्थोसे भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा करे | इसके विषयमै तुमसे 
में एक प्राचीन इतिहास कहुँगा | 

कलिंगदेशमें उत्पन्न एक विमद नामका ब्राह्मण था | 
वह बड़ा पापी और दुष्ट था, वह देशसे निकाल दिया गया | 
ae महाधूते भगकर गुजरातमै आया और वहाँ एक वेश्याके 
साथ फस गया | द्रिद्र तो था ही, रातमें राजाके बगीचेमें 
Relat चोरी करता | पुष्प लाकर वह वेश्याको प्रसन्न करनेके 
लिये दिया करता था | एक दिन रातमै चोरीसे फूल छाकर उसने 
iS a He | मार्गमै उसके हायसे एक स्थलकमळ | 

संयोगकी बात है कि उसी. समय धर्मदत्त 
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रामार्चाके लिये फूल लेने जा रहे थे | उन्होंने देखा कि 
मार्गमे बड़ा ही सुन्दर और नवीन पुष्प गिरा हुआ है। उन्होंने 
उसे उठाकर AA रख लिया | उन ब्राह्मणने दूसरे वनसे 
और फूल लाकर भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की | अत्र विमद बड़ा 
ढीठ हो गया था | उसने एक दिन किसी ब्राह्मणके पवित्र घरमे 
चोरी की । लोगोंने उसे देख लिया और इतना मारा कि वह 
मर गया | यमदूतने वह सब समाचार यमराजको सुनाया | 
यमराजने कहा कि यह महाकल्पभर नरकर्मे रहे | नरकमे 
गिराया जायगा, यह सुनकर हर्षित होकर वह दूत वहाँसे 
विदा हुआ | विमदने नरकके मार्गमें देखा कि एक बड़ा ही 
सुन्दर पुष्पका विमान खड़ा है | विमानपर रहनेवाळे देवताने 
विमदसे कहा “तुम छः महीनेतक इस विमानपर विश्राम करके 
फिर नरकमें जाओ ।? पहले तुम्हारेद्वारा लाया हुआ पुष्प 
रामार्चाके काममै लग गया था । है ब्राह्मणदेव | उसीके 
फलस्वरूप यह विमान यहाँ-आया हुआ है | वह देववाणी 
सुनकर विमदने बड़ी प्रसन्नतासे कहा--मेरा यह पुष्पविमान 
रामार्चाके लिये समर्पित है | 


हे देवि ! विमदके इतना कहते ही उसका पुण्य ओर भी 

बढ़ गया | उसके सारे पाप क्षीण हो गये और वह दिव्य रूप- 

धारी हो गया | वह जळती हुई आगके समान तेजस्वी होकर 

भगवानके लोकमें चला गया | उसके हायसे भूलसे गिरा हुआ 

फूल रामार्चाके काममै आ गया था; जिसका फल यह हुआ कि 

. योगियोंको मी दुर्लभ भगवान्‌ श्रीरामकी उसे प्राप्ति हुई। फिर जो 

रद्धा-भक्तिसे धन आदि लाकर रामार्चामें समर्पित करता है 

वह शुद्धात्मा होकर भगवानका पद प्राप्त करता दै) इसमें तो 

कहना ही क्या है। हे देवि ! और भी पापोंको नष्ट करनेवाली 
कथा सुनो । 


हे देवेशि ! जब तुम पूर्वजन्ममें सतीके ame रहती 
थीं तब एक बार ब्रह्माने यह कल्याणमयी रामार्चा की थी | 
उन्होंने रामार्चाका प्रसाद मेरे पास 'मेजा, नारद ले आये | 
मैंने वह सब खा लिया | उस समय तुम कान करनेके लिये 
जलाशयपर गयी हुई थीं | जान करके आनेपर तुमने सुना 
कि प्रसाद आया था । तुमने कहा--*हे इंघभध्वज | मेरे 
हिस्तेका प्रसाद कहाँ दै !? हे देवि | उस समय प्रसादको 
देखकर मैं प्रेममग्न हो गया था, इसलिये तुम्हारी याद 
नहीं आयी । दै कल्याणि ! मैं सब प्रसाद खा गया, अब 


o ——— BIG 
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तुम्हारा हिस्सा रहा नहीं ! इतना कहनेपर तुम्हारी आँखें 
ALA छाल-छाल हो गयीं और हे देवि ! तुमने मुझे शाप 
दे दिया | उस समय में लजित हो गया और फिर विधिपूर्वक 
भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की रामार्चाका प्रसाद तुम्हें और 
सबको दिया | प्रसाद बॉटकर मैंने सब लोगोंसे यह बात कहदी 
कि उत्सवर्मे आये हुए अभ्यागतो, भाई-बन्धुओं और मित्रोको 
प्रसाद न देकर जो खयं प्रसाद भोजन करते हैं, वे बढ़े अधम 
हैं । भगवान्‌ श्रीरामका प्रसाद बाँटनेसे अपने सब मनोरथ सिद्ध 
हो जाते हैं। इसलिये श्रद्धायुक्त होकर भीरामार्चा करनी चाहिये। 
और हे प्रिये! पूजाकी सामग्री वाचकको दे देनी चाहिये। भक्तिसे 
उसे भोजन कराना चाहिये | द्रव्य और दिव्य वस्त्रादिकोसे 
उसे संतुष्ट करना चाहिये । हे देवि ! संक्षेपसे मेंने 
मंगलमय रामार्चाका वर्णन किया । रामार्चनकी महिमाका 
वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता | जो रामार्चामें लगे हुए 
हैं, जो रामनामके परायण हैं उनके दर्शनसे ही सब सिद्धियाँ 
मिल जाती हैं; वे मनुष्य धन्य हैं | हे देवि ! इस प्रकार तुम्हें 
रामार्चाकी कल्याणमयी कथा मेंने सुनायी | 


जो इसको सुनते हैं और कहते हैं, उनके सब अभीष्ट 
सिद्ध हो जाते हैं । जो पापी और भाग्यहीन हैं उनका इसमें 
प्रेम नहीं होता | 


भगवान्‌ श्रीराम जिसको सब प्रकारका नित्य सुख देना 


चाहते हैं, भगवान्‌की पूजामें उनका परम प्रेम हो ही 


जाता है | 
सद्धमनिरतो दान्तो रामाचेनपरायणः | 
सवंभूतहितः साधुः श्रीरामस्यातिवल्ळभ: ॥ 


यद्यच्चिन्तयते कामं तत्तदाप्तोति निश्चितम्‌ ॥ 


सद्धर्मपरायण, इन्द्रियोंकी वशमें रखनेवाला, रामार्चा . 
करनेवाला) सम्पूर्ण प्राणियोंका हित चाहनेवाला,परोपकारी पुरुष . 


भगवान्‌ श्रीरामको बहुत ही प्रिय होता है | वह जि6-जिस 
वस्तुका चिन्तन करता है; वह-वह वस्तु निश्चितरूपसे प्राप्त कर 
लेता है | 
इद्दछोके सुखं सुक्स्वा प्राप्नुयाद्रामसन्निधिम्‌ | 
रामरूपास्रतानन्दसिन्धो मझो भवेद्‌ धुवम्‌॥ ` 
वह इस लोकमें सुख भोगकर भगवान्‌ श्रीरामका सानिध्य 
प्राप्त करता है और रामरूपी अमृत और आनन्दके समुद्रमें 
निश्चय ही मग्न हो जाता है । ( श्रीशिवसंहिताके आधारपर ) 
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मानसके प्राचीन टीकाकार 


( ठेखक--महात्मा श्रीअंजनीनन्दनशरणजी ) 


हिन्दी साहित्य-संसारमें जो गौरव गोस्वामी तुलसीदातजीके 
साहित्यको प्राप्त हुआ हे वह शायद ही कितीको प्राप्त हो | क्या 
राजा क्या रंक; क्या ऊँच क्या नीच; क्या ब्राह्मण क्या अम्त्यज, 
चमार, मेहतर, पासी, कोरी, कोल, भीळ, क्या साहूकार, क्या 
चोर, क्या भक्त) क्या कर्मकाण्डी, क्या ज्ञानी, क्या राजनेतिक, 
क्या धार्मिक सभी हिन्दु ओमिँ यह साहित्य वेदसे भी अधिक 
प्रमाण हो रहा है। आर्यसमाजी, ब्राहमसमाजी, जेन, सिख, 
यहाँतक कि ईसाई, मुसलमान आदि भी आज प्रमाणके लिये 
आपहीकी शरण जाते हुए देखे जा रहे हैं | 


सबसे अधिक प्रचार आपके श्रीरामचरितमानसका हुआ | 
क्योंकि इसमें आदर्श मानवजीवनका सच्चा और पूरा 
चित्र (Photo) है | काशीके ५० शिवकुमारजी शास्त्री 
संस्कृत भाषाके FER पण्डित थे, जिनकी लाइब्रेरी भी बड़ी 
भारी थी; उनकी भी बैठकके बिस्तरेपर इसका एक गुटका 
देखनेपर जब उनसे प्रश्न किया गया कि “अरे, शात्रीजी | 
यह गुटका भी आप रखते हैं १? तो उन्होंने उत्तर दिया कि 
“सारा शास्र पढ़ डाला; सारा साहित्य छान डाला) पर शान्ति 
कहीं न मिली, शान्ति मिली तो इसीमें | कोई पोथी, पुराण, 
इतिहास आदिके ग्रन्थ ऐसे न देख पड़े जिनकी कथा आदिसे 
अन्ततक सब प्रकारकी जनताके सामने कही जा सके | 
यही एक ग्रन्थ ऐसा है जिसे बूढ-जवान-बच्चे; स्री-पुरुष, 
लड़का-लड़की, ऊँच-नीच, ग्रइस्थ-विरक्त, स्मार्त-बैष्णव, 
शैव-शाक्त, किसी भी मनुप्यके सामने कहनेमे किञ्चित्‌ भी 
संकोच नहीं होता; अश्लीलता तो कहीं, छू भी नहीं गयी ।? 
“अनेक भाषाओर्मे इसका अनुवाद हो चुका और कौन He 
कितने ही संस्कृत अनुवाद हो गये । कतिपय पण्डितेनि तो 
इसका सस्कृत अनुवाद अक्षरशः करके यह दावा 
श्रीशिवजीरचित मानस-रामायण यही है, o 
तुलसीक्कत रामचरितमानस है | पर उनकी क्रलई खुल गयी | 
° श्रीमुधाकर द्विवेदीकृत संस्कृत अनुवाद बहुत उत्तम 
हुआ दै, चौपाईका अनुबाद चौपाई ही किया गया है | 


इतना लिखनेका अभिप्राय यह दिखाना है कि ऐसे ही 


अनेक कारणोंसे इसको प्राचीन महात्माओंने अपनाकर 


| लोककल्याणार्थ अपनी-अपनी मति तथा मतानुसार तिलक 


लिखे और इसके शुद्ध पाठकी रक्षाका प्रयत्न क्रिया । फिर भी 
अनेक पाठान्तर हो गये | आजकलके सभी रामायणी अपने 
पाठके शुद्ध होनेका दावा क्रिया करते हैं | पहले तो संत 
इसका आनन्द लेते थे, सभी पाठोंके अर्थ भी कह दिया 
करते थे तथा अपना मत कह देते थे । वाद-विवाद करके 
आनन्दको नहीं खोने देते थे । कोई भी संसारभरको प्रसन्न 
नहीं कर सकता और न किसी एककी बात उसके वाद- 
विवादमात्रसे पत्थरकी लीक मानी जा सकती है | पाठान्तरोंका 
कारणविशेष जो दासकी क्षुद्र बुद्धिमै आता हे; वह यह है कि 
संस्कृतके पण्डितोंका रुझान जब इस ओर हुआ तब जहाँ 
उनको अर्थ न समझ पड़ा वहाँ उन्होंने अपनी बुद्धिसे 
दूसरा शब्द रख दिया, समयके धुरन्धर वक्ता होनेसे उनके 
पाठका आदर भी हुआ | अथवा शुद्ध पाठकी खोजमें जीर्ण- 
शीर्ण पोथियोसे नकळ करनेके समय यदि कहीं कागज फटा 
हुआ मिला वा दीमक महाराजकी कृपासे कोई अक्षर या शब्द 
नहीं मिला तो वहाँ प्रत्येक सम्प्रदाय ( School ) के 
आचार्यने अपनी बुद्धिसे काम लिया-बस; जितने आचार्य 
हुए उतने ही पाठ हो गये | 


प्राचीन पोथियोंमें अनेक स्थलोपर eae देखनेमें 


. आता दै, हरताळ किसने लगाया यह मी पता नहीं है | यदि 


हरताल लगानेवाले अथवा प्रतिलिपि उतारनेवाले यह भी 
नोट दे देते कि पूर्वका पाठ अमुक पोथीका यह है अथवा 
अक्षर दीमक खा गये इत्यादि, तो उनके समय तथा पीछेके 
साहित्यिकों तथा खोज करनेवालौंको विचार करनेका मौका 
मिलता,जो उनकी भूलसे हाथसे जाता रहा | वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस? 
निर्णयसागर प्रेत आदिने तो सातके आठ काण्ड कर दिये) 
चौपाइयाँ बदल डाली; ने जाने इती तरह संस्कृतग्रन्योंके साथ 
भी क्या-क्या किया गया हो | नवलकिशोर प्रेसने भी करुणा- 
सिन्धुजीके तिलकमें अब आठवाँ काण्ड अपनी ओरसे बढ़ा 
दिया | इस तरह पढ्नेवालोको भी परेसोकी कृपासे घोखेमें पड 
जाना होता है और इधर संस्कृतके पण्डितोंने तो 'भनिति 
भदेस? को संस्कृतका जामा पहना दिया | 


“मानसपीयूष? का उद्देश्य था कि प्राचीन समस्त उपलब्ध 
तिळक-टीका-टिप्पणंकारोके विशद भावोंका संग्रह कर दे! 
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जिससे व्यासो और उन जित्ञासुओंको जो मानसका' 


आलोचनात्मक ( scholar-like ) अध्ययन करना चाहे, 
तथा साद्दित्यज्ञोंको भी अपने लेखोंके लिये एक ही जगह पूरी 
सामग्री मिल जाय, और यथासाध्य यही उसमें किया गया | 
भूमिकाका सत्र मसाला श्रीरामदास गौड्जीको प्राप्त करा दिया 
गया था, क्योंकि उन्होंने उसकी बृहत्‌ भूमिका स्वयं लिखकर 
धमानसपीयूष? को समर्पण करनेकी इच्छा बारह वर्ष हुए प्रकट 
की थी; पर वह सब उन्हींके साथ रह गयी | गनीमत है कि 
मूल गोसाई चरितपर FAUT उनका लेख निकल गया है | 


भूमिकामें समस्त रामायणी महात्माओंके जीवनचरित्र 
ate उनके तिलक आदिका समय, विवेचन, तिलककी 
विशेषताएँ आदि मी आलोचनात्मक दृष्टिसे लिखी जानेको थी, 
वे सब रह गयीं; चित्तमें कुछ लिखने-पढ्नेक्री तरफसे उदासीनता 
हो जानेसे समस्त पुस्तकें आदि यत्र-तत्र दे दी गयीं | इस 
समय एक भी पुस्तक मानससम्बन्धी पास नहीं है तो भी 
सम्पादकजीकी आज्ञा, कि कोई लेख दिया जाय; शिरोधार्य 
कर प्राचीन कतिपय रामायणी महानुभावोंके जीवनका जो 
कुछ वृत्तान्त प्राप्त हो सका लिखा जा रहा RI 


प्रत्येक तिळकमें कुछ ऐसे मी भाव और अर्थ हैं जो 
साधारणतः ठीक नहीं जँचते, पर यह हाते हुए भी इम उन 
तिलकोंका निरादर भी नहीं कर सकते । उनमें बहुत उत्तम- 
उत्तम भाव भी हैं, बहुत-सी शंकाएँ और उनके समाधान हैं। 
बहुत ऐसे गूढ़ भाव हैं जिनतक हमारी बुद्धिका प्रवेश नहीं | उन 
मद्दानुभावोंने विद्यार्थीकी तरह ग्रन्थका मनन किया है, हमारे लिये 
आगे छान-बीन करनेको मार्ग बना दिया है। आज ये तिलककार 
सामने न होते तो सम्भवतः हमें मानसके सुन्दर भावोंको खोज 
निकालनेका) उनपर विचार करनेका अवतर भी न प्राप्त होता। 


वस्तुतः हम सबको उनका कृतश होना चाहिये और 
यही अपनी कृतज्ञता जनाने तथा अपने हाथों और हृदयको 
पवित्र करनेके लिये आज यह दात उनकी जीवनी लिखकर 
श्रीमानसाझुकों अर्पण कर रहा है | भूल-चूक तो किनमें नहीं 
होती ! क्या कोई ऐसी टीका है जो भूल-चूकसे रहित हो ! 
क्या अपनी टीकाके सर्वथा झुद्ध होनेका दावा सत्य ही कोई 
कर सकता है ! कदापि नहीं | 


मानस-व्यास 


मानसकी परम्परा तथा उसके तिलक और सम्प्रदायोंकी 
(स्कूलकी) परम्पराके विषयमे विशेष छान-बीन करनेका अवसर 
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इस समय दासको प्राप्त नहीं है । फिर भी थोडा-बहुत जो 
संतोंसे सुना और जो दो-चार पुस्तकोंसे पता चला बई पाठकंकि 
भेंट कर रहा हुँ । संत और प्रेमीजन इसमें कुछ मसाला तो 
अवश्य ही आगे खोजके लिये पा जायेंगे) जो इसमें अशुद्धियॉ 
होंगी वे दातको कृपया बता देंगे; तथा और मी इस सम्बन्धमै 
जो उनको माळूम हो लिख भेजेंगे तो दास फिर कभी विस्तृत 
लेखोंके रूपमै उसे प्रकाशित होनेको भेज सकेगा | 


मानस-व्यातोंकी परम्पराके विषयमै एक प्रश्नोत्तरी बाबा 
श्रीलक्ष्मणदासजी रामायणी और चक्रपाणिजी शास्रीकी इस 
प्रकार है-- 

# प्रश्‍न नं० १६- सर्वप्रथम मानस-व्यास कोन हुए १ 

उत्तर १-पंडीलेके खामी नन्दलालजी और २-- 
मिथिलाजीके स्वामी रूपारुणजी | इन्हीं युगल स्वामिर्योको 
श्रीतुलसीचौरा ( श्रीअयोध्याजी ) पर गोखामीजीसे 
रामचरितमानसका पाठ सुननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था | 
इनमेसे एकने यमुनातटपर श्रीवन्दावनमैं श्रीरसखानजीको 
तीन वर्षमै मानसकी कथा सुनायी और दूसरेने सभळसिंद 
भूमिहारको बागमतीके तटपर सुनायी | 


३-मंदाकिनीतटपर चित्रकूटमै दूसरे तुलसीदासजी ओर 
४-उनके शिष्य श्रीकिशोरीदासजीने संतमण्डलीके मध्यमे 
बारह वर्षमे सम्पूर्ण कथा मानसकी कहकर समास की | 


५-काशीजीमे गंगातटपर बावा रघुनाथदासजीने सात 
वर्षमै और ६-गोदाबरीतटपर पञ्चवटीक्षेत्रमै मोरेश्वरपंत 
कविजीने नौ वर्षमै मानसकी कथा सुनायी | 


७-श्री अयोध्याजीमें श्रीसरयूजीके तटपर मूळगोसाइंचरित 
(go १६८७ ) के रचयिता बाबा वेणीमाधवदासजीने और 
८-वाराह्षेत्रसंगमपर उनके शिष्य केशवदासजीने क्रमशः दस 
वर्षमे यह कथा कहकर मानसप्रेमियाँको सुनायी | 


९-सोरोमै गंगातटपर महात्मा तुलसीदास गुसाई ओर 
उनके पुत्र जानकी Tater मिलकर यज्ञानुष्टानपूर्वेक इसकी 
कथा पाँच वर्षमें सुनायी | 
 १०-यै सब निःस्पृही कथावाचक थे, जो कथामे चढी 
हुई पूजाम और भी द्रव्य अपने पाससे मिलाकर उससे तुरंत 
ही साधु-संतोंका भंडारा कर दिया करते थे | 

# यह प्रश्नोत्तरी पथमे हे । मानस-व्यास-सम्बन्थी यह 

१६ बाँ प्रश्न है। 


$ यै ie पया opt st क = 


९.०९ 


rr 


९१० % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
2S aaa aE SORE) 
तुलसी-मानसी-शिष्य-परम्परा 

दो उल्लेख इस सम्बन्धमै दासको प्राप्त हुए हैं जिसमें दो सम्प्रदायोंके लोगोंने अपनी परम्परा गोखामीजीसे बतायी 
है | दोनों परम्पराएँ यहाँ एक साथ लिखी जा रही हैं--- 

शरीमद्रोखामी तुलसीदासजीकी मानस-गुरु-परम्परा तो लोग जानते ही हैं | मूलगोसाईंचरित और रामचरितमानस 
खयं इसके प्रमाण हैं। दास उसको भी यहाँ साथ-ही-साथ दिये देता है-- 

भगवान्‌ श्रीगङ्करजी भ्रीनरदर्य्यांनन्दजीदारा-- . 

“वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शांकररूपिणम्‌ ।? शंकरजीने नरदर्य्यानन्दजीको मानसिक ज्ञान दिया ओर आज्ञा की कि 
जब यह ( तुलसीदास ) बड़ा हो तब इसको पढ़ा देना | भ्रीनरहर्य्यानन्‍्दजी गोखामीजीके मन्त्रगुरु भी थे | 


श्रीमद्रोखामी Cae 
किशोरी श्रीबूढ़े ae 
श्रीयोगेन्द्र अल्पदत्तजी Sh गोरखपुरके खाकी बाबाजी श्रीरामदीनजी ज्योतिषी 
परमहंस औरामप्रसादजी : श्रीधनीरामजी 
qo शिवलाल पाठकजी श्रीमानदासजी ( कामै सं० १९०५ में शरीर छोड़ा ) 
श्री पं० क द्विवेदीजी 
श्रीचोपरामदासजी ( चौपई बाबा ) श्रीलाला gl 
(# श्रीहरिदासजी भक्तमाली ) ! श्री पं० रामकुमारजी 
श्रीमानसी बंदनपांठकजी 
पं० राजाराम Go देवीपलट तिवारीजी 
पं० छोटेलाल श्रीकाशीनाथजी त TR वर्तमान gis तीनों सगे भाई हैं | 


तीसरी परम्परा जो श्रीअयोध्याजीके रामायणियोंकी है,उसका 


ak रिसर्च स्कॉलर इ. गज करें é 
पता दास अमी नहीं लगा सका | केवळ बाबा जानकीदासजी pea eee aes ये नी परम 


es धकरण तिन रामप्रसादजीके समकालीन थे 
` जीके्रीजानकीमाष्य Gien? z 41 na भ्रीकिशोरीदत्तजी गोखामीजीके मन्त्र-शिष्य न थे । पर 
जाता है; पर इस समय अवकाश इतना नी हे कि क ह शत ततो मातत थिव अवश्य मानते हैं। 
___ की जा सके | सर्वप्रथम मूलसहित समग्र टीका श्री जीन कोईकोई इनको दूसरे तुलसीदासजीके शिष्य कहते हैं | जो भी 
| 9 _ feegstteat सुनी जाती 2 | एक परम्परा और नोन as 0 ermine 
7 ate जिसमें भीसंत्लिहजी पंजाबी जानी ye असमर्थ हैं; पर यह सुना जाता है कि आप मानसकी कथा 


या ये? परमहंस ये और निःस्पृही थे । आपने सातः 
TS 


o इसमें सन्देइ दै । पाठकजीकी जीवनीमे देखिये | 
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आठ लेखोंसे मानसकी कई प्रतियाँ लिखवायीं और जहाँ-तहाँ : 


वितरण कीं | विशेष जानकारी इसकी दासको नहीं दै । आपकी 
दो रचनाएँ सुनी जाती हैं--एक तो “मानससुबोधिनी टीका"; 
जो आजतक देखनेमें नहीं आयी और न यही सुना जाता है 
कि कहीं है और दै तो कहाँ है । दूसरी धश्रीकिशोरीजीका 
नखशिखवर्णन? | यह पुस्तक दोहाबद्ध है, इसके दोहे 
विहारी-सतसईके जोड़के सुने जाते हैं | इसको देखनेपर आपके 
समयका सम्भवतः कुछ अनुमान किया जा सके । 
योगेन्द्र खाकोभावा अर्पदत्तजी--आपका बिस्तृत जीवन- 
चरित्र कल्याणके 'योगाडू' में निकल चुका है | आपका 
मानस-सम्बन्धी ग्रन्थ “मानसकल्लोलिनी है? जो ५००० 
दोहोंमें है | वेदस्तुतिके १२ दोहे और १० दोहे पञ्चीकरण 
किप्किन्धाकाण्डके “मानसमयंक? में छपे हैं | और कुछ 
उत्तरकाण्डके शानदीपकप्रकरणमें मानसपीयूषमें छपे हैं । 
परमहंस रामप्रसाददासजी वेष्णव--आपका एक स्थान 
जाफ़रावादमें है और दूसरा श्रीजानकीघाट अयोध्याजीमे-- 
आपका कुछ जीवन-चरित्र महाराज श्रीजीवाराम्रजीने “रसिक- 
प्रकाश भक्तमाळ' में लिखा है, जो बहुत साळ हुए छपा भी 
था | मानसपर आपकी 'मानत-रस-विहारिणी' नामक एक 
पुस्तक है | Fo शिवलाल पाठकजीका सिर आपके ही चरणोंपर 
नम्र हुआ और आपकी कृपासे वे संस्कृतको एकदम त्यागकर 
मानत-तत्त्वके पण्डित और परमानन्य श्रीरामोपासक हो गये | 
ġo शिवलाल पाठकजीके साथ ही उनकी शिष्यपरम्पराका 
उल्लेख आगे किया जायगा | 
यह तो एक परम्परा हुई । दूशरी परम्पराके सम्बन्धमें 
alah पास इस समय नामोंके अतिरिक्त कोई विशेष सामग्री 
नहीं है जिससे दास श्रीबूढे रामदासजीसे लेकर श्रीमानदासजी- 
तकपर कुछ भी लिख सके | केवल श्रीपण्डित रामगुलाम 
द्विवेदी, लाला SHAS, वन्दन पाठकजी और पण्डित 
रामकुपारजीका कुछ मानससम्त्रन्धी चरित्र जो संतोंसे सुना है 
लिखा जायगा । 
fo श्रीशिवलालपाठकजी ओर उनकी शिष्य परम्परा 
आपकी जीवनी “पण्डितप्रबीन? के "शिवलाल पञ्चक? के 
तीन कवित्तोंका आधार लेकर बाबू इन्द्रदेबनारायणजीने 
“मानसमयंकर? ( सटीक, ) में दी दै | 
आपका जन्म सोनहुला ग्राम, जिला गोरखपुरमे श्रीदेवीदत्त 
पाठकजीकी प्रथम भार्याके उदरसे फाल्गुन कृष्ण १४ सोमवार 
१८१३ बै० को हुआ । माता दस मास बाद ही खर्गको 
सिधारी | नौ वर्षकी अवस्थामे विमाताके व्यंग्यवचन सुनकर 
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आप काशीजी चले आये | यहाँ पं० शिवलोचन मिश्रजीके छात्र 
होकर षटशास्त्री हुए | भावप्रकाश नामक संस्कृतटीका आपकी 
वाल्मीकीय रामायणपर दै, यह सं० १८७५ की लिखी हुई है | 
महाभारतके आप प्रसिद्ध वक्ता हुए । जैसा कि संस्कृतके प्रकाण्ड 
पण्डितोंका कायदा गोस्वामीजीके समयसे देखा-सुना चला जा 
रहा दै, वही हाल इनका भी था | हिन्दी भाषाके शत्रु थे | 
तुलतीकृत रामायण कभी क्यो सुनते या पढ़ते | पर भगवान- 
को तो कुछ और ही मंजूर था-- 
मेरे मन कछु और है कर्ता के कछु और । 

वही हुआ--संस्कृत एकदम छोड़ भाषाका परमभक्त 
होना पड़ा । 

अपने समयके बड़े भारी रामायणी विरक्त महात्मा परमहंस 
रामप्रसादजीके चित्तमै एक बार आया कि मानस धनाना- 
पुराणनिगमागमतम्मत! है, यदि इन acute प्रमाणित कर 
कथा कही जाय तो अवश्य संस्कृतके अभिमानी पण्डित 
माघाके प्रति घृणा छोड़कर श्रीरामचरितमानसके श्रद्धालु 
भक्त हो जायेगे, जिसे सहज ही इसका प्रचार और उनका 
कल्याण होगा | अस्तु | 

वे काशीमें आकर पाठकजीके विद्यार्थी बने | अनध्यायेके 
दिन परमहंसजी अपने सहपाठियोंको किसी गुप्त स्थानमें 
मानसकी कथा सुनाया करते थे । एक दिन गुरुजी रामनगर 
गये हुए थे, वर्षा अधिक होनेसे उत दिन उनका छौटना 
असम्भव जानकर परमहंसजी पाठशालामं ही मानसकी कथा 
कहने लगे | ऐसी कथा जमी, ऐसा समा गठा कि सब छात्र 
प्रेमविमोर होकर कथामें निमग्न हो गये | सूर्यास्त होनेकी 
भी खबर न हुई | उधर गुरुजी भी लौट आये) सबको 
प्रेममै बेसुध देख वे द्वारपर ही खड़े होकर सुनने और देखने 
लगे | थोड़ी देरमै कथा समाप्त हुई | जितना उन्होने सुना; 
उतना ही उनके शुद्ध अन्तःकरणके सात्त्विक भावों और 
पूर्वसञ्चित संस्कारको जगा देनेको पर्याप्त था । आज गुरुजी 
भक्तिरस पाकर प्रेममें चूर हैं। अश्रुकी धारा चल रही है। 

कथा समाप्त हुई, सब घर जाने लगे | द्वारपर दीवारसे 
सटे खड़े हुए गुरुजीको देख सब श्रोता छात्र डरकर भागे कि 
आज गुरुजी जान गये, न जाने क्या गजब ढहा दे | पर 
परमहंसजी gaat दशा देख कुछ ओर ही बात ताइ गये | 
उन्होंने चरणोंपर पड़कर गुरुको प्रणाम किया और यह कहते. 
हुए कि “कुछ प्रेमियोंके आग्रहसे भगवत्‌-चर्चा होने लगी, आप 
संकोचवश बाहर ही खड़े रहे; बड़ा अपराध हुआ, क्षमा करें | 
इत्यादि । इस विनम्र निवेदनको सुन गुरुजी तुरंत परमहंसः 


जीके चरणोंपर दण्डवत्‌ गिर गये और उनके चरणको 


९१२ 
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प्रमाश्रुसे सिञ्चन करते हुए उन्हें दोनों हाथोंसे पकड़े रहे, 
छुड़ाने और विनती करनेपर भी नहीं छोड़ते थे। 'जो तिर कभी 
किसीके आगे न नम्र हुआ वह आज आपके पदारविन्दका 
मधुकर बन रहा है, यह आपकी राम-रसायनकी वर्षाका फल- 
खरूप है | अब इसे करकमलके स्पर्शसे कृतार्थ कीजिये? यह 
कहते हुए चरणोपर पड़े रहे | परमहंसजीने उठाकर उन्हे छातीसे 
लगाया और उसी दिन पांठकजीके बहुत आग्रह करनेपर उन्हे 
श्रीमन्त्रराजका उपदेश किया | परमहंसजी भी अब वहीं रहने 
लगे--गुरु चेला हुए और चेला गुरु हुए । 
गुरुदेवके आज्ञानुसार आपने १०८ नवाहिक पाठ किये | 
तसश्चात्‌ मानसके सार-तत्व आदिका बोध आपको कराया 
गया। बस; अब पण्डितजी बिल्कुल मानस और हिन्दी भाषाके 
पण्डित हो गये | संस्कृत पण्डितोंने इसका बहुत विरोध किया, 
परन्तु श्रीविश्वनाथजीके दरबारसे जीत पाठकजीकी ही हुई | 
आप अनन्य रामोपासक थे | भगवान्‌ भीरामका ध्यान 
श्रीतीता-लक्ष्मण-हनुमान्‌जीतहित करते थे | रामचरितमानतको 
राम-तन) रामरूप मानकर नित्य उनकी पूजा करते थे | पर रा० 
To प० प्र० के उत्तरकाण्डके ११६ वें दोहेपर, जहाँतक दासको 


स्मरण है बात्रा हरिहरप्रसादजीने लिखा है कि पाठकजी 
निम्बाक-सम्प्रदायके थे | आपने मानतभावप्रकाशक कई ग्रन्थ 
रचे । मानस-अभिप्राय-दीपक ( जिसका बाल और अयोध्या- 
काण्ड टीकासहित बम्बईमें छप चुका है), २ “मानसमयंक! 
(जिसकी टीका इन्द्र देवनारायणजीक्कत)मूळसहित) खड्धविलास- 
प्रेममें सन्‌ १९२०० में प्रथम वार छपी | ३ धमयूख?-- 
यह भी मयङ्कके साथ प्रकाशित हो चुका है-और ४ 'मानस- 
भावप्रभाकर? | इतने ग्रन्थोंका पता दासको चला È | Aas 
१९६८ दोहे हैं । 

ये सब ग्रन्थ He? दोहोंमें रचे गये, जिससे उनके शिष्य- 
प्रशिष्य आदिको छोड़कर दूसरा कोई समझ ही. न सके और 
शिष्य-प्रशिष्य भी अपनी योग्यताके अनुकूल ही तो ग्रहण कए 
सकते हैं | इत तरह वास्तविक जो भावार्थ वे समझते थे वे 
तो सम्भवतः उन्हींके साथ चले गये, लोकका कल्याण उनसे 
न हो सका | 

कहा जाता है कि अपने Hew दोहोंका अर्थ वे--बैदिक) 
यौगिक) तार्किक, तात्त्विक वा आध्यात्मिक और लौकिक--इन 
पाच प्रकारसे करते थे | जो हो, पर वह उनके साथ गया | 


आप गोखामीजीकी पाची पीढीमै गिने जाते हैं । आपकी गुरुपरम्परा ऊपर “गोखामीजीके मानसकी शिष्यपर म्परा? 


में दी गयी है और आपकी शिष्यपरम्परा इस प्रकार है-- 


पं०श्रीशिवलाल पाठकजी 


श्रीशेषदत्तजी 


ये सरयूपारी ब्राह्मण थे | पतिहनकी पाँतिमै उच्च विप्रकुलमें इनका जन्म हुआ था | ये पाठकजीकी बहिनके लड़के 


प्रथम लिखे गये । अयोध्याकाण्डके अन्तमै यह बात पाठ * लिखी 
है । कहा जाता है कि करिष्किन्धाकाण्डकी टीका जो चण्डीसिंहके नामसे छपी हे, ला 


थे | इन्हींके बोधके लिये मयङ्कके २१५ दोहे 
कोदोरामजी और इन्द्रदेवनारायणजीके पास थे | 
| 


Go जानकीप्रसादजी 
( ये शेषदत्तजीके पुत्र हैं ) 
| > 


| 


| 2 See 


गणेशप्रसादजी 


वह इन्हींकी है । उसके असली खरें 


| 
To महादेवदत्तजी 
आपकी बहुत-सी शंकावलियाँ ओर टिप्पण बड़ेहा 
( मुंगेर ) में सुने जाते हैं | 


कोदोरामजी ; 
थे) श्यामदासजी भक्त लालचद 
T 4 er 2 जातिके कढबार। ( संत-अंकमें इनकी जीवनी निकल 
रामलालशरण आपके Fe उपाक थे | चुकी है। ) «अनेकार्थमंजरीकोश” 
कोतवाल) बलरामपुर । छोटी गुटका बढी और ५राम-चरण-चिह-माहात्म्यः तथा 


गया | 


) टी साइजोमें TEA छपा, पर 
संस्करणाके साथ पाठ भी बदलता 


(फुटकर पद्‌? आपने बनाये | 


| 
श्रीजानकीशरण स्नेइळताजी 
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“श्रीरामनामक्रलाकोषमणिमंजूषा? ग्रन्थ श्रीतुळसीदासजीका 
रचा हुआ है, यह इस परम्परावाले मानते हैं; पर आजतक और 
जिन-जिन महानुभावो, तुळसी-साहित्यके खोजको, मर्मज्ञो) 
विद्यार्थियों, सभाओं इत्यादिने छान-बीन की दै वहाँतक उनका 
ee सम्मत यही है कि यह ग्रन्थ उनकी रचना कदापि नहीं 
हो सकता । 

कुछकी सम्मतिमें यह दूसरे तुलसीदासजीका है और 
किसी-किसीकी सम्मति है कि यह रचना स्वयं श्रीपाठकजी- 
की है | पाठकजीके महाक्लिष्ट कूट दोहोंकी रचना तथा जहाँ- 
तहा दूसरोंको फटकार बतानेकी उनकी टेव जो मयङ्क, 
अभिप्रायदीपक आदिमें ada देख पड़ती दै, उससे वे यह 
नतीजा निकालते हैं कि यह ग्रन्थ भी उन्हींका विरचित है; 
क्योकि यह बहुत fee है और अन्तमें दोहा ३९५४० में कुछ 
कड़े वचन भी हैं — 

एहि बिनु जाने नाम को जनिबो खर को मार ॥ 

पर को नाहीं दीजिये आन हमारो जोहि॥ 

दास इस सम्बन्धमें अपनी कोई सम्मति अभी स्थिर नहीं 
कर सकता | सुननेमें आया है कि जिला मुंगेरके पुन्नरक 
नामक WAH मानस-अभिप्राय-दीपक संवत्‌ १८९७ का लिखा 
हुआ, रामनामकलाकोषमणिमंजूघाकी टिप्पणी, तुलसी-सतसई- 
पर तिलक, और मानसमयङ्ककी टिप्पणी, शेषदत्तजी बा 
महादेवदत्तजी वा पं० जानकीप्रसादजी (इन्हींमेंसे किसी) की 
लिखी और लिखायी हुई एक वैष्णवकी ठाङुरबाड़ीमें सुरक्षित 
मौजूद है | श्रीस्नेहलताजीसे मालूम हुआ कि पुन्नरकमें उन्हे 
किसीसे यह समाचार मिला है कि वहाँ एक बड़े भारी 
रामायणी हो गये हैं, जो भक्तमालीजीके नामसे प्रसिद्ध थे और 
श्रज्ञारी थे | उनके यहाँ बहुत-से मानससम्बन्धी और श्रज्ञारोपा- 
सनासम्बन्धी ग्रन्थ तथा बढ़ेयावाली मानसकी पोथीकी एक 
प्रतिलिपिं सुरक्षित हे | सम्भवतः इन ग्रन्थोंकी उपस्थितिके 
कारण कोई-कोई इनको शेषदत्तजीका विद्यार्थी समझते हैँ | 

पं श्रीगणपति उपाध्यायजीके नामसे प्रकाशित एक 

“मानस-तत्व-प्रकादा-दांकावली? नामक छपी हुई पुस्तक भी 
दासको तिळक-संग्रह करते समय प्राप्त हुई थी, पर वह सत्र 
प्रायः मयङ्ककी ही नकल-सी है, जो दूसरे शब्दोंमे लिखी गयी 
है। पुरक पास न होनेसे यह नहीं कह सकता कि वे 
महादेबदत्तजीके विद्यार्थी थे या किसके | 


श्रीवेजनाथजी 
भ्रीवैजनाथजी Seat मानपुर, Sto घ० सतरिख, जिला 


बाराबंकीके रहनेवाले थे | ये अवधिय कुर्मी Hor थे | कुलीन 
मा० अं० ११५-- 
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घरानेके थे, जमींदार और नंबरदार थे, साथ ही श्रीरघुकुला- 
वतंस श्रीरघुनाथजीके परम अनन्य उपासक और प्रसिद्ध 
संतसेवी महात्मा श्रीफकीरेरामजी ( श्रीरामकोट, अयोध्याजी )के 
प्रिय गृहस्थ शिष्यथे | ये set थे | हिन्दीसाहित्यके विलक्षण 
पण्डित थे | श्रीउगास्यदेवका नखःशिख-वर्णन आपने ८४ 
कवित्तोमें किया है और 'काव्यकल्पद्रुम सटीक” आपका 
अद्वितीय अनुपम ग्रन्थ है; साहित्यज्ञ इसे उच्चकोटिका मानेंगे | 
सम्भवतः इसपर अभीतक साहित्यज्ञोंकी दृष्टि नहीं पड़ी 
है | सुना जाता है कि आपको महामहोपाध्यायकी पदवी प्रास 
थी | अध्यात्मरामायणपर आपका तिलक है और वाल्मीकीय 
रामायणका तिलक सुन्दरकाण्डतकका आप कर पाये थे कि 
शरीरका अवसान हो गया | शेष काण्डोंके तिळककी पूर्ति उनके 
सुयोग्य पुत्र श्रीरामलालशरणजीने की | नख-शिखका तिलक 
भी उनके पुत्रहीने किया है | 


श्रीमद्गोस्वामीजीके तो आप ऐसे प्रेमी थे कि आपने उनके 
समस्त WU बृहत्‌ टीकाएँ लिखकर जनताको अपना आणी 
बनाया है--कम-से-कम दास तो ऋणिया है ही, दूसरे हों वा 
न हों | मानस ओर विनयकी टीकाएँ देखनेका सौभाग्य 
दासको हुआ दै | भाषा देशी देहाती होनेसे आजकलके स्कूली 
शिक्षा पाये gett लिये समझनेमें कठिन है; पर ये टीकाएँ 
भाव, अलंकार, रस, नायक-नायिका-मेद और रूपकोंके अत्यन्त 
विस्तार, भगबद्ुणोकी परिभाषा, श्रुति-पुराण-इतिहासादिकके 
प्रमाणोसे अलंकृत हैं | दोष एक यह दै कि पुनरुक्ति परष्ठ-प्रष्ठपर 
है; यदि ये पुनरक्तियाँ निकाल डाली जायें तो टीका तिहाईसे 
अधिक न रह जायगी | कथावाचक व्यासलोगोंके लिये तो यह 
दोष गुणरूप है, क्योकि उन्हें बारंबार इधर-उधर पलटना 
नहीं पड़ता | आप 'तुळसीदाकजी? पर इतने मुग्ध थे कि इस 
नामके जो भी ग्रन्थ आपको माळूम हुए सभीपर टीका लिख 
डाली, चाहे वे “रामचरितमानस? के रचयिता गोस्वामी 
तुलसीदास हों वा न हों ! इयामदासजी, कोदोरामजी, बाबा 
माधोदासजी रामायणी ( श्रीअयोध्याजी ), श्री पं० जानकीवर- 
शरणजी महाराज ( लक्ष्मणकोट, श्रीअयोध्याजी ); राजा g- 
राजसिंह ( रौवॉनरेश ) और संत उन्मनी मुंशी गुरुसहाय- 
लालजीके आप समकालीन थे । इधर ५० वर्धके भीतर ही 
आपकी साकेतयात्रा हुई । 


महन्त श्री १०८ रामचरणदास करुणासिन्धुजी 
आप प्रतापगढ़ जिलेके एकौना नामक ग्राममें एक 


सरयूपारी ब्राह्मणकुलमें अवतरित हुए थे । उस कुलके लोग ड 
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अब भी मौजूद हैं। पूर्व व्यवस्थाका उल्लेख कहीं दासको नहीं 
मिला | आपकी टीकामें उत्तरकाण्डके आदि और अन्तमें कुछ 
इशारा मिलता है-- 
आपनी में पूर्व कहो सोह कै बिमूढ रहो, 
हृदयमं WA WAST सरन जाइए १ 
जा में पूछें सो आपनो सिद्धांत करे, 
और मत खंडन करे, मेर मत आइए ॥ 
तब में ब्रिचारि के अनेक ग्रंथ देख-सुने, 
तत्त्व तुरुसीकृतमं जो औरनमें न gÀ | 
रामचरन पापी मन जानि कै waa हों, 
वार्तिक में अर्थ करों मतिके सरसाइये॥ | 
आग श्रीअवधर्मे आकर महाराज रामप्रसादजी ( बड़ी 
जगहके महंत और बेंदीके आचार्य ) उपनाम श्रीदीनबन्धुजीके 
शिष्य होनेको आये, पर वे दूसरेको महंतीकी गद्दी दे चुके थे | 
दीनबन्धुजीके बहुत समझानेपर उन्होंने नये महंतजीसे मन्त्र 
लिया | इस स्थानमें पूर्व अशक्षरी मन्त्रकी प्रथा थी, पर आपने 
हृठ किया कि हम तो षडश्चर ब्रह्म तारक श्रीराममन्त्र ही लेंगे; 
अष्टक्षरी नहीं | श्रीदीनबन्धुजीके सरकार श्रीधनुषधारीजीसे 
इस विषयमे आज्ञा ली गयी और उन्होंने षडक्षरमन्त्रकी 
दीक्षाकी आज्ञा दी इस तरह मन्त्रगुरु तो नये महंतजी 
हुए, पर आप आठौं प्रहर श्रीदीनब्रन्धुजीकी सेवामें रहते थे 
और चित्रकूटमें भी उनके साथ ही उनकी सुरधामयात्रा- 
तक रहे | सम्बन्ध आपको श्रीदीनबन्धुजीसे प्राप्त हुआ | इन 
कारणोसे आप श्रीदीनवन्धुजीके ही शिष्य प्रख्यात हैं | 


आग Sat थे । शङ्गारियोमि श्रीके नीचे बिन्दु? वा 
Gav के आचार्य सुने जाते हैं | आप श्रीकिशोरीजीके अनन्य 
उपासक थे | परम साधु थे | रीवॉनरेश श्रीमहाराज विश्वनाथतिंह- 
जी ऐसे भक्त आपके चरणोंपर मस्तक नबाते थे और आपको 
अपना सिद्धणुरु मानते थे | साधुता तो ऐसी थी कि स्थानके 
मालिक महंत होकर भी आप माधुकरवृत्तिसे प्राप्त अन्नका ही भोग 
लगाकर उसीको पाते थे । स्थानें जो भोग लगता वह अन्य 
सत्र संत पाते थे; आप थारमेंते एक कणमात्र ले लेते थे तथा 
संतोंकी सीय-प्रसादीका नित्य सेवन करते थे | एक कण जो 
ठाकुरजीका प्रसाद St थे उसके बदलेमें स्थानमेंका एक 
रोकना ( जिसमें सत्र संतोके लिये दाल या चावल पकाया 
जाता है ) अमनिया करते ( अर्थात्‌ मळ देते ) थे । 
वैष्णवमात्रको आप शरीरामरूप मानते थे | केवळ वचनते 
 हीनहवरं मन और कर्त्तव्यसे | जिसको शिष्य करें उसका भी 
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चरणामृत लेते थे--धन्य है ! धन्य है! इस भावकी 
बलिहारी | जय जय |! आज दिन भी उनकी तिथिपर संतोंकी 
सीथ-प्रसादी उतारी जाती है अर्थात्‌ उनसे उच्छिष्ट माँग लिया 
जाता है तथा उनका चरणामृत भी उतारकर इन दोनोंका 
भोग आपकी चरणपादुकाको लगाया जाता है; आपको समर्पण 
किया जाता है | 

आप भारी विद्वान्‌ भी थे। आपके ११ ग्रन्थ रचे हुए हें 

१-रसमालिका | २-जथमालमसंग्रह्‌ | ३-संतपंचासिका | 
४-हशन्तबोधिका | ५-अमृतखण्ड | ६-दोहावली | 
७-अष्टयाम। ८-तीर्थयात्रा | ९-राम-नवरत्न | १०-पदावली 
और ११-रामानन्द्लहरी नामक रामचरितमानसका तिलक | 
इस तिलकके बारेमे आप लिखते हैं--- 

रामचरितमानस बिम वातिक तिरक तरंग \ 

भाव भ्रमर उमंग रस अर्थ अगाध प्रसंग ॥ 

अर्थात्‌ रामचरित “मानस? दै, उसकी टीका “तरंग? है-- 
टीकाका नाम 'आनन्दळहरी? है--भाव भ्रमर हैं, अर्थ अगाध 
हैं। इस तिलकमें प्रत्येक प्रकरणको एक-एक तरंग कहा है। 

रामचरितमानसकी कथा श्रीजानकीघाटपर आप कहा 
करते थे। अनुमान होता है कि रीवॉनरेशकी पार्थनापर 
आपने मानसका तिलक लिखना-लिखाना प्रारम्भ किया | क्योंकि 
बराबर पुराने Mae संतोसे यही Gata आया है कि राजाकी 
ओरसे उनके TAS १२ विद्वान्‌ पण्डित लेखक महाराज करुणा- 
सिन्धुजीकी सहायतामे रहते थे । १२ वर्षमै यह तिलक सम्पूर्ण 
समाप्त हुआ और उसके पश्चात्‌ तीन वर्षमे उसकी कथा 
आद्योपांन्त श्रीजानकीधाटपर dase सुनायी गयी | 
आप मानसके गूढ़ ate केसे भारी मर्मज्ञ थे यह 
उत्तरकाण्डके प्रारम्भमें दिये हुए घनाक्षरी छन्दोंसे विदित है | 
वहाँका प्रथम छन्द दास यहाँ उद्धृत करता दै | 


तुरुषी दिखायो सघ परोक्ष पुनि प्रत्यक्षरूप 

योग वैराग्य ज्ञान Baa विज्ञान है। 
SSSI परस्वरूष भक्तिको अनुप रूप 

TAN गुण भाव प्रेम संत जो सुजान है॥ 
eter भेद कार कर्म गुण स्वभाव 

मायाबद्ध मोक्ष कार्य परम कारण स्थान है | 
कर्मकाण्ड ज्ञान जो उपासना विशेष कहो 

रामचरण जेते कह्मे वेदमे प्रमान है ॥ १ ॥ 

अन्तका भी एक कवित्त यहाँ उद्धृत किया 

if य 
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% मानसके प्राचीन टीकाकार # 


राम जो करें मोहि कोमश ते अधिक और 
ARS सरस वेदवेत्ता बनाइये \ 
शेष सम शास्री व्याकरणी at शारद समस | 
कविता करें व्यास गुरु वाल्मीकि माइथे ॥ 
aiei ë कपिल वेदान्त सनकादि शुक 
Ramm नारद: Raw पाइये । 
रामचरण एते गुण देहि श्रीराम मोहि 
तुरुसीकृत अर्थ ad पार नहीं पाइये ॥ ६॥ 
यह तिलक श्रीसीतारामोपासनाप्रधान है-- 
"एहि He आदि मध्य अवसान । प्रभु प्रतिपाच राम भगवाना UP 


और “रघुपति भगति केर पंथाना? जो मानसमें कहा है) 
ठीक उसी सिद्धान्तका प्रतिपादन इसमें किया गया है। 


कम-से-कम इस संयुक्तप्रदेशमे तो यह तिलक ही मानसका 
प्रथम तिलक हुआ | इस कारण तथा उपासनाग्रधान होनेसे 
ही, अथ च उनके परम विद्वान्‌ विरक्त प्रतिष्ठित संत होनेसे-- 
दासकी समझमें--इस तिलकका संत और वेष्णव-समाजमें 
बहुत आदर हुआ । भाषा भी देशी होते हुए भी सरल 
है और समझमें आ जाती है | श्ीवेजनाथजीने ऐसा 
जान पड़ता है कि इसीकी छाया लेकर तिलक बनाया और 
उसमें प्रमाण अधिक दिये हैं | श्रीकरुणासिन्धुजीने साधारण 
सरल चौंपाइयोंके अर्थ नहीं दिये हैं । वेजनाथजीने प्रत्येक 
चौपाईंका अर्थ दिया है, पर इनकी टीकाका उतना मान aaa 
नहीं हुआ । 'श्रीरामानन्दलहरी' तिलकके कम-से-कम 
पाँच संस्करण मुं० नवलकिशोर प्रेससे निकल चुके | पत्राकार 
और पुस्तकाकार दोनों मिलते रहे हैं । 


इसी स्थानपर यह बता देना भी ठीक जान पड़ता 2 
कि पं० श्रीरामगुलाम द्विवेदीजी मिर्जापुरी आपके मित्र थे, 
जब-तब दर्शन-समागम भी होता था | 


किस dag यह तिलक प्रारम्भ हुआ और कब समास 
हुआ--इसका लेखप्रमाण दासको अभीतक नहीं मिला) 
सम्भवतः महाराजजीके स्थानमें हो । पर हमको यह निश्चय 
मालूम है कि स्थानके बहुत-से उत्तम-उत्तम हस्तलिखित 
ग्रन्थ श्रीरामतापनी उपनिषद्‌, श्रीरामस्तवराज; नामके दशापराध 
आदिके उत्कट विद्वान भाष्यकार श्रीबाबा हरिदासजी ( जो 
दीनबन्धुजीके घरानेके ही शिष्य थे. और श्रीकरुणासिंधुजीके 
साधक शिष्य थे ) के एकत्र एवं लिखे हुए दीमक और 
श्रीसरयूजीको समर्पण हो गये । यदि वे महात्मा श्रीरामानुज- 
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सम्प्रदायके वैष्णव होते तो उनकी गणना अळवारोंमें होती 
और वे घर-घर पूजे जाते | इससे ऐसे Saat खोज और 
प्राप्ति असम्भव-सी जान पड़ती है | 

किसीके साथ पक्षपात करनेका विचार न रखकर जीवनी- 
का सच्चा दाल लिखना ही अपना उद्देश्य है । अतः बिना 
लेखप्रमाणके कुछ लिखना उचित न समझकर इसे समय 
तिलकके संवतूपर विचार प्रकट नहीं किया जाता | 

आप लगभग पूर्ण आयुको प्राप्त हुए | परमधामयात्रा 
लगभग संवत्‌ १८८४ में हुई | 


बाबा श्रीजानकीदासजी महाराज 


इनके कुलका परिचय दासको अभी नहीं मिल सका | 
केवल इतना मालूम हुआ है कि वे कायस्थकुलोद्धव, रामायण- 
के बड़े भक्त, प्रेमी और विद्वान्‌ थे | 'मानसपरिचारिका? से 
जो कुछ पता चलता है वह यहाँ लिखा जाता है- 


` श्रीमत्परमाचार्यं हें तुकसिदास सुसार । 
शरीमद्रामप्रसादजी विदित तासु अवतार ॥ 
तासु शिष्यके शिष्य हैं तासु शिष्य विख्यात | 
स्वामी हरिप्रसाद ज्यहि देखि गये छुटि जात ॥ 
तासु शिष्य लघु में wal नाम जानकीदास । 
मानसकी परिचारिका करन चहो सुखरास ॥ 
उपर्युक्त उद्धरणसे) जो उन्हींकी रचना है; यह स्पष्ट है 
कि वे बेंदीके आचार्य श्रीदीनबन्धुजीके प्रपौत्र शिष्य श्रीहरि- 
उद्धवप्रसादजी (बड़ी जगह, श्रीअयोध्याजी ) के शिष्य थे | 
कहा जाता दै कि दीनबन्धुजी तथा करुणासिन्धुजीके आप 
परम कृपापात्र थे । पर दीनबन्धुजीके समयमै आप थे या 
नहीं इसका ठीक निर्णय बिना दोनोंके ठीक aren 
जाने हुए नहीं. किया ज! सकता | करुणासिन्धुजीकी परधाम- 
यात्रा १८८४ या उसके लगभग हुई और मानसपरिचारिका- 
का आविर्भाव सं १९३२ में अर्थात्‌ उनके ४८ वर्ष पश्चात्‌ 
हुआ | मानसपरिचारिकाके अन्तका दोहा इसका प्रमाण है-- 
dat दस नौ से गनो और बत्तिसे जान । 
मानसकी परिचारिका जन्म रियो मैतिमान ॥ 
श्रीहरिउड्वप्रसादजीके समयका भी पता इस लेखकी 
शीत्रतामै नहीं लगाया जा सका | हो सकता है कि बाबा 
श्रीजानकीदास भी पूर्ण आयुको प्राप्त हुए हों और इस तरह 
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निर्विवाद है कि वे श्रीजानकीघाटपर श्रीकरुणासिन्धुजीकै. 
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श्रीकरुणातिन्धुजीके समयमै तथा उनके साथ रहे हों | इतना 
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ॐ नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 


स्थानमै ही विरक्त होनेपर आकर रहे और वहाँ रामचरित- 
मानसकी कथा संतसमाजको सुनाया करते थे | 


आपकी ५मानसपरिचारिका? नामक टीका श्रीरामचरित- 
मानसके बाळकाण्डके प्रथम ४३ दोहो अर्थात्‌ “मानसप्रकरण? 
वा 'मानसमुखबंधःतककी टीका दै, जो प्रथम बार मार्च 
सन्‌ १८८५ go में नवळकिशोरप्रेस छूखनऊमें छपी थी | 


पुस्तकपर 'प्रचारिकाः नाम छपा है, पर ग्रन्थकारके 
लेखमें “परिचारिका? नाम स्पष्ट पाया जाता है | नाम यही 
है | अतएव Sat मानसके प्रत्येक प्रकरणोंको cael कहा 
है । यह “परिचारिका” केवल ४३ दोहोंकी सेवा कर सकी | 
आदिसे-- 


. मति अनुहारि सुबारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ । 


--यहाँतक षोडश प्रकरण कहे गये हैं | प्रत्येक प्रकरणका 
कारण भी साथ-साथ पुष्टतापूर्वक लिखा है | कई संस्करण 


इसके छपे और साधु-संतो, मानसप्रेमियोमें इसका बहुत मान 


हुआ है । हमें शोक है कि वे पूरे रामचरितमानसकी सेवा न 
कर सके, इतनी-सी सेवा होते ही प्रिया-प्रीतम सरकारने उनको 
अपने नित्यकेंकर््यकी किंकरी बना लिया । इसका पता 
नहीं कि उनके टिप्पण भी कहीं हैं या नहीं ! कथा तो वे 
इसी भाँति सम्पूर्ण मानसपर कहते ही थे और विद्यार्थियोको 
पढ़ाया भी था | 


श्रीअयोध्याजीमे जो रामायणपरम्परा है वह इन्हीकी है | 
Fels रामायणी माधोदासजी तथा रामरल्नदासजी इन्हींसे 
पढ़े थे | 


बाबा श्रीजानकीदासजी 
| 
| पोदाल माघोदासजी बाबा रामरत़्दासजी 

| क गळ का 
oly ae श्यामसुन्दरदास ( जो बाबा रामदास श्रीरघुनन्दनशरण ale रामनारायणदासजी 
१७ वष पूर्व मणिरामजीकी छावनी- | संतनिवास 

वास राम 
7 ( ) [मबालकदासजी 

बाबा रामसुन्द्रदास श्रीअयोध्याशरण 


रामायणी 


एक बार ये पौष मासमें वाराहक्षेत्रसंगमपर कल्पवास 
करनेके लिये अपने प्रिय शिष्य माधोदासजीके साथ गये | 
वहां कल्पवासके समय कथा भी कहते और पढ़ाते भी थे | 
RR लौटनेपर श्रीजानकीघाटके स्थानमें किसी कारण आपका 
निवास न हुआ | दोनों गुरु-चेला अपना आसन (/रामलालजीके 
“मुकाम? बड़ी छावनीमें ले गये, जो “मुकाम? प्रतिद्ध स्थान 
१ और उसी समयसे वहाँ रामचरितमानस तथा अन्य 
Sse | ] कथा नियमपूर्वक संतसमाजको आप सुनाने 
विद्याथिर्योको पढाते थे । आपके शिष्योमेसे बाबा 
माघोदासजी प्रसिद्ध रामायणी हुए, जो बराबर अन्ततक 
आपकी सेवामें रहे और आपके छावनीमें 
आपकी जगह कथा संतोंको सुनाने लगे | 


बड़ी छावनीके महाराज परमहंस श्रीद्वारका 
र कादासजी 
मानसपरिचारिकाकी भूमिकामें लिखते हैं कि १९ ३२ संवतूमे 
घोडशप्रकरणका तिलक लिख चुकनेके पश्चात्‌ वे श्रीमियिला- 
जी गये ( प्रिय शिष्य माधोदासजी भी साथ गये थे ) और 


वहीं श्रीयुगल प्रिया-प्रियतमके नित्यकेंकर्य्यको प्रास हुए | 
महाराज सीताशरणजी परमहंस तथा अन्य महात्माओंकी 
आज्ञा पाकर चेत्र Fo ३० ( अमावस्या ) संवत्‌ १९४० 
के अन्तिम दिन यह टीका परमहंसजीने छपनेको लखनऊ 
भेजी-- इससे यह निश्चय होता है कि उनकी साकेतयात्रा 
स० १९३२ के बाद और do १९३८ के पूर्व हुई, क्‍योंकि ` 
यह टीका परमहंसजीको १९३८ में मिली और यहाँ आनेपर 
माधोदासजीको इसकी कथा कहते हुए उन्होंने पाया था | 

यह तिलक १४७ पृष्ठोम है; अपने ढंगका एक ही है; न 
किसीकी नकल है, न किसीकी छाया इसमें झळकती है | यह उन्दीं- 
के मस्तिष्कसे निकली हुई उन्दीके हृदयका उद्गार जान पड़ती है | 


रामायणी श्रीमाधोदासजी 


आप क्षत्रियकुळके थे, नयेघाट ( श्रीअयोध्याजी ) के 
महात्मा तुळधीदासजीके स्थानके शिष्य थे, जो स्थान भगवान्‌ 
का है । भीअयोध्याजीमे आकर बाबा श्रीजानकी- 
।मानसको कथा सुनकर आप ऐसे मुग्ध 
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हुए कि उनसे मानस पढ़ा देनेके लिये बहुत ही विनीत प्रार्थना 
की | महात्माजी पढ्नेको राजी नहीं होते थे, कहते थे कि 
दो-चार महीना पढोगे; फिर द्वारका, जगदीश आदिकी यात्रा 
सूझेगी? चल दोगे; हमारा पढ़ाया हुआ भी मिट्टीमें मिल जायगा। 
अतएव हम इस तरहकी पढाई नहीं पढ़ा सकते | सत्य है 
संतसमाजके नवयुवकोंमे आज भी यह बुरी प्रथा देखनेमें 
आती है, सम्भवतः उस समय भी रही हो | बाबा माधोदास- 
जीने प्रतिज्ञा की में जबतक पूर्णतः भावार्थसहित मानसका 
अध्ययन आपसे न कर लूँगा, जबतक आप स्वयं मुझे प्रसन्नता- 
पूर्वक आज्ञा न देंगे, अथवा आपके जीवनपर्यन्त ( यदि वह मानस 
सम्पूर्ण अध्ययन होनेके पूर्व ही समास हो गया) आपकी 
सेवार्मे रहकर पढ़ँ गा--तव आपने उनको पढाना स्वीकार 
किया | बाबा माधोदासजी भी जानकीघाट स्थानमें अपने गुरुके 
पास रहने लगे | गुरु जहाँ जाते आप उनके साथ ही रहते | 
गुरुके देहावसान होनेपर उनकी जगहकी पूर्ति आपने की | 
कुछ वर्षोके बाद किसी कारणसे आप छावनौको छोड़कर 
प्रमोदवन, श्टंगारकुञ्जमैँ फिर रामायणीजीकी कुटियामे आकर 
रहने लगे | आपके साधक-शिष्याँमेसे रामायणी रामबालकदास- 
जी सुयोग्य निकले। आप संवत्‌ १९२५ के करीब साकेतको 
पधारे | कोदोरामजी आदिसे आप कमी न दवे) अपने भावोके 
समर्थनमे पूरे थे । लीथोमें. एक प्रति शुद्ध करके आपने 
छपवायी थी और बुकसेळरको तांकीद कर दी थी कि मूल्य १८) 
से अधिक न हो | साधुओंको १) में । 


ज्ञानी श्रीसंतसिंह वेदी पंजाबीजी 


एक पंजाबीकी लेखनीसे हिन्दी भाषाके ग्रन्थकी देव- 
नागरी लिपि और हिन्दीमाघाकी भावपूर्ण टीका केसी अद्भुत 
बात है | 


आप नानकझाही स्थान अमृतसरके महंत थे । आप 
लिखते हैं कि मैं हिन्दी नहीं जानता था । एक रात्रिको 
श्रीहनुमानजीने मुझे ANA आज्ञा दी कि तुलसीकृत रामायणपर 
तिलक करो) मैंने उत्तर दिया कि वह भाषा तो मैं जानता ही 
नहीं । उसपर आशा हुई किं तुम उसके १०८ पाठ कर 
जाओ) इसके ग्रभावसे तुम्हें बहुत कुछ भाषाका शान होगा और 
मूलके भाव सूझेंगे, वही तुम तिलकके रूपमै लेखबद्ध करो | 
बस) आपने पैसा ही किया और उसका फलखरूप यह 
भावप्रकाश? नामक तिलक हुआ | 


इस तिळककी भाषा किञ्चित्‌, पंजाबी-मिश्रित-सी है, पर 
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समझमें आती है । भावोंके प्रकाशपर, गांका-समाधानपर तो 


यह तिलक अपने ढंगका अद्वितीय है; किसीकी छाया इसमें 
नहीं है। यह निकली तो पंजाबसे) पर छपी बिहार खज्जविलास- 
Dat और वहींसे प्रकाशित हुई । पुरानी टीकाओंमें भावोंके 
विचारसे यह टीका बहुत अच्छी हुई है | इलोक बहुत अशुद्ध 
हैं | एक-एक शांकापर अनेक समाधान हैँ, जिनमेंसे बहुत-से 
खींचा-तानीके भाव हैं | अद्वैतपक्ष लिये हुए हैं | यइ तिलक 
लगभग १८७८ संवतूके हुआ | इसके लंकाकाण्डको देखने- 
के समय दासका अनुमान यह हुआ था कि मयङ्ककारने इस 
काण्डको देखकर लंकाकाण्डके भाव मयङ्कके कूट दोहोंमें रचे 
हैं, पर इसपर विस्तृत प्रिचार किसी समय किया जायगा) 
जब इसकी सामग्री पास होगी और हरि-इच्छा भी ऐसी होगी | 
प्रेमी पाठक इसपर विचार करें साहित्यकी दृष्टिसे यह 
खोज ( Research ) के योग्य कार्य है | 


यह निश्चय है कि करुणासिन्धु, पाठकजी ओर पंजाबीजी 
समकालीन थे | 


बाबा श्रीरघुनाथदासजी पटशास्री 

आप सिंघ देशके थे | काशीमै निवास करते थे | काष्ठ- 
जिहृस्वामीके समकालीन थे | गयाजीके सुप्रसिद्ध धुरन्धर 
रामायणी बाबा लक्ष्मणदासजी जो काशीजीमे पितामहेश्वर 
स्थानमै रहते थे, आपके चेले थे | बाबा लक्ष्मणदासजीके चेले 
बाबा गंगादासजी हुए | 

“मानसदीपिका? नामक लीथोकी छपी हुई टीका 
रामचरितमानसगर आपकी ही बनायी हुई है | इसमें मानसकोश 
अलङ्कारपिङ्गल, चित्रालङ्कारका भी विशेष रीतिसे उल्लेख 
हुआ दै | टीका संक्षिप्त भावसहित है | इससे ज्ञात होता है कि. 
काव्यकलाके आप बड़े ममज्ञ थे | 

संत उन्मनी Fo शुरुसहायलालजी 

पटना जिलेके नादिरा नामक ग्राममें एक अम्बष्ट कायस्थ- 
कुलमें आपका जन्म हुआ था | आप उच्च कोटिके योगी 
और भक्त थे । उनकी चालढाल FA जमानेके रईस 
कायस्थोंकी-सी थी, ged रक्खे हुए थे | बड़े भारी रामायणी 
थे । आप छः मासमें ही संस्कृत भाषाके पूर्ण ज्ञाता हो गये 
थे । उनका तिलक इसका प्रमाण है कि वे संस्कृत व्याकरण 
तया भुति-शात्न-पुराण के केसे भारी विद्वान्‌ थे | कहा जाता है 
कि आपकी oft एक गन्धर्विणी थी जो शापसे इस लोक्में | 
आकर जन्मी थी | साधु भी आप उच्च दर्जेके सुने जाते है, कई 
चरित उनके काशीजीके प्रसिद्ध हैं। आपने श्रीरामचरितमानसपर | 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya alaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha [| eGangotri Gyaan Kosha ie 2 Soe = oc 


` (रामायणपरिचयापरिशिश्प्रकाश? 
ओ प्रसादजीने कुछ विस्तृत टीका कर दी । ये तीनों टिप्पण एक 


९१८ 


तिलक किया है, जो 'संतउन्मनीटीका* एवं “मानसतच्व- 

विवरण? नामसे प्रसिद्ध हुआ | इसका केवल बालकाण्ड जङ्ग" 
बिलासप्रेस, पटनासे प्रकाशित हुआ | अन्य काण्ड अप्रकाशित 
सुने जाते हैं | टीका विशेषकर योगियोंके कामकी है; क्योंकि 
योगशास्रपर ही विशेषकर भाव घटाये गये हैं--यद्यपि साथ- 
हो-साथ साधारण भाव मी दिये हैं। लगभग ७० वर्षकी आयु 
प्रात्कर आपने यह नश्वर शरीर ( कोई ४० वर्ष हुए ) छोड़ 
साकेतधामको प्रस्थान किया । 


श्रीसीतारामीय बाबा हरिहरप्रसादजी 
भ्रीकाष्ठजिद्दखामी देवतीर्थजी 


काशीनरेश श्रीईश्वरीप्रसादनारायणसिंहजी परम भक्त 

हुए हैं, रामायणके तो मानो नवरक्ञ आपके दरबारके सदस्य 

थे। सुना जाता है कि काष्टजिहस्वामीजी आपके गुरु थे | 

श्रीहरिहरप्रसादजी आपके सम्बन्धी थे और परमविरक्त अवस्थामै 

जब वे काशीजी आये तब आपने उनको पहचानकर आग्रहपूर्वक 

वहीं रक्खा । इससे अधिक परिचय इस समय दास'पाठकोंको 
देनेमें असमर्थ है | | 


श्रीकाऽजिहृसवामी तो बड़े भारी उत्कट विद्वान्‌ और संत थे, 
उनके अनेक ग्रन्थ उनके साधु जीवन, परम वेराग्य; ज्ञान और 
भक्तिके जाज्वल्यमान प्रमाण हैं। वे सब संग्रहणीय हैं--श्रज्ञा र- 
प्रदीप; वैराग्यप्रदीप, सुघाबिंदु, अयोध्याबिंदु इत्यादि | 


सुना जाता है कि एक बार बाहरसे कोई प्रतिभाशाली विद्वान्‌ 
काशीमें दिग्विजयके लिये आये | लोगोंने उन्हें आपके पास 
भेज दिया | परास्त होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली | इससे 
आपको दुःख हुआ और उसी समयसे काष्ठकी wt धारण 
कर ली, इसीसे काष्ठजिल्ठ नामसे प्रसिद्ध इए | इसे सिद्धान्त- 
पूर्वक निश्चय अमी नहीं कह सकता | 


| आपने रामचरितमानसपर :रामायणपरिचर्या? नामक 
सूक्ष्म टिप्पण लिखे थे, जिसका परिशिष्ट काशीनरेशने लिखा 


और उसका नाम :रामायणपरिचर्यापरिशिष्ट' war | ये दोनों 


टिप्पण बहुत gër है, समझमें नहीं आते | अतएव इसपर 
नामसे श्रीबाबा हरिहर- 


ही पोथीमे प्रत्येक दोहे-चौपाईपर एकत्र लिख जाकर खज्ज- 


`. विलासप्रेससे छपकर प्रकाशित हुए थे। बाबा श्रीहरि 
जीने इसमें पाठान्तर भी दिये हैं और करुणासिन्धुजी ae 


ट्रीकाओंके भाव भी, जो उस समय प्रास थे, यत्र तत्न उसमें 
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देखे जाते हैं। आपने उसे सरल कर दिया था, परन्तु अयोध्या- 
काण्ड क्षमाप्त न हो पाया था कि आप नश्वर देहको छोड़ 
श्रीयुगल प्रिया-प्रियतमके नित्यविहारमं अपने लालसानुमार 
जा सम्मिलित हुए | अरण्यकाण्डसे लेकर ग्रन्थकी समाप्तितककी 
टीका दुरूह है और यद्यपि उसमें राश To To To नामक 
टिप्पण दिये हैं पर उन्हें कोई भी पाठक पढ़कर निर्णय कर 
सकता है कि ये उनके नहीं हैं | 
बाबा श्रीहरिहरप्रसादजी श्रीसीतारामजीके परमानन्य 
उपासक थे | यह उनके नामके पूर्वके “श्रीसीतारामीय' 
शब्दोंसे ही आप जान सकते हैं। वे 'वेष्णव* न कहकर 
अपनेको 'सीतारामीय? कहते थे | आपके चार प्रसिद्ध शिष्य- 
श्रीटीकमदासजी, नवाहीके परमहंस श्रीरामशरणजी (सम्मवतः 
यही नाम था), जो ११८ वर्षकी आयु पूरी कर प्रियाप्रियतमके 
नित्यनिकुञ्जको पधारे,श्रीप्रमोदवनविहारीशरणजी, ऋणमोचन- 
घाट, अयोध्याजी ( जो सन्‌ १९२६-२७ के आसपास लगभग 
११२ वर्षके होकर साकेतवासी हुए ) और श्रीमहंत 
रामचरणदासजी; प्रमोदवन; श्रीअयोध्याजी-थे | ये सत्र विरक्त 
महात्मा हुए हैं | डिपुटी द्वारकाप्रसादजी ( जो प्रमोदवनमें 
आकर अवधवाली हुए ) को आपने ग्रहस्थ-जीवनका 
ही उपदेश किया था | कहा था कि यदि पूजना हो तो गहस्थः 
जीवन रक्खो और पुजानेकी इच्छा हो तो साधु-वैरागी वेष 
धारण करो । आपका एक चित्र दासने राजघाटपर- जगन्नाथ- 
प्रसादजीके मन्दिरमें देखा था | 


आगे कभी इन महात्माओंका विशेष जीवनचरित्र 
यदि सरकारी मर्जी हुई तो लिखा जायगा | 

श्रीकाषठजिह्रखामीजीके टिप्पण भी खास उन्हींके हैं | 
ये भाव अन्य ग्रन्थोमे देखनेमें नहीं आये हैं | 


पं० श्रीसुधाकर द्विवेदीजी 
आपका नाम तो काशीजीमें ही नहीं) समग्र मारतवर्षम तथा 
अन्य देशोमे भी ज्योतिष ( astronomy ) के पण्डित 
होनेसे विख्यात ही है । आपने भारतवर्षके प्राचीन. 
कालसे इस MAR आचार्य और पूर्ण पण्डित होनेका परिचय 
यूरोपीय विद्वानोंको इतनेहीसे दे दिया कि इस शाल्मके बाहरके 
बड़ेःसे.बड़े अभिमानी पण्डित तीन-तीन दिनमै जिस प्रश्नको 


हल कर सके उसे आपने ख्ानके बाद धोती छॉटते-ही-छॉटते 
जबानी ही हल कर दिया | 


पर आप भक्त भी बड़े थे और तुल्सीके प्रेमी भी थे | 
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भक्त और उपासक ऐसे कि श्रीअवधमै आकर कमी पादत्राण 
नहीं पहनते थे, नंगे पेरों ही यहाँ विचरा करते थे। मानस 
और विनयके ऐसे प्रेमी कि मानसका अनुवाद अपने संस्कृत 
भाषामें वैसी ही चौपाइयोंमें रच डाला, जिसतमेसे बालकाण्डके 
करीब ६० दोहेतक तो भानसपत्रिका में निकल चुके 
हैं, शेष उनके एक पुत्रसे माळूम हुआ था कि घरपर उन 
लोगोंके पास मौजूद हैं। विनयपत्रिकाकी भी इसी प्रकार 
संस्कृत टीका उनकी सुनी गयी है; पर वह दासके देखनेमें 
नहीं आयी और न उसकी खोजहीकी आवश्यकता हुई । 
“मानसपत्रिका? एक मासिक पत्रिका थी जो आपके और 
akama पं सूर्यप्रसादजीके सम्पादकत्वमें संवत्‌ १९६१ 
से निकलना प्रारम्भ हुई थी। इसमें द्विवेदीजी, सूर्यप्रसादजी, 
पं० रांमकुमारजी और कहीं-कहीं वंदन पाठकजीके भी 
भाव अलग-अलग उनके alata दिये जाते थे | इसमें 
सूर्यप्रसादजीकी टिप्मणीमें प्राचीन कई टीकाकारोंके भार्वोको 
कड़ी समालोचनाएँ देखनेमें आयीं । सूर्यप्रसाद मिश्रजीके 
दर्शन दासको आठ-नौ वर्ष हुए कई बार हुए थे» सम्भवतः 
अब वे नहीं हैं । | 

द्विवेदीजीके भावोंमें उनकी श्रीरघुनाथजीमें अनन्यता 
झलक रही हैं । मानसपत्रिकाके आप ही प्रधान सञ्चालक 
जान पड़ते हैं, क्योंकि आपकी साकेतयात्राके साथ ही वह 
पत्रिक्रा बंद हो गयी, नहीं तो चलती रहती | जान पड़ता 
है कि सं० १९६१ के बाद यह बंद हो गयी यी, फिर १९६४ 
से दूसरे संस्करणसे प्रारम्भ हुई और संवत्‌ १९६५ या ६६ में 
२३वाँ या २४वाँ अंक निकलनेपर सदाके लिये बंद हो 
गयी । amaa: उसीके लगमग आप परमधामकी गये | 


श्रीरामबरूश पाण्डेयजी 

पुस्तक पास न होनेसे आपके सम्बन्धमे कुछ भी परिचय इसके 
अतिरिक्त इस समय नहीं कराया जा सकता कि आप प्रयागराजमें 
बाँधपर या उसके करीब कहींपर नित्य मानप्रकी कथा कहा 
करते थे | तीन बजे बाद कथा प्रारम्भ होती थी । रेत ही कथा: 
स्थानका फर्श था;कथाके श्रोता श्रीमादतनन्दनजी, श्रीगंगायमुना- 
जी और तीर्थराजनिवासी थे | बड़ी भीड़ ढग जाती थी। कथा 
बडी age wet भावभरी होती थी । मुं० रोशनलालजीने 
आपके मानसपाठकी पोथी यत्र-तत्र चौपाइयोपर श्रीपाण्डेयजीके 
भावोसहित खज्लविलासप्रेममें छपायी थी । एक ही संस्करण 
हुआ | पोथी अत्र अप्राप्य है | अन्तर्म मानसके शब्दोंका 
एक बृहत्‌ कोश भी है। कई बड़े साहित्यज्ञ टीकाकारांने 


r 


पुष्पवाटिका-प्रकरणमें आपकी टीकासे सब भाव चुराकर 
उसी तिलसिलेसे अपने शब्दोमें उन्हें रख दिया है | सम्भवतः 
वे यह and भी न समझते थे कि कोई इस बातको भाप 
सकेगा | जो देखेगा यह समझेगा कि ये ( चुराये हुए माब ) 
इन्हीं टीकाकार महाशयके हैं | टीकामें भाव बहुत कम हैं| 
पुष्पवाटिकाप्रकरणपर आपकी बृहद्‌ टिप्पणी agaaa 
श्रीअयोध्याजीमें है; जिससे अनुमान होता है कि पाण्डेयजी 
बड़े रँगीडे रप्तिक थे | 


do शुकदेवलालजी 

इनकी एक टीका मूलत्तहित नवलकिशोरप्रेस लखनऊसे 
छपी हुई बड़ी प्रशंसाके साथ प्रकाशित हुई थी | दासके पास 
जो पोथी पत्राकार थी उसमें “पाँचवीं बार? ऐसा छपा था । यह 
देखकर परम आश्चर्य हुआ था कि झूठी प्रशंसा होनेपर भी 
क्या पुस्तककी इतनी बिक्री हुई, आजतक कारण समझसमें न 
आया | भूमिकासे पता चला था कि ये जातिके कायस्थ थे 
और श्रीवैष्णव थे | वह टीका गोड़जीके यहाँ गयी यी, . 
लौटकर न आ सकी, इससे पूरा हाल नहीं लिख सकता | 
उसमें सारी रामायण अश्पदी बना डाली गयी अर्थात्‌ सर्वत्र 
आठ-आठ चौपाइयोंपर एक-एक दोहा या सोरठा रक्खा गया 
है, शेष. चौपाइयाँ छाँट डाली गयी हैं | हाँ, टीका अवश्य 
जितनी है अच्छी दै, अक्षरार्थ अच्छा है । भूमिकार्म भी 
कुछ बातें नोट लेनेळायक देख पड़ी थीं, पर स्मरण नहीं 
हैं। टीका भी लगभग चालीत वर्ष पुरानी छपी हुई 
होगी | 

बाबा हरीदासजी 

आप जिला रायबरेली, तहशील महराजगंज, पुरा बबुरिहा 
मज़रासरपुर उ बल्लारमे क्षत्रियवंश अमेठिया श्रीसुखसाहिजीके 
पौत्र और श्रीलालसाहिजीके पुत्र थे । आप गुप्त भजन क्रिया 
करते थे, बड़े नामानुरागी और सत्संगी महात्मा थे | जब-तब 
श्रीअवध आया करते थे। रात्रिभर जागरण कर भजन करनेका 
आपका अभ्यास था, ऐसी वृत्तिके महात्मा अत्र देखनेमें नहीं 
आते | आपने रामचरितमानसपर जो टीका की उसमें बढे. 
विलक्षण भाव जहाँ-तहाँ पढनेमे आये। जो आपके ही. 
हृदयसे निकले हुए थे । कहीं किसी अन्य टीकामें वे भाव 
नहीं देखनेमे आये | मूळ पाठ पूरे मानतका दिया है पर टीका : 
यत्र-तत्र ही--जहाँ औरोंसे विलक्षण माब सुझा है वहींकी--की _ 
है । इसीसे आप अपनी टीकाको 'शिला या शीला? कइतेयेओर | 


at 


शीलाबृत्ति टीकाकार कहे जाते थे | आपने सो वर्षकी आयु 
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कर Go १९७४ चैत्र Ho ३ रविवारको संतसमाजके मध्यमें 
मध्याह समय साकेतयात्रा की | आपकी टीकाका दूसरा संस्करण 
हालमें किसी प्रेमीने छपवाया है | 
श्रीविनायकरविजी 
एक टीका विनायकी टीका? नामसे आपने लिखी थी । 
इस टीकाका मान मध्यप्रदेश ( C.P, ) में अधिक सुना गया है | 
इधर भी जहाँ-तहाँ देखनेमें आयी है | यह टीका भी अच्छी 
है, प्राचीन कई टीकाकारोंके भाव प्रचलित भाषामें दिये हुए 
इसमें देखे जाते हैं | इसकी विशेषता यह है कि इसमें अन्य 
कवियोंके पदोंका पुस्तकभरमें पाद-टिप्पणीमें संग्रह है | शब्दार्थ 
और अक्षरार्थ ( Paraphrase ) भी है | विशेष परिचयके 
लिये सामग्री नहीं है | 
Go महावीरप्रसाद मालवीय 'वीरकवि' 
आपने मानस और विनयपर टीका लिखी है । अक्षरार्थ 
और जहाँ-तहाँ भावार्थ भी दिये हैं | इस टीकामे विशेषतः 
| त्येक चौपाईपर अलंकारोका विस्तृत बर्णन है| पाठान्तरपर 
मीजहा-तहा विचार है | पाठ अच्छा है | विनयपर अपना बिचार 
दास नहीं प्रकट करता | आपका साकेतवास हो चुका है। 
प्रतिद्ध श्रीबच्चूसूरजीके गुरु कोई छाछागार्डकी भी टीका है, 
जिसका कुछ ही अंश श्रीवच्चूसूरजीने छपवाया भी था। 
पं० श्रीरामेश्वर भट्टजी और ५० श्रीज्वाळाप्रसादजीकी 
laid, जो निर्णयसागर प्रेस और वेंकटेश्वर स्टीमग्रेससे निकलीं 
और लाखों रुपये मी RSA उनसे कमाया | इनसे अब मानसग्रेमी 
सभी सन्तुष्ट-से देखे जाते हैं| यदि पाठकी हत्या न हुई होती 
तो अक्षरार्थ अच्छा किया गया था | 
छोटी-छोटी शंकावलियों कई महात्माओंने निकाली हैं | 
बाबू जंगबद्दादुरतिंह ( बाबा जयरामदासजी ) का शंकामोचन 
| श्रीअनन्यमाधवजीका “मानसमकरन्द?, श्रीरामगुलामजीका 
'मानसप्रदीप)? श्रीमधुसूदनाचार्यजीकी “माननिरूपिणी? श्री- 
जहागीरअलीशाइजीकी “तुल्सीचौपाई? बाबा फक्रीरेरामजीका 
Tete’, संत रेणसीजीकी मानसलछहरीः और कविवर 


गोपालदासजीका “तुल्सीशब्दार्थप्रकाश? सुने जाते हैं; दासको - 


देखनेमें m आये। 
जहातक स्मरण हो आया, मानसपर पुस्तके लिखनेवालें 
नाम गिना दिये गये | ao ते 
2 द्सरी परम्परा 
o इसमें सबसे अधिक go औरामगुलाम द्विवेदीजी 
` मिर्जापुरीका नाम परम प्रसिद्ध है । इनकी जीवनी भी कहीं 


कुछ छपी दै, पर दासको इस समय उसका पता नहीं मालूम 
है। येश्रीकरुणासिन्धु, to शिवलालजी पाठक तथा श्रीपंजाबीजी- 
के समकालीन थे | इन तीनोंमेंसे किसका तिलक, टीका वा 
टिप्पण पहलेका है इसका सूक्ष्म विचार भविष्यमें यदि 
श्रीतीतारामजीकी इच्छा हुई तो किया जायगा । ठीक निर्णय 
इन लेखोंमें किया जानेके लिये पर्याप्त समय अपने पास 
इस समय नहीं है | 


यह तो समस्त मानसविशोमें सुप्रसिद्ध है कि श्रीद्विवे दीजी- 
को श्रीहनुमानजीका इष्ट था, उनकी बड़ी कृपा आपपर थी! 
रामचरितमानसकी कथा आपकी प्रतिद्ध थी और साथ-ही- 
साथ अनन्यता भी | 

शीहनुमान्‌जीसम्बन्धी कथा इस प्रकार सुनी जाती है कि 
आप तो मिर्जापुरके गणेशगंज महल्लेमें रहते थे और नगरसे 
बाहर कोतभरपर नदीके उस पार एक हनुमानजीका 
मन्दिर था, वहाँ जानेका नित्यका दृढ़ नियम था। एक 
बार आप देवयोगसे दिनमै वहाँ जाना भूल गये, रात्रिमें 
स्मरण आते ही आप तुरंत उठकर चल दिये । घोर वर्षा हो 
रही यौ; गंगाजी खूब बढ़ी हुई थीं | कोई पार उतारनेवाला 
केवट वहाँ न था। आप साहस कर तैरकर पार जानेका 
विचारकर नदीमें कूद पड़े, आधी दूर पहुँचनेपर श्रीहनुमान्‌- 
जीने आपका हाथ पकड़ आपको ड्रबनेसे बचाया और वहाँ 
दर्शन देकर आपको किनारे किया और आशीर्वाद दिया कि 
तुम्हारी कथामें नवीन-नवीन भाव तुम्हारे मुँहसे निकलते रहेंगे 
इत्यादि । जिस चबूतरेपर आप कथा कहते थे वह अभीतक 
मौजूद है | सुना गया है कि कोई शिष्य आपकी कथा कैयी 
भाषाम नित्य लिख लिया करते थे, मालूम हो जानेपर आपने 
शाप दे दिया कि जो इसे पढेगा वह अंधा हो जायगा अथवा 
हशी प्रकार कुछ शाप था | वह शापित ग्रन्थ पूर्व चौकाघाट- 
पर या, अब ओर कहीं काशीजीमें है | आपके शिष्योंके नाम 
परम्परामै हम दिखा आये हैं। इनमेंसे छक्कनलालजी मानसके 
बड़े ही मर्म ओर सुबोध ज्ञाता हुर, जो जटिल काफियावाले, 


* हालनाजी छिखते हें कि “नदीमें उतरनेपर एक आदमी- 
ने उन्हें रोका और कहा--कहाँ जाते हो, खतरनाक है । उन्होंने 
कदा महावीरजीके दर्शन करना है । तब उस व्यक्तिने अपनेको ही 
महावीर बताया और नित्य दर्शनवाली मूर्तिके रूपमे उनको वहीं 
दशन देकर विश्वास दिलाकर आशा दी कि आजसे अब ददन 
ही एक मूर्ति स्थापित कर लो । वह मूर्ति 


कोन आना, घरपर 
अभीतक मौजूद है [४ हूनुमानूजीका नाम लोंहदी महाबीर दै | 
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% भानसके प्रांचौन टीकाकार # 


वाग्विलासमात्रवाले, एंचातानीवाले भावोंको कभी पसंद 
नहीं करते थे | जो भाव कहते उन्हें मानसके पूर्वापरप्रसंग तथा 
प्रमाणोसे पुष्ट करके कहा करते थे | 

रीवॉनरेश भक्तवर श्रीविश्वनाथतिंइजी महाराजने कई बार 
विनयपूर्वक बहुत आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ आवें, 
पर वे न गये | एक बार विनम्र प्रार्थना-पत्रपर आपने यह 
उत्तर दिया था-- 


असि कोउ करत हँसी \ 

पर्वत सिरा कंज बरु जामे बरु बिष ast ससी | 

रामहि छाडि और जो जाचों तो मुँह Tet मसी ॥# 

इसी तरह चित्रकूटमें एक बार राजासाइब आये और 
वहाँसे पत्र भेजा कि यह तो मेरा राज्य नहीं दै, श्रीरघुनाथजीकी 
विहारस्थली है; यहाँ तो समी आते हैं, यहाँ ही आइये 
तो आपका कुछ सत्संग हो | इत पत्रमे यह चोपाई मानसकी 
लिखी--- 
चित्रकूट रघुनंदनु छाए । समाचार सुनि सुनि मुनि आए॥ 

आपने उसके Saw यही लिखा कि-- 


ama मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दोन्ह ll 
अर्थात्‌ मैं तो कहीं जानेका नही, आप ही यहाँ आइये । 
एक बार कुम्भके अवसरपर प्रयागजीमें दोनों-के-दोनों गये 
हुए थे | आखिरको रीबॉनरेश वहीं आपके दर्शनको गये | 
सत्संग छिड़ा | श्रीपण्डितजीने कहा कि जो इच्छा हो कहिये, 
SAI कुछ कहा जाय | राजासाइबने-- 
dad नाम राम रघुबर को । हेतु कसानु भानु हिमकर को॥ 
--यहींसे नामवन्दना-प्रकरणपर कुछ सुनेकी इच्छा प्रकट 
की | दूसरे दिन ३ से ६ बजे सायंकाळतकका समय निर्धारित 
हुआ | कहा जाता है कि २२ दिनतक नित्य नवीन भाव इस 
एक चौपाईपर पण्डितजी कहते गये और जो एक दिन कहते 
उसको दूसरे दिन खण्डन करते कि यह भाव ठीक नहीं दै । 


— ७ हालनाजी कहते हैं कि do १९०० के करीब Cat 


नरेश विन्ध्याचल आये और इनको बुलाया । पण्डितजीने एक 
कवित्त लिख भेजा, जिसका आशय था कि “हम श्रीरघुनाथजीकी 
भक्तिमें रमे हुए दें; जो पत्नी पतिको छोड़कर इधर-उधर भटकती 
है उसके मुँहपर स्याही लगती है? और नहीं गये । मद्दाराजपर 
इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और वे हाथीपर चढ़कर पण्डितजीके 
दशनको आये और उनको एक दुशाला और पाँच अशर्फियाँ 
भेंट कों । . 
Alo Bo ११६-= 
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आखिर राजासाहब २३ वें दिन विनयपूर्वक बोले कि आप 
इसके अगाध समुद्र हैं, में तो TEA हँ; अनेक जंजाळ सिरपर 
हैं, कहाँ इतना ठहर सकता हूँ | यह कहकर स्तुति करते हुए 
लौट जानेकी आज्ञा माँगकर रीवाँ लौट पडे । 

पुष्पवाटिकाकी एक टिप्पणी आपके हाथकी लिखी हुईं 
दासको श्रीयुत मक्तवर मुँ० इरिजनलालजीसे प्राप्त हुई थी; जो 


इस समय उन्हींके पास है | आपने गोखामीजीके द्वादश ग्रन्थों 


का संशोधन किया था। एक गुटका समस्त ग्रन्थीका किसी समय 
छपा था; उसका समय और प्रेसका नाम दासको ATA नहीं है। 
मानस-गुटका सं० १९४५ का काशीजीका छपा हुआ है अब नहीं 
मिलता | वसन्तपञ्चमीके दिन आपकी साकेतयात्रा हुई थी | ठीक 
संवत्‌ इस समय माळूम नहीं है |# विशेष श्रीछकनलालजीकी 
जीवनीमें देखिये । 

हालमें सुना है कि किसीने लिखा है कि पं०श्रीशिवलाल 
पाठकजीने आपसे भी मानस पढ़ा था | आपके पद्योंका भी 
एक संग्रह कुछ वर्ष हुए छपा था | 


बाबा श्रीचोपरामदास उफ चोपडबावा 

आपके विषयमै केवल इतनी ही जानकारी दासको प्राप्त 
है कि आप एक बड़े सिद्ध पुरुष और सच्चे महात्मा थे | 
मानसी वंदन पाठकजीकी पोथियोंसे जो परम्परा हमें प्राप्त 
हुई है उससे आप शरीद्विवेदीजीके विद्यार्थी ओर श्रीवंदन पाठकः 
जीके गुरु निश्चय होते हैं । जन्म आदिके विषय सब अमीतक 
ज्ञात नहीं हुए | पाठकजीके चिट-पत्रोमें यदि कहीं मिळे तो 
कमी प्रकाशित किये MÄN | आपकी कथामे अमृत बरसता 
था । यह प्रतिद्ध है कि उन्हें अपनी मृत्युका हाल माळूम 
हो गया था | कया बाँचते हुए उन्होंने भरतजीको गंगापार 
किया और फिर कहा कि मरतजीको पार करके अब चौपई 
भी पार होते है, और उनकी मृत्यु हो गयी | मिर्जापुरमें 

प्रतिवर्ष तरियाघाटपर उनके नामसे एक मेला लगता है। 

श्रीवंदन पाठकजीके मतानुसार उनकी मृत्यु सं १८९८म्‌ 

हुई IF । | 

श्रीमानसी वंदन पाठकजी ex 

सुना है कि आपकी महादेवप्रसादद्वारा संकलित वैराग्य- a 

# श्रीअयोध्याजीके एक संतजी उनकी आयुसमाप्तिका काळ 

do १८८४ बताते हैं और श्रीहालनाजी Ho १९००-१५०५ 

के बीचमें बताते हैं । आगे कभी निश्चय किया जा सकेगा। २. 

+ अन्तर्गत दाल हालनाजीसे अभी प्राप्त हुमा Visas 
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% नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 


ETT arama 


संदीपिनीकी टिप्पणी जो खडगविलासप्रेतसे प्रकाशित हुई है; 
उसमें आपकी जीवनी दी गयी है । वह इस समय अपने 
सामने प्राप्त नहीं दै | आपका जन्म मिर्जापुरम do १८७२ में 


. हुआ | आपके पिताका नाम sive पाठकजी था। 


उनके बुंशमे भी काशीमै अब कोई नहीं है | काशीमें आपके 
एक ्रातृपौत्र थे,जो रामनगरकी श्ीरामलीलामें आकाशवाणीका 
संवाद कहा करते थे» किन्तु वह भी कुछ वर्ष हुए परछुधामको 
चले गये | आपके कुछ चिट-पत्र घोसलाघाटपर महाराज 
श्रीराधोवळभाशरणजीके यहाँ अब भी हैं, और ये महात्मा 
भी उनका कुछ हाल जानते थे; पर ये मी लगभग चार सालके 
हुआ साकेतवासी हो गये | उनके पुत्र ( पं०श्रीरामप्रसाद 
ब्यासजी ) ने कुछ परिचय चिट-पत्रोसे निकालकर भेजा दै | 
श्रीपाठकजीके कुछ घनाक्षरी कवित्तोंसे उनकी गुरु 
परम्परा माळूम होती दै, जो इस प्रकार है-- 
प्रथम श्रीतुरसी कह्यो मानस श्रीगुरु सों कहि 
तिन्ह दीन्ही बूढ़े रामदासको जनाय कै । 
ताते लही रामदीन ज्योतिषी बखाने मरे 
जन्म भरि गाइ सब सुख सरसाय के॥ 
तासो उही धनीराम संत भाव करि 
ताते पायो मानदास अति सुखदाय कै । 
पंडित गुरामराम तासों रहि चोपराम 
ताको शिष्य कहै द्विज बंदन बनाय कै ॥ ९ M 
एही परंपरा श्रीसंकर ते आजु ठगि 
जानत सुजान जन कही भरु भावते । 
आगे जो कहेग भली माबसे नहैगें तेऊ 
जैसे सब गायो है तिरक करि चाव ते॥ 
वर्तमान कासीपति ईश्वरी प्रसाद सिंह 
तिरक बनाये सिर संतन चढ़ावते । 
ताको द्विज aay कहि oat राहु उभौ लोक, 
ड अब जो कहेंगे धन्य मानस WERT ॥ २॥ 
इससे आप चोपरामदासजी म ह 
होते हैं। १८, १९ वर्षकी re जम 
द्विवेदीजीके दर्शन कर उनका अरण्यकाण्ड लेकर उसे कैथी 
अक्षरोमे नकळकर अपने पास रक्खा | श्रीबाबा हरिदासजी 
भक्तमालीजी या बाबा चोपरामदासजी आपके गुरु À । za 


` =+ हालनाजीके मतानुसार तथा पाठकजीके बहिरे पा मतानुसार तथा पाठकजीके कवित्तके अनुसार 


 जौपईंबावा आपके गुरु थे। 


प्रकार आप गोस्वामीजीकी ९वीं या८वीं शिष्य-पीढीम थे | किस 
समय आप काशीजीमें आये; यह अभीतक ठीक पता नहीं चला 
है; पर यह निश्चय है कि आपका अधिक काल काशीजीमें ही 
(श्रीरामकुण्ड, महला लकसामें ) वास करना पाया जाता है | 
आपकी गुरुपरम्परा जो ऊपर (तुलसी-मानसी-शिष्य- 
परम्परा? में दी गयी दै, वह वही है जिसे आपने स्वयं 
श्रीरामस्थानके अधिष्ठाता विरक्त महात्मा श्रीरामवछभा- 
शरणजीसे लिखाकर उसपर अपने हस्ताक्षर कर अपने 
करकमर्लोसे Ho १९६६ ताई? ये शब्द लिखे हैं। श्रीराम- 
वल्लमाशरणजीसे आपका जन्मस्थानका कुछ सम्बन्ध था | 
ये भी वहॉके करमा नामक ग्रामके थे और श्रीअयोध्याजीके 
श्रीरामचरणदासजी महाराजके चौथी पीढीके शिष्य श्रीरामायणी- 
शरणजी महाराजके शिष्य थे और लेखक भी थे। इन कारणों- 
से दोर्नोमै परस्पर प्रेम और सत्संग होता रहता था | #लिखने- 
लिखानेका काम अधिकतर आप इन्हीं महात्मासे कराया करते 
थे, पर टिपणादि प्रायः खयं लिखा करते थे और वह भी 
साधारण चिटोंपर | उन्होने जो ग्रन्थ लिखे हैं उनकी सूची 
उनकी हस्तलिखित रामायणमें, जो उन्होंने Go श्रीरामगुळाम 


` द्विवेदीजीकी पोथीसे स्वयं उतारी थी, तथा उनके एक faz- 


पत्रपर (जो सं० १९३९ का लिखा हुआ है ) लिखी हुई. 
मिलती है | वह सूची इस प्रकार है-- १ मानसचित्र, २ मानस- 
कथा-विभाग और ३ मानस-भाष्य,सूत्र-ब॒त्तिसहित (इन तीनोंको 
आपने अपने तीन पुत्र कहा है); ओर ४ मानसशंकावली तथा ५ 
मानसप्रकरणावली (इन दोनांको आपने अपनी कन्याएँ लिखा दै) 
६ पञ्चोपासना, ७ पञ्चाननसिंह) ८ रांभु, ९पञ्जगव्य और १० 
Td ११ मानसके तिलककर्ता पंच और १२ पंच- 
भाई--इनमेंसे कुछ चिट-पत्र तथा एक चित्र गोखामीजीके 
नामका, उन्हींका दिया हुआ घोसढाघाटपर मौजूद है। 
हनुमानबाहुक भी महात्मा श्रीरामवक्लमाशरणजीके हाथका 
लिखा और आपका शुद्ध किया हुआ भी वहाँ है। आपके 
पास तीन प्रतियाँ रामचरितमानसकी थीं--एक हस्तलिखित 
(१८९५ पौष go ७ रविवारको काशीजीमें ही लिखी 


* इसी स्थानपर एक महात्मा श्रीजानकीवछभशरणजी 
( जो मणिकर्णिका बावाके नामसे प्रसिद्ध हुए और जिनका मन्दिर 
पीछे घोसलाधाटपर स्थापित हुआ ) भी रहते थे । तीनोंमें बहुत 
प्रेम था श्रीरामबछभाशरणजी अपनी मानससम्बन्धी सारी सम्पत्ति 
महात्मा जानकीवछमशरणजीको दे गये | 
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# मानसके प्राचीन टीकाकार # 
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हुई )७, जिसे आपने शरीर छोड्नेके समय श्रीअवध, कनक- 
भवनर्मे भेजनेकी वसीयत कर दी थी;| दूसरी लीयोकी छपी 
हुई पत्राकार रामवलमाशरणजीको संशोधन करके दी और 
तीसरी प्रति छपी हुई अपने शिष्य छोटेलालजीको दी | 


आप अपने समयके घुरन्धर, प्रतिभाशाली, वागविलास- 
में भी निपुण मानसके वक्ता हुए | वागविलासकी कई 
कथाएँ आपकी विख्यात हँ | उदाहरणार्थ एक लीजिये--एक 
बार राजसमामे आपने कहा कि मानसके भाव मुझको छोड़ 
दूसरा कोन जान सकता है, प्रमाण गोखामीजीका मेरे पास है; 
उन्होने यह गुण मेरे ही अधीन कर रक्खा है, मुझीको यह 
अधिकार सौंपा है | सब दंग रह गये | नगरमे खबर हुई कि 
कल भरी समामे इसका प्रमाण पाठकजी देंगे | भीड़ जमा 
हो गयी, तब आपने यह चौपाई पढ़ दी-- 


पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना \ गुन गति नट पाठक आधीना ॥ 


और कहा कि देखा प्रमाण--'पाठक आधीना” | काशी- 
नरेशजी आपका बहुत सम्मान करते थे | एक बार स्वर्गीय 
प्रसिद्ध mag बाबू हरिश्चन्द्रजीके यहाँ ( चौखंभा 
महल्लेमें ) आपने पुध्पवाटिका-प्रकरणकी कथा कही, उसमें 
mAg २०० आशर्फियाँ भेंट चढ़ायी थीं | यह 


लिखनेका तासर्य केवल आपकी कथाका आद्र-सम्मान 


दिखाना है । 


दासने जो टिप्पण आपकी पोथीमें देखे और जो शंकावली 
छपी देखी उनसे दासका मत यह है कि आप संस्कृत ठीक 
न लिख सकते थे, बहुत अशुद्ध लिखते थे, जिससे उन इलोकों- 
-को बिना उनका पूर्ण ज्ञान हुए या बिना किसी संस्क्रतके 
Ramà संशोधन कराये कहदना-सुनना या छपाना असम्भव 


% काशीजीके एक परम भक्त बाबू दुर्गाप्रसादजी do 
१९५४ में कनकमवनमें जाकर इस पोथीसे अपनी पोथीको 
संशोधन कर ले गये । इसके टिप्पण भी उतार ले गये थे, जो 
हाशियेपर पेंसिलसे ही लिख लिये थे । इसे अन्तसमय वे 
महाराज राघोवछभाशरणको दे गये थे | 

+ सुना दै कि इसे उन्होंने परमहंसजी ( सम्भवतः श्रीसीताशरण- 
जी ) के पास भेजा था कि वहाँ व्यासगद्दीप जो कथा कहते हें 
उनको दे दी जाय । परमहंसजीने वह पोथी To श्रीरामवछमा- 
शरणजीको दे दी, जो उनके यहाँ अब भी दै. और जिसे सात-आठ 
वर्ष हुए उन्होंने लखनऊमें छपवा दिया था; पर छपी पोथी 
इस्तलिखितके अनुकूल दासने नहीं पायी, पाठमें बहुत अन्तर था | 
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है। भावार्थ बहुत तो बागविलासमात्र हैं, बहुत-से शब्दोंकी 
खींचातानीसे निकाले हुए हैं ओर बहुत-से प्रसंगानुकूल उत्तम- 
उत्तम भाव भक्ति-रसभरे भी हैं। मानसजीके आप कट्टर 
उपासक थे | एक बार कोई कथाके समय आपके यहाँ 
कोई चीज़ लाया | आप बोले-ठहरो, ठहरो, हमें न छुआना; 
यदि मानसमें कहीं उसका नाम न होगा तो हम न लेंगे | 
उससे नाम पूछनेपर उसने “परई? बताया | आपने तुरंत 
चौपाई पढ़ी जिसमें वह नाम था--“होइ सुखी जो एहिं सर 
परई? और उसे ले लिया | इससे यह भी प्रकट हुआ कि 
मानसका अध्ययन भी आपका बहुत अच्छा था। आप हिन्दी 
भाषाके कवि भी थे | आपके कवित्त भी हस्तलिखित मानसके 
प्रतिमे बहुत-से हैं | 

हालनाजी आपका साकेतवास १९४३ में कहते हैं) पर 
गुरुपरम्परापर उनके हस्ताक्षर Fo १९६६ में पाये जाते हैं; 
और मानसपत्रिकामे भी उनका नाम सं० १९६४ में आया 
है | इससे उनका साकेतवास उसके पश्चात्‌ ही निश्चित होता 
है। आप अपने प्रिय शिष्य पं० छोटेलालजीको अपनी गद्दी 
aig गये थे और इन्होंने सुयोग्य शिष्यकी भांति उनकी 
आज्ञाको पूर्णतया निबाहा | ५५ वर्षकी अवस्थातक आप 
बराबर कथा कहते रहे | 

पं छोटेकालजी 

आपने अपनी संक्षिप्त जीवनी अपनी छपायी हुई 
रामायणमें खयं यों दी है-- 

गोडेन्द्रस्य कुळे जातो वक्ता रामायणस्य तु | 

छोटेछालामिघा यस्य क्षमध्वं मम साइसम्‌ ॥ १ ॥ 

वन्दनादि गुरु नत्वा अहविष्णुमहेश्वरान्‌ | 

व्याख्यां करोम्यहं चित्रां भाषारामायणस्य तु ॥२॥ 

बंद्न पाठक बंदि करि dat गोबिंद ब्यास | 

पुनि गोबिंदाचार्यको बंदों हृदय हुरास ॥१॥ 

गनपति ARN उच्छिपति . dal कोसरुपार | 

रामायन टिप्पन रचित सुभ दिन Nam ॥ २॥ 

आपका जन्म काशीजीमें गौड़कुलके Fo गोरीशंकर मिथके 
यहाँ हुआ, जो Mo नन्देलालजीके यहाँ MSR महलेमै पुजारी 
थे | इन्होंने दस वर्षकी अवस्थामै मध्यमा-परीक्षा पास कर ली। 
ये पाउकजीकी कथा बड़े चावसे सुनते थे | इन्होंने अपना जीवन 
मानस-तर्वप्राप्त्यर्थ पाठकजीके चरणोमे समर्पण कर दिया | 


ये गुरु-आशासे नीचीबागामेंसंगतके पास नन्हेबाबूकी धर्मशालाम 
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गुरुगद्दीपर कथा कहने लगे | एक प्रेमीने अपना एक मकान 
इनकी कथामै चढ़ा दिया, तबसे ये सपरिवार कालिकागलीमें 
उस सकानमै रहने लगे । एक बार छोड़ कमी भी ये काशीसे 
बाहर कथा कहने न गये | कथा आप सालमें दो-तीन महीने 
कहते; शेष समय अध्ययन करनेमें लगाते थे । आपने एक 
मन्दिरकी स्थापना भी रेशमकटरे महलेमें की और दृष्ट कायम 
कर दिया | दोहाबलीपर आपकी टीका छपी है? जिसमें पं० 
रामकुमारजीके भावोंका संग्रह पाया जाता है | सुन्दरकाण्डपर 
भी आपने रीका छपायी थी | Fo १९७२-७३ के लगभग 
आप काश्चीमें शरीर छोड़ परधामको गये | 


श्रीपाठकजी बड़ी छावनीके बाबा रघुनाथदातजीके समयमै 
श्रीअयोध्याजी आये थे ओर यहाँ आपने कुछ दिन कथा भी 
कही थी | श्रीपाठकजी और छोटेलालजीके चित्र इस मन्दिरमें 


मौजूद हैं | l 

मुंशी छकनलालजी 
आप गया (या कुछ लोगोंके मतसे मिर्जापुर ) निवासी 
अम्बष्ठ कावस्थकुलभूषण हुए | आप हिंदी और संस्कृतके 
बड़े ही विद्वान्‌ थे | आपके सम्बन्धमें श्रीकाशीजीके 
महान्‌ प्रसिद्ध ज्योतिषीजी महामहोपाध्याय श्रीअयीध्यानाथजी 
कहा करते थे कि एक बार एक विद्यार्थीने उनसे रामायण 
पढ़नी चाही । जिस समय लाला छक्कनलालजीसे उसने यह 
प्रार्थना की उस समय वह “सारस्वत? पढ़कर चन्द्रिका पढ़ 
रहा था; बस आपने उसे “चन्द्रिका? ही पढाते हुए उसीमें 
सारी रामचरितमानसके अर्थ ओर कथा पढ़ा दी | पाठक 
इतनेसे, ही उनकी विद्वत्ताकी महिमा, उनकी कुशाग्र बुद्धिका 

परिचय पा सकते हैं | 

धारणाशक्ति आपकी बड़ी ऊँची थी; जो एक बार सुन 
ळें, जन्मभर न भूळें | आप go श्रीरामगुलाम द्विवेदीजी 
मिर्जापुरीके परम प्रिय श्रोता थे जबतक ये कथामै न जाते 
पण्डितजी कथा हौ न प्रारम्म करते, यद्यपि अन्य श्रोता इनके 


_ इस आदरपर अप्रसन्नता प्रकट करते थे और इसे सह न 


सकते थे | किसी कारणसे कुछ दिनों कथा बंद रही | उसके 
बाद जब कथा हुईं) पण्डितजी महाराजने आपके परम अधिकारी 


` - ओता होनेका परिचय करानेके लिये--ऐसा इस दासकी 


समझमें आता है-सबसे पूछा कि कथा कहाँतक हुई थी, 


क्या हुई थी ! कोई ठीक उत्तर न दे सके | अन्तमै जब लाला 
 छक्कनलालजी आये और इनसे पूछा गया तो उन्होंने कथाका 
_ दिन-तिथि, कथाका प्रसंग और जो कुछ भाव पण्डितजीने 
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कहे थे सब-का-सब कह दिया | उस समय पण्डितजीने कहा कि 
देखा, हम क्यों इनके आये बिना कथा नहीं कहते) इतने 
श्रोताआमेसे एक भी तो इनके समान कथाका अधिकारी नहीं 
देख पड़ता | सब लजित हो गये। ४ उस समयसे मानसविज्ञोमें 
इनका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया । कहा जाता है कि आप 
जो कथा सुनते थे उसे घरपर आकर लिख भी लेते थे, परन्तु 
दासको इसका ठीक पता नहीं है | 

मिर्जापुरसे आनेके बाद आपने महाजनोंके झकड़िया 
नामक Hou जिसमें बाबू हरिश्रन्द्रजी भक्तशिरोमणि हुए 
हैं, नोकरी कर ली । आपके मानसके बड़े भारी पण्डित 
तथा पं० रामगुळाम द्विवेदीजीके परम कृपापात्र और प्रिय श्रोता 
होनेकी खबर थोड़े ही दिनॉमें काशीजीमें फेल गयी और 
काशीनरेशके कानमे पहुँची, और आदरसम्मानपूर्वक आप 
काशीनरेशके यहाँ बुलाये गये । इस तरह आपका प्रवेश 
काशीनरेशके LARA हुआ | महाराज श्रीबाबा हरिहरः 
प्रसादजी, काएजिहस्वामी देवतीर्थजी महाराज, श्रीमानसी- 
वंदन पाठकजी इत्यादि भी आपके समयमै थे | द्विवेदीजी तो 
आपको पुत्र-समान मानते थे | सुना जाता दै कि काशीनरेशने 
आपकी बृत्ति बाँध दी और ( बहुत वयोबद्ध होनेके कारण ) 
आपकी हाजिरी माफ कर दी थी | 

विक्टोरिया प्रेस काशीने आपके रामचरितमानसकी 
पोथीका एक गुटका छापा था | 


काशीजीके परम प्रसिद्ध रामायणी पं० श्रीरामक्रुमारजीने 
आपसे ही रामचरितमानस मावार्थसहित पढ़ा) जिस समय 
आपकी अवस्था ९५ वर्षकी थी । पं० रामकुमारजी अपनी 
कथामें आदरपूर्वक आपका नाम लिया करते थे और कहा 
करते थे कि वे मानसके बड़े अगाध और अपार मम॑जञ थे? 
जब-तब यही कहते कि “अब बुढापेमै तुमको क्या Tels» 
केवळ खजाना दिखाये देता हूँ“ * "।? 


Go श्रीरामङुमारजी रामायणी 


जितना नाम मानसप्रेमी-संसारके मध्यमें इनका हुआ 
और दै, इतना दासकी समझमें और किसीका नहीं हुआ? 


यद्यपि इनसे अधिक घुरन्धर व्यास अपने-अपने समयमे हो 
a Do क व ONS. SAA T 


% हालनाजी लिखते हें कि इसका खास कारण यदद था | 
कि पं० रामगुलाम द्विवेदीजी भी जो कुछ कहते थे उन्हें खयं भी 
याद नहीं रहता था, पर छक्कनलालजीको सब याद रहता था । 
उनकी स्मरणशक्ति बहुत तेज थी । 
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गये हैं। और सम्भवत; जितने परिश्रमसे इन्होंने मानसका 
अध्ययन किया ऐसा परिश्रम भी शायद ही किसीने किया हो । 
मानसपीयूष नामक तिलकके पढ्नेवाळोंको तो विदित ही हो 
गया होगा कि १५० वर्षके भीतर जितने रामायणी तिलककार 
हो गये हैं उन सबके विशद भावोंकों एकत्र करनेपर भी वे 
पण्डित रामकुमारजीके टिप्पर्णोके दशांशकों भी नहीं पहुँचते | 
मानसपीयूषमें तो सभी महानुभावोंके सुन्दर रसीले भावोंका 
संग्रह है; पर जो व्यासाँका जीवनधन हो रहा है, जो नव- 
युवकोंको व्यास-पदवी दिलानेको समर्थ हुआ है वह एकमात्र 
पण्डितजीका ही टिप्पण है | 

आपके जन्म; पिता, माता, भ्राता; पुत्रादि और पूर्व- 
जीवनका परिचय करानेवाला कोई मसाला इस समय दासके 
पास नहीं है; नहीं तो उसे लिखकर जीवनको सफल करता | 
इतना ही इस समय लिखा जाता है कि आप राजापुरसे दो- 
ढाई कोसपर रुपौली नामक एक ग्रामके रहनेवाले थे | बचपन- 
से ही आपको रामचरितमानससे बड़ा प्रेम था| लेख भी 
आपका बहुत शुद्ध और साफ होता था; सदा हिन्दीकी ठेखनी- 
से मोटे salt ही टिप्पण लिखा करते थे । हाँ, रास्ते 
चळतेमै पेंसिंलसे ही काम ले लिया करते थे । आप चित्रकूटके 


धनुषाकार पयखिनी-तटपर स्थित पुरानी लंका नामक स्थानके ` 


चेले थे । यह दासको महंतजीसे कई वर्ष हुए माळूम हुआ 
था । बुन्देळखण्डमे रहते हुए ही आपने टीकाओंको पढ़-पढ़कर 
जैसे-तैसे कथा कहनेका अभ्यास किया था | उस समयके 
भी उनके कुछ खरें दासको मिले थे | उनको देखनेसे स्पष्ट 
हो जाता है कि उस समय कथाका दारमदार केवल टीकाओपर 
ही था | आपके खरासे स्पष्ट है कि आप संस्कृत भी अवश्य 
अच्छी पढे थे | वाल्मीकीय, अध्यात्म, पद्मपुराणादिः 
श्रीमद्धागवत) महामारतः गीता आदि अनेक ग्रन्थोंके इलोकोंका 
संग्रह समानार्थी चौपाइयोंपर आपने प्रत्येक काण्डपर अळग- 
अलग किया था; जो बिना खयं संस्क्ृतके विद्वान्‌ हुए नहीं 
हो सकता | यही नहीं? वे श्‍लोक बहुत शुद्ध आपके हार्थोके 
लिखे हुए हं, कोई भी इलोक हमें जैंचानेपर अश नहीं मिला। 
और न उनके संग्रहमें एक भी गढ़ा हुआ इलोक दिखायी 
पड़ा जैसे कि बाबू जंगबहादुरसिंहजीक्ृत रायबरेलीसे निकली 
हुई टीकार्मे (जो सारी-की-सारी जाली साबित हुई ) ग्राहकोंको 
धोखा दिया गया | 
“मानसपीयूष' में उनके बाळकाण्डके हस्तलिखित दोहा 
५७ से अगिके टिप्पणं अत्रतक न छप सके, क्योकि उनका 
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प्रकाशक कोई नहीं मिल सका और दासकी स्थिति ऐसी नहीं 
कि आगे उसे निकाल सके | ् 

अब हम उनके BAMA आनेके बादका पठन-पाठन- 
कालका हाल, जैसा उनके परिचित और सत्संगी मित्रोसे. 
मालूम हुआ था; देते है-- 

आप काशी शहरमें रहते थे । राजा साहबके यहाँ 
आपका प्रवेश हुआ, वहाँ रामायणियोंके सत्संगको चुपचाप 
देखने-सुननेका मौका मिला। श्रीलाला छक्कनलालजीकी तीव्र बुद्धि 
तथा उनके विलक्षण प्रमाणोँसे पु् पूर्वापर प्रसर्गोसे संगठित, 
तथा जिनमें वाग्विलास छू भी नहीं गया था; ऐसे यथार्थ मार्वोको 
सुन-सुनकर आप उनपर लट्ट हो गये। इन्हींको अपना मानसगुरु 
बनाना निश्चितकर आप उनके पास जाने लगे । सब कार्मोसे 
अवकाश पाकर एकान्तर्मे रात्रिके समय करीब दो कोस 
चलकर नदी पारकर उनके पास नित्य जाकर आप मानस 
पढ्ने लगे । लाला छक्कनळाळ इस समय बहुत वृद्ध 
थे; ९५ वर्षकी आयु उस समय थी, यह सुना जाता दै | अतः 
वे कुछ अफीमका भी सेवन करने लगे थे; लेटे हुए हुक्का पीते 
हुए इनको टिप्पण लिखाते जाते | आप भी उनकी पिता 
समान मानकर सेवा करते थे | चिलम भर देते, हुक्का ताजा 
कर देते | लालाजी इनको हजार रोकते; पर ये एक न सुनते। 
वैसे ही उनका भी इनपर परम वात्सल्य था | जब-तब 
बराबर यही कहते कि पण्डितजी ! तुम क्या हमारे अन्तिम 
समयमे पढ़ने आये, पहले आते तो तुम्हें कुछ इसका 
रसांखादन करा देते; अब तो खजाना दिखानामर है। 
उसपर पण्डितजी कहते कि “लालाजी | जो हो सके सोई सही; 
आपके इन्हीं थोड़े-बहुत दिये हुए Tale इम मालामाल at 
जायैँगे | आगे परिश्रम करके इसी ढरेंपर चलकर और भी . 
रत्न खोज लैंगे?--इस प्रकार पण्डितजी अपने मित्रासे बतळाया | 
करते थे । आपके पास भागवतदासजीका गुटका था | उतीसे 
आप पढ़ते थे और जो भाव लालाजी बताते थे आप 
हासियेपर तीनों ओर लिख लेते थे- पुरुषोत्तम व्यासदारा _ 
प्रास यह पुस्तक एक संतद्वारा अयोध्याजी आयी ओर यहाँ ' 
रामायणीजीके यहाँ वह टिप्पण नकल कर लिये | आप रात्रिम 
पळंगके पास बैठे हुए लिखा करते थे | लालाजीको कीआ 
जाती) वे सो जाते; पर आप बैठे रहते, उसीको छिखते, मनने 
करते रहते; पर उनको जगाते नहीं | उधर जब लालाजीकी _ 
आँख खुलती तो इनको बैठे हुए देख वे बड़े मधुर नम 
वचनसे कहते--अरे पण्डितजी | अभी आप बैठे 
अरे मुझे निद्रा आ गयी) बुढापा दै | अच्छा लिखो 
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लिख गये ! फिर लिखाने लगते--इस तरह पढते-सुनते-छिखते 
कमी-कमी रात्रिभर बीत जाती थी | सबेरेअपने यहाँ चले आते) 
दिनमै उसीको मनन करते | इस तरह सारी रामायण उन्होंने 
पढ़ी | 
इसके अतिरिक्त इन्होंने समस्त प्राचीन टीकाएँ जो 
उपल्ब्ध हुईं, उनमेंके केवल विशदभाव प्रायः बादामी 
काग़ज़के GUN आदिसे अन्ततक काण्डवार उतार लिये | 
करुणासिंधुजी, पंजात्रीजी। जानकीदासजी और पाँडेजीकी 
टीकाओंके खरें खूब स्पष्ट लिखे हुए हमने खयं देखे और 
पढ़े हैं | इसी तरह आदिसे अन्ततक अनेकानेक संस्कृत 
अन्थाँसे चुने हुए रलोको, जो किसी चोपाई, दोहे आदिके 
समानार्थी होते, का संग्रह काण्ड-काण्डपर अलग-अलग किया 
करते थे । पहले दातकी समझमें न आया था कि यह ३लोक 
केसे हैं ( क्योंकि संस्कृतका बोध बिल्कुल न था )) इससे 
उन खरोंकों दासने लौटा दिया था | यह संग्रह मी बड़ी 


बुद्धिमानीकै साथ किया गया हुआ प्रतीत होता है | आप. 


केवळ प्रमाणके लिये ही ऐसा नहीं करते थे, वरं गोखामीजीकी 
चौपाइयोंसे उनका मिलान करके गोखामीजीके शब्दोंमें उनसे 
अधिक जोर और चोखाई दिखाया करते थे । 'मानसपीयूष? 
में तीन-चार स्थानोंमं उनके ऐसे मिलान तो अवश्य ही 
आ चुके हैं। 


आप वर्षमै केवल एक या दो माससे अधिक कथा नहीं 
कहते थे | दस-ग्यारह मासमें एक पूरा प्रकरण तैयार करते थे, 
उसको बादामी कागज्ञ ( Foolscap Size ) के पन्नोंपर 


दोनों ओर लिख रखते थे | यही खरे दासको श्रीपुरुषोत्तम. 


व्यासजीसे प्राप्त हुए । आपने शापित पोथी भी थोड़ी-थोड़ी 
» करके सत्र पढ़ ली थी ओर उसके पढ़नेके समय श्रीह नुमानजी- 
का अनुष्ठान भी किया करते थे | फिर भी जब नेत्रोमें कुछ कष्ट 
प्रतीत होता था तब पढ़ना छोड़ देते थे | घरपर सदा एकान्तम 
रहते थे, किसीसे मिल्ते-जुलते न थे | यदि कोई आ गया तो तुरंत 
जनेऊ चढा लेते कि पेट खराब है, शौचको जाता हूँ। बस; वह 
ब्यक्ति ज्यों ही जाता त्यो ही फिर मननमें ळग जाते | रास्तेमें 
खान या बाजारको जाते तो कुतेके खलीते (जेब) में पेंसिल-कागज 
साथ रहता | रास्तेमै कोई-न-कोई प्रसंग मनन करते चलते 
और यदि कोई भाव सूझता तो तुरंत बैठकर लिख लेते) तत्र 
` आगे चलते | शोचादिके समय भी यह क्रिया उनक्री जारी 
ही रहती थी | वस, इतना ही बहुत है जिससे पाठक उनके 
तुळसी-साहित्यके अध्ययनका अंदाजा कर सकते हँ | 
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आपका विचार यह था कि जो भाव अन्य टीकाकार 
लिख वा कह गये हैं उनको दुहरानेसे केवल ग्रन्थ बढ़ाना और 
टीकाओंका अवलोकन किये हुए पाठकों वा श्रोताओंका 
समथ ही नष्ट करना है । आप कभी किसीका खण्डन नहीं 
करते थे और न कमी किसीकी शानमें कोई अपशब्द कहते 
थें । जो अपनेको कहना है उतना ही प्रमाणोंसे पुष्ट करके 
कहते थे | श्रीरूपकलाजी फरमाते थे कि कथामें वे संस्कृतके 
ग्रन्योके समानाथी इलोक (Parallel quotations) सामने 
रखकर बड़ी खूबीसे दोनोंका मिलान करते थे | रोचक, 
वाग्विलासमात्र) प्रसंगप्रतिकूल अथवा एंचातानीके अर्थ वे 
नहीं करते थे और न शब्दोंका कभी बुरी तरह तोड़-मरोड़ 
करते थे | ये बातें ऐसी हैं जो बहुत कम व्यासोंमें देखने- 
सुननेमें आती हैं | उनकी कथा बड़ी सूक्ष्म (६० the point) 
और प्रभावशाली तथा प्रशंसनीय होती थी | 


आपकी कथाकी प्रसिद्धि जब बहुत फेली तब तो 
लोगोंकी भीड़ ऐसी होने लगी कि बैठनेके लिये स्थान रिजर्व 
कराना पड़ता था | काशीहीके नहीं वरं दूर-दूरके; उंदाहरणतः 
श्रीअयोध्याजी, प्रतापगढ़ रायत्ररेली. आदिके लोग कथा . 
प्रारम्भ होनेके दिनंका पता लगाये रखते थे और उसके 
पहले ही वहाँ पहुँच जाते थे, जिसमें कथा किञ्चित्‌ छूटने 
न पावे और अन्ततक काशीजीमें रहकर कथा बंद होनेपर 
लौटते थे | इन्हीम एक श्रोता बाबा रामदासजी रामायणी 
अयोध्याजीके थे, जो काशीजी जाकर चौकाधाटपर ठहरा 
करते थे और नित्य कथा सुनकर उसको कथाशाळामें 
ही बैठकर लगाकर अर्थात्‌ उसका पूरा मनन वहींपर करके 
तब बड़ी Ue अपने आसनपर जाकर उसकी टिप्पणी 
बना लेते थे | इसी टिप्पणीको कण्ठकर कई रामायणी 
“मानसपीयूषः नामक तिलक छपनेके पूर्व, व्यासगद्दीपर कथा 
कहा करते थे और उसको प्राणोंके समान गुप्त और सुरक्षित 
रखते रहे हैं। जहाँ पण्डितजीके हस्तलिखित खरें दासको 
प्राप्त न दो सके वहाँ श्रीरामायणी रामसुन्द्रदासजीकी उदारता; 
कृपा एवं जगत्‌-हितपरायण खमावसे वह टिप्पणी “मानसपीयूष? 
में उद्धृत की गयी । ' 


कथामे जो पूजा चढती थी वह किसी बड़े प्रेमी महाजन- 
के यहाँ जमा हो जाती थी | पूजाको वह घटवाळका पैसा कहा 
करते थे | माता और पुत्रोंसे यही कहा करते थे कि यह 
पता संतोंका है, इसके व्यय करनेका अधिकार हमें नहीं दै | 
मोटा पहन छो, मोटा खा लो; बस,शरीर-रक्षामात्रके लिये इसमेंसे 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ` 


# मानसके प्राचीन टीकाकार % 


लेनेका अधिकार दै, अधिक नहीं | यह कथन आपका कथन- 
मात्र ही न था; वरं मन और कम भी आपके वैसे ही थे | आप 
सदा गाढ़ेकी बंडी, धोती, टोपी ही पहनते और साधारण भोजन 
करते थे | कमी न कोई मकान बनाया, न जायदाद खरीद 
की | जब रुपये अधिक एकत्र हुए तब तुरंत भारी भंडारा 
कर देते | घोसलाघाटके राजमन्दिरका आपका भंडारा बहुत 
प्रसिद्ध दे, जिसमें कुछ सरकारी कृपाएँ लोगोंको प्रत्यक्ष देखने- 
में आयीं | 

जत्र-तव आप श्रीअयोध्याजीमें आया-जाया करते थे | 
एक बार श्रीहृपकछाजी, बाबा श्रीगोमतीदासजी, परमहंस 
सीताशरणजी आदि कई प्रसिद्ध महात्माओंने आपसे यहाँ कथा 
कहनेका बहुत आग्रह किया | आखिर “अग्या सिर पर नाथ 
तुम्हारी’ कहकर उस प्रार्थनाको स्वीकार किया | सुन्द्रकाण्डकी 
कथा कहनेकी आयोजना हुई | कथास्थान श्रीकनकमवन 
निश्चित हुआ | उसी समय सुप्रसिद्ध श्रीपुरुषोत्तम vest 
श्रीलक्ष्मणकिलापर वाल्मीकीय रामायण अवधवासियोंको सुना 
रहे थे । इधर आपकी कथा प्रारम्भ हुई | एक ही दिनमें 
कथाका अद्भुत प्रभाव श्रोताओंपर पड़ा, श्रीकनकभवनका 
आँगन फेजाबाद और अयोध्याके श्रोताओंसे भर गया। 
भट्टजीकी कथामें केवल चारं पाँच श्रोता स्थानके ही रह गये, सब 
यहाँ चले आये | दो मास पूरे सुन्द्रकाण्डमें लगे | समासिके 
दिन आरती-पूजामें केवल ९००) नो सौ रुपये चढे | 
काशीके प्रेमी महाजनके पूछनेपर आपने fea भेजा कि 
केवळ ९००) पूजा चढी है, आप ११००) बहाँसे और. 
भेज दें | तुरंत रुपये आते ही आपने २०००) लगाकर 
संतोंका भंडारा कर दिया | 

एक बात आपकी निःस्प्ृहताकी इसी सम्बन्धमें ओर बता 
देने योग्य है । कथासमाप्तिका दिन निश्चय हुआ कि अमुक 
दिन समाप्त होगी; टीकमगढ्नरेश समासिके दिन आयेंगे; 
यह पत्र मैनेजरके पास आ गया । समाप्तिके दिन तार पहुँचा 
कि गाडी qe गयी, दूसरी गाड़ीसे आयेंगे, कल कथाकी 
समाप्ति हो | श्रीपण्डितजीसे लोर्गोने बहुत प्रार्थना की कि कुछ 
कथा कलके लिये रख ली जाय, कल ही समाप्ति की जाय; 
पर आपने एक न सुनी, यही कहां कि जब एक बार 
- श्रीसीतारामजीके दरबारमें तिथिका निश्चय हो गया तब 
वह टल नहीं सकता | उस दिन कथा समास कर दी | 
. क्यान हो-- 
. मोर दास कहाइ नर आसा \ करइ त कहहु कहा बिस्वासा ॥ 
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उपासकको उपास्यदेवका अभिमान होना ही चाहिये | 


“मानसपीयूष’के अरण्य-किष्किन्धाकाण्डमे आपकी फोटो 
जिन्होंने देखी होगी वे उसीसे उनके सीधे-सादे सरल स्वभाव 
तथा रहन-सहनका अंदाजा कर सकते हैं | 


आपके दो-तीन भाई, पुत्र और भतीजे तथा पोते 
भी हुए । माताकी आप बहुत सेवा करते थे | भाई और पुत्र 
पूजामें रुपये बहुत चढते देख-देखकर आपको खर्च करनेके 
लिये उन्हें देनेके लिये बहुत तंग किया करते थे) पर आप वही 
बात कहते जो ऊपर कह आये हैं । इसौसे वे सत्र इनसे ईर्ष्या-द्वेष 
रखते थे। इनके खुदके शायद तीन लड़के हुए, पर उनमेंसे 
एक मी लायक न निकला | 


आपसे छोगोंने बहुत आग्रह किया कि टीका छपा दें और 
यहाँ श्रीरूपकलाजीने स्वयं उनसे यही बात कही; पर वे बोले 
कि टीका समाप्त ही नहीं होती | जब में ढुहराता हूँ तब फिर 
कुछ-न-कुछ नवीन भाव सूझ पड़ने लगते हैं | यह कहनेपर कि जो 
है सो छप जाय; आपने यही कहा कि ऐसी ही आज्ञा है तो कमी 
छपा दी जायगी। दो छाल्साएँ उनके हृदयमें अन्तकालके कुछ 
gaa उठी--एक तो यह कि इम माताकी अन्त्येष्टि क्रिया कर 
सकें और दूसरी कि टीका लिखकर समाप्त हो तो यह छप 
जाय | ये दोनों छाल्साएँ उनके साथ गयीं | हाँ ! दूसरी 
लालसा श्रीरघुनाथजीने किसी कदर उनके बाद कई वर्ष पीछे 
पूरी कर दी | उनका हस्तलिखित बालकाण्ड, जो दीमकसे बच 
पाया, प्रकाशित होनेसे रह गया; क्योंकि “मानसपीयूष? का 
सुन्द्रकाण्ड छपनेके पश्चात्‌ वह दासको प्राप्त हुआ और फिर 
भूमिका एवं परिशिष्ट निकल न सके | 

आपके विद्यार्थियोमे सबसे अधिक प्रिय Go राजाराम नागर 
ब्राह्मण थे) जो रामनगरमे रामजीका स्वरूप बनते थे और 
रामनगर-लीलाके व्यास पुरुषोत्तमदत्तनी और उनके छोटे 
भाई THATS थे, जो उनके बाद रामजीके स्वरूप भी बनते थे। 
इनकी कुशाग्र बुद्धि थी; जो भाव पण्डितजीको न सूझे वे इनको 
सूझते थे। आप इनको बराबर रामजी कहते थे और यद्यपि इनको 
पढ़ाते थे तो भी अपनेसे ही पहले इनको दण्डवत्‌ किया करते 
थे। परस्पर एक दूसरेको दण्ड-प्रणाम होता था । आप समझते 
थे कि हमारे पीछे ये हमारा नाम चलायेंगे। पए वे थोड़ी ही 
अवस्थामें चलते बने | जिस समय ये परधाम सिधारे पण्डितजी 
कथास्यलपर कथा कह रहे थे | देहावसानका समाचार सुन उन्हे 


बड़ा शोक हुआ और कथा उसी वक्त बंद कर दी गयी [दूसरे | 
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विद्यार्थी देवीपलट तिवारीजी हुए जो बहुत गरीब थे । इन्होने 
आपके चरणोंपर पड़कर आपसे विनय की कि मुझे पढ़ा दीजिये | 
उन्होंने आज्ञा दी कि पहले १०८ पाठ कर आओ; तब पढ़ायेंगे। 
ऐसा ही हुआ । तिवारीजीके दर्शन दासको श्रीअवधमे 
औरामनवमीपर कई बार हुए । वे जन्मभूमिपर नवमीको 
दिनभर श्रीसीताकूपके पास वृक्षकी छायामें श्रोताओं, जिज्ञासुऔं, 
प्रेमियांको एक आतनसे बैठे हुए सन्ध्या समयतक बराबर अतीव 
आनन्दवर्षासे सराबोर करते रहते | ऐसा धाराप्रवाह तो दासने 
कभी पूर्व देखा ही न था | ज़वान क्या थी; मशीन थी; निरन्तर 
कहते हुए थकती ही न थी; हर एककी रांकाका समाधान 
तुरंत करते थे । कोई चार वर्ष हुआ वे साकेतवासी हो गये 
और साळदो-साळ बाद ही उनका उन्हींके समान सुयोग्य 


पुत्र भी चछता बना | इस तरह उनके विद्यार्थियोर्मे, दासकी 


जानकारीमें, कोई नहीं रह गया | 
आपके देहावसानके पूर्वसे ही आपके कुछ खरें पं० 
राजाराम और पुरुषोत्तमदत्तजी व्यासके यहाँ थे, कुछ अन्त 
समय पुरुषोत्तमजीको वे दे गये और कुछ उनके पश्चात्‌ उनकी 
मातासे इनको प्राप्त हुए थे। कुछ छोगोंने आपके एक लड़केको 
मिलाकर साम; दाम, भय) भेद और दण्ड आदि अनेक 
उपाय रच-रचकर पुरुषोत्तमजीकेहाथोसे आपके खरें और पुस्तकें 
लेनी चाहीं कि उन्हें कमानेका ज़रिया बनावे; जिससे तंग 
आकर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि ये मेरे साथ चितापर जल 
जायँगे) में अब इनको किसीको न दूँगा। श्रीसीतारामजीकी कड़ी 
प्रेरणासे दासको सन्‌ १९२६ में (सम्भवतः) रामनगरलीलामे 
जाना पड़ा | वहा छीलाकी समासिपर व्यासजीने प्रथम ही दिन 
एक घंटेमरकी बातचीतमें भीहरिजनजीकी सिफारिशसे श्रीमगवत्‌- 


# नमामि रामं रंघुवशंनाथम छै 


RR 
इच्छा और कृपासे उन्होंने दासको यही कहा कि “अब मैं 
आपके लिये अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ और जो कुछ मेरे पास 
सामग्री है वह मैं आपको दूँगा।? और इसका निर्वाह भी उन्होंने 
किया | 'मानसपीयूष? उनकी कृपाका सदा ऋणी रहेगा | 
मानसपीयूषमें श्रीलाला भगवानदीनजी और प्रोफ़ेसर 
श्रीरमदासजी गौड़ने अपने जीवनकालमें जबसे वह मानसपीयूष- 
के ग्राहक हुए, बड़ी सहायता की | गोड़जीसे कठिन प्रसंगोंके हळ 


. करनेमें बहुत मारी सत्संग वादविवादसहित होता था और इस 


तरह अनेक स्थलोंकी कठिनाइयाँ जो .किंसी रामायणीसे हल न 
हो सकी, उनके सत्संगसे सुगम हो गयीं | ये दोनों महानुभाव 
साहित्यसेवी थे, दूसरेके भावोंका भी आदर करते थे; वाद-विवाद- 
पर अपने विचारोंकी गलती भी स्वीकार कर लेते | ्रीगोड़जीने 
'मानसपीयूष? की भूमिका स्वयं लिखकर समर्पण करनेका 
वचन दिया था, उसके लिये सामग्री भी दासने पूरी-पूरी उनको 
प्रास करा दी थी; पर वे इस कार्यको न कर पाये और सब 
सामग्री भी वहीं रह गयी | हरि-इच्छा | 

इस तरह मानसके विज्ञ प्राचीन महात्माओंका किञ्चित्‌ 
गुण-गान कर दिया है| दास तो कम-से-कम इन सभीका कृतज्ञ 
है; क्योंकि आपलोग हमारे गुरुदेव श्रीमद्गोस्वामीजीके मानस- 
तत्त्वके प्रकाशक ओर प्रेमी हैं; अतः मेरे पूज्य हैं | आपलोगों- 
की चरण-रज जो सर्वकल्याणकी दात्री है, वही दासके मस्तकपर 
रखने और तिलक तथा पान करनेको दासको प्रदान करें) 
जिससे उसे श्रीसीतारामजीके चरणोंमें नित्य नवीन बढ्नेवाला 
परम अविचछ अमल अनुराग प्राप्त हो जाय | जय 
श्रीसीताराम | 


—_ <0 

मानस-महिमा 
माता पिता पुत्रसे पासे सुख होता नहीं , धार्मिक ma पर्वतोंसे 5 
सचे सुखका निवास कौन बतलाती है । अभिभूषित रम्य मनोहर है | 
संयम नियम तप धर्ममे लगाती हुई , रामकी भक्तिका ही इसमें » 
विश्वसे विरा्ति सक्शिष उपजाती है ॥ WK भरा जल सुन्दर èl 
कामका विजेता कर देती है सचेता और , 'मोफिकि हं मिलते उपदेश » 
अति भव्य भागीरथी भाकिकी बहाती A महा सुस निर्भर ÈI 
रामचनद्रजीके ध्रुव ध्यानमें निम्न हुए , प्रमी मराल mh छिये» 
मानस मनुष्यको महेश्वर बनाती है | यह मानस मानसरोवर है॥ : 

| -ऱभगवतीप्रसाद त्रिपाठी 'काव्यतीथ? 
TT Oo 
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` श्रीहरि 


कल्याणके नियम 


उद्देशय-भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, घर्म और सदाचारसमन्वित 
VSN जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
इसका उद्दश्य R | 
॒ नियम 
( १ ) भगवद्भक्ति, भक्तचरित; ज्ञान; वेराग्यादि gat 
. परक; कल्याणमार्गमे सहायकं) - अध्यात्मविषयक) व्यक्तिगत 


आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई - 


सजन कष्ट न करें । लेखोंको घटाने-वढाने और छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख विना मांगे 


लौटाये नहीं जाते | Sata प्रकाशित मतके a ' 


Ash उत्तरदाता नहा है | 

( २) इसका डाकव्यय और विशेषाङ्कसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमे wll) और मारतवर्घसे बाहरके लिये 
१०) ( १५ शिलिंग ) नियत दै। बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त 
हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता। 

( ३) 'कल्याणशका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
होकर दिसम्बरमें समाप्त होता है; अतः ग्राहक जनवरीसे 
ही बनाये जाते हैं। वर्षक किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये 
जा सकते हैं, किंतु .जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए 
तबतकके सब अङ्क उन्हे लेने होंगे। meas बीचके 
किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । 


(2) इसमें व्यवसायियांके विज्ञापन किसी भी - 


द्रमें प्रकाशित नहीं किये जाते । 

( ५ ) कार्याल्यसे “कल्याण? दो-तीन बार जांच करके 
प्रत्येक ग्राइकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका अङ्क 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये । 


बढाँसे जो उत्तर मिळे, वह हमें भेज देना चाहिये। डाकघरका 


जवाब शिकायती पत्रके साथ. न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिळनेमें अडचन हो सकती है | 
(६) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कार्यालयमै पहुँच जानी चाहिये | लिखते समय ग्राहकः 
संख्या, पुराना और नया नाम, 
लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनोके लिये बदलवाना हो तो 
: अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये | 
पता-बदलीकी सूचना न मिळनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जाने 
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पता साफ-साफ. ' 


की अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी | 
(७) जनवरीसे बननेवाले ग्राइकोंको रंग-बिरंगे 
चित्रोंवाला जनवरीका अङ्क ( चाळू वर्षका विशेषाङ्क ) दिया 
जायगा | विशेषाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क 
होगा | फिर दिसम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे ।' 
(८) सात आना एक संख्याका मूल्य सिळनेपर नमूना 


' भेजा जाता दै | ग्राहक बननेपर -वह अङ्क न लें तो |») बाद 


दिया जा सकता है.| | 
` आवश्यक सुचना 

( ९ ) “कल्याण?में किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याण? 

की किसीको एजेन्सी.देनेका नियम नहीं है | 
_ ( १० ) ग्राहकोको अपना नाम-पता स्पष्ट छिखनेके साथ- 
साथ प्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये | पत्रमें 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | | 
( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 


` भेजना आवश्यक है | एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 


उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये | 

( १२ ) ग्राहकोको चंदा मनीआडंरद्वारा भेजना 
चाहिये | बी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं । 

( १३ ) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये | “कल्याण” के . 
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते | प्रेससे १) से 
कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती | i 

( १४ ) चालू वर्षके विशेषाङ्ककै बदले पिंछले वर्षोके 
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते | i 

(१५) मनीआड्डरके कूपनपर रुपयोंकी तादाद, | 

भेजनेका मतलब, श्राहक-नस्बर ( नये ग्राहकही 
तो “नया? लिखें ), पूरा पता आदि सब बाते साफ- : 
सांफ लिखनी चाहिये A ps 

( १६) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, | 


मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक “कल्याण” No गीताप्रेस | 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले . 


पत्रादि सम्पादक “कल्याण”पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) | Be 
के नामसे भेजने चाहिये। .: os 
(१७) खयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क | 


र्र trae चंदा कुछ कम नहीं छिया जाता | | 


७, Y ० f: १ र |” l + 
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